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नमोऽत्थु ण समणस्स भगवग्रो महावीरस्स 


(>. | 
श्री स्थानाङ्ख सूत्र 
गूत्ठ, र्र॑स्ककरत-हछगयत, प्ट, गब्रूल्कगर्य र्व्तरं 
न्द त्व्िच्नेचन्जिक््र स्रितत 


 [द्ित्तीय माग] 





। ङ्याखयाचस्छार्‌ 
जन-धरमं-दिवाकर जैनागम-रत्नाकर साहित्य-रत 
आचार्य-प्रवर पृज्यश्री आत्माराम जी महाराज 


` चस्वरूप्काद्ट्च्छ 
जेन-धर्म-दिवाकर पंजाब-प्रवतंक, ` विद्ठद्रत्न 
मुनि .फूलचन्द्र श्रमणः 


प्रकाशक 


आचारय री आत्मा टाम जैन प्रकाशन प्रमिति 


> 


1, , जन स्थानक; लृधयान्‌ 
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पस्चीसवीं महावीर निव शताब्दी के---- 
पुनीत अवसर पर 


स्थानाङ्ग सूत 





. @ ~ श्री स्थानाङ्ध सूत्र 


व्याख्याकार <$ जंन-घमं-दिवाकर जनागम-रत्नाकर पूज्य 
प्राचार्य श्री श्रात्माराम जी महाराज 

सम्पादक ॐ जँन-धर्म-दिवाकर पजाव.प्रवर्तक विद्रदुरत्न 
मुनि फूलचन्द्र श्चमणः' 

श्रभिमवम्‌ ॐ श्री तिलकधर गास्वरी 

प्रकाशक ॐ श्राचायं श्री आत्माराम जैन प्रकाशन 


समिति, जन स्थानक, लुधियाना 


ॐ भ्रात्म जेन प्रिटिग प्रस, ३५० इण्डस्टियल 
मुनक एरिया-ए, लुधियाना 
काशन-तियि ॐ वीर निर्वाण ्नम्वत्‌ २५०१ 
विक्रम सचत्‌ २०३२ 
@ भाद्रपद गुक्ला दादगी 





मूल्य 
प्रथम भाग द्वितीय भाग 
३० खपये २५ रुपये 


ज जत जा  -ि क  0 
[व 
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मुनि पएूलचन्द्र श्रमणः 


च्तिन्ञ्रक्छ त्मोच््रौतर त्रस्रन्ते 

व्स्रत्यख च्ै रणवः व्यय 
श््रमऋण-स्ः्सक्करुरल्ि क्र ठद््यर च्विियखः 
न््रणन्व्ीख अ्न्त्णश्रव्टेद्ण भं 
्र्चुस्त्य ईटव्ररत्व्त च्छो च्तररपखय 
त्ठघ्य-प्मर्रि्ष 

ग््रणन्यव्त्य चक्की ठटठग्यखा 

च्च्विन््रक्र स्ुरत्रणराच्जिन्ब्ट नखरे ल्न्मिरन्रुत 
श्व्रच्त्रन्जग्न्नरूत्य च्छ्य प्परठन्त्र च्छर्‌ 
न््रत्यख क्छ उत्रगव्टगन्ज च्छ 
ग्न्त घ्यरन्यख दुर 

न्तरे छख च्ेत्तन्प क्र 

न्च = उजन्ञन््ख ह्र 

न्तरेख दसी गज्छ दसय 

न्टच्छन्जतण ल्जिपन्् च्छ 

न्ट न््र न््र च्छ 
रखप्टव्यखणच्छणर च्य, 

नखर्यखच्््‌ छग्च्रग्र च्य 
च्तन्ग््र-च्तखन्तत््ीी स्मर 
-स्रनरप्रर-रत्म्--स्न्प्यिःर व्क 

न्न, ल्वव्जरेर वक 

चतरो च्तररणठ व्टेच्र-त्ल्त्ित द 
ठन्क्प खं -स्रम््खितत क 7 





प्रकाशकीय 
@ 


श्रमण-श्रण्ठ प्रमु महावीर की पच्चीसवौ निर्वाण-ताव्दी के पावन वपं मे भ््राचायं श्री 
भरात्माराम जन प्रकाशन समिति" के दारा “स्थानाज्ख सूत्र" का प्रका्चन जैन जगत के लिये निश्वय ही 
एकं महान्‌ उपलन्धि है । ॥ ५ 

इस विशाल ग्रन्थ-रत की विस्तृत हिन्दी व्याख्या जैन-वर्म-दिवाकर, जँनागम-रत्नाकर स्वर्गीय 
भ्राचायं श्री ग्रात्माराम जी महाराज ने लुधियाना की धरा.पर ही की थी, ग्रत इसका प्रकादान भी 
लुधियाना कौ धरा पर ही होना चाहिये था श्रौर वह्‌ यही हुध्रा है उस स्वर्गीय दिव्य विभूत्िके 
प्राशीर्वाद से) ॥ 


इस महान्‌ ग्रन्थ की प्रकागनेच्छा प्राचार्य श्री प्रपने जीवेनमे पूर्णन कर सके, श्रत इसके 
प्रकाकन एवं सम्पादन का दाधित्व वे समर्पित कर गए थे पजाव-प्रवर्तंक मुनि श्री फुलचन्द्र श्रमण जी 
महाराज एवे अपने सेवाभावी विद्रदुरत्न श्री रतन मुनि जी महाराज को। विगत चार वर्पो से दोनो 
मुनीक्वर इस ग्रन्थ के सम्पादन एव प्रकाशन के लिये सतत-परिश्रम कर रहे थे, उनके महाश्रम से 
प्राज यह ग्रन्थ-रलत्न पूणे हुप्रा है रौर प्रकाशमेभ्रासकादहै) 

उपगप्रवतंक १० श्री हेमचन्द्र जी महाराज, जंन-विभरपण भण्डारी श्रौ पद्मचन्द्र जी महाराज एव 
उनके शिष्य तरुण-तपस्वी प्रवचन-भूपण श्री भ्रमर मुनि जी महाराज भी हमे समय-समय पर इस ग्रन्थ 

_ के भीघ्र प्रकाशन की प्रेरणा देते रह है । उनकी प्रेरणा उन्ही के सान्निध्य मे पूणं हुई है, यह्‌ हमारा 

लोकोत्तर पुण्य ही कहा जा सकता हे । 

व्याख्यान-वाचस्पति श्री क्रान्ति मुनि जी महाराज एव उनके सुकशिष्य श्रौ मूनि इयाम सुन्दर 
जी "विद्ारद' यद्यपि चातुर्मासिकर ` व्यवस्था-वन्यन के कारण इम समय जीरा मे विराजमान है, 
परन्तु हमारा विश्वास है कि वे भी श्रपनी दस ग्रन्थ-प्रकाशन की श्रभिलापा-पूति का समाचार पाकेर 
श्रत्यन्त हित होगे । ॥ 

ग्राचायं श्री म्रात्माराम जन प्रकागन समिति के सदस्य सम्प्रादन-प्रकाञन के प्रेरणा-सछोत् मृनि- 
वृन्द के चरणो मे श्रपना हादिक भ्रामार व्यक्त करते हं । 

इस ग्रन्थ के महान्‌ प्रकाजन मेँ श्री त्तिलकथर शास्त्री 'साहित्य-रत' का स्तुत्य योगदान भी 
समिति के लिये चिर-स्मरणीय रहेगा । 

हम इस पावन प्रकाश्चन-वेला मे उन समस्त भाई-वदिनी को भी हादक धन्यवादाज्जलिया 
पम्पित करते है जिनके प्रथिकं सहयोग से हम इस महानतम काय का पूर्ण कर का सौभाग्य प्राप्त 


कर सकेहै, ~ „ 
जसषतन्त राय जनत प्रधान 


मुलतराज जेन मन्त्री 





___------------------ 


जन-धर्म-दिवाकर जेनागम रत्नाकर श्राचायं श्री श्रपने शिष्य के साथ चिन्तन-मूद्रा में 
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पूञ्य श्री भ्रात्माराम जी महाराज के चरणों मे री काम्ति मनि जी 
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र प्रथम उेशक 
१. महात्रत ग्रौर भ्रणुत्रत 


२. कामगरण ग्रौर ग्रासक्ति भ्रादिं 
। के स्थान 


. ३ दुर्गति ग्रौर सुगतिके कारण 
४ प्रतिमा-भेद 
, ¶ स्थावर-काय-भेद 


+,९६ भ्र्वधिदर्न॑न के सक्षोभ कारण... 


, ७ केवलज्ञान दर्बन की श्रप्नोभता 
“ केकारण 

ˆ -& दुर्गम, सुगम ग्रौर ्रभ्यनृज्ञात- 

„ "स्थान. 
>^ ¶ ॥ । 4 ॥ ॥ 

९.१९ महानि्ज॑रा, महापयंवसान के , 

: - कारण 

५११ विसांभोगिकता, पाराखितत 
, प्रायश्चित्त 


१२ कलह ग्रौर चान्तिके कारण ... 
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८ पाच णरीरोंके वर्णं रस भ्रादि.. 


[ । पाच | क 
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भाय 


स्थानाङ्ग-सूत्र 


पचम स्थान 
३--उदेशक 


प्रथम उदेशक 


इस्त उष्टक न्ते 


महात्रतो, श्रणुत्रतो, वणं, कामगुण, श्रनुरक्तिस्थान, दुर्मति व सुगति 
के कारण, प्रत्िमा-मेद, स्थावरकाय, श्रवधि-दर्न के विनाश 
कारण, केवलज्ञान एवं केवलदशेन में श्रक्षोम के कारण, बिचिष 
शरीरो के नणं-रस श्रादि, ती्थंङ्धरोंके लिये दुर्बोध श्रौर सुबोध 
स्थान, भगवानु महावीर हारा श्रचुज्ञात विविध स्थान, महा निजैरा 
श्रौर महापयंवसान के कारण, विसांभोगिक बनाने के कारण 
पारास्म्चिक प्रायश्चित्त, श्राचायं श्रौर उपाध्याय के शान्ति 
प्रौर कलह स्थान, पांच श्रासन श्रौर पांच भ्राजंव, ज्योत्तिषक देव, 
` परिचरण, श्रसुरेन्र चमर की पांच महारानियां, इन्द की सेने, 
हान्ननद्र-परिषद के देवों का स्थान, ईशानेन्द्र-परिषद्‌ की देवियों की 
स्थिति, प्रतिघात, श्राजीवक, राजककुद, छंदस्थ द्वारा परीषहों श्रौर 
उपसर्ग को सहन करने के कारण केवली महापुरुषों दारा परीषह 
सहन के कारण, हिरु, रहैत, श्रनुत्तरः श्ररिहन्तों के कल्याणक, नक्षत्र 
श्रादि विषयों का विस्तृत षणेन किया पया है । 


अथम भाव मे स्थानाङ्ख-सूतर के षार स्यान पां हो चुके ह| अयम भ्रा मेँ 
पृष्ठाद्कु ११७० तक धा। 

अस्तुत दितीय साग मेँ पचम स्थान से तेकर ईशम स्यानं तक रदेगे । महां 
सुविधा कौ दृष्टि से पृष्ठाद् एक से श्रारम्भ किया जा रहा ई। 


पचस-स्थान 
प्रथम-उह ज्ञक 


स्ता स्नान्य-प्नरिच्य 


प्रस्तुत पंचम स्थान मे सूक्ष्म-टष्टि भास्वक्रार ने विष्व के उन नाना पदार्थो, भावों एवं क्रिया््रो का वृरनि 
किया है जिनकी सख्या पाच तक सीमित है) 


महाव्रत ओर अगुत्रत 


मूल--पंच महव्वया पण्णत्ता, तं जहा-सन्वाश्रो -पाणाइवायाश्रो वेरमणं - जाव 
सव्वाश्रो परिग्गहाश्रो वेरमणं । 
पंचाणुव्वया पण्णत्ता, तं जहा--धूलाश्नो पाणाइवायाश्रो वेरमणं, भूलाश्रो 
मुसावायाश्रो वेरमणं थूलाश्रो श्रदिन्नादाणाश्रो वेरम्णं, -सदारसंतोपे, 
इच्छापरिमाणे ।१। 


छाया- पञ्च महात्रताः भ्रननप्तास्तदयथा--सवंस्मात्‌ प्राणात्तिपाताद्‌ विरमणं यावत्‌ सर्वस्मात्‌ 
परिग्रहाद्‌ विरमणम्‌ । 
पञ्चाणुच्रताः प्रज्नप्तास्तखथा--स्थूलात्‌ प्राणात्तिपाताद्‌ विरमणं, स्थूलान्मरृषावादाद्‌ 
विरमणं, स्थरूलाददत्तादानाद्‌ विरमणं, स्वदारसन्तोषः, इच्छापरिमाणम्‌ । 


शन्दा्ं--पंच भहन्वया पण्णत्ता, तं.जहा-- पांच महाव्रत कथन कयि गए है, जसे; . सव्वाश्रो 
पाणाद्वायाश्रो--समस्त प्राणातिपात से; वेरमणं-विरमण; जाव--यावत्‌; सब्बाश्रो 
परिग्गहाश्रो वेरसणं--समस्त परिग्रह से चिरमण । 


पचाणुव्वया पण्णत्ता, त जहा-पाच श्रणुत्रत कथन विये गए है, जसे; श्रूलाश्रो- 
स्थूल; पाणाइवायाश्रो वेरमणं-भ्राणात्तिपात से चिरमण; शूलाश्रो मुसाबायाभ्रो 
वैरमणं-स्थरूल मृषावाद से विरमण; धुलाश्रो श्रदिन्नादाणाश्रो वेरमणं स्थूलं 


श्रदत्तादान से विरमण; सदारसंतोसे-स्वदार सन्तोष; द्च्छा परिमाणे--इच्छा- 
परिमाण । | | 
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>) 


मूलाय पांच महाव्रत प्रतिपादित कयि गण्‌ है, जैसे-समस्त प्राणातिपात अर्थात्‌ 
जीव-हिसा से उपरत होना यावत्‌ समस्त परिग्रह प्र्थात्‌ धनादि के संग्रह 
से उपराम होना । 


श्रावक के पांच श्रणुत्रत कथन किये गए है, जसे-स्थुल प्राणातिपात से उप- 
रति, स्थुल मृषावाद से उपरति, स्थूल प्रदत्तादान भ्र्थात्‌ चोरो से उपरति, 
स्वदार-सन्तोष श्र्थात्‌ भ्रपनौ स्वी से मर्यादित गृहस्थाचरण ग्रौर पर-स्तौ 
का परित्याग, इच्छापरिमाण भ्र्थात्‌ धनादि के सम्बन्ध मे श्रपनो परिग्रह 
सम्बन्धी इच्छाभ्रों को सीमित करना । 


चियन्छन्िव्ा- 


विश्व में मुख्यतया जीव श्रौर प्रजीवये दो ही पदाथ है । ये दोनों पदां भ्रनंत घमत्मिक ह । 
श्रतंतघर्मोवाले पदार्थो का जिन-जिन रूपों मे वर्णन ्रपेक्षित था, उन-उन रूपो का वणेन विगत चार 
स्थानो मेँ किया जा चुका है, भ्रव पञ्चत्व की श्रपेक्षा रखनेवाले पदार्थो, भावो भ्नौरक्रियाग्नोका 
वृणेन इस पञ्चम स्थान के तीन उहेशको में हो रहा है । इस स्थान के पहले उदैशक मे सवं प्रथम 
ध्नासक्त जीवन के महापयिक त्यायाश्रित महापुरूपो के पांच महात्रतो श्रौर गृहस्थ जीवन मेँ रहते हुए 
भी करमदाः त्याग मागं को श्रपनति हुए साधक के पांच श्रणुत्रतो का परिचय दिया जा रहा है । 


महात्रत--त्रत का श्रथं है किसी महती धारणा की स्वीकृत्ति । इस स्वीकृति को पूर्ण रूप से पाना 
सावभौम महाव्रत है रौर श्रांशिक रूपसे पाना अ्रणृत्रत । भ्रन्य व्रतो को श्रपेक्ना इन्हे महाव्रत कहते हे । 
कहा भी है-महान्ति-बरृहन्ति च तानि व्रतानि च नियमा महाव्रतानि, जिन ्रतों कौ श्राराघना-पालना 
भी महान हो श्रौर जिन्हे श्रपनाने से मानव भ्रात्मा महतोऽपि महीयान्‌ अर्थात्‌ महाच्‌ से महाव बन 
जाए उनको महात्रत कहा जाता है 1 महात्रतो की श्राराघना से ही श्ररिहन्त एवं सिद्ध पद प्राप्त किया 
जा सकता है श्रौर महाव्रतौ के दारा ही जीव ब्रनृत्तर विमानवासी देव वनता दै, प्रतः इन्हे महाव्रत 
कहा जाता है 1 ये महाव्रत पाच है जसे कि- 

१. श्रहिसा महाव्रत रौरतूकेभेदका वोधही हिसाहै श्रौरउसमभेद का मिट जाना 
शराहिसा है, क्योकि ओ श्नौरतूकाभेद रहने परर्मैतूकोश्रौरत्‌ मै को समाप्त कर देना चाहता है, यह्‌ 
समाप्ति का भाव ही हिसा है श्रौर जव यह भाव मिट जाता है तो सर्वत्र समता के दशेन होने लगते ह । 
ह्‌ समता सहानुभूति प्रेम श्रौर करणा को जन्म देती है श्रौर इनके उदय होने पर सव को श्रपने समान्‌ 
समभे का चोध जायृत हो जाता है, तव समस्त हिसा के भाव मिटजातिर। विश्व भर मे क्रिसी 
श्री जीव की मन, वचन श्रौरकायासे हिसान स्वर्यं करनान दूसरी केट्रारा करवाना श्रौरन ही हिसा 
करतेवाले की क्रिया का श्रनूमोदन एवं समर्थन करना परण ग्रहा है। इस रश्रहिसा त्रत के वाघक 
कारणों को नष्ट करना, हिसाक्षील साधनों से सर्वथा दुर रहना ही पहला मदात्रत है । प्राणातिषात 
प्र्थात्‌ क्रिसी नी प्राणीकेगरीरसे त्राणो को श्रलग करनाख्प च्छया से सर्वथा निदृत्ति पाना ही 
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प्राणातिपान-विरमण है । इन्द्रिय, योग, सोच्छवास श्रौर श्रायु इनके घमन्विति रूप को प्राण कटुते 
६, इनका विध्वंस न करना ही श्राणात्तिपात-विरमण है' । 


२. भ्रषावाद-विरमण--मृषावाद से सवेथा निदृत्ति पाना सत्यं है } मूढ का प्रयोग चार कारणों 
से होता है, जसे कि सत्य का श्रपलाप करना, जिसका सदुभाव है, उसका निषेध या नास्ति कहना, 
“सद्धुावप्रतिषेधो मृषा” है । जिस वस्तु का प्रभाव हौ उसका भाव सिद्ध करना, श्रसन्‌ को सत्‌ मानना, 
भ्रनहोनी को होनी कहना भी मूषा है, इसको दूसरे शब्दों में “प्रसत उन्डावना' भी कहते हैँ । ग्रलत- 
फ़हमी एवं भ्राति से कहा हुग्रा शब्द मो मुषामून कहलाता है, इसको “श्र्थान्तरोक्ति"" भी कहते हैँ । 
गाली दुवंचन या निदनोय शब्दो का प्रयोग करना, जपे भ्रन्धे को भ्रन्वा कहना “मृषावाद' है । न 
स्वयं मृषा बोलना न दूसरे से मृषा बोलवानाश्रौरन मृषाभाषी का समर्थन करना मन, वचन भ्रौर 
काय से इस प्रकार के मृषावाद से सर्वथा निढ्ृत्ति पाना ही भमृषावाद-विरमण' नामकं दुसरा महात्रत है । 


३. श्रदत्तादान-विरमण-किसी की भ्राज्ञाके बिनादही किसी की वस्तु को ग्रहण करना चोरी 
है। चोरी भी चारप्रकारकी होती है-जड ग्रौर चेतन पदार्थो का ग्रहण करना "द्रव्य चौरी” है । किसी 
के क्षेत्र पर बलात्‌ श्रधिकार जमाना तथा भ्राम, नगर, राजधानी श्रादि पर बिना श्रनुमत्िके ही श्राधि- 
पत्य करना "क्षे्र-चोरी"” है । किसी श्रनुबन्ध के भ्रनुसार समय पर काम न करना, वेतन लेते हुए काम 
न करना “काल-चोरी" है । रागदेष-मोह्‌ की भावना से श्रोतप्रोत होना, नियम एवं सत्‌ प्रतिज्ञा तोड़ना 
भाव-चोरी है । किसी के ग्रन्थ को, कविता को, नाटक एवं उपन्यास श्रादि साहित्य को छल से चरुराकर 
म्मपते नाम से प्रकाशित करना भी “भाव चोरी" ही मानी जाती है। सूक्ष्म, स्थुल, द्रव्य, भाव किसी 
भी प्रकारकी चोरी न करना--चस्तुके स्वामी कौ श्राज्ञा लिये बिना उसको वस्तु को ग्रहण न करना 
'प्रदत्तादान-विरमण' नामक तीसरा महात्रत है। 


४. भेथुन-विरमण--वासना-तप्नि के लिये दो प्राणियों के शारीरिक मिलने को मंथन कहते 
है । देवता सम्बन्धी, मनुष्यसबन्धी श्रौर तियंञ्च सबन्धी काम-भोगों से सवंथा निवृत्ति पाना, कामो- 
हीपक बाते न करना, श्रश्ील बाते न सुनना, कामोदीपक श्रश्वील साहित्य के पठन घे दुर रहना, भुक्त 
काम-भोगो का स्मरण भो न करना, वासनोत्तेजक हदय, चित्र या किसी के श्रगोपागों को न देखना श्रौं 
न ही स्परों करना, इसी प्रकार श्रश्ोल वातावरणमे न रहना ग्रौं इसके विपरीत मन वाणी श्रौर 
काय तथा इन्द्रियो पर नियन्त्रण रखकर स्वाध्याय ध्यान समाधि के द्वारी श्रात्मचितनमें लीनतादही 
ब्रह्मचयं है । पूर्णतया ब्रह्मचयं पालन करना ही 'ेथुन-विरमणः' नामक चौथा महात्रत है । 


५. परिग्रह्‌-विरमण--लोम क वशीभूत होकर किसी भी वस्तु पर ममत्व का बदृते जाना ही 
परिग्रह है । परिग्रहुके कारणदही जोव हिसा, शूठ, चोरी भादि सभी तरहके पापाचरणकरतेमें 
तत्पर होता है, श्रतः परिग्रह्‌ ही समस्त पापाचरणो का मूल है1 मनुष्य का जिस पर ममत्व है उस 
पर्‌ वह्‌ श्रपना श्रधिकार समतां श्रौर उस श्रधिकार पर व्याघात होते ही {हिसा जाग उठती है। 
ममत्व का शक्तिसे विस्तारन करपनेकोदकश्षामेदहीतो चोरी की प्रदृत्ति उत्पन्न होती ह! स्त्री 
पर श्रधिकार एव ममत्व ही वाक्षना को उदीप्त कर काम-मोगो कौ श्रोरनढने कोप्रेरित करता है 
श्रौर ममत्व के विस्तार के लिये जागृत छल-कपट ही श्रसत्य भाषण की प्रदत्त को जन्म देता है । इस 
प्रकार पापाचरण का मूल परिग्रह ही माना जाता है। अरत. सचित्त, भ्रचित्त, मिश्न, भ्राम्यन्तर एवं 
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| तरह के परिग्रह से मृक्त होना ही 'रिग्रहू-विरमण' मात्रत है! स्वयं परिग्रह न रखना, 
दूसरों को परिग्रह्‌ रखने के लिये प्रेरित न करना श्रौर परिग्रहृशील के परिग्रह का भ्रनुमोदन-समर्थन 
न करते हए मन, वचन श्रौर काय से परिग्रह्‌ न रखने की प्रतिज्ञा को भ्रपरिग्रहु महाव्रत कहते है । 


महाव्रत जीवन भर के लिए धारण किये जाते है  महाब्रतो मे किसी प्रकार की ट्ट, भ्रागार 
या श्रपवाद नहीं होता। इनं धारण करनेवाला साधक जीवन भरके लिये धारण करता है श्रौर 
जीवन भर इनके रक्षण श्रौर पालन के लिये यत्नक्ील रहता है । पहने महाव्रत का सीधा सम्धन्ध 
छः जीव, निकाय षे है, दूसरे महात्रत का सम्बन्ध सव द्रव्यो से है, क्योकि सवं द्रव्य ग्रौर सवं पर्याय को 
मानना ही दूसरा महाव्रत है । तीसरे महाव्रत का सम्बन्ध द्रव्यो के एकदेदा सेहै। रूप श्रौर रूप- 
सहगत पदार्थो से निदृत्ति पाना ही चौथा महात्रत है । कामोत्तेजक चित्र, मति या श्रन्य किसी जड़ पदार्थं 
को “रूप” कहते है श्रौर श्रलकार सहित एवं श्रलकार-रहित चेतन को “रूप-सहगत”” कहा.जाता है 1 
कामोटीपक रूप श्रौर रूप-सहगत से सवथा निवृत्ति पाना ही चौथे महाव्रत का विषय है। पांचवें 
महात्रत का विषय सवं-द्रव्य-निवृत्ति है । श्रात्म-स्वरूप के भ्रतिरिक्त अनन्य सभीषूपी या भ्नह्पी द्रव्यो 
से मुक्त होनी ही वस्तुतः श्रपरिग्रह्‌ है । 


। प्रत्येक महाब्रत की पाच-पांच भावनाएं होती ह, जिनका विस्तृत वर्णन श्राचाराग, प्रशषव्याकरण 
तथा समवायाग सूत्र मे मिलता है । ये महात्रत प्रात्म-विकासर के लिये ग्रहण किए जाते है । वास्तव में 
देखा जाए तो ये महात्रत चारित्ररूपघमं के सवंस्व ह । 


साधक दो वर्गो मे विभक्त है । पहला वर्गं उन साधको का है जिनका जीवन वंराग्य के महा- 
पथ पर श्रग्रसर होकर शरीरयात्रा की.भी चिन्तान करते हुए श्रात्म-चिन्तन को ही प्रधानता देता 
है। एसे महापुरुष ही साधु" कहलाते हँ श्रौर एसा ` साधुवगं ही उपयुक्त महान्रतों का पालन कर 
सकता है । 


दूसरे वं के साधक वे है जो गृहस्थ जीवन में रहते हए भी श्रात्मोत्यान को तीत्र श्रभिलाषा 
रखते ई गृहस्थ जीवन में श्रहिसा श्रादि व्रतो का पूर्णतः पालन सही करिया जा सकता, परन्तु श्रहिसा 
श्रादि ब्रतो के विना साधक की साधना .सफल नही हौ सकती, ग्रतः वह इन व्रतो का श्रादिक'पालन 
करता है, कुछ म्यदिान्नो के द्वारा इन्दे जीवन से श्रधिकाधिक.सम्बद्ध करता है, उसके इसी प्रयास 
को श्रणुत्रत' कहा जाता है 


ध्रणुव्रत :- 


१. संसारके सभी जीवोको दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है- त्रस श्रौर स्यावर। 
चलते-फिरते समी जीवों को त्रस कहते हैः येष जीवो को स्थावर कहा जाता है । दीन्िय, बीन्दरिय 
चतुरिन्द्रिय एवं पचेन्दरिय जीवो को वस ओर्‌ पृथिवी, रप्‌, तेज, वायु भ्रौर वनस्पत्तिकायिक जीवों 
को स्थावर कहते ह । निरपराधी चलने फिरने वाते चरसशप्राणी कौ हिसा करने का त्याग करना। 
जानवर कर मारने की ईच्छा से किसी द्योटे-वडे प्राणी को न मारना, स्थावरो कौ मर्यादा करना, 
किसी -को श्रनुचित दंड न देना, कोच श्रौर लोभ के वनीभूत होकर किसी प्राणी को पीडितिन करना 
इस प्रकार से की जानेवाली प्रतिज्ञ को 'स्युल-प्राणातिपात-विर्मण' श्रणुब्रत कहते ई । 


सुत्र-१ [ ७ 1 ` प्रथमं" उदेशक 

२ जो श्रसत्य श्रपने श्रौर दूसरों क लिये हनिकारक हौ, जिसे दरषरे शब्दो म स्थुलमृषावादः' 
भी कहते है, जसे कि कन्या के निमित्त ये, पशुश्रो के निमित्त से, भूमि के निमित्त से, धरोहर के निमित्त 
से मूठ वोलना, भूटी गवाही देना, विना विचारे वोलना, किसी कौ गुप्त वात को प्रकाशित करना, 
जाली सिक्के तैयार करना, भूखा दस्तावेज वनाना, भू. वोलने का उपदे देना श्रादि समस्त क्रियाएं 
स्थूल मृपावाद है, प्रतः स्थुल मृषावाद का परित्याग करना दुसरा प्रणुत्रत है जिसको स्थरुल-मूषावाद- 
विरमण-त्रत' भी कहते हैँ } 

३. चिना दी हुई वस्तु को ग्रहण करना श्रदत्त-प्रादान है) क्रिसोकेतलेमें कुजी लगाकर 
खोलना, सेव लगाना, मां मे किसी को ल्रूटना, किसी कौ गांठ कतरना, डाका मारना, चोर कौ चुराई 
हुई वस्तु लेना, चोर को सहयोग देना, राज्य-विरुद्ध कायं करना, कम तोलना, कम मापना, ्रसली वस्तु 
मे नकली वस्तु. मिलाना, नकलौ वस्तु में ्रसली वस्तु मिलाना,ये चोरोके ही स्थुल रूप है, इनका 
परित्याग ही तीसरा श्रणृत्रत है, जिसे 'स्थुल-ग्रदत्तादान-विरमणत्रतः कहा जाता है । 


४, विवाहित पति एव पत्नी तक ही श्रपनी वासनाश्रो को मर्यादित रलना एवं अधिकाधिक 
संयम का ध्यान रखना चौथा श्रणृत्रत है । कुलटा स्त्रियों श्रौर दुराचारियों की स्षगति का परित्याग 
करना, नीति विरुद्ध एवं प्रकृति-विरुद्ध संगति से दुर रहना, कामवद्धंक वेल तमारे देखना, काम 
नासना को वढानेके लिये दवा््रों का प्रयोग करना, किसी को कृष्टि से देखना दुराचारहै। 
उपयु क्त क्रियाभ्रो से स्वदार संतोषित या स्वभर्ता संतोपित त्रत दूषित हो जातादहै। जसे स्वीका धर्मं 
पतित्रत है वैसे ही पुरूष का धमं पत्नीत्रत है । जिसके साथ विवाह संवंव जडा है उसके भ्रतिरिक्त 
सभी के साथ भारई-वहिनों जसा व्यवहार करने पर ही इस त्रत का पालन हो सकता है । 

इस व्रत के उपासक पति-पत्नी के लिये यह्‌ भी स्मरणीय एवं श्राचरणीय ह कि वे परस्परं 
प्रेम का व्यवहार करे, परन्तु भ्रत्यासक्ति का परित्याग करे । भ्रत्यासक्ति स्वदार-सन्तोषत्रतः को विकृतं 
एवं दूषित कर देती है । 

५. मर्यादित रीति-नीति से भ्रावद्यकता कौ पूतिकरना ही स्थूल परिग्रहु-परिमाणत्रतः 
कह्लाता है । श्रागमों में इस त्रत को “इनच्छापरिभाणत्रत” नामभी दिया है) इच्छां भ्राकाद की 
तरह ग्रनन्त है, इच्छा हु श्राया समा श्रणंतिया 1 इच्छाभ्रों की पूति के लिये मनुष्य लाखो प्रयत्न करता 
हैफिरमीवे पूरी नदहीहो पाती, वे सवदा श्रध्रुरी ही रहती हैँ! छइच्छाभ्रो पर नियत्रण करनेसेही 
म्रात्मा समाधिस्थ हो सकता दै । 


यहां यह भी उल्नेखनीय है कि इच्छाश्रों का दमन जीवनं के लिये हानिकारक हता है 
क्योकि दमित वासनाए सामान्य से सस्कार पातेही से उभर श्राती दहै, जसे वर्षा पड़ते ही धरती 
मे दबे वर्स्पतियो के भ्रुर पूट पड़ते है” भरतः इच्छाभ्रों का रोकना हानिकारक भी है" ्रौर प्रराक्य 
भी ! इसलिये इच्छाग्नो का मागे वदल देना चाहिए ऊहे तप, त्याग, , मत्री, .करूणा, सहानुभूति, प्रेम 
स्वाष्याय श्रादि की श्रोट्‌ मोड़ देना चाहिए । इस प्रकार इच्छाश्रो का दमन-नही, उन पर नियन्त्रण 
होना चचादिए। पाजित द्रव्य क्तो यथा्क्य.दान मे लगाना मीइस त्रत का एक भ्रंगहै। इच्छाश्रों को 
सीमित एव नियन्त्रित करनी ही “दच्छा-परिमाणव्रृतः है। _ ". ¢ न 


इन पान्न श्रण॒त्रतो का पालन करना गृहस्थो के लिये ्रावद्यक है । इन के पालनसे ही व्यक्ति 


प्वानाङ्ग-सुत्-भ [ = 1 सुतर-१-२ 


ध्राददो गृहस्थ बन सकता है । श्रादश गृहस्थ ही श्वमणोपासक या भगवान का भक्त बन पाता है 1 इन पांच 
श्रणुत्रतो को “मूलगुण” भी कहते है । मूलगुणों से ही श्रात्मा का विक्रास होता है 1 श्रणुव्रतों का भ्राराधक 
जीव उत्कृष्ट बारहवं देवलोक मेँ उत्पन्न हो सकता है फिर भले ही वह गृहस्य पुरुष हो या स्त्री । 
जिसकी जीवनचर्था दैवी भावनाश्रों के श्रोत-प्रोत है वही देवत्व को प्राप्त करता है, भ्रन्य नही । 


काम-गुश ओर आसक्ति आदि केस्थान 


मूल--पंच चन्ना पण्णत्ता, तं जहा-कण्हा, नीला, लोहिया, हालिदा, सुकिकिला । 
पंचरसा पण्णत्ता, तं जहा-तित्ता जाव महरा । 
पंच कामगुणा पण्णत्ता, तं जहा-सहा, र्वा, गंधा, रसा फासा । 
पर्चाहि ठर्णोहि जीवा सज्जति, तं जहा-सर्होहि जाव फार्तोहि ! एवं 
रज्जंति, मुच्छंति, गिज्ति, ्रज्छोववञ्जंति । 
पर्चाहि ठर्णेहि जीवा विणिघायमावञ्जंति, तं जहा-सर्दूहि जाव फार्सेहि। 
पंच ठाणा श्रपरिण्णाया जीचाणं श्रहियाषएु, भसुमाए, श्रसेमाए, श्रणि- 
स्सेयताए्‌, श्रणाणुगामियत्ताए मवति, तं जहा-सदहा जाव फासा । 
पंच ठाणा सुपरिण्णाया जीवाणं हियाए्‌, सुहाए जाव श्रणाणुगानियत्ताए 
मवति, तं जहा-सदा जाव फासा । 
पंच ठाणा भरपरिण्णाया जीवाणं इुग्गइगमणाए भवंति, तं जहा-सहा 
जाव फाता \ 
पंच ठाणा परिण्णाया जोवाणं सुग्गहगमणयाएु भवंति, तं जहा-सहा 
जाव फासा ।२। 


हछाया-- चञ्च वर्णाः प्रज्प्तास्तद्यया-ङृष्णाः, नीलाः, लोहिताः'{हारिदराः, शुक्लाः १ 
पञ्च रसाः प्र्नप्तास्तद्यथा-- तिक्तः, यावत्‌ मधुरः । 
पञ्च कामगुणा भ्रसेप्तास्तयथा-शन्दाः, स्याणि, गन्धाः, रसाः, ध्यर्हाः । 
पञ्चसु स्थानेषु जीवाः सज्यन्ते, तद्यथा--शन्देु यावत्‌ स्पर्षु । एवं रज्यन्ते, 
मूच्छन्ति, गृद्धघन्ति, धष्युपपद्न्ते 1 
बथ्चभिः स्थानैर्जीवा विनिघातमापच्न्तेतद्यथा-शषब्द यावत्‌ स्पर्ोः ३ 


सुत्र-र [ £ 1 प्रथम उदेश्षक 
पञ्च स्थानानि श्रपरिज्ञातानि जीवानामहिताय, श्रञ्युभाय, प्रक्षमाय, भ्रनिःशेयसाय, 
ध्रननुगाभिकताये भवन्ति, त्था - कन्दा यावत्‌ स्पर्शाः । 
पञ्च स्थानानि सुपरिज्लातानि जीवानां हिताय, शुभाय यावद्‌ श्रानुगामिकतायं 
भवन्ति, तद्यथा-श्षब्दा : यावत्‌ स्पर्शाः । 
पञ्च स्थानानि श्रपरिज्ञातानि जीवानां दगंतिगमनाय भवन्ति, तयथा --शब्दा यावत्‌ 


स्पर्शाः । 
पञ्च स्थानानि परिज्ञातानि जीवानां सद्‌ गतिगमनाय भवन्ति, तद्यथा -जञन्दा : यावत्‌ 
स्पर्शाः \ 


मूलाये-पाच वर्णं कथन किये गए है, जैसे-कृष्ण, नील, लो हित, पीत, शुक्ल । 
पाच रस है, जेसे-तिक्त, कटुक, कषाय, श्रम्ल, मधुर । 
पांच कामगण है जसे कि-शब्द, रूप, गन्ध, रस, श्रौर स्पश । इसो 
प्रकार पांच कारणों से जीव आसक्त होते है, अनुरक्त होते दै, मित होते 
है, गृद्ध होते है, श्रतीव संसक्त होते है, जैसे-शब्दों मे यावत्‌ स्पर्शो में । 
पांच कारणों से जोव विनाश को प्राप्त होते है, जंपे-शब्दों से यावत्‌ 
स्पर्शे से । 
पांच स्थान यदि श्रपरिज्ञात हों तो जीवों को श्रहित, प्रद्युभ, भनौचित्य, 
श्रकल्याण एवं परलोक मे अनङ्ुगामिक्ता (साथमे न जाना) के लिये 
होते है, जेसे-शब्द याचत्‌ स्पक्लं । 
पांच स्थान यदि सुपरिज्ञात हों, तो जीवों को हित, श्युभ यावत्‌ परलोक 
में भ्रसुगामिकता (साथ मे जाना) के लिये होते ह-शब्द यावत्‌ स्प । 
पांच स्थान यदि भ्रपरिज्नात हों तो जीवों को दुगेत्ति में ले जानेवाले होते 
६, जंसे-रव्द यावत्‌ स्पदं । 
पाच स्थन यदि सुपरिज्ञातहौं तो जीवो को सुगतिमेंले जाने के लिये 
होते है, जसे-राब्द यावत्‌ स्पश्ये । ` 


व्विकेनचल्तिच्का- 


पूवं सूत्र मे ग्रन्तिम प्रतिपाद्य है “दइच्छा-परिमाण' श्रौर इच्छा-परिमाण भौतिक पदार्थो का 
ही होता है । भौतिक पदाथं सभी खूप श्रौर रसवले है, श्रतः इस सूत्र मेँ कम प्राप्त वणं श्रादि तेरह 
विषयों का दिग्दशचेन कशया गया है । वर्णं यदपि श्रनेक श्रयो का चतक है, जसे कि व्राह्मण क्षत्रिय 
भ्रादि समाज के चार भागों को वणं कहा जाता है, रकार प्रादि भक्षो को भी “वर्ण कहते ह, जे कि 
“वणे-माला'' । इसी प्रकार गुण, यशा, कीति श्रौर स्तुति श्रादि श्र्थो में भी "वर्णै" शब्द प्रयुक्त होता है, 


स्यानाद्ध-सुत्र-५ [ १० ] = 


परन्तु भ्रस्तुत प्रकरण में रूप शब्द रंग के श्रये मे प्रयुक्त हु्ना है । काला, नीला, लाल, पीला, धवल 
प्रादि रोका समावेश वणं मे होता है श्नौर वणं चक्षु का विषय है । श्रजन काला होता है वैड्येमणि 
नीली होती है, लालमणि लाल, सुवणं पीला, भर्जन रत्न एवं रजत श्रादि सफेद होते है, इम्ही के सम्मि- 
श्रण से भ्रन्य श्रनेक रंग उत्पन्न होते है, श्रतः कपिश हरित श्रादि श्रन्य वर्णो का समाये उक्त पाच मे 
हीदहौ जातादहै। 
रस पद भी ्रनेक श्र्थो का द्योतक है, जसे कि जल, तरल पदाथ, फलो से प्रात द्रव पदाथं, 
काव्य के नौ रस, भ्रानन्द की श्रनुभूति इत्यादि । किन्तु यहा रस का तात्पय रसनेन्दिथ के द्वारा ग्राह्य 
विषय दही है । जिह्धा जिस रस । को ग्रहण करती है उसे रस कहते है, वह पांच प्रकारका होता है, जैसे 
कि तिक्त, सोढ, भिचे श्रादि का रस । कटु जसे श्रफोम, हरड, कड्वे तूवे का श्रादि रस । कसला जसे 
कच्चे रताचरु, कचा श्रादि का रस । खटा जसे नीरू, फटकडी प्रादि का रस । मधुर मिश्रौ खाड भ्रादि 
का रस। शेष सभी रसों का भ्रन्तर्भाव उक्त पांचमंही हो जाताहै। 
काम-गुण- 
जो पौद्रलिक गुण वासनात्मकं भावों को जगानेवाले है, उन्हे काम-गण कहते है, वे संख्पा में 
पाच ही हैँ। उपयुक्त शब्द, रूप्‌, गन्ध, रस श्रौर स्पशं इन्दे काम-बाण मो कहते हैँ । वृत्तिकार भी 
लिचतेर्दै-- 
कामस्य सदनाभिलाषस्य श्रभिलाषमान्नस्य वा संपादका गुणा--धर्माः पुद्‌ गलानां, काम्यन्त 
इति कामाः, ते च ते गुणाच्चेति वा कामगुणा इति । 
रथात्‌ पुद्रल-जन्य वासनात्मक गुणो की प्राप्तिके लिये कामना करना ही वस्तुतः काम-गुण 
है । इन काम गणो मे ससारी जीव श्रासक्त हो रहे है, इनके भ्रति पराणी मातर कौ स्वाभाविक अ्रनुरक्ति है, 
भरतः उन्ही कौ प्राप्ति को वे जीवन-लक्ष्य मान बैठे ह ग्रत वे ्राप्तमोगो से कभी सन्तुष्ट नही ठोते । इसके 
विपरीत वे उनकी उत्तरोत्तर श्रधिकाधिक कामना करते है श्रौर इन्दी के वगौोभरुन होकर श्रपने प्राणो 
की श्राति भी दे डालते है । कहा भी है-- 
॑ रक्तः श्षब्दे हरिणः, स्पर्शे नागो, रसे च वारिचरः! 
कपण. पतंगो रूपे, भुजगो गन्धे ननु विनष्टः ॥ 
पञ्चसु रक्ताः पञ्च विनष्टा यत्रागृहीतपरमार्थाः । 
एकः पञ्चसु रक्तः प्रयाति भस्मान्तता मूढ ॥ 
मर्थात्‌ शब्द मे श्रासक्त होकर हरिण प्राणो को गवाता है, स्प मे ्रनुरक्त होकर हाथी, रघ 
के वशीभूत होकर मचली श्रादि जलचर जीव, रूप मे ्रासक्त होकर पतगे, गध मे श्रनुरक्त होकर सपं 
प्राणो को गवा देता है 1 एकर एक इन्द्रिय के वशीभूत हुए ये प्राणो जत्र मृत्यू को प्राप्न हो जाते हँ । फिर 
पाचों गुणो मे एक साथ श्रासक्त होनेवाला मानव विषयासक्तिक्रो प्रागमे जलक्ररखनहोगातो 
क्वा होगा ? ग्रतः जिसने इनके स्वरूप को परमाथं ल्प से नही जाना प्रर प्रत्माद्यान परिज्ञासे 
शरत्याख्यान नही किया, उसके लिये उक्त पाच गण ब्रहितिकर, दुलप्रद-प्रशुभकर, हानिकर, ्रकल्याणकर 
तथा भवान्तर मे भी सुखश्रद नदी है, किन्तु जिसने इन गुणो को मलो-माति जान लिया रीर उन्हे | 
त्याग दिया है, उसके लिये सन्व श्रादि पाच गरुण हितकर, सुखकर, सामथ्यं कर, लामदायक, निःश्रयसकर 
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एव परमव में भी ञ्युभानुवधी हो जते हैँ । 

जिस के मन मे भोग-विलासो की पुष्टि करनेवाले शब्द, रूप, गध, रस श्रौर स्पदां इन पांच 
कामगुणों पर श्रासक्ति है तथा जो इनके व्ीभरूत हो रहा है जिसने ज्ञ-परिज्ञा से इन्हे जाना नही मरौर 
परच्याख्यानपरिज्ञा से त्यागा नही उसके लिये ये पाच काम-गुणःदुगंति के कारण बन जाते है श्रौर जिसने 
इन्हे जाना समा श्रौर इनक्रा व्याग किया है उसके लिये ये पाच गुण सुगति के कारण वन जाते है। 
जसे एक मनुष्य वासनोत्ते जक शब्द सुन रहा है श्रौर दूसरा जिनवाणी या सतवाणी सुन रहा है, एक 
कामराग वढानेवाले व्यक्ति को देखता है श्रौर दूसरा श्रात्मार्थी मुनिराज कं दशन करता है, एक काम- 
शास्त्र पढना दै ग्रौर दूसरा धर्मनास्व्र पठता है। एक वेद्या के चरणो का स्पशं करता है रौर दुसरा 
सतो के चरणों पर शरुकता है । इनमे पहला-कर्मो का बन्ध करता हैतो दूसरा कर्मो की निजंरा करता 
है इसी कारण यह कहा गया है किं जौ कामगुणों मे भ्रासक्तहै वह दुगतिमे्रौर जो प्रनासक्तहै 
वह सुगति मे गमन करता है । गुणो की कामना करने से जीव कर्मो का वन्ध करता दै, उने विमुख 
होकर जीव वन्धन से मक्त होता दहै, श्रत. काम-गुणों से विमुख होना श्रौरं श्रात्म-गरुणों की श्रोरश्रग्रसर 
होना ही साधना है, इस साधन केदारा ही जीव कृत-कृत्य हो सकता है । 


दुर्गति ओर सुगति मेँ जाने के कारण 


मृल--पर॑र्बाहि ठर्णेहि जीवा दोग्गदं गच्छंति, तं जहा-पाणाइवाएणं जाव परि- 
र्गहेणं । 
पंर्चाहि ठर्णेहि जीवा सोगदु गच्छंति, तं जहा-पाणाइवायवेरमणेणं 
जाव परिग्गहुवेरमणेणं ।२। 

छाया-- पञ्चभिः स्थानर्जावा दुगंति गच्छन्ति, तद्यथा--प्राणातिपातेन यावत्‌ परिग्रहेण ! 


पञ्चभिः स्थानर्जावा सुगति गच्छन्ति, तद्यथा -प्राणातिपातचिरमणेन यावत्‌ परिभ्रह्‌- 
चिरमणेन । । 

णब्दा्यं-पर्चाह ठा्णोहु-पंच कारणों से; जओीवा-जोवात्मा, दोग्गडं गच्छंति, तं जहा- 
दुगंति को जाते है, जैसे; पाणादवाएणं -प्राणातिपात से, जाव--यावतु; परि- 
र्गहैणं- परिग्रह से । 
पंर्चाहि ठर्णोहि जीवा-पांच कारणों से जोव; सोगगडं गच्छंति, तं जहा-सुगति को 
प्राप्त करते है, जसे, पाणाइवायवेरमणेणं -प्राणात्तिपातविरमण पे; जाव--यावत्‌; 
परिग्गह्वेरमणेणं -परिग्रह चिरमण से । 


मूनाथं -पांच कारणो से जीव दुगेति में जाते ह, जैसे-प्राणातिपातत-से, मृषावाद से) 
ग्रदत्तादान से, मंथन से श्रौर परिग्रहसे । व 
ˆ पाच कारणों से जीव सुगति जते है, जैसे कि प्राणातिषात-विरमण से- 
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जीव-ह्सा की विरति से श्रौर परिग्रह-विरमण प्रादि से। 
व्िखेचच्ल्तिच्छा- 


प्व सूत्र मे इन्दरिय-विषय शब्द-स्पशं श्रादि से ज्ञान-पूवंक निवृत्ति होने पर मुक्ति श्रौर उन्ही 
मे आसक्ति पूरवंक विलीन होने पर दुर्गेति का वणन किया गथा है, प्रस्तुत सूत्र मेँ पूनः उसीं विषय का 
दूसरे रूप में व्णेन किण जा रहा है- 

पांच कारणों से जीव नरक श्रादि दुगेति को प्राप्न करते है जैसे कि सकल्पी हिसा करनेसे, 
संकल्पी हिसा कराने से श्रौर संकल्पी हिसा का भ्रनुमोदन एवं समथंन करने से, छल-प्रपञ्च की भावना 
से भू बोलने की प्रेरणा देने पर श्रौर भढ बोलनेवाले का समथंन करने प्रर, प्रमत्त योगसे चोरो करने 
पर, चोरी करवाने पर श्रौर चोरी करनेवाले का समथंन-भ्रनूमोदन करने पर, परस्त्रीगम॒न, वेश्यागमन 
ध्रादि दुराचारमय कर्मो से भी जीव दुर्गेति को प्राप्त करता ह । परिग्रह भ्र्थातु भ्रत्यासक्ति से भी जीव 
को दुर्गेति की प्राप्ति होती है । म । 

पांच कारणों से जीव सुगति स्वर्गादि लोकों एव शुभ कुलं मे जन्मलेताहै, जसे कि म्रहिसा, 
कषमा, मैनी, एवं दया पालने से, सत्य बोलने से, चोरी न करने मे एव सदाचार का पालन करने से 
श्नौर संतोष धारण करने से प्र्थात्‌ हिसा, मूढ, चोरी, मंथन ग्रौर परिग्रहके त्याग करने से सुगति की 

# है। 
५ 7. सुगति से श्रभिप्राय श्रम्ुदय श्रौर निःशरेय-सिद्धि है । सुगति सभी जीव चाहते है प्रतः 
उस की प्रापि के लिये उक्त पांच कारणो का ्राचरण भ्रावश्यकीय हो जाता है। साराशयह है कि 
शुभकारणों से सुगति श्रौर परशुम कारणो स दुर्गति प्राप्त होती है । 


प्रतिमा-मेद 


मल~ -पंच पडिमोश्रो पण्णत्ताश्रो, तं जहा-मद्‌ा, सुमहा, महामहा, सव्वश्रोसदा, 
न 
ह; 3: 
तचरपटिमा- तिमा। | 
= अ गई है, जसे भद्रा, सुभद्रा, महाभद्रा, सर्वतो- 


भद्रा ग्रौर भद्रोत्तर प्रतिमा । 


प | चरे श्रासक्तिही दुरगति- का कारण है" परन्तु जीवन-व्यवहार मे इनका 
शब्द स्पर्शादि 


कतादटै क जीवनका महत्वपुर्णःप्रम्‌ सप्रभ्के समाधान 
? साधकं ज{ .यह्‌._-महत्वपूण- प्रम्‌ है । इसभ्र 

से .किया.जा. सः ता ह", । 

परित्यागं क विं >, 
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के रूप मे शास्त्रकार भद्रा श्रादि प्रतिमाभ्रोंके भ्राचरणकेलू्पमें उस तप-विधि का वर्णन करते 
जिसके हारा इन पर विजय प्राप्त की जा सकती है । । 


तप से संचित कर्मो का भस्मीकरण होता है । तप करने का विधि-विधान साघक की शक्ति 
श्रद्धा एवं श्रभिरुचि पर निर्भर होता है! समन्तत भावनाथ्रों का वेग जितना महान होता है, कठिन 
साधना भी साधक के लिये उतनी सुगम वन जाती है । ययि भद्रा, सुभद्रा, महाभद्रा श्रौर सर्वंतोभद्रा 
इन चार प्रतिमाश्नो का विशद वर्णन चतुर्थं स्थान मे श्ाजानच्रुकारहै, फिर भी विषयकी स्पष्टता के 
लिये यहा पुनः उस विषय का विवेचन किया जा रहा है । 


चार दिशाश्रो मेँ चार-चार पहर तक कायोत्स्गं करना भद्रा प्रतिमा मानी जातीदहै। इस 
भ्रनुष्ठान में दो दिन लगते है । 

चार दिशाग्रो म एक-एक ्रहोरात्र कायोत्सगे करना, महाभद्रा प्रतिमा कौ साधना का स्वरूप 
है । इसे प्रिया में चार दिन लगते है । 


दस दिशाश्रों मे एक-एक श्रहोरात्र कायोत्सगे करना स्वंतोभद्रा है, इसकी साधना भँ दस 
दिन लगते है । मुभेद्रा के विषय में वृत्तिकार का कहना है “सुभद्रा त्वहृष्टत्वान्न लिखिता"--म्र्थात्‌ सुभद्रा 
का स्वरूप कही देखने में नही श्राया, इस कारण नही लिखा गया । प्रकारान्तर से इनका विवरण निम्न 
लिखित है- 


क्षुष्धिका सर्वतोभद्रा 


सवं तोभद्रा प्रतिमादो प्रकार की होती है, 
कषु्धिका सर्वतोभद्रा श्रौर महती सर्वतोभद्रा । इनमे से 
पहली प्रतिमा को दूसरे शब्दो मे सुभद्रा प्रतिमा एव 
खुडयासन्वतोभद्‌-पडिमा भी कहते हैँ । सुभद्रा प्रतिमा 
का स्थापना-यन्त सामने प्रद्चित करिणा गया है) 


उपवास, वेला, तेला, चौला, पंचौला । भ्रन्य 
कोष्ठकों मे जिसक्रम सेग्रक दिए गएहैउक्षीक्रमसे 
सभी कोष्ठकों को तपस्या से पूरा करना होता है । इसका 
स्वरूप श्रन्तगड-सूत के श्राठवे वं मे वणित्त ह । इसको 
पूराकरने मे सौ-१०० दिन लगते है उनमे ७५ दिनि 
तपस्यामे ग्रौर २५दिन पारणे मे लगते है। इस तपको 
स्थापनाके विषय मे एक गाथा भी वणित है । 





एगाई पच॑ते ठवेडं मन्म तु श्राई मणुधंति। 
उचियङ्कमेण य सेसे जाण लहुं सव्वश्रोभर्‌ं ए 
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महती भद्रा प्रतिमा 


महती भद्रा-प्रत्तिमा एकर उपवास से लेकर सातं 
उपवास्-सतीला पर्त को जाती है। वहु श९६वे दिनोभें 
समाप्त होती है । इस प्रतिमा के पारणे ऊ दिन ४६ होते है शेष 
सव तपस्या में व्यतीत होते है । इस प्रतिमा को ही 'महालिया 
सम्वतोभदह-पडिमा' भी कहते है । इसका स्थापना-यन्त्र 
बाई श्रोर प्रदर्ित क्रिया गया है। इसके विषय मे एक गाथा 
मे कहा गया है- 


एगाई सत्तते ठविडं मज्मं च श्राइमणुयंति । 
उचियकमेण य सेसे जाण महेसव्वभ्रोभहं \\ 





तषि = कटे ४ 


भद्‌दुत्तरा-पडिमा 


मदत्तरा-प्रतिमा भी दो प्रकार से वणित 
की गई है क्षु्लिका श्रौर महती । पाच उपवास से 
लेकर नौ उपवास प्॑न्त जिस मे किए जाते है 
वह्‌ कुलिका भद्रोत्तर-प्रतिमा कहलाती है । उसे 
उपवास के कूल १७५ दिन हते है रौर पारण 
के दिन २५ होति दह। दोसौ दिनो में यह्‌ भ्रनुष्टान 
पूर्णं होता है । इसके विषय मे कहा गया है - 


पंचाई य नवते ठविडं मन्म तु ्रादिमणु्ंति 1 
उचियकमेण य सेते जाणह भदोत्तर खुड्‌ड ॥ 





क्षुद्धिका भट्रोत्तरा-प्रतिमा करा स्थापना-यन्त 
सामने प्रद्चित किया गया है । 


सुत्र-४-५ | १५ | प्रथम उदहशक 


महतो भद्रोत्तरा प्रतिमा 


महनी भद्रोत्तरा-प्रतिमा पांच उपवास से लेकर 
११ उपवास पर्यन्त की जाती है । तपस्या के दिन ३९२ 
होने है श्रीर्‌ पारणे के ४६ दिन हीते है। महतीतु 
द्रादशादिना चतुविक्रतितमान्तेन द्िनवत्यधिकदिन्‌- 
शातत्रयमानेन तप्ता भवति तन्न च गाथा- 


पंचादिगारसंते ठविडं मन्म तु श्राइमणुर्यंति । 
उचिय कमेण य सेते महई-भरोत्तरं जाण ¶ 





महती भद्रोत्तरा-प्रतिमा का स्थापना-यन्तर 
बाई भ्रोरं प्रदर्शित किया गया है । 


ग्रको कै श्रनुसार निजंल उपवास करना, श्रथवा जल के भ्रतिरिक्त तिविहारी उपवास करने 
काभी इसमे विधान है, किन्तु शक्तिन्यून होने से इन्दं भ्रायविल एकलद्ाण एवं एकासनों से भी 
सम्पन्न किया जा सकता है । इस प्रकार से की हुई तपस्या से कर्मो को निजेरा होनी स्वाभाविकं है। 


, स्थावरकाय-भेद्‌ 


मूल-- पंच थावरकाया पण्णत्ता, तं जहा-इंदे थावरकाए, बंभे थावरकाए, सिप्पे 
थावरकाए, संमई थावरकाए, पाजावच्चे धावरकाए । 


पश्च थावरकायाहिवई, पण्णत्ता, तं जहा-इंदे थावरकाथाहिवर्ई जाव 
पाजादन्चे थावरकायाहि्वई ।५। 


छाया-पञ्च स्थावरकायाः प्रज्प्तास्तद्यथा -इन्द्र स्थावरकायः, ब्रह्मा स्थावरकायः, क्षितः 
स्थावरकायः, सम्मतिः स्थावरकायः, प्रजापतिः स्थावरकायः। 


पञ्च स्थावरकायाधिपतय प्रज्तप्तास्तद्यथा- इन्द्रः स्थावरकायाधिपतिर्यावित्‌ प्रजा- 
पति. स्थावरकायपाधिपत्िः। 


शब्दथं--पंच थावरकाया पण्णत्ता, तं जहा--पांच स्थावरकाय कथन किए गए है, जसे; इदे 
थानरकाएु - इन्द्र स्यावरकाय-पृथिवी; बभे थावरकाए-त्रह्य स्थावरकाय-- जलः; - 
सिष्पे थावरक्राएु -शित्प स्थावरकाय-्रत्रि; संमई थावरकाए- सम्मति स्थावर- 
काय--वायु; पाजावच्चे थावरकाए- प्रजापति स्थावर काय- वनस्पति । 
पंच थावरकायाहिवई पण्णत्ता तं जहा-पाच स्थावरकाय के श्रधिपति कथन किये 
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गए है, जसे; इदे थावरकायाहिवई--दन्द्र स्थावरकाय का श्रधिपति है; जादव- 
यावत्‌; पाजावच्चे थावरकायाहिवई- प्रजापति स्थावरक्राय का श्रधिपत्ति है । 


मूला पांच स्थावरकाय है, जैसे-इन्द्र स्थावरकाय, ब्रह्म स्थावरकाय, शिल्प 
स्थावरकाय, सम्मति स्थावरकाय भ्रौर प्रजापति स्थावरकाय । ` 
पांच स्थावरकायो के श्रधिपति कथन किये गए है, जेसे-गृथ्वी स्थावरकाय ' 
का भ्रधिपति इन्रदेव है, जलस्थावरकाय का श्रधिपति ब्रह्य है, श्रनि 
स्थावरकाय का श्रधिपति रिल्प है, वायु स्थावरकाय का ग्रधिपति समति 
है, वनस्पति स्थावरकाय का श्रधिपति प्रजापति देव है । 


सििखिन्यस्िच्छा- 


पूवं सूत्र मेँ तृपस्या का वणेन किया गया है, तपस्या के दवारा स्थावरकाय भ्रादि योनियों मेँ जन्म 
लेने से जीव वच जाता है, भ्रत. भ्रव सूत्रकार स्थावरकायों श्रौर उनके ्रधिपत्तियो का परिचय देते है- 
पृथिवी काही दसरा नाम है इन्द्र, इसी प्रकार श्रपूकाय का नाम ब्रह्म है, तेजस्काय भ्र्थात्‌ श्रनि का 
नाम रित्य है, वायूकाय का सम्मति, भ्रौर वनस्पत्तिकाय का नाम प्रजापति है। 


पृथिवी का श्रधिपति इद्र है, श्रप्‌ का श्रधिपति ब्रह्म है, तेजस्काय का श्रधिपत्ति चित्प है, वायु- 
काय का श्रधिपति सम्मति है भ्रौर वनस्पतिकाय का श्रधिपति प्रजापति है। 

संस्कत मे इन्द्र का श्रथं-“श्राकर्षण-विक्षंण राक्ति भी है, पृथिवी में गुरुत्वाकर्षण 
प्रसिद्ध है, रतः पृथिवी का अ्रधिपति इन्दर श्रथवा पृथिवी का नाम “इन्द्र स्वाभाविक है । वंदिक साहित्य 
मे -श्रह्य' शब्द का प्रथं शानः प्राप्त होता है, भ्रतः श्रह्याक्षर समुद्धवम्‌'- ब्रह्य भ्रक्षरो से उत्पन्न होता 
है "यह कहा जाता है । जल के विना ज्ञानचेतना का कायंशील होना भ्रसरम्मव है, श्रतः जल का प्रधिपति 
ब्रह्य को स्वीकार किया गया है । श्रश्नि का श्राधिपति' शिल्प कहा गया है, शिल्प तो एक कला है, 
सौन्दर्य-विधान की विद्या है, ग्रतः उसका श्राधिपत्य' बुद्धि को भ्रपील नही करता है, यह भी कहुनेवाले 
कहु सकते है, परन्तु यहां शिल्प का श्रभिप्राय है कि कोई भी ित्प तेजस्काय के विना पृणता प्राप्त नही 
कृर सकता, श्रतः तेजस्काय ही शिल्प है, उसकी रित्पमयता करी श्रोर ही यहा सकरेत किया गयाहै। 
वायु का श्रधिपति "सम्मति" बताया गया हैः जिसका श्रसिप्राय यह्‌ हो सकता है किं प्राण, श्रपान, व्यानः; 
समान उदान श्रादि विवि सूयो मे पारस्परिक सम्मति श्र्थातु सहयोग से जीवन का विधायक होने 
से वायु पर सम्मति का भ्राधिपत्य है । प्रजापति शब्द सूयं, चन ग्रौर ब्रह्य नामक्त देवता का वाचक है । 
यहां प्रकरणानुङ्गल उसका भ्रथं चन्द्र उपयुक्त प्रतीत होता है, क्योकि सम्पूर्णं वनस्पत्ियो का अधिपति 
श्वदद्ध' वैदिक परम्परा श्रौर श्राथरवेद में प्रसिद्ध है । नवीन विज्ञान भी वनस्पतियो श्रीर चन्द्रक वनिषट 
सम्बन्ध स्वीकार करता है, भ्रतः वनस्पतियों का श्रधिपति प्रजापति भी सर्वथा उपयुक्त ही प्रतीत 
होता है। पयं , न 
जिस प्रकार दिदाश्रों के नाम इद्र ग्रधि श्रादि ्रागमों मे भिलते 1 जिस प्रकार नक्षत के 
अधिपति देवों के नाम प्रागमों मे निदि है, उसी प्रकार स्थावरकाय के अधिपतिरयो के नार्मौकाभी 
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यहां निदधे किया यया । मुष्म सूप गै पति स्यवर सवे नोक में व्वा । चनस्पतिकाव को दछोडकर 
सेष चार स्यावर्‌ अनदान जोवों के समूहस्य, सन्तु वनस्पतिकाय भे निषोद वा साधारण 
वनस्पति ब्रनंन जोयो का समूह्‌ स्यद्टोतादै। दुस्त विषय का विस्वृत्त णंन जीवामिनम श्रादि श्रागमों 
मेंप्राप्न होतादै। @ 


अवधि-द्र्शन कै संन्नोभ के कारय 


मून--पंर्चाहि ठाणेहि श्रोहिदसणे समूप्पन्जिडकामेवि तप्पदमयाएु खंमाएञ्जा, 
तं जहा-प्रम्प्रूयं वा पुटदि पासित्ता तष्पटमयाए खंभाएज्जा । कुधुरासि- 
भूयं वा पुटि पातिता तप्पटमयादु प्वंनाएज्जा 1 महुढमहयलयं वा महौ- 
रगसरीरं पास्त्ता तप्पटमयाष्‌ खंमाण्ज्ना । देवं वा महद्वियं जाव महै 
सक्पं पासित्ता तप्वटमग्ण्‌ व्वनापुर्जा । परेसु वा पोराणाद्ं महुदमहाल- 
ग्ड महानिहाणाद्रं पहीणनामियाद्, पहीणसेऽयाह, पटहीणगुत्तागाराहं, 
उच््छि््राभियादं, उच्िन्ननेउयाह, उच््न्गुत्तागा रार जाह माहं गामा- 
गर~णगरतेद-कव्वरट-मडव-दोणमृट्‌-पटूणामम-सं गहू -मन्रिवेसेषु शसिघादय- 
तिग-चउक्क-चच्चर-चउमप्रह्‌-महपदहपहैु णगर-णद्धसणेमु सुसाण-सृन्ना- 
गार-गिरिकदर-संनिसेलोवटराणमयणमगिहेम संनिक्लिन्तादं चिद्भुत्ति, ताद 
चा पानित्ता तप्पटमयःए खंमापएुर्जा । 
इवेह पर्चा ठा्णेहि श्रोहिदंसणे सपुप्वज्जिडकामे तप्पटमयाए खंभा- 
एञ्जा ।६। 

छाया--पञ्चभि. स्यार्नरव्रपिदर्ननं समूुदत्तुदनममपि तलथमनयरा र्कस्नोयात्‌, तयया--श्रत्थ- 
मूता का पृथिवीं हष्टूवा तत्रवमत्तया स्कस्नीयात्‌, फुन्थुराश्िभरूतां या पृविर्वी दष्ट्वा 
तत््रथमतया रफम्नीयात्‌, महातिमहत्‌ महोरगयरीरं दृष्टवा त्त्प्रयमतया स्कम्नीयात्‌, 
देवं वा महद्धिकं यावत्‌ महामीद्यं दृष्ट्‌वा तत््रवमतयः स्फम्नीयात्‌, पुरेषु वा पुरा- 
णानि महुनिमहान्ति भहूनिध्ानानि प्रहीणस्वामिक्ानि, प्रहीणसेतुकानि, प्रहीण- 
गोत्राकारागि, उच्छिन्नस्वाभिकानि, उच्छित्न-तेतुकानि, उच्छिघ-गोच्राकाराणि, यानि 
मानि ग्रामाकर-नगर-सेट-कर्वेट-मडम्ब-द्रोणभुनन-पत्तनाधम-संयाट्‌-सन्निवेतेषु, श्यद्धा- 
रफ-व्रिक-चतुष्क-चत्वर-चतुरमुष्य महापयपयेषु, नगर-निरद्धमनेषु, शमक्चान-शुन्यागार- 
निरिकन्दर-शान्ति-गरोलोपरयान-भवनगुहेषु, सत्निलिप्तानि तिष्ठन्ति तानि वा इष्ट्वा 
ततमयमतया स्फम्नीयात्‌ । 


स्वानाङ्गशुन-५ [ श्= ] शत्र 

इत्येतेः पञ्चभिः स्थानेरवधिदज्ञेनं समुत्पत्तकाम्मपि तत्प्रथयमतथा स्कभ्नीयात्‌ । 

शब्दां पर्चहि ठर्णेहि- पांच कारणों से; श्रोहिदंसणे समुष्पज्जिउकारमेवि- श्रवधि-दर्लन 
पदा होने की इच्छा रखते हुए भी, रथात भ्रवधि-दद्यंन के उत्पन्न होतत.ही, तप्यढ- 
मयाए- प्रथम समय में ही; खंभाएन्जा- विचलित हयो जाता है; तं जहा- जसे कि 
भ्रप्पभरयं वा पुढवि-विलाल पृथ्वी की कल्पना रखनेवाले का ग्रत्प पृथ्वी को; पासित्ता- 
देखकर; तप्पठमथाए खंभाएज्ना - प्रथम समय मेँ ही विचलित हो जाता है। 
कुुरासिभरुयं ब पुढवि पासित्ता-कुन्थु रादि से व्याप्त पृथ्वी को देखकर; तप्पढमथाए 
खंभाएल्जा-- प्रथम समय में ही विचलित हौ जाता है 1 महडमहालयं वा महोरगसरीरं 
पासित्ता-श्रतीव महान्‌ महौरग जाति के सपं का दरीर देखकर, '^तप्पढमयाए 
खंभाएनज्जा-प्रथम समय में ही विचलित'हो जात्ता है; देवं वामहिडियं जाव महेसक्वं 
पासित्ता-महदधिक यावत्‌ महानु सुखी देवता को देखकर; तप्पटमयाए खंभाएन्ना- 
प्रथम समयमे ही नष्टहो जाता है, पुरेयुवा-नगरोमे, पोराणाई-पुरनि 
महईइमहालयादई--श्रतीव विलाल; महानिहाणादं-- महान्‌ निधान, जिनके, पहीण- 
साभियाइं -स्वामी नष्ट हो गये है; पहीणसेउयाईं- जिनके संकेत मागं नष्टही 
गये है; पहीण गुत्तागाराहं-- जिनके नाम श्रौर प्राकार भी नष्ट हो गये हैः उच्छि्न- 
साभियाइं - जिनके स्वामी -सवंथा उच्छित्न हो चुके है, उच्छिन्नसेडयाईइ-- जिनके 
मागं स्वेथा उच्छिन्न हो चुके हैः उच्छिननगुत्तागारादं-- जिनके नाम भ्रौर भ्राकार 
भीनष्टहो चुके हो; नाहं इमाहं--प्रौर जो ये, गामागर-णगर-वेड-कन्बड़्-मडब- 
दोणमृह-पटूणासम-संबाहु-सन्निवेसेसु- ग्राम, धातु रादि की खान, नगर, खेट, कर्वैट, 
मडंव, द्रोणमुख, पत्तन, ग्राश्चम, सवाह, सन्निवेद; सिघाडग-तिग-चउक्क-चच्चर- 
चउम्मुहु-महावहपहैषु--श् ङ्गाटक, चिक, चतुष्क, चत्वर, चतुर्मुख, महापथ श्रादि पथो 
म; णगर णिद्धमणेसु- नगर की मोरियों मे, सुसाण-सुन्नागार-गिरिकंवर-संतिषेलो- 
वहमणभवणगिहैवु-श्मगान, शरन्य गृह, पवंत-गुफा, शान्तिगरह, रोल-गरह, प्रास्थान- 
मण्डप, साधारण गृहो मे, संनिक्िवित्ताइं- गड हुए, चिद्ठंति है, ताइं बा--उनको; 
पासित्ता-देखकरः; तप्यढमयाश बंभाएज्जा- प्रथम समय मेँ ही विचलित हो जाता है । 
इ्च्चेहि - इन; पंचहि ठार्णेोहि-पांच स्थानों से, श्रोहिदसणे--श्रवधि-दरन; 
समुप्पन्जिडकामे--उत्न्न होते होते; तप्यढमयाए खंभाएज्जा--उत्पन्न प्रवधि- 
दलन प्रथम समय में ही विचलित हो जाता है। 

मूलाथं--पांच कारणों से श्रवधि-दर्लन उत्पन्न होते ही उसी समय नष्टहो जाता दहै, 
जैसे-प्रवधि-दर्ंन उत्पच्च होने से पिले पृथ्वी के सम्बन्ध में उसकी विशालता 
को कल्पना न होने से, साक्षात्‌ ्रल्प पृथ्वी को देखकर श्रवधिदक्चेन उसी 
समय विचलित हो जाता है । कुन्थ भ्रादि सूक्ष्म जीवों से व्याप्त पृथ्वो को 
देखकर श्रवधिददेन उसी समय विचलित हो जाता है । श्रतीव विच्चालकाय 


्श्र-६ 


[ १ । भम उदेशक 


महोरग जाति के सपं को, देखकर श्रवधिदशेन उसी समय विचलित हौ 
जाता हैः । महद्धिक एवं महासुखी देवों को देखकर श्रवधिदशेन उसी समय 
विचलित हो जाता, ग्राम श्राकर भ्र्थात्‌ खान, नगर, खेट (जिसका कोट 
घल भिटी का बना हुश्रा हौ) करवट (छोटा नगर) मडंब (जिसके चारो श्रोर 
दो-दो कोस पर छोटे-छोटे ग्राम हो) द्रोणमुख (जिसके जल प्रौर स्यल 
दोनो माग हो), पत्तन-(नदी तट पर स्थित नगर) श्राश्रम-(त्थस्थान) 
संबाहु-पवेत भ्रादि दुगेम स्यानों मे तथा धान्य श्रादि के संग्रह करने योग्य 
स्थान विशेष, सन्निवेद-याचरियों के विश्रामः स्थान भ्रथवा श्रजापालकों 
के रहने के स्थान इत्यादि विविध स्थानो में श्रौर श्यृङ्गाटक-जहां सिघाड 
की श्राङृति मे तीन मागे मिलते हो, त्रिक-जहां सामान्य रूप से तीन 
मा मिलते हो, चदुष्क-जहां चार मागे मिलते हौ, चत्वर-जहां भ्रनेक 


मागे भिलते हौ, चतुर्मृल-देवकुलादि, महापथ-राजमाभे आ्रादि विविध 


मार्गो मे, एवं नगर की मोरियों मे, शमलान, सून्यागार, गिरिकन्दर, 
शान्तिगृहः दौलगृहु-पहाड मे काट कर बनाई हुई गुफा, सभा-मवन, 
भवनगरृह-साधारण धर इत्यादि स्थानों मे जहां श्रनेक एेसे श्रतोव 
विलाल महानिधि गड़े हुए है, जिनके स्वामी नष्ट हो चुके है, जिनके 
संकेत-मागे भी लुप्त हो चुके है, जिनके नाम भ्रौर श्राकारमभी नष्टहो 
गए है, एवं जिनके स्वामी, संकेतमागे भ्रौर नाम, भ्रकार पूणेतया 
उच्छिल्र भ्र्थात ध्वस्त हो चके है, उनके निधानों को देखकर श्राङ्चयं के 
कारण मोहयोदय से रवधिदशेन, उत्पच्च हते ही विचलित हो जाता है। 


इन पांच कारणों से श्रवधि-दशंन उत्पत्तिकालमें ही विश्चुन्ध हो जाया 
करता है। 


चिञनचसनिक्छा- 


पुवं सूत्र मे पांच स्थावरकायों के श्रधिपतियो का वर्णेन किया गया है। ये स्थावराधिपति भी 


ग्रवधि-दशेन संपन्न हूुभ्रा करते है, परन्तु कृ रेसे भौ कारण है जिनसे श्रवधि-दशेन उत्पन्न होते ही 
विचलित हो जाता है । प्रस्तुत सूत्र मे उन्ही कारणों का उल्लेख किया गया है । 


श्रवधि-द्॑न वह्‌ ग्राघ्यात्मिक राक्ति है जिसके हारा साधक श्रनेकं बाधाम्रो म्रौर व्यवधानोके 


होते हए भी किसी दूरस्थ, समीपस्थ, स्थूल, सुक्ष्म, जीव श्रजीव म्रादि पदार्थो का ज्ञान प्राप्त कर लेता 
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&ै' प्रन्त्‌ इस ज्ञान को सुरक्षित रख पाना अत्यन्त कठिन है, क्योकि सामान्य सा-मनोविकार त्यन्त 
होते ही साधक उस ज्ञानशक्ति से हाथ धो वैठ्ता है ¦ यद्यपि ये मनोविकार श्रनेक हो सकते है परन्तु 


रास्नकार कौ दिव्य प्रतिभा ने उन समस्त कारणो का प्रन्तभावि निम्न-निदिष्ट पाच कारणो म ही कर 
लिया है। 


भ्रवधि-दरोन की शक्ति का मूलकारण है मन की एकाग्रता, जब मन किसी एक केन्द्र परं स्थिर नही 
रहं जाता, विचलित एव सदिग्ध हो जाता है, भयभीत एव लोभाविष्ट॑होकर विचलित हौ जाताहै 
तन उसकी एकाग्रता नष्ट हो जाती है भौर एकाग्रताके अ्रभाव मे वह्‌ श्रपनी श्रवधि-दर्न की शक्ति 
को चिक्षुन्ध कर देता है! वे पाच कारण निम्नलिखित है :-- 


१ जब साधक का मन विकचा प्रदे की कल्पना कर रहा होता है, किन्तु यह्‌ ज्ञान होते ही 
कि जिस प्रदेश को विशालता का उसे परिज्ञान था वह्‌ प्रदेशा तो बहुत छोटा सा है, तब उसका मन 
सदेहं से विक्षुज्ध हौ उता है रौर वही विक्षोम श्रवधि-ज्ञान लुप्त होने का कारण बन जाता है । 


२ श्रवधि-दर्शन उत्पन्न होते ही जब साधकं सारी पृथ्वी को छौटे-दखोटे जीवो से व्याप्त 
देखता है, तव वह दयाविष्ट होकर प्रेमसे भरजतारहै, उसी प्रेस के शरावे मे उसका ग्रवधिन-दर्न 
विक्षुन्धं हो जाता है। 

३ जब कोई साधक महावनो श्रौर समुद्रो मे रहनेवाले विकल्ालकाय श्रजगर को दैखता 
है तव वहु भय से घवरा उठता है, उस धबराहट से उसका हृदय प्रकम्पित हो उव्ताहै श्रौर उस 
भय-जन्यं केप्प की श्रवस्था मे उसका श्रवधिदरंन एक दम विकषुब्ध हो जाता है । 


४. जव कोई साधक किसी देव के वभव को, उसकी कान्ति एवं सौन्दयं को, उसकी दवी 
साम्यं को देखता है तो वह्‌ उसके लिये लालायित हौ उठता है । यही लालसा उसके श्रवधि-दर्शन 
को विचलित कर देती है। 

५. जव कोई अवधि-ज्ञानी श्रपने अरवधि-दरँन के प्रमाव से किसी पुराने नगर, ग्राम, श्राकर 
तेड, कर्वट, मडम्ब, प्रोणमुख, पाटन, प्राम, सवाह, सन्निवेश मार्गो के मिलन-स्थल, राजमार्ग, गलियों 
नालियो, हमक्चानो, सूने घरे, पवतो की गुफाश्रो, शातिगृहो, उपस्थानों, भवनो श्रादिं स्थानो में 
गड़ हए बहुमूल्य रत्नो, आदि का ज्ञान प्राप्त कर लेत्ता है भ्रौर यह्‌ भौ जान तेता है किस धनके 
स्वामी नष्ट हो चुके है, उसके स्वामित्व कौ परंपरा भी विच्छिन्न ही गई है उसके स्वामी का नाम योत्र 

भी लुप्त ह चरका है, उन निधानं तक पहुचने के मागं भी लोक-टष्टि पे श्नोभल हो चके है उस वंभव 
करा निदे करते वाले चिह्न भी शेप नही रद है! यह्‌ जानते ही भ्रवधि-ज्ञान रखयेवाले साघक का 
मन यदि लोभाषिष्ट हकर उसे प्राप्त करने कै लिये विचलित्त हौ उल्ता है तो उस दशा मे उसका 
न्रवधि-दर्शेन देसे विचलित हो जाता है जंसे प्रवलवायु के फोके से दीपक टिमटिमाने लग जाता है। 
पृथ्वी, कूथुम्ो की रादि, महाकाय सपे, देवी का सुख ग्रौर पृथ्वीके गं मे रवेहृए धन 
को देखते ही “प्राः किनेतदेवमित्येवं" शंका या विस्मय के कारण साधकं जीवन में ज्ञान स्थिर नही रह 
सकता, क्योकि उख समय उसक्रा हृदय ग्णेह्‌ एवं प्रावरण से प्राठृत हो जाता है। जवश्नावरणका 
क्षयोपदम स्वल्प हये प्रर मोह का उदय भ्रधिकदहो तव भ्रवधि-दशेन विचलित हौ जाता । जव 
प्राम प्रबल हय श्रौर मोहं का उदय प्रवल न ह्यो तव श्रवचिदकंन तःक्षण विचलित नही होता, वयोकरि 
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विस्मय-प्रचंभा, भय, लोभ एवं मन की चंचलता, ये सव उत्पन्न होने वाले श्रवधि-दरशन मे प्रस्थिरता 
पदा करते है श्रौर प्रस्थिरता का मूल कारण मोह का उदय ही माना जाता है । 

"वहीणसामियाई, पहीणसेउयाई, पहीणगत्तागारादं"", इन शब्दो का श्रारय यह्‌ है कि जिनका 
कोई स्वामी नहीं है, उन निधानो के उपर पूनः प्रधिकार प्राप्त कर सकनेवाले पूत्र, पौत्र भी नही रहै, 
उनके नाम गोचर एवं चित्र श्रादि भी सवथा प्रणष्ट होगए है । 

प्रागे सूत्रकार ने पहीण कै स्थान पर उच्छिन्न शव्द का प्रयोग किया है जिसका भाव यहहै 
जिनका उल्लेख किसी वही मे, शिला पर या किसी पुस्तक मे नही मिलता, किसी की स्मृतिमे भी नही 
है, उनके लिये ये तीन पद दिये गए है । 

जिस निधान का कोई न कोई स्वामी जीवित है उसे देखकर लालच या विस्मय नही होता, 
क्योकि स्वामीहीन निधान को देखकर ही मन मे विस्मय उत्पन्न होता है ग्रौर लालच भी । जनता विना 
कारण के घनाभाव के दुख से दुखित है, यदि लोग इन महानिघानों में रखे हृए घन को निकाल लँ तो 
निश्चयही साया राष्टसमूृद्ध एव धनाढय वन जाएगा । सभी लोग श्रानन्द पूर्वक जीवन निर्वाह कर 
सकंगे । इस प्रकार का लालच एवं विस्मय होता है । जिसकी समाधि उक्त पांच कारणो से विचलित 


नही होती, उसका ग्रवधिदशेन भी विचलित नही होता  श्रतः साधक को स्थित-परज्न होना चाहिए 
तभी उत्पन्न हुभ्रा ज्ञान श्रवस्थित रहं सकता है । छि 


केवल ज्ञान-दशैन की अन्नोभता के कारश 


मूल--पर्चाहि ठर्णोह केवलवरनाणदंसणे समुप्पज्जिउकामे तप्पढमयाएु नो 
खंमाएञ्जा, तं जहा-श्रप्पभ्ुयं वा पुर्ढावि पास्ित्ता तप्पढमयाए णो खं- 
माएञ्जा, सेसं तहैव जाच मवणभिहैसु संनिक्खित्ताई चिटठंति, ताह वा 
पासित्ता तप्पदमयाएु णो खंभाएज्जा । सेसं तहैव । इच्चेरएहि पंचहि 
ठार्णोहु जाव नो खंमाएन्जा ।७। 


छाया - पञ्चभिः स्थानं: केवलनरन्नानद्ेनं समुत्पत्तुकामं ततप्रथमतया नो स्कस्नीयात्‌, 
तद्यथा - श्र्पभतां वा पृथ्वीं इष्ट्वा तस्थमतया नो स्कम्नीयात्‌, शेषं तथेव यावत 
भवनगृहैषु संनिक्षिप्तानि तिष्ठन्ति, तानि चा हष्ट्वा तत््रयमतया नो स्कभ्नोयात्‌ । 
हषं तथैव । इत्येतैः पञ्चमिः स्थानैर्यावत्‌ नो स्कम्नीयात्‌ । । 


शब्दार्थं ~ पूर्चाहु ठार्णोह-पांच कारणो से; कफेवलवरनाणदंसणे समुष्पज्जिउकामे- केवलज्ञान 
भ्रौरं केवलदरोन उत्पन्न होता हु्रा; तप्पढमयाए णो खंभाएन्जा-प्रथम समयमे 
नही नष्ट होता; तं जहा--जंसे;. श्रष्पशरुयं वा पुरटनि--श्रत्पभरूत पृथिवी क; 
पासित्ता-देखकरः; तप्पटमयाए णो खंभाएज्जा- प्रथम समय मेँ नष्ट नही होता; 
सेसं--शेष; तहैव--उसी प्रकारः; जाव भवणगिहैशु-भवन गृहो श्रादि मे; संनि- 


स्यनाङ्धः सुतर [ २२ 1 सु-७ 


विलत्ताई-निक्षिप्त निधि, चिटरति-है; ताद वा पासित्ता--उनको देखकर; 
तप्पदढमयाएु -- प्रथम समय मे; णो खंभाएज्जा--विक्षुञ्ध नही होताः । 


मूनाथ --श्ेष् केवलज्ञान ग्रौर केवलदक॑न उक्त. पांच कारणों से उत्पन्न होतेही 
विचलित नही होते, प्रत्युत श्रक्षय रहते. है, जैसे-प्रल्पभूत, पृथ्वी को देख- 
कर केवलज्ञान भ्रौर केवलददोन विश्चुब्य नहीं, होते पूवे सूत्र मे निदि 
भवन श्रादि स्थानों में निक्षिप्त प्राचीन निधियों को देखकर भी" केवलः 
ज्ञान एवं केवलदशेन विचलित नही होते । 


व्िलेजच्िच्छा- 


पुवं सूत्र में श्रवधि-ददोन के विचलित हो, जाने के कारणों प्र प्रकाश डाला गयाः है । ग्रत 
सूत्रकार उसी परम्परा मेँ यह बताना चाहते है कि-जो कारण श्रवधिद्ंन को विचलित कर सकते हवे 
कारण केवल-ज्ञान को विचलित करने मे सर्व॑या ्रसमथं है, रत. इस विषय की निकेचना करते हए 
सुच्रकार का कथन दहै कि- 


किसी विस्मय एवं लोभावेश भ्रादि के कारण केवलन्ञानियों के ज्ञानमे विक्षोभ नही हो 
सकता, क्योकि केवलज्ञान: का उदय होते ही. सभी कषाय इस प्रकारः स्वतः ही नष्ट हो जाते है, जैसे 
सूर्योदय होते प्रर पर ्रन्धकार नष्ट हो जाताहै। सूयं भी चमक रहाहो शरीर अन्धकार भी छाया 
रहे, यह हो नही सकता, ठीक इसी प्रकार केवलज्ञान के उदयः होने प्ररं कषायो की सत्ता 
का बना रहना भ्रसम्भव हौ जाता है। दपण मे समस्त विश्व प्रतिबिम्बित होता है, परन्तु किसी 
भी बिम्बक्रा प्रभाव दपण पर नही दुटता, दपण शुद्ध रहता है, प्र्तिविम्ब श्राते रहते ई, जाते 
रहते, दर्पण ज्यो का त्यो वना रहता हैः उसी प्रकार केवलज्ञानी के ज्ञान की परिधि मेँ प्रत्यक्ष श्रौर 
श्रतीद्धिय समस्त विन्ध होता है, परन्तु विश्वके किसीभी रागयाद्वेष का उस पर कोई प्रभाव नही 
पड सकता 1 प्रतिविम्ब के हट जाने परभी दपेणज्योंका त्यों बना रहता है, उसकी सत्ता मे कोई 
भ्रन्तर नही श्राता, इसी प्रकार केवलज्ञान के दपंण कौ सत्ता भी भ्रखण्ड रहती है । 

वश्तुतः समस्तः कपायो कै न्ट हो जानि.पर ही केवलज्ञान उदुभरुत होता है, जो. नष्ट हो 
चुका है, जिसकी सत्ता ही समाप्त हो शुकी है, पून. किसी वस्तु पर उसका प्रभाव हो की कल्पना 
मी. नहीं कीं जा सकती, रतः जिन विस्मय-लोभावेद ञ्नादि कारणो ते प्रवधिदर्चन विष्युन्ध क 
है, उनसे केवल-ज्ञान क विचिलित होने कीं सम्भावना भी नही की जा सकती । केवलज्ञानी शुद्ध बुद्ध 
हौता है, जो बुद्ध है आत्म-जाणरण की पूणं श्रवस्था मे है, वह सदैव शुद्ध ही रहता'है । जो शुद्ध है" वह 
तो तभी बुद्ध एवं अविचल है-जवकि समस्त विकृतियो सै वह मक्त दै, इसलिये केवलज्ञान एक शाद्वत्त 
ज्ञान-धारा है जिसका प्रवाहे श्रविकृत एवं श्रखण्ड है। 


भन्न २३ । ध्रथम उद्‌ शक 
पाच शरीर के वर्श रस्त आरि 

सूल--णेरदयाणं ` सरीरगा पंचवण्णा भंचरसा पण्णत्ता, तं 'जहा-क्रण्डा जाव 
सुविकला, तित्ता जाव समहुरा । 'एवं निरंतरं जाव वेमाणियाणं । 
पंच सरीरगा पण्णत्ता तं नहा-श्रोरालिए, वेडव्विएु, श्राहरए, 'तेयएु, 
कस्मए 4 -श्रोरालियसरीरे पंच वण्णे, पच रसे ण्णतते, तं जहा-किष्ै 
जाव सुकिकिले, तित्ते जाव महुरे । एवं जवे कम्मगसरीरे । सन्वेवि णं 
बादरनोंदिधरा कलेवरा पंचवण्णा, 'पचरता, दुगधा, श्रटरुफासा ।८। 


छाया-नेरयिकाणां शरो रकाणि पञ्चवर्णानि-पञ्चरसानि प्रज्प्तानि, त्था --कृष्णानि यावत्‌ 
शुक्लानि, 'तिक्तानि यावत्‌ मधुराणि । एवं निरन्तर यावत्‌ -वेमानिकानान्‌ ॥ 


"पञ्च शरीरकाणि प्रजञप्तानि, तद्यथा---श्रीदारिकं, वंक्रियकम्‌, श्राहारक, 'तेनसं, 
कार्मणम्‌ ! श्रौदारिकशरीरं पञ्चवर्णं पञ्चरसं श्रजञप्तं, तयथा -- कष्ण "यावत्‌ शुक्लं, 
तिक्तं यावत्‌ मधुरम्‌ । एवं यावत्‌ ` किणेक्रीरम्‌ । सर्वाण्धपि वादरबोन्दिधराणि 
कलेवराणि "पञ्चवर्णानि, 'वञ्चरसानि, द्विगन्धानि, श्रषटसपर्शानि । 


[ छाव्ब्दार्थं रूप्नण्ट छ } 


मूाथे-नारकों के शरीर पांच वणं श्रौर पांच रसवाले प्रतिपादित किये गए है । 
जैसे-कृष्ण, शुक्ल श्रादि वर्णोवाले तथा तिक्त श्रादि रसोवाले, इसी प्रकार 
वैमानिक देको तक के शरीरो के वणं एवं सस भ्रादि जानने चाहिए 1 
पांच शरीर वणित किये गए है, जंसे-ग्रौदारिक, वैक्रिय, श्राहारक, तैजस, 
कार्मण । ग्रौदारिक शरीर पांच वणं एवं पांच रसवाला कथन किया 
गया है, जेसे-कृष्ण, शुक्ल भ्रादि पांच वर्णोवाला तथा तिक्त, मधुर श्रादि 
पांच रसोवाला । इसी प्रकार कामण शरीर श्रादि के-सभ्बन्धमें भी जान 
लेना चाहिए । सब के सब स्थूल शरीर धारण करनेवालों के कलेवर पांच 
वर्णं, पांच रस, दो गन्ध ओ्रौर ्राठ स्पश्चैवाले होते है । 


सिवेचसिव्ला- 


ग्रवधि-ददौन एवं केवलज्ञान की प्राप्ति के लिये शरीर क्री सत्ता श्रावक्यक है, श्रतः केवल-ज्ञान 
की श्रविनश्वरता की विवेचना के श्रनन्तर सूत्रकार शरीर के विविध रूपो श्रौर उनके वणं रस भ्रादि का 
परिचय देते है \ श्प ्रौर रस श्रादिव्युण पुद्धल में ही पाये जाते है, शरीर सभी पौदूलिक ही होते दै, 


^ [ र |] सुक्र 


कंयोकि ये भिते श्रीर्‌ वनते रहते है, फिर भी श्रपनी विक्षेष सत्ता बनाए रखते ह । पुद्ल वही है जो 
पर्याय की ्रपक्षा मिटता रहता है, बनता रहता है फिर भी वह ्रूव है । जपे नदी का प्रवाह भाता 
रहता है, जाता रहता है रौर होता भी है । शरीरो की भी यही दशा है । शरीर सुक्ष्म हो या स्थुल, 
दृश्य हो या श्रहस्य, नारकी जीवो से लेकर वैमानिक देवों पयन्त सभी के शरीर पौद्रलिक होते है, अतः 
वे पांच वर्ण श्रौर पांच रसो षे युक्त होते है । दुगेति मे पड़ हुए जीवो के शारीर श्रशुभ, श्रयुभत्तर श्रौर 
श्रशुभतम होते ह रौर सुगति मँ पहुचे हुए जीवों क शरीर शुभ, शुभतर शौर शुमतम हुश्रा करते है । 
यहु शरीर उत्पत्ति फे समय से लेकर प्रतिक्षणं जीर्णं-रीणं एवं बदृते-षटते रहते है श्रौर वे शरीर 
नामकर्म के उदय से ही उत्पन्न होते हैं । 

दरीर पांच प्रकारके होते है जसे कि ्रौदारिक, वं क्रिय, श्राहारक, तैजस श्रीर कर्मेण इन 
का परिचयात्मक विवरण इस प्रकार है- 

भ्रौदारिक श्रीर- उदार, उराल, उरल, श्रोराल, ओरोदारिय प्रङ्त के इन शब्दों का संस्कृत 
रूप “ग्रौदारिक” बनता है । यद्यपि ये शब्द एकारथक हैँ फिर भी इन शब्दो की सूक्ष्म व्याख्या करने प्र 
ये शरीर के पर्यायवाची होते हृए भी भिन्न-भिन्न प्र्थो के वोधक हु । जसे करि उदार दाब्दकाश्रथंहै 
सर्वश । सरवशरे्ठ पदरलों से बना ह्र शरीर भ्रीदारिक कहलाता है । तौथंङ्कर चक्रवर्ती बलदेव श्रौ 
वासुदेव तथा गणधरो के शरीर इसी कोटि के होते है) 

उराल शब्द का धथं होता है विशाल, जो शरीर अरन्य शरीरो की श्रपेक्षा विदल परिमाणवाला 
हो उसे भी श्रौदारिक कहते ई, मच्छ भ्रौर महोरग श्रादि का दारीर परिमाण उक्छृष्ट हजार योजन तक 
का होता है तथा हजार योजन गहरे समुद्र मे उत्पन्न हुए कमल का श्रामुलच्रून परिमाण हजार योजन 
से कु श्रधिक्त माना जाता है, क्योकि उसको जड़ जमीनमें फली हुई हती है भौर कमल पानी कौ 
सतह से बाहर होता है, उसकी नाल हना योजन की होती है 1 इष ग्रपेक्षा ते हजार योजन से कु 
ग्रधि विशाल होने से उपि श्रीदारिक ङ्प वाला कहा जाता है 1 अथवा जो शरीर ग्रन्थ चारशरीरी 
की श्रपकषा श्रतप प्रदेकी हो शरीर परिमाण मे विक्ञाल हौ उक्तको प्राकृत माषा मै उराल कर्ते हैँ श्रीर 
संसत मै श्नौदारिक कहा जाता है 1 भिंड को तरह परिमाण मे वडी ग्रौर वजनमे हल्की इसी प्रकार 
जिस शरीर मेँ पोलापन श्रधिक हो श्रीर देखने मेँ वड़े परिमाण काहो उसे ग्रौदारिक कते हं । 


श्रयवा जो शरीर मांस-हहडी, रुधिर, सवपु, शिरा श्रादि बाला हौ वह्‌ ग्रोराल कहुलाता है । श्रोरयाल का 


संस्कृत सूय भी श्रौदारिक बनता ह । य्ह शरीर मनुष्यो श्रीर तिर्यचो का होता है। एकेन्दरिय सेलेकर 


ं चों तेर्है। 

चेन्द्रिय तक सभी तिवो केशरीर श्रीदारिकदहीही । 

॥ २. वैक्रियज्ञरीर - ग्रपनी इच्छा के श्रनुसार एक हीते हृए भी श्रनेक्र छप ४ 

श्रनेकरूप होकर भी एक खूप धारण करनेवाला, छौटे शरीर न ( > न 
ध हदय श्रौर श्रह्द्य होकर ह्यहं | 

वड से छोटा वन जनित्राला, दद्य होकर श्रह्य प्रारभ क 
य॒ सकते का सामथ्यं रलनेवाला, इस प्रकार का श्रः दे 

श्राश्चयकेग्नकशिमे गमन कर सक व 

र ताह । नारको श्रौर्‌ देव वक्रिय शरारवरवि हत्त 
सा ¡ श्राकार का होता है उत्तरवंक्रिय उसकी 


गजी णीय वक्रिय रीर जितने बडे प्रमाण एव 
तो है । यदि कोई देव उत्तसैक्रिय शरीर की रना करे तो वहं उक्ष एक लाल 


योजन तकका ज्ञरेय वना सकता + क्रिन्हौ मनुष्य श्री तिवन्वों को भी लन्विभ्रत्यय वैक्रिपशरोर 


~^ 


सूत्रणं [ २५ ] प्रथम उहश्चक 


बना सकते है, परन्तु वैक्रियलब्धि के प्रयोग की शक्ति उन्ही तियंञ्व या मनुष्यों को प्राप्त हो सकंती 
है, जिन्होने पूवं भवमे या इस भवे मे विशेष संयम, तप भ्रौर शुम भ्रनुष्ठान किया हौ । भवधघारणीय 
वंक्रियक्षरीर वह होतादहैजो कमसे कम एक भ्रंगुल के ग्रसख्यातवे भाग प्रमाण हुभ्रा करता है ्नौग 
ग्रधिक से श्रधिक पाच सौ धनुषका हो सकता है, इससे श्रधिक नही । 

३. भ्राहारक शरीर-जिसने श्राहारकशरीर नामकरमं का बध कियाहृश्रा हयो उसीको वह्‌ 
रारीर प्राप्त होता है । इसक्रा उदय योगजन्य लब्धियों से सम्पन्न, चौदह पुरव॑धर प्रमत्त संयत को एक 
जन्म मे श्रधिकं से भ्रधिक तीन बारहो सकताहै। ग्रनेक जन्मो की ्रपेक्ना से सात बार उसका प्रयोगं 
कियाजासक्ताहै । किसी यूगमे श्राहारकं लन्धियोवले कुच ही सयमो होते है श्नौर किसी मे एक 
भी नही । जब कभी होते है, तव कम से कम एक, दो, तीन ओर प्रधिक से श्रधिक नौ हजार प्राहारक 
शरीरी हो सकते है । ्राहारक ररीर धारण करने के श्रनेक कारण बत्ताएगएहै। जैसे किप्राणी-दयां 
के निमित्त, ती्थेङ्कुर भगवान की ऋद्धि प्रदर्शित करने के लिये, तथा सशय निवारणार्थं, इत्यादि प्रयो- 
जनों से चौदह धूवंघर मुनिसत्तम किसी श्रभीषट प्रत्य क्षेत्र मे विराजित तीथंङ्कर भगवान के पास भेजने के 
लिये राहारक लन्धि से भ्रति चिश्ुद्ध स्फटिक रतन के सहच एक हाथ का एक छोटा-सा शरीर निकालते 
है वह भ्राहारक शरीर केहलाता है । भ्राहारकशरीर की गति भ्रप्रतिहत एवं प्रका की तरह श्रत्यन्त 
वेगवती होती है । उक्त प्रयोजनों के सिद्ध हौ जाने पर वह्‌ श्राहारकशरीर श्रौदारिक शरीर में प्रविष्ट 
होकर पुन. उसी भें विलीन हो जाता है । जिसने “श्राहारकशरीर नामकर्म" का बंध नक्रियाहूभ्राह 
वहु चौदह पूवंघर मुनि होते हए भी भ्राहारक-लन्धि-सम्पन्न नही हो सकता । श्राहारक लन्धि को 
प्राप्ति साधुक्णेही होती है, साघ्वी को नही । 

४. तेजस बरीर-तेजस पृद्रलो के हारा वना हुश्रा शरीर तैजस शरीर कहलाता है । प्राणियों 
कै शरीर में रही हुई उष्णता से इसका भ्रस्तित्व सिद्ध होता है । श्राहार का पाचन इसी शरीर से होता 
है, एेसे छरीर का तापमान कभी बदृताहैतो कभी घटता है श्नौर कभी भ्रपने स्तर पर रहता है । यह्‌ 
सब तजस शरीर का कायं है । तेजस समुदुघात भी इख शरीर के होने पर ही होता है । इससे ही तेजो- 
लेश्या उत्पन्न होती दै । तेजोलेश्या भ्रौर शरीर मे उष्णता, ये दोनो तजस शरीर के कायं है । इस 
मूलकारण का्मण-शरोर ह । | 


५ कामण शरीर-कर्मोसेिबने हुए शरीर को कार्मण शरीर कहते है । श्रात्मामें प्रदेशों के 
साथ लगी हुई ग्रष्टविध कर्म-प्रकृतियो को कामेण शरीर कहा जाता है । कामंणद्चरीर नामकरमं श्राठ 
कर्मोकाभाजन बना हुभ्रा है। इसके होने परही रेष शरीर पाए जाति) भ्रन्यचारशचरीरोंकी 
निष्पत्ति भी इसी कै प्रभाव से हीती है । जव तक यह्‌ शरीर है, तब तक्र संसार है। 


ग्रौदारिक तथा वन्य भवधारणीय शरीर से श्रलग होना ही मृत्यु है श्रौर तंजस एवं कार्मण- 
शरीर से सर्वथा पृथक्‌ होना ही निर्वाण एवं मृक्ति है । ये पाच शरीर पौदलिक तथा क्रमश. उत्तरोत्तर 
सूक्ष्म सूक्ष्मतर है ॥' सभी शरीर पाच व्ण, पांच रस, दो गन्ध श्रौरं श्राठ स्पक्च॑वाले होते है । जिस शरीर 
म जिस वणं, गन्ध, रस श्रौर स्पर्शं की मुख्यता होती है व्यवहारनय के मत्त से उसी का प्रयोग किया 
जाता है, किन्तु निश्चयनय से उसमें सभी वणं भ्रादि पाए जाते है । 


भ 


१. इन श्रीर्यो का पुरां विवररा प्रज्ञापना सूत्र के भरीर-पद में देखना घाहिशए । 


~ २ । सुत्र-प-& 


, , सूत्रकार ने परमाणुवादको वड़े हौ स्पष्टरूप से वित किया है । शरीर भो परमाणुणदुल का 
स्क है । सूत्रकार ने जो बादर वोदिधरा कलेवरा कटा है-इसका भाव यह हैक जो जीव पर्ा्तक ह 
उन्ही को लक्षय म रखर्केर यह कहा गया है, क्योकि पाच सृष्म स्थावरो के अ्रतिरिक्त जेष सभी जीवे 
बादर कहलाते हँ । उन में भी जो पर्या है उनका प्रन्त्माव उक्त पद महो जाना है । ` द 


॥। 


दुम, सुगम ओर अभ्यनुज्ञात स्थान 


मूल--पचहि ठार्णेहि पुरिम-पच्छिमगाणं जिणाणं दुर्गमं मवद, तं नहा-दुश्रा- 
" इक, दुविभज्जं, इपस्सं दतितिक्लं, दुरणु चर । 
पर्चा ठर्णोहि मन्मिमगाणं लिणाण सुगमं मवद, तं जहा-सुश्राइवलं, 
. सुविभज्जं, सुपस्सं, सुतितिक््वं, सुरणुचर । 
पंच ठाणाडं संमणेणं मगवथा नहावीौरेणं समणाण णिग्गथाणं णिच्च 
बलिया, णिच्च कित्तियाहं णिच्चं शुदयाईइ णित्वं पसन्थांइं, गिच्च- 
 मञ्मणुन्नायाद भर्व॑ति, त जहा-खंती, म॒ती, अरज्जवे, महूवे लाघवे । 
पच्च ठाणादूं समणेणं मगवय महावीरेणं जावर श्रव्मणुन्नायाईं भवति, 
तं जहा-सच्चे, संजमे, तवे, चियाए वं मचेरंवाे । 
पंच ठाणाई समणाणं नाव श्रव्मणुण्णायां मवंति, तं जषटा-उविलत्तचरए्‌, 
निव्लित्तचरए, श्रतचरए, पतचरए, वुहचरए । 
पंच उणा जाव श्रव्मणुण्णायादं मवति, त जहा-घरन्नायचरए, श्नन्ननि- 
लायचरए, मोणचरे, ससदटुंकप्विए, तज्जायसंसुकप्पिए्‌ 1 
पंच ठाणाई जाव श्रम्मणुष्णाय।दं मवंति, त नहा-उदनिदहिए, सृुदधे्णिएु, 
संखादत्तिए, दिद्लामिए, पु्टुलामिएु । 
पव ठाणाई जाव श्रन्मणुण्णावादं मवति, तं जहा-ग्रायत्रिलिए, निव्विवषएु, 
परिमह्िए, परिसियविडवाइय्‌, भिर्न्नापिडवाइए्‌ । । 
पंच ठलाणाईं श्रव्मणुण्णयाईं सर्वंति, तं जहा-श्रराहरे, विरकषाहारे, श्रता 
हारे, पंताहारे, चुहाहारं । = _ " वि 
पंच ठाणाद्रं जाव श्रन्मणुण्णायाइ भवंति, 


तं जहा-ग्ररसजोवी, विरसजौवी, 
श्र तननोवी, पतजौवी, वहनी । ` # 


भ [व 
7 


सूत्र € । [ २७ 1 प्रथम उदशक 


न 


पंच ठाणाईं जाव श्रञ्मणुण्णायाडइं मवंति, तंजहा-णाईइएु, उक्करुडश्रास- 
णिए, पडिमटाई, कीरादणिएु, णेस्ज्जिए । 


पंच ठाणाईं जाव श्रढमणुण्णायाइं मवति, तं जहा-दंडायइषए्‌, लगंडताई, 
श्रायावए, श्रवाउडए्‌, ्रकड्यए ।&€। 


< ^ 


छाया--पञ्चसु स्थानेषु पूर्व-पश्चिमकानां जिनानां दुर्गमं मवति, तद्यथा-दुराख्येयं, दुविभजं, 
दुदं्श, दुस्तितिक्ष, दुरनुचरम्‌ । - 
पञ्चसु स्थानेषु मध्यमानां जिनानां सुगमं भवति, तचया--स्वाख्येयं, सुविभजं, 
सुदा, सुतितिक्षं, स्वनुचरम्‌ । 
पञ्च स्थानानि श्रमणेन भगवता महावीरेण श्चमणानां निभ्रन्यानां नित्यं वणितानि, 
नित्यं कतितानि, नित्यमुक्तानि; नित्यं -प्रशंसितानि, नित्यमम्यनूज्ञातानि भवन्ति, 
तद्यथा- क्षान्तिः, मुक्तिः, भ्राजंव, मादंबं, लाघवम्‌ । 
पञ्च स्थानानि श्वरमणानां यावद्‌ श्रभ्यनुन्ञातानि भवन्ति, तद्यथा-सत्यं, संयमः, तयः, 
त्यागः, ब्रह्यचयंचासः 1 
पञ्च स्थानानि भ्रमणानां यावद्‌ प्रभ्यनुज्ञातानि भवन्ति, तदयथा--उल्क्षप्तचरकः, 
निक्िप्तचरकः, श्रन्तच रकः, प्रारतचरकः, रूक्नचरकः । 
पञ्चस्थानानि यावद्‌ भ्रभ्यनुज्ञातानि भवन्ति, तद्यया--श्रज्नातचरकः, श्रन्नग्लायक- 
चरकः, मौतचरकः, संयष्टकरिपकः, तज्जातससृषटकह्पिकः 1 
पञ्च स्थानानि यावद्‌ श्रभ्यनुन्ञातानि भवन्ति, तदयया--्रौपनिधिक. शुद्धषणिकः, 
सख्यादत्तिकः, हष्टलाभिकः, पष्टलाभिकः 1 
वञ्च स्थानानि यावद्‌ श्रभ्यनृज्ञातानि भवन्ति, तद्यथा श्राचाम्लिकः, निविकृतिकः, 
पुर्बाद्धिकः, परिमितपिण्डपातिकः, भिन्नपिण्डयातिक्रः । 
पञ्च स्थानानि . यावत्‌ श्रम्यनुन्ञातानि भवन्ति, तद्यया-श्ररसाहारः, विरसाहार? 
्रन्ताहारः, प्रान्ताहारः, रूक्षाहारः। 
पञ्च स्थानानि यावद्‌ श्रम्यनुन्ञातानि भवन्ति, तद्यथा--श्ररसजीवी, विरसनीवी, 
श्रन्तजीवी, प्रान्तजीकी, रूक्षजीवी 1 
पञ्च स्थानानि यावदम्यनुज्ञातानि भवन्ति, तद्यथा स्थानादित उत्कुटुकासनिकः, 
प्रतिमस्थायी, वीरासनिकः, नंषधिकः । 
पञ्च स्थानानि यावदमभ्यनु्लातानि भवन्ति, तथ्यथा--दण्डायतिकः, लगण्डशायी, 
श्रातापकः, श्रप्रावृतक.; श्रकण्डूयकः । 


शब्दाथं -पर्चाहि ठार्णेोहि-- पांच स्थानों मे, पुरिमपच्छिमगाणं जिणा्णं- प्रथम श्रौर श्रन्तिम 
ती्थद्धरो के शासनम; इुग्गमं- शिष्यो को वोध देने मे कठिनाई; भवह, तं जहा- 


स्थाना द्ध-सुत्र-म्‌ 


0 


[ र्ठ ] भु्र-ह 
होती है, जते; भावं --वस्तु तततव को कयन करने भे कठिनाई होती है; इति. 


` भज्जं -वस्तु-तततव का विभाग पूरवंक कथन करने मे कठिनाई; दुपस्सं -युक्तियो के 


द्वारा जीवाजीवादिका मे ; क्खं 
परीषहों के सहन करने भ. 9 | 
( ; इर्णु कठिनाई 
हती है। । | । 
पंचहि ठारणोहि-परच स्थानो मे; मज्भिमगाणं लिणाणं-मच्य के वाईस ती्थङरो 
के शासन में; सुगमं भवद्‌, तं जहा-सुगमता होती है, जैसे; चुप्रादक्ं- विष्यो के 
प्रति वस्तु तततव के कथन करने मेँ सुगमता होती है; सुविभज्जं -विभाग पूर्वक वस्तु 
तत्त्व के कथन करने मे सुगमता होती है; शुषस्सं -गक्ति के द्वारा वस्तृ-तत्तव कौ 
प्रतीति कराने मे सुगमता होती है; सुतितिक्लं -परीषह श्रादि के सहन करने 
सुगमता होती है; सुरणुचरं-श्ररिसा श्रादि ग्राचार का पालन कराने मे सुगमता 
होती है। 
पंच ठाणादं --पाच स्थान; समणेणं--धमण; भगवया -मगवान्‌, महावीरेणं- 
महावीर ने, समणाण णिग्बंथाणं श्रमण निर्ग्रन्थो के लिये; णिच्च - नित्य; 
वचियाद--फल खूप से वर्णन किये है; णिच्च किंत्तियाद - नाम रूप से कथन किये 
है; णि्चं बुद्याइं - स्वरूप से नित्य कथन क्रिय है, णिच्च पसत्थाईं- नित्य 
प्रलसा की है; णिच्चमन्भणुण्णायाह--निव्य ही पालन कराने की प्राज्ञादी है; 
त जहा- जैसे; खंती-- क्षमा, मुकत्ती--निर्लोभता, श्रज्नवे- सरलता; मद्वे- 
मृदता; लाघवे-लघुता । 
पंच ठाणाहं -पांच स्थान; समणेणं भगवया महावीरेणं-श्चमण भगवान महावीर 
कै द्वारा; जाव श्रव्मणुण्णायाईं -यावत ग्रभ्यनुज्ञात; भवेति--रहैः त जहा- 
लैस; - सच्चे- सत्य; संजमे- संयम; तवे--तपः; चियाए-त्याग, वंभचेर- 
वसे--त्रह्यचर्यंवास । 


, पंच ठाणाइ समणाणं जाव--पांच स्थान श्चमणों को यावत्‌; श्रर्भणुष्णायाइ भर्वति, 


तं जहा--ग्रनुजञात है, जैसे; उक्वित्तचरए--उवुकषिप चरक; निक्रिवत्तचरए-- 
निक्षिप्त-चरक; श्र॑तचरए--्र॑त-चरकः; पंचर -्रान्त-चरक, वुहचरए-रुक्ष- 
चरके । 

धच णाईं जाव श्रव्भणुण्णायाहं भवंति, तं जहा-- पांच स्थान यावत्‌ ब्रम्यनूज्ञात र 
जसे, श्रण्णयचरए--भ्रचात्त चरक; ` श्रण्णङ्लायचरएु --मोजन के समय से र्य 
समय धिक्षा लेनेवाला; मोणचरए-मौन से भिक्षा करमेवाला; संतदुकप्पिए- 
संसृ हाथ से भिक्षा लेनेवालाः तज्जायसंसदुकप्पिए- तज्‌ जातसंसृष्टकल्पिक । 

पंच ठाणाईं जाव श्रन्भणुण्णायादं भवति, तं जहा--पाच स्थान यावत्‌ प्रभ्यनू्ात 
&, जेसे, उचनिहिए--उपनिहितः सुदधेसणिए- गुद एवणा से मल्ला ग्रहण करने 


` वाला; ` संखदत्तिए- दत्ति की सख्या से ्राहारं ग्रहण करनेवाला, दिटुलाभिए-- 


सुत्र-ह 
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हृष्टि में श्राई वस्तुको लेने वाला; पुदुलाभिए-पं कर भ्राहार लेनेवाला। 

पंच ठाणादं जव श्रन्भणुण्णायाइं भवंति, तं जहा-पांच स्थान यावत्‌ प्रभ्यनुज्ञात है; 
जसे; श्रायंबिलिए--श्रायविल करनेवाला; निष्वियए--विङकृतियों (विगयो) का त्याग 
करने वाला; पुरिमड्ए-दोपहरी करने वाला; परिमियपिडवादए-परिमित षिड 
लेने वाला; भिरण्णापडवाइए--श्रखण्ड वस्तु न लेने वाला । 

पंच ठाणादं श्रम्भणुण्णायाहं भवंति, तं जहा - पांच स्थान भ्रम्थनुज्नात रहै" जे; 
श्ररसाहारए-रस रहित भ्राहार लेनेवाला; विरताहारए- विरस श्राहार लेनेवाला; 
श्रताहारे--खाने से बचा हुश्रा प्रहार लेनेवाला; पंताहारे--ग्रतीव तुच्छ प्रहार 
लेनेवाला; तुहाहरे-रूखा-सूखा भ्राहार लेनेवाला । 

पंच ठाणादं जाव श्रव्भणुण्णायाईं भवंति, तं जहा- पांच स्थान श्रभ्यनुज्ात है, जैसे; 
श्ररसजीवी-प्ररसाहार से जीवन चलनेवाला; निरसजीवी-विरस श्राहार भे 
जीवन चलानेवाला; श्र॑तजीवी-मक्तरोष श्राहार से जीवन चलानेवाला; पंत- 
जीवी- तुच्छं ्राहार से जीवनं चलानेवाला; वुहजोवी-रूक्ष श्राहार से जीवन 
चलानेवाला । 


पंच ठाणाडं जाव श्रन्भणुण्णायाईं भवंति, तं जहा-पांच स्थान यावत्‌ श्रम्यनुज्ञातरहै 
जैसे, ठाणादए--कायोत्सगे करनेवाला, उक्कुड्श्रासणिए--उत्करुटुक भ्रासन से 
वठने वाला, पडिभह्ुाई-प्रतिमा में स्थित रहने वाला; वीरास्णिए-वीर शरासन 
से स्थित रहनेवाला; णेकन्जिए-निषद्या-ग्रासन से वैठे रहुनेवाला । 

पंच ठाणादं जाव श्रन्भणुण्णायाईं भवंति, तं जहा--पाच स्थान श्रम्पनूज्ञात है, जे; 
दंडायइए-लम्बे होकर लेटे रहने वाला, लगंडसाई-लक्रुड के समान टे होकर 
लेटने वाला, श्रायावए-ध्रूप में भ्रातापना लेने वाला; श्रवाउडे-वस््र भ्रादि 
सेशरोरन ढकरने वाला, श्रकंडूवए-खाजन करनेवाला। 


मूला्थ--पांच कारणों से प्रथम प्रौरग्रन्तिम तीर्थङ्करो के शासन मे शिष्यो को प्रति- 


बोध देने मे कटठिनाई होतो है, जसे कि-संक्षेपमेन समभनेके कारण 
विस्त्रत रूप से कथन करना होता है, भ्रतः दुराख्येय रूप कठिनता है । 
भेदानुभेद के साथ , वस्तु-तत्व का उपदेश करना होता है, भ्रतः दुविमज 
रूप कठिनाई है । श्रनेकानेक युक्तियों के वारा जोवादि पदार्थो कास्वरूप 
दिवलाना होता दहै, श्रतः द्देशे रूप कठिनाई है । श्रधीर शिष्योंको 
परोषह्‌ श्रादि के सहन करनेमें विशेष श्रम करना होता है, श्रतः 
दुस्तितिक्ष रूप कठिनाई है । संयम के नियमोपनियम पालन कराने मेँ 
विशेष श्रम करना होता है, भ्रतः दुरनुचर रूप किनाई है । 


% ॥ ¢ 


स्यानाङ्ु-सुन्न- 
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पति कारणो से-मध्य के वाईस तीर्थङ्करो के चासन .मे भिष्यों को प्रति- 
वोध देने में सुगमता होती है, जैसे-संकषेप मे वस्तुतत्व का ज्ञान कराने 
मे सुगमता होतो है । ब्रधिक मेदानुभेद मेँ न जाकर साधारण विभाग- 
वेक कथन से ही समम जाते है, श्रतः यह्‌ दूसरी सुगमता है । ससेप मे 
यक्तियो से वस्तु तत्व को प्रतीति कराने मे सुगमता हैः परीषह सहन 
कराने में सुगमता है । संयम पालन करने में सुगमता.है 1 

पचि स्थान श्वसण भगवान महावीर ने श्रमण निर््न्यो कौ नित्य ही 
फल रूप से वर्णन कयि है, नाम रूपसे कीर्तेन कथि है, स्वर्प मे 
कथन क्यिदहै, प्रशसा-के रूपमे वणित किए रहै, प्राचरण मे लाने के 
लिगरे ्रनुन्ात है, जंसे-क्षमा, निर्लोभता, सरलता, श्रहुका ररहित नम्रता 
श्रौर निष्परिग्रहता । 

पचि स्थान श्रमण भगवान महात्रीर ने श्रमण-निर््न्थौ क्ये नित्य ही 
भ्राचिरण मे लाने के लिये वतनये है, जैसे-मत्य, संयम, तप, त्याण- 
साथ के साधुग्रो को प्राप्त श्राहार का दान देना श्रौर्‌ ब्रह्मवयं-वास । 
पांच स्थान श्रभ्यनुन्ञात है, जैमे-उर्क्षिप्तचरक-गृहस्थं ने भोजन करनेके 
उदेश्य से हंड्यामेंसे जो खाद्य निकानाहौ, उत ही लेनेवाला श्रभि- 
ग्रहधारी, निक्षिप्तचरक-निकाला हुमा भोजन वच जाने पर पुन" पत्रमे 
डाल दियाहुश्राहौो उसे ्रहण करने वाला ्रभिग्रहवारी, ्न्तचरक- 
भोजन करने से बचा हुभ्रा श्राहार लेने वाला, प्रान्तचरक~-चने श्रादि का 
तुच्छ भ्राहार लेने वाला ग्रौर रूक्षचरक-रूखा-सूखा श्राहार लेनैवाला । 
पांच स्थान भ्रनुनात रै, जैसे-ग्ज्नात कुल से मिक्ता लेना, भोजन का समय 
छोडकर श्रन्य समय भिक्षा नेना, सर्वया मौन भाव से भिका ग्रहण करना, 
भजन लिप्त हाथो से भिधा ग्रहण करना श्रौर जो वस्तु लेनी हौ उसी 


से हाथ सने हों तो भिक्षा लेना। 
पांच स्थान यावत्‌ भ्रभ्यनु्ञात ह, जैसे-श्रास-पास से हौ भिक्षा ग्रहृण 


करना, शुद्ध एषणा को विधि से भिक्षा ग्रहण करना, दत्ति की संच्याकर 


भिका लेना, देखा हृश्रा भोजन ही ग्रहण करना ग्रौर पुद्ध-तादछं कर 
प्राहार ग्रहण करना 1 


सुत्र-& [ ३१ ] प्रथम उदशक 

| पांच स्थान यावत्‌ श्र्तुनात है, जंसे-श्रायंविल तप करना, धतादिको 
विकृति से रहित साधारण भोजन लेना, दोपहरी का तप करना, परिभित 
भोजन ग्रहण करना, श्रलण्ड वस्तुन लेकर खण्डित (रोटी का टुकड़ा 
ग्रादि) खाद्य वरस्तु ग्रहृण करना । ¢ 
पांच स्थान भगवान गहावीर > ढारा श्रभ्यसृन्नात्त है, जेसे-रसरहित ्राहार 
लेना, विर अ्राहार तेना, खाने से वचा हृग्रा अ्रहार लेना, भ्रतीव तुच्छं 
चणक (चने) श्रादिं का श्राहार लेना भ्रौर ह्खा-सूला भ्राहार लेना । 


पाच स्थान भगवान महावोर के द्वारा भ्रभ्यनुन्नात है, जैसे-ग्ररसाहार से 
जीवन-निर्वाह्‌ करना, विरसाहार से जीवन-निर्वाहु ` करना,  शुक्तरैष 
म्राह्‌र ग्रहण कर के जोवन निर्वाह करना, वुच्छाहार से जीवन-निर्वाहि 
करना, स्खे-नुदे श्राहार पे जीवन-निर्वाहि करना । 


पांच स्थान भेगवान महावीर के द्वारा भ्रम्यनुनात है, जैसे-कायोत्स्मं 
करना, उक मन करना, प्रतिमा में स्थित रहना, वौरासन से स्थित 
रहना, निषद्या नामके शरासन से वटे रहना । 

पाच स्थान भगवान महावीर के द्वारा श्रनुज्ात है, जैसे-दण्ड के समान 
पांव पसार कर लेटना, का के समान एक करवट से लेटना, धूप मेँ 
प्रातापना तेना, चीतकाल मे वस्वादिसे शरीर न ढांपना, शरीर में 
खाजन करना । , 


व्वििनचल्तिच्छा- 


पूवं मूत्रमें गरीरो का वर्णन क्रिया गया, श्रव कालकी ग्रवेक्षा से स्यरीरी जीवो के स्वभाव 
का वर्णन श्रौरसाथही विविघ साघु-चर्याध्रो का निरूपण भौ इससूत्रमेक्रियानजारहाहै। 

मरत श्रौर एेग्वतक्षेत्रौ को श्रषेक्ना ये जो श्रवमपिणौ एवं उत्सपिणीकाल मे पहले श्रौर पिद्धले 
ती्थंद्धर होते दै, उनके गासनकाल मे साधक्रो के लिये पाच व्रति दर्म होती है । क्योकि पहले तीथद्धुर 
के शाक्षनकाल मे मनुष्य जडनुद्धि एव मरल होते है ग्रौर प्रन्तिम तीर्थकर के युग में मनुष्य वक्र श्रौर 
जड होते है । जडता के कारण धमे का समना श्रौर वक्रता एव कुटिलता से उसका पालन दुःरक्य 
हो जाताहै। धमं के ग्हस्य को समभन के लिये वृद्धि की स्वच्छता श्रपेक्षित है श्रौर उसका पालन 
करने के लिये ऋजुता श्रपेक्षित्त होती है । वे दुगम्य पाच वातं निम्नलिखित है- | 

१. दृश्रादक्ल-जो व्यक्ति जड एव वक्र होते है,उन्हे शिक्षा देना, धर्म-तत्तत समाना श्रति- 
कठिन होता है । समे दो कारण हो सकते है, बुद्धि की मदता के कारण व्यक्ति चारित्र श्रादि गहन 


~ 
॥ 


1; 
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विषयों को वार-वार समाने पर भी श्रच्छी तरह नही समकर सकता । जिस तरह भो शिष्य समम 
सके उस तरह कहना कठिन होने के कारण धर्म-बोध दम्य हो जाता है ! जव विषय महान या गम्भोर 
हो रौर वृद्धिमंदहो तब एसा हौ जाना स्वभाविक है । दुसरा कारण यह मी हो सकता है कि क्रोधी 
भ्रभिमानी, भ्रविनीत एवं हठीले व्यक्ति को समाना श्रत्यन्त कठिन होता है, समफानेवाला भी सकोच 
करता है, कृलह्‌ भ्रादि होने के भय से डरता है इत्यादि कारणो से धर्म-कथन दुराख्येय हो जाता है। 

२. इुनिभन्नं-किसी गहन विषय को श्रलग-ग्रलग विभाग करके समना श्रौर समना भी 
होता है । प्रमाणवाद, सुप्रमंगीवाद, नयवाद, अनुयोग, लक्षण, निक्षेप, उपक्रम, उत्सर्ग, श्रपवाद, जिनकल्प, 
स्थविरकंत्प इत्यादि विधि विधानों से भ्रागमों कै प्रत्येक पद का विभाग करके समना श्रौर कहना 
कठिन होता है। 

, ३८. दुपस्सं - तत्त्वों का स्वरूप दिलाना कठिन है । जिनभाषित तत्त्वों को वुद्धि से प्रत्यक्ष करना 
एवं कराना कणिनि है । श्रति सूक्ष्म वातो को न सममनेके कारण श्वद्धा भी डावाडोल हो जाती है। 
तव मनुष्य कहु उठता है कि इन सूक्ष्म बातों के लिखने श्रौर कहने से भराखिरकार लाभ क्या ? बुद्धि की 
मन्दता के कारण जो मुरकिल से दिखलाया जा सके, उसे दुपस्स भ्र्थात्‌ दुर्॑शं कहा जाता है । सूम 
तत्त्व को दर्शना भ्रत्यन्त कठिन है । 


४. इुतितिक्ं-परीषह-उपसर्गो का सहन करना भ्रत्यन्त कठिन है । यह सहिष्णुता का 
परिचायक है, श्रद्धा श्रौर भावना की दुर्वेलता होने पर सहनशीलता नही वढती 1 सहनशोलता के विना 
चारित्र का पालन ठीक तरह से नही हो पाता । 

५. ुरणुचर--उन शिष्यो का भगवान के कहे हुए मार्गे पर चलना कठिन होता है, क्योकि 
संयम के प्रतिकूल वातावरण मे चारित्र का पालन दुदशक्य हो जाता है 1 रस-लोलुपत्ता, सुकुमारता 
भ्रीर महत्तवकाक्षा इन'कारणों से शरुत श्रौर चारित्र रूम धमं की ्राराधना करनी दुःशक्य है ! ऋजुता 
के साथ जडत्व है तव भी दुरगम्य है श्रौर वक्रत्व के साथ जङ्त्व हौ तव तौ श्रौर भौ कठिन हौ जात्ता है । 

जो सूत्र मे “दुग्गम"” पद दिया है--उस्का प्राय यह्‌ है-दरम्गमंति दुःखेन गम्यत इति दु गेम, 
भावसाधनोऽयं च्छ्बुत्तिरित्य्थः, तद्भवति विनेयानाभू्चुजउत्वेन वक्रजडत्वेन च ! 

भध्यम वाईस तीथंद्धरो के युग में श्रौर महाविदेहं के एक स} साठ विजयो मे मनुष्य प्राय. 
ऋजु एवं प्ज्ञावानु होते है । उन घर्म के स्वरूप को सममने मेँ ग्रीर पालन करने की कठिनाई नही 
होती, कयौकि वे हृदय के सरल श्रौर बुद्धि के स्वामी होते है। उनके लिये पांच वाते सुगम होती 
है 1 वे पाच बाते निस्नलिक्ित है जंसेकि- 

१. शुभ्रादइक्खं --उन्हे धमे का स्वरूप कहना घुगम है, घमं शिक्षा देनी प्रासान है । वास्तविक्र 
वात को समाने में गुर को कोई कखिनाई नही ्राती, उन्दँ प्रतिबोध सुगमता से दिया जा सकता है 
| २. सुविभनज्जं--उन्ें श्रागमों के पाठो का विभिन्न व से 4 व 
म है । गुर के सकैत व उपदेश को सुनकर राजहस समान क्षीर-नीर वि 
9. रके सम्ता श्रौर समाना सुगम है । 


-पथक्‌ क्‌ 
या महान विषय को पृथक्‌-पृथक्‌ कक, | 
३. सुप्प -उन्दे मत मतातये मँ रहै हृए सत्य को समस्छना श्रीर समानाभी सुगम हः 


ने निमि सकषम विषय भी सुवोध है श्रौर छुपे हुए सत्य करो प्रदक्षित करना मी श्रासान है । 
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४. सृतितिक्खं- उन्दँ किसी भी परीषदहं उपसगं को सहना कठिन नही है । 


१. सुरणुचरं -उनके किये निरतिचार संयम श्रौर तप की श्राराधना करना भी कोई कठिन 
कायं नही है 1 ऊपर कहे हृए पाच भेदो मे पहला ग्रौर दुसरा भेद सम्यग््ञान से सम्बन्धित है, तीसरा 
सम्थण्दशंन से श्रौर चौथा एवं पांच्वां सम्यक्‌ चारि से सम्बन्धित है। इस व्णन-परम्परा से सूत्रकर्ता 
ने सम्यग्ञान, सम्यग्दशेन श्रौर सम्यक्‌चारि कै विपय का प्रतिणादन किया हैः। 


श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने सवंविरति प्र्थात्‌ पणे सूपे विरक्त साधु श्रौर साध्वियो 
के लिये पांच जीवनोपयोगी महागुणो का स्वरूप श्रौर फल वताया है, उनकी उपयोगिता बताई है श्रौर 
प्रशंसा भी को है। साय ही उनगुणो को जीवन मेँ उतारने भ्र्थातु आचरणमे लाने की श्राज्ञा प्रदान की 
है, जैसे कि क्षान्ति, मूक्ति,.भ्राजंव, मादेव ्रौर लाघव । 

१. क्षां्ति- क्रोध का सर्वथा त्याग करना, कोधं उत्पन्न होने कै कारण उपस्थित होने पर भी 
क्रोव न करना, वाणी या भ्रन्य साधनों से कृष्ट देनेवलि पर भीरोपन करना, सशक्त होने पर भी 
प्रतिकारन करते हए क्षमा करना, शांति को सदा-सवंदा बनाए रखना, इस प्रकर 'श्रपना जीवन 
शास्त बनाना, जिसमे दूसरो को भी शान्त रहने कौ प्रेरणा मिन सकर, एके गुग-समरूह्‌ को क्षान्ति कहा 
जाता है) यह्‌ क्षारित यद्यपि मनुष्य मात्रके लिये उपयोगी है, तथापि साधु-जीवन के लिये "इसकी 
ग्रनिवायंतता सर्वमान्य है। 


२. पुक्ति-थहा मुक्तिका प्रथं है इच्छाभ्रों सेद्युटकारा। इच्छाश्नों के म्राधीन न रह्‌ कर, 
इच्छा-मुक्त जीवेन व्यतीत करना । पदार्थो की त्ष्णा का व्याग, यहां त्क कि धर्मोपकरणों याशरीर 
पर भी ममतेव न रखना, लोभ-मक्त मानसिक दशा मे रहकर सतीष धारण करना ही मक्तिहै। 
यहं वह्‌ दूसरा गरुण है जिसे साधु-जीवन के विक्रास के लिये श्रावश्यक माना गयां है । 


३ श्राजंव--मन, वाणी श्रौर काया मे किसी प्रकारका कपट न रखना, श्रपते प्रवगुणो एवं 
दोषोंकोन छिपाना, कपट को त्याग कर सरल जीवन व्यतीत करना ही श्राजंव है । सरलता को धर्मं 
को जननो कहा गथा है, क्योकि सरल ग्प्रक्ति ही विनम्र होता है नमनक्षील होता है ग्रौर नमनक्षो्त ही 
जलान-प्राप्ति के योग्य माना गया है-^तद्िद्धि प्रणिपातिन-विनस्रतासेज्ञानको प्राप्त करो" यह्‌ 
ग्राघ्यात्मिक सूक्ति इसी श्रोरं सकेत करती है) 


४. मा्दंव- मादव का प्रथं है श्रपने ग्रहं को गला कर श्रपने श्रापको समर्पण के योग्य बना 
देना । श्रं से कठोरता का उदय होता है श्रौर विनम्रता से जीवन मे कोमलता एव प्रफुस्लता की बृद्धि 
होती है, प्रतः मादेव जीवन-निर्माणकारी महान्‌ तत्त्व है, क्योकि यही 'पापसूल श्रभिमान' को नष्ट 
करता है) 

५. लाघव--लाघव का श्रथं है हत्कापन, शरीर श्रौर मन-को बोल न बनने देना ! जन मानव 
परत्यधिक परिग्रह) हौ जात) है, सचयक्षील हो जाता है तो वह्‌ उन वस्तुभ्र की सुरक्षा की चित्ता से दबा 
रहता, परिणाम स्वरूप मानव का मानसिक विकास ग्रवरुद्ध हो जाता है, श्राध्यात्मिकताकै द्वार बन्द 
हो जति है । परिग्रह रूप वो को त्याग कर किसी भौ समय मन को बोल न बनने देना ही लाधव है । 

मरत्यधिक भोजन श्रादिसे शरीर मे प्रमाद एव ग्रालस्य त्र जाता है, शरीर मे भारीपन होने 


लगता है, एेतौ दशा मे जबर लोकव्यवहार हौ नही हो पाता, त्व श्रव्यात्म-साघना कँ हौ सकती 
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द, भरतः सुलित प्ाहार केद्वारा शरीर को हत्का.रखना भी लाघव ही ह । 

सवं विरति केलिये पाच वाते भगवान ने श्रौरभी वणितकी ह जसे कि सत्य, संयम, तप, 
त्याग भ्रौर ब्रह्मचयं । ये पाचों तत्तव साधुत्व रूम कल्पवृक्ष के मूल है, श्रतः भगवान ने इनकी श्राराधना 
कै दवारा साधुत्व कै विकास के लिये श्रादेल दिया है, भ्ररणादीहै भौर इस बात का हादिक समर्थन 
किया है कि साधु-जीवन के लिये संयमादि का श्रनृ्ठान श्रनिवाथं है श्नौर साथ-साथ ही हितकर भी । 

१ सत्य-ध्रमण निर्ग्रथों के लिये मिथ्या भाषण सर्व॑था हैय है, उन मृषावाद का व्याग तीन 
करण श्रौर तीन योगर सै करना चाहिए फिर भी जो सत्य किसी के न्लिये रप्रिय, प्रहितकर एवं सदोष 
है, उस सत्य का भी त्याग करन। श्रावद्यक है । जो सत्य मधुर, प्रिय श्रौर हितकर है एेसा सत्य, मन 
म, वाणी में श्नौर व्यवहार मँ होना चाहिए, वस्तुतः वही सत्य भ्रात्मा को प्रकाशित करनेवाला है। 
भ्र्रिय सत्य में हिसा है, श्रतः एेसा सत्य बोलने की श्रपक्षा मौन श्वेयस्कारी कहा जा सकता है । 

२. संयम-श्रपने को सम्यक्‌ प्रकार से नियंत्रित करना ही संयम है । वह सत्रह भकार का 
होता है जसे कि प्रचि श्राश्चवीं से निवृत्ति, पांच इन्द्रियों का निग्रह, चार कषायो पर विजय श्रौर दण्ड- 
त्रय से विरिति इन सवके समदाय को संयम कहते हैँ ।' श्रथवा पृथिवीकाय, श्रपृकराय, तेजस्काय, 
वायुकाय भ्रौर वनस्पतिकाय तथा द्रीन्दिय, ब्रीन्दरिय, चतुरिन्द्रिय श्रौर पचेन्द्रिय इन समस्त जीवों कौ 
हिसा न करना, हिसान करवाना श्रौरन ही हिसा का श्रनुमोदन करना, मयदिा-विरुढ घर्मो 
करण न रखना, गृहीत उपकरणों से यतना-पू्वंक काम लेना रौर उठने-वंठने प्रौर सोने के स्थान का 
इस प्रकार निरीक्षण करना किं वहां कर्द जीवन हो, गृहस्थ के पापकर्मो का भ्रनुमोदन न करना, 
विधि से एष्टा, वस्वर-पात्र श्रादि की प्रतिलेखना-प्रमाजेना करना, मन मे दुर्भाव न रखना, दुव चन 
न वौलना श्रौरं यतना से गमनागमन करना, इनं समस्त प्रक्रियाग्नो के सामूहिक रूप को संयम कहते 
है ।२ इस प्रकार भी १७ भेद संयम के हते है । 

३. तप--इच्छार््रो का निरोध करना ही तप है, जिस ग्रनृष्ठान से शरीरः की समस्त विकृतियां 
एवं श्राठें कर्म जलकय नष्ट हो जाएं उसी भ्रनष्ठान को तप कहा जाता ह । यह तप वरह प्रकार करा 
होता है । उनमें छः प्रकार का वाह्य तप है प्रौ छः प्रकार का श्रास्यंतर तय है । प्रत्येक के भेद-प्रभेद 
श्रीर्‌ श्रनुभेद भनेको ही ह ।' 

४. त्याग ्रात्मविकास मेँ वाधक समस्त पदार्थो का तथा राग द्वेष कषाय श्रादि का त्याग 
करना ही वस्तुतः त्याग है । त्याग शब्द, शुद्ध एवं निस्वाथं दान का पर्यायवाची भी हे । संयमि्यो के 
दारा श्राहार-परानी, वस्त्र, पातर श्रादि संयम-उपयोगी वस्तुनो का दान करना भी त्याग कहलाता है। 
सुपान्र क्रो दान देना, धर्म-दान करना, तपस्वी रोगी भ्रौर नवदीक्षित को श्राहार-पानी देना, प्रालस्य 
भमाद श्रादि बुराइयों को छोड्ना भी त्याग है इसके विषय मे इत्तिकार लिखते ई 


१, पञ्पराथवादिरमणां पञ्चेच्छियनिग्रहः कयायजयः 1 
दण्डत्रयविरतिदवेति सवमः सरप्तदश भेदः ॥ 

२. यृढव्दिगरगणिमास्यवरष्फड वि हि चठ परटिगदिं श्रजीवे। 
पषोपेह पमन्जा परिकरा भो वई काट ॥ 

३, विस्तृत व्याख्या क लिये दैदिषए श्रीपपातिक सूत्र 1 


सुश्र-ह । [ ६५ ॥ ` प्रथम्‌ उहेशक 


तो कय पच्चकष्साणो भ्रायरियगिलाणवबालबुङ्ाणं । 
देज्जाऽसणाह संते लाभे कय वीरियायारो १ 
संविगग श्रल्न संभोडयाण देसिज्ज सङगकुलाणि । 
घ्रतरतो वा संभोहयाण वा देसे जह माही ॥ 


रथात्‌ सशक्य होने पर उचत विहारी बने, किसी भी वस्तु का लाभ होने पर सहयोगी साधुर 
को आहार पानी देना, श्रराक्त होने पर यथासंभव उन्दँ गृहस्थो के घर बताना, इसी प्रकार उद्यत 
विहारी होना. भ्रसांभोगिक सहधर्मं साधुर्रों को ध्रावको के घर बताना भादि समस्त प्रक्रियाभ्रौ का 
पालन करना भी त्याग कहा गया है । संचय की प्रदृत्ति पर विजय ही वास्तविक त्याग है । 


४. ब्रहमचर्थवास--इसका श्रथ है ब्रह्मचयं मे वास करना या ब्रह्मच से श्रपने को वासित 
करना । नव नाड सहित ब्रह्मचयं का पालन करना, ब्रह्मचयं की साधना के लिये काम-वेग कौ 
शान्त करना । यहु वेग बड़ा ही भयंकर है, इसके श्रागे वड़ी से बड़ी शक्तियां भी घुटने टेक देती ह । 
इसे वश करना या इस पर विजय पाना दुष्कर ही नहीं नितान्त कठिन है । जो इसक। याथातथ्य 
पालन करता है उसे भगवान बनने मे कोई विलम्ब नहीं रह जाता । वस्तुतः गुप्त ब्रह्मचारी ही भगवान 
है, ब्रह्मचयं वास परमात्म-पद पाने के लिये श्रमोघ साघन है। 

क्षाति से लेकर ब्रह्मचर्यं वास पयंन्त इन दस रिक्षा-विन्दुश्रों को श्रमण-धमं एवं यति-धमं कहा 
जाता है, इन सव को नीवन मेँ उतारना ही साधुता है। कहा भी है- 

खंती थ महुवऽज्जवमृत्ती तव संजमे य बओोद्धव्चे । 
सच्चं सोयं श्राकिचणं च बंभं च जई धम्मो ॥ 


मनुष्य जब संयमवृत्ति मे प्रविष्ट होता है, तब वह॒ भ्रनेक प्रकार के प्रभिग्रहोके द्वारा तप को 
ग्रहण कर कर्मो से सवथा विमुक्त होने के लिये प्रयत्नसील होता है। श्रमण भगवान महावीरने 
श्रमण एवं निग्रन्थो के लिये नित्य प्राचरणीय श्रसिग्रहों को धारण करने की श्राज्ञा प्रदान की है। 
प्रभिग्रह का श्रथं है दूसरोंके हारा प्रविज्ञात एसी धारणा जो संयम-निष्ठा को पुर्णैतः जागृत कर॒ सके। 
इस श्रभिग्रहु के पाच पांच विभागो मे म्रनेक रूप बताए ग्‌ है, जसे कि- 


१. उत्कषप्त-चरक--दो शब्दों से इस पद की निष्पत्ति हुई है । उल्क्िप्तका श्रं है हंडिया 
पतीली भ्रादिमेंसे निकाला हुश्रा भोजन भ्रौर चरकका श्रं है रसे श्राहार की गवेषणा करनेवाला 
साधु 1 इस प्रकार उल्क्षप्त-चयक उस साधु को कहा जाता है जो गोचरी कै समय एेसे मोजन की 
प्रभिलाषा करताहैजो हंडिया एवं पतीली भ्रादि से निकाला जा रहा हो। कुच साधु पहले एसा 
भ्रभिग्रह करलेते है कि जिस बतंन में भ्रन् पकाया गया हौ यदि कोई गृहस्थ श्रपने निमित्त से उस 
भोजन को उस बतंन से निकाल रहा हो तभी मेँ इस प्रकार का निर्दोष श्राहार ग्रहण करू गा, श्रन्यथा 
नही । इस प्रकार के श्रभिग्रह्‌ पूर्वक ्राहार की सोज करनेवाले साधु उरिक्षप्तचरक कहलाते है। 

२. निक्षिप्त-चरक-जिस बतंन में श्रच्च पकाया गया है यदि उसी मेँ से निकालकर कोड देगा 
भ्रौर वह भी निदोषि होगा, तोही म उसे ग्रहण करूगा, भ्रन्यथा नही, रसे ग्राहारं की एषणा 
गवेषणा करनेवाला साघु निक्षिप्रचरक कहुलाता है । उरिक्षप्रचरक पकाए जाने वाले बत॑न मे से निकले 
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हए श्रादार क्रो ग्रहण करता है ग्रौर निक्षिप्रचरक पकानेके वर्तन मेँ 
बहौ दे शनत । से ही प्राहार ग्रहण करता है 

३" भ्रन्तचरक-यहां पर प्रत शब्द का प्रथं है एेसे कुल श्र्थात्‌ वंश जिनके वैभव का ग्रस्त 
हो चुका है, ग्रथ्‌ निर्धन एवं श्रभावग्रस्त कुलो से भिक्षा ग्रहृण करने की जिसने प्रतिज्ञा ले रखी हैः 
उस साधु को प्रन्तचरक कहा जाता ह । 

४. भन्तचरक- तुच्छ एवं साधारण कूलो से भिक्षा ग्रहण करनेवते साधु को प्रान्तचरक कहा 
जाता है । भ्रन्तचरकं निर्धन किन्तु उच्च कुलो से श्राहार ग्रहण करता है श्रौर प्रान्तचरक निर्धन एवं 
हीन कुलोसे ही श्राहार ग्रहण करने की प्रतिज्ञा करता है, यही दोनो मे श्रन्तर है । 

५, सुक्षचरक- शुने हुए दने या खूखी रोटी ही ग्रहण करूगा, जिस साधु ने यह प्रतिज्ञा 
ली हई है उस साधू को रूक्षचरक कहते है । 


भगवान के द्वारा उपदिष्ट एव श्रनुमत पाच भ्रन्य श्रमिग्रह भी है जैसे कि- 


९. श्रज्ञातचरक--परिचय रहित प्रज्ञात धघरोसे ही भिक्षा ग्रहण करूगाया श्रषनी जातिया 
कुल का परिचय दिए बिना ही ग्रज्ञात श्रवस्था में रहकर भिक्षा ग्रहण करू गा, इस प्रकार के प्रभिग्रहु- 
धारी साधु को प्रज्ञातचरक कहा जाता है । 

२. श्रचनगलायकचरक-- भूख लगने पर ही भिक्षा के लिये जानेवाले साधु को अ्रन्नगलानकचरक 
कहा जाता है । इसका पर्यायवाची शन्द श्रन्यग्लायकचरक भी है, जिसका श्रमिप्राय है वहु साधु जो 
दूसरे मुनिवर के लिथे श्राहार की गवेषणा करनेवाला है । कुछ साधु ेसे भी होतेह जो श्रषने लये 
हुए ्राहार का उपयोग स्वय, नही करते, वे आहार लाते है केवल दरसरों के लिये । वृत्तिकार ने इसको 
कालाभिग्रहु भी माना है, जिसका श्रभिप्राय है श्राहार के समय को छोडकर प्राहार के लिये गमन करना, 
प्रातः रीर सायं इन दो समयोंमे ही गोचरी के लिये जाना म्न्य किसी समयमे नही इस कोभी 
कालाभिग्रह' कहा जा सकता है । | 

३. मीनचरक--जो साधु भिक्षा के समय मौन रहता है, उसे मौनचरक कहा जाता है। 
मौन रहने से प्रथम तो श्रनायास ही भाषा-समिति का पालन हो जाता है, वाणी पर नियन्त्रण-हीनता 
नही श्रा पाती श्नौर साधु यथालास सन्तोष की स्थिति को प्राप्त कर लेता ह । 

४. संभृष्टुकत्पिक -“श्रचित्त पदार्थो से भरे हुए हाथों सै, कड्छी या कटोरी श्रादि से यदि कोई 
ग्राहारदेगातो ही ग्रहण करू गा, ब्रन्यथा नही इस प्रकार का श्रमिग्रहु घारण करनेवाला साधु 
ससृष्टकल्पिक कटलाता है, कष्पिएु का अ्रथं होता है कल्पनीय । जौ वस्तु निर्दोष एवं ग्रहणीय हो, उसी 
वस्तु को उचित पदार्थो से सने हृए हाथो श्रादि से ग्रहण किया जाय, श्रन्यथा नही 1 

भ, तज्जातसंसृष्टुकस्पिक--जो उचित वस्तु ग्रहण करनी है यदि उसी से हाय वर्तन या 
दोषान्नभुगिति भगवती टिप्यरा फे उक्तः एव विधः सनु ब्रधवा श्रन्न" 


दिकारा एवेत्य, अन्यस्मं वा ग्लायकाय भोयनार्थं चरतीति श्न्यग्ायक- 
° श्रनवेल” ति ततान्यस्या 


१ र जायमरएः तति अनतग्लानको दो त्ति अ्न्नग्लानको 
विदा ग्लायकः-समुत्पन्नवेदनाऽ 
चरको ्न्यलायकचरकोऽन्नगलायकचरश्ोऽन्यगलायकचरको वा, क्वचित्‌ पाठः 
भरोजनकालापेक्षयाऽऽचवसात्ल्पाया वेलाया समये चरतीत्यादि दृश्य, श्रय च कालाभिग्रह्‌ इति । 
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कडद्धी भरी हो तौ ग्रहण करना या जिस वस्तु से हाथ भ्रादि भरे हए हों देनेवाला वही वस्तु दे तोही 
भिक्षा ग्रहण करना, इस प्रकारके मभिग्रहुधारी को "तज्जात-संसृष्ट-कल्पिक' कहा जाता है । 


अगवान के द्वारा उपदिष्ट ्रौर श्राचरणीय बताए गए ग्नन्य भी पांच प्रभिग्रह रहै, जसे कि-- 


१ श्रौपनिधिक-उपाश्चय के समीपवर्ती घरों से ही श्राहार की गवेषणा करनेवाला या “किसी 
गृहस्थ के समीप रखी हुई वस्तु यदि मिले तो ग्रहण कर किन्तु दूर रखी हुई वस्तु नही" एेसी प्रतिज्ञा 
करके ्राहार की गवेषणा करवेवाले साधु श्रौपनिधिक कहलाते है । 


२. शयुदैषणिक--१६ उद्गमदोष, १६ उत्पादन दोप श्रीर १० एषणा कै दोष-इन ४२ दोपों से 
मुक्त श्राहार को ग्रहण करनेवाला साधु “शुदधेपणिकः कहट्लाता है ।' 

३ संख्यादत्तिक -- दत्तियो की सख्या के भ्रनुसार भिक्षा ग्रहण करनेवाला साधु ससख्यादत्तिकः 
कहलाता है । दत्ति का श्रयं हैसाधुके पात्र मे दाता के द्वारा दिये जानेवले पदार्थं की जव तक 
ग्रलंडधारा पडती है वह एक “त्ति मानी जाती है । घारा दूुट जाने पर पुनः पात्र मे पड वहु दूसरी 
दत्ति होगी, इसीको द्रे शब्दो मे “दात” भी कहते है । जिस दिन जितनी दत्तियां ग्रहण करने की 
प्रतिज्ञा की ह्ये, उस दिन उतनी ही दत्तियों को ग्रहण करनेवाला साधु 'संख्या-दत्तिक' कहलाता है ।' 


४. दष्टिलाभिक-जो वस्तु देखनेमे श्रा रही हो उसीमे से यदि कोई भिक्षादे तो उसीको 


ग्रहण करनेवाला साधु 'ष्टलाभिक' कहलाता दै । ष्टलाभिक साधु ठक कर या श्रलमारी रादि में बंद 
करके रखी हुई वस्तु को ग्रहण नही करता है । 


५ पुष्टलाभिक-किसी के पूछने पर ही उससे भिक्षा ग्रहण करनेवाला साधु धृष्टलाभिक' कह- 
लाताहै। इस प्रकार के साधु के सामने जव कोई गृहस्थ “मुनिवर, क्या श्राप भिक्ञाके लिये पधारे है?" 
यह्‌ प्रश्र करता है ग्रौर साथ ही वहं भिक्षा भी देना चाहता है उसीसे वह भिक्षा ग्रहण करता है! 

यहां यह स्मरणीय है कि साधघुके इस प्रकारके श्रभिग्रहोंको धारण करने की प्रेरणा इसलिये 
दी गई है किं वह भोजनासक्ति का परित्याग कर सके । श्रभिग्रहपूति पर उसे हषं न हो ्रौर प्रमिग्रह 
पूणं न होने पर उसे दुःख न हो । इस प्रकार यह निस्पृह जीवन के लिये सुन्दर साधना है । यन्यभी 
पांच प्रकार के ग्रभिग्रहु भगवान ऊ द्वारा उपदिष्ट, प्रशसित एवं श्रनुमत है, जसे कि-- 

१. श्राचाम्लिक-जो साधु श्रायबिल करता है, उसे भ्राचाम्लिक कहा जाता दहै। जो वस्तु 
ग्रभीष्ट रस से रहित एव जिसमे विगय प्र्थात्‌ घी, दूधश्रादि का भ्रराभी नही श्रौर जिसके सेवन 
क्ररने से बित्कूल भी तृप्ति नही, एसी श्ररुचिकर वस्तु का , ग्राहार करनेवाला साधु भ्राचाम्लिक 
कटहुलाता दै । 

२. निविकृतिक--जो साधु किसी भी विगय श्र्थात्‌ घी, दूध, दही, मक्खन, मधु भ्रादिका 
सेवन नही करता उसे “निविकृतिक"' कहते है। रूखी रोटी श्रौर छाछ के श्राधार पर ही जीवन-यापन 

१, इन दोषों का विवररा समिति गृप्ति थोकडे मे मिलता है । 
निम्नलिखित गथा उक्त विषय को स्पष्ट करती है जसे कि- 
२. दत्तीर जक्तिए वारे सिवद हीति तक्तिया। 
प्रन्वोच्छिन्न रिवायाश्रो, पत्ती होई दवेतरा ॥ , 
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करनेवाले साधु इसी श्रेणि मे माने जति । 


३. पूर्वाद्धिक-जो साधु दिन के तीसरे पहर में ही श्राहार करता दूसरे पहर में 
नही, वह्‌ साधु पूर्वाद्धिक कहलाता है । र + 

४. परिमितपिण्डपातिक- द्रव्यो का परिमाणयाघरोका परिमाण करके श्राहार कै लिये 
विचरनेवाला साधु परिमित-पिण्डपातिक कहलाता है । जिस-जिस द्रव्य की जितनी मर्यादा की हो 
उससे श्रधिक द्रव्य न लानेवाला ग्रौर जितने षये से भिक्षाग्रहण की प्रतिज्ञाकी हो उतनेहीघरोसे 
भिक्षा ग्रहण करनेवाला परिभित-पिण्ड-पातिक कहलाता है । 

५ भिन्नपिण्डपातिक- किसी भी श्रखंड वस्तु कोन लेकर दुकड़-टुकडे की हुई वस्तुकोही 
ग्रहण कसनेषाला साधु भिन्न-पिण्ड-पात्तिक कहलाता है । जसे कि ट्टे हृए मोदक प्रादि लेना, या सत्त्‌ 
श्रादि का आहार तेना ।* 


ग्रन्थ भी पाच प्रकार के अ्रभिग्रहु-धारियों का वर्णेन भगवान ने कियाहै उनकी भी पहले की 
ही तरह प्रशंसा की है, उनकी उक्त कठोर साघना की श्रनुमोदनाभी की है जसे कि- 

१. श्ररसाहार--जो साधु हींग श्रादि मसालेदार व्यजनो से रहित भोजन लेता है श्रौर उसी 
श्राहार की गवेषणां करता है, उ साधु को ्ररसाहार कटा जाता है । 

२. 1 साघु पुराने धान्य से वने हए ्राहार की गवेषणा करता है, उसे 
'विरसाहार' साधु कहते हं । 

३. प्न्ताहार--जो साधु शरन्य साधुर के भोजन के बाद भुक्तावशेष पदार्थो का प्राहार करने 
वाला है, वह्‌ न्ताहारं कलाता है । | 

&. प्रान्ताहार--नो साधु तुच्छं एवं वासी तथा शीत वस्तु का प्राहारः करनेवाला है, वह्‌ 
्रान्ताहार' कहलाता है । 

५, शक्ाहार - जो साधु सक्ष पदार्थो कां श्राहार करता है वह्‌ रक्षाहार क्टलात। है । वह्‌ 
ची, तेल, दध, दही श्रादि का प्रयोग नही करता । केवल नीरस पदार्थोकाही प्रहार करता है । 

भगवान ते श्न्य भी पाच प्रकार के भरभिग्रहधारी साधुश्नों का वणेन एव समथन कियाहै 
जसे कि-- 

्रन्तजीवी, प्रांतजीवी श्रौरं रक्षजीवी । इनका विवरण उपर लिखे 

भदयजीनी, विश्न 9 किं निश्चितकाल ङ लियेश्ररस भ्रादि भ्राहार 
वद हौ सममना चाहिए 1 अन्तर केवल. इतना हीदटैकि (त पतिजञा जीवन मर क निय 
करनेवाले साधु पहले पाच भेदो कै अन्तभूत होते है, िन्ु जिन्होने उक्त पर तज्ा 51 


म्ररघजीवी श्रादि कहा जाता है । ॥ | 
५ ज दो सूत्रों में मगवान ते कायक्लेल तप के कु भेदं का वणन किया है, उनकी 
घना करने के लिये भी भगवान त शननुमति दी है। जो जो क्रियाएं संयम एवं तपकै लिये उपयोगी हँ 

सा 


लिखते हं क न 
` "भिननस्वैव-स्फ्ोदितस्यैव पिण्डस्य सक्तुकादिसम्बन्धितः -ताभोऽस्यास्वि स भिन्नपिष्डपातिकः । 


सुत्र-€ 
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वे ही भगवान के द्वारा सव॑दा प्रशंसित रही ह । श्रमण-निगरन्थो को क्रिन-किन श्रासनों का उपयोग 
करना चाहिए ? इस विषय का विवरण निम्नलिचित है जैसे कि-- 

१. स्थानात्तिग-कायोत्सग करके ध्यान-मुद्रा मेँ खड़े रहने की प्रतिन्ञावाला साधु 'स्थानातिम' 
कहलाता है । 

२. उत्कटासनिक-पैरो के भार से वैठकरं स्वाध्याय ध्यान श्रादि धमै-क्रिया करनेवाले साधु 
को उत्कटासनिक कहा जाता है । 

३. प्रतिमास्थायी-जो साधु वारहवीं भिक्षु-परतिमा को श्रंगीकार करके श्रवस्थित रहनेवाला 
है धर्म-घ्यान करते समय मेरुगिरि की तरह निष्कम्प एवं श्रडोल मेँ रहुनेवाला है, वह साधु श्रतिमा- 
स्थायी" कहलाता है । 

४. वीरासनिक- वीरासन से वैठनेवाला साधु "वीरासनिक' कहलाता है । जिस प्रकार कोई 
व्यक्ति भ्रमि पर दोनों पैर रखकर कुर्सी पर वैठा हो फिर उसके नीचे से कुर्सी हटा देने पर वह व्यक्ति 
यदि पहले की तरह ही बैठा रहै उस भ्रासन को वी रासन कहते है ।' 

५. नैषधिक-वठने के एक प्रकार को निषद्या कहते हँ । इस निषद्या मुद्रा मेँ बैठकर साधना 
करनेवाले साघु को नैषचिक' कहा जाता है । जो भ्रासन सयम के उपयोगी हो वही श्रासन समुचित माना 
गया है जो भ्रासन भ्रविनीतता, श्रसम्यता, भ्रात्तेध्यान, रौद्रघ्यान की स्थिति को प्रकट करनेवाला हौ, 
` वह्‌ श्रासन {सदा परिवजंनीय है । पर्यक-प्रासन, भ्र्धपर्यक श्रासन, धद्मासन, गोदुहासन, उत्कटासन 
इत्यादि श्रासनों का समावेश उक्त-पद में हो जाता है । 

भ्रासन वह शारीरिक साधना है जिसके द्वारा शरीर की समस्त ॒जीवन-रक्रिया को नियन्वित 
किया जाता, श्वासप्रश्वास कौ क्रिया को नल दिया जाता है, शरीरके रक्त-संचार को सुव्यवस्थित 
एव श किया जाता है । इस प्रकार शरीरं को श्रालस्य से मुक्त करके उसे साधना के योग्य बनाया 
जाता है। 


भगवान महावीर क वारा उपदिष्ट एवं भ्रनुमत कायक्लेश्च तप के पांच प्रकार है जो कि कलन 
ही नही, भ्रति कठिन है जसे कि- 
१. दण्डायतिक--जो साधु दंड की तरह सर्वाद्धि फैलाकर लेट जाता दहै, किसी भी श्रग को 


हिलाता इलाता नही तथा सिर श्रौर पैरों को ्रधर रलता है उसे दंडायतिक कहते स 
किसी विगेष श्रवस्था मेँ निश्चित एवं श्रनिश्चित काल के लिये किया जाता है । हते है, एसा श्रासन 


२. लगंडशायी-लगंड का श्रथं है वृक्ष भ्रादि का एषा श्रनघड़ भागनजो दोनों श्रोर से पृथ्वी 
कोद्य रहा हो, परन्तु उसका मध्य भाग ऊचा उठा हुश्राहो। जिस तरह्‌ वह काठ दोनोभ्रोर सै 
भूमि पर लगा होता है श्रौर उसका मध्य भाग भमि से उचा रहताहै्वैसेहीजो साधुपीठ को भूमि 
परं बिना लगाए लेटे रहनेवाला है वह्‌ लगंडायी कहलाता है । ५ 
_ ३. भ्रातापक--जो साधु गर्मी की ऋतु में धुप की श्रातापना लेता है उसे भ्रातापक कहते है । 


‰ न ~ -----~--~--------~-----~---~- षु 
¶. वीरासन भून्यस्तपादस्य सिहासने उपविष्टस्य तदपनयने या कायावस्था तदप, दुष्कर च तदिति, अतब 
वौरस्य-साहृसिकस्यासनमिति वी रासनमुक्तं, तदस्यास्तीति वीरासनिक- । ४ # 
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1 मै वस्त्र का उपयोग न करके सूखी घास प्रादिका ही उपयोग 
ला स्च अप्रत्तिक क्हटुलता है । इस साधना में साच्‌ नग्ने - 
व ह र ५ मे सराधुत्रैष के ग्रतिरिक्त न्न मुद्रा सहित ध्यानाः 

४" ्रकहुयक--जो शारीर मे शुजली चलने पर भी शरीर को शुजलातान हौ एमे साधुको 
परकण्डूयक कहते है । एसा करना भी कठिन ही है, इरे सहनरीलता की पराकाष्ठा ह! 

प्रह सक्ता हैकि साधु इसप्रकार क्षरीर-याननाएं क्थों सहन करे ? क्यो न वह शान्त 
भावसे वंह कर ध्यान करते हए श्रालम-चिन्तन के पथ पर श्रग्रसर हो? यह्‌ मी कहा जाता हैकि 
कया स्वभरीर को कष्ट देना हिसा नही है ? वात बहुत हद तक ठीक भी है, परन्तु जैन साधु साधना के 
क्षेत्र में प्रविष्ट होकर जहां श्रन्य ममताश्रौं का परित्याग करता है वहा वह शरीर-ममता को भी छोड़ 
देता है । “श्राप मेट जीवित्त मरे, तो पावे करतार" की उक्ति प्रसिद्धहै) साधु जीते जी मर जाता 
है-भरीरको छोडदेताहै। श्षरीरकी ममताकामरजानादहीसाधुका जीते जी मर जाना है। वहु 
इस प्रकार साधु ग्रासो द्वारा एवं काय-क्तेश्चो द्वार श्रपनी परीक्षा स्वयं लेता है किं वह्‌ शरीर-ममता 
काव्यागकरपायादहैया नही। जव उसे जारीरिक् वेदनश्रो की प्रनुभूति नही हौ पाती तव वंह 
समभता है कि ग्रैव मै कायोत्सगं की साधना करते के योग्य स्थिति को प्राप्न कर चृका हू, श्रतः वह 
इस स्थित्ति की प्राप्निकैलियिही इस प्रकारके चारीरिक कृष्ट सहन करता है । | 

इस प्रकार की क्रिया करमेवलि मुनियों की श्रो मगवान ने प्रशंसाकी है। ये क्रियाएं योगबल 
के साथ होने से श्रनेके प्रकार की लन्धिया भ्र्थात्त सिद्धिया प्रकट करने की साम्यं रखती है) साथ 
ही इन क्रियाश्रों की निष्काम भ्राराधना श्रात्मोद्धार मे भी परम सहायक होती है, क्योकि इनक हारा 
मनोतियन्वण की प्रक्रिया का विकास होता है। 


महा र्जरा ओर मह्यपर्यवसान के काररा 


मुल--पं्चाहि ठर्गोहि समणे णिर्मंथे महानिज्जरे महापज्जचधाणे भवडइ तं जहा- 
श्रमिलाए आ्आयरियवेधावच्चं करेमाणे, उवज्ज्ायवेथावच्चं करेमाणे, भेर. 
तेथावच्चं करेभाणे, तरवस्तिवेधावन्चं करेनाणे, गिलाणवेयावच्चं करेमाणे । 
पर्चा ठर्णोहि समणे निग्गंये महानिज्जरे महाषञ्जवसाणे भवइ, तं जहा- 
श्रगिलाए सेहवेधावच्वं करेमाणे, भ्रगिलाषए कुलवेयावल्वं करेमाणे, 
प्रभिलाए गणवेधावच्चं करेमाणे, संधवेधावच्चं करेमाणे, श्रगिलाए 
साहम्मिय-वेयानच्चं करेमाणे । १०। 

_ पञ्चभिः स्थानैः श्रमणो निशर॑न्थो महनिर्जरी महायर्यवसानो भवति, = 
्रम्लान्या श्राचार्य-वेयावृत्यं कुर्वाणः, एममुपाघ्वाव-नयावृत्व ्रर्बाणः, स्थविर-वयावृत्यं 
कुर्वाणः, तपस्नि-वेयावृत्यं कुर्वाणः ग्लान-व यावृत्य कूर्वाणः । 


छाया 
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पञ्चभिः स्थानैः घमणो निग्रन्थो महानिर्जरो महापयंवसानो भवति, तद्यया- 
ध्रग्लान्या श्नक्ष-तैयाबुयं क्षर्याण , श्रस्लान्या कुल-वेयावूत्यं कुर्वाणः, भरग्लान्या गण- 
वैयावृत्यं कुर्वाणः, श्रग्लान्या संघ-वेयावृर्यं दर्वाणः, श्रग्लान्या साधमिक-वेानुत्य 
कुर्वाणः । 


[ छच्ख्दाथं रूप्यण्टय छ ] 


मूलायं-पांच कारणों से श्रमण-निग्रैन्य महानज एवं महापर्यवसान भ्र्थात्‌ निर्वाण 
प्राप्त करनेवाला होता है, जेसे-श्रग्लानि से श्राचा्यं की सेवा करने से, 
उपाध्याय की सेवा करने से, स्यविर की सेवा करने से, तपस्वी की सेवा 
करने से, श्रौर ग्लान श्र्थात्‌ रोगी की सेवा करने से। 
पांच कारणों से श्रमण-निग्रैन्य महानिजंरा एवं महाप्य॑वसान भ्र्थात्‌ मोक्ष 
प्राप्त करनेवाला होता है, जेशे-ग्नानिरहित होकर नव दीक्षित की सेवा 
करने से ग्लानि-रहित होकर कूल की सेवां करने से, ग्लानि-रदहित होकर 
गण की सेवा करते से, ग्लानि-रहित होकर संघ की सेवा करने से श्रौर 
ग्लानिःरहित हो कर साघमिक्‌ बन्धुप्रों की सेवा.करने से । 


व्विजनच्स्िव्छा- 


पूवं सूत में प्रभिग्रह मादि सधु-च्यश्रोका वणन कियागयाहै, वे चर्याएं क्मं-निर्जरा प्रौर 
मोक्षोपलल्धि मे सहायक है, श्रत. प्रस्तुत सूच्रमेदो सूर्वांशों द्वारा महानिर्जरा प्रौर महापयंवसान के 
पाच-पांच कारण निर्दिष्ट करिए गषएर्है। महानिजजराकरा श्रथ ह ' वहु महास्राघना जिससे संचित कर्मों 
काक्षयहो प्रौर महाप्यवसान का ग्रं है--वह प्रक्रिया भिसमे निर्वाण-पद की प्राप्ति हो, इसेही 
दुसरे शब्दो मे श्रपुनर्वन्धक कहा जाता है । वृत्तिकार भी यही लिखते है जैसे कि- 
1 “हानिर्जसे -शहत्क्क्षयकारी, महानिजंरत्वाच्च महद्‌ --श्रात्यंतिकं पुनशबुवाभावात्‌ 
प्वसानं श्रन्तो यस्य स तथा” विनाल कममं-समूदाय का क्षय कर देनेवाला "महानिर्जर' हैश्रौर 
महानिजंर होने से ही वह्‌ पुनजंन्म से मृक्त हो जाता है, रतः वह महापयंवसान बन जाता है श्र्थाव्‌ 
मोक्षामिमूख हो जाता दै । 

प्रस्तुत सूत्रम श्राए हए श्रगिलाए" जब्द का प्रथं है किसौ दवाव एवं श्ररुचि से नही, श्रपितु 
भ्रात्म-प्रेरणा एवं सम्मान के भाव से सेवा करमेवाला। 

प्रस्तुत सूत्र का “वंयावच्च” शब्द श्रत्यन्त महृत्वपूणं है । "“वैयावच्चं'” का सामान्य श्रथ 
सेवा, परन्तु सकाम सेवा नही निष्काम सेवा। जिस सेवा के बदले क चाहिए वह सेषा नीं 
दासता । एेमीसेवातो समी करतेहै, लाखो लोग जो नौकरी पेकञाहैवे सेवकदही तो है, सकाम 
सेवाजोकर रहे हँ, परन्तु “वंयावच्च"' वहु सेव है जिते सेवामधवो को कु भौ भिलता नींद 
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फुछ भी प्राप नहीं होता है, हा कुच कटता श्रवदय है, कु चट जाता है, मण्डार मे से कुल कम हो 
जाता ह मर्था करम-वन्धन कट जाति है, कमं पके हए फल कै समान ड जति है श्र सेवाभावी 
सव कुछ छोडकर ठेस ही हल्का होता जाता है जैसे दवार्ईसे रोग हदते जाते ह मरौर मनुष्य रोग-भार 
से मृक्त होता जाता है| दवाई से रोग कते है, कटते ह, परन्तु दवार्ई से शक्ति नही मिलती है, रोग 
भ्रवदेय नष्ट होते ह । वैयादरत्य से भी कर्म डते है श्रौर साधक 'महानिजैर' वनता जाता है । इसीलिये 
“वयावच्च" संयमी पुरूषो की होती है जो स्वयं कमैनिजेरा कौ महासाधना म लगे हृषु है, उनकी 
संयम-साधना के पोपण के लिये यह्‌ सेवा होती है, उनपे कु पाने के लिये नही । सेवा के लिये सेवा 
फी जाती है, देवलोक्र की सीटी प्राप्त करने के लिये नही । श्रत: वैयाब्ृत्य" को महानिर्जरा का साधक 
वताया गया है । सूत्र के प्रथमांश में वंयादरत्य करने के योग्य पांच महा साधक वतये गए है, जपे कि-- 
१. श्राचार्य-जो महापुरुष स्वयं पांच प्रकार के भ्राचारो का पालन करता है श्रौर दूस 
से भी पालन करवाता ह वह्‌ प्राचायं कहलाता है । यह्‌ दायित्व चत्‌विधश्री सघके श्रधिनावक का 
है, ग्रतः उपे हो ्राचयं कहते है । वह श्रपनी महसाधना से जन-मनस को प्रमावित करने मे सिद्ध- 
हस्त होता है श्रौर साथ ही भ्रनुशासन-कला में भो प्रवीण होता है। 
जैन सस्कृति श्राचायं के--प्रव्राजनाचार्थ, दिगाचार्य, सूत्रोहेशनाचायं, सूत्रसमृदेशनाचायं भ्रौर 
वाचनाचायं ये पांच रूप मानती है । इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है - 
(क) प्रत्राजनाचायं-जो शाख्ीय विधि-विधार्नो के भ्रनुसार त्यागमय जीवन श्रषनाने के भ्रभि- 
लाषियो को दीक्षित करते है। 
(ख) दिगाचायं -जो भव्य प्राणियों को प्रतिबोध देने मे सिद्धहस्त ह । 
(ग) उदे्चनाचायं -जो किपत-करिस शिष्य की कंसी-कंसी योग्यना है, इम वान को लकय मे रल- 
कर उनकी योग्यता एवे भ्रभिरचि के भ्रनृसार भ्रागमों के प्रध्प्रयनके लिप श्राज्ञा देनेवलिरहै। 
(घ) समृरेशनाचार्यं-जो भ्रागमों के श्रन्तरवंर्ती विशेष प्रकरणों को समभनेकेलियेयाम्रागमो का 
जान स्थिर रखने के लिये तथा साधकवरे को संयम में स्थिर रखने के लिथे छोटे-छोटे करयो 
के लिये श्राज्ञा देते ह । । 
(ङः) वाचनाचा्यं -जो शिष्यो को स्वयमेव सूत्र भ्रौरश्रथंका भ्ध्ययन करवाते है । ६ 
२. उपाध्याय-जो मृनिराज श्राममो का श्रध्ययन करवाते है श्रीर प्रमाण-नय-निक्षेप-्रनुगम 
उत्से -द्रपवाद तथा विभिन्न दशंनो कौ मान्यता को लक्ष्य मे रखकर भेद-प्रभेदो सदित विषय को 
स्पष्ट कर साघकोकेमनको समाहित करते है, उन्है उपाध्याय कहते है । 
३. स्थविर--धमं मे स्थिर करनेवाले को स्थविर कहते हँ । स्थविर तीन प्रकारके होते ई 


। प उन्हे जिन की दीक्षा बीस वषेकीहो 

ठ व्षैकी हौ गई है, उन्हे वय स्थविर कहा जाता है। र 

त ८ र्वयत्यसिर कहते है, जिन्हयने स्थानाङ्खं रौर समवाया सुत्रोकाक्रमर भ्रच्डौ तरहु 

व लिया है उन्हे धुतस्थविर कहा जाता है। इस प्रकार श्रायु, दीक्षा श्रौर प्रध्ययन की दृष्ट 
दए ~ ~) 


धविरो के तीन शूप माने गए है। ध 
^ व तपस्था निरन्तर चलती रहती है, भ्र्थातु जिनका समस्त जीवन तपस्यामय 
( मनिजस क महाभ्रथाव कर रहे है उन्दे हो तपश्वौ कडा जता 


बन गवा है ग्रोरं जो तद्या के दारा कम 
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है ! तपस्वी जीवन मे बाह्य तपो की श्रपेक्षा श्रन्ततप कौ ही प्रधानता रहती है । 

४, ग्लान --जो रोगग्रस्त है, प्रातक्रित है, व्याधि प्रादिसे ब्रशक्तहै,कर्मोके उदयसे या वात्त- 
पित्त श्रौर कफ श्रादि की विपमत्तासे जो शरीर-साघनामे प्रसमर्थहै या प्राघात भ्रादि हो जानेस 
पीडा-्रस्त है, वे ग्लान हँ । इनकी निस्गथं भाव से, सुचि एवं सम्मान-ूरवंक जौ वैयादरत्य करता ह 
वहु कर्मो की महानिजंरा एव महापयंवसान करता है । 

महानि्ज॑सा श्रौर सहापयंवक्षान करने के लिपे पाच श्रन्थ साधक भी सेवनीय बताए गएरदः- 

१. लवदीक्षित- नव दीक्षित को श्राचार-विचार की शिक्षा देना, उसे पठाना, उसके खान-पान 
रहन-सहन का ध्यान रखना, सयम एव सम्यग्दशंन मेँ जसे भी वह्‌ स्थिर रह सके उस प्रकार उश्तकौ 
सेवा करना । 

२. फूल-एक गुर कौ संतति को कूल कहा जाता है । कुल-सेवा भी श्रावर्यक है । 

३. गण- कुल के समुदाय को गण कते है, प्नौर गण-सेवा भी प्रनिवायं है । 

४, सघ-गणों के समुदाय को सघ कहते है, सघ-सेवा को महा सेवा माना गया है । 

५. साघ्िक- समान घमं वाला साधु साधिक कहलाता है । इनकी समुचित रीति से सेवां 
करनेवाला भी कर्मो को महानिजंरा श्रौर महापयंवसान करता है। 


विस्षांभोगिकता ओर पाराभ्चित प्रायश्चित्त 


मूल--पर्चाहु छर्णेोहि सक्तेणे णिग्गंथे साहस्मियं संमोहयं विसंभोहयं करेमाणे 
णाइदंकमईइ, तं जहा-सकिरिश्रद्राणं पडिसेचित्ता भवह, पडिसेवित्ता णो 
भ्रालोएद, ्रालोइत्ता णो पटुवेद, पदुवेत्ता णो णिविविसह, जाद इमा 
थेराणं ठिइपकप्पादं भवंति, ताईं श्रतियंचिय-श्रतियंकिध पटिसेधेद्‌ । 
ते हदशं पडितेवामि, कि मे थेरा करिस्संति । 
पंचहि ठर्णोहि समणे निग्गंये साहस्मियं पारंचियं करेमाणे णाइुवंकः+३, 


तं जहा-सदुले चसद, सकुलस्स भेदयए श्रव्युहत्ता भवह, गणे वह्‌, 
गणस्स भेयाए श्रन्भुट्‌ठे्ता वड, ¶हितप्पेही, छहुष्येही, श्र सिप्लण पर्ति- 


णाययणाडइं पडंलित्ता मवई ।११। 


छाया--पञ्चनिः स्थानः श्रमणो निरग्नयः साधिकं साम्मोगिकं विसाम्भोगिकं कुर्वाणो नाति. 
फ्रामति, तद्यथा -सक्रियस्थानं प्रतिषेवित्ता भवति, प्रतिषेव्य नो श्रालोपयति, भरलोच्य 
नो प्रस्थापयति, प्रस्थाप्य नो नििक्लति, यानि इमानि स्थविराणां स्थितिप्रतस्प्यानि 
भवन्ति तान्यतिक्रम्यातिक्रम्य प्रतिषेवते, तद्‌ हन्त ! प्रतिषेवामि, क्रि जन स्थविराः 
छरिष्यन्ति ? 
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पञ्चभिः स्थानैः श्रमणो निर्मन्थः साघर्मिकं पारच्चितं कुर्वाणो नातिक्रामति तद्यथा- 
स्वकुले वसति, स्वकुलस्य भेदाय्‌ श्रभ्ुत्थाला भवति, गणे वसति, गणस्य भेदाय घ्रम्यु- 
त्थाता भवतति, हहुसापरेकनी, छिद्रप्रक्षी, श्रभीक्ष्णमभीक्ष्णं प्रहनायतनानि प्रयोक्ता भवति 1 


शब्दाय पर्चाहि ठर्णेहि-पाच कारणो से; समणे भिग्णंये-श्रमण निग्रन्थ, साहम्मिय 
संभोहय-साधर्मिकं सभोगी साघु को, विसं भोदयं--विसंभोगी, करेमाणे णाद- 
वृषमहइ- करता हुश्रा मर्यादा का उल्लंघन नही करताहै;ः तं जहा-जंसे, सकि- 
रि्रहूण-जो साधक सक्रिय स्थान का, पडसेवित्ता भवड-सेवन करनेवाला है; 
(परन्तु) पडसिवित्ता- सेवन करके; णो श्रालोए--भ्नालोचना नही करता, श्रालो- 
इता-ग्रालोचना करके; णो पटूवे-प्रायश्चित्त करना प्रारम्म नही करता; पू 
देत्ता- प्रायश्चित्त करना, शुरू करके, णो णिन्विसइ--उते ्रच्छी तरह पूणं नही 
करता है, जाईइ-जो, इमाह-ये, येराणं-स्थविरो के; ठिडपकप्पाईं भवति- 
स्थिति कल्प ह, ताद--उन्हे; प्रतियचिय प्रतिय चिथ- बार-बार श्रतिक्रमण करके, 
वाडसेवेद्-सैवन करता ह रोर कहतादहै, से-उसे, हंद हं-हा ! मै, पडि- 
सेबानि--सवन करता हू येरा-स्थविर लोग, मे-मेरा, ~ क्या, करि- 
स्वति-करगे 
परचाहि उणेहि-पाच कारणो स, स्षमणे णिगगथे-प्रमण निग्रन्थ, साहम्नियं-- 
सामक को, पारचिय--पाराचित प्रायश्चित्त मे निषत्त, करेमाणे -करता हरा, 
गादवपमद्-घ्राक्ञा का श्रतिक्रमण नही करता है, त जहा-जेसे, सकूले-जिस भ्रपने 
ल मे, वसह--वास करता है" सकरलस्स--उघ कल के, भेदाय--मेद के लिये, 
्व्भद्ित्ता भवह प्रयत्न करता है, गणे वसद-जस यण मे रहता है, गणस्त-- 
उस मण के; भेदाएु-भेदके लिये, श्रन्धुट्‌डेत्ता मवद प्रयत्न करता है, {हिसप्पेही 
-जो हिसा करता हैः चिहृष्ेही- च्छ देखता है, श्रमिक्लणं--वार-वारः पसि- 
णायवणाइ- सावद्य प्रन का. पउनित्ता- प्रयोग करनेवाला, भेवद्र--बनता हं । 


१- प्च कारणों से यदि श्रमण-निशरन्य प्रपने साधर्मिक साभोगिक साधुको 
विसाभोगिक~-मांडले से बहिष्कृत करता है तो वहं सघ की मर्यादाका 
उल्लंघन नही करता है जैसेकि जो सक्रिय स्थान-पापक। री कमं का सेवन 
करता है, पाप-कमं का सेवन करके श्रालोचना नही करता, श्रालोचना करके 
तदनुसार प्रस्थापना म्र्थातु प्रायश्चित्त का प्रारभ नही करता भरर गरहीत 

प्रायश्चित्त का अलीभान्ति निर्वाह नही करता भ्रौर स्थविरोंकी कल्पः 

स्थिति भ्र्थातु जो साधु सामाचारियां बनी हुई है उनका बार-बार उल्लचन 
7 है श्रौर पृद्ने प्रर उदृण्डता से 


कृरके निषिद्ध कमं का सेवन करत ा 
कटुता दै कि-^्ररेहा! मै यह्‌ पापकम सेवन करता हु, स्थविर मरा 


ण 


मूला 
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। क्या कर सकते है" । 

पाच कारणों से भ्रमण-नि््न्थ यदि श्रपने सा्घर्मिक्र साघु को प।राञ्चित 
प्रायश्चित देता है तो वह साधु मर्यादा का श्रतिक्रमण नहा करता है, जसे 
किजो कुल के प्रन्दर रहता हुश्राभी कूल में भेद डालनेकाप्रयल रता 
है, गण में रहता हृश्रा भी गण मँ भेद डालने का प्रयत्न करता है, हिसा 
करता है, दूसरे साथियों क छिद्र देखता है, बार-बार सावद्य (ज्योतिष 
सामूद्धिक श्रादि) प्र्नों का प्रथोग करता दहै । 


व्विखेनचचन्निच्ा- 


पूवं सूत्र मेँ महासाधकों द्वारा कमं-निजं रा एवं मौक्षोपलब्ि के लिये किए जानेवाने श्राचार्यो 
श्रादि के वेयावृत्य का वर्णेन किया गया है । प्रस्तुत सूत्र मे ्राचार्यो, ग्रादि के विरद प्राचरण करनेवाले 
को दण्डित करने पर भी श्रमण साधु-मयदिा का उत्लघन नही करता, इस विषय का वणेन किया गया 
दै। जिसःसाधु के साथ साधु एक पक्तिमे वेठ कर भोजन करतेहैवे उसे सांभोगिक कहते है, किन्त 
, साघु-पक्ति से जिसका वहिष्कार कर दिया जाता है उन्हे विसांभोगिक कहा जाता है । जिनके साथ कभी 
भी पक्तिबद्ध भोजन नही किया गयाप्रौरन ही भिलवर्तन की गई ह उसे ्रसाभोगिक कहते ह । सभो 
गिक साधर्मी को पाच कारणोमेसे कसी भी एक.कारण से विसाभोगिक करते हुए भगवान की श्राज्ञा 
का -उल्लघन नही होता जंसे कि- । 
१. जो साधु लोकापवादजनक श्रकरणीय एवं निन्दनीय दोषों का सेवन करता है । 
२. जी श्रकरणीय दोषों का सेवन करके गुरु के पात्र भ्राकरं उन श्रकृत्य कर्मो की श्रालोचना 
नही करता है। 
३. जो साधु श्रालोचना करने पर भी गुरुके द्वारा दिए हृए प्रायश्चित्त को ग्रहण नहीं करता है । 
४. जो साधु प्रायश्चित्त लेने पर भी उसका पूणं-रूपेण पालन नही करता है । 


५. स्थविरोने जो सराधु-समाचारी कै नियम बनाए हुए है, उनका पुन.-पुनः उल्लंघन करता 
है । यदि इसे कोई विरक्त साथी कहता है कि इस गण को नियमावली का उल्लधन तुम कयो करते हो ? 
तो वह्‌ इसके उत्तर मे यह कहता है कि मै इस गण-समाचारी को नहो मानता, भरतः मै इस समाचारी 
के प्रतिक्रुल चल रहा ह" मँ देखूगा कि स्थविर मेरा क्या कर सकेगे । यदिस्थविरर््टहयोजाएभेतोवे 
मेरा कु भी बिगाड़ नही सकते । 

इन पांच कारणो से साभोगिक को विसाभोगिक वनते हुए प्रग्र की प्राज्ञा का उल्लंघन होना 
नही माना जाता । विसाभोगिक न बनाने से भ्रौर उसको साथ रखने से श्रन्य साधृप्रो के जीवन पर 
दुषप्रभाव पड़े बिना नही रह्‌ सकता । जंसे गले-सड़ श्रग का प्रत्रेशन फिए चिना शेष अरग सुरक्षित 
नही रह सकते वसे ही उसके सम्मिलित रहते सघ व्यवस्थित नही रह सकता, श्रतः सध की र्ना के 
लिये दुविनीत को विसाभोगिक बना देने मेही श्रेय है। 
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सूत्रकर्ता ने जो ठिडपक्प्याद्ं पद दिया है इसका भाव वृत्तिकार ने श्रपने शब्दो मे इस प्रकार 
व्यक्त किया है जंसे कि--^स्थविरकल्पिकानां स्थितौ समाचरे प्रकतप्यानि-प्रकरपनीयानि योग्यानि 
विशयुद्धपिण्डश्षय्यारीति स्थितिप्रकह्प्यानि” श्र्थात्‌ बहुमत से या सवं-सम्मति से गण-समाचारी का 
निर्माण होता ह श्रौर वह्‌ समाचारी देश श्रौर काल एवं समथानुङ्कल परिस्थितियों कै भ्रनुसार होती दहै। 
सकरा उत्लघन करना किसी प्रकार भी योग्य नही है । जौ मनि उनका उल्लधन करता है बहु ्राहार 
की पक्तिसे वदिष्ृत करने योग्य है। 


साभोगिके को विसांमोगिक बनाने पर मानसिकं कष्ट श्रवश्य होगा, कष्ट देना ही हसा हैश्रौर 
निग्र॑न्थ श्रमणने हिसा के व्याग का महात्रत धारण क्रिया हु्रा है, श्रतः महाश्रमण क्रिसी को विसा- 
भोगिक बनाकर हिसा केसे कर सकता ह ? लस्व्रकार के मन मेँ यह्‌ प्रभ श्रवदथ जागृत हमरा होगा, 
उसका समाधान होना श्रावक्यक था, प्रस्तुत सूत्र उसो का समाधान है । श्रमण-निप्रन्थ मयदिालील है 
भ्रीर मर्यादाश्रो का रक्षक मी, ्रतः वह्‌ देखता है कि कोडई दुिनीत तथाकथित साधक साधु-जीवन की 
मयदिश्रो का उल्लधन तो नहीकररहा है, यदि कोई वरिष्ठ मुनिवर संयम शुद्धि के लिए दण्ड देता 
ग्रौर संयमी का साथ देता है, तो वह हिसा नहीं करता, अपितु ग्रहिसा ब्रत की रक्षा करता हृप्रा, मर्या 
दग्र की रक्षाके दाधित्वका भी पालन करताहै। 
इस सूत्र के दूसरे श्रनुच्छेद मे पाराचित प्रायश्चित्त का उल्लेख करिया गया है । राजनीति में 
जसे सवसे वड़ा दण्ड प्राणदण्ड या प्राजीवन कारावास है, वसेहीजो साधु साधनामे सरन होकर 
विषय-कषाय, कलह एव भेद-नीति मे सलग्न रहता है उस्र पराचित प्रायश्चित दिया जाता है। 
वह्‌ पंचम स्थान के श्रनुरोध से पाच भकार का कथन क्रिया गया है । सम्भव है कोई पगु उक्त वंड 
को जानकर व॑सी प्रवृत्ति न करे दसी दृष्टि सै सूत्रकार ने पाच कारणो का उल्लेख किया है जसे कि- 
१. जो साघु जिघ्र कुल या गच्छं मे रहं रहा है यदि व्ह उसीमे भेदया ट डालने के यत्न 
करता हे। , 
२. जो साघु जिच गण या गच्छमे रहता है वहं उसमे किसी तरह भेद पड जाए हस श्रमिप्राय से 
परस्पर कलह उत्पन्न करता है । कलह उत्पन्न करने को प्रवृत्ति करना महादोष है । 


, जो साघु किसी गृहस्थ या साधु की हृत्या करने का पड्यत्र रता है । 
जो साधु किसीको मारने के लिए चिर देलता रहता है । 

५. जो साधु सावद्य--पाप सहित श्रनुष्ठान के विपयमे ्रसयमी से पूतां करता ही रहता 2 
जौ वाते गृहस्य से नही पून चाहिए, उन्दे उनसे. पूचछता रहता है । जिन प्रइनो से साधु कै ध 
गुण भ्रौर उत्तरण विकृत ह्ये जातेही ५ प्रभ्र पूदधने बले श्रौर बतानेवाले साधक 

] तका भागी वताया गयादह्‌। 
(1 एक भो दोष का सेवन करनेवाला साधु पारांचित प्रायश्चित्त का भागी बनता है। 
"द्रूसमे साधु को नियत काल कै लिये दोष की श्रुधि पर्थ्॑त साधु वृत्ति पालते हए गुदस्य 1 में रहना 
है!" इससे सिद्ध ह्येता ह कुल मे भेद डालना, गणमे भेद उालना, मन # हिसा के भाव लाना, 
व एवं दोष देखना, जिसे श्रात्मा धर्म-मागे से मटक जाए देते प्रभ पूद्धना श्रौर हिसा 
५ रादि मे प्दृत्त कराने वाले उत्त देना--ये सव बड़ श्रपराघ है रौरं उनके लिये 


९ ~ 
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प्रायश्चित्त भी बडा ही बताया गया है, ताकि भे श्रपराव करने के लिये किसी कासाहष हीन हौ। 
भ्रन्यथा गण एवं संघ की रक्षा नहीं हो सकती । संघ को सुहृढ व्यवस्थित रखना भगवान की सेवा 
तथा भक्ति है । प्रथम सूत्र मे स्थविर प्रादि की सेवा बनाई गई है ग्रौर इस सूत्रम प्रकारान्तरे गण- 
सेवा का उत्लेख दभ्रा दै । छि 


कनह ओर श।न्तिकैेकारया 


मूल~-श्रायरियउवज््ायस्स णं गणंसि पंच वुरगहृष्राणा पण्णत्ता, तं जहा-प्राय- 
रिथडउवस्भछाए णं गणंसि श्राणं वा, धारणं वानो सम्मं पठजेत्ता भवद्‌, 
श्ायरियउवज्ज्राए णं गणंत्ति श्राहारइणियाएु किडकम्पं नो सम्नं पठं जित्ता 
भवह, श्रायरियडउवञ्श्ाए जे सुत्तपञ्जवजाए धारंति, ते काले णो सम्म- 
मणुप्यवाइत्ता मवद, श्रायरियडवल्फाए गणि शिलाणसेहबेयावस्चं नो 
सम्ममन्भुद्टित्ता भवड, श्रायरियउवज्ज्ाए गणंसि भ्रणापुच्छियचारी यावि 
हवडइ नो भ्रापुच्छियचारी । | 
प्रायरियउवर्जायस्त णं गणंसि पंच श्रवुग्गहदुाणा पण्णत्ता, तं जहा-घ्राय- 
रियडवज्ज्राए गणंसि प्राणं वा, धारणं वा सम्मं पठंलित्ता भवह, एव- 
महारायणियाए सम्मं किडकम्मं पठंलित्ता भवह, श्रायरियउवज्काए णं 
-- गणंसि जे सुत्तपज्जवजाए धारेद, ते काले-काले सम्नं श्रणुपवाइत्ता भवह, 
श्रायरियडवज्काए गणंसि गिलाणसेहवेयावच्चं सम्मं श्रन्युष्टुत्ता मनह्‌, 
भ्रायरियउवज्छाए गणंसि श्रापुच्छियचारी यावि सवइ, णो प्रणापुच्छिय- 
चारी 1१२। 


छाया-ध्राचार्योपाघ्यायस्य (योः) गणे पञ्च विग्रहु-स्यानानि प्रल्प्तानि, तथथा--श्राचार्यो- 
पाध्यायौ गणे प्राज्ञां दा, धारणां वा नो सम्यक्‌ प्रयोक्तारौ भवतः, घ्राचार्योषाध्यायौ गणे 
यथारातिनिकतया कीतिकमं नो सम्यक्‌ प्रयोक्तासै भवतः, श्राचार्थोषाध्यायौ गणे यानि 
शरुतपयंवजातानि ध्ारयतस्तानि कले-काले नो सम्यगनुप्रवाचयितारौ भवत प्राचार्यो- 
पाध्यायौ गणे श्लानक्षवेयावरत्यं नो सम्यगम्युत्यितारो भवतः, भ्राचार्योपाध्यायौ गणे 
श्रनापृच्छुचचारिणौ चाऽपि भवतः, नो श्रापृच्छयचारिणो भवतः । 
भ्राचार्योपाघ्यायस्य गणे पञ्च श्रविग्रहुस्यानानि षज्ञप्तानि, तद्यथा घ्रादार्योपध्यायी 
गणे प्रज्ञां वा, धारणां वा सम्यक्‌ प्रयोक्तारो भवतः, एवं यथाराल्निकतया सम्यक 
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कोतिकमं प्रयोक्तारो भवतः, श्राचार्योपाध्यायौ मणे थानि शरुतपयेवजातानि घारय-- 
तर्तानि कालेकाले सम्यगनुध्रवाच्यितारौ भवत, श्राचार्योपाध्यायौ गणे ग्लान. 
श्षवयातरत्य सम्यभ्युत्थितारौ भवतः श्रावार्योपाध्यायौ गणे श्रापृच्छचचारिणौ- 
चाऽपि भवतः, नो ्रनापृच्छयचारिणी भवतः । र. 


गब्दायं --भ्रायरियउवञ्छायस्स णं -श्राचायं उपाध्याय के; गणंसि--गण मे; पंच ुगहुदराणा 


पण्णत्ता, तं जहा- पांच कलहं के स्यान कथन किए गये है, जसे; भायरियउवज्ाए 
णं--भ्राचार्य श्रौर उपाध्याय; गणंति--गच्छं मे; ध्राणं वा-ग्राजञा काग्रीर; 

धारणं वा-घारणा का; सम्म पउजेत्ता-सम्यक्‌ प्रयोग करनेवाले; नो भवह -नही 
&¦ भ्रायरियउवज्काएणं गणे्ि-प्राचायं उपाध्याय के गण भ, श्रहाराइणियाए- 
यथारालिनिकों के प्रति; किरकम्मं--कोत्तिक्मे-वन्दन का; नो सम्मं पडंनित्ता 
भवद्‌ - सम्यक्‌ प्रकार से प्रयोग नही करते; प्रायरियडउवज्छाए गणंसि-प्राचायं 

उपाध्याय गण मे; जे-नो; सुत्तपञ्जवजाए धारेद-श्रुत के पर्याय धारण करते 
है; ते--वे दिष्योको; कति-काले--यथाकाल, सम्ममणुप्यवादरत्ता- सम्यक्‌ रूप से 
वाचन देनेवाले, नो भवद-नही हति हैः भ्रायरियउवज्छाए गणंि--प्राचायं 
उपाध्याय गण भे; गिलाणपेहवेयावच्च-रोगी श्रौर नवदीक्षित के वैयावृत्य का; सम्म 
मव्मुष्टिता- सम्यक्‌ रूप से प्रयत करनेवाले; नो भवह - नही होते है, श्राय- 
रिथउवज्छाए गणंि--प्राचायं-उपाध्याय गण मे, भ्रणापुचद्धिथचारी--विना पै 
विचरने वाले; यावि भव -होते है; श्रापुच्छियचारी नो भवद- पद कर विचरन 

वाले नहीं होते । 

श्रायरियउचज्जछायस्त णं गणेसि--प्राचा्यं-उकाघ्याय के गण मे, पंचवुग्गहद्रणा -पाच 
व्युदग्रह के स्थान; पष्णत्ता, तं जहा प्रतिपादन किए गए है जैसे, भ्रायरियडवज्स्छाए 

गणंसि--प्राचायं श्रौर उपाध्याय गणमे; श्राणंवा, धारणं वा-भ्राज्ञा ्ररधारण 

का, सम्म-सम्क्‌, षडउंनित्ता-प्रयोग करनेवाले; भवष्-होते हैः एवं - 

इसी प्रकार; श्राहारायणियाए-यथारालिनको के प्रति, सम्मं-सम्यक्‌, वि्ठकम्भं- 
कीर्तिकमं का, पठंजित्ता भवद-प्रयोग करनेवाले होते है, श्रायरियउवनज्काए 

गणंसि-प्राचायं-उपाघ्याय गण मे, जे--जो, सुत्तपज्जवजादु धारेइ--शरुतपर्याय 

धारण करते हुः लो-उन को,. काले-कलि -ययाक्राल, सम्म सम्यक्‌, 

प्रणप्पवाइत्ता भवड--वाचना देनेवाले होते है, श्रायरियउवज्ाए गणंसि--श्राचायं 


उपाध्याय गण मे; पिलाण-सेह वेयावच्वं - रोगी प्रर नवदीक्षित कीसेवाके लिये, 
सम्म सम्यकर्प से; श्रबभुष्टित्ता भव --प्रयतन करते हँ, भ्रायरिथउवन्काए गणंत्ति- 
ग्राचायं-उपाध्याय गण मे, भ्रापुच्छियचारी यावि भवड--गच्छं से पुट कर विचरे 


चाचेहोतेदैः नो भ्रणापुच्छियच।री--विना पूरे विचरने वाले न्दी होते ह। 


श्राचा्य श्रीर उपाध्याय के लिये गण (संघ) में पाच विग्रहु-कलह के स्थान 
वत्लाए गणु ह जंसे-जव श्राचायं भ्रौर -उपाध्याथ गण में श्रज्ञा श्रौर 
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धारणा का सम्यक्‌ प्रयोग नहीं करते है आचाय श्रौर उपाध्याय गणमें 
यथाराल्निक--वडे श्रौर छो के क्रम से वन्दन का प्रयोग नहीं करते, 
ग्राचार्य॑-उपाध्याय गण में श्रधीत श्रुत की यथाकाल रिष्यों को वाचना 
नहीं देते, भ्राचायं एवं उपाध्याय गण मे रोगी श्रौर नव दीक्षित की सेवा 
का सम्यक्‌ प्रबन्ध नहीं करते हैँ भ्रौर श्राचायं तथा उपाध्याय गणको 
पृद्धेविनादही दूर देश मे विचरते है, पुं कर नहीं विचरते । 
प्राचार्य रौर उपाध्याय के गणमें पांच श्रविग्रह के स्थाने बतलाए गए 
है, जैसे-जव प्राचां श्रौर उपाध्यायगण में श्रज्ना श्रौर धारणा का 
सम्यक्‌ प्रयोग करतेर्है, श्राचायं तथा उपाध्याय गण मे जव रातिनिक 
वन्दन का प्रयोग करते है, भ्राचायं श्रौर उपाध्याय गणमें भ्रधोत श्रुत 
की यथासमय शिष्यो को वाचनादेतेहै, श्राचार्य॑-उप।ध्ाय गणे 
रोगी एवं नव दीक्षित की सेवा का समुचित प्रवन्ध करते है, भ्राचार्यं 
श्रौर उपाध्याय गणको पृच्करही दूर देशम भ्रमणार्थं जाते 
पूये नहो जाते है । 

चिवेच्नचिच्ा- 


पूवं सूत्र मे मर्यादा-विरुद श्राचरण करनेवाले शिष्यो को प्रायश्चित्त भ्रा, देने परभी 
श्राचायं एवं उपाच्याय की निर्दोषता का वर्णेन करने के श्रनन्तरं श्रव सूत्रकार भ्राचायं एवं उपाध्याय 
से सम्बन्धित गण की दुन्येवस्था एवं सृुन्यवस्था का वर्णेन करते है । यद्यपि साधक की निजी साधना 
ही श्रात्मोत्यान में सहायक हो सकती है, पर व्यक्तिको समाजसे भिन्न रूपमे नही देखा जा सकता, 
श्रतः वैयक्तिक साधना भी तभी सम्पन्न हौ सकती है जव किं साधक को श्रच्छा साघना-निदेश्च प्राप्त 
हो  साधना-निर्देन भ्राचायं श्रौर उपाध्याय ही दे सकते है, परन्तु उसी दना मे जवकि उनके द्वारा 
सचालित एव शासित गण सुव्यवस्थित हो, श्रतः साधक की साधना गण की सुव्यवस्था एवं दुर््य॑वस्था 
पर भी निभेरदहै। गणमेदुर््यवस्था कव फलती है ? इस प्रदन का समाधान प्रस्तुत करते हृए सूत्रकार 


कहते टँ :-- = 
ह ६ १ जिस गण में श्राचायं एवं उपाध्याय की प्राज्ञा एवं धारणा का सम्यक्तया पालन नही ` 

होता है उस गण में म्रव्यवस्था एवं कलह जागृत हो जाती है । सूर निदिष्ट 'श्राणं"” का प्रथं है भ्राजा । 

्राज्ञा विधायक शब्द है । जव श्राचार्यं एवं उपाध्याय साथकों को तुरम एेसा करना चाहिए 1" (तुम 

एेसा करो ।' यह श्रादेश देते ह--करने का विधान करते ह, यदि गण मेँ इस विधान क। पालन नही 

होता है तो गण भ्रन्यवस्थित एवे म्ननुगासनहीन हो जाता है | त 
सूत्रगत शधारणं' शव्द निवृत््यात्मक है-नकारात्मक है । जव भ्राचायं एवं उपाध्याय साधको 

को यह्‌ प्रादेश दैते है करि तुम एेसा मत करो !' कुर्ह यह्‌ कार्यं नहीं करना चाहिए, तव वे श्वारणाः 
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का प्रयोग करते ह । यहां ' पर धारणाः शब्द इसी विशेष श्र्थं का बोघक है । किसी ध्येय प्रर सतत्र 
व वाला -्रसिद्ध श्रथं यहां श्रभीष्टनही है । जव श्राचायं एवं उपाध्याय साधको को 
र कत्य से रोकते ह तव भी वे साधक यदि उस श्रकरणीय कृत्य का परित्याग नही करते 
हतो गण में श्रव्यवस्था फल.जाती है। 
वृत्तिकार नै ्वारणं' शव्द की एक श्रन्य रूप में मी व्याख्या की है, जे कि जब कोई गीताथं 
मुनि श्र्ात्‌ साघु-वत्ति का भली-भान्त श्राचरण करनेवाला 'साघु, साधु-ढत्ति को दूषितं करनेवाला 
कोई श्राचरण हो जाने पर स्वयं ही उसकी श्रालोचना करता हुश्रा उसके लिये कोई प्रायश्चित्त लेना 
चाहता है तो वह श्रपने गण-के विन्ही सामान्य बुद्धि साधकों को किसी विज्ञे 'ग्रभिप्राय को व्यंजित 
करनेवाली रहस्यमयी ध्वन्यात्मकं भाषा में पत्र लिखकर किसी दुर श्देश्च में विराजमान श्राचायं एवं 
उपाध्याय के पास भेज देता है तो, वे उस पत्र को पदृकर जव उसका ग्रसिप्राय सम तेते, व उसी 
प्रकारकी गूढ श्रं को व्यंजित ' करनेवाली संश्च भाषा मे उस गीताथं भनि के लिये प्रायश्चित्त 
निधान रूप जो श्ादेश परित करते §, वह श्रादेश ही प्राज्ञा है शौर उनक दवारा भजौ गई प्रायश्रित्त 
रूप श्राज्ञा को स्वेच्छा से पालन करना धारणा है । यदि गण में दस पक्रार कीश्रान्नाश्रौरघारणाका 
विधिवत्‌ पालन होता है तो गण मे सु्यस्था वनी रहती है, यदि श्रा्ञा का उल्लंघन होता है" धारणा 
बृत्ति का पालन नहीं किया जाता है तो गण भ्रव्यस्थित एवं विग्रहु-स्थान बन जाता है ॥ 
२. जौ भनि किसी मुनि से दीक्षा में बडे होति है उन्दः जैन-माषा म ^रातिनिक कहा जाता 
ह। रल्नौवाला हौ रात्निक है 1 रतन दो प्रकार कै हीते है-दरव्य-रटन" भ्रौर भाव-रत्न । प्रवाल, 
वँडरय, हीरक श्रादि सोलह प्रकार कै रतन प्रसिद्ध ह! ज्ञान, दन रौर चारित्र को ^भाव-रत्न कटा 
लाता है। जो दीक्षा मे बडे मुनिराज है ग्रौर साथ ही रत्न-त्रय से संम्पन्न है अथवा रतन-तरय की 
उपलब्धि भे लीन ह उनका कृति-कमं भर्थात्‌ वन्दन, विनय, सेवा श्रादि का जब गणम श्रमाव होता 
है तो गण मे कल जम्भले लेती है वों का यथा-क्रम मान-सन्मनि न का ग्रीर गण मे रहने 


वालं का श्रनुशासन-विहीन होना उन्हे उनपत्त बना देना है श्रौर उन्मत्तना ही कलह का सवे वड़ा 


कारणरै। 
३ जो ग्रागमों के वेत्ता हवे यदि दिष्य को श्रष्यापनं नही कराते, तो वे श्रपने करतेग्य से 

विमुख हो जति है श्रीर तभी गण मै कलह उत्पन्न हौ जाताहै। | 
सूत्रकर्ताने न्ने सुत्तपज्जवजाए धारेति, ते काले-कालि णो सम्ममणुध्पवाइत्ता भवद्‌” यह 
लिखा है । इसका भाव यं हैकिजो सूत्र एवं श्रं के भावों को जानता है परन्तु यथाविधि-यथासमय 
प्र-विमूखता कलह का कारण वन जाती है । व्यवहार 


र शुकी यहु कतं 
शिष्यो को पदाता नही है, तौ उसका ह या गया है। श्रागमो के श्रध्यापन 


> उच्शक मे श्रागमों के पाठ्यक्रम के विषय मे वणेन कि 
सत र प्रमाद शद्धा शरीर ग्रहण-शक्ति ज॑सी-जंसी किष्यो मे पाई 


के लिये सयमपर्याय, गम्भीरता, उपधानत्तपः 
जाती है वसी-वेसी अध्ययन-पद्धि श्रपनानी भाव्य --- ~ गरपनानी श्रावदयक बताई गई है । इससे विपरीत श्रुताध्ययन लाम 
, 
&, 
तास्व पुरत. देशान्तरस्थगीताथं निवेदनाय 
श्ित्तविशषावधारणा सा धारणा, 


ीता्थौ यदतिचारनिवेदन करोति, सा श्रान्ला, शरस 


१, गृढारथंपदैरमी तयोतं सम्यक्‌ अयोवतेति, स" -कलटभागित्ति प्रथमम्‌ । 
। ५ ~ वृत्तिकारः 


दालोचनादानेन यत्राय 
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के बदले कलह का कारण वनता है । 

४. गण मे क्लेश भ्रौर श्रशान्ति का चौथा कारण हैः रोगी श्रौर नवदीक्लितं की देखभाल एवं 
सेवाकान होना । रोगीकीपेवान करने से उसमे प्रत्तघ्यानया रीद्रघ्यानहो जाने कौ सभावना 
रहती है श्रौर वह संयम से पतित भी हो सकता है । इसी प्रकार नवदीक्षित को सयममे स्थिरन 
करना, उसके साथ दुव्यं वहार करना, इससे भी गण मे कलह उतन्न हो सकता है । 

५. गच्छं मे क्लेश ओर श्रशान्ति का पांचवां कारण है विनांपूे कामकरना। जो काम 
विना ही पूद्धै किया जाता है उसके पी भ्रनेक तरह की भ्रापत्तियां एवं विपत्तियां छिपी रहती है । 
एेसा करना भी कनेश एव श्रगाति का मूल कारण है । गच्छ में रहनेवलि अ्रनुजास्ता रौर सदस्य सभी 
का कन्तब्यहो जाता है कि लासन की रीत्ति-नीतिमे ढील नश्रानेदे। जिसग्रोर से भी कुं ढील 
दिखाई दे उसी श्रोर से तुरन्त उसको रोक-थाम कर देनौ चाहिए, इसी मे सवका कल्याण है । 

जिस गच्छं या विरादरीमेंश्राज्ञाव धारणा का सम्यक्‌ प्रकारसे पालन होता है, यथाविधि 
वेन्दन व्यवहार होता है, यथाविधि, यथासमय श्रुताध्थयन कियावं करायाजाता है, रोगी व॒ नव- 
दीक्षिन की परिचर्या सम्यक्‌ प्रकारसे होती है, त्राचायं एवं उपाध्याय को पूर ही सव कायं किए 
जति रहै, उस गण मे-सदंव शान्ति की वृद्धि होती है श्रौर शान्त वातावरणमेदही साधको की साधना 
सफल एवं सम्पन्न हो सकती है । ॐ 


पांच आसन ओर आर्जव स्थान 
मूल-- पंच निसिज्जाश्रो पण्णत्ताग्रो, तं जहा-उक्करुडई, गोदोहिया; समपायपुता, 
पलियंक्षा, श्रद्धपलियंका । 0 
पंच श्रज्जवह्ाणा पण्णत्ता, तं जहा-साहु-श्रज्जवं, साहु-मद्वं, साहु- 
लाघत्रं, साहु-लंती, साहु-पुत्तौ । १३। 


छाया--पञ्च निषद्याः प्रजप्तासतद्यया- उतकुटुका, गोदोहिका, समपादपुता, प्यं, भ्रध- 
पयंड्धा । 
पञ्च श्राजंव-स्थानानि प्रलप्तानि, त्था-साधु-प्रार्जवं, साघु-मार्दवं, साधु-लाघवं, 
साधु-क्षान्तिः, साधु-मुक्तिः । 


शव्दाथं- पंच निसिज्जाश्रो - पाच श्रासन; पण्णत्ता, तं जहा--कथन किये गए है, जसे; उक्करदु्द- 
प गोदोहिया--गाय दहने जसा श्रासन; समपायपुता--वह भ्रासन 
जिसमे पर नौर श्रण्डकोष भूमि को दूते हों; पलियंका-पयंद्ध प्रासन; श्रद्व- 
पलियंका-म्रधे-पयं क्ु-प्रासन । 


पंच श्रन्जवट्ाणा परण्णत्ता, तं जहा-पांच प्राजव के.स्थान कथन किये गए है. जैसे; 
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साहु-प्रज्जवं--श्रेठ सरलता; साहु-महूवं-श्र् मृदुता, साहूु-लाघवं ~ श्रेष्ठ 

र श्‌ 3 9 ~ शष्ठ लाघव; 
साहु-खंती-श्रेढ क्षमा; साहु-मुत्ती - श्रेष्ठ मूक्ति-निर्लोभिता । 


मूलां पांच निषद्या ्र्थात्‌ भ्रासन-विशेष वणित , कयि गए है, जैसे-उक्कृटुक 
भ्रासन, गोदोहिका-गायदूहने जैसा भ्रासन, समपादपुत श्र(सन-लिसमें 
भर भ्रौर भण्डकोष भूमि को चते हो, पयंद्ध-प्रासन-पदम-प्रासन, श्रध 
पयं द्ु-भ्रासन-म्रधंपद्यासन । 
पचि प्राजव श्र्थात्‌ संवर के स्थान वणित क्रिये गए है, जंसे-शरेष्-ऋजुता । 
श्रेए-मृदूता, शरेष्ट-लघुता, श्रेषएठ-क्षमा, श्रेष्-मृक्ति प्र्थात्‌ निर्लोमिता । 
विवेनच्ननिचव्कछा- 


पूवं सूत्र मे गण-व्यवस्था का वणेन करिया गया है । गण-ग्यवस्था का पालन साधनाशील 
मुनिराज ही कर सकते है । साधना से पूर्वं उसकी तैयारी के लिये श्रनेक प्रकार के साधन श्रपनाने पड़ते है 
उन्ही साधनों मे श्रासन भी है, ग्रतः उन साधनो का वणेन प्रस्तुत सूत्र मे कियागया है । पैरो केभार 
वैठना उक्कुटुकासन, गाय को दोहने की मुद्रा मे बैठना गौढहासन, चौकंड़ी या पालथी लगाकर बैठना 
समपादपूतासन, पद्मासन लगाकर वैठना पर्य॑कासन, एक परर जंघा पर रखकर वैठना श्रेपर्यकासन है । 


हृदय से सरल होकर माया का निग्रह करना भ्राजंव है, किसी भी गुणया ऋद्धि पर रभि 
मान न करना, चिन्न व्यवहार रखना मादेव है, ऋद्धि साता भ्रौर रस इन तीन गौरवों से हत्का 
“ रहना ग्रौर कर्मे-भार से भी हल्का रहना लाघव है । कोष का निग्रह करना श्रौर दूसरों के श्रपराधो 
करी उपेक्षा कर देना भ्र्थात्‌ यह सम लेना कि जो कुच प्रपराघौ ने किया दहै, वही यह कर सकता था, 
उसने जो कुछ किया है वह्‌ श्रपनी शक्ति के अनुरूप किया है, श्रतः यह्‌ करुणा-पात्र है, इस प्रकार की 
भवना को श्नौर शान्ति को स्थायी रखना क्षान्ति है । लोभ का निग्रह कर सतोष को श्नपनाना मूक्ति 
है । इनका सेवन यदि सम्यग्दनपूर्वंक किया जाए तो निर्वाणि-प्राप्ति निश्चित है । इसीलिये सुतकर्ता 

ते यहां साधु शन्द का रयोग कियादहै। त | 
यहा यह स्मरणीय है कि मानव-शरीर में तैजस पुद्रलों के कारण जो तेजस्‌ शक्ति उत्पन्च 
होती स्हती है, उसे शरीर-विज्ञान की भाषा मेँ ऊर्जा कहा जाता है । यह्‌ ऊर्जा शरीर में संचित होती 
रहती है ग्रीर हाथ-पंरो की श्रगुलियों से वह्‌ शरीर से बहती भो रहती दै । तपस्वी साधको के शरीर 
मे एवं ब्रह्मचर्य॑मय जीवन व्यतीत करनेवालो मेँ यह शक्ति श्स्यधिक बढ़ जाती है । जसे किसी नहर 
का किनास पट जाय, या कोई बाघ दुट जाय तो उसके पी जल की श्रधिकता के ९ ट्टे स्थानसे 
 बहनेवा्े जल का प्रवाह श्रौर भौ तीर हो जाता दै, इसी प्रकारं तप्रधान जीवन मे जब यह शारीरिक 
ऊर्जा बढ़ने लगती है तो उसके बहने का क ह ही बाता है। रेसी दशा में उस भ्रवाहका 

| तरण रखना श्रावद्यक हाता द । 
। ध त म उल्क श्रासन ्रादि में हाय-पयो को एेसी दला मे ने जाया जाता दै 
रं ति ल मे पडकर अर्जा का प्रवाहक्लरीर मे ही धरुमने 
जिससे शरीर में एक वतृल निमित दहो जाता है, वतुल म पदक ह 


सच-१३-१४ [:५३ 1 ्रयसर उहेशक 
लगता है जिससे साधक की शक्तियां शरीरम ही सुरक्षित हो जाती है । बिजली की मोटरो प्रौर पलों 
श्रादि मे जो शक्ति उत्पन्न होती है वह विद्युत्‌ के वर्तृलाकार-भ्रमण से ही उत्पन्न होती है । साधक की 
ऊर्जा भी वर्तलाकार बनकर साधकं में शक्ति का कोष भरने लगती है । श्रतएव सधक जीवन के 
लिये श्रनेक प्रकार के श्रासनों का विधान किया गयादहै। 
इस सूत्र का दूसरा पक्ष है मादेव एवं क्षान्ति ग्रादि गुणो का विकाञ्च \ जव साधक में प्रासनों 
भ्रादि के माध्यम सै शक्तिका भण्डार बट्‌ जाएगा, तोही सकता है उस समय उसके स्वभावमें उग्रता 
भ्रा जाए श्रौर वह श्रपनी तपःशक्ति का दुरुपयोग करने लगे । इसलिये शास्त्रकार कहते है कि तपः- 
शक्ति का संचय करने के भ्रनत्तर साधक को कोमल स्वभाव, क्षमाशील, शान्त एवं क्रोध श्रौर भ्रहू 
के भार से मूक्त रहकर श्रपने श्रपिको सामान्य साधक सर्म॑कना चाहिए । 
तपःशक्ति के प्राप्त होते ही मनुष्य की इच्छा-शक्ति वद्‌ जाती है ग्रौर वहु श्रपनी इच्छा-शक्ति 
कै द्वारा जो चाहे वह प्राप्तकर सकता है, भ्रसाघ्यको साध्य वना सकताहै। इसे ही सिद्धियोंका 
प्राप्त होना कहा जाता दै । सास्वकार इस समय सायक में (मृक्ति' नामक विशेष गुण का विकसित 
होना भ्राव्यक मानते है । यहा पर ममृक्त' का श्रथं “लोम रहित रहना” किया गया है, वयोकि 
लोभ-वरृत्ति के उदित रहने पर साधक भ्रपनी राक्तियो को सासारिक पदार्थो की उपलन्धियो के लिये 
भ्रयुक्त करने लगेगा, श्रत. उसका वास्तविक ध्येय सुप्त हौ जाएगा 1 
स्मरण रहै कि तेज का स्वभाव उपरर उठना है, दीपक की ज्योत्ति दीपक को उलटा कर देने 
पर भौ उपर कीश्रोरही जाती है । यदि साधकतप कैद्रारा प्राप्त ऊर्जां कौ सुरक्षित रसेगा तो वह 
उसके श्ात्मोत्थान मे सहायक होगी प्रौर वह श्रपने ध्येय -निर्वाण की श्रोर उन्मुख हो सकेगा। @ 


पञ्चविध दैव | । 
मूल --रपंचविहा, जोइसिया पण्णत्ता, तं जहा-चंदा, सुरा, गहा, नक्त्ता, 
तांराश्रो । 


पंचतिहा देना पण्णत्ता, तं जहा-मवियदन्वदेवा, णरदेवा, धम्मदेवा, 
देवाहिदेवा, मावदेवा । १४। 


छाया--पञ्चविधाः ज्योतिष्कः प्रज्ञप्तास्तचयथा--चन््राः सूर्या, ग्रहाः, नक्षत्राणि, ताराः। 
पञ्चविधाः देवाः प्रजञप्तास्तद्यया --भविकद्रव्यदेवाः, नरदेवा, धमंदेवाः, देवाधिदेवाः, 
भावदेवाः। 
© 
[ चनव्ख्छाध्य स्पष्ट छ 1 


ूना्थ--रपाच प्रकार के ज्योतिष्क देव कथन किय गणु है, जैसे-चन््र, 


सूर्य, ्रह्‌ 
नक्षत्र श्रौर तारे । +. 
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पाच प्रकारके श्रन्य देव कथन किये य्‌ हे, जैसे-भविकद्रव्यदेव-वे 
ग्यक्ति जो श्रगले'जन्म में देव होनेवाले है, नरदेव~चक्रवर्ती राजा, धर्म- | 
देव-शुदध संयमी साधु, देवाधिदेव-तीर्थकर, भावदेव-वेमानिक भ्रादि 
चतुविध देव । | 


च्ििवेन्च स्तिच्छा-- 


राज्‌ भ्रादि गुणौ से जीव देवगति को प्राप्त करते ह ्रतः सूत्रकार ने प्रस्तुत सूत्रम भ्राजैव 
रादि गुणों के फलस्वरूप प्राप्त हौनेवाले देवत्व का पस्विय दिया है । ९५ 
सूत्रकार ने सर्वप्रथम चन, सूयं, ग्रह, नक्षत्र श्रौर तारे इन पांच ज्योतिष्क देवो का परिचय 
दिया है । पृथ्वी के ऊपर विश्चाल प्राकाश मेँ चन्द्र सव से निकट है श्रौर उसका थ्वी पर्‌ सवे श्रधिक, 
प्रभाव पड़ता है । वनस्पत्तियों के रसीय तत्व के उत्पादन मे, समुद्र के ज्वार भारे ने; चन्द्र का प्रकाश 
तोकारणहैही साथ ही मनुष्य की मनोदृत्तियो के रूपरान्तरण मे भी इसका प्रभाव प्रत्यक्ष-पिद्ध है। 
चन्द्र का प्रकाश जीवन में सहायक है, श्रतः यही प्रथम ज्योतिष्क देव है । 
यद्यपि पृथ्वी से सूयं कौ दूरी श्रन्य ग्रनेक नक्षत्रों कौ श्रपेक्षा श्रधिकं है, परन्तु प्रभावश्नीलता 
की दृष्टि षे पृथ्वीजलोक से दरी श्रधिक होते. हए भी- सम्बन्ध विशेष के मह्व-की दृष्टि से दुसरा 
7 केवल ज्ञानी का हय-श्रहदय-दशीं 
यद्यपि हमारी दृष्टि से चन्द्र ्रीर सूयं एकी है, परन्तु केवल ज्ञानी का दर्य-प्र ५ 
ज्ञान उन भ्रनेके गरी के भी दक्षन करता है जिन्हें राज के वं्ञानिके बड़ी-बड़ी दुरदशिनी दुरबीनं 
से भी प्रत्यक्ष नही करपाते है, परन्तु विज्ञान इष तथ्य से सहमत है फि राक ्रनेकं चन्द्रो श्रौर 
प्रनेक सूर्यो से परिपूर्णं है। | - ॥ 
॥ तिष्क-मण्डलों चन्द्र भ्रोर-सूमं के भ्रनन्तरं 
मंगल श्रादि महात्‌ ज्योतिष्क को प्रह कहा जाता हैः चर व 
इन्दी की प्रभावक्लीलता से त पृथ्वीलोक प्रभावित होता है, भरत; सूयं के श्ननन्तर इन्दी का परि 
दियागयादहै। 
दि.ज्योति-मण्डल नक्षत्र" नामक देव कहे गए है । ये ज्योति- 
भ्रश्िनी, भरणी श्रर्दिःज्योति-मण्डल नक्षत्र नामक व व 
मण्डल पृथ्वी पर प्रभावही नही डालते, भ्रपितु ग्रहो के परिश्रमण मे भीः सहायकं माने है 
प्रत्येक नक्षत्र के म्रास-पास कुच श्रन्य ज्योति-पृज भी इष्टिगोचर होते है जिन्हं तारया कहा 
स सभी ज्योति-मण्डल ज्योतिष्क देव के नाम से श्षास्वकार नै उपस्थित किए है। 
1 तिं मे शास््रकायें ने दिभ्य श्रात्माश्नों की सत्ता स्वीकार 
ं यह मी स्मरणीय है कि परलयेक ज्यीतिमण्डल परन्तु दुसरे व॑ज्ञानिक 
् पि श्राज के वज्ञानिको का एक समूह इसे स्वीकारं नही करता, परन्तु द 
क करार करता विज्ञान की-भारी भ्रुल बताई है । वह्‌ दिन दुर नही है 
समूह्‌ ने इसकी सत्ता को भ्रस्नी गवं स्वीकार करनी पडगी । 
जब व॑ज्ञानिकं को ज्योति-मण्डलो मे भी दिव्य स 1 
ॐ मेँ ठन व ड 1 
 श्रसतुव सुत् क द्वितीय. भं सूत्रकार दिव्य ज्ञान-सम्पत्तियो की श्रनन्त कूपो 
करते हप तेजस्विता, भग्यता, प्रलौकिकता, समूद्धि-शीलता एव.दिव्य ज्ञ 


जाताहै। 
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मे उपलब्धि हो चुकी है । उनका परिचय देते हए पहले भव्यदेव बताए ग॑एु ह । 

भविकं द्र्य-देवः-- साधना कै मागे पर चलते हुए वे प्राणी भव्य देवे कहलाते हैँ जिन्होने श्रपने 
तपोबल से देवलोकं की श्रायुका बन्ध कंथा हैन मानव शरीरके त्यागने कै श्रनन्तर देवलोको की श्रोर 
प्रस्थान कैरता है श्रौर ` दिन्य देवलोको की समृद्धियो में रहते हृए भी श्रपने लक्ष्य की प्राप्ति का परि 
त्याग नही करतां । इस प्रक्रार के महान्‌ साघकर इसी शरीर मे इतने तेजस्वी प्रतीत होने लगते है 
कि कोटि-कोटि जनता के मस्तक उनके चरणों प्र शुरु जाते हु इन्दी तेजस्वी पुरषो को भविकर-दरन्य- 
देव कहा जाता है । चण्डकौशिक जसे तियं जीव भी भविक द्रव्य देव कहलाते है, क्योकि वे भी 
मृत्यु के श्रनन्तर देवलोक-विहारी देवे-कषरीरण्ही धौरण करिया कैरते ह । 

नरदेवः-- इसका श्रर्थं है चक्रेवतीं सञ्ाट, एेसा महाच श्ासक जिसके चरणो पर समस्त- 
पुथिवी-पत्तियौ के मस्तक शुकं जाते हों, जिसके पास समस्त भौतिक सम्पत्तियां स्वयं निवास कर रही 
हो, जिसका शासन श्रप्रतिहत हौ । इस प्रकार तेजस्वी सम्राट कौ गणना भीदेवोमेंहीकी गरईरहै, 
वर्योकरि वे भी देवौ के समान समाज-पूज्य होते ह । 

धमदेवः--धमं को श्रपने जीवन में उतार कर श्रपने प्रादर्श-जीवन एवं श्राद््यं धर्म-न्यवहार ~ 
दारा जन-जन को मंगलमय धर्ममार्गे पर प्रेरित करनेवाले महापुरुष घमम-देव कहलति है । ये महा- । 
पुरुष भविक देव श्रौर नरदेव दोनों के द्वारा पूज्य होते हः क्योकि ये उनके मागे को प्रास्तं करनेवाले 


होते है । - 

देवाधिदेव--उपयुक्त तीन देवों के वर्णन मेँ शस्विकार ने एकक्रम रखराहै। जो मन्य 
भ्रात्माएं देव-लोकों मे जने को प्रस्तुत ह वे ग्रादममाये भविकेद्रभ्यदेवरहै, जो श्रात्माएं देवलोकं से 
प्राकर चक्रवत्तित्व प्राप्त करती दवे नरदेवहै, परन्तु जो मन््-एवं दिन्य श्रात्माएुं देवलोकं से पुनः 
धरती परं श्राकर लौकिक ेश्र्यो को ठोकर मार देती ह ग्रौर पुनः पूर्वजन्मों की श्रपेक्षा श्रौर मी श्रषिक ` 
घमं-मागं का श्रनुस्तरण करने लगती है, वे ्रात्माएं 'घमेदेव" रूप वन जाती है, परन्तु जो श्रात्माए 
करमशः श्रात्मोत्थान के भागं पर वदती रहती है ग्रौर भ्रन्त मेः कषायो से मक्त होकर भ्रन्तराय कर्मो 
की वाधाभ्रौ को हटाकर, सम्पूणं कमं-पाशो से मुक्त "होकर श्रात्म-प्रवस्थित होकर केवली श्रवस्था 
को प्राप्न कर चतुविध तीथं की स्थापना करती है, वे महानु एव दिव्य भ्रात्माएु तीर्थ॑द्धुरपद प्रप्र 
करलेतीहै, एसे तीर्थङ्कुर ही देवाधिदेव कहल है । 

भावदेव--यद्यपि टीकाकारो ने उन देवों को भवदेव कहा है जिनके देवगत्ति, श्रायु, नाम, गोत्र . 
एवं भव-सुख भ्रादि कर्मो का उदय हो चुका है भवन-पत्ति, वान-व्यन्तर, ज्योतिष्क एवं वंमानिक 
देवों की गणना इन्ही देवों मे की गई है। 


इस प्रकार सूत्रकार ने देवो के द्विविध पांच-पांच रूपों का सुन्दर परिचय दिया है । ॐ 


~ 


पञ्चविध परिचारणा ` 


मूल--पचविह- परियारणा पण्णत्ता, तं जहा-कायपरियारणा, फासपरियारणा, 
र्वपरियारणा, सह्परियारणा, सगपरियारणा १११५। , 


स्थानाद्ध-सुत्र-५ [ ५६], पुत्र-१५-१६ 


छाया पञ्चविधा परिचारणा प्र्ञप्तातद्यथा--क्ायपरि-चारणा, ध्यक -परिवारणा, स्प- 
परिचारणा शन्द-परिचारणा, मनः-परिचारणा । | 


शब्दाय -पंचविहा-पांच प्रकार की; परियारणा पण्णत्ता,. तं जहा --पस्वारणा कथन कौ 
है, जसे; कायपरियारणा काय-परिचारणा; फासपरियारणा--स्पदो-परिचारणा; 
ङयरियारणा--रूप-परिचारणा; सदहपरियारणा -शन्द-परिचारणा; भणपरि- 
यारणा-मनःपरिचारणा 1 । - 


मूलां -पांच प्रकार को परिचारणा भ्र्थातर मैथुन-क्रिया कथन की गई है, जेसे- 
काय-पस्विारणा, स्पश्ै-परस्विारणा, रूप-परिचारणा, शब्द-परिचारणा, 
मनःपरिचारणां । १५1 । ‰ ^ 


व्िलिच्न्तिच्छा- | | | 

र सूत्र मे देवो का परिचय दिया गया है । दरवो के जीवन-व्यवहारमें क्या कोई वासना का 

भी स्थान है ? यहं प्रन स्वाभाविक था, वरयोकरि उतपत्ति-करम वास्रना-मूलक है । श्रव प्रस्तुत सूत मेँ 
सूत्रकार इसी प्रद्न का समाधान प्रस्तुत करते हुए कहते है- 

8 देव-म॑थुन को परिवारणा कहा जाता है । इसको व्युत्पत्ति है “परियारणन्ति-वेदोदयप्रतीकार, 

तत्र स्त्रीपंसयो. कायेन परिचारणा -पैुनप्रवृत्तिः, कौयपरिचीरणा, ईशानकपं यावत्‌ भ्र्थात्‌ जवं 

कमै का उदय होता है--करामवासना उत्सन्न होती है तव उसके प्रतीकार रूप स्व्री-पुरुष का शारीरिक 


संत्रन्व हो जाना ही परिचारणा कहूलाती है । | 
देवो की परिवारणा पांच प्रकारकी होती है-जैपे कि श्रीरसि, स्पक से, रूप से, शब्द से 

शरीर मन से! भवनपतति, वानन्यतर-ज्योतिष्क रौर ईलानक्रत्प तक देव ' काय-परिवारणा करते हं 
रथात्‌ शरीर-सम्बन्ध से कास-तृ्नि किया करते है । तीसरे श्रीर 1 मे ध व 
† कर लिया जाता है । पचे श्रौर छ कल | 
वि ल्प-द्शन मात्र से कामतृ्ति कौ, भ्नुभूति कर लेते है । सातवें 


-देवियां एक दूसरे के 1 
त त शब्द मात्र से परिचारणा करते है । देष चार कल्प देवलोको मँ देव 


केवल मनते ही परिचारणा करते हुं । इन देवो के सुक्र-पुद्रल वैक्रिय-शक्तिसे पूणं होते है, + 
देवियो के सर्वाङ्धि-सुख स्प मँ परिणत हो जाते है ।' 1 


असुरेन्द्र चमर कीं पाच महारानियां 


मल--चमरस्त णं श्रसुरिवस्त ्रसुरटभाररण्णो पंच प्रमहिसौश्रो पण्णत्ताग्नो, 
मल-- मु 
तं जहा-काली, राई, रथणी, वज्ज, मेहा । ० 


विषय का विस्तृत वरन 5 स्म चुत ॐ ३४ वे परिषारणा नामक पद मे देबिए । 
१. इस 


सूज-१६-१७ [ ५ 1 प्रथम उदेशषक 
-बलिस्व णं वदरोर्याणदस्स वडरोयणरन्नो पच श्रगगमहिसीश्रो पण्णत्ताश्नो, 
तं नहा-सुभा, णिसुमा, रमा, णिरंमा, मयणा । १६। 
छाया--चमरस्य श्रसुरेश्रस्य श्रुरकुमारराजस्य पञ्च श्रग्रमहिष्यः प्रज्प्तास्तद्यया--कालो, 
रात्रिः, रजनी, विद्युत्‌, मेधा । 
बलेः वं रोचनेन्धस्य वंरोचनराजस्य पञ्च श्रग्रमहिष्यः प्रज्ञप्तास्तयथा--्युभा, 
निश्युभा, रम्भा, निरम्मा, मदना । 


[ डाक्च्छाथ रूप्नष्ट छ ] ६... 


मूववं-म्रसुर-कुमारो के राजा श्रुरेन्ध चमर की पांच श्रग्रमहिषियां भ्र्थातु पटू- 
देविया कथन की गई है, जंसे-काली, रात्रि, रजनो, विद्युत्‌, मेधा । 
वैरोचन-कुमारों के राजा वैरोचनेन्द्र की पांच श्रग्रमहिषियां कथन की गई 
है, जेते-शुभा, निशुभा, रम्भा, निरम्भा, मदना । 


चिखेचलिच्छा- 


पुवं सूत्र मे देव-परिचारणा का वणेन करिया गया है । परिचारणा के लिये स्त्रीत्व की श्रपेक्षा 
भ्रनिवाये है । प्रत्येक देव की देवियों का वणेन जिस विस्तार की श्रपेक्षा करता ह वहु विस्तार शास्व- 
कारको इष्ट नहीं है, ्रतः शास्त्रकार पंचम स्थान के श्रनुरोध से केवल उन देव-स्वामियो का ही वर्णन 
करते है जिनकी परिचारणा का भ्राघार केवल पाच पटुरानियाहीहै। 


प्रमुख देवियो श्रथात्‌ पटुरानियो को श्रग्रहमहिषी कहा जाता है । भ्रसुर-कुमारों के इन्द्र चमथ 
श्रौर बली की पांच-पाचग्रग्रमहिषियाहै। चमरेन्द्रकी भ्रग्रमहिषी देवियो के नाम काली, रात्रि, जनी 
विदुत्‌ मरौर मेधा ह । बली नामक ब्रसुरेन््र को श्रग्र महिषी देवियों के नाम-जुभा, निशुमा, रंभा, निरमा 
श्रौर मदना है । इनका विस्तृत वणेन “ज्ञाता-घमंकथा"” सूत्र के द्वितीय भ्रुतस्कध मेँ वणित है । वहां प 
इन देविय के पूवं जन्म, दीक्षा-पर्याय, देवीत्व के रूप मेँ जन्म, इनकी ऋद्धियो इत्यादि विषयों का पूणं 
परिचय दिया गया है । वहां की श्राधुं पूणं होने पर इन देवियों के जीव महाविदेह क्षेत्र में मनुष्य-मव 
धारण कर निर्वाण-पद प्राप्त करेगे । “वै रोचनेन्द्र” बली का विशेषण है । समव है उत्तर दिशाकीभश्रोर 
जो भ्रसुरःकूुमार रहते है, उनकी जाति वँ रोचन हो, तभी उसे व रोचनेन्द्र कटा जाता है । 


इन्द्रो की पंचविध सेनाए 
मुल-चमरस्स णमसुरिवस्स श्रसुरकुमाररण्णो पंच संगामिया श्रणिया, पंच 
्रणियाहिवरई पण्णत्ता तं जहा-पायत्ताणिये, पीढाणिये, कुजराणिये, महि- 


नङ प् [शू] सम 


` साणिषए, रहाणिये । इमे ` पायत्ताणियाहिवई, सोमो श्रासराया पोढा- 
णियाहिवई, इन्ध हस्थिराया कंनारणियाहिवद, लोहियक्वे महिसाणिया- 
हिवइ, किन्नरे रहाणयाहिवई । बलिस्स णं वइरो्यणिदल्स वहरोयणरण्णो 
पच संगामियाणिया, पंच संगामियाणीयाहिवई पण्णत्ता, तं जहा- 
पायत्ताणिए्‌ जाव रहाणिए्‌ । महदृदुमे षपायत्ताणियाहिवई, महासोदामो 
श्रासराया पोढाणियाहिवई, मालं कारो हत्थिराया कंजराणियाहिवई, 

` महालोहिधक्लो भहिसाणियाहिवरई, किपुरिसे रहाणियाहिवई । 


, धरणस्स णं णागङ्कुमारिचस्त णागक्रुमाररण्णो पंच संगामिया श्राणिया, 
- पंच संगामियाणियाहिवदई पण्णत्ता, तं जहा-पायत्ताणिए जाव रहाणिए । 
भरसेणे पायत्ताणियाहिवई, जप्ोधरे -श्रासराया -पौढागियाहिवई, सुदं सणे 
हृत्थिराया कूंजराणियाहिवई, नीलकंठ महिसाणियाहिवई, श्राणंदे रहा- 
णियाहिवई । 
भूयाणंदस्स नागकुमारिदस्त नागङूमाररण्णो पंच संगामियाणिया, पंचं 
- संगामियाणियाहिवई पण्णत्ता, तं जहा-पायत्ताणिए जाव रहाणिएु 
इषस 'पांयत्ताणियाहिवई, सुग्गोवे श्रासराया षीडढांणियाहिवई, सुविक्कमे 


1 


` हित्थिराया क्षंनराणियाहिवर्ईः सेयकठे महिताणियाहिवरई, नंदुत्तरे रहा- 
णियाहिवई । 

| चेणुदेवस्स णं सु्व्लिदस्स सुव्णकुमाररण्णो पंच संगमियाणिया पंच 

` संगासियाणियाहिवई पण्णत्ता, तं जहा-पायत्ताणिएु जाव जह धरणस्त 
तहा वेणुदेवस्सवि । वेणुदालियस्त जहा मुया्ंदस्त ।-जहा घरणस्त तहा 
सरववेक्ति दाहिणिल्लाणं भाव ' धोसस्त । नहा भुधाणंदस्त तहा स्वेति 
।उंत्तरित्लाणं जाव महाघोषस्व क | । 
सवकस्त णं देविदस्त देवरण्णो पंच संमामियाणिया, पच संमाभियाणिया- 
हिवई पण्णत्ता, तं जहा-पायत्ताणिए जाव उसभाणिए त 
धायत्ताणियाहिवंई, बाज -श्रोचरा्ा  पीढाणिंधाहिवई, एुरावण ष म 
कंजराणियाहिवई, -दामड़ी उसभाःणिमाहिवई, माठरो -रहाणियाहिवई । 
वाचस णं देविदस्स देवरण्णो पंच संगासियाः श्रणिया जाव पायत्ताणिष्‌ 


सुत्र-१७ 


- [ ५९ ] प्रयमं उदहंशक 


` चीडाणिए, कंजराणिए, उक्तभाणिए, रहाणिए । लहुपरक्कंमे पायत्ताणि- 


याहिवई, महावाऊ श्रासराया पौडाणियाहिवई, पुप्फदंते हेत्थिराया कूजरा- 
णियाहिवरई, महादामड़ी ऽसमाणियाहिवई, महामाढरे. -रहाणियाहिवई । 
जहा सक्कसस णं तहा सर्वो वाहिणिल्लाणं जाव श्रारणस्स । जहा 
ईसाणस्स तहा सर्व्वासि उत्तरिल्लाणं जाव श्रच्चुत्तस्स। १८। 


-छाया --चमरस्य खलु श्रसुरेन्रस्य. भ्रसुरकुमारराजस्य पञ्च सांग्रामिक्षाणि श्रनीकानि, पञ्च 


स्र मिकए शलीकाष्िपितयः प्र्ञप्तास्तयथा--पादातानीन्त,. पीठानीक, कुञ्जरानीक, 
महिषानीकं, रथात्तीकम्‌ । दमः पादातानीकाधिपतिः, सौदामी श्रदवराजः पोठानी- 
काधियतिः, कुन्धुः हटितिराजः कुञ्जरानीकांयिपतिः, लोहिताक्षः महिषानीकाधिपतिः, 
किन्नरः रथानीकाधिपतिः। 


अलेः षं रोचनेन्स्य वेरोचनराजस्य पञ्च ताग्राभिकाणि श्रनीकानि, पञ्च सांग्रामिका 


- श्रनीकाधिपतयः-प्रज्ञप्तास्तद्यथा- पार्दातानीकं यावत्‌ रथानीकम्‌ \-महादूुमः पावतानी- 


काधिपतिः; महासौदामःग्रहवराजः पीठानीकाधिपतिः, मालङ्धारो हस्तिराजः कुञ्जरा- 
नीकाधिपतिः, महालोदहिताक्लो महिषानीकाधिपतिः, किम्पुरुषो रथानीकएधिपतिः ! 


धरणस्य नागकुमारेन््रस्य नागकूमारराजस्य पञ्च साग्राभिकाणि भ्रनीकानि, 


," साग्रामिका श्रनीकाधिधतयः, प्रज्तप्तास्तद्यथा-'पदातानीकं यावत रथानीकम्‌ । भद्र- 


सेनः ्पीदातानीकर्धिंवतिः, यशोधरोऽशराजः पोठानोकाविपतिः, ` घुदक्ञंनो हस्तिराज 
कुञ्जरानीकाधिपतिः, नीलकण्ठो महिषानोकाधिपतिः, श्रानन्दो रथानोकाधिपतिः । 


"मुतीनन्दस्य नाराकूमारेन्धस्य नागक्रमारराजस्व पञ्च साग्रासिकाणि-प्रनीकानि, 


. पञ्च साग्रासिकाधिपतयः -प्रज्ञप्तास्तदयथा पादातानीकं. यावत्‌ रथानीकम । दक्ष 


पादातानीकाधिपतिः, सुग्रीबोऽराज. पीठानीकाचिपतिः, युविक्रमो हस्तिराजः कुञ्ज- 
शनीकाचिपति , शवेतकण्ठो महिषानीकाविपतिः, नन्दोत्तरो रथानीकाधिपत्तिः । 


`" वेणुदेवस्य सुपणेद्धस्य चुपणकुमारराजस्य पञ्च सांग्राभिंकाणि-प्रनीकानि, पञ्च 
, साँग्रासिकाधिपतयः प्रज्ञप्तास्तद्यथा--पादातात्नीकम्‌; एवं यथा. धरणस्य तथा वेण- 


देवस्थापि 1 वेणुदालिकस्य यथा, मुतानन्दस्य 1. यथा धटणस्य तथा सर्वेषां दाक्षिणा- 


त्यानां यावत्‌ घोषस्य । यथा मूतानन्दस्य तथा सवेषामौत्तराणां यावत्‌ महाघोषस्य । 


' शक्रस्य देवेन््रेस्य देवराजस्य पञ्च साग्राभिकाणि श्रनोकानि, पञ्च सांग्रामिका श्रनीका- 


धपतयः प्रज्प्तास्तद्यथा--पादातानीक यावत्‌ दृषभानोकम्‌ । 'हरिर्नसंषी पादातानी- 


-काधिपतिः, वायुः अरदवराज. पीठानीकाषिपति., एेराववो- हस्तिराजः कुञ्जरानीका- 


धितिः, दामद्धिः वृषभानीकाधिपतिः, माठरो रथानीकाधिपतिः। 


ईशानस्य देवेन्द्रस्य देवराजस्य पञ्च सांग्रामिकाणि-श्रनीकानि यावत्‌ पादातानीक, 
पोठानीकं, कुञ्जरानोकं, वृषभानीके, रथानीकम्‌ । लंघुपरक्रमः पांदातानीकाधिपतिः, 


स्वानाङ्-नुत्र-भ 


{[ ६ 1] द र 


त पीठानीकाधिपतिः, पुष्यदन्तो हस्तिराजः कुञ्ज रानीकाधिपतिः, 
हादामदिः ऋषमानीकाधिपतिः, महामाठरो रथानीकाचिपतिः, यथा शक्रस्य तया 
सर्वेषां दाक्षिणात्यानां यावत्‌ श्रारणस्य । यथा ईशानस्य तथा सर्वेषामौत्तराणां यावत्‌ 
भ्रच्युतस्य । | 


[ छाक्ट्दार्यं खप्यव्ट छ ] 


मूलावं-श्रसुरकूुमारों के राजा श्रसुरेनद्र चमर के पांच साग्रामिक (सेना-समूह) है, 


एवं पांच साग्रामिक सेना के श्रधिपति है, जंसे-पदाति-सेना, श्रश्व-सेना, 
कूञ्जर-सेना, महिप-तेना, रथ~सेना । द्रुम पदाति सेना का ग्रधिपत्ति 
है, सौदामी ग्रश्चराज श्रश्वसेना का श्रधिपति है, कृन्धु हस्तिराज कुञ्जर 
सेना का श्रधिपति है, लोहिताक्ष, महिषसेना का. श्रधिपति है, किन्नर 
रथसेना का अ्रधिपति है! £ 

वैरोचनो के राजा वैरोचनेन्र वलि के पांच साग्रामिक भ्रनीक है, एवं 
पाच सांग्रामिक श्रनीकाधिपति ह, जैसे-पदाति सेना, भ्रश्वसेना, कुञ्जर 
सेना, महिषसेना ग्रौर रथसेना । महाद्रुम पदाति सेना का भ्रधिपतिरहैः 
महासौदाम भ्रश्चराज श्रशवसेना का ग्रधिपति है। हस्तिराज मालंकार 
कुञ्जर सेना का श्रधिपति है, महालोहिताक्ष महिष-सेना का प्रधिपति 
है, किम्पुरष रथसेना का ग्रधिपत्ि दै 1 

नामकम के राजा नागकूमरेनद्र घरण के पचि सांग्रामिक ग्रनीक है, एवं 
पांच ही सोग्रामिक श्ननीकाभ्रिपति ह, जैसे-पदातिसेना, रथतेना भ्रादि । 
भद्रसेन, पदाति सेना का श्रविपति है, योधर ्रश्वराज श्र्सेना का 
श्रधिषति है, हस्तिराज सुदशैन कून्जरसेना का ग्रधिपति दै, नील- 
कण्ठ महिषसेना का अधिपति हि, भ्रानन्द रथ-सेना का भ्रधिपति है। 
नागक्मासें के 'राजा नागक्‌मारेन्र भूतानन्द के राच श्रनीक है, एवं पचि 


। साग्रामिक ग्रनीकाधिपति है, जैसे-पैदल-सेना, रथ-सेना ्रादि । दक्ष पदल 
सेना का श्रधिपति है, सूप्रीव ्रश्वरज प्रथसेना का श्रधिपति है, हस्तिराज 


: सुविक्रम कुंजर-सेना कां श्रधिपति हैः 


दवेतकण्ठ, मदहिष-सेना का ग्रधिपति 


है, नन्दोत्तर रथसेना क ्रधिपति है 1, , _ ~. श 
= कमासीं के राजा सुप्र वेणु देवं के पांच ग्रामिक 
सुपणं कूमारो.के सा जां सुपर वेणु देव क ता 


सुत्र-१७ 


चिवेन्चनिव्का-- 


[ ६१ ] प्रथम उदहेशाक 


. .एवं पांच साग्रामिक ` ्रनीकाधिपति है, जैसे-पैदल सेना प्रादि । जिस 


प्रकार नागकमारेन्द्र धरण का वर्णन किया गया है, उसी प्रकार वेणुदेव का 
भी है। जिस प्रकार भरूतानन्द का वर्णत है उसी प्रकार वेणृदालिक का 
भीहै। जिस प्रकार नागकुमारेनद्र धरण का वणेन है, उसी प्रकार घोष 
पर्यन्त सव दाक्षिणात्य इन्द्रो के सांग्रामिक रादि सममभने चाहिए । जिस 
तरह नागकमारेन्द्र भूतानन्द का वणेन किया गया है, उसी प्रकार महाघोष 
पर्यन्त सभी उत्तर दिशा के इन्द्रो के सांग्रामिकं श्रादि समभ लेने चाहिए 
देवों के राजां देवेन्द्र राक्र के पांच सांग्रामिकं श्रनीक है, एवं पांच साग्रा- 
मिक श्रनीकाधिपति है, जैसे-पदाति-सेना से लेकर वृषभ-सेना पर्यन्त । 
हरिणैगमैषी पदाति सेना का श्रधिपत्ति हैः श्र्वराज वायु श्र्वसेना का 
श्रधिपति है, हस्तिराज रेरावत कूजर-सेना का श्रधिपति है, दामद्धि 
वरृषभ-सेना का श्रधिपति है, माठर रय-सेना का श्रधिपति है । 


ईशान दिशा के देवेन्द्र देवराज के पांच सांग्रामिक श्रनीके है, एवं पांच 
सांग्रामिकं श्रनीकाधिपति है, जंसे-पदाति-सेना, भ्रश्वसेना, गज-सेना, वृषभ- 
सेना श्रौर रथ-सेना । लघुपराक्रम पदाति-सेना का श्रधिपति है, महावायु 
प्रश्राज श्रश्वसेना का श्रधिपति है, पृष्पदन्त हस्तिराज कुंजर-सेना का 
ग्रधिपति है। महादामद्धि वृषभ-सेना का भ्रधिपति है । महामठर रथेना 
का श्रधिपति है। जिस प्रकार शक्र का वर्णन किया गया है उसी प्रकार 
सब दक्षिण दिल्ावलि भ्रारण नामक इन्द्र पर्यन्त सभी इन्द्रो का वर्णन 
जानना चाहिए ग्रौर जिस तरह ईशानेन्द्र देवराज का वर्णेन किथा गया 
है, उसी प्रकार श्रच्युतेन््र भ्रादि उत्तर दिशावाले इन्द्रं का वर्णन जानना 
चाहिए 


पूवं सूत्रमेदेवोंकी ग्रग्रमहिषियों रादि का वणेन किया गयाहै। श्रव्र उनकी सेनाग्रोंकी 


पचविधता का वणेन किया जा रहा है । 


देव श्रौर श्रधुर परस्पर विपरीत स्वभाव वाले रहै, स्वमाव-वैपरीत्य द्वेष को जन्म देता है श्रौर 


देष के कारण युद्ध.म्रवद्यं भावो हो जाता है । युद्ध उन्माद जागृत करता है, होश विगाड देता है, प्रादमी 
को पागल बना देता है.श्रौर भ्रादमी युद्धोन्माद मे युद्धो को योजनाएं वनाने लगता है, षड्यन्त्र रचने 


स्थानाद्ध-सृत्र- 
नह तूर ४ ध । [ ६२ 1 , सुर्ज-१७ 
१1 तव ग्रोकौ पडती यु नं ` 
है । वस इसी चिन्ता भे सेनाएं न युदढ-साघनों को जुटाने कौ चिन्ता लग जाती 
हाथी घोड़े, तेल, स्य पदाति सुच एकचित होने लगते ह 8 व ५ 
उन्माद उफनने लगता है श्रौर युद्ध प्रारम्भ हौ जपते ह ॥ 1 
चाहने ह कि दैवता भी इस उन्माद से मूक्त नही दै पददा है । भगवान महावीर बताना 
से भी ऊपर-उठना । सभी-विन्नायशील ग्रस्तिच्वोःसे व व 
भाव को व्यक्त करने के लिय, प्तुत सूत्र भ देव-मेनाशरो का परिचय दिया ४ + 
` दूसरा भाव यह भी हो सकतादैकरि दास्वकार की श्रद्धा यह्‌ व्यक्त 
भगवान महावीर श्रतीन्दिय ज्ञानं के धारक ये, वे सीम दिखते हृए भी श्रसी स न 
ह व न को भरत्यक्ष कर लेता था । देवलोक क स्थिति के व मे वितो य 
म्मवतः कोईश्रहन उठाहो श्रौर प्ररु, महा 1 उसेदे 

शा अ स । वीर की सर्वज्ञ प्रतिभाने उत देखा होमा श्रौर उसी 

देवलोकं शरीरं श्रसुरलोकों मं सनागरं नीर सेनाप यो की र्या का 
त सु २ सेनापतियों की स्थिति का स्पष्टीकरण करते 

राट की रक्ता के चिये जि प्रकार सैनां होती है उसी तरह भवनो ्रोरं विमानो की रक्षा के 
लिये इन्द्रौ की पांच-पांतर प्रकार कीःसेनाएं है, शरीर उनके-सेनापति मी ह । जव देव श्रौर श्रसुर कमारो के 
प्रस्य यद्ध होने.का खग घ्राता है तव उनक श्रावद्यकता पडती है । जहा-जहां सजनीति है, वहा 
वहां संघं भीं प्रवद्य ह श्रौर जहां जहां सधषं है वहां वहां सेना का होना अनिवायं है । सभी इन्दो कौ 
पाचि-वाच भरकार.की सेनाएं ह जंसे किं पदाति-पदल, चलनेवालीः सेना, पीठानीक- ड सवार सेना, 
कुञ्लरानीक --हस्ती सवार सेना, -भहिषतिीक - मे की सवारीःकरने- वाली सेना, रथानीक--रथिक 
सेना । असुर श्रौर देवो;की सेनाग्रं मँ ब्रन्तरःकेवल इतना ही दै कि वैमानिक देवों कौ मर्हिषानीक के 
स्थान पर्‌ बृषभानीक है, + 

या देवलोको भँ मी घो ्ठोथी" भे शौर दृषभ रादि पश्र होते ह ? यदि देवलोकं मे भी 
वसुर का श्रस्तितव है तौ फिर पञ्चत्वं को गहत क्यो सर्मा जाता है, क्यो उसे निन्दनीय माना गया 
ह। वस्तुतः देवलोको मँ पशुता का रस्ति तह; मतु ुद्ोतमाद के सवार होने पर देव ही हाथी,ोड्‌ 
रादि का रूप धारण कर लेते ह जोकि उस-सम. उपयोगी होते है। यह्‌ कल्यस्थिति वारे देवलोकं 
पर्यन्त ई, उससे ऊपर के देवलोको यह कल्पस्थिति अर्थाद्‌ वीति नटी दै । बेदेवं राजी ५ 
सा अः वह न स हैन यु ह! भदो म ए वि भौर वदी देने इष 
इसका कारण यह्‌ है कि भस जाति मे श्रालस्य है, उन्म है श्नीरदाक्ति की ग्रधिकता है । भ्रतः प्रालस्य 
रोर उन्माद प्रमान रुर भस ऋ < ----- ्सुरभेसेकादीख्प धारण करते + 
अग्रवती दर्णा का महिषासुर सेनो युद परद्चितं किया गय है उसमे मंहिषापूर भसे का.स्प 
॥ है! इरी श्रौर दैव जावि मे सात्तिकता करौ अधानता मानी 

49 इतीलिये पुराणसं्छति वैत की 


१, वैदिक संसृति मे 

बनाकर ही श्राता हं श्रौर भमवती से चङ्ता 

गई है 1 देव सतत्वगृरा परधान ह, रतः वे वृषभ काल्प धारा फ ह ! इीतिः न 

 , वम ल्प-मानती है धर. आकरं को व॑ल प्र सवार .होनेवाला क कर यह कहती हिकि | छ व्यवित धमस्व 
है व्ही व्यमिति शकंरं कन सकता है, अर्घ्‌ कत्याराकरारी ल्प धारा कर सक्र्त दै । 
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सेनापतयो के नाम निर्देश मूलारथं में किये गए है श्रन्तर केवल इतना ही है कि ्रसुर-कूमारों 
के श्रतिरिक्त शेष भवनपतियों के नव निकाय श्रौर सोलह प्रकार के वानव्यन्तर्हैवेदोभागोंर्मे 
विभाजित है, कुं दक्षिण की श्रोर रहते हँ ग्रौर कुख-उत्तर की ग्रोर । यदि उनको. दाक्षिणात्य तथां 
उदीचीन कहा जाए तो अ्रधिक उचित होगा 1 

घरणेद्ध दाक्षिणात्य नागकरुमायो का इन्द्र है । उसके शासन में पांच सेनापति केजोजो 
नाम सूत्रकारे वि है, विल्कुलवे ही नाम शेष दाक्षिणात्य इन्द्रो के भ्रनुशासन में रहनेवले पांच-पाच 
सेनापत्तियोके भी है। जो उदीचीन ह उन सेनापतियों के नाम भूतानन्द इन्दर के सेनापतियों जसे ह । 
सौधर्मेनद्र के सेनापतियो केजो नाम वैदी तीसरे, पांचवे, सातवे, नीरवे श्रौर भ्यारहवें देवलोक के 
सेनापतियों के नाम है तथाजो दूसरे ईयानेन्द्र के सेनापतयो के नामं वेही चौथे, छटे, श्रा, 
दसवे श्रीर वारहर्वे देवलोक के सेनापत्तियो के नाम हँ । विषम संख्या वाले देव दाक्षिणात्य हैं ्रौर सम 

ख्यावाले देव उदी चीन कर्ुलाते है । 

ज्ञात होता है किये नाम व्यक्ति-परक नहीं है, पदवी-परक है, श्रतः दक्षिणं की परम्पराके 
सेनापतियों के नामों मे समानतां का श्रथं है उनकी पदवी प्रकट करनेवाले एक जसे नाम है । 

उत्तर की परम्परा भिन्न है । भ्रतः उत्तरकी देव सेनाग्रं के सेनापतियों के नाम भी समान 


ही हो सकते हँ । 


शक्रन्द ओर इथानेन्दर पार्षद दैव-देवियो की स्थिति 


मूल-सकंकरस णं ेवदस्स देवरन्नो श्र्भंतरपरिसाए देवाणं पंच पलिश्रोचमाईं 
ठिई पण्णत्ता, तं जहा-ईसाणस्स णं देविदस्त देवरल्लो श्रन्भंतरपरिसाए 
देनीणं षंच पलिश्रोवसाईं ठिरई पण्णत्ता ।१८। 


छाया--शक्रस्य खलु देवेन्द्रस्य देवराजस्य रशभ्राभ्यन्तरपरिषदः देवानां पंञ्च पल्योपभानि 
स्थिति प्रज्ञप्ता । ईशानस्य खलु देवेन्द्रस्य देवराजस्य श्रोभ्यन्तरपरिषदः देवीनां पञ्च 
पेत्योपमानि स्थितिः प्रज्ञप्ता । ` 


 { छच्ड्डाथं रूप्नष्ठ छै 1 


मूला्थ-देवराज देवेन्द्र श॒क्र .कीं ग्ाभ्यन्तर परिषद्‌ के देवों की पांच पल्योपम 
स्थितिर्वाणत की गई है । देवेन्द्र दैवराज ईशान की भ्रा्यन्त॑र परिषद 
की देवों की पांचं पल्योपम्‌ स्थिति वणित. की गई हे) 


स्यानाङ्ख-सुत्र-५ १ | ६४ ] । ॥ि ए 


स्िलेचससििच्छा- 


पूवं सूत्र मे देव-रष्ट क सेना एवं सेनाघ्यक्ष प्रादि सरक्ताः ३ 
दिया गया है । प्रत्येकं राष्ट युद्ध से पुव श्रान्तरिकं परिषदो मे, गत समिलियो बे" ह र 
प्धिकारियो से विचार-विमकय श्रवश्य करता है । श्रतः श्रव प्रकरण प्राप्त देवों की विचार-परिषदो 
एवं परिषद-सदस्यों की श्रायुस्थिति का परिचय दिया जा रहा है :- 
| देवों की तीन परिषद मानी गई है-श्राभ्यन्तर-परिषद्‌, मध्यम-परिषद्‌ श्रौर द 
टीक वैसे हौ जसे कि श्राजकल लोक-परिपद्‌ श्रौर स ्रादि की स्थिति ह व 
मे नर श्रौर नारी का समान महत्व एवं समान श्रधिकार है । प्रस्तित्व के लिये दो शक्तियो का ठेक्य 
श्रावदयक होता है । नेगेदिव श्रौर पाजिटिव भ्र्थात्‌ ऋण श्रीर्‌ घन दोनो विद्युत्‌ शक्तियोके मेलसे दही 
प्रकाश एवं शक्ति की सृष्टि होती है । प्रकृति ने नारी मँ ऋणात्मक ऊर्जा को, पुरुष मे धनात्मक ऊर्जा 
कौ ्राघान्य देकर सामाजिक शक्ति के श्रस्तित्व कौ स्थापना की है । देव इस तथ्य से परिचितरहै, श्रतः 
देवो कौ सामाजिक व्यवस्था भ नारौ को पुरुष के समान ही श्रधिकार एवं महत्व दिया गया है । 
भगवान महावीर के उपदेशों मे सवत्र यहं भाव पष्प से सुरभि क समान उदुमूत होता है किं 
मनुष्य-लोके नारी को वही महत्व एवं श्रधिकार प्राप्त हने चादिए जो पुरुष को प्राप्त है, श्रत 
प्रभु महावीर को नारी-लोक का उद्धारक माना जाता है । 

स्तुत प्रकरण मेँ वताया गया है कि प्रत्यक इन्र श्रौर प्रत्येक महधिक देव कौ मन्त्रणा के 
लिये तीनो परिषद श्रवद्य होती हैश्रीर उन परिषदो के निर्णय ही सेनाश्रो श्रादि दवारा क्रियान्वित 


किए जाते है । , 
शास्त्रकार कहते है कि सौधर्म श्रौर ्राम्यन्तरिक परिषदो के देवो कौ स्थिति पाच- 


पल्योपम है । अर्यात्‌ पांच पल्योपमं काल कै व्यतीत होने पर उन्दे देव-लोकों का परित्याग कर देना 


पडता है 1 


वल्योपम एक वहत वडा काल है । वर्षो म इसकी. गणना मानक तिभ्राकी सीमा से बाहर 


है, श्रत. उसे शास्वकारों ने इस प्रकार स्पष्ट कियाहै कि~-चार कोस लम्बे चार कोस चौड प्रौर 
चार कोस गहरे किसी बहुत वड़े खड्ड को यदि किसी नवजात शिशु के कोमल वालो कै दछोटेसेदोटे 
टृकडे करके उनसे उसे भर दिया जाय नौर फिर उन बालों के टुकडोँ को सौ-सौ वषं के भ्रन्तर से एक 
एक करके निकाला जाय, इस प्रकार निकालते-निकालते जितने समय मे वह लड्डा खाली ह ८ 
उतने समय को एक पल्य कहा जाता है । इस प्रकार के पाच पल्य के काल तकये देव-देविया देवल 


रतेटं। | | 

। (+ ५ जीवन श्रौर वह भो संघर्षो मं उल हुश्रा, कही त के भय, कही 

वेश के उन्मादं नौर कही न्य विध्वंसक परिस्थितियां श्रौरं साथ मँ पुनः देवलोक छोडने का 

त श्रसान्ति क्के कारण वहां भी विद्यमान ह भ्रतः देवलोक भी मनुष्य का ध्येय नही होना 

५ ल का येय, होना चाहिए वह श्ादवत्‌ जीवन, श्रलण्ड , जीवन जंहा कुच .भी रेष # 
रह जाता मकतावस्था-शरावाग॑मन से मुक्ति की प्राप्ति । 


घ च१६ 
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प्रतिचात-भेद 


-मूल--पंचयिहा -पडिहा -पण्णत्ता, -त जहा- गह-पडिहा, -टिड-पडिहा, -बधण- 
- पडिहा, मोग-पंडिहा' बल-वीरिश्रुरिसथार-परककम-पडिहा ।१६। 


- छया--पञ्चयिधः ्रतिघातः 'परज्ञप्तस्तद्यथा--गति-प्रतिघात" -स्थिति-प्रतिघधातः, "बन्धन-प्रति- 


--धातःः"बल-वीयं-पुरषकारपरक्रम-प्रतिघातः। 
गन्दा्-पंचविहा-पांच श्रकार का; पेडिहा--म्रतिघात; 'पष्णत्ा, तं -नहा--केथन किया 
गया'है, जैसे; गडषडिहा--देव आरंदि शुभ गति का पाप~कमं के /कीरिण प्रतिघातः 
टिदपञिहा-श्रध्यवसाय विक्षेष के कारण देवादि'की स्थिति का प्रतिधेत्ति; त्वधग- 
पडिहा- ग्रौदारिक प्रादि नाम-क्मे-रूय शुभ "न्धनो को प्रतिति; ोगपरञिही - 
"लोग का प्रतिघात; बलन्वीरिश्रपुरुसयार-परक्कम-पडिहा, शारीरिक बलः 
भ्रातम-शक्ति, एवंशुरुषकार, पराक्रम काश्रतिघात ।। 
मूलावं-पाच्र प्रकार का प्रतिघात वणित किया गया है, जँसे-गेति का म्रतिंधात, 
 -श्र्थात्‌- तपश्चरण रादि -से श्राप्त -होनेव ली -देव अदि श्ुभ गति का पापा- 
+चरण क्ररके उसका प्रतिघात -करना, शुभ गति क्रा-न पासक्रना। देव 
श्रादि मतियोँकी द्धं स्थिति क्ता ्रध्यवसायविदेष केद्वारा हाक 
करना स्थिति-प्रतिधात है । नाम'कर्मोदथ---जन्म-बन्धन भ्रादि काश्र्॑ति- 
घात कर देना बन्धन-प्रंतिघात है । प्रशस्त भोगों का प्रतिघात करना, 
भोग-प्रतिघ।त है । बल, वीर्य, पुरुषकार श्रौ र परक्रम का प्रतिघात बल- 
वीयै-पुरुषकार-पराक्रम-प्रतिघात द । 


खिचनखल्निव्कछा- 


पूर्वसुत्र मे श्राम्यन्तरापार्षद्‌ देव-देविथो कौ स्थिति का वर्णनं किया गयाहै । देवलोक फी 


ग्रवस्थिति श्रपेक्षाकृत भ्रच्छी हौ होती 'है' 'परन्तु कभी-कभी "जीवसे कर्मकर वैठता है जिससे वहू 
श्रपने पुण्यीपाजित साघनोंकोभी खोदेता है श्रौर उनके दारी प्राप्त होनेवौ्ल श्रभीष्टश्राप्त नही.कर 
सकता है । इस प्रकार किए कराए पर पानी फेरनेवाले कमं करने पर भ्रमीष्ट प्रप्य्य की 'प्रप्नि मे हीने- 
वाल व्यवधान को प्रतिधात कहा जाता है । ग्रव चास्तरकार साधक जो भी करे श्रप्रमत्त हो कर करे, इसी 
उद्वोघ के लिये प्रतिधात का वणन करते ह : -प्राव्य कौ प्राप्ति मे ख्कावट पड़ जाना ही प्रतिघात 
है। बुरा मेँ खकावट पड़ जाना प्रतिघात नही, पुण्य-कार्यौ मे व्यवधान हो जाना--वाधा पड़ जानाही 
प्रतिवात है । म्पि प्रतिवात ्रनकत्रिध होते दै, तथापि उन सवका ्रन्र्भाव निम्न पाच सपो मे ही हो 
जाता है| 


3 
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१. गति-प्रतिघात-फिसी गतिक्षील चेतन पदाथं का श्रथवा किसी जड़ पदाथं का किसी दूसरी 
वस्तु से शकराकर्‌ सक जाना व्यावहारिक मत्ति-प्रतिघात कहलाता है । जिस श्रात्मा ते शुभगति के 
मात होने योरय कम का सचय करना था, किन्तु दष श्र्यवसारयो के कारण देवति क योग्य पुदरलो 
को नरकःप्रापति कै योग्य वना डालना नंश्चथिक गति-प्रतिधात है । जैसे कुण्डरीक को प्रत्रज्या-गरहुण करक 
सयम-तप की श्राराधना करते हए देव-गति प्राप्न होनी थी, परन्तु श्रशुद्ध परिणामों से उसको नरक- 
गति प्राप्त हुई । इस प्रकार दैवगति का प्रतिघात हो गया, यह प्रतिवात ` “गति-प्रतिधात"' कहुलाएगा । 

२, स्थित्ति-प्रतिघात- जिस वस्तु का श्रस्तित्व भुदीधं काल तक रहना है, परन्तु किसी विपरीत 
तत्त्व के योग से उसकी स्थिति स्वल्पकाल कौ ही रह जाय, अ्रथवा वह्‌ वस्तु स्वधा नष्ट हो जाय, यह्‌ 
व्यावहारिक स्थिति-परतिवात्त है । कमो की शुभ स्थिति वाधकर श्रशचुम भावों से दीघंकालीन स्थिति 
फो छोटी स्थिति में परिणत कर देना "नैश्वयिकं स्थिति-प्रतिधात है" । जैसे-करि भ्रागमकार कहते है- 
“दीहफालटिद्याश्नो हुस्सफालठिहयाश्रो पकरेड" । 

३. यंधन-प्रतिघात- किसी श्रभीष्र वस्तु का, अभीष्ट वस्तु के साथ वंधन न होकर भ्रशुभ 
वस्तु के साथ बंधन हो जाना व्धावहारिक वंघन-परतिघात है । बन्धन नामकं का एक भेद है । इसके 
परीदारिकि बंधन रादि पांव भेद है । दुष्ट परिणामो के द्वारा श्रौदारिक श्रादि .भररस्त ्रकृतियो का 
प्रतिघात करना “बन्वन-परतिषात है" । उपलक्षण से बंधन शब्द ग्रहण करने पर उसके सह्चारी प्रशस्त 
रारौर, सुन्दर ग्रंगोपाज्ग, शुम संहनन, शुभ संस्थान प्रादि का प्रतिातत भी समभ तेना चाहिए । 

"५. भोगनरतिधात--घन, सवी शरादि भुख-पामग्रो मिलते ही कोई एेसा कारण बन जाय जिस 
से भोग सामग्री नष्ट-्र्ट हो जाय, इसे व्यावहारिक मोग-प्रतिघात कहते है । परशस्त गति-स्थिति-बधन 
ग्ादि का प्रतिघात हने पर भोगका मतिषात, होत्रा अरनिवायं है, क्योकि कारण के रभाव हीने पर 
कायं का प्रभाव होना सुनिश्चित है । इसको नंश्चयिक भोग-प्रतिधात कहते हैँ । | 

५. वलवीरय.परुषकार-परक्रम-परतिधात --शारीरिक शक्ति को बल, जीव की शाक्त को वीय, 
। "प्रौर वीयं के सम्मिलित रूप को पराक्रम कहते है । किसी सक्त 
1 त्साह हो जाना, स्वाभिमान 
प्रतिद्वन्धी के समक्ष या बीमारी के कारण र व 0 व वा 
= ढं वल-वाय वुर्षकार- र ? "तेश्चयि 
0 त बल-वीयं-पुरुषकार-पराक्रम की प्राप्ति मे भी रुकावट हो जाना “"नश्चयिक 
करा प्रतिघात है" | द 4 
करता है, श्रतः सदव ्षुम भावो के दारा जीवन-यापन करना चाहिए 1 


"धन श्रादि-हो सक्ते है। 


0 
1 


पञ्चविध आजीविक 


' मृल--पंचविहे श्राजीविषएं पण्णत्ते, तं जहा-जाइ-श्राजोवे, कुलाजी 
` सिप्पाजीवे, लिगांजीवे । २०। 


1 


वे, कम्पाजोवे, 
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छाया--पञ्चविध जीवकः प्र्ञप्तस्तयथा-जात्थाजीवकः, करुलाजीवकः, ऋर्माजीवकः, 
श्विल्पाजीवकः, लिङ्धाजीवकः 1 ध 


रन्दाथे-पंचविहे-पाच प्रकार के; श्राजीविए--प्राजीविका करनेवाले कथन कयि गए हैः 
जसे; जाड-प्राजीवे-- ब्राह्मण श्रादि जतिके दवारा श्राजीविका करमेवाला, करला- 
जीवे- कुल से भ्राजीविका करनेवाला; कम्माजीवे-छृषि श्रादि से प्राजीविका 
करनेवाला, सिप्वाजीवे--रिल्प के द्वारा श्राजीविका करनेवाला, लिगाजीते- 
ज्ञान श्रादि से शून्य केवल साधु-वेष हारा श्राजीविका करनेवाला । । 


। 


मूलायं-पांच प्रकार के श्राजीविका करनेवाले रै, जंसे-त्राह्मणादि जाति के द्वारा 
प्राजीविका करनेवाला जात्याजीवक है । उश्रादि कूल के दारा प्राजीचिका 
करनेवाला कुलाजीवक है । कृषि श्रादि कर्मो केदारा प्राजीविका करने 
वाला कर्माजीवक है । वस्त्र वुनना प्रादिके द्वारा भ्राजीविका करनेवाला 
ित्पाजीवकिं है। ज्ञान भ्रादि से शून्य केवल वेशमाच्र धारण, करके 
श्राजीविका करनेवाला लिङ्काजीवक है। 


व्विखेन्नल्िच्छा- 


जो कूं जीवके लिये प्राप्तव्य है उसकी प्राप्ति मे होनेवाले व्यवधान को ही प्रतिघात कहा 
जाता ह । लौकिक दृष्टिसेजो कुच जीवन में प्राप्तन्यहै उसे ही प्राजीविका कहा जाता है, ग्रत. न्नव 
सूत्रकार भ्राजीविका की पंच-विघता का प्रति-पादन करते है :-क्म-भूमि मे प्राकर जीवित रहने के 
लिये मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिये घन-घान्थादि जीवन-साधनो की प्रावर्यकना होती है । उन 
जीवन-साघनों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को भ्राजीविका कहा जाता दहै । जीवित रहने कै लिये 
श्राजीविका का प्रबन्ध करना ही पडता है। ~ 


यद्यपि भ्राज के युग मेभ्राजीविकाके प्रगणित ल्लोत वन गए है, क्योकि प्राजके वुद्धिवादी 
मानव के समक्ष भ्राजीविका ही मूख्यलक्षय है भ्रौर सथही वैज्ञानिक प्रगतिनेभ्राजीविकाकेष्षेत्रो 
को श्रत्यन्त विस्तृत कर दिया है । ठेसी दशा में प्राजीविका के रूपो कौ गणनां श्रपतम्भव सी प्रतीत होती 
है, परन्तु समष्टि-अधान हृष्ठिकोण से विचार करने पर समस्त श्राजीचिका-साघनो को श।स्वरकार्‌ द्वारा 
निर्दिष्ट निम्नलिखित पाच रूपो मे ही विभक्त किया जा सकता है । जसे कि: 


१. जात्याजीवक -जो व्यक्ति जातीय प्राघार पर भ्राजीविका का उपार्जन करते है वे "ज त्था- 
जीवक' कहलाते है । ब्राह्मण पौरोहित्य कमं करता है, केवल प्रपनी जाति के ही ग्राध।र प्रर, क्योकि 
यह प्रधिकार किसी श्रौर वणं को नही दिया गया, ग्रतः ब्राह्मण को जात्याजीवक ही कहा जा सकना है । 
इसी प्रकार अपनी जाति-परम्परा के श्रनुरूप कमं से जीविका का प्रजन करनेवाले सभी व्यक्ति 'जात्या- 
जीवक" ही माने जाएगे । । 
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र्‌ कुलानीवक--जो व्यक्ति अपनीः कुल-परम्परा, से प्राप्त विद्या प्रादि द्रास.जीतव्रन साधनों 
का उपाजन करते ह वे कलाजीवक् कहलाते है । जैसे किपोकुलःमेः वशानुक्रमःसे-चिकित्ा का कायं 
हो रहा है तो वह व्यक्ति चिकित्सा-शास्त्र का ज्ञान कूल-परम्परासे ही प्राप्तकर लेता है श्रौर उसीसे 
श्रपना-भरण-पोषण करता है । एेसे'व्यक्ति को-करुलाजीवक' कहा जाएगा । 

२. कर्माजीवक- यहां क्म” शब्द परिश्रम एव मेहनत-मजदूरी का द्योतक है । जो व्यक्ति 
परिश्रम करके जीवन-निर्वाह्‌ करते है, उन्हँ कर्माजीवक' कौ श्रेणो में स्थान दिया जाएगा । कृषक वं 
इसी श्रेणी के भ्राजीवक है । 

४. क्षित्पाजीवक-रिल्प का श्रथं है निर्माण-विद्या, जिसे ्राजर्के युगमें कला भ्राटं) एव 
इजीतियरिग“ग्रादि-कहा जाता है । चित्रकार, कलाकार, द्-नोतियर श्रादि शित्पाजीत्रक की. कोटि मे 
भ्राते है क्योकि इनकी श्राजीविका का श्राघार उनका रित्पज्ञान ही माना जाताहै। 

४५. लिङ्काजीवक~-वे व्यक्ति जो पाखण्ड, ढोग, रूप-परिवतंन श्रादि के द्वारा जनता को धोखा 
देकर श्राजीविकोपाजंन करते है उन्हे "लिद्खाजीवक' कहा जाताः है 

किंसी-किसी प्रतिमे (लिग-श्राजीवक' के स्थान मे गण" शब्द का उल्लेव भी मिलता है) गण 
का श्रथं है-मल्लो काःसमुदाय- इससे भो जोवन-निर्वाह्‌ होत्ता है । 


प॑चविघ राज-चिन्ह 

मूल--पंच रायककुहा पण्णत्ता, तं जहा-खग्गं, छ्तं, उप्फें, उपाणहाश्रो, वाल- 
वीश्रणीः।२१। 

छया--पञ्च राजककूदानि प्रज्प्तानि, तदयथा - खङ्खः, छं, शेखरकः, उपानहः" बालश्यजनी । 

कन्दाय --पंच- पांच; रायककुहा पण्णत्ता, तं नहाराज-चिह्घः बताए गये-है, ज॑से; खगगं-- 
ख्ख; चछत्तं- चतर; उष्फेसं-मुक्रट, उपाणहाश्रो-ूती-जो डा; वालवीश्रणी - 
चंवर । 

मूनाथं--राजा के पांच चिह्न बताए. गणः है; जैसे-तलवार छतः. मुकूटः चताः 
प्रौ चंवर । 


न किं है, परन्तु 

` सधनो. कीः केत किया.गया है, परः 
„ तं सामान्य जनताकरी श्राजीविका के" सधनो" की भोर संकेत । ८ 
वानत सबसे" भिन्न होता है, राजाकी श्राजीविका ' के साधन उपर्युक्त पाचों से "स्पष्ट हीं 
राजका -चिह्लो के व्णेन-माध्यम' से. यह स्पष्टकरना' चरते हैः किण राजा 


होते है श्रतः सूत्रकार राजः 
के न पांच भारी दायित्व लेकर श्रपनी श्चाजीविका चलाता है। 


 सुत्र-९१ [ ६& | पथमः उदेक्तकः 
यद्यपि जैनागमों मे निवृत्ति के स्वरों की प्रधानता रही हैःश्रौर राजा एवं राजनसमृद्धि सब 
रवरृतति-प्रधानता केनन्तिम "रूपण फिर निवृत्ति'के गायको को इन वणंनो की क्याश्रावश्यकताः पड़ी" 
यह. प्रभःस्वाभाविक है, परन्तु यह-लातव्य है. कि प्रवृत्ति निदृत्तिःकाही प्रथम खूप है, परवृत्तिं ओर निवृत्तिः 
एक ही सिके के दो पहल है । एक पहलू" वाला सिक्का कभौ बना ही नही, वेगा भी नहीं, बनः 
सकता भी नही, रतः निवृत्ति को समने के लिये प्रवृत्ति का जानना श्रनिवायं है । 
्रवृत्ति-प्रधान जीवन की चरम-सीमा है राज्य-समृद्धि, श्रतः प्रस्तुत सूत्र मे राज्य-समृद्धि के उन 
चिन्हों का परिचय दिथा.गया है जो राज्य-समूृद्धि प्राप्त व्यक्ति का परिचय देते-है.। 
राज्य का प्रथम-चिह्व ै-खज्ख' भर्थात्‌ तलवार ! यद्यपि खड्ग का प्रयोग तत्कालीन जीवन 
मे सामान्य क्षत्रिय भी करिया-करते-ये, परन्तु उनके लिये खड्ग की श्रनिंवा्यंता नही थी, सजा के लिये 
उसकी भ्रनिवायेता थी । वहं राजग पर खडग के बिना श्रासीन न हो सकता था । खड्ग उसे राज्या- 
भिषेक के समय यह्‌ कह कर दिया नाता था कि यह्‌ खड्ग तुम्हारे रक्षण-दाधित्वं का प्रतीकं है । भ्रजनि 
तुम्हेःरक्षण का भार समर्पित कर दिया है । जिस दिन तुमने इस दायित्व का पालनन किया उक्ष दिन 
तुम्हे राज्य-सिहासन के योग्य न माना जाएगा । 
यद्यपि खड्ग हिसा का प्रतीक भीदहै, परन्तु राष्ट की रक्षा कि लिये उसके प्रयोग की चुट 
धार्मिक परम्पराश्रोंमे भी मान्यहीरहीहै। 
दुसरा समूृद्धि-चिन्ह है छत्र । राजाभ्रों को छत्र भ्रोढा कर यह दायित्व सौपा जाता था किं प्रजा 
छत्र बनकर तुम्हारी. रक्षा करेगी, तुम्हँ करं देकर समृद्ध. बनाएगी, परन्तु तुमने" भी प्रजा की इस प्रकार 
रक्षा करनी होगी जसे छ तुम्हारी धूप-वर्षा श्रौर श्रकस्मात्‌ होनेवाले श्राकमणों से तुम्हारी रक्षा 
करता है। 


उसका.तीसरा चिन्ह था 'सुवणे-मुकट' । सथं प्रादि नक्षत्रों से प्राप्त होनेवाली अर्ज को सबसे 
ग्रधिक सुवणे ही ग्रहण करता है । राजा के मस्तिष्कं पर रखा हृश्रा यह सुवणं उसे श्रधिकाधिक ऊर्ज 
देकर तेजस्वी बनाता, धा । साथ ही सुवणं मुकुट पहनाकर उक्त पर यह दाथित्व सौपा जाताथा कि 


तुम्हारे भर्तिष्क में सवदा प्रजा के हित के लिये सुवणं प्र्थात्‌ वैभव-सम्पन्नता के उपायौ को खोजने की 
भावना ननी रहनी चाहिए । 


यद्यपि जता प्रत्येक व्यक्ति पहनता था, परन्तु राजाध्रो के लिये विष प्रकारके जरीदार जूते 
बनाए जाते थे, सौन्दयं श्रौर सुरक्षा दोनो हृष्टि को ष्या मेँ रखकर इन "ङतो का निर्माण करिया जाता 
था । वंसा जूता कठोर शासन का भी प्रतीक है। 


पांचवा चिन्ह चंवर था, चवय इलाने का कायं प्रायः सुन्दरतम दासियो को दिया जाता था) 
ये दापिया प्रजा की प्रतीक मानी जाती थीं। श्रभिप्राय यह्‌ होता था किभप्रजा"ने'तुम्हं सौन्दर्य दिया 
है, तुम्हे मक्ली श्रौर मच्छर तक्र के भ्राक्रमण से बचाने का उपाय किया है, तुम्हे भी प्रजा को श्राक्रमणों 
से वचाना होगा, नगरो; मार्गो रौरं ग्रामो को सुन्दर रूप-देना होगा; उरे लिये शीतिलवायु का भरवन्ध 
केरने क लिये सुन्दर उद्यान का निमणि करना होगा । 


इस प्रकार प्राचीन युग भें राजा को इन चिह्लौ से युक्त करके उसको उसके दायित्वं के भरति 
सजग किया जाता था। 
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राजाश्रों का जीवन पंघप॑मय होता था, उनको सर्वदा सुरक्षा की चिन्ता रहती शी, क्योकि 
समृद्धि संरक्षण की चिन्ता के विना रह नही सकती । चिन्ता ही जीवन का सवसे वड़ा श्रभिदाप है) 
श्रतः प्राचीन राजाभ्रो को हम राज्य-समृद्धियो के संघर्षो से उत्र कर प्रघृत्ति से निदृत्ति की भोर भ्राते 
देखते है, श्रत: प्रवृत्ति का वर्णन भी निदृत्ति का ही एक पक्ष है! 


छद्मस्थ परीषह~-उपस्र्गो को क्यों सहन करे ? 


मृल--परश्वहि र्णेहि छडसत्थे णं उविन्ने परिस्वहोवसमगे सम्मं सहेच्ना, तिति- 
क्तेज्ना, श्रह्यासेच्ना, तं जहा-उदिन्तेकम्मे खदु श्रयं पुरिसे उम्मत्तगभए, 
तेण से एस पुरिसे श्र्कोसद दा, प्रवहसद वा, णिच्ोढेई वा, णिन्भचेड 
चा, बंध वा, रभ वा, चंविच्छेधं करे वा, पमार वा नेद, उवेइ वा 
` चत्थं वा, पडिग्बहूं बा, कवलं क, पायपुद्णमच्िदइ चा, विच्छद 
वा, दह वा, ्रवहरइ वा । | 
जकखाइटठे खलु श्रयं पुरिसे, तेण मे एस पुरिसे भ्रषकोसइ वा, तहैव जाव 
भ्रवहुरई चा । 
ममं च णं तव्मवदे्थणिज्जे कस्मे उइन्ने भव, तेण मे एस पुरिसे ्रक्को- 
सइ का, जावं अ्रवहुरड वा । 
" अमं च णं तस्पमसहमानस्स, श्रलसमाणस्तः श्रतित्तिक्लमाणस्त, भ्रण- 
हियासमाणस्स क भन्ते कञ्जइ ? एमंतसो मे पावे कम्मे कञ्लेह । 
क्क मर ? 
ममं च णं सम्ं सहुसाणस्त जाव प्रहियासेसाणस्स कि मन्ते कल्जड : 
| ४७ प्ल्ञडइ्‌ । 
-एगंततसो भे णिल्जय क | 
7 ५३ सभ्भं सहेज्जा 
इच्च पंचहि ठार्णोहि छंडमत्थे उदिन्ते परीसहौवस्मो सभ्भं सहऽ 
जाव श्रहियासेज्जा (२२) 


छाया पञ्चभिः स्थानैः छ्यस्थः खलु उदितान्‌ पोबहोयसर्गान्‌ सम्यक्‌ ५ स ८ 
गुः कषु, अ्यसोत्‌ कर्मा खल्वयं पुरषः उन्मत्तकुतः, ४ 
५ < * क्षतु, शरष्धासीत्‌, तद्यथा--उदी ५ 

गरि वा रहति वा, लिषछोट्यति का, निमैत्संयति वा बध्नाति वा न ध 
छ छनिक करोति वा, प्रमारं वा नयति, उयद्रवयति वा वस्त्रं वा, पतद्‌ ग्रह्‌ चा 


कम्बलं वा पादपरोच्दछनमाच्छिनत्ति. वाः विच्छिनत्ति बा, भिनत्ति वा श्रयहुरति वा । 
, (1 


> 
१ 
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` यक्षाविष्ठः खल्वयं पुरषस्तेन मामेष पुरष श्राक्रोशति वा, तथंवायावत्‌ श्रषहरति वा । 


मम च तदुववेदनीयं कमं उदीरणं भवति, तैम समिषः परुष श्राक्रोक्षति वा, यावत्‌ 
श्रपहुरति बा । ० # 

मम च सस्यनसहमानस्य, ब्रक्षमानस्य, भ्रतितिक्षमाणस्य,. श्नध्यासमानस्य कि मन्धे 
क्रियते ? 'एक्ान्तश्षो सथा पापं रमं क्रियते । | 

मम च सुम्यष्‌ सहुसानस्थ यावत्‌ श्रध्यासमानस्य छ मन्ये क्रियते ? एकान्तक्लो मया 


निंर कियते । 


इत्येतैः पञ्चभिः स्थानैः छं्नस्थ उदितान्‌ परोषहोपसर्गान्‌ सम्यक्‌ सहेत्‌ यावत्‌ 
श्रध्यासीत्‌ \ 


गब्दाथं-- पंचहि ठा्णेहि-पांच कारणो से, छंडमत्थे णं--छस्थ, उदिन्ने-उदयमे प्राए 


हुए; परीसहोवसगे - परीषह ग्रौर उपसर्ग को; सम्मं -ग्रच्छी तरह; सहेन्ना- 
सहन करे; खमेज्जा-क्षमाभाव रखे, तितिक्खेज्जा-श्रदीन रहे, प्रहियासेज्जा- 
विचलित न हो; तं जहा- जसे, उदिल्लकस्मे खलु श्रयं पुरिसे-यह पुरुष भिथ्या- 
त्वमोहुनीय कमं के उदय वाला है; उस्प्तमबुए-उन्मत्त-सा हो रहा है; तेणं- 
ग्रतः; एस पुरिषे-यह पुरुष; मे-मेरे प्रति; श्रक्कोसइ वा-भ्राक्रो् करता 
है; श्रवहसडइ वा--उपहास करता है; णिच्छोढेद वा -हाथ पकड़कर धक्का देता 
हैः णिग्भेचेड ना- तिरस्कार करता है, बंधडइ वा-रज्यु म्रादि से बाधतादः 
रूभड वा-कारागारादिमे वंद करतादहै, छविच्छेयं करेह वा- शरीर के श्रवयव 
हाथ पैर घ्नादिको काटताहै; पमार वानेद-मूर्व्छायामृत्युकी प्रोरलेजाताहै; 
उदहवइ बा-उपद्रव करता है; बत्थं वा - वस्व; पडिगाहं वा--पात्त; कफल बा- 
कम्बल, पायरुंच्छणं--रजोहरण, श्राच्छिंदई वा- छीनता है, विर्च्छिदह वा- 
दूर फकता है, भिद्ड वा -तोडता दै, श्रवहरदइ वा--चुराता है; वाशब्द 
विकल्पार्थक है, खलु- निश्चय ही । । 

श्रयं पुरिसे-यह परप; खलु -निश्चय ही, जका -यक्ष से प्रविष्ट है, तेणं ग्रतः 
एस पुरिस- यह पुरुष, मे- मूभे, श्रव्कोघह वा-कोसता है, जान--यावत्‌, श्रपहरद 
वा--वस्त्र-पात्र प्रादि चुरातादहै। ~ 


मसं च णं-निश्चय ही मेरा, तन्भवेयणिज्जे--तद्धव वेदनीय भ्र्थात्‌ प्रस्तुत मानव 
भव मे ही भोगने योग्य, कम्मे- क्रमं; उदिन्ने-उदय, भवद-हो गया है, जेण- 
फलतः; एस पुरिसे- यह पुरुष, मे-मुमे, श्रक्रोपद्र--कोसता है, नाव 
यावत्‌, श्रवरहुइ वा-- वस्त्रादि च्ुराता है । 

सम्प- सम्यक्‌ रूप से, श्रसहुमाणस्त-परीषह श्रौर उपसर्गो को न सहते हुए, 
द्रलममाणस्त्त- न खमते हुए, श्रतितिक्वमाणस्स - तितिक्षा न करते हए; श्रणहि- 
यासमाणस्स--विचनित हुए, ममं च णं-मुके; {कि मन्ने ?--क्या; कज्जद्‌- 
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शीता है ? मेरे दवारा; "एगंतसो--एकान्त गम॒से, पावे कम्पाय कम; 
-कष्लद--किया जाता ह । । 
धम्म--सम्यग्‌ रूप से; सहूमाणस्ष -सहते हए; . जाव--यावतु; ब्रहियातमाणस्व 
-विचलितन होते हृए, भमं च णं - मुके; कि मले- क्या; कज्जह-होता है 
मे-मेरे द्वारा; एगंतसो-एकान्त स्प से, णिन्जरा--करमो करो निरा, कन्न 
कीजातीहै। 
इच्वेएहि--इस प्रकार इन, पूर्चाहि ठर्णोह--पाच कारणों ते; चछुडमत्थे-छद्मस्थः 
उदिभ्ने--उदीर्ण, ध सहोवसगे-परीपह ग्रौर उपसर्गो को ° सम्मं--सम्यक्‌ प्रकार 
से; सहैन्जा--सह्न करे; जाव - यावत्‌, श्रहियासेज्ना--विचिलितत न हो । 
मूलां प्राच कारणों से छंडास्थ मुनि उदित होनेवाले परीषह श्रौर उपसर्गो को 
सहन करता है, तितिक्षा करता है, विचलित नहीं होता है । जैसे कि- 
१. यह्‌ पुरुप मिथ्यात्व मोहनीय कम क उदयवाला है, उन्मत्त सा हो 
रहा &, ्रतएव मु कसा ह हसता है; धक्का देतो है,“ किड़कता है, 
बाधता है, कंद मे ालताहै, मूर्छया मृत्युकी ओरल जाता है, 
उपद्रव करता है तथा वस्त्र, पात्र, कम्बल, रजोहुरण छीनता है, दूर 
-फेक्रता है, तोडता-फोडता दै, च्रुराता है । 
२. यह परुष भूताविष्ट है, अ्रतएव मू कोसता है, यावत्‌ मेरे वस्व- 
पात्र श्रादिचुराता है । . 
३. मेरा प्रस्तुत मनवे-जन्म में मोगने योग्य कम उद्य हो गया है, फलत 
यह पुरुष मे कौसता हे, यावत्‌ मेरे वस्व आदि चुरता हं । 
४. यदि मै उदीणे परीषह ग्रौर उपपर्गो रो सम्यक्‌ रूप से सहन नही 
करता ह, क्षमा नहो करता हः तितिक्षा नही-करता हँ विचलित हो जाता 
ह तो मुभे इसका क्या फल होगा ? इस दशा मेम निश्चय ही एकान्त 
रूप से पापकर्म का उपाजन करता हूं । 
यदि यैं परीषहोपसर्गो को सहन करता हु, यावत्‌ विचलित नहो हौता 
हतो मे इसका क्या होगा " इस द्ञा-में निश्चय -ही मै एकान्त रूपभे 
निलैरा करता हं ५ । 
दस 'प्रकार इन "पांच कारणों से छद्मस्थ उदीणं रीषह भ्रौर उपसर्गो को 
र विचलित नही होता -है । 
सम्यक्तया सहन करता हः यावत्र विचलित नही हो य 
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चिवेनल्िच्छा- 


सामान्य वैभव ही नहीं राज्य-समृद्धि्यो तक को जिनका त्याग ठोकर मारदेताहैवेही महा 
साधक मुनिराज कहलाते है, परन्तु मूनि-जीवन के लिये त्याग यदि पहली शतं है तो दूसरी दातं है 
साधनामय जीवन में श्रानेवाले कष्टों को समभाव से सहन करना । समता प्राप्त करके केवली श्रवस्था 
मे पहुंचे हुए महापुरूषो को तो कष्ट की प्रतीति ही नही होती, परन्तु जो श्रमी साधना के पथ पर्‌ बढ़ 
ही रहे है, श्रभी जिन्हे स्व-पर की प्रतीति बनी हुई है, रमो जो शरीर-चिस्पृति के साथ श्रात्म-ग्रवस्थिति 
की दला को प्राप्त नही कर सके एसे मुनि छ्मस्थ कहलाते है । कषाय या घनघाती कर्मो कोभी छद्म 
कहते है, उसमे स्थित होनेवाली साधनाशोल श्रात्मा ही छद्यस्थ है । छद्मस्थ साधक को यह भान होताहै 
कि मु षीड़ादीजारही दहै, फिर भी वहु उसे सहन करता है । क्या सोचकर सहन करता है? इसी 
प्रभ का उत्तर प्रस्तुत सूत्र में दिया गया है । १ 

छद्यस्थ साधु उदय मेँ भ्राए परीषहु-उपसर्गो को पाच कारणोसे कषायो का निग्रह्‌ करके 
समभाव से निर्भय होकर सहन करता है, क्षमाके द्वारा क्षमण करता है, श्रदीन मन से तितिक्षा करता 
है, कष्टों से विचलित नही होता है । वे पांच कारण निम्नलिखित है, जसे कि- 


१. यह्‌ कष्ट देने वाला पुरुष उदितकर्मा है--इसके मिथ्यात्व से श्रावेष्टित मोहनीय कमं उदय 
मँ भ्रा रहे है श्रतः यह्‌ रावी कौ तरह उन्मत्त सा बना हू्रा है, इसी कारण यह पुरूष मु श्राकोसई- 
गाली दे रहा है, भ्रवहक्चद-मेरा मजाक उड़ा रहा है, णिच्छोढेद--मर्त्घना करता है एव भिडक 
देता है, णिन्भखेद- तिरस्कृत एवं भ्रपमानित करता है, बंघईइ--रस्सियो भ्रादि से बाधता है, खंभड- 
कारागार में बन्द करतादहैया मेरा मग रोकता है, छविच्छेयं करेद-रारीर के किष म्रवयव का लेदन 
करता दहै, पमारं वा नेइ-मूखित करता है या वघ्यमूमिमे लेजाताहैया मरणान्त दुख देता है, 
, उवहवेड--विभिन्न प्रकार से उपद्रव करता ह तथा ब्रच्िन्दइ-मेरे वस्त्र, पात्र, कंबल तथा रजोहुरण 
भ्रादि उपकरणो को छीनता है, विच्छंदइ--जवर्दस्ती चरुटता है, {िदद-पाघ्रों को तोडता-फोडता दहै, 
श्रचह्रइ-जबरन उठालेजा रहाहै। 


इनमें पहली श्राठ क्रियाएं शरीरिक यातनाग्रो से संबन्ध रखती हैँ श्रौर भ्रंतिम चार क्रियाएं 
उपकरणों से सम्बन्ध रखती है । परिषह-ग्रस्त मूनि यह्‌ जानकर समस्त कष्टो को सहन करता है कि 
वस्तुतः मे "इस केचारे का दोष नही, इसके भ्रञुभकमं उदयने श्राए हुए हैँ इसी कारण यह मुभे कष्ट दे 
कर परेशान कर रहा है । इस जैसे श्रौर मनुष्य भी तो यहा रहते है, उन्होने मु कुछ भी नही कहा, रतः 
यह्‌ स्पष्ट है कि इस व्यक्ति कै श्रगुभ कमं उदय मे भ्राए हुए हैँ । एसा समकर श्राए हृए उपसर्गे को 
मुनि समभाव से सहन करता है । 


२. यह पुरुष यक्षाविष्ट है--इस कारण यह मुभे गाली देता है, मेरा मखौल करता ह मेरे 
उपकरणो को चुराता है श्रौरं पूर्वोक्त सभी दुर्व्यवहार मेरे साथ करता है । वास्तव मेँ इसका कोई दोष 
नहीं यक्षावेश ही इससे दुग्ये वहार करवा रहा है । ` 

-. ३. भेरा श्रसाता-वेदनीय कम उदय हो गया है जिसका फल मुके इसी जन्म मे भोगना है। 
यदि भरे अशुभ कर्मक ग्रभी उदयन हरा होता तो इसकी क्या शक्तिथौ कि विना श्रपराध के 
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ही यह मूचे गाली देता, मेरे उपकरणों को चुराता, भ्रथवा श्रन्य कोई भी दुव्यव, ा 

५ र दुर्य वहार मेरे साथ कर 
वस्तुतः इस दुघंटना में मूलकारण मेरे ही भ्रसातविदनीय कमं का उदय है । इसका कोई दोष नही | 
यहो समकर छद्मस्थ मुनि समस्त कष्टो को सहन कर लेता है । 


स मुनिराज इस भाव से भी परीषहु-उपसर्गो को -सहन करलेते है कि इस 
व्यक्ति को पापका भय नरहीहैजोकि ममे श्रपमानित कररहाहै, गाली दे रहा है मेरे उपकरणो को 
चस र्हा ह गरौर मेरे सय प्रकरणीय कत्य केर रहा है, इत समय मेरा कत्तत्य सहनं करना है । यदि 
मँ सहन नही कलूगा क्षपमरामाव से वर्दजञत नही करू गा, दीनता प्रकट करूगा तो मै श्रपने साधु- 
धर्मं से विचलित होजाङंगा ग्रर ेसी दशा मे मै एकान्त पापकाही भागी वनृमा। 

५, यह व्यक्ति मू कष्ट देता हुश्रा पाप कर्म-वांव रहा है जोकि श्रपराघ किए बिना ही मुदे कष्ट 
दे रहा है । मरे धर्मोपिकरणो को लट कर मेरे साय श्रनय श्न्थकारी कायं कर रहा है । इतं समय भेरा 
कर्तव्य यही है कि इस श्राए हृए परीषह को सहं सहन करू» क्षपा धारण करू, दीनता न प्रकट करू! 
इसके द्वारा दिए गए मय से विचलित न होऊं, समता रूं, एसा करने से कर्मो की निर्जरा होगी, "कर्मो 
कामार जितना उतारा जाएु उतना हौ मेरा भला है। समाधिस्थ. रहने से ही उपसर्ग-कष्ट 
सहन किए जा सक्ते है,-इस प्रकार के कष्टों को सहन करने केलिये ही यै दीक्षित हृश्राहुं, नकि सुख- 
भोग करने केलिये । समाधिस्थ रहने मही एकान्त निर्जरा हो सकती है ठेसा समर कर साधु परीषहो 
को सहता है । 
सूत्रकर्ता ने जौ "तञ्मववेथणिज्जे कम्मे उहन्ने भवद्‌" पद दिथा-है इसका भाव यह्‌ है मनुष्य- 
अव ये.किएु हृएु कर्म मेरे उदय रमे-भ्रा गए है इती बातकौ ृततिकार-ग्रपने शब्दो मे लिखते हैँ (मानुष्य- 
केण भवेन 'जरमना वेदयते ्रनुमुयते यत्तत्तःदुववेदनीयं कमं उदीर्णं भवति । - 

छब्यस्थ मुनिराज उपर्युक्त पाच कारणोमे से किसी एक कारण का श्राश्रयण करके समाधिस्थ 
शान्ति एव क्षमा के साथ परीषहो को सहते है । 
मूल सूत्रमेजो श्राक्कोसद' श्रादि वारह क्रियाएं दी गई हं 1 ्रत्येकःक्रिया के साथ 
जोडना चादिए । वा -पद विकल्प-्रथं मेँ प्शूक्त दै, उक्त बारह क्रियान्रा मसे किसी एक या दो-तोन 
कारणो से कोई उपग दे रहा-दै उपे दढता. से- सहन करता है । सभी एक ही करण का प्राश्नयण 


करके सहते है एेसी वात नही, कोई साधु किसी कारण से-सहता है श्रौर कोई किसी कारण से1 


निष्वषं यह कि पुरुष की -प्रयोग्यता, यक्ष का- भरवेशच, तद्धव-वेदत्तीय कर्म का उदय, न-सहने 
पर एकान्त पाप कर्मं का वध श्रौर सहने पर एकान्त निरज स इन पांच कारणो चयस्य श्रात्मा उपत्तय 


सहन करते दै । 


हो 


केवली द्वास परीबह-सहन के कासा 
- ~ महि अर्ह केवत उदन परीतो सम्म सहल्नां जाव शरहिया- 
| सेज्जा, तं जहा-सित्तचितते खुं श्रयं पुरिसे, तेण मे एस पुरिसे धर्ोसद 


1 
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चा, तहैव जाव श्रवहुरइ वा 1 

. दित्तचित्ते खलु श्रयं पुरिसे, तेण मे एव पुरिसे जाव श्रवहरइ वा । 
जक्खाईइटॐे खलु श्रयं पुरिसे, तेण मे एस पुरिसे नाव श्रवहरइ वा । 
मम.च णं तज्मववेप्रणिज्जे कम्मे उदिन्ते भव, तेण मे एत पुरिते जाव 
श्रवहरहइ वा । 
ममं च णं सम्मं सहुमाणं, खममाणं, तितिक्लमाणं, श्रहियासेषाणं पासेत्ता 
बहवे श्रन्ते छुडमत्था समणा णिग्गंथा उदिन्ने परोसहोकसमे एवं सम्म 
सहिस्संति जाव शरहियासिस्संति 
इच्चेएहि प्चहु ठार्णेहि केवली उदिन्ने परीसहोवसम्गे सम्मं सहजा जाव 
श्रहियासेज्जा ।२३। 


छाया--पञ्चभि- स्थानैः केवली उदीर्णान्‌ (उदितान्‌) परीषहोपसर्गान्‌ सम्यग्‌ सहते, यानत्‌ 
श्रध्यासते, त्था -- क्षिप्तचित्तः खल्वयं पुरुषः, तेन मामेष पुरुष श्रक्रोशति वा, तथेव 
यावद्‌ श्रपहुरत्ति वा । 
हृप्तचित्तः खल्वयं पुरुषः, तेन मामेषः याचत्‌ श्रपह॒रति वा । 
यक्षाविष्टः खल्वयं पुरुषः, तेन मामेष पुरुषः याचद्‌ श्रपहरति वा 1 
मम च खलु त.इूववेदनीयं कमं उदीर्णं भवति, तेन सामेष पुरुषः यावद्‌ प्रपहुरति वा । 
मां च खलु सम्यक्‌ सहमानं, क्षममाणं, तितिक्षमाणम्‌. श्रच्यासमान दष्ट्वा बहुवोऽन्ये 
छखंदस्थाः श्रनणा. निप्र॑न्या उदीर्णान्‌ परीषहोपसगनिवं सम्यक्‌ सर्हिष्यन्ते यावद्‌ 
श्रध्यासिष्यन्ते । 
इत्येतेः १ञ्चभिः स्थानं केवली उदीर्णान्‌ परीषहोपसर्गान्‌ सम्यग्‌ सहते, याचत्‌ श्रध्यासते। 


शब्दाथं -प्चाहि ठार्गेहि-पांच कारणों से; केवली -केवली भगवान्‌ उदिन्े--उदीर्ण; 
परीसहोवसर्गे' परीषह श्रौर उपसर्गो को; सम्मं सहैज्जा--सम्यक्‌ खूप से सहन 
करता है; जाव--यावत्‌; ` श्रहियासेज्जा--विचलित नही होता है; तं जहा- 
जसे; चित्तचित्ते-क्षिप्त चित्त है, -खलु- निश्चय ही; श्रयं पुरिसे-यह पुरुष, 
तेण--श्रतः; एस -यह; पुरिसे-पुरुष; मे- मुभे; श्रक्कोघड वा--कोसता है, 
तहैव-तथंव; जाव--यावतु; भ्रवह्रइ वा- मेरे वरत्र-पात्ःशरादिःररातता है । 
भयं पुरिसे -यह पुरुष; सलु-निश्वय ही; दित्तचिते-पुत्र-जन्मादि-जन्य हषोन्मत्त 
` हैः तेण-फलतः; एस पुरिसे-यह परुष; मे - मु कोसता है; जाव- यावत्‌ 
श्रवहरदई वा--चुराता है । ५. ` । र 
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जवखादट्‌ॐ-यक्षाचिष्ट है; खलु-निश्चय ही; श्रयं पुरिसे-यह पुरुष; तेण-इसं 
लिये; एत परिसे-यह पुरुष; मे- मुभे कोसता है; जाव-मेरे वस्वादि; 
भ्रवहुरद-चुराता है । 
ममं च णं--मेरा; तन्भववेयणिज्जे-तद्धव वेदनीय; कम्मे-कमै; उदिन्ने -उदय 
भवह--हो गया है; तेण--इसलिए; एस पुरिसे--यह्‌ पुरुष; मे-मूभे कोसता 
है; जाव--यावत्‌ मेरे वस्वादि च्ुराता है। 
ममं च णं-मूके, सम्म-सम्यक्‌ रूप से; सहमाणं- सहते हुए; खममाणं- क्षमा 
करते हुए; तितिक्वमाणं - तितिक्षा करते हए; श्रहियासेमाणं--्रध्यास करते हए 
पासित्ता-देखकर; वहवे-वहूत से; श्रन्ने- प्रत्य; छुउमत्था -छ्यस्थ, समणा- 
गिस्गंया--श्रमण-निग्रन्थ, उदिन्ने--उदीणं; परीसहोपसम्मे--परीषह श्रौर उपर्गो 
को; एवं--ईइसी प्रकार, सम्म - सम्यक्‌ रूप से; सहिस्सं्ति-सहन करेगे; जाव- 
यावत्‌; श्रहिथासिस्तंत्ति-विचलत्त न होगे, इच्चेएहि- इस प्रकार, इन पं्वाह- 
लर्ण पाच स्थानो से; केवली-के वली, उदिन्ने-उदय प्राप्त, परीसहोपस्तगे 
परीषह श्रौर उपसर्गो को, सम्म सहैज्जा- सम्यक्‌ रूप से सहन करता है; जाव- 
यावत्‌; श्रहियापेज्जा = विचचित नही होता है । 


मूलं -पांच कारणों से केवली उदय्रमे श्रये हुए परीषह्‌ श्रौर उपसर्गो को 
सम्यग्‌ रूप से सहन करता द्रौ यावत्‌ विचलित नहीं होता है । जसे- 
१. यह्‌ मचुष्य विक्षिप्त चित्र भ्र्थात्‌ पागल है, श्रतएव मुके कोस रहा हैः 
प्रौर मेरे वस्व-पात्रादि का श्रपहुरण करता है । 
२. यह्‌ मनुष्य पृत्रादि-जन्म के कारण हरषोन्मत्त है, श्रतएव मुभे कोस 
रहा है, यावत्‌ मेरे वस्त्रादि का श्रपहरण करता है । 
३. यह पुरुष यक्षाविष्ट है, श्रतएव मुके कोसता है, यावत्‌ मेरे वस्त्रादि 
का श्रपहरण करता है । 
४. मेरा तद्धव-प्रस्तुत मनुष्य जन्ममें ही भोगने योग्य वेदनीय कर्मं 
उदित हो गया है, म्रतएव यह पुरूष मुके कोस रहा है, यावत्र मेरे वस्वादि 
काश्रपहरणकरतादहै। . | | 
४. मुर परीषहोपसर्गो को सम्यग्‌ रूप से सहन करते. हुए, क्षमा करते 
हए, तितिक्षा करते हए, भ्रध्यास करते हृए, देखकर दूसरे बहुसंख्यक 
छद्मस्थ श्रमण निग्रन्थ उदीग्ं परीषहोपसर्गो . को सम्यक्‌ रूप से सहन 
करेगे, यावत्‌ श्रध्यास करेगे भ्र्थत् विचलित न होगे । 


सुत्र-रर [ ७७ 1 भन उदक 
इस प्रकार इन पांच कारणों से केवली भगव्रान्‌ उदीणं परीषहों एवं 
उपसर्गो को सम्यक्‌ रूप से सहन करते ह, यावत्‌ विचलित नहीं होते हैँ । 


जिवेन्लिच्कछा- 


पूवं सूत्र मे छंद्मस्थ किन-किन कारणो से परीषहं उपसर्ग को सहते हैँ इसका विवेचन किया 
गया है, परन्तु परीषह एवं उपसर्ग को † वली महापुरुष भी तो सहते है । उनके द्वारा कष्ट-सहनं 
क्यों किया जाता है ? यह्‌ प्ररन स्वाभाविक था, ्रतः प्रस्तुत सूत्रम सूत्रकार इप्ती विषय का विवेचन 
करते है । केवली क्षब्द से श्ुत-केवली, ग्रवधि-ज्ञानी, मनःपयं व-ज्ञानी श्रौर केवलन्ञानी सभी सूत्रकार को 
इष्ट ह। वे भी पाच कारणोंमेंसे क्रिक्षी एक कारण से परीषहोपपर्गो को सहन करतेहै। वे पाचों 
कारण एक साथ नही होते, उन में से यथावसर किसी एक कारण से उन्हं कष्टों को सहषं सहन करना 
पड़ता है । वे पांच कारण निम्नलिखित है- 

१. यह पुरुष विक्षिप्त-चित्त है--पत्र शोक प्रादि के दुख से इस पुरुष का चित्त खिन्न हो रहा 
है, श्रथवा मानसिक एवं मस्तिष्क सम्बन्धी विकृतियों के कारण यह पागल हो गया है, इसलिए यह्‌ 
पुरुष गालिया दे रहा है, मेरा उपहास कर रहा है, मुके बार-बार भिडक रहा है, मूके श्रपमानित 
कररहाहै, रस्सियों से बांध रहाहै, मुके वन्दकररहारहै, मेरा मागं रोक रहादहै,मेरे प्रंगकाटरहा 
प्रौर श्रनेक प्रकार के उपद्रव करता हुश्रा मेरे वस्त्र, पात्र, रजोहरण श्रादि साधना-उपकरणों को 
छीन रहा है, तोड़ रह्‌! है एव उन्हे उठा करले जारहा है। 

२. यह पुरुष टप्न-चित्त है प्र्थात्‌ इमे प्रभिमान हो गया है, पुत्र-जन्म प्रादि के कारण हूर्षौन्पत्त 
होरहादहै। इमी कारण श्राक्रोश श्रादि उपसग देने परे तत्पर है। 

३ यह पुरुष यक्षाविष्ट है--नो कुचं यह उपसर्ग दे रहा है, इमे मुख्य रूप से यक्षवेश्च ही 
कारण है, इसीलिये ही यह कष्ट दे रहा है । 

४. मेरे ही भोगने योग्य कमं उदय मेश्रागए है उन्दी कर्मो की प्रेरणा से यह पुरुष मु कष्ट 
दे रहा है, इसमें इसका कोई दोष नही है । 

५. श्राए हुए उपसर्गो को मेँ सम्यक्‌ प्रकार से सहन करूगा, भ्रदोन भावसे सहन करते हुए 
एवं परीषद्‌ से विचलित न होते हुए मुके देखकर वहत से छदमस्थ साधु उदय मे श्राए हए परीषह- 
उपसर्गो को सम्यक्‌ प्रकार से सहेगे, श्रपराधी को क्षमा करेगे, कष्टों से विचलित नही होगे, क्योकि यह्‌ 
नियम ह कि “यद्‌ यदाचरति श्रेष्ठस्तद्‌ तदेवेतरो जनः भायः सामान्य जन महापृरषों का भ्रनुसरण 
कियाकरते है श्रौरभी कहा है- 

जे उत्तमेहि मग्गो पहुभ्रो, सो इक्करो य सेसाणं । 
भ्रायरियम्मि जयंत, तयाणुचरा केण सीएज्जा ॥ 

भ्र्थात्‌ श्रेष्ठ पुरूषो के मागं पर श्रन्य साधारण पुरुषों के लिये चन्नना कठिन है फिरभीवे 
वे यत्न-पू्ैक उनके श्रनुगमन मे ठील कंसे कर सकते हैँ ? श्रतः उपसर्ग सहना चछद्मस्थ श्रौर केवली 
दोनों का मुख्य कत्तव्य है, क्योकि वेदनीयकमं को विना भोगे कोई भी श्रात्मां विमृक्त नही हो 
सकता। । 


स्थानाखु-सृ्र-भ [ -ज+ सूत्र-२४ 
पाच हेतु, पांच अहैतु ओर पांच केवली अनुत्तर 


मूल~--पंच हॐ पण्णत्ता, तं जहा-हैड ण जाणइ, हेडं ण पासड, हें ण बुज्मई, 
हेडं णाभिगच्छंद, हैं श्रन्नाण-नरणं मरइ । 
पंच है पण्णत्ता, तं जहा-हेउणा ण जाणड, जाव हेडणा श्रन्नाण-मरणं 
भरद्‌ । 
पंच हैऊ पण्णत्ता, तं जहा-हैड' जाणइ जाव हेड" छंउमत्थ-मरणं मरइ । 
पंच हेऊ पण्णत्ता, तं जहा-हैउणा जाणडई, जाव ॒हिऊणा छंडमत्थ-मरणं 
भरद्‌ ॥ 
पंच श्रहेऊ पण्णत्ता, तं जहा~श्रहेउं ण जाणद, जाव श्रहेड' छंडमत्थ- 
मरणं मरइ । ॥ 
पंच श्रहेऊ पण्णत्ता, तं जहा-म्रहेउणा न जाणइ, जाव भ्रहेडणा छेडमत्थ- 
मरणं मरइ । 
पंच श्रे पण्णत्ता, तं जहा-श्रहेड' जाणइ जाव ग्रहे" केवलि-मरणं 
मरइ । 
पंच श्रे पण्णत्ता, तं जहा-श्रहेउणा ण जाणइ, जाव श्रहेडणा केवलि- 
मरणं मरइ 1 ` 
केवलिस्त णं पंच श्रणुत्तरा पण्णत्ता, तं जहा-श्रणु त्तरे णाणे, श्रणुत्तरे 
दंखणे, श्रणुत्तरे चरिते, श्रणुत्तरे तवे श्रणृत्तरे वीरिएु ।२४। 


छया--पञ्च हतवः प्रजञप्तास्तद्यया-- हेवं न जानाति, हितु न पयति, हेतु न बुध्यते, हतु 


ताभिगच्छति, हिदुमन्ञानमरणं नियते । 
पञ्च हेतव ्रज्ञप्तस्तद्यथा-हेतुं न जानाति 
पञ्च हेतव रज्ञप्तास्तद्यथा- हेतु जानाति, यावद्‌ हतु छद्यस्थ-मरणं श्यते । 
प्च हेतवः परजञप्तास्तद्यया-हैतुना जानाति, यावद्‌ हेतुना छंदास्थ-मरणं स्ियते 1 


पञ्च हेतव ्रष्तास्तचया- प्रहेतुं न जानाति, यावद्‌ ्रेतु छं्मस्य-मरणं सयते । 
यावद श्रहेतुना छदमस्थ-मरण 


चञ्च श्रहतवः ्रहप्तास्तद्यया-्रहेतुना न जानाति, 


याला हैतं जानाति, याबद्‌ हेतुं केवलि-मरणं खियते । 


ति, यावत्‌ हैतुना श्रज्ञानमरणं न्रियते। 


सूत्र-र४ [ ७६ 1 भरथम उदश्कं 


पञ्च श्रहेतवः प्रज्ञप्तास्तचया--श्रहेतुना न जानाति यावद्‌ प्रहेतुना केवलि-सरणं 
सियते । ˆ 

केवलिनः-खलु पञ्च श्रनुत्तराणि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा--श्रचुत्तर ज्ञानम्‌, भनृत्तर वेशंनम्‌; 
भ्नुत्तरं चारित्रम्‌, अनततरं तपः, श्रनुत्तर वीयंम्‌ । 


[ खच्च्छाश्यं स्प्नण्ट छ ] 


मूनावं-पांच हेतु कथन किये गए है, जैसे-हेतु को नहीं जानता है, हेतु को नहीं 
देखता.है, हेतु पर श्रद्धान नहीं करतादहै, हेतुः को प्राप्त नही करतारहै, 
ग्रध्यवसाय श्रादि के द्वारा श्रज्ञान-मरण से मरता है। 
पांच हतु कथन क्यि-गए है, जैसे-हेतु दवारा नहीं जानता है, यावत्र हेतु 
के द्वारा श्रज्नान-मरणसेमरतादहै। 
पांच हेतुः कथन कयि गए ह, जैमे-हेतु को जानता दहै, हतु को देखता है 
यावत्‌ हेतु द्वार छद्मस्थ-मरणसे मरतादहै। 
पाच हतु कथन कयि गए है, जैसे-हैतु के द्वारा जानता है यावत्‌ हतु के 
हारा छद्यस्थ-मरण सेः मरता है \ । 
पाच श्रहेतु कथन क्यि गए है, जैे-ग्रहेतु को नहीं जानता है, यावत्‌ 
श्रहेतु से छद्मस्थ-मरण मरता है । 
पाच श्रहेतु कथन क्य गए है, जैसे-श्रहेत्‌ के द्वारा नहीं जानता है, यावत्‌ 
ग्रहेतु के हारा छद्यस्थ-मरण से मरताहै। 
पांच श्रहेतु कथन कयि गए है, जैसे-ग्रहेतु को जानता दै, यावत्न अहेतु 
दारा केवली-मरण मरता है। 
पाच ,्रहेतु कथन श्रिय गए है, जैते~श्रहेत्‌ के द्वारा जानता है, यावत्‌ 
श्रहेतु के द्वारा केवली-मरण मरतादहै। ` 
केवली के पांच भ्ररृकत्तर भ्र्थात्‌ श्रद्धितीय साध्य है, जैसे-श्रनुत्तर ज्ञान, 
्रनुत्तर दंशेन, भ्नुत्तर चारि, श्रचुत्तर तप, भ्रनुत्तर 'वीरयं 1 | 
च्निखेच्ल्िव्छा- । < 


पूवं सूत्र मे केवली. महापुरुषों दोरा परीषहोपसर्गो"को सहन-करमे'केः कारणो करा ` विर्लेषंण 
किया गया है । भ्रव हेतु श्नौर श्रतु के विषय को स्पष्ट करते हए केवलित्व-्राप्ति के कौन से साधन है 


; 


स्थानाद्ध-सुत्र-५ [ = क 


रौर किन साधनो से श्रात्मा केवलितव भ्ाप्त करते है ? इस विषय का सूत्रकार वर्णन करते ह :- 

इस सूत्रे नौ सू्ंशो केद्वारा हेतु, हेतु नौर साध्य कानिदेश किथा गया है । जिससे 
साध्यकाज्ञान हो उसे हतु का जाता है, वंध श्रौर वंघ के उपायो को एव मोक्ष श्नौर उस क उपायों 
कोभीहितुही कहते है । इस संसार का मूल कारण वध है श्रौर वन्ध का मूल कारण प्राध्व है | ब्रैध 
ते मुक्त होना ही मोक्ष है श्नौर क्रिन क्रिन कारणों की निवृत्ति एवं प्रवर्ति से जीव मुक्त हो सकता है इन 
सवका व्यवहार हैतु शव्द ते किया जा सकता है । हैतु एवं ब्रहैतु रादि का विर्लेषण इस प्रकार है - 

१. हिं न जाणद-जो जीव ससार म परिभ्रमण करनेवाले कारणों को सम्यक्‌ प्रकार 
से नही जानता है । २ हेड न पाइ--दु.ख के गत्तं मे डालने वले कारणों को सम्यक्‌ प्रकार से नही 
देखता है । ३. है न वुज्कद--मोक्ष के उपाय भ्रुत साधनो को श्रद्धा से ग्रहण नही करता है । ४. हिडं 
णाभिगच्छद-संसार-सागय से पार करनेवाले साधनों को नही श्रपनाता है । ५. हेड भ्रन्नाणमरणं 
रद--धरज्ञानतापूवेक मरणं कराने वाले कारणों को ग्रपनाकर ही मरता है। 


छद्यस्थ भ्रात्मा भ्रनुमान कै पचावयवों के द्वारा पदार्थो के स्वरूप को जानता हैजंसे धरूमके 
दारा श्रग्निके श्रस्तित्व का.निश्चय किया जाता है। जिसे साष्यका ज्ञानहो, उक लिगया साधन 
कहा जातादहै। हैतुको लक्षण हजिसके होने पर निश्चित खूप से साघ्यका श्रस्तित्व पाया जाए श्रौर 
जिसके न होने पर उसके श्रस्तित्व का श्रभाव सिद्ध हो वही हेतु कहलाता है । रेस सत्‌ भ्र्थात वास्त- 
विक हतु को जो नही जनतादहै, न देखता है, न उस पर श्वद्धा करताहैश्रौर न उसे भपनातादही 
है वह ग्रज्ञानमरणषसूप हतु को पाकर ही मरता है। भरज्ञान-मृद्यु मिथ्यादृष्टि व्यक्तियोकौदही हरा 
करती है। 

जोहैतु को ही नही जानता वह हतु से पदार्थो के स्वरूप को कँसे जान सकता है ? वहु हेत्‌ 
से श्रनुमेय पदार्थं को नही जानता, न ही देता है, न ही उसके प्रतिश्वद्धा करता हैत हीहितु के 
द्वारा क्रिसी पदां को जानने का प्रयास ही करता है। वह व्यक्ति भी भ्रज्ञानमृत्ु को प्राप्त कर 
जन्ममरण के जाल मेँ उलभा रहता दै । 
: , चार्वाक दक्ंन श्रनुमान को प्रमाण नही मानता । हेतु श्रनुमान का ही प्रमुलश्रग है, परन्तु 
अरज्ञानी जीव का मरण किसी न क्रिसी हुते ही होता है, हेतु के दुसरे दूत्राश तक जो सूत्रकारे वर्णन 
किया है उसका सीधा संबध श्रजञानी ग्रौर मिथ्यादृष्टि ग्यक्तियो सेही सम्बन्धित दै। इस स्थान पर 
नज काः प्रयोग कृत्सित श्रयं मेँ हृम्रा है-“नन्‌ कुटतार्थत्वदिवातम्यगवगच्छंनीत्ययेः"' प्र्थातु जो 
हेतु को वाहेतुके द्वारा साध्य को सम्यक्‌ रूप से नही जानत्ता है। वही श्रज्ञान-ृ्युं को प्राप्त 


होतादहै, , ` 
रक्षा सै श्रव कर्म-ख्प हेतु श्रौर करण-रूप हेतु का विद्लेषण किया जाता है । 
त होता है, वह्‌ कर्म-बन्व केहेतु ग्रीर उससे विमुक्त होने क ०९ 
जानता है तथा श्रपने पुनीत श्रनुभव एवं साधना कं द्वारा देखता है, वह मोक्ष ्रौर मोक ३ ध 
साधनों को श्रद्धा से श्रपनाता हं प्रौर यथावति कर्मेक्षपण-दैतु ख्प.सवर एव निर्जराकरेका 
 अरपनाता है। किसी न क्रिसी युम्‌ हेतु को पाकर ही उसका छ््य-मरण होता है 1 


तुत्र-र४ [ ८१ 1 प्रम्‌ उदेश्ञक 
रनुमान के मुख्य भ्रंग हेतु को. मी वह सम्यक्‌ रूप से जानता है, देखता है, उसके रति शरद्धा करता 
ह व क रभिमृलं होता है श्नौर जिससे च्स्यभरण हो सकता है उप दतु क भी श्रच्छी तरह 
जानता है । कहत ह 
भ्रव करण श्र्थात्‌ साधन रूप हेतु को लक्ष भ रखफर चिदलेषण करते हए सूत्रकार कहते कि 
लम्य्ट छदमस्थं जीव परोक्ष पदार्थो को देतु से जानता है, हेतु ते दलता दै, हितु से ही उनके प्रतिं 
रा करता है, हेतु से ही साध्य को प्राप्त करता हैः ्नौर उसका छदयस्य-मरण भी किसी न किसी 
न्तरिक एवं बाह्य हेतु से ही होता है। जो हतु को सम्यक्‌ जानता है, वही वस्तुतः हेतु घे. पदार्थो को, 
जानने मे समथ दै, वही हे के सम्यग्‌ ज्ञान द्वारा छमस्थ-मरण प्राप्त करता है । इस विषय में वृत्तिकार 
लिखते है- जसे कि “हेतुहैदुमदशुस्य-मरणं सम्यम्टेष्टिव्वात्नप्त(तमरणमनुमातुर्वान्च न केवति- 
. मरणमिति” सम्यगृहष्टि होने से छडमस्थ-मरण होता है, चिन्तु प्रज्ञान-मरण नही होता है तथा श्रनुमाता 
होन से वह केवली सरण नही, क्योकि केवली श्रनुमाता नही हता, छद्यमस्थ ही श्रनुमान करनेवाला 
होता है, ्रतः वही श्रचुमाता भी है, । 
तीसरे सूत्र-भाग में श्ररैतु के विषय मे निरूपण किया गया है । श्रहेतु का अयं होता है हेत्वा- 
भास,जो हेतुतो नही है; किन्तु हेतु जसा लगता है, उसे श्रेतु कहा जाता दै, श्रयवा भिथ्यादर्शान, 
सिथ्याज्ञान श्रौर मिध्याचारिचर मोक्ष के रिषे श्रतु है । श्रहेत्‌, किसी भी. कायं के यथाथं ज्ञान में भ्रकि- 
चित्कर होता ई । जैसे हैतु को जानना भ्रनिवायं है, वैसे ही श्रहैतु को भी। जो श्रतु को नहीं जानत्ता, 
वह्‌ हेतु को भी भली-भांति नही जान सकता । देतु श्रौर श्रहेतु को सम्पष्ष्टि जीव ही जानतादै 
मिण्याहष्टि नही । मिथ्यादृष्टि व्यावहारिक दतु श्रौरं श्रेत को भी यतुकिचित्‌ ही जान पाता दै पूणेतः 
नही, जवकि सम्यगृहष्टि हेतु रौर श्रहेतु दोनो को सम्यक्‌ रूप से जानता है । शेष प्रदो का विवेचन हेत्‌ 
की तरह ही समभ लेना चाहिए । श्रंतर केवल इतना ही है करि निरूपक्रमी श्रायुष्ककामरण चिना ही 
हेतु ्र्थात्‌ कारण कै होता है उसकी मृत्यु मेँ कोई कारणं नही होता है । 
हेतु का व्यवहार श्रुतज्ञान के श्रथ मे होता है, भरवधिज्ञिन, मनःपयंवज्ञान श्रौर केवलज्ञान 
मे नही, क्योकि ये ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाते है । जवर उक्तज्ञान के धारण करनेवाले उमे उपयोग 
लगति है, तव वे श्रनुमान से किसी भी पदाथं की जानकारी नही करते, श्रपितु व॑स्तुतल्व को प्रत्यक्ष रूप 
से जानते है, श्रतः वे विना हेतु के ही जानते एवं देखते है । 
केवलीमरण भी विनाहीहैतुकै प्राप्त होतादै। याहत से ग्रभिप्राय निमित्त से है, केवली 
की श्रायु श्रपवतनीय एव निर्पक्रमी होती है, ग्रतः केवली का मरण प्रहैतु भ्र्थात्‌ बिना किसी निमित्त 
से होता हैः मर्योकि केवली भगवान कमं-समूह का क्षय करदेते है । जव कारण रूपं कमं ही नही तौ 
मरु का सकारण होना कसे हो सकता? श्रतः केवली मगवान श्रायुष्य क्षय की प्रवधि स्तिकट 
ण ० का परित्याग कर देते है । कैवलीमरण पुनजैन्म के लिए सही, प्रत्युत श्रमर होने के लिए 
# केवलीपद की भरन्ति ते सूत्रकार ने केवली मगवान्‌ मे पाएु जानेवाते पांच श्रनुत्तर गुण- 
रत्नौ का उल्लेख किया है । श्रनुत्तर का प्रथं होता है-सर्वोत्तमे--परमप्रधान भ्र्थातु जिससे बढ़ केर 
कोर भरन्यं जञानन हो वह्‌ भनुततर्‌ ज्ञान दै जिससे वट्‌ कदं को श्रन्थ दशनेन न हो वहे श्रनुत्तरं दन ३। 
इन दो गुणों को द्रे शब्दों मे केवले प्रीर केवरलदशंन भी कढते है । ्रावरण रूप सवंधाती 
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कमो का सवथा क्षय होने से उक्त गुणस 
ह हाने से णर्न भ्रात्मा मे जागृत होते जो कि सदा सवं 

व के क्षय ध से श्रात्मा में श्नृत्तर चारित्र श्रौ ग 

त : देखा जाए तो पूणं संवर ही भरन्त चारि है । वह चौदह गुणस्थान 
४ सेलेशी श्रवस्था मे होता है क्योकि परमशु ध्यान ही पूणं संवर है रीर त 

` शुक्लध्यान भी एक तप है । उसके चौथे चरण में पहुंचने पर ही वह श्रनुत्तर तप कह्लाता है ॥! 

जो कमं श्रात्मा की भ्ननन्त शक्ति को प्रकट नही होने ः 

१ # होने देता । उत वीर्यान्तियाय कहते है, उसके 
सर्व था.क्षय होने से श्रनुत्तरवीयं उत्पन्न होता है । इन पाँच शुण-रत्नों म से भ्रन्य गुणों 0 
हौ जाता है। इससे यह स्वतःसिद्ध हो जाताहै कि कर्मक्षय से उक्त गुण प्रकट होते है, भ्रतः कम्॑षय 
करे के लिये साधकं को स्वंदा यलनक्नील रहना चाहिए । । 


अरिहन्तों के कल्याराक-नन्नत्र 


मूल-पउभप्पहै णं श्ररहा पंचचित्ते हुत्णा, तं जहा-चित्ताहि षुए, चता गग्भ- 
` ` वक्करते, चिर्ताहि जाए, चित्ताहि मंडे मवित्ता श्रगाराश्रो श्रणगारियं पम्व- 
इए, चित्ताहि श्रणंते श्रणत्तरे णिन्वाघाए, णिरावरणे, किणे, पडिपृण्णे, 
केवलवरनाणदंसणे सथुप्पन्ने, चिरत्ताहि परिणिन्ुए । 
` पूष्फदते णं श्ररहा पंच मूले हस्या, तं जहा-मूलेणं चुए, चह सा गभ्नं- 
- वक्कंते । एवं चेव एवमेएणं श्रमिलवेणं इमाश्रो गाहाश्नो भ्रणुगंतम्वाश्रो-. 
पउमप्यमस्स चित्ता मूले पुण होइ पुष्फदंतस्स । 
पुष्वाईं श्रासाढा, सीयल्युत्तर विभलमहुवया ॥१॥ 
रेवया श्रणंतजिणो", पूसो धम्मस्त संतिणो भरणी । 
कुयुस्त कत्तियाश्नो+ श्ररस्स तह ॒रेवर्ईश्रो घ ॥२॥ 
मुणिसुव्वयस्त सवणो, ध्रतिणि णमिणो" य नेमिणो चित्ता । 
पासस्स विसाहाश्रो, पंच य हत्युत्तरो वीरे ॥३॥ 
समणे भगवं महावीरे पंचहत्थुत्तरे होत्या, तं जहा-हत्युत्त राहि चुए, चहत्ता 
गन्भं वक्कति, हत्युत्तयहिं गम्माश्रो गन्भं साहरिषएः हत्थुत्त राहि जाए, 
हृत्थुत्तराहि मंडे भवित्ता जाव पन्वदएु, हत्युत्तराहि श्रणंते श्रणुत्तरे जाव 
केवलवरनाणदंसणे समुष्पण्णे ।२५। 


। ---~~------------------------- 
“ १, इत विपथ की सण्टत केतिवे देखिये भणवपी सूत शतक भवा, उदेशक ७बां। 


| ॥ 


~ ॥ (ष 
सृषर-२५ , ‡ -= | ध्रथम उदक 
छाया--पश्मप्रभोऽ्हुन्‌ पञ्चचित्रोऽमुत्‌, तद्यथा--चित्राभिद्युतः, चपुत्वा ग्नं युकताम्तः, 
चित्राभिर्नातः, चित्राभिर्मृण्डोभूत्वाऽऽगाराद्‌ श्रनगारितां प्रत्रजितः, चित्राभिरनन्तम- 
नु्तरं, निर्व्याघातं, निरावरणं, कृस्सन, प्रतिपूर्णं केवलवरत्तानदद्चनं समुत्पन्नं, चित्रामिः 
परिनिवु तः 
पुष्पदन्तोऽ्हन्‌ पञ्मूलोऽमत्‌, मलेन च्युतः, च्युर्वा गभ॑ धुत्कान्तः, एवं चेव । एवमेतेन 
श्रभिलापेन इमा गाथा भ्रचुगन्तव्याः-- ` 
पद्मप्रभस्थचिन्ना, भूलं पुनर्भवति पुष्पदन्तस्य । 
पूर्वाषाढा श्चीतलस्य, उत्तरा विमलस्य भाद्रपदा ५१॥ 
रेवतिकोऽनन्तजिनः, पुष्यं घर्मस्य शान्तभंरणिः । 
कुन्थः कृत्तिका, भ्ररस्य तथा रेवती च ॥र२ 
मुनिसुत्रतस्य धवणम्‌, श्ररिविनी नमेऽ्च नेमेरिचन्नां । 
पारवंस्य विशाखा, पञ्च च हस्तोत्तरो वीरः ॥३॥ 
श्रमणो मगवान्‌ महावीरः पञ्चहस्तोत्तरोऽभुत्‌-हस्तोत्तराभिषच्युत, च्य॒त्वा गभं 
दयुत्क्रान्तः, हस्तोत्तराभिगं भाद्‌ गभं संहतः, हस्तोत्तराभिर्जातिः, हस्तोत्तराभिरमृण्डो 
भत्वा यावत्‌ प्रव्रजितः, हस्तोत्तयाभिरनन्तमनुत्तरं यावत्‌ केवलवरज्ञानदशेनं 
समुत्यन्तम्‌ । 


णब्दायं--पडमप्यह णं- पद्यप्रभः श्ररहा--श्रंन्तः पंचचत्ते - पांच चित्रा नक्षत्रवाले; हुस्था-- 
थे, तं जहा- जसे, चिर्ताहि चुए- चित्रा मेँ च्यत होकर; गन्भं--गभं मे; वुक्कते- 
प्रविष्ट हुए; चिरत्ताहि जाए--चित्रा मे जन्म लिया; चिर्ताहि मु ड भवित्ता--चिध्ा 
भे मुण्डितं होकर; धगाराश्नो -गृहस्थवास से; भ्रणगारियं-म्रनगार भावे को 
पदवदए-धारण किया; चिर्तहि- चित्रा मे ही; श्रणेते -म्रनन्त, श्रणुत्तरे -ग्रनुत्तरः 
णिव्याघाए-निर्व्याघात; णिरावरणे -म्रावरण-रहित; कसिणे--कृटस्न; पडपुण्णे- 
प्रतिपूर्णे; केवलवरनाण-दंसणे -श्रेष्ठ केवलज्ञान प्रौर केवलददान; सभरष्पन्ते-उत्पन्न 
हए; धित्तहु- चित्रा मे; परिणिब्वुए--निर्वाण को प्राप्तं हुए । 
पुप्फदंते णं श्ररहा-पृष्पदन्त भ्रहन्‌ के; पच सूले हूत्या-पांच कल्याणकं मूल नक्षत्र 
घले ये; मूलेणं -मूल मे; चुए--च्यूत हुए, चइत्ता-च्युत होकर; गन्भं वुक्कते- 
गभं में श्रवतीणं हुए; एवं चेव -इसी तरह अनन्य भी समना; एवतमेएणं च्रभिलवेणं 
दसी तरह इसी भ्रभिलाप से; हमाघ्रो-ये, गाहाश्नो-गाथाएं, श्रणुगंतव्नाश्नो-- 
जान लेनी चाहिये 1 
पउमषप्पभस्त-पद्मप्रम का; चित्ता-चित्रा है, पुष्फदतस्त-पृष्पदंतः; पुण--फिर, 
भरूलं होइ - मूल है; सीयलस्स--रीतल का; पुथ्वाइ श्रासाडा -पूर्वापाढा है, विमलस्स 
-- विमल का; उत्तरभहवया-उत्तराभाद्रपदा दै; श्रणंतनिणो--ग्रनन्तनाथ जिन; 
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ˆ रेवहया-रेवती नक्षत्र मे पांच कत्याणकवाले है; धम्मरस्त-धम्‌ः का, -युसो-पृष्य है; 
संतिणो--शान्ति का; भरणी -भरणि-है; कु थुस्स-कृथु का; -कत्तियाश्रो-ठृत्तिका 
` शै; तह-तथा; श्ररस्त--श्ररनाथ का, रेवदर --रेवती दै;-मुणिसुव्वयस्स-मुनि- 
सुव्रत का; सवणो--श्चवण है; णमिणो- नमि का; श्रस्षिणि--श्ररिवनी है, नेमिणो- 
नेत्नि,का; चित्ता-चिवर हैः पासुस्स- पादवं का; विसाहाश्रो-विलाखा है; वीरो- 
वीर के; पंचह्ुत्त रौ पाचों कलयाणकृ हस्तोत्तरा नक्षत्रवाले है ! 
समणे गवं सहावीरे--्रमृण भगवान महावीरः; प्रत्युत्तरे हृत्या-पाच हस्तोत्तरा 
नक्षत्र वलि थे, हैत्ुत्तराहि चुए-हस्तोत्तरमे च्युत हए, चहत्ता--च्युत होकर; गब्भं 
-- गभं मे, वक्कते-ग्रवतस्ति हुए, हत्थुत्ताहि-हस्तोत्तरा मे; गन्माश्रो गग्भं - 
देवानन्दा के ग्भ से व्रिशला कर गमं मे; .साहरिए--हरण किए गए; हत्युराहि नाए- 
हस्तोत्त रा मे उत्पन्न हए; ह्युत्तराईह मु डे भवित्ता-हस्तोत्तरा में मण्डित होकर; 
जाव- यावत्‌; पञव्बइए-प्रत्रजित हए, हत्य त्र्यहि-हस्तोत्तरा मे, शभरणते- 
भ्रनन्त; श्रणुत्तरे-ग्रनत्तर; जाव -यावत्‌, फेवलवरनाण दंसणे-श्रष्ठ केवलज्ञान 
एवं दन; समुप्पण्णे - उत्पन्न हुए 1 


मृलाथं - पृद्प्रभ श्ररिहन्त के पांचो कल्याणक चित्रा नक्षत्र मेँ हुए, जँसे-१ चित्रा 
नक्षत्र मे स्वर्गलोक से च्युत हृए ग्रौर च्युत होकर गभं मे भ्रवतरित हुए । 
२. चित्रा मे जन्म अ्रहण किया । ३. चित्राम दीक्षित हो कर प्रागार- 
वास से श्ननगार-भाव को प्राप्त हुए । ४. चित्रा में श्ननन्त, ग्रनुत्तर, 
निर््याधात, निरावरण, कत्ल, प्रतिपूर्णं केवलज्ञान प्रर केवलदज्ञेन प्राप्त 
किया। ५. चित्राम ही उत्का. निर्वाण हृश्रा । 
ग्ररिहृन्त पुष्पदन्त के पांच कल्याणक मूला नक्षत्र भँ हृए, जंसे-१. मूला 
नक्षत्र मे ही स्वगं से च्युत हुए श्रौर च्युत होकर गभ॑ में भ्रवतरित हृए । 
इसी प्रफार शेष कथन भी सम लेना चाहिए ! इसी प्रभिलपसेये 
गाथाएं ज्ञातव्य है-- 
भगवान्‌ पदयप्रभ के पांच कल्याणक चित्राम, पुष्पदन्त के मूल में 
शीतलनाथ के पूर्वाषाढा में, विमल के उत्तराभाद्रपदा मे । 
भगवान्‌ श्रनन्त नाथ के रेवती मे, धर्मनाथ के पुष्ये, सान्तिनाथ के 
भरणी मै, कुन्धुनाय के त्तिका मे तथा श्ररनाय के रेवती में। 


- अगवान मुनि सत्रत के श्रवृण मे, नभि के ग्रद्िवनी मे, नेमि के चित्रा 
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मे, पाश्वैनाथ के विशाखा मे श्रौर भगवान्‌ महावीर के पाच कल्याणक 
हृस्तोत्तरा मं हुए ये । | 
श्रमण भगवान्‌ महावीर के च्यवन भ्रादि पात्रों कल्याणक हस्तोत्त रा भ्र्थातु 
उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में हृए थे, जेसे कि-हस्तोत्तरा मेंस्व गेलो से च्युत 
हए श्रौर च्युत होकर गभं मे श्रवत॑रित हृए, हस्तोत्तरा मे एक सर्भ॑-ते दूसरे 
गभं मे संहृत हृए, हस्तोत्तरा मे जन्म ग्रहण किया, हस्तोत्तरा में मुण्डित 
होकर यावत्‌ प्रब्रजित हुए, हस्तोत्तरा में ग्रनन्त, ्रनुत्तर यावत केवलज्ञान 
श्रौर केवलदश्ेन उत्पन्न हृए । 


चिवेच्जन्तिव्का-- 


पूवं सूत्र के भ्रन्तिम सूत्राश में केवली भगवान्‌ के पांच श्रनुत्तर गुणो का प्र्थात्‌ उनकी दिन्य 
` श्राध्यात्मिक सस्पत्तियों का वर्णेन किया गया है । भ्नृत्तर गण समी कल्याणकारी है, प्रतः प्रस्तुत सूत्रे 
सूत्रकार ने जिस नक्षत्र में जिन-जिन के पाच कल्याणक हुए है उन तीथं ङ्धरों के पवित्र नाम श्रौर नक्षत्रों 
का निदश्च किया है । सभी कल्याणुक पूवं जन्मोपाजित पृण्यानूबधी पुण्य से प्राप्त होते है । उनकी सुचना 
उनक्रे जन्मकाल से ही प्राप्त हो गई थी, वह्‌ जन्मकाल कौन साथा? भ्रव्‌ सूत्रकार इसी जिज्ञासा के 
समाधान कै रूप में श्रिहन्तों के पंच कल्याणकों का वणेन करते है । । 
यद्यपि प्रस्तुत विषय .ज्योतिष से सम्बन्धित है, परन्तु ज्योतिष हमारे जीवन-विज्ञान से भिन्न 
नही है, ज्योतिष वहु प्रकाश है जोश्राणीमात्र के जीवन की मति-विधियों का जन्मकालीन नक्ष के 
भ्राधार पर विश्ुषण करता है। श. 
वतेमान्‌ जगत मे कद्ध पेसे भी विचारक है जो ज्योतिधिज्ञान का सनसे बड़ा उपहास उडाया 
, करते थे, परन्तु उन्ही व्यक्तियो ने जब बहुत से डाक्टरो, सेनापतियों प्रौर कवियों की जन्म-कृण्डलि्ों 
का मिलान किया तो वे श्रत्यन्त प्राश्चयं में पड़ गए किं सभी लड़क्रु सेनापतियों की कृण्डलियों मे 
मंगलग्रह की स्थिति प्रायः समान नक्षत्र एवं समानं राशि पर थी। इसी प्रकार प्रायः कवियों की 
कण्डलियों मे शुक्र की स्थिति समान नक्षत्रो एवं समान राशि पर देखी गई । 


, यह निश्चित है कि ग्रहों एवं नक्षत्र का जीवन से पारस्परिकं सम्बन् है, क्योकि जन्म लेनेवाला 
प्राणी नक्षत्रों से प्रभावित होता है भ्रौर जन्म लेनेवाले प्राणी से ग्रहु-नक्षत्र प्रभावित होते है, क्योकि 
प्रभाव एकतरफा नही होत्ता । यदि महावीर किसी विशेष नक्षत्र मे जन्म लने पर उससे प्रभावित होते 
६ तो वह नक्षत्र भी महावीर से प्रभावित हुए बिना नही रह्‌ सृकता । महावोर के कारण सूयं, चन्द्र 
भ्रौर नक्षत्रौ करै कारण धरती पर उद्नेवाले तूफ़ान शन्त हो जाते है, शान्ति की धारा बह्‌ निकलती है 
लोगों की चेतना पर शान्ति का भ्रकाड छाने लगता है । यही कारण है, कि भगवान्‌ लान्तिनाथ के जन्स 


लेते ही महाकाल सा मृह फलाकर बढती हुई महामार को शान्त हो जाना पड़ा । भगवा महावीर 
के जन्म लेते ही वश्ाली में वमव के प्रवाह पूट पड़े । ॥ ॥ चु महावीर 


ध्यनिङ्-सु्र ५ [ ६ ) | 


जन्मकालीन नक्ष्र हमे जन्म-लेने वाले के श्रतीत का पुरणं परिचय देते दै ग्रतः जेन ज्योतिधिदो 
ने प्रत्येक दिव्यादमा का श्रस्य लोको से कव प्रयाण हृभ्रा ? उन्होने कवर क्रिसी पृण्यलीला मताकेगभेमे 
भवेस किया, यह्‌ भी जान लेते है प्रीर साथ ही जन्म-नक्षत्र से यह भी जान लेते है कि मविष्य में इस 
भाणी ने कंसा, क्या करना ह ? क्योकि जयोतिष केवल अ्रह-तक्षत्रो का श्रघ्ययन ही नही करता, श्रपितु 
उनके माध्यम से जीवन के भविष्य को टटोलने के लिये भी महाप्रयास करता है । 


कल्याणकारी महापुरुषो का जीबन ससार के लिये कल्याणकारी होता है रतः उनका देवलोकों 
से प्र्याण (च्यवन). मा-गतुमे मे प्रवेश, पृथ्वी पर श्रागमन, दीक्षा एवं निर्वाण सभी कल्याणक 
कहलाते है ¡ जैन शास्र ने ज्योतिष कौ इस अ्रदुशुत घटना पर प्रकाश डाला ह कि तीर्थद्ुर केर्प 
न्ने घरती पर श्राकर धरती को पावन करनेवाले ्रष्यालम शक्तियों से सम्पन्न महापुरुषो के सभी 
कल्याणक एक परम्परा मेँ वधे हुए समान नक्षत्रों मे हमरा करते है । एक श्राध में कभी-कभी भिन्नता 
भी होती है, जसे भगवान महावीर का पांचवां निर्वाण कल्याणक स्वाती नक्षत्र में हुभ्रा । 
यह्‌ एक एसी ही घटना है जसे जव चुडवां बच्चे पैदा होते है तो उन दोनों को चाहे मिनन 
भिन्त देशो मे पहुंचा दिया जाय फिर भौ जब एक कौ जुकाम होगा तो दूसरी प्रोर दूसरे बच्चे को भी 
्रवदय जुकाम हो जाता है, प्रायः से वन्न को मृत्यु मे तीन दिन, तीन मासका या तीन वषैकाही 
्रन्तर होता है । दोनो बच्चो की एकं जैसी स्थिति एवं जीवन-यातरा र नियम-बद्ता जन्मनक्षत्र 
के प्रभाव की ही सूचक है। ठीक इसौ प्रकार तीथंङ्कुरो के पाचों कट्थाणकों कौ प्रायः समान नक्षत्र मे 
श्रवस्थिति उनकी दिव्यता की परिचायिका है। 
कल्याणक पाच होते हैः--पहला कल्याणकं वहं है जब कोई महद्धिकदेव का जीव उस देव- 
रायु की पूर्णता पर किसी क्षत्रिय महारानी के गभं में तीथंङ्कर बनने के लिये अ्रवतरित होता है। यहं 
कल्याणक चौदह महास्वप्नों से सुचित होता है 1 । । 
दूसरा कल्याणक बह है जब गभेवासं कौ म्रवधिपूणं होकर तीथं ङ्कुर का जन्म होता है। 
तीसरा कल्याणक वह्‌ है जब कि तीथंङ्कर निग्न्थवृत्ति को वारण करने कै लिये प्रत्रज्या 
ग्रहण ) 
# व कल्याणक वह्‌ है जब किं उच्चसाघना करते-करते सभी धनधाती कर्मो का सवथा 
क्षय होने पर केकलज्ञान नौर केवलदक्षंन उत्पन्न होता है तथा तीर्थं की स्थापना करते हैँ । 
ाचिवां कल्याणक वह है जव तीय खर भगवान देष चार भरघाति कर्मो को त सिव- 
वृद को प्राप्त कसते ह । सिद्धपदं प्राप्त करते ही ्रात्माके सभी गुणों वि न हो जाती है। 
तीं च कल्याण 1 नक्षत्र । 
सवात नी वा) ६ व मूल नक्षत्र मँ हृए हं । 
धीत भगवान कै पाचों कट्याणक पूर्वाषाढा नक्षत्र मं हए है । 
वहस व श्री विमल भगवान के पाचों कल्याणक उत्तराभाद्रपद नक्षत में हृए है । 


चौद तीथ श्री श्रनन्त भगवान के पाचों कल्याणक रेवती नक्षत्र मे हृए ई । 
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पन्द्रहवे तीथ द्कुर श्री धमंजिनेश्वर के पाचों कल्याणक पुण्य नक्षत्र में हृए है । 
सोलह तीर्थ ङु श्री शान्ति जिनेन्द्र के पाचों कल्याणकं भरणी नक्षत्र मे हुए है । 
सत्रहवे तीथं डुर श्री कूथु भगवान्‌ के पाचों कल्याणक कृत्तिका नक्षत्र मे संपत हुए है । 
भ्राहरवे तीथं दुर श्री श्र भगवान्‌ के पांचों कल्याणक रेवती नक्षत्र में सपन्न हृए है । 
बीस तीथं ङ्कर भगवान्न मुनिसुत्रत के पाचों कल्याणक श्रवण नक्षत्र मे संपन्न हृए । 
इक्कीसवे ती्थंङर भगवान्‌ नमिनाथ के पाचों कल्याणक श्रश्धिनी नक्षत्र में हृए है । 
नादय तीर्थकर श्री अरिष्टनेमि के पाचों कल्याणक चित्रा नक्षत्र मे हए है । 
तेईसवें तीथं कर श्री पादवं भगवानु के पांचौ कल्याणक विशाखा में हुए हैँ । | 
चौनीसवे ती्थंद्धर भगवान्‌ महावीर का दसवें देवलोकं से जब च्यवनं हरा तब उत्तराफाल्गुनी 
नक्षघ्र था, गर्भ॑साहरण, जन्म, दीक्षा श्रौर केवलज्ञान भी उत्त राफात्गुनी नक्षत्रमें ही हए, किन्तु 
निर्वाणकल्याणक स्वाती नक्षत्र मे हुमा । 
गभ से गर्भं मे साहरण रूप श्राश्चर्यकारिणी क्रिया को कु विश्न घर्माचरायं कल्याणक "ही मानते 
भ्रौर कं मानते है, यदि सूक्ष्म हृष्टि से देखा जाए तो इस प्राश्चयेरूप क्रिया को कल्याणकरूप 
नही दिया जा सकता । यदि यह कहा जाए कि श्रमर यह्‌ घटना कल्याणक नहीं है तो फिर सूत्रकार 
ने उसे कल्याणकों में प्रहण क्यों किया ? उत्तर सामान्य सा है कि पंचर स्थानके प्रतूरोधसे सूत्रकार 
ने पांच बोलो का संग्रह एक नक्षत्र मँ कर दिया है । | 
प्रत्येक तीर्थकरके जो कल्याणक कहे गए ह वे जनत्ता मेँ विशेष धमे-प्रचार के तथा भ्रात्म- 
विकास के लिये मार्गं दशनाथ है । यद्यपि वुत्तिकारने तिथिश्रौर मास के विषयं मे मतान्तर भेद 
दिखलाए है, किन्तु जो सवेमान्य मास व तिथियां ह उन्दींको मान कर धमंप्रचार करना चाहिए ! 
सूत्रकर्ता ने सपणे भगवं महावीरे पंच हत्थुत्तरे होत्था' यह्‌ सत्र दिया है । इसक्रा भाव यह्‌ है 
जिस नक्षत्र के भ्रागे हस्त नक्षत्र हो उसे हस्तौत्तरा कहते है, वह्‌ नक्षत्र उत्तराफात्गुनी है । दृत्तिकार 
के शब्द निम्नलिखित है “समणेत्यादि, हस्तोपलक्षिता उत्तरा हस्तो वोत्तरो- यासां ताः हस्तोत्त यः- 
उत्त राफात्गुन्यः पंचयु च्यवनगमंहुरणादिषु हस्तोत्तरा यस्थाः सा तथा" हस्तोत्तरा नक्षत्र से उत्तरा 
फाल्गुनी नक्षत्र का बोघ होता है । 
कल्याणकों के पांच भ्रंक देनेसे तीर्थकरों का जीवन-चरित्र सक्षेप में प्रदक्शित किया गथा है। 
जसे किं देवलोकं से च्यवन कर गभं में भ्राना, इससे देवलोक की चर्या का दिर्दरोने कराया गया है । 
न्मसे गर्भ-रक्षा श्रौर कुमारमाव प्रदकशितक्तिया गयाहै । दीक्षा-प्रहण करे से साधु-जीवनका 
मरत्वपू्णं परिचय मिलता है । केवलज्ञान से केवली के जीवन का परिचय दिया गया है । निर्वाणपद 
से जीव की शुद्ध दशा का वर्णन किया गया है । इन कल्याणकं क। पूणे विवरण श्रौर तीर्थकरों के 
जीवन~चरित “शन्रिषष्टि गलाका-पृ रुष” नामकं चरित्र श्र थो में पठने चाहिए । 
कल्याणक तिथियों मे श्रौर नक्षत्र मे की हुई साधनाएं महस्वपुणं मानी जाती है । इस उटेशक 
का प्रारम्भ पाच महात्रतो से हुभ्राथा श्रौर समाप्ति पंच कल्याणक नक्ष के वर्णन से हृईहै। 


इससे ॥ होता है स्यम श्रौर तप की सम्यक्तया भ्राराधना करने से जीव तीर्थकर पद को प्राप्त 
करता ६ । 
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पचम स्थान 
दवितीय उदहेश्चक 


[ इस उदेश्ष मे भिक्षु के लिये नदी सन्तरण श्रोर वर्षावास 
में बिहार के विधि-निषेध, पांच श्रनुद्घातिक प्रायश्चित्त, साधु 
-कै लिये श्रन्तःपुर सें प्रवेष के विहित कारण, गर्भधारण करनेश्रौर 
न करे के कारण, साधु-साध्वियों को एकत्र स्थिति के श्रयवाद, 
ग्रचेलक साधु का सवरश्र-साध्वियों के' साथ निवास के श्रपवाद 
- श्रालव-दार, संवर-हार, दण्ड, क्रिया, परिज्ञा, व्यवहार, संयमी 
एवं श्रसंयमी के जागत एवं प्रसुप्त, कर्मनन्ध के कारण, कसे-क्षथ 
के कारण, भिष्षु-प्रतिमाधारी के लिये दत्तियां, उपघात, इलं मबोधि 
श्रौर युलभबोधि के कारण, प्रतिसंलीन, श्रप्रतिसंलीन, संयम, 
वृण-वनस्पति-कायिक, भ्राचार-भकल्प, वक्षस्कार पर्वत, श्री ऋषम- 
देव एवं भरत चक्रवर्ती कौ ऊंचाई, जागृति के कारण, साधु हारा 
साघ्वी-सहायता के श्रषवाद, श्राचा्यं एवं उपाध्याय के श्रतिेष, 
भ्राचायं एवं उपाध्याय के गण-व्यवच्छेद के कारण श्रीर ऋद्धिमान 
पुष श्रादि की पंचचिधता का वर्णन किया गया है] 


सयमी के पाच नदियीं के सन्तरणार्थं विधि-निषेध 


मूल--नो कष्य .णिम्गंथाण ,वा णिग्गंथोण वा इमाश्रो उद्िहाश्नो मणियाश्रो 
विथंजियाश्नो पंच महण्णवाश्रो महाणर्दशरो श्रंतौमासस्व इवयुत्तो वा, 


स्थानाङ्गः चुत्र-५ 


[ ६° |] भुत्-२६ 
तिक्लुत्तो वा, उत्तरितएु वा, संतरित्तएवा, तं नहा-गंगा, जरणा, सरऊ, 
एराचई, मही । 
पर्चा ठार्णोहि प्प तं जहा-मयंसि वा, दुभ्िक्लंति वा, पव्वहैश्ज व 
णं कोई, दश्रोघंसि वा एज्जमाणंसि महया वा, श्रणारिएघु ।२६। 


छाया-नो कल्पते नित्रन्थानां-वा, :निग्र॑न्थीनां वा, इमा उष्ष्ठाः गणिता व्यञ्जितः पञ्च 


महाणवा महानदीः श्रन्तरमास्स्य द्विकस्वो वा, चिकृत्वो जा, उत्तरीतुं वा, संतरीतु 
वा, तद्यया--गद्धा, यमुना, सरयुः एरावती, महौ । 
पञ्चमिः स्थानेः कल्पते, तद्यथा -भये वा, दुभिक्षे वा, प्रव्यथते वा खलु कित्‌, 
"वके -वा प्रागच्छति महता वा, श्रनार्यषु । 


शन्दायं--नो कप्यह-- नहीं कल्पता है; गिग्यंथाण वा णिरगंयीण वा -निग्रन्यों श्रौर निर््रन्थियों 


को; हमाश्रो-दन; उदिहश्रो- सामान्य रूप से कथित; गणियाश्रो--गिनी हुई; 
'विथंजिया्रो प्रसिद्ध; महण्णवाश्रो --समुद्र'के समान-महान जलवाली; पंच महा- 
रहश्रो--थांचत-महानदियोको; -श्रतोमासस्स-एक मास के अन्दर; -ुक्सुत्तो वा-दो 
"वार; तिक्षबुत्तो बा- तीन बार, उत्तरित्तएु वा-बाहु भ्रथवा जच्धा से तैरना, 
संत्तरित्तए वा-नौका श्रादिसे पार करना; तं जहा-जंसे कि; गंगा-गद्धा; 
जउणा-यमूना; सरऊ-सरयु; एरावर्ई--एरावती, मही- मही । 

पर्चाह ठर्णेोहु-पांच कारणो से उक्त महानदियों कोपाय करना; कप्पह--कत्पता 
है; तं ज्नहा-जषे कि; "मयि वा--मय होने पर; इन्पर्क्षसि वा दुर्भिक्ष 
-होने पर; कोई-कोई; पव्वहेज्जव णं -दुःख पहुंचये तो; वश्रोधंसि वा 
एज्जमाणंसि महयावा- महा जलग्रवाह के श्रनि परः भ्रणारिएसु--्रनायं--म्लेच्छो 
कां श्राक्रमण होने पर। 


ूलायं-भिशचु ्रौर भिश्ुणियों कये ्रगर-लिखित गिनी हुई, सुप्रसिद्ध, समुद्र के तुल्य 


महान्‌ जलवाली पांच महानदियों को एक मास के श्रन्दर दो बार श्रथवा 
तीन बार श्रुजाश्रों से तरकर श्रथवा नौका भ्रादिसे पार करना विहित 
नहीं है, जैसे-गङ्का, यमुना, सरथ, एरावतीं ग्रौर मही । 

पाच कारणो ते उक्त महानदियों कौ तेरनाया पार करना विहित है, 
तसे-यजा श्रादि का भय होने पर, दुरभिक्ष मे भिक्षा का प्रभाव होने पर, 
क्रिसी दुजच के रा धड़ा पहुचाने प्रर, बड़ वेग से जल-प्रधाह भ्र्थात॒ 
बाढ नाने पर, म्लेच्छों का श्राक्रमण होने पर । 


सुद! ॥ € } द्ितीय.उदेषकः 


व्निकेन्सलिच्छ- 


पूर्व उदेशषक में पंच महात्रतों के पालन रूप साधु-जीवन की'साधना के वणन से श्रारस्म करकैः 
साधना के फलस्वरूप प्राप्त होनेवाले मोक्ष तक-का वर्णेन, किया या दै 1 भ्रव सूत्रकार सावु-जीवन, कीं 
कृच्च विक्तेष मर्यादाभ्रो पर प्रकाशःखसते है \ 

साधु भी श्राखिरकार मनुष्य ही है श्रौर साथ ही चातुर्मास के भ्रतिरिक्त भ्रन्य ' श्राठ मासोः मैः 
विशेष परिस्थितियों को छोड कर उसके लिये विचरण करतै' रहने" का विघान-हैः। विचरण-मागं में 
उन नदियों का श्राना स्वाभाविक ही है जिम्है'प।रकर' वह्‌ प्रन्यत्र.विचरण-कर सकता है । नदी-जलः 
सचित्त है; ्रिसात्रती साधु सचित्त जल-पूणं उन नदियों को.पार करे थानी ? पार्करे ते किमः 
परिस्थितियों भँ ? न करे तो किन परिस्थितियों मे' ? "इन प्रभो का विधि-निषेधाटमक उत्तरं प्रस्तुतः सूत्रः 
मे'दिया गया है। 


जीवन के सामान्य विहित मां को उत्सगं कहा जाता है श्रीर्‌ विशेष परिस्थितियों मे विव- 
दतासेही जो कायं करने पड़ उन्है श्रपवाद कहा जाता है । जैन साधु के लिये विहित उत्सगेमागं तो 
यही है'कि वह नदियो को पार न करे, परन्तु विशेष परिस्थितियों मे वहु नदियों को तेरकरया नौका 
ग्रादि द्वारा पार करके भी श्रपने महाव्रत की सुरक्षा कर सक्तादहै। जेसे-राजा श्रादि कां भय 
होन-पर, दुर्भिक्ष में भिक्षा का श्रभावे होने पर, किसी" दुर्जन के द्वारा पीड़ा पहुचनि पर, बड़वेगसे 
जल-श्रवाह रथात्‌ बाढ़ श्रानि-परः म्लेच्छो'का भ्राक्रमण,होने पर। 

स्वच्छन्दता एकान्त रूप से संयम की धाततिका एवं विनाक्तिका है । श्रात्मनिरपेक्ष संयम की 
भ्राराधनो उत्सगंमागं है.श्रौर भ्रात्म-सपिक्ष संयम की रक्ता श्रपवाद-मार्भं है। 


प्रागमो भें जहा कही किसी वातत का निषेध किया गया है, उसे न करना उत्स मागे है । विशेष 
कारण होने पर जहां कही उसे करने के लिये विधान किया गया हयो, वहु पाठ श्रपवादमामं को सिद्ध करता 
है । प्रस्तुत सूत्र के पहले भाग मे उत्सं मागे का ग्रौर दूसरे भाग मेँ भ्रपवाद-मार्गे का उल्लेख किया 
गया है । जसे कि उत्सगं-मागे कहता है कि साधु श्रौर साध्वियों को गमा, यमुना, सरम, एरावती प्रौ 
मही इन पांच महानदियों को एक मासमेंदो बार तीन वार पानी मे उतरकर श्रथवा नौका श्रादि 
से तैरना नही चाहिये । प्रतिजला होने के कारण इन पाच नदियों को महाणंव कहा गया है । पांच 
नदियों के नाम ग्रहण करने से इस प्रकार की प्रन्य नदियों का भी उपलक्षण से ग्रहण कर लेना चाहिए" 


सूत्रकर्ता ने इमाश्रो,,उद्िद्राश्रो, ये दो पद दिए है इनका भाव है किये प्रस्यक्षवर्तो महानदियां, 
गणियाश्रो-जो.कि संख्या मे -पांच है, वियंजियाश्रो -जिनके गंगा श्रादि के नाम से उत्लेख किए गए 
है अर्थात्‌ नाम व्यंजित किए गए है। 


१. इमाउत्ति सुत्तउत्ता उदू नर्ईप्रो गरिय पंचेव । 
रंयादि वंजियाप्रो बहुदय महण्ावाश्रो य ॥ 
पच्वण्टं-गहणोणं सेसा वि उ सुडया महास्नचिला” 
देस गाथा का धाव ऊपर लिखा जा- चुका-है । (बृहुतृकत्प भाष्य) 


स्यानाङ्ख-सूत्र५ [ €२ 1 ह 


ह यहां ठैति्ासिक शृष्ठिसे एक वात उल्लेखनीय दहै कि सूत्रकार ने प्रस्तुत सूज मेँ जिम-प्च 
नदियों के नाम गिनाएु हं उनमें माही नदी विहार मेँ है, गथा, यमुना श्नौर सरयू ये तीन. नदियां उत्तर 
प्रदेश मे है श्रीर एरावती यह नाय पंजाव की प्रसिद्ध नदी रावीकाहै जो लाहौरके पास वहती है। 
इन पांच,नदियो क्रा उल्ल करके शास्त्रकार ने इस तथ्य की ओर सकत करिया है फि उस. समय जन 
साधुर कौ विहुरण-गूमि विहार से लेकर पश्चिमी पंजाव तक थी ग्रीर दस प्रकार सारा उत्तरी भास 
जैन सस्ति का प्रचार केन्द्र था । 

. इस विदाल प्रदेश कौ समुद्र सी विलाल नदियों को तैर कर पार करना प्रवेक व्यक्ति शारा 
साघ्यनही है, अरत. ये नदियां प्राय. नौकाच्रोद्वारादही पारको जती थी। तैरकर श्रथवा श्रह्यजघा 
नदियो को नामि तक्त आनेवाले जल मेँ घुसकर चलते हुए पार करने के विहित मागं का संकेत करे 
यहु विधान नदी भाच के लिये उपस्थित्त कर दिया गया है | 

सूत्र के उत्तर माग में नदियों को कितनी वार ग्रौर किन कारणों से पार किया जायं ?. ईका 
निर्देश करते हुए सूत्रकार कहते हँ कि एक मास में दो या तीन वार नदी-संतरण नही करना चाहिये । 
भ्रौर यदि पार करना १३, तो वह मी निम्नलिलित पांच कारणो से ही :- 

पहला कारण-किपी ग्रन्यायी राजा कामय होने पर एवं इसी प्रकार की अन्य राजनैतिक 
परिस्थितियों के चिगड़ जाने पर साधु-साध्वी नदी पार करके प्रत्यत्र जा सकते है । 

दसरा कारण-- जिस प्रदेश में साधु या साध्वी विराजित हयः यदि वहां दुर्भक्षपडरहादह, 
श्रतः भिक्षा न मिलती हो श्रौर नदी से पार भिक्षा भिललनी सुलभ हो, ेसी श्रवस्था मे साघु-साघ्वी 
नदी पार कर सकते ह । 

तीसरा क्षारण--यदि कोई विरोधी देप के वभूत होकर व्यथा पटहुंचाता हो या साधू-साष्वी 
को पानी भे प्रवाहित करने के लिये उद्यत हो जाएु तौ एे्ती भयकरं परिस्थिति में नदियो को पार 
करना विहित दै \' 

चौथा ारण--सर्वं विरति महात्मा जिस प्रदेश मे विराजनमान है, यदि उस छतर मे पानी कौ 
वाढ़श्रा नाष तो उस विपत्तिकी दशा मे अपनी प्रौर संयम कौ रक्षाके निमित्त नदी पार करना 
कल्पता है | - 

' पांचवां कारण--यदि कोई श्रनायं -म्तेच्छ साघु-साध्वी के जीवन को या संयम को बठनै कै 

लिये श्रड जाए तो अपनी एवं चारित्र के रक्षा के निमित्त किसी भौ महानदी को पार करना उसके 

भर्यादानुकुल है । त 
५ यहां यह व है कि छोटी नदी महीने मेदो बार श्रौर साल भरमें नौ बारपार कौ र 
सकती है, किन्तु दसवीं वार पार करै से शवल दोष" लगता है" जो कि चादि को क्षतिग्रस्त त 
ह, किन्दु महानदी को यदि कोई एक वार पार करे तो वह क्षम्य है, विना कारण री (१ वति 
वार उवे पार करे तो स्वच्छन्दता के कारण साघु प्रायश्चित्त का भागी बनता है, -पर्तु 
कारणो मेधे किसी मी कारणस व्हदो या तीन वार भी नदी को पार कर सकता है) 


त्ति ६ - 
2. (प्वहेन्न च शां कोई” इस षद को व्याठ्या करते हए वृत्तिकार लिखते हँ --पन्वहेन्न --अन्यथते- वाघते ग्रन 
भूं तकारिठाषेत्वादर प्रवाहयेत्‌ किचत ्रत्यतीकः) तरर व यंगरादी परकिपेदित्वर्थः । । 


ुभर-२६-२७ | ६३ 1 दवितीय उदक ए 


सूत्रकर्ताने जो श्रणारिएपु-पद दिया है इसका भाव यह हैक्रि ग्रनार्यो द्वारा यदि{चारित्र के 
नाश होते की आशंका हो भ्रथवा ग्रनार्यो द्रासा चारित्र का श्रपहुरण कियाजा रहा हो तब भी महा- 
नदियों को पार करना कल्पता है । चारितव की रक्षा करना प्रावच्यक्‌ है भले ही, उसकी रक्षा के लिथे 
दो या तीन बार महानदी पार करनी पड़ । यदि सैर-सपादे के उदेश्य से साधु-साघ्वी किसी नदी को 
बार-बार पार करते हँ तो वे श्रपने संयम को दूषित कर देते है। - @ 


घंयमियों क लिये वर्बावास मेँ विहार का विधि-निषेध 


मूल--णो कप्पड णिर्णंथाण वा, णिर्गंथीण वा पटमपाउसंस्ि गामाणुगामं 
द्डज्जित्तए । पंर्चाहि ठणेहि कपप, तं जहा-मयंसि वा, दुड्मक्लंसि 
वा जाव महया वा श्रणारिर्एहि । 


वासावासं पञ्जोसवियाणं णो कप्पड णिम्गंथाण वा, णिर्गंयीण वा, 
गामाणुगामं दज्जित्तए,। पर्चाहि ठार्णेहि कप्पइ्‌, तं जहा-णाणडुयाए, 
दसणहुथाए, चरित्तटुयाए, भ्रायरियउवज्जाया वा से विसुमेज्जा, भ्रायरिथ- 
उवज्भ्छायाणं वा बहिया वेश्रावच्चं करणयाए ।२७1 


छाया--नो कल्पते निगन्थानां वा निग्रन्थोनां वा प्रयमघ्रावूषि ग्रामानु्रामं गन्तुं । पञ्चभिः 
स्थानैः कल्पते, तद्यथा--भये वा, दुर्भिक्षे वा, याबत्‌ महता वा श्रनार्येः । 
वर्षावासं पर्युषितानां नो कल्पते निग्रन्यानां वा, निग्रस्थोनां वा ग्रामानुग्राभं गन्तुं । 
कंचमिः स्थानैः कल्पते, तथया-त्ाना्थतया, द्ना्यतया, चारित्रायंतया, भ्राचार्यो- 
पाध्यायौ विश्वम्मेताम्‌, भ्राचार्योपाध्यायानां बहिस्तात्‌ वंयावरत्यं करणतया । 


लन्दाथं--णिग्गंधाण वा निर्गंयोण वा-निग्रन्थों को श्रौर निग्रन्थियो को; पढमपाउसं्ि- 

प्रयम वर्षा ऋतु मे, गामाणुमामं-ग्रामानूग्रामः; दृदज्जिए--श्रमण करना 

, णो कष्यदट- नही कल्पता है; पर्बाहु ठार्णोहू-पांच कारणो से; कष्पड--कल्पता 

है; वतं जहा-जसे; भयंसि वा-भय होने पर; वुभिक्छंसि जा--दुरभिक्ष होने 

पर; जाव--यावत्‌; महुया-महान बाढ़ प्राने परः; भ्रणारिर्णहु-्रनार्यो का 
श्राक्रमण होने पर । । 

, वासावातं--वर्षावास मे; पञ्जोसदियाणं- निवास करनेवाले, णिरगंधाण वा णिग्गं- 
थीण धा-निर््रन्थो को; मामाणुमाभं-प्रामानूग्राम; दुदज्जित्तए--भ्रमण करना; 
णो कष्यद्र--नही कल्पता दै। पर्चाहि ठर्णेहु-पांच कारणोंसे; कष्यद-कलपता | 
है; तं जहा-जंसे णाणहुयाए-ज्ञान के लिये; दंसण्ूयाए--ददान के" लिये; “ 
चरित्तटरुयाए- चारित्र के लिये; श्रायरियउवज्कछाया वा-श्राचायं श्रौर उपाध्याय 


स्थानाजु-सुत्रभ । | ९४- 1 सुश्र^२७ 


से-उसेः वीसुभेज्जा-- विश्वस्तः समते हों रहस्य, मन्वणा ॐ लिये; श्रायारियड. 
वज्कायाण --प्राचायंः भ्रौर' उपाध्यायो कै रोगन्स्त हो "जाने पर; वहिया--बाहर 
वश्रावच्चं-वेयाव्रत्य; करणयाए-करमे फे 'चिये। 


पूते साधु श्रथवा साध्वियोःको, प्रथम व्री ऋतु मे "एक गाव से "दुरे गाव मे' 
विचरना विहित नहीं है परन्तु पचि कारणों से वे विचरण कर सक्ते है, 
भयः होने.पर, दुरभिक्ष.होने पर, यावतु बाढ प्राने, पर, म्लेच्छों का भ्राक्रमण 
होने पर । 


वषविस"(चौमासा) मे ग्रवस्थितत साधु श्रथवा साध्वियो.को ग्रामानुग्राम 
विचरना, नही" कल्पता हैः। परन्तु "पाच कारणोसेवे विहार कर सकते 
है, जसे-ज्ञान के लिये, द्शन.के लिये, चारित्रक लिये, श्राचायं श्रौर 
उपाध्यायः के शरीर-चशान्त हो जति परश्रथवा-उनका-विश्वासपात्र होने के 
कारण क्रिंसी" रहस्य ` मन्तरणा-के लिग्रेः बुलाने पर श्राचायं श्रौर उपा- 
ध्याग्रःश्नन्य ' किसी.स्यान.पर"वीमारहौ-तो उनकी सेवा"करलने के लिये । 


खिचलेच्नलिव्छा- 


पूरुम विहरणशील मुनियौ के मार्गात्ररोष रूप नदियों कै सन्तरण नियमों की विवेचना 
की गई है, परन्तु साघु-साध्वियां वर्षावास में एक ही स्थान पर निवास करते है ह वर्षावास ॥ वे 
एक निश्चितः सीमा से"वाहर नही जा सकते, परन्तु किष भयं करतम "परिस्थितिः में यदि उन्हे वहां से 
चलनाप्रावश्यकः ही" हो जाय तो, उन्हे केया करना चाहिए ? वही रहना चाहिये अरथा वे न्यत्र गमन 
कर सकते है? श्रव-सुत्रका इसी विषय.की विवेचना करते है । | 
भगवपरन्‌ामहावीर केःयुगः मै" तथावैदिक) परस्परा मे-भी संन्यासीके, लियेः' चतुमसि- भ एक 
ही.स्कन परतनिकास-करनेःका नियमन था । गौतम बुद्ध केः भ्रनुयायी पहने तो "चातुमसि चही मनाते ये, 
किुःनैतरोडम्दिकः परम्परा-को,देखते-हुए, उन्होने मी चातुमसि/मनाने की > यतुर्किचित्‌ रीति-नीति 
श्रपनायी; किन्तु वतमानमैःजैतत-परस्परा के'साघु-साध्वी हीइस परम्परा का-पालन्कर रहे है, शेष 
न करमपरागनो मन्वाम .निवास की' पदति वित्कुल'वंद जंसीःही हो 'गई है " जेन-परम्परा में जित्तने भी 
श्रौर साध्िया ह वे सब वर्षावासमें किसी एक क्षेत्र में ठहरकेहैः चाहे वहश्रामहोया नगर, 
सा महत कालके -एकःकषत्र-्मैःव्यत्रीत करते हैया -किसी एककषेत्र को केन्द्र भानकर उसके चारों 
र वा रोस नाम्रा -सकते है, उसते)कहःनःजाने-पराने के नियमः करा पालनःकरते हँ । इन दिनों 
त ् धागा, ई, वस्कःग्रादिःलेत्ता-स्वंथा निषिद्ध हैम वषविास भे- सवं-विरति को क्या 
७ (क्या-नही.लेत्ा-चाहिे 2 क्याकरना चाहिए श्रीर्या त क चाहिए ? इस विषय का 
क वपरन"कल्पसुत्ते.अन्ततःसमाचरीः प्रकद्ण मे किया गवाह 


त्र , [ ९५ ] 'हितय उदेषाक 


वर्षावास के चातुर्मास काल को प्रावृट्काल कहते ई । ऋषि्पंचमी भा-संवस्संरी -के पूर्व॑"वर्षी- 
-काल को प्रथम प्रावृदटुकाल कहा जाता-है । लौकिक पक्ष मे श्रावणश्रौर भाद्रपद ये दोनों मास प्राट्‌ ऋतु 
-के-माने जाते. । चातुर्मास के प्रारम्भिक पचास दिनो में यदि विहार करना १३, तो पच कादर्णो 
से साधु-साध्वियों को श्रपवादिक स्थिति होने पर विहार करनाविहितःहै, जैसे कि :- 

१. किसी प्राणान्तं भय के उत्पन्न होने पर या संस्कृति-वि रोधी लोगों कै दारा साधना-उपकरणों 
कै धरुराए आने का भय उपस्थित होने पर वे विहार कर सकते है । 

२. दुर्भिक्ष श्रादिके कारण यदि भिक्षा न मिलती हो, तो साधू-साध्वियों के लिये विहार 
करना विहित है। 

३. दुष्ट राजपुरुष प्रादि यदि ग्राम से.बाहर निकाल दे तो उन्हँ विहार करना मर्यादा-सिद्ध है । 

४. पानी की -बाढ श्राने पर निवास योग्य स्थान कै इव जाने का भय होने पर भी उर विहाय 
केरा कल्पता है । । 

५. किसी महादुष् व्यक्ति के द्वारा यदि चारित्रिकं पतन की श्रारंका हो जये, तो र्वषविसके 
पहले भाग मे भी विहार-करना निषिद्ध नही है । रोग श्रादि कारणों के उपस्थित हो जने पर भी विहार 
किया जा सकता है। वर्षावास क्षेत्र मे भयंकर संक्रामक रोग फेल गया है या कोई साधु-साध्वी उस 
रोगसेग्रस्तहो गयादहै, तो रोग के उपचार के निमित्त विहार करना कल्पता है । इनमे सै किसी एक 
कारण के उत्पन्न होने पर भी वर्षाकाल के प्रथम भाग में विहार करने का विधान श्रपवाद मंगंै। 


वषविास के उत्तर-भाग भें पयुंपरामना- संवत्सरी के श्रनन्तर शेष सत्तर दिनों भँ पच कारणों 
से विहार करना कल्पता है, जसे कि - 


१. किसी ्राचायं या श्रागमवेत्ता ने श्रनरशन-सथारा करना्टो मरौर उन्हनि ज्ञान पढने के लिये 
साधु या साध्वियों को सूचित किया हो, तव चातुर्मास मे ज्ञानप्रातति के लिये विहार किया जा सकता 
है । यदि वह्‌ शास्त्रीय ज्ञान उक्त प्राचां श्रादिसे प्रहणन क्रिया गया, तो उसका विच्छेद हौ जाएगा, 
यह सोचकर उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिये वर्षाकाल मेँ भी विहार करना कल्पता है, क्योकि 
परम्परा प्राप्त ज्ञान की सुरक्षा साधु का प्रमुख धर्मं है। 


२* जो दशेनश्चास्् का श्रहवितीय वेत्ता है, वह संथारा करम से पूवं यदि साधु श्रौर साध्वी 
सम्यग्ददोन भें सुहढ हो जाएं इस भावना से दाक्षनिक ज्ञान देना चाहता है था दर्शन की प्रभविना करते 
वलेशास्वक्ञान की प्राप्ति कौ इच्छा से विहार कर सकते ह, या वर्षावास क्षेत्र मे एकान्त मिथ्यादृष्टि लोगों 
का भ्रधिक प्रभाव हो, वहां रहते हृए यदि संयम नष्ट या दूषित होने की संभावना हो तो विहादं करना 
कल्पता है । 8 

३. जिस क्षेत्र मे एषणीय श्राहार न मिलता हो, जीवों की उत्पत्ति श्रत्यधिक हो रही हो, स्तरी- 
पुरुष शरपेक्नाकृत भ्रधिक दुराचारी एव श्रष्टाचारी हो, जहां पर रहकर संयम-साधना करनी कटिन हो 
तो श्ंषने चारित्र को रक्षा के निमित्त वर्षौवीस मे भी विहार किया जा संकता है। 


४. श्राचायं या उपाघ्याय के शरीर शान्त हो जाने पर श्रन्य -भ्रायार्य या उपाध्याय के न होने 
पर किसी श्रन्य गण का भ्नाश्चय लेने के लिये श्रथवा प्राचां प्रौर उपाध्याय का विश्वस्तं हिमिके कारण 
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किसीःरहस्य-मंश्रणा के लिये वर्षावास् मे भी विहार करना कत्पता है} ` 
४. श्राचार्यं या उपाघ्याय कौ श्राज्ञा होने पर बाहर किसी साधु या साध्वीकी सेवा के 'लिये 


“यदि जाना पड़े तो वर्षाकालं मेँ भी विहार केरना विहित है । इन पांच कारणों में से किसी एकं कारण 
कै उपस्थित हने पर ही साधु-खाध्वी के लिये वर्षावास में विहार करना कल्पता है । 


परहिसात्मक महान्नत की रक्षा के लिये, ज्ञान-पराप्ति के लिये, तप-प्नुष्ठान के लिये एवं श्रावकं 
तया श्राचिका संघ को लाभान्वित करने के लिये, प्रवचन-प्रभावना के लिये वर्षावास का विधान दै । 


सूत्रकर्ता ने बासावासं पल्नोसवियाणं णो कष्य णिर्गंथाण वा णिरंयीण चा गामाणुमामं 
इदनित्तए--श्र्थात्‌ वर्षाकाल मे वसते हए निग्रन्थ श्रौरे निर्््यी को ग्रामानुप्राम विहार करना नही 
क्त्या है, इसका श्राराय यह है कि वर्षाकाल चार महीने का होता ह । सूत्रकार ने बारह मासक तीन 
भाग विये & जैसे कि ग्रीष्मकाल, हैमंतकाल, वर्षाकाल ।भ्रागमकार्‌ कहते ह कि महातपोधन सनि ग्रीष्म- 
काल शै श्रातापना रेते दै, हेमंतकालमें वस्त्रौ का उपयोग नही करते है श्रौर वर्षाच्छतु मेँ प्रतिसंलीनता 
ततप कर्ते है । इस तरह्‌ वै विजितेन्द्रिय एवं सुसमाधि में लीन रहते है ।' 
` ' इस मुत्र से यह्‌ स्वयं सिद्ध हो जाताहै कि एक वषं मे तीन चातुर्मासि होते हैः वषास के 
श्रतिसिक्त केष श्राठ महीन मे श्रविकसे प्रधिकं कलप पय॑न्त सवंविरति ठहर सकता है । हा, जो वाद्धेक्य 
से धिया हा ्ै, लेगगरस्त है, या जिते दीर॑कालिक तपस्या ्रारम्भ की हुई है या जो उनकी सेवा करने 
वाले ष, वे कट डपरान्त भी ठहर सकते दै! 
वर्षावास --परयुपदामनाकल्प मे साधु का विधान क्या है ? इसके विषय मे संक्षेप से एक गाथा 
मँ कहा गया दै ~ | 
| "दव्व्रवणऽऽहारे विगई संभार मत्तए लोए 1 
तच्चिते श्रचित्ते बोसिरणं गहण धारणाइ ॥ ' 
 श्रर्थात्‌ चातुर्मास मे ऊनोदरी तप, विगयों का त्याग मर्यादित पाट-पाटले, मर्यादित वस्त्र श्रौर 
' अरयादित पात्र, लोच करना व्रज्या न देना, वर्षाकाल से पहले ग्रहणं किए भस्म आ्रादि का परित्याग 
नवीन का ग्रहण करना विहारन करना, चातुर्मासि मे नवीन वस्त्र पतिन ग्रहण करना 4 
न रखना, उसके सिये भ्रावदयक होता है । श्रत. साघु-साघ्वी कै लिये भ्रन्य दो चातुर्मासों 


वासं चातुर्मास विभेष महव पूणं माना जाता है 1 


करना 
नियमो काश्या 
की श्रपक्षा वर्षा 


पञ्च अनुदूघातिक 
मल पंच रणग्वाहया पण्णत्ता, तं जहा-हायकस्मकरेनाणे, म्ण पडिसेवमाण, 
सा्हमोयणं अंजमाणे, साभादिर्यापिड भुंजमाणः रा्थपिडं भुंजमाणं ।२८। 
स 
॥) ० ॐ 
` -३., -दशवैकालिक श ्रध्ययनर । 
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छाया-पञ्च भ्नुद्‌घातिका. प्रजप्तास्तद्यथा -हस्तकर्मगुर्वाणः, मेथुनं ्रतिषेवमाणः, रात्रि 
भोजनं भुञ्जानः, सागारिक्िड भुञ्जानः, राजविड भुञ्जानः । । 


शन्दार्थ--पंच श्रणुग्चाइया पण्णता, तं जहा-पाच भ्रनुदुघातिक कथन व्यि गये है जैसे; 
हत्यकम्मकरेमाणे- हस्तकमे करता हुभ्रा; मेहुण पडिसेवमाणे--मेशुन सेवन करत) 
हुमा; राईभोयणं भंजमाणे--रात्रि मोजन करता हुश्ना, सागारियपिडं भुंजमाणे-- 
कय्यातरः का भोजन करता हृश्रा; रायपिङं भुजमाणे--राजपिण्ड खाता हृश्रा । 


मूलाथं-पांच व्यक्ति श्रनुदघातिक भ्र्थात्‌ उस प्रायश्चित्त के श्रधिकारो माने जाते 
है, जिसमे यथाश्रुत तप करना पडता है, उसमे किसी भी प्रकार को 
न्यूनता नहीं की जा सकती, जैसे कि-हस्तकमं करनेवाला, मथुन-सेवन 
करनेवाला, रात्रि-भोजन करनेवाला, शथ्याततर का भोजन करनेवाला, 
श्रौर राजपिण्ड का भोजन करनेवाला । 


-चिखेन्चल्िख्छा- 


पूवं सूत्र मे संयमियों के लिये चातुर्मास में विहार के विधि-निषेधोका वणेन किया गया है, 
उसी परम्परा में प्रस्तुत सूत्र सथथियो के लिये प्रनिवायं प्रायश्चित्तो का विधान करता है । वह श्रतिवायं 
प्रायश्चित्त ही गुरु्रायश्चित्त है, उद्धात शब्द का भ्रथं है लठ भ्र्थात्‌ छोटा उपवास श्रादि का प्रायश्चित्त ॥ 
जो उद्धात न हो उसे भ्रनदुधात कहते है । जितत दोष को निढृत्ति के लिये गुरुमासिक या गुरुचौमासिक 
प्रायश्चित्त किया जाता दहै, उपे भ्रनुद्‌घातिक प्रायश्चित्त कहा जाता है । एक महीने की दीक्षाका छेद 
करना ““गुरमासिक श्रौर चार महीने को दीक्षा का चेद करना “शुरु चौमासी प्रायश्चित्त "कहलाता 
है । यह प्रायश्चित्त पांच व्यक्तियों को दिया जाता है, जैसे कि-- 


९. हस्तकमं--एक सूक्तिकरार का कथन है कि "मदोन्मत्त हाथियो के गण्डस्थलो पर प्रहार 
करनेवाले बुर मिल सकते है, मस्ती मे शुमति वनरज सिह के भ्रयालो को सखीच कर उसे वशा करने 
वाले भी हो सकते है, परन्तु काम पर विजय पनेवाले बडी कल्निाई से ही मिला करते है। भगवान 
महावीर तो कहते है--“उम्गं महग्बथं बंभं धारयध्वं सुदुक्करं “ ब्रह्मचयं रूप महात्रत को धारणः 
करना भ्रत्यन्त दुष्कर है । 

प्राणीमात्र मे कामः को जागृति होतीहोहै, यौवन के श्राने पर कामोटरेग की शरीर मेँ 
जागृति पसे ही स्वामाविक है जैसे भूख-प्यास भ्रौर निद्रा प्रादि के वेग उत्पन्न हुश्रा करते है। काम 
हमारी प्राण-शक्ति का ही एक श्रंग है, यौवन में जब प्राणशक्ति का वेग उदहाम हो जाताहै तो कामो- 
देग की तरंगे भी उसमें स्वभावतः ही उठने लगतो हैँ । बच्चे में प्राण-शक्ति का रूप प्रारम्भिक होता 
दै" भतः उसमें कामोद्ेग का तीत प्रवाह नही होता, यही कारण है बच्चे की भ्राणशक्ति मे काम-लहरियां 
नही उठती, बृढपे भे प्राण-श्क्ति के रिथिलं पड्ने पर काम-वेग भी शिथिल हो जाता है। 


स्थानाङ्धः सुत्र-१ [ -€् ] 


जव मानवीय प्राणशक्ति वहिर्मूली हो जाती है, तब वह्‌ काम-चक्तिके ख्पमें प्रवाहित हने 
लगती है भ्रौर जव प्राणशक्ति भ्रन्त्मुली हो जाती है तो वहु श्रात्म-शक्ति कै साथ भिलकर श्रोज का 
र्पधारणकरलेती है । प्राणशक्तिको प्रन्र्मृखी वनाक्रर भ्रात्म-केन्दरित करलेना ही ब्रह्मचयं है। 
यह शक्ति स्वयं में कृच्छं नही, वहु ग्रपने प्रयोक्ता के श्राधीन है, वह जव ॒चाहै उसे श्रन्तर्मु्ली वना दै 
मरौर जब चाहे वहिरमृखी वना दे । जव यह्‌ शक्ति बहिर्मुखी हो जाती है तो उस समय वह श्रपना 
प्रथम प्रभाव जननेद्धिय पर ही डउालती है, क्योकि शक्ति काकेन््नामि है । जव यहां से शक्तिधारा 
भ्रन्तर्मृली होती है, तव यह्‌ शक्तिधारा उस श्रोर प्रवाहित होने लगनो है जहां चेतना का केन्द्रविन्दु हैः 
भ्रौर जव वह नीचे की श्रोर प्रवाहित होती है तो वह निकटतम होने के कारण कामेन्दरिय को ही उत्तेजित 
करती है 1 जब यह्‌ उत्तेननौ भ्रादत बन जाती है तो मानवं मन नाना दुष्कृत्यो की श्रोर श्रप्रसर होने 
लगता है-। ' 


संयमी साधक भी इसका भ्रपवाद नही हो सक्ता । यदि उससे प्राणशक्ति के सयमित करे मे 
थोड़ा सा भी प्रमाद हो गया तो उस्र परमो कामवेग सव्रार हौ उठेना। श्रीर-शास्नी कहते है करि 
कामोद्ेग वैपरीत्य चाहता है, कामोदेण मे पुरूष स्त्रो को चाहता ह, स्वो पुरुष को चाहती है रौर 
यदि सयमी प्राणशाक्ति को ्रन्तमूखी कर देता है तो वह्‌ स्वयं को चाहता है, ्रात्मा को चाहता है! 
इस वंपरीत्य-प्राप्ति की इच्छा में वाघा होने पर हो हस्तमैधुन की श्रोर ्रहृत्ति हो जाया करती है! हो 
सकता दै करिंसो सप्रण्क्रिसो साधुमें भो यह दृत्तिजाग उ श्रौर उसका मनद कूङ्कव्य के लिये 
मचल उड । तभी उषे सावधान हो कर सोचना चाहिए “मनि संयमत्रत स्वीकार क्या है, श्रत मुभे 
देसी इृत्तियों से वचना चाहिए 1 पर हौ सकता है फिर भी उससे भ्रूल त क्योकि वीज धरती 
म पडेगा तौ श्रकूरित होगा ही, कामोदधेग जागेगा तो ग्रनाचारी वृत्तिया जारगेगी ही, परन्तु यह निश्चित 
है कामोदधेण मे रस नही है, उसमे रस को भ्रान्ति मात्रहोतीहै, प्रतः वीयंके रूप मेँ प्राणरक्ति के 
प्रवाहित होते ही कामोदेग शान्त हो जाता है प्रौर उस समय चित्त मँ महाग्लानि उत्पत्च होती है। 
यह ग्लानि श्रगर स्थायित्व प्राप्त कर ले तो संयम-साघना का पथिक तुरन्त हौ ्रपनी भूल को पहचान 
जाता है ग्रौर वह विनीत होकर बडों के समक्ष श्रपराध-स्वीकृति क लिये प्रस्तुत हौ जाता है । श्रपराध 
स्वीकृति की श्रवस्था में वह्‌ प्रायश्चित्त करता है, उस समय उसे कौन-सा प्रायश्चित्त करना चाहिए ए 
कार कहते ह, उस समय उसे बड़ा प्रायश्चित्त भ्र्थात्‌ दीक्षा-छेदन रूपशप्रायश्चित्त देना चाहिए, जि 
उसे श्रपनी हीन कर्म-दृत्ति का बोध हर समय होता रहे श्रीर वह भ्रपरमत्त भाव से दुष्कर ब्रह्मचयं 
का पालन करने के लिये एवं भ्रपनौ प्राण-ऊर्जा को भ्रन्तरमुखो बनाने के लिये सर्वदा यत्नश्षील रहे । 


२. मेथुन सेवन--ऊपर कहा जा चुका है कि कामोद्धेग वैपरीत्य चाहता है । विपरीत व 
क साथ देन्दिय सुख ही मेथुन है । सयमी साधक मौ तो मानव हौ है, श्रत यौवन मे उसकी श 
के महानद में कामोिर्यो का जागना स्वामाविक है । कभी-कभी-लोक में संप्रमी-साधक के प्राण-ऊन 
महानद में कामोर्भि्योँ को जागत कर दिया नाता है। शान्त जल में जैसे पत्थर फकते ही 

ध उसमे ऊभिवर्तृल उत्यन्न हो जाता है, व॑से ही-कभी-कभी सयमी की प्राण-ऊर्जा के महानद मेँ विपरीत . 
चेतना के प्राणी विकारोऽके पत्थर फक कर उस कामोमियां जागृत कर देते है । तमी तौ सुग्रगडागर 


सूत्र मे कहा गया टै - 


सूश्र-रम [ && 1 दवितीय उहेशक' 


“सुहूमेणं तं परिक्षकस्म, छन्नपएण इत्थि्नो मंदा'। 
उव्वाथं पि 'ताऊं जाणंयु, जहा लिस्संति भिक्खुणो एमे ॥ (४।१।२) 
वृद्धिहीन नारियां उस सथम-साघक को मो ष्ट कर देती है, क्योकि वे युवतिया भिक्षुप्रो के 


॥=। 


वरीकरण कौ क्रिया को जानती है । 
-इस प्रकार विकार के पत्थरो से जागृत कामोभियों को यदि साधक नियन्त्रितं करनेमें { 
कर जाता है तो धोरे-वोरे वह स्त्री-सहवास की कामना करने लगता है । यह कामना हो तो उसकी 
्रह्मचयं के उच्वकशिखर से गिरादेती है । एेसी गिरावट का श्रवसर उपस्थित होने" परं साघक को 
सोचना चा्िए कि मुके शीघ्र ही सावधान हो जाना चाहिए । श्रन्य था- 
“प्रहु से ्रणुतप्पद्‌ पच्छा, मोच्चा पायसं व विसमिस्त {" 


विषमिश्चित खीर खानेवाले के समान मुभे परितप्त होना पडेगा । यह परिताप. उसे पून 
जागृत कर देना है ग्नौर वह फिसलते-फिसलते भल जाता है श्रौर शारोरिक गिरावटसेपूवंही वह 
मानसिक विङ्ृति की श्रवस्थामें ही उदुबुद्ध होकर सोचतादहै करि “भने शारीरिक हृष्टि से चाहे 
प्रपने को सुरक्षित रखा है, परन्तु मनसे मँ पापमे प्रवृत्त हो चुका हं ।“ श्रतः वहु सावधान होकर 
मानसिक रूप से कृत पाप का प्रायश्चित्त चाहता है, तव उसे दीक्ष छेदन रूप प्रायश्चित्त हौ देना 
चाहिए, जिससे वाद में दीक्षित होने वालो को वन्दना करता हुभ्रा वह प्रति दिन श्रपने कृत भ्रपराध को 
म्रावृत्ति न होने देने के लिये सावधान रह सके । 


३. रात्रिभोजन- भगवान महावीर ने कहा दै-“राइभोयणविरभ्रो जीवो भवह श्रणासवो" 
रात्रि भोजन न करनेवाले भ्रनाश्रव हो जाते है । श्रनाश्रव' हो जाने की उपलन्धि महानु उपलन्षि 
है, क्योकि जब हम घद्‌ में श्रकेले रहते है तो कोई उपद्रव नही होता, समस्त उपद्रव तभी होते है जब 
हमारे धर्मे भ्रौरोकाभी प्रवेशषहो जातादहै । हमारे जीवनकेदो रूप दहै, एक बाहरी जीवन जिसका 
दुर तक विस्तार है, जो नाना सम्बन्धो में जकड़ा हुम्रा है। एक हमारा श्रान्तरिक जीवन है, इस 
जीवन मे कोई उपद्रव नहीं है" शान्ति है । जव हमारे श्रान्तरिक जीवन में म्रन्यो काप्रवेश हो जाता 
है तो हमारे श्रन्तर में उपद्रव ही उपद्रव धारम्भहो जाते कभी अन्दर क्रोघश्राजाताहै, कभी राग 
प्रजाता है, कभी लोभ श्रा जाता है, कभी भ्रन्य विकार ्रन्दर घुसतकर उपद्रव मचाने लगते है। 
भगवान महावीर कहते हैँ रानि भोजन न करने से साधक्र श्रनाश्नव' हो जाताहै, भ्र्थात उ्षके 
परान्तरिक जीवन मे भ्राने के सभी प्रवेशद्वार बंद हो जाते हु, तव काम, कोध, लोभ,. मोह, राग, द्वेष 
किसी का भी प्रवेश वहां नही हो पाता । इसके दुसरे पहलू पर विचार करने पर हम यहु भी कह 
सक्ते है कि रात्रि-भोजन श्राश्रव है, वहु सभी विकारो को श्रन्दर प्रवेश पानेकेलिये द्वार खोल देता 
है, श्रतः उस संयमी साधक कै लिये रात्रि-भोजन निषिद्ध है जौ प्रन्तर मेँ शान्ति चाहता है, निराश्चव' 
होना चाहता है । | 

यह सर्वंज्ञात सत्य है किं सूयं कै निकलते ही 'वातावरण मे श्राणवायुः र्था भ्राक्सीजन बढ 
जाती है, भ्रतः शरीर में चेतना, जागृति, स्फूति एवं क्षमता बढ़ जाती है । सूर्यास्त होते ही वातावरण 
मेसे प्राणवायु लुप्त होकर भ्रदूषितवायु (कार्बेनडाई भ्राक्साइड) बढ जाती है । वैज्ञानिक { योग 
बतलाते है कि वस्तुम्ो के सड्ने-गलने से (का्बनडाई श्राकेसादड' पेदो होती है श्नौर यहं ` जीवन के लिये 
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हानिकारक है । रात्रि-मोजन करने पर जब पाचन-क्रिया ठीक न हो पाएगी तव श्रन्दर ग ं 
म र पदाथं 
गले-सडगे ही, श्रत: वे प्रदूषित वायु को बढ़ा कर जीवन को खतरे मे उल को । ५ 


भोजन को पचाने क लिये प्राणवायु की प्रवलता श्रावश्यक होती है श्रौर वह दिनमेही 
प्राप्त होती है राति में नही, श्रतः रात्रि मे भोजन करने से वह ठीक प्रकार से पच नही सकता, जव 
मोजन पचेगा नही तो रत्रिमे नीदन श्राएगी. पेट गडु-गडाता रहैगा, परिणाम स्वरूप श्षरीर में 


उपद्रव श्रारम्भ हौ जाएभे, भ्रतः रात्रि-मोजन प्राश्चवद्वार खोलने वाला है श्रौर रात्रि-भोजन कां श्रभाव 
साधक को "प्रनाश्रव' बना देताहै। 


यह्‌ विज्ञान-सिद्ध है कि काबेनडाई भ्राक्साहड' से श्रग्नि बुक जाती है । शरीर में इसके बढ़ने से 
माचन करनेवाला तापमान मन्द पड़ जाता है, श्रत; भोजन पचता नही, भ्रपितु श्रन्दर ही श्रन्दर सहने 
लगता है, श्रतः वहु प्रदूषित वायु के वदाव का कारण बन कर शरीर में नाना व्याधियों के लिये प्रवेश- 
द्वार खोल देता है, भ्रतः रात्रि-मोजन ब्रहितकर है । 


दिन में नेक बार भूख लगती है, रात्रि मे श्राप बारह धण्टे सोए रहे भख नही लगती, लगे 
भो कंसे ? भूख लगानेवाली श्राक्सीजन का--प्राणवायु का श्रमावहै ग्रौर विना भूख के किया हमरा 
भोजन भ्राश्चवद्वार खोलने का ही तो कारण बनेगा, श्रतः रात्रि-भोजन को उचित नही माना गया है । 


एक श्रौर वात भी सोचने योग्य है कि "ध्या निश्ना सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी" जन 
सब प्राणी सोते ह तब सयमी जागता है । एकान्त साधना के लिये रात्रिका समय ही तौ उपयुक्त 
होता है । हम प्रतिदिन देखते हई कि भोजन के पेट मे जाते ही शरीर की समस्त शक्तियां उसे पचाने 
में जुट जाती ह, श्रत मस्तिष्के ढीला पड़ जाता है, इसीलिये मौजन के बाद नीद भ्रानि लगती हैः 
सुस्ती छा जाती है, निद्रालु ग्रीर सुस्त व्यक्ति, साधनामे कंसे लग सक्ते हँ ? भरतः संयमी के लिये 
तो यह कहां गया है करि वह्‌ रातमें मनसेभी भोजन की इच्छा न करे- "मनसा विन पत्थए व 
इसका श्रभिप्राय यह्‌ है कि रातनि मे भोजन तो दुर रहा भोजन की स्मृतिमात्‌ से मानसिक विङृतियां 
जाग उठती ह, क्योकि जव मन भोजन का स्मरण करेगा तो वह भोजनके रसकी अनुमूति करने 
लगेगा, इस श्रनुमूति में श्रात्मानुभूति की साधना खो जाएगी, अतः रात्रि-मोजन भ्रात्मानुभूति में वाधक 
बनकर श्राश्रवी बन जाएगा, भौक्ता को निराश्रवी नही रहने देगा । 


राचि-भोजन स्वास्थ्य के लिये प्रहितकर है, श्रतः रात्रिभोजन मे भ्रात्म-हिसा है, ्रात्मोपलन्धि 
कै लिये यत्नशीन साधक को श्रात्महिसा को श्रात्महत्या समक कर उससे बचना चाहिए 1 इसीलिये 
रात्निभोजन को जन-संस्कृति ने सर्वथा निषिद्ध माना है 1 सि 
ध मे -परिग्रह उसकी मनोवृत्ति 
सयमी साधक यदि भोजन प्रसमं रख लेगा तो उसका भोजन-प तति 
को मोजन क साथ जोडे रखेगा, मनोवृत्तयो का भोजन के साथ जुडना भी भोजन ही है, प्रतः जन 
तना ही भोजन लाता है जितने का वहं ूर्यास्ति से पूवं उपयोग कर सकता है, जिससे किं वह 


भ भोजन के दोष से गी मुक्त रहकर भक्ति की साघना कर सके । यदि समस्त प्राण-छक्ति 


याचन प्रादि क्रियाग्रो से मुक्त होगी, तभी तो वह मनोदृत्तियों को एकाग्र करने मेँ सफल हो सकेगी, 
अतः ध्यानकेलियेभी रात्रि भोजन का रभाव भ्राव्यक है। 
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इतना सब कुच होते हृए मी यदि किसी कारणवशातु संयम-पथ का पथिक साधु रत्रि 
-भोजन कर बैठे, उसे भी श्रयने जीवन को यदि निराश्रव बनानेकी कामना हो, यदि वहं समस्त 
उपद्रवो से रहित शान्त जीवन चाहता हो, तो उसे दीक्षा-खेदनरूप ब ड़ प्रायश्चित्त स्वीकार कर लेना 
चाहिए, जिससे कि वह पनः इस भूल को दोहराने की गलती न कर सके । उसे यह्‌ ज्ञात हो सके किं 
मँ भोजन के लिये नहीं ह, भ्रपितु भोजन मेरे लिये है श्रौर मेरे लिये भी भोजन ही सब कृं नही, 
भोजन से परे भी बहुत कख है जिसे भोजन का चिन्तन छोड़ कर ही पाया जा सकता हँ । 


-४. हाय्यातरपिषण्ड का निषेध 


यद्यपि भ्राज जैन-समाज के सतप्रयत्नों से प्रत्येक नगर एवं कसवे मे उपाश्रय पौषधक्चाला, 
धर्मशालादि, धार्मिक स्थान विद्यमान है, परन्तु इन धर्मेस्थानको का स्वामित्व वहांके समाज काही 
होता है, श्रतः साधु को वहां ठहरने कै लिये किसी विरेष व्यक्तिसे श्राज्ञा लेनी पड़ती है । जिससे 
भ्रनगार साधु श्राज्ञा लेता है, श्रथवा जो संयमी को रहने के लिये स्थान या मकान करी प्राज्ञा देकर तरने 
का श्रधिकारी बत जाता है, उसेश्लय्यातर' कहा जाता है । सदाविहारी ग्रामानुग्रामचारी सन्तोको 
"से ग्राम श्रादि में भी जाना पडता है जहां निवासाथं उपाश्रय नही होता। रेसी दला मे उन्हे 
किसी गृहस्थ के एसे स्थान मँ रहना पडता है जो उसकी पारिवारिक स्थिति से सवथा भिन्न हो, जिसके 
स्थान पर साधु ठहरते है, जेन भाषा मे उस गृहस्थको मी श्य्यातरः' हौ कहा जातादहैभ्रौर 
-कय्यातर के धर से लिये गए भ्राहार-पानी को शय्यातर पिण्ड' कहा गया है । शास्त्रकार ने साधु 
के लिये श्लय्यातर-पिण्ड' का निषेध किया है । इसके भी श्रनेक व्यावहारिक एवं मनोववंज्ञानिक कारण 
है। जसे कि गहस्वामीके गृह से ही श्राहार-पानी लेने पर साधु मे प्रमाद भ्राजाएगा प्नौर श्रकमेण्य । 
नकर एक ही स्थान पर पडे रहने की वृत्ति उसमे जागृत होकर संयम में शिथिलता, स्थान एवं | 


भोजन देनेवाले के प्रति राग का जागृत होना भी स्वाभाविक ही हैश्नौर विरक्त साधुकेलिये राग, 
अ्रभिल्लापहै। 


गृहस्वामी के घर से ही ्राहार लेने पर घरेलु सम्पकं बढ़ जाता है, एेसी दशा में गृहस्थ जीवन । 
की गतिविधियो को देखकर विरक्त साघु की मनोभरुमि मेँ विकृत्तियो के बीज पड जाने स्वाभाविक 
होते है । १३ हए बीज की सामान्य से भ्राकरषंण जल को पाकर श्रंकुरित होने की सम्भावना से इनकार. 


नही करिया जा सकता, श्रतः शशय्यातरपिण्ड' का शास्त्रकार निषेघ करते है । 


श्रनगार साधु के लिये केवल स्थानदेनेमे किसी को हिचक नरींहो सकती, वहं गरीबसे ` 
गरीब व्यक्तिभी दे सकता है, यदि जन-मानस मे यह विश्वास बैठ जाएगा कि इन साधुश्रो को कौन 
व्हराएगा, इन्हे तो स्थान के साथ भोजन भी देना पड्गा तो इस भय से गृहस्थो को साधु केलिये 
विश्राम-स्थाव देना भी कठिन हो जाएगा । | 


. भ्रन्य भ्रनेक कारण भी हौ सकते है, परन्तु प्रमुख कारण यही है कि उसकी निस्पृहता, उसकी 
वे राग्यशीलता श्रौर उसकी पावनता सदा सुरक्षित रहै । यदि किसी समय परिस्थिति-वल वाध्य 
होकर साधु शय्यातर-पिण्ड ग्रहण करने तो उसे शोघ्रही दीक्षा-छेदन रूप प्रायश्चित्त ग्रहण कय 
लेना चाहिए । । 


त्यानाङ्ख-सूत्र-५ [ १२ 1 सू त्र-२८-२९ 


४५ राज-पिष्ड- 

यद्यपि राज-पिण्ड में श्रगन, पानक, खाच, स्वाय, वस्त्र, पात्र, कम्बल भ्रौर पादप्रोन की मौ 
गणना की गई है, परन्तु प्रमुखतः राज-पिण्ड का श्रथं है-राजमोग श्र्थात्‌ राजाके धर का्राहार- 
पानी । यहं सूक्ति सर्व-परिचित है कि “जसा खाय श्रन्न वसे होवे मन ।"' राजा हिसावादी होते है एव परि 
ग्रहुलील भी होते है, उनका वंभव द्रो के कष्टो की ्राधारशिला पर टिका होता है, श्रतः राजजरृह 
का श्रनन खाने पय साधु भी उस हिसा का भागी वन जाता है, उसमे भी परिग्रहशीरता कौ वृत्ति जागृत 
हो सकती है । 

राजपिण्ड लेने के लिये साधुको राजाकै श्रनतःकरणमे भी जाना पड्गा, वहा का सौन्दर्य, 
वहां का वभव श्रौरं राजमहलो के सुखोपकरण उसको वं राग्यश्ीलता पर प्रहार कर सकने है, ्रत. 
उसे वद्यं जाना{ही नही चाहिए । उसका भ्रन्तःपुर निषेध इसी तथ्य की भ्रोर सकेत करता है । 


यदि किसी राजाने भी श्रावकके वारह नत धारण कर लिये हो, वह श्रतिथि-सविभाग त्रत 
का निष्ठा से पालन करने लग गया हो, उसका मन वभव से उपरति प्राप्तकर रहाहोतोरेसे 
राजा कै द्वास दिया गया आहार-पानी ्राह्य भी हौ सकता है, परन्तु सामान्यतः साघु को राजपिण्ड 
का परित्याग ही करना चाद्िए । यदि किसी कारणवश्ात्‌ वहु राजपिण्ड ग्रहण करले श्रौर फिर उसे 


श्रपने कृत श्रपराध पर पश्चात्ताप होने लगे तो उसे तुरन्त ही दीक्षा-छेदन रूप प्रायश्चित्त ग्रहण कर लेना 
चाहिए जिससे वह्‌ पुन. राजपिण्ड से वच सके । 


श्रमरा के लिये अन्तःपुर प्रवेश के आपवादिक काररा 


मूल-- पंचहि ठार्णेोहि समरणे णिग्गंथे रायंततेउरमणुपविसभाणे नाईइक्कमई, 
तं जहा-नगरं सिया सव्वश्रो समता गुते, गुत्तडवारे, बहवे समणमाहणा 
णो संचाएति मत्ताए वा, पाणाए्‌ वा, निक्डसित्तएं वा पविसित्तए वा, 
तेसि विन्नवणटूयए रायंतेउरमणुपन्विसेज्जा । पाडिहारियं वा पीढ- 
फलग-सेज्जा-संयारगं पच्चप्पिणमाणे रायंतेउरमणुपवेसेज्जा । हयस्त 
वा, गयस्स वा दृदटस्त श्रागच्छमाणस्स भीष रायतेउरमणुपवेसिज्जा । 
परो चा, णं सहसा चा, वला वा, बाहाएु गहाय श्रंतेउरमणुपवेसेज्जा । 
वहिया व णं श्रारामगयं वा, उज्जाणगयं चा, रायंतेडरजणो सब्वश्रो 
समता संपरिक्विवित्ता णं निवेसिज्जा । 


इच्चेर्णाह पर्वाहि गर्ह समणे णिर्गंथे जाव णादक्कमई ।२६। 


१ 


` सुत्र-२६ [ १३ 1 दवितीय उदेशक 


छाया--पञ्चसिः स्थतैः श्रमणो, तिम्रन्यः राजत्तःपुरसनूप्रविश्न्‌ नातिक्रामति, तयथा- 
नगरं स्यात्‌ सर्वतः समन्ताद्‌ गुप्तं, गुप्तदारं, बहवः भमण--्राह्मणाः नो क्क्नुवन्ति 
भक्ताय वा पानाय वा निष्क्रमितुं वा, प्रवेष्टु 
प्रवित्‌ । प्रातिहारिकं वा पीठ-फएलक-शय्थासंस्तारकं प्रत्यन्‌ राजान्तःपुरमनु- 
प्रविशेत्‌ । हयाद्‌ वा, गजाद्‌ वा श्रागच्छृतो मीतः राजान्तःपुरमनुप्रविशेत्‌ । परी वा 
सहसा बलेन वा बाहौ गृहीत्वा भरन्तःपुरमनुप्रविशेत्‌ । बहिर्वा श्रारामगतं वा, उद्यान- 
गतं वा राजान्तःपुरजनः सर्वतः समन्तात्‌ संपरिक्षिप्य निविशेत्‌ । 
इत्येतैः पञ्चभिः स्थानैः श्रमणो निग्रन्थो यावत्‌ नातिक्रामति । 


शब्दावं-पंर्चाह ठर्णोह-पाच कारणो से; समणे णिरगंये-श्रमण निग्र॑न्थ 
राजा के प्रन्त.प्‌र मे; प्रणुपवि्माणे-प्रवेया करता हुश्रा; नादक्कमई, तं जहा- 
जिनाज्ञा का श्रतिक्रमण नहीं करतारहै, जसे; सिया--यदि;ः नगर-नगरः 
सब्वभ्रो समंता-सव ्रोर से-चारोंश्रोरसे; गुत्ते-बन्द हो; गुत्तदवारे--उसके 
दारवन्द हो, फलतः; कहवे -- बहुत से, समणमाहणा -वौद्ध भिक्षु भ्रथवा ब्राह्मणादिः; 
भत्ताए वा-मोजन के लिये; पाणाए वा-पानी के लिये; निक्वमित्तए वा- 
बाहूर जाने क लिये; पर्ितित्तए बा-जाहरसे प्रन्दर प्रवे करनेकेलिपे;ः णो 
सं चाएंति- समर्थं नही होते है, तो; रतेसि-उनके; विन्नवणटूधाए-विज्ञापन- 
निवेदन करने के लिये, रायंतेडर- राजा कै श्रन्तःपुर में; श्रणुपवेसेज्जा-प्रवेदा 
करे ; पाडिहारिथं वा-वापिस लौटाने योग्य; पीढफलगसेज्जासंधारगं--चौकी, 
पटा, शय्या श्रौर संस्तारक को; पच्चप्पिणमाणे-प्रत्यपेण करता हुश्रा; रायं- 
तेउर-राजा के श्रन्त.पुरमें; श्रणुपवेधेज्जा-प्रवेश्च करे। हयस्त वा--प्रश्च से; 
गयस्तं वा--हाथी से; इट्स्ते--श्रथवा दुष्ट प्रकृति वाति से; घागच्छपाणस्व- 
सम्मुख प्रते हृएसे; भीए-मीत होकर; रायंतेउरं-राजा के भ्रन्तःपूर मे; 
भ्रणुपवेसेज्जा--प्रवेहा करे। परो वा णं--दुसरा कोई दुर्जन; सहृसा-सहसा; 
बलसा वा-श्रथवा बलपूवेक; बाहाए- भुजा; गहाय-पक्ड कर; श्र॑तेउरं- 
प्रन्तःपूर मे; श्रणुपवेतेज्जा-प्रतरेरकरादे। बहा व णं-नगर के बाहर; 
श्रारामगयं वा--घ्राराम मे उपस्थित श्रथवा; उज्जाणगयं वा-उच्ान में उपस्थित 
साघु को; रायंतेउरजणो--राजा का श्रन्तःपुर--रनवासः; सम्बरो सम॑ता- 
सब श्रीर से; संपरिविवत्ताणं-वेर कर; निवेसेज्जा--पड़ाव डा दे, तब । इच्चे- 
एहि पर्चाहि ठर्णोहि-इस प्रकार इन पांच कारणों से; समणे गिगंथे-श्रमण 


निग्रेन्थ; जाव--यावत्‌ श्रन्तःपुर मे जाता हुभ्रा; |; (णाड्क्क्मद-जिनन्ञा का 
~ उल्लंघन नही करता है । 


मूलाथं-पांच कारणों से श्रमण निग्॑न्य (जेन मुनि) राजा के भ्रन्तःपुर मे प्रवेश 
करता हुश्रा जिननज्ञा का उल्लंघन नहीं करता है, जैसे कि- 


स्थानाङ्धु-सत्र [ १०४ ] सुव्र-२९ 


१. यदि नगरसवग्रोरसे प्राकारद्वारा परिवेष्टित हौ, उसके ह्वार बन्दहों 
फलतः वहत से शाक्यादि श्रमण भ्रौर ब्राह्मण भोजन~-पान के लिये श्रन्दर 
से बाहुरनजासकते हौ श्रौर बाहर से श्रन्दरन भ्रा सकते हो, तब 
दयालु निग्रन्थ मुनि, उन जैनेतर भिक्षु एवं ब्राह्मणों के सम्बन्ध में विज्ञा- 
पन-निवेदन करते के लिये (श्राहार-पानी श्रादि कीं द्रूट दिलने के लिये} 
राजा के श्रन्त.पुर में प्रवेश कर सकता है । 

२. वापिस लौटाने के योग्य पीठ, फलक, शय्या, संस्तारक श्रादि प्रत्यर्पण 
करने के लिये राजा के भ्रन्तःपुरमे प्रवेश कर सकता है । 

३. सम्मुख श्रानेवाले उन्मत्त (दष्ट) श्रश्च ्रथवा गज से भयभीत हो 
कर राजा के भ्रन्त.पुर मे प्रवेद कर सकता है । 


४. यदि कोई दृष्ट पुरुष सहसा या बलात्कार से मुनि को भुजा से पकड 
कर राजा के म्रन्तःपुरमे ले जवे तो वह्‌ वहां जा सकता है । 


५. नगर के वाहूर श्राराम मे अ्रथवा उद्यान मे उपस्थित मुनि को राजां 
का ्रन्तपुर चारोश्रोरसेचेरा डाल कर पडाव डालदे, तो वहां राजा 
के प्रन्त.पुर मे श्रवस्थित मुनि जिनाज्ञा का भ्रतिक्रमण नही करताहै। 


इस भाति उक्त पाच कारणो से श्रमण निग्रैन्थ यावत्‌ राजा के ्रन्तपुर 
मे प्रवेगा करता हुश्रा जिनाना का श्रतिक्रमण नहीं करता है । 


स््सिनचचग्निच्कछ- 


पवसूत्र मे निपेघात्मक कमं करनेवाले साधु के लिये प्रायरिचत्तो का वर्णेन किया गया है। 
भ्रव प्रायदिचत्त-परम्परा मे इस विपय का वर्णन कियाजारहाहै कि भ्रागमकार साधु काश्रन्तपुरमे 
प्रवेदा निषिद्ध मानते ह, फिर भी यदि किसी कारणवज्ञ साधु कोश्रन्तःपुरं मे जानाहीषड़तो 
उसके लिये क्या प्रायञ्चित्त का विधान होगा ? श्रौर किन कारणों से उसका श्रन्तपुर में प्रवेद निषिद्ध 
नही है । राजस्तरियो के निवास-स्थान को श्रन्त पुर कहते है । वहु तीन तरह का होता दहै वृद्धाश्रोका 
भरन्त पुर, तरुणियो का श्रन्तःपुर श्रौर कन्याग्रो का भ्रन्तःपुर। समी भ्रन्तःपु्यो मे साधु का प्रवेश 
निषिद्ध है, क्योकि श्रन्त पुर मेँ भरवेल करने के पीचे प्रनेक श्रनथं चये हुए है 1. लाभ की कम, परन्तु 
भ्रनर्थो कौ श्रपेक्षा श्रधिक है, इसीलिये श्रागमकारो ने साघु का श्रन्तःपूर मं प्रवेहा करना निषिद्ध बताया 
है । किन्तु निम्नलिखित पांच कारणो मेँ से किसी एक कारण से भी यदिसाधु श्रन्तपुरमे प्रवेश्च कर 
जाए, तो वह्‌ भगवान जिने देव की श्राज्ञा का उल्लघन नही करता है ! वे पांच कारण निम्नलिखित 
ई! जंसेकि- 
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 टजबर्कोई नगर प्राकारसे धिराहुप्राहो श्रौर नगर कै प्रवेश-दार बिल्कुल बन्द हों, न कोई 
वाहर से श्रन्दर श्रा सकता हौ श्रौर न भ्रन्दर से वाह॒र जा सकता हो, तष एमे समय में यदि बहुत से 
श्रमण, माहनं श्राहार-पानी के लिये न नगर से बाहर निकल- सकते हों भ्रौर न बाहर से भीतर प्रवेश कर 
सकते हो उन श्रमण; माहन श्रादि की रक्ना के निमित्त करुणा-मूति मुनि भन्तःपूर में वेढे हुए राजा को 
या भ्रधिकार-प्राप्त रानी को उनकी कठिनाद्यों का ज्ञान करवाने के लिये श्रन्तःपूर में प्रवेश कर 
सकता है । 

व व्यग्रता के बिना तपस्या करनेवाले को “श्रमण” श्ररं श्रहिसा का उपदेश्च करते हुए 
मूलगरुणों श्रौ र उत्तर गुणों की श्राराधना करनेवाले को “माहन” कहते ह श्रथवा जनेतर संन्यासी, तापस 
प्रादि को “श्रमण श्रौर ब्राह्मणग्रथो का ्रनुसरण करनेवाले ब्राह्मण “माहन'' कहलाते है । एेसी दला में 
श्रमणो एवं माहनों की रक्षा के लिये साघु का भ्रन्तःपु में प्रवेश किसी स्वाथं से नहीं होता, उसकी 
प्रेरक शक्ति उसकी भ्रन्तःकरूणा होती है, परोपकारी वृत्ति होती है । करुणा एवं परोपकार साधु के गुण 
है, भ्रवगुण नही, श्रतः उनसे प्रेरित होकर उसका भ्रन्तःपुर प्रवेश उचित ही होता है । । 

जैन धम श्रहिसा श्रौर श्रनुकम्पा मेँ धमं मानता है श्रौर इन्दी से वह सर्वोदय की भावनाका 
पोषण करता हे । 

२. पडिहारी - प्रातिहारिक-जिस वस्तु को लेकर सवंविरति उसे पुनः लौटा देता है, कायं समाप्त 
होने पर वापिस करने योग्य एेसी खमो वस्तुएं पडिहारी कहलाती हैः जसे कि चौकी, पटा, मकान, 
पप इत्यादि वस्तुएुं पटिहारो कहलाती हँ । साधु के लिये जिस-जिसकी वस्तुएं है, विहार करने से पहले 
उन्हे लौटाना जशूयो होता है । प्रातिहारिक वस्तुग्रो को वामिस.करने के लिये मुनि राजाकै श्रन्तःपुर 
मे जा सकता है, क्योक्रि जो वस्तु जहां से लाई गई है उमे वापिप्र वही सौपने का साधु का नियम है। 
प्रतिहारिकर जेनेके लिये मौ रजा के श्रन्तःपुर मे जने का निपेव नही है, क्योकि ग्रहण करने पर 
ही वापिस करना सम्भव है । 

३. राजा कै श्रन्तःपुर मेँ प्रवेश करने का तीसरा कारण यह है कि यदि कोई दृष्ट एवं उन्मत्त 
हाथी, घोड़ा, बैल, कुत्ता इत्यादि मारने या काटनेवाला सामनेसे श्रा रहा हो तो मुनि राजा के श्न्तःपुर 
मे जा सकता है । क्योकि एसी दशा में श्रपना वचाव करना मानवमात्र का स्वभाव है, परन्तु बचाव मे 
पशु को चोट पटंचने की सम्भवना से इन्कार नही किया जा सकता, श्रहिसा-त्रती साधु चोट पहुचाने 
पर भ्रपनी ब्रतनिष्ठा से गिर जाएगा, श्रतः उसे हिसा-वत्ति श्रपनाने की श्रपेक्षा श्रन्तःपुर में प्रवेश करना 
उचित है । इससे भी वह प्रभ्र-प्राज्ञा का श्रतिकमण नही करता है । 


४. यदि कोड पुरुष श्रचानकर या भूजवल स पकड कर किसी मुनिराज को राजा के प्रत.पुरमे 
ले जाए तो श्रन्तःुर में प्रवेश करता हुश्ना मुनिराज भगवान्‌ की राज्ञा का उल्लंघन नही करता। दया बुद्धि 
सेया शासक कीश्राज्ञा से उसे कोई भी शुना पकड़कर श्रतःपुरमेंले जा सकता है। बलसा--इस 
पद में सकार भ्रागमिक है। 


५. नगर प्रादि से बाहर श्राराम या उद्यान मे राजा कीडाके लिये गयाहो श्रौर वह श्रपने 
परिवार से धिरा हरा हो, राजा कौ श्रोर से वह शिविर लगे हूए हो, वहां रह. हए साधुं को राजा. 
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का ्र॑तपुरचारोंश्रोर.सेषेर करवंठजाएया उसे ही चौकी-पटराभ्रादि लेनेकेलिएयादेनेके लिये 
उसे श्रन्त"पूर में भ्रवेरा करना पड़ं तो उसके लिये वह्‌ प्रवेश दोष-युक्त नहीं माना जाता 1- - 


जो पृष्पों से उपशोभित हो उसे श्राराम, जो विभिन्न प्रकारके ब्ृक्षोसे सुशोभित हो वह 
उद्यान कहुलाता है । यह्‌ सव श्रापवादिक स्थिति. 1 श्रपवाद में नियमेन प्रायश्चित्त भ्राता है एेसा कोई 
विधाने नही है । हां स्वच्छृन्दता में नियमेन प्रायश्चित्त लेना भ्रावद्यक होता है, जिसे करना भी जषूरी 


हो जाता है । श्रपवाद का सेवन भी स्थविरकल्पी ही करते है, जिनकल्पी नही । 


गर्भ-घासर्ण करने ओर न करने के कारण 


मूल--पर्चाह ठाणेहिनित्थौ पुरिसेण सद्धि श्रसंवसमाणी वि गब्भं धरेज्जा, तं 
जहा~इत्थौ दुव्वियडा दुन्निसण्णा सुक्कपोर्गले श्रहिद्विज्जा । सुक्कपोग्यल- 
संसिद्ु च से वत्थे श्रन्तो जोणीए श्रणुपवेसेज्जा । सदं वा सा सुक्कपोर्गले 
श्रणुपवेसेर्जा । परो व से सुक्कपोगगले श्रणुपवेसेज्जा । सीश्रोकगवियडेणं 
वा ते श्रायसमाणीए सुक्कपोगगला श्रणुपवेतेज्जा । इच्चेर्एहि पंचहि गर्णे 
जाव धरेज्जा । 
पर्चा उर्णोह हत्थी पूरिसेण साद्व संवसमाणीति गन्मं नो धरेज्जा, तं 
जहा श्रप्पत्तजोवणा, श्रडकतजोवणा, जादवं्ा, गेलघ्तपुटरा, दोमणसिया । 
इच्चेर्णाह पंर्चाहि ठर्णेह जाव नो धरेज्जा । 
पंर्चाहु' ठाणेहिमित्यी पुरि मेण सदधि संवसमाणीवि नो गज्भं धरेज्जा, तं 
जहा-निचचोउयः, श्रणोडउया, वावन्नसोया, वाविद्धसोया, श्रणंग पडिसेवणी । 
इच्ेरएहि पर्बाहि ठणेहिभित्थी पुरिसेण सदधि संवसमाणोवि गम्भं णो 
धरेज्जा । 
पर्चाह ठार्णोह इत्थी पुरिसेण सदधि संवसमाणौ वि गम्भं नो धरेज्जा, 
तं जहा-उडंमि णो णिगामपडिसेविणी यावि मवई, समागया वा से सुक्क- 
पोगला पडिविद्ध संतति, उदिन्ने वा से पित्तसोणिधे, पुरा वा देवकम्भणा, 
पृत्तफले वा नो निदि मवई । इच्चेर्टहि जाव नो धरेज्ना ।३०। 


छाया--पञ्चभिः स्थानैः स्त्री पुरषेण साधं श्रसंवसन्त्यपि गभं धारयेत्‌, तदययया--स्त्री इुचिवृता 
दुनिषण्णा शुक्रयुद्‌ गलानधितिष्ठेत्‌, शुक्रपुद्‌गलसंसृष्टं वा तस्याः वस्त्रमन्तर्योनौ श्रवु 
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प्रवेशयेत्‌, स्वयं वा सा शुकरपुद्गलाननुप्रवेशयेत्‌, परो वा ' तस्याः शुक्तपुद्‌गलाननुप्रवे- 
शयेत्‌, शीतोदकविकटेन व तस्या श्राचमन्त्याः शुक्रपुद्‌ गला घ्रनुप्रविशेयुः । इत्येततः 
पञ्चभिः स्यानेर्यावत्‌ धारयेत्‌ । 

पञ्चभिः स्थानैः स्त्री पुरुषेण सार्धं संवस्न्त्यपि गभं नो धारयेत्‌, तयथा- श्रप्राप्त- 
यौवना, श्रतिक्रान्तयौवना, जातिवन्ध्या, ग्लान्यस्पृष्टा, दौ्मनस्किता । इत्येतेः पञ्चभिः 
स्थानेर्यावत्‌ नो घारयेत्‌ । , 

पञ्चभिः स्थानैः पुरुषेण साद्धं संवसन्त्यपि नो गर्भं चारयेत्‌, त्यथा-नित्येतुका, 
धरन॒तुका, व्यापन्नसरोता, ष्याविद्धस्लोता, भ्रनङ्ध्रतिषेविणी । दत्येते पञ्चभिः स्थानः 
स्प्री पुरुषेण सादं संवसन्त्यपि गभं नो धारयेत्‌ । 

पञ्चभिः स्थानैः स्त्री पुरुषेण साद्धं संवसन्त्यपि गर्भं नो घारयेत्‌, तद्यथा- ऋतौ 
नो लिकामप्रतिषेविणी चापि भवति, समागता वा तस्याः श्ुक्रपुद्‌गलाः प्रतिविध्वंसंते, 
उदीर्णं वा तस्याः पित्तक्ोणितं, पुरा वा देवकर्मणा पुत्र फलं वा नो निष्टं भवत्ति। 
इत्येतेर्यावत्‌ नो धारयेत्‌ । 


गशव्दाथं-पंर्बाह ठर्णेोह - पांच कारणों से; इत्थी- स्त्री; पुरिसेण सद्धि-पुरुष के साथ, 


श्रसंवसमाणीवि- सहवास न करती हुई भी; गम्भं --ग्भं को; धरेज्जा--धारण 
कर सकती है; तं नहा-जेसे यदि, इत्थी- स्त्री, इुव्वियडा-परिधान रहित- 
नरन; दृ्निसण्णा-मदे ठगसे वेदी हुई हो तो; सुक्कपोग्गले -शुक्र-पद्रलो को 
भ्रहिटटिज्जा- योनि मेँ प्रवेश कर ले; सुक्कपोगलसंसिद्‌ठे वा - गृक्र-पद्रलो से 
युक्त; वषत्यं -- वस्त्र को; से--उसङी, भ्र॑तोजोणीए-योनि के श्रन्दर, श्रणु- 
पवेसेज्जा-प्रवेश करा दिया जाये; सहं वा--श्रथवा स्वय ही; सा-वह्‌, सुक्क- 
पोग्गले--शुक्र पुद्रलो को; श्रणुपवेसेज्जा-- योनि मे प्रविष्टकरले, परो वा-दरूसरा 
कोई पुरुपः; से--उस की योनि मे, सुक्कपोग्ले--शुक्र-पुद्रलों को; श्रणुपवेसेज्जा-- 
प्रवेश करा दे; सीश्रोदगवियडेण वा--तालाब ग्रादि के ठडे जल से; श्रायममाणोए- 
स्नान करती हुरई--त्रथवा भ्राचमन करती हुई; से--उसकी योनि मे; सुक्कपोगले-- 
शुक्र-पुहूल; श्रणुपवेसेज्ना- प्रवेश कर जाये । -इच्चेर्एहि-इस प्रकार इन, पर्चर्हि 
ठर्णेहि- पांच कारणोते स्त्री; नाव-यावत्‌ गर्भ; धरेज्जा-घारण कर सकती 


है। 


पंचहि गर्णेहि- पांच कारणो से; इत्यी ~स्वी; पुरिसेण सद्धि-पुरुप के साथ 
संवसमाणीबि- सहवास करती हुई मी, गब्भं-गर्भ; नो धरेन्जा-नही धारण 
कर सकती है; तं जहा- जैसे, श्रप्वत्तनोवणा-स्त्ी श्प्राप्त यौवना हो--वालिका 
हो; शरदकतजोवणा-तद्धा हो; नाइवंशा-जन्म से बा हो, गेललनपुटर- 
रोगग्रस्त हो; दोमणसिया --सहवास के समय उसक्रा मन किसी कारण से खिन्न 


, . दो । इच्चेर्एाहि-दइस प्रकारं इन; पंचहि ठणेहि- पाच कारणो से स्त्री; जाव-- 
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यावत्‌ गर्भ; नो धरेज्जा--नही धारण कर सकती । 


परवाह छर्णेहि-पाच कारणो से; इत्थी-स्ती; पुरिसेण सद्ध-पुरुष के साथ, 
संवसमाणौवि-सहवास करती हुई भी, नो-नही, भन्भं-मभं को, धरेज्जा- 
धारण कर सकती है, तं जहा-जंसे, निच्चोउया- नित्य ही -ऋतुवती रहती हो; 
श्रणोऽया--कभी ऋतुवती ही न होती हो, वावन्नसोया--उसका गर्भाय नष्ट हो 
गया हो, बाविद्धसोया-गभिय शक्तिहीन हौ गया हो; प्रणंगपडिसेवणी--- 
स्त्री चिह् से भ्रतिरिक्तश्रगसे काम सेवन-करनेवाली हो । इच्चेर्हि-- इस प्रकार 
इन; पंचहि ठर्णेहि-पाच कारणो से; इत्थी पुरिसेण स्द्ध - स्त्री पुरुष के साथः 
संबसमाणीवि - सहवास करती हुई भी; गब्भं नो धरेज्जा-गभं नही धारण कर 
सकती है } 


पं्चाह ठर्णेहि--पाच कारणो से; इत्यी-स्त्री; पुरिमेण सह्ध- पुरुष के साथ सहवास 
करती हुई भी गभं धारण नही कर सकती है, तं जहा-ज॑से; उञउंमि- चऋतुके 
समय; णो णिगामपडिसेविणी भवदह>-्रति काम वासना का तैवन करते हुए, सुक्क- 
पोगगला -शुक्रुद्रल, पडिविद्धंसंति- नष्ट हो जाये, से--उसको; पित्तसोणिए- 
पित्तप्रधान रक्त का, उदिन्ने-उद्रक हो जाय; पुरा प्राक्कालीन, देवकम्मुणा- 
किसी दैवी प्रकोप के कारण, पृत्तफले-पूत्र फल, नो निदिदट्‌ठे भवद--प्रापत होने वाले 
न हो 1 इच्चेर्टहि-इस प्रकार इन पांच कारणो से, जाव नो धरेज्जा - यावत्‌ 
स्त्री पुरूष के साथ सहवास करती हुई भी गभं धारण नही कर सकती है । 


मूलमं--पांच कारणों से स्त्री पुरुप के साथ संगमन करती हई भी गभे धारण 


कर सकती है, जेसे-स्तरी नगनावस्था में भह ढंगसे वैटीहूईहो तो वहां 
रहे हुए शुक्रपुद्वल उसकी योनि मे प्रविष्ट हौ जाये । शुक्रपुद्ल से सना हुभ्रा 
वस्त्र योनि मे चला जाय । वह्‌ स्वयं शुक्रपुद्लो को योनि मे प्रविष्ट करले । 
दूसरा कोई शुक्रपुद्वलो को योनि मे प्रविष्ट करादे। तालाब श्रदि मे 
रीतल जलल से भ्राचमन या स्नान करती हुई योनि मे -जुक्रपुद्रल प्रविष्ट 
हो जाए । इस भाति उक्त पांच कारणो से स्त्री पुरुष के साथ सहवास 
न करती हुई भी गभं धारण कर सकती है । 


पांच कारणों से स्त्री पुरूष के साथ सहवास करती हई भी गर्भं नही 
धारण कर सकती है, जसे-श्रभी यौवन श्रवस्था को प्रप्त न हर्ईहो। 
यौवन श्रवस्था वीत चुकी हो । जन्म से वन्ध्या हो । रोगग्रस्त हो । सहवास 
के समय किसी कारण से उसका मन खिन्न हौ । इस भाति उक्त पांच 


४, 


सुतर ` | १०६ ) ` {दवितीय उदेश्षक 


` कारणों से स्त्रीपुरुष के साथ "सहवास करती हुई भी गमं "धारण नही 
कर सक्ती है । । | 

पांच कारणों से स्रौ पुरुप क साथ सहवास करती हुई भी गभं धारण नहो कर 
सकती है, जैसे-नित्य ऋतु वाली हो । कभी ऋतुमती न होती हौ । उसका 
गर्भाशय नष्ट हो गया हो । उसके गर्भाशिय की शक्तिक्षीणदहो गईहो,। 
ग्रसेवनोय भ्रगके द्वारा काम-वासना कौ पुति करती हो । इन पाच कारणों से 
स्न पुरूष के साथ सहवास करती हुई भी गभं धारण नहो कर सकती है । 
पाच कारणों से स्त्री पुरुष के साथ सहवास करती हई भी गभं धारण 
नही कर सकती, जैसे-ऋतुकाल मे पूणे रूप से कामका सेवन करन 
वालीन हो । योनि में श्राये हुए शुक्रपुद्ल नष्ट हो जाते हों । पित्त-प्रघान 
शोणित्त का उद्रेक हो जाता हो । पूवेनकृत देवी प्रकोप हो । म्रथवा भाग्य 
मे पुत्र प्राप्तिकाफलन दहो । इस प्रकार इन पांच कारणों से पुरूष का 
सहवास करती हूर्ई भी स्त्री गभं धारण नहीं कर सकती है । 

चिचेच्निच्छा- 


पर्व॑सूत्र मे साधु के श्रन्तःपुर में प्रवेशके वे कारण बताए गए है, जिन कारणों से वह॒ भ्रन्तःपूर 
मे प्रवेश करता हु्रा भी राज्ञा का उल्लंघन नही करता । श्रन्तःपुर का सम्बन्ध स्त्रियों से है, वे 
स्वियां गभं घारण कर सन्तानोत्पत्ति किया करती है 1 उनके गभे-धारण करा कारण परुष का सहवास 
होता है, परन्तु कभी-कभी,वे बिना सहवास के भी गर्भ धारण करन्ेती है ्रौर कभी सहवास करके भी 
गभ धारण नही कर पाती । कोई राजमहिषी जब श्रनेक कारणों से गर्भं धारण नही कर पाती तो 
वह्‌ भ्रन्य पुरुष का संसगं चाहती है, उस श्रवस्था में वह्‌ ्रन्त पुर में जानेवाले साधु को भी चिचलित 
करने का प्रयास कर सकती है, श्रतः साधु का प्रवेहा वहा वजित कहा गया है । प्रतएव साघ्घुको 
सावधान करने कौ ष्टि से यहां सूत्रकार स्त्री द्वारा गभं धारण कर सक्नेकेग्रौर न कर सकने के कारण 
भ्रदित करते है । 

कभी-कभी स्त्री पूरुष के साथ सहवास न करने पर भी गभं धारण कर लेती है । बिना पुरष- 
संयोग के गर्भाधान कंसे हो सकता है ? सनसे पहले उन्दी कारणों का विवेचन सूत्रकार ने क्रिया है। 
पुरुष के साथ-संग न करती हुई स्त्री भ्रपनी भ्रसावधानी के कारण गभे धारण कर -सकती "है, उसके 
पाच कारण बत्ताए गए है, जसे कि- 


१. कोई स्त्री गुद्धस्थान "को बिना ठके पड़ हुए.किसी सुक्र पुद्ल पर भ्राकर बैठ जाए श्रौर उसके 


स्मकं से श्रपत्यमामगे द्वारा पुद्रल-श्न्दर प्रविष्ट हौ जाएं तो वह्‌ स्त्री पुरुष के संयोग के बिना 
ही गभं घार्ण कृर लेत्ती है । 


स्थाना्गु-सुत्र-५ [ ११० 1 सुत्र-‡० 


२. यदि शुक्रपृद्रल से भरे हुए वस्त्र को श्रपत्यमा्गं के मध्यमे रख दिया जाय तो प्रकषण 
दवारा विना उपयोग से वहु गभं धारणका कारण हो सक्ता है । 


३ किसी व्यक्तिका रुक्रपृद्रल लेकर श्रपने ही हाथ से यदि कोईस्त्री अरपत्यमागंमे उालदे तो 
भी वहु गभं का कारण वन सकता है । 


४. पुत्र की श्राशा से किसी समथं पुरुष का शुक्रपुद्रल लाकर यदि कोई श्वश्रू श्रादि पूत्रवधू के 
स्मरमंदिरमे डालदेतो वह स्त्री गभं घारण कर सकती है । 


५ जिस तालाब में वहुत से पुरुष स्नान करते है यदि उस जल में कारण व्च किसी पुरुष का शुक्र- 
पुद्रल गिरा हुम्रा हो, उसके वादं कोई स्त्री नग्न होकर उसी तालाब मेँ प्रविष्ट हो जाय, स्नान 
करने लग जाए, उस समय वह शुक्रपुद्रल किष प्रकार यदि उसके स्मरमंदिरमें प्रविष्टहो 
जाए तो वह्‌ स्त्री विना किसी संयोग से गर्भं धारण कर सकती है । 


उपर्युक्त सूत्र से यह मली भाति सिद्ध हो जातादहै कि पतिव्रता विधवा स्त्री भ्रौर कन्था 
इन को उपर्युक्त पांच कारणों से सदैव सावघान रहना चाहिए । श्रपने. प्रंगों को सदा संगुप्त रखना 
चाहिए, वे विना उपयोग वैठना श्रादि कोर क्रिया न करे, तभी वे कलंक से वच सकती है । 


पाच कारणो से स्त्री सहवाप करती हुई भी गभं धारण नही करती - 
१. श्रप्राप्त-यौवना--जव तक मासिकधमं श्राना प्रारम्भ नही होता, तव तक उसे प्राप्त 


यौवना ही कहते हैँ । सोलह वषं की प्रायः प्राप्तयौवना होती है । 


२. श्रतिक्रन्तयौवना--जिस स्त्री का यौवन वीत गयाहो। ६० वषंकी भ्रायु बीतने पर एवं 
मासिक धमं सर्वथा वंद होने पर स्वी को प्रतिक्रात-यौवना कहा जाता है । श्रतः उक्तदो पदों से यह्‌ 
ध्वनित होता है कि गर्भ-घारण के योग्य केवल यौवन श्रवस्थाही है! श्रप्राप्तयौवन श्रौर श्रतिक्रान्त 
यौवन नही । विचारसील व्यक्ति को चाहिए कि वे पूवं श्रौर पश्चिम श्रवस्थामें ब्रह्मचयं का पालन 
करे । 


३. भाति-वन्ध्या- वन्ध्या शन्द का श्रथं होता है निर्वीजा, जौ स्त्री गभं-वारण करने के सर्वमा 
श्रयोगम है वह्‌ जाति वर्ध्या कहलाती है । यह्‌ दोष किसी-किसी स्त्री मेँ जन्मजात ही होता है । 

४. गलान्यस्पृष्ट-जो स्त्री रोगग्रस्त रहती है, वह पुरुष से गमन करती हुई भी गभं धारण 
नहीं केर सकती, क्योकि रोग के कारण शुक्रुद्रल गर्माह्िय में तुरन्त विष्वस्त हौ जातेहै, श्रतः 
स्वस्थस्त्रीही गमं धारण करने मेँ समर्थं होती दै। ू 


४५. दौमंनस्यका- जो स्त्री सदेव वितातुर रहती है एवं श्चोकमग्न भी, वह्‌ पुरुष से सहवास 
करती हुई भी गभं घारण करने में समथं नही होती । विना इच्छा से मंथन करना, उदासीन रहना, 
कलह करने में संलग्न रहना, एेसी कुप्रवृत्तियों में फंसी हुई स्वरी गभं धारण नही कर सकती । गर्भारण 
करने के लिये हूर्षान्वित रहना मावष्टयक है 1 उक्त पाच कारणो से सहवास कर्ती हुई भी स्वी गर्मा- 
घान नहीं क्ट सकती । 


सुत्र-३० [ १ ] दवितीय उदश्क 


गर्भाधान न होने के श्रन्थ पांच कारण :- | 

१. जो स्त्री नित्य'ही रजस्वला बनी रहती है, जिसकी योनि से नित्य ही रक्तल्लाव होता रहता 
है, ऋतु के तीन दिन का कोई परिमाण नही रहता है, इस कारण शुक्रपुद्रल ओर श्रोज गभङिय मेँ 
ठहरने नहीं पाते, गर्भाधान होने पर मास्िकधमं विल्कुल वंद हो जाता है । 

२. श्रनुतुका-जिस स्वरी का मासिकधमं का भ्राना प्रीढ-यौवना होने पर भी वन्दहो गयारहै, 
मासिकधमं के प्रारम्भिकं दिनि से लेकर गभङिय का मूख-पद्म पन्द्रह दिन सुला रहता है । पहले 
के तीन दिन निकाल कर शेष १२ दिन गर्माधान के लिये श्रेष्ठ होते ह । गर्भाधानं होने पर भी गर्भाश्चिय 
का मूख-पद्म संकुचित एव वन्द हो जाता है श्रौर शेष १५ दिन विल्क्‌ल वन्द ही हो जाता है! मुखपद्म 
बन्द हो जाने पर पुरुष के साथ सहवास करने परः भी शुक्रपुद्रल गर्भाय में प्रविष्ट नही होता है, श्रतः 
स्त्री गर्भधिान नहीं करती है । 

३. व्यापन्नलोता -जिस स्वीका गभशिय रोगके कारण विध्वस्त दहो गया है, वह्‌ स्त्री गभं 
धारण करने के लिये सवंथा श्रसमर्थं होती है 

४. ्यादिग्धस्रोता-जिस स्त्री का गर्भाशिय वायुसेव्याप्तहो, वहस्त्री भी गभं धारण करनेके 
समथं नहीं रहती 1 

५. जो स्त्री कामवासना फे उद्रेक से श्रप्राकृतिक मेथुन सेवन करती है, वह भी गर्भाधान कै 
स्वंथा श्रयोग्य हो जाती है । मेहन ग्रौर भग इन मुख्य श्रंगो को छोड़ करं प्रकृति विरुद्ध मैथन करनेवाली 
भ्रथवा कामवासना की श्रधिकता से वेदया की तरह भ्रन्य पुरुषो के साथ क्रीडा करनेवालीस्त्रीको 
“वरनंग-प्रतिषेवणी' कहा जाता है । वह भी गर्भवाद्ण करने में श्रसमथं है । इन पाच कारणों पर पुरुप 
कै साथ सहवास करती हुई भी स्त्री गर्भं धारण नही कर सकती । 
गर्भाधान न होने के भ्रन्य पांच कारण- 

निम्नलिखित पांच कारणों से स्त्री पुरुष के साथ सहवास भी यदि करती रहै तो मी गर्भघारण 
नही कर सकती, जैसे कि-- 

१. जो ऋतुकाल में भी पुरुष के साथ श्रत्यथं सगम नही करती श्र्थात्‌ प्रमाणोपेत्त पुरुष का 
वी्यंपात न मिलने से वह गभंघारण नही कर सक्ती । 

२. यदि स्मरमदिर में शुक्रपृद्घल सम्यक्‌ प्रकार से प्रविष्टन हौं, श्रथवा योनि-दोष से उसकी 
शक्ति नष्ट हो जाए या शुक्रपुद्रल के वार निकल जाने से विष्वस्तहो जाए, तोश्ची गभं धारण नही 
कर सकती । 


३. जिस स्त्री का शोणित उतकट रूप से पित्त-प्रधान वन गया है, उसके ससरगं से शरुक्रपद्रल बीज 
खूपन होकर श्रवीजरूप हो जाता है, इस कारण स्वरी पुरुष से संगम करती हई भी गर्भं धारण नही 
कर सकती । 


४. गभं श्रवसर से पहले ही जिसका गर्भाराय देवी प्रकोपसे नष्ट-श्रष्टहोगयाहो, या किसी 
भ्रीषधि विदेषसिया प्राप्रेनसे नष्ट-ष्टकर दियागयाहौो,तवभी स्त्रीको गर्भं धारण नही हो 
सकता । 
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५. जिस स्त्री ने पूवं जन्मे पुत्र रूप फल की उपलन्धि के योग्य कर्मं न किए हों प्र्थात्‌ 
जिस दान से पृत्रफल की प्राप्ति हो वह दान यदिन दिया हुश्राहौ तौ वह्‌ पुरुष का सहवास करमे पर 
भी पृत्र-फल की प्राप्ति नही कर सकती । 

प्रस्तुत सूत्र से सदाचार मेँ प्रवृत्ति, श्रायुकद द्वारा रोग की निवृत्ति, बालविवाह श्रौर वृद्धविवाह 
का निषे, पुत्रेच्छा को छोड़कर विषय-वासना का परित्याग, जिस दान से पुत्रफल की प्राप्ति हो उसकी 
कर्तव्यता बताई गई है । साथ ही देवक्रिया को भी कारण वतलाया गया है । शास्वकारने अरति विषय 
सेवन पृत्रफल के लियेःश्रयोग्य सिद्ध किया है, स्वदारा-संतोष व्रती एवं स्वभर्ता सतोष त्रत धारण करने 
वाले स्त्री-पुरुषों के लिये यह पाठ विक्ञेष भ्रनूमनन के योग्य है । ४ 


१ 


साघु ओर साध्वियों की एकल स्थिति के अपवाद 


मूल- -पर्चाहि ठर्णोहि निग्गंथा निर्गंथोश्रो य एगश्रश्नो ठाणं वा, सिन्जं' वा, 
निसीहियं वा चेएमाणे णाइक्कमंति, तं जहा-श्रत्थेगइया निरंथा निग्गं- 
थीश्रो एगं महं श्रगामियं चित्नावायं दीहुमदधमडविमणुपविटा, तत्थेगयश्रो 
ठाणं वा, सेज्जं वा, निसीहियं वा चेएमाणे णाइक्कमईइ । 
प्रत्थेगडया निर्गथा निर्गंथीश्रो य गामंति वा, णगरंसिचा जाव राय 
हाणिसि वा वासं उवागता एगडइया जत्थ उवस्तयं लभंति, एगइया णो 
लभंति, तत्थेगश्रो ठाणं वा जाव नाइक्कमंति । 
गरत्थेगइया निग्गंथा थ निग्गंथीश्रो य नागक्रुमारावासंसि वा (सुवण्ण- 
कुमारावासंसि वा) वासं उवागया, तत्थेगयश्रो जाव णाइक्कमति । 
श्रामोसगा दीसंति, ते इच्छंति निग्ंथीश्रो चीवरपडयाए पडिगाहित्तए्‌, 
तत्थेगयश्रो ठाणं वा जाव णहक्कमंति । 
जुनाणा दीक्त॑ति, ते इच्छंति निग्गंथीश्रो" मेहुणवडियाए पडिगाहित्तए; 
तत्थेगयश्रो णं बा जाव णादक्कमंति। 
दर्वेहि पचि उर्णोहि जाव नाइकंकमंति ।३१। 

छाया-पञ्चभिः स्थानिर्खन्या निगरनथ्यश्च एकच्र स्थानं वा, शय्यां वा, निपीदिकां वा 


कुर्वाणा नातिक्रमन्ति, तयथा घ्रस्त्येका निग्रस्था नि्न्थ्यक््चंकां छित्लापातां दीर्घा 
ध्वानमटवोमनुभविष्टाः, तत्र॑कतः स्थानं वा, कयां वा, निषीदिकां वा कुर्वाणा नार्ति- 


क्मन्ति। 
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श्रस््येका निग्रल्या निग्र र्थ्यश्च, ग्रामे वा, नगरे वा यावत्‌ राजधान्यां वा वासमुपागताः, 
एकका यत्रोपाश्चयं लभन्ते, एकका नो लभन्ते, तच्रेकतः स्थानं वा यावत्‌ नातिक्रमन्ति । 
ग्रस्त्येकका निग्र न्थाः निग्र न्थ्यश्च, नागकुमारवासे वा (सुपणेकुमारवाते वा) वासम 
पगतास्तत्रेकतो यावत्‌ नातिक्रमन्ति । 

श्रामोषका हदयन्ते, ते इच्छन्ति निग्र न्थीशष्वीवरभ्रतिज्ञया प्रतिग्रहीतुं तत्रैकतः स्थानं 
वा यावत्‌ नातिक्रमन्ति । 

युवानो हर्यन्ते ते इच्छन्ति निग्र॑न्थीः मेथुनप्रतिज्ञया प्रतिग्रहीतुं, तत्रैकतः स्थातं वा 
यावत्‌ नातिक्ृमन्ति । 

इत्येतेः पञ्चभिः स्थानैयवित्‌ नातिक्ृमन्ति । 


णन्दाथं -पं्वाह ठा्णेहि- पांच कारणों से; निगंथा-निग्रन्य, निर्गंधीभ्रो-निम्रन्थी- 


साध्वी, एगश्रश्रो-एक स्थान पर; ठाणे वा- स्थिति; सिज्जं वा--लयनः 
निसीहियं वा-स्वाघ्याय; वचेएमाणे-करते हुए; नाहक्कसंति--जिनाज्ञा का 
उल्लंघन नही करतेहै, तं जहा- जसे; श्रत्थेगद्या-एक ही स्थान प्राप्त कर 
पाएहोतो, निभ्गंया-साघु; निगंथीश्रो-साष्वी, एगं--एक, महं -महती; 
भ्रागामियं-ग्राम-सून्य, चिल्लावायं-जहां मनुष्यो का भ्राना-जाना नहीं है; वीहु- 
मद्धं -लम्बे रास्ते वाली; भ्रडवि--ग्रटवीमे, श्रणुपविद्ा-प्रवेशक्यि हुए हों; 
तत्थ-वहा, एगश्रश्रो--एक जगह; ठाणं वा-वंठना, सेज्जं वा-शयन श्रौर 
निसीहियं वा-स्वाध्याय, चेएमाणे-करते हुए, णाइक्कमंति-जिनाज्ञा का 
उल्लंघन नही करते है 1 

श्रत्थेगइया-एक को हौ स्थान मिलने पर, निम्गंणा निग्गंयीश्रो- निग्रन्थ श्रीर 
निग्र॑न्थो, गामंत्ति वा--ग्राम मे; जाव -यावत्‌, रायहाणिसि वा-- राजधानी मे, 
वासं उवापया-निवास को प्राप्त हुए हो, एगदया एकत्र स्थिति वाले, जत्थ--जहां 
उवस्सयं--उपाश्रय, लभंति-प्राप्त कर लेते है, एग्या-उनमें से एक, नो 
लभंति नही प्रप्त कर पाते हैतो, तत्थ-वहा, एगडश्रो- -एकत्र, ठाणं बा-- 
स्थिति, जाव-- यावत्‌, नादक्कमंति--जिनाज्ञा का उल्लघन नही करते है । 
भ्रत्थेगहया - एक ही स्थान पर, निर्गंया निग्गंथीश्रो-श्चमण निग्रन्थ-निग्रंन्थी, 
नागकुमारवासंसि वा-नागकुमार के मदिर मे, सुवण्णक्रुमारवाससि वा --सुपण- 
कुमार के मदिर मे, वासरं उवागया- निवास करने को प्राप्त हृएु हो, तत्थ-वहां; 
एगहश्रो एकत; जाव--यावत्‌, णाइक्कमंति--म्राज्ञा का उल्लघन नही करते है । 
श्रामोसगा--चोर, दीसंति- दिखलाई दे, ते- वे, निग्ंथी- साध्वियों के, चीवर 
पडियाए- वस्वो कौ इच्छा, से, पडिगाहित्तए-लीनना, इच्छंति- चाहते हो; 
तत्थ--वहां, एगदशरो--एक स्थान पर, जाव--यावत्‌ रहते हुए, णादककमंति-- 
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जिनान्ञा का उटलंघन नही करते है । 

जुबाणा दीसंति-युवा व्यक्ति दिखलाई देते हैः तै-वे, निग्गंथी-साध्वियो को; 
मेह्ुणपडियाए- मधून की इच्छा से, पडिगाहित्तए--पकडना, इच्छंति-चाहते है 
इच्चेर्ए्हि-इस प्रकार इन; पंर्बाहि उणेहि-पाच कारणो से; जाव--यावत्‌ 
जिनाज्ञा का, नादक्कमंति-उल्लंघन नही करते ह । 


मूलायं- पांच कारणं से निग्रन्थ (साधु) श्रौर साध्वियां एकत्र स्थिति, शय्या एवं 


स्वाध्याय करते हुए भगवान्‌ की भ्राज्ञा का उल्लंघन नहीं करते है, जैसे- 
कुछ साधु श्रौर साध्वियां एक विशाल ग्राम-रहित निजैन लम्बे मा्मेवाली 
भ्रसवीमें से याच्राकररहैहो तो वहां एकत स्थिति, शय्या एवं स्वाध्याय 
करते हुए वे जिनाज्ञा का उल्लंघन नही करते ह । 


कु साधु श्रौर साध्विया भ्राम में, नगर मे यावत्‌ राजधानी में निवास 
करने भ्राये हो, उनमें से एकं उपाश्रय पा गये हो, परन्तु दूसरे न पासके 
हों, तो वहां एकत्र स्थिति श्रौर स्वाध्याय भ्रादि करते हृए वे जिनाज्ञा का 
उल्लंघन नही करते है । 

कुच साधु श्रौर साध्वियां नागकूुमार के भ्रथवा सुपणेकूमार के मन्दिर में 
निवास कर रहै हों, तो वहां एकत्र स्थिति श्रौर स्वाध्याय रादि करते 
हुए जिनाज्ञा का उल्लंघन नही करते है । 

ग्रामोषक भ्र्थात्‌ चोर भ्रादिं वस्ने लेने की इच्छा से साध्वियों को पकड़ना 
चाहते हो तो वहां (उनकी रक्षा के लिये) साधु-साध्वियों की एकत्र स्थिति 
ग्रौर स्वाध्याय भ्रादि करना जिनाज्ञा के विरुद्ध नही माना जाता है। 
(कुछ भ्रष्ट) युवक लोग मेथुन को इच्छा से साध्वियों को पकड़ना चाहे 
तो वहां एकत्र स्थिति एवं स्वाध्याय प्रादि करते हुए साधु-साध्वी जिनान्ञा 
का उल्लंघन नही करते ह । 

इस प्रकार उक्त पांच कारणोसे साधु श्रौर साध्वी परस्पर एके दूसरे 
के साथ स्थित्ति करते हुए जिनान्ञा का श्रतिक्रमण नही करते है। 


च्िच्ञचल्िच्छा- 


इसे पूर्वं के सूत्र में सूत्रकार ते पुख्प-सहवास के विना मी पांच कारणोसे नारी गभं धारण 
कर लेती है, इस विषय का विवेचन किया था, जिससे साघु-साच्वियों की एकत्र स्थिति के निपेव का 
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कारण भी ध्वनित हो रहा था । समादरणीय साध्वियों के लिये मर्यादित एवं ध्वनि-प्रधान भाषाका 
प्रयोग ही उचित था, श्रत: शास्वरकार ने उसे घ्वनित ही किया है, फिर भी साध्वी-जीवन एवं साधु- 
जीवन मेँ कभी रेसी श्रापत्कालीन स्थिति भी श्रा सकती है जहा साधु-साध्तियो को एक ही स्थान पर 
रहना पड जाए तो उसी प्रापत्कालीन परिस्थिति में एक ही स्थान , पर रहने के पाच श्रापवादिक 
कारणों पर प्रस्तुत सूत्र में प्रकाश डाला गया है। । 

पांच कारणों के उपस्थित हो जाने पर साधु श्रौर श्रार्याए एक स्थान मे रहते हृए भो भगवान 
की श्राज्ञा का उल्लंघन नही करते, वे एक ही स्थान मेँ रहते हए कायोत्सरग, ध्यान, स्वाध्याय एव 
समाधिस्थ होने की साधना कर सकते है । वे पाच कारण निम्नलिखित है- 


१. यदि दुर्भिक्ष पडने पर एक दिशा कौ प्नोर से स्थविरफत्पी सधु विहारे करते हुए ग्रौर 
दूसरी श्नोर से ्रार्याएं विहार करती हई किसौ एसी महाटवो मे प्रविष्टहो गए हो जिसमेन कोई प्राम 
हैश्रौरनकोईनगरदहै, न किसी यात्री का ्रावागमन हो, उस्र श्रटवी भें श्रकस्मात्‌ यदि सायंकाल 
एक जगह साधु श्रौर साध्विया सम्मिलित हो जाए तौ एक ही स्थान में कायोत्सर्ग, धमेध्यान, समाधि, 
स्वाध्याय, निद्रामोचन प्रादि क्रियाएं करते हुए वे भगवान कौ म्राज्ञा का उल्लधन नही करते है । 


२ यदि साधु श्नौर साध्वौवृन्द किसीग्राम, नगर या राजधानी मेँ ्रकस्मात्‌ ही विपरीत दिशाश्रो 
से श्राप हो, उनमें से किसी को ठहरने के लिएस्थानमिलगप्रादहे श्रौर दूसरे व्रन्दकोनमिलपां रहा 
हो रौर विहारकासमयनरहाहोतोवे ईस स्थित्तिमें एक ही स्थान पर ठहर कर कायोत्सगं मादि 
क्रियाएं करते हुए जिनेन्द्र देव की भ्राज्ञा का उल्लंघन नही करते है । 


३. यदि साधु श्रौर प्रार्य नागकुमार धा सुपणेक्‌ूमारके ्रावसि मे विपरीत दिशाश्रौ से 
विहार करते हुए अकस्मात्‌ ही भ्रा पहुचे श्रौर उस प्रावासं मे श्रन्थ बहुतसेलोगभीश्राएहृए हो, 
उनका कोई नायक न हो, या वह्‌ भ्रावाससूनाहीहो तो साध्वीजन की रक्षाके लिये वे एकं स्थान पर 
रह सकते है श्रौर एेसी दशा में वे एक ही स्थान परर कायोत्सं स्वाध्याय श्रादि क्रिया करते हुए जिनेन्द्र 
देव की आज्ञा का प्रतिक्रमण नही करते । 

४ यदि साष्वीव्रृन्दके पीले चोरलगे हुए हो ग्रौर वे उनके वस्त्र ्रादि छीनने के लिये साध्वियो 
को पकड्ना चाहते हो तौ साध्वीजन की रक्षा के लिये साधु-साध्वी एक स्थान मे रहकर कायोत्सगं 
भ्रादि शुभ क्रियाएं करते हुए मर्यादा का उत्लघन नहीं करते । 


५. यदि कोद पुरुष किसी साध्वी के शील भंग करने की इच्छा से उसे पकडना चाहता हो 
भरौर.साघ्वी श्रपने श्राप को नचाने के लिये शरण चाहती हो म्रौर उस समय उधर से श्रकस्माद्‌ साधु प्रा 
पहुचे तो एसे श्रवसर मे साधु-साध्वी की रक्षा के निमित्त एक स्थान मे रहकर कायोर्सम, स्वाध्याय 
प्रादि करते हुए प्रश्रु-पराज्ञा का उल्लंघन नही करते । 


उत्सगं-मागे मे साधरु-साध्वी के लिंये एक स्थान मेँ रहकर कायोत्स्ग, स्वाध्याय, रहना, सोना 
भ्रादि सभी क्रियाएं करना निषिद्ध है, किन्तु उपर्यक्त पाच कारणो साधु-साध्वी एक स्थानं रह- 
कर कायोत्सगे करना, स्वाध्याय करना, रहुना, निद्रामोचन करना इत्यादि सभी शभ क्रियाएं करते 
हुए भभवान की श्राज्ञा या साघु-मयदि का उल्लधन नही करते । प्रापवादिक स्थिति मे श्रपवादमार्ग 


त्यानाङ्ख-तृत्र-५ [ ११६ 1 स ्-३१-३२ 
का श्रवलंवन लेना भी स्थविर कल्पियो का कर्तव्य है 1 

वृत्तिकार भी इस विषय मे लिखते है “इदमपवादसुजम्‌'” । जो सूत्र मे 'छाणं' पद दिया है उसका 
भ्राराय है कायोत्सगं रौर वंठना "कायोत्समंम्‌-उपवेशनं वा ! जो 'सिज्जं' पद दिया है उसका भाव शयन 
है ! जो “निसीहियं' पद दिया है उसका भाव स्वाध्याय है तथा जो चेएुमाणे' पद दिया है उसका श्रथ 
है करते हुए । जो “श्रगाभिय'” पद दिया है उस के दो प्रथं निकलते है--रग्रामिकां' जिसमे कोई ग्राम 
नही है श्रकामिकां'--विना कामना के जिस श्रटवी मे पवेश किया गयाहो। श्रामोक्षणा' पदसे चोर 
जानने चाहिए । श्रामुष्णन्ति--इति श्रामोषका.- चौरा. । ““चीवरपडियाए' वस्त्र ग्रहण करने की श्रा्ा 
से । पाचवे श्र मे “जुवाणा'” यह वहुवचन बहुत निग्रन्थियो का सुचक है । + । 


साधु का साध्विर्योके साथ निवास करने क पांच अपवाद 


मूल--पर्चाह ठर्णाहु समणे निग्ंथे श्रचेलए सचेलि्याह्‌ निग्रह्‌ साद्ध सम- 
वसमाणे नाईइक्कभमई, ' तं जहा-खित्तचित्ते समणे निगगंथे निरगयेहि 
श्रविज्जमार्णाह्‌ श्रचेलए सचेलिर्यहि निग्गं्थीहि सदधि समवसमाणे णाईइ- 
क्कमईइ । एवमेएणं गमएणं दित्तचित्ते, जक्वाइट्‌ठे, उम्मायपत्ते, निर्णयो 
पव्वावियषए्‌, समणे णिगगर्थोहि श्रविज्जमार्णेहि भ्रचेलए॒ सचेलिया्हि 
णिरगं्थोहु सद्ध संवसमाणे णाईइक्कमईइ ।३२। 


छाया--पञ्चभिः स्थानः श्रमणो नि्रन्योऽचेलकः सचेलिकाभिनिग्रन्यीभिः सार्धं वसन्‌ नाति- 
क्रामति, तद्यथा--क्षिप्तचित्त श्चमणो निग्॑न्यो निग्न्ेऽ्वविद्यमानेष्वचेलकः सचेलकाभिः 
निग्रन्यीभिः साधं संवसन्‌ नातिक्रामति ! एवमेतेन गमेन हृप्तचित्तः श्वमणो निग्रन्यः 
यक्षाविष्टः, उन्मादप्राप्तः, निग्रन्यीप्रव्राजितः श्रमणो निम्रन्येष्वविद्यमनेषु सचे- 
लिकाभिनिग्रन्थीभिः साद्धं समवसन्‌ नातिक्रासति । 


शन्दाधं--पंहि णाणेहि- पांच कारणो से, समणे निरगथे--श्रमण निग्रन्थ, श्रचेलए-- 
श्रचेलक- नग्न; सचेलिर्थाहि-वस्त्र धारण करनेवाली; निग्गंयीहि-निग्रन्थियो 
के, सद्धि-साथ; समवमाणे--रहता हरा; नादुक्कमह -ग्रतिक्रमण नही 
करता है; तं जहा-जंसे; चित्तचित्ते-क्षिप्रचित्त-पागल है यदि; समणे- 
निग्गंये-श्रमण निग्॑न्थ; निग्गर्थोहि-दूसरे साधुप्ो के; श्रविज्जमाणेहि--विचमान 
न रहने पर, भ्रचेलए-भ्रचेलक, सचेलियाहि निग्गं्थोहि- सवस्वा निर््रन्थियो के; 
घद्धि-- साथः; षंवसममाणे- रहता है, तो; गणाहक्कमइ-श्रतिक्रमण नही करता है । 
एवं--इसी प्रकार; एवमेएणं गमएणं -इस गमक से; दित्तचित्ते-दूर्षादि कै कारण 
इप्तचित्त; जक्खाइ्रं -यक्षाविष्ट, उम्मायपत्त- उन्माद प्राप्त; निर्मयीपव्वाबिषए 
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समाणे-साध्वियों के द्वारा प्रत्राजित्र्थात्‌ दीक्षित होता हा; निग्ेयेहि-साधुग्रो 
के; श्विज्जमार्णेहि-वियमान न रहने पर; श्रचेलए--प्रचेलक; सचेलियार्हि 
णिगगं्यीहि-सचेलक साध्वियौ के; रसाह्व-साथ, संवस्माणे--रहता हुप्रा, 
णाइक्कमहु--प्रतिक्रमण नही करता है। 


मूनाथ - पांच कारणों से श्रचे्तक ग्र्थात्‌ नरन श्रमण निग्रेन्थ सचेलक प्र्थात्‌ सवस्वा 
साध्वियो के साथ रहता हृश्रा भी जिनाना का प्रतिक्रमण नही करतादहैः 
जैसे-श्रमण निग्रन्थ यदि क्षिप्तचित्त (पागल) हो, तो वह दूसरे साधुश्रो के 
भ्रासपास विद्यमान न होने पर सवस्त्रा साध्वियों के साथ रहता हुभ्रा जिन- 
भ्राज्ञा का अ्रतिक्रमण नहीं करता है । इसी प्रकार इसी गमक से म्रगले पाठ 
भी समम लेने चाहिये भ्र्थात्‌ हर्पोन्मित्त, यक्षाविष्ट, उन्माद को प्राप्त, 
साध्वो केद्वारा दीक्षित, ्रचेलक श्रमण यदि श्रास-पास दूसरे साधु विद्य- 
मानन द्यो, तो सवस्त्रा साध्यो के साथ रहता हु जिनाज्ञा का प्रति. 
क्रमण नही करता है । 


चिचेच्निच्छा- 


पूवं सूच में साधु-साध्वियो के एकत्र प्रवरस्थान कौ श्रापवादिक स्थिति का वणन किया गया है 
उसी परम्परा में पुनः प्रस्तुत सूत्र में साधु-साच्ियों की एकत स्थिति के श्रापवादिक नियमों का शास्व- 
कार उल्लेख कर रहै है । 


किसी विरेष कारण के उपस्थित होने पर हौ प्रपवाद-मार्ग मे प्रवृत्ति हुश्रा करती है। जसे 
गरीष्म-काल में कम्बल श्रोढने की स्वभावतः प्रावश्यकता नही होती, यही उत्सरगं-मागं है, किन्तु श्रोले 
बरसने पर जसे ग्रीष्म-कालमे भी कम्बल ग्रोढना पड़तारहै, वसे ही कभी-कभी संयमी के समक्न श्राप- 
वादिकं परिस्थितियां भी श्रा जाया करती है । उस समय यदि श्रपवाद का भ्रवलम्बनन कियाजाएतो 
जीवन-याध्ा भी श्रसम्मव हो जाती है, परन्तु करतंग्य-विमूखता को श्रपवाद मान कर चलते रहने पर 
जीवन श्रीर समाज में शिथिलता प्रा जाती दै, प्रतः साधक के सामने चारित्र-ञुद्धि ओरौर व्यवहार- 
शुद्धि का लक्ष्य सदेव वना रहना चहिए । उसके लिये दोनों का ही पालन करना भ्रावश्यक होता है । 
दीनं के समन्वय मेँ किसी को कोई विरोध नदीं है, किन्तु कभी-कभी चारित्र-शुद्धि को प्रमुखता देते हृए 
ग्यवहार-शुद्धि को गौण कर दिया जाता है, उसी स्थिति को श्रपवाद कहा गया है । रेसी श्रापवादिक 
स्थिति म पाच कारणो से श्रमण निग्रन्थ साध्वियो के साथ रहता हुश्रा भी मयदि का उल्लंघन नहीं 
करता है। जसे किं - 


१. क्षप्तचित्त--गरु दिष्य चले जा रहे है, उनमें सै किसी स्थान पय गुरु का शरीर शान्त हो 
जाता है शरीर ज्ञिष्य-दीक्षा पर्याय में बहुत छोटा है श्रौर उसकी श्रायु भी कम है । उसी समय श्रकस्मातु 
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उधर से साध्वी बृन्द वही भ्रा पहुचा, उन्होने उस निग्र न्थ को समाया ग्रौर शोक-मुक्त किया एेसी 
दला मे जहां तक श्रन्य कोद श्रमण निग्रन्थ न मिले वहां तक वह साधु साध्वियो के साथ रहता हु्रा 
दास्त्र-ग्राज्ञा का उल्लधघन्‌ नही करता ' तव तकर उसका अ्रकेला रहना उचित नही 1 जव तक किं वह्‌ 
स्ववशो न वन जाए तव तक उसके रोक ग्नौ र किकत्तेव्थविमुढता को दुर करने के किये तथा सयमी 
जीवन को स्थिर रखने के लिये उसका साध्वियो के साथ रहना भी समुचित है । 

२ हृप्तचित्त-जो साघु प्रतिहषं से पागल-सा हो रहा है या गचित हौ रहा है, संभवहै गुरुके 
देवलोक मे गमन करर जाने पर वह देव रूपमे स्त्रग से दर्शेन देने प्रायाहो ग्रौर्‌ रिष्य को या साथी 
साधुको "तेरा भावी जीवने प्रत्येके दृष्टि से समृज्ज्वल श्रौर समुन्नत होगा” एेा कहकर भ्रन्तर्धान 
हो गया हो ग्रौर उससे वह हप्तचित्त वाला हो रहा हो, वह यदि जहा तक श्रन्य साथी साधुन मिले 
वहा तक साध्वियो के साथ रहै या साध्वियां उसे साथ रखे तो वे भगवान की श्राज्ञा का उत्लवन 
नही करते, क्योकि वह्‌ दीक्षा श्रौर वयम श्रभी कच्चा है । उपे श्रकेला न रहने देना ही उचित है । 

३. यक्षाविष्ट-यदि कोई साधु गुर-प्राज्ञा से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हुए देवाधिष्ठित 
हो जाए ग्रौर दूसरी प्रोर वही पर प्रकस्मात्‌ साष्वीन्रृन्द श्रा पहुचे तो उसकी सार-समल करने कै 
लिये तथा उसके सयम की रक्षा फ लिये साध्वी-वृन्द उसे साथ रखे या “वहु कह दे किं मुम प्रमक साधु 
के पास छोड दीजिए ।'* तो उसे साथ रखते हुए या वह्‌ किमी निश्चित समय के लिये उनके साथ रहे 
तो वह्‌ भगवान की श्राज्ञा का उल्लंघन नही माना जाता 1 सयम की रक्ता करना, सयम मे स्थिर करना 
भी स्वंविरति का परम कतव्य है । 

४. उन्मादप्राप्त-यदि कोई साधुशोकसेया वायुके प्रकोप से पागल जंसा हो रहा हो, 
उधर से श्रकस्मात्‌ साध्वी वृन्द वहां ग्रा पहुचे ्रौर वह्‌ उनसे कहता है फि मुभे 'श्रमुक साधु के पास 
जाना है" तो साध्वी वृद उसकी ग्रौर उसके सयम की रक्षाका ध्यान रखते हुए साथले जाए तब वह 
उनके साथ रहता हृभ्रां भी म्राज्ञा का उल्लधन नही करता । 

५. निग्र न्थो-प्रत्रजित -किसी वेरागन माताने या वड़ी वहन ने स्वयं दोक्षा लेते हुए एसे पुत्र 
याद्छोटेभाईकोभीसाथदही दोक्षितकियाहै, जो वयसे ग्रौरदीक्षासेलधघु दै उसे तव तक्र साध्वी 
वृन्द्‌ साथ र्ठ सकता है जव तक किं दूसरे श्रमणनिग्रस्थन मिल जाएं । एता करते हुए तथा साधु 
उनके साथ रहते हए मर्यादा कर भग नही कर्ता । नवदीक्षित को सार-संभाल करना उतना दही जरूरी 
है जितना कि शिदयु का पालन ्रावदयक होता है। 


क्िप्तचित्त, इप्तचित्त, यक्नाविष्ट तथा उन्मादप्राप्तये चार सूत्र तो घ्रनुकंपा श्रौर परोपकार के सूचक 
है, क्योकि वेयावृत्य भ्र्थात्‌ सेवा भ्ननुकंपा के भ्राघारसे ही हो सकती है । पांचवा सूत्र दीक्षा विषयक है, 
वह्‌ एेहलौकिक श्रौर पारलौकिक हित के लिये कथन किया गया है । चौथे भंग मे “उन्माद' शब्दसे 
कामवासना से श्रधिकृत नही, म्रपितु वातादिकेक्षोभ से जानना चाहिए । 

यद्यपि प्रस्तुत सुत्रमे साघुका विशेषण श््रचेलक' दिया हु्राहै, परन्तु उसका श्रभिप्राय 
स्वल्प वस्व साधु ही है, सवथा नग्नता ग्यवहारानुक्कुल नही है । उन्माद की ्रवस्था में यदि शरीर 
स्मृति से रर्हित साघु निर्व॑स््रभीहो तो भी वह साष्वियो के साथ रह्‌ सकता है । साध्वी नियमित रूप 
से वस्य धारण करती है, रतः उसे सचेलिका कहा जाता है । 


क => 


सुत्न-३३ [ ११६ ] द्वितीय उदहशक 


प्रस्तुत सूत्र मे साधु के साथ एकं वचन ग्रौस साध्वियों के साथ बहुवचन का प्रयोग किया गयाहै, 
जिससे यह ध्वनित होता है कि एक साधु उपर्युक्त दाम्नो में प्रनेक साध्वियों के साथ रहं सकता हैः 


भरकेली साध्वी के साथ नही । ॐ 


पञ्चविध आसरव-ह।२, षवर-द्वार ओर वण्ड 


मूल--पंच भ्रासवदारा पण्णत्ता, तं जहा-मिच्छक्त, श्रविरई, पाए, कसाया, 
जोगा ) 
पंच संवरदारा पण्णत्ता, तं जहा-सम्मत्तं, विरई, श्रपमाश्रो, भ्रकसाइत्त- 
मजो गित्तं । । 
पच दंडा पण्णत्ता, तं जहा-श्र्ादं३े, श्रणडादंड, {हिसादंडे, श्रकम्हा दंड, 
दिद्रीविप्परिथासियादंडे ।३३। 


छाया- पंच प्रास्रवद्ाराणि प्रजञप्तानि, तदयथा--मिथ्यात्वम, श्रविरतिः, प्रमादः, कषायाः, 


योगाः 

पंच संबरदाराणि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा- सम्यक्त्व, विरतिः, श्रप्रमादः, श्रकषायित्वम्‌, 
भ्रयोभित्वम्‌ ! 

पञ्च दण्डाः प्रज्ञप्ताः, त्यथा--श्रथेदण्ड , श्रनयेदण्डः, ईहिसादण्डः, श्रकस्माह्‌ण्डः, 
हृष्टिविपर्यासित-दण्डः । 


णन्दाधं - पंच श्रासवदारा पण्णत्ता, तं जहा-पांच श्रास्लव के द्वार-मगं कथन कयि गए है, 
जसे, मिच्छत्तं-मिथ्यात्व; श्रविरर्ई-श्रविरति; पमाए- प्रमाद; कसाया--कषाय 
ग्रौर; जोगा- योग) 
पच संवरदारा पण्णत्ता, तं जहा-पाच सवर के द्वार कथन किये गए है, जसे; सम्मत्तं- 
सम्यक्त्व; विररई-विरति; श्रपभाप्रो -प्नप्रमाद, श्रकक्षाइत्तं -ग्रकषायथित्व, 
श्रजोगित्तं --ग्रयोभित्व । 
पच दंडा पण्णत्ता, तं जहा--पाच दण्ड कथन किये गए है, जैसे, श्रटादंड--श्रथं-दण्ड; 
भणटादंड--श्रनथं-दण्ड; हिसादंड-िसा-दण्ड, श्रकम्हादंडे- ्रकस्मात्‌ दण्ड, 
दिहीधिपरिथासिया दंडे-मित्रको शत्रु सममते हुए मारना हृष्टि विप्यसि दण्ड है । 


मूलाथ पांच भ्रास्रव-ढार वणित कयि गए है, जैसे-मिथ्यात्व, श्रविरति,. प्रमाद, 
कषाय, श्रौर योग । | 


स्थानाद्ध-सुत्र-५ [ ० 1 सुत्र-३३ 


पाच संवर द्वार कथन किये गए है, जेसे-सम्यक्त्व, विरति, श्रप्रमाद, 
श्रकषायित्व रौर भ्रयोगित्व । 

पांच दण्ड वर्णेन किये गए है, जंसे~श्र्थदण्ड-किसी प्रयोजन को लेकर 
प्राणी की हिसा करना, ्रनर्थ-दण्ड-बिना प्रयोजन व्यर्थं ही किसी प्राणी की 
हिसा करना, सर्पादि से भयभीत होकर उनको मारना हिसा-दण्ड है, अन्य 
को मारने के लिये वाण भ्रादि छोडना, किन्तु वह्‌ जिसके लिये छोड़ा 
गयाहैउसेन लग कर श्रकस्मात्‌ ही किसी दूसरे को लग जाय तो वह्‌ 
ग्रकस्मात्‌ दण्ड है । रा्रुके भ्रमसे मित्रकी हो म।रदेना हष्टि-विपर्यासि 
दण्डहै। 


चिवेच्न्िच्छा- 


पूवं सूत्रो मेँ श्रापवादिकं परिस्थितियो का वर्णेन किया गया है । यदि कोई साधक्र भ्रापवादिक 
मार्ग की स्थिति न होने पर भी उसे श्रपवादिक स्थिति मान कर जिनाज्ञा का उल्लंघन करता है तो 
वह्‌ ्रा्व-द्वारों का उद्घाटन करता है, भल मान्रुम होने परं भ्राल्रव-द्वारो को अवरुद्ध करने का प्रयास 
भी करता है श्रौर जीव-हिसा हेतु दण्ड ग्रहण करने के लिये भो मतुष्य प्रस्तुत हो जाताहै, श्रतः 
श्रव शास्त्रकार इसी विषय का वर्णेन करते है । 


श्राव श्रौर उसके मेद- 

ग्रास्रव दो प्रकारका होता है-द्रव्य-प्रास्तव ग्रौर भावास्रवे। जीव का कामण पुद्रलो के 
सच्निकटहो जाना द्रन्या्तव है। प्रमादपुणं योगो से श्रथवा रागद्धेप भ्रादि मावो के प्रवाहुकानाम 
भावास्रव है । इन दोनो मे जन्य-जनक्र भाव सवध है । प्रल्रव-दार पाचप्रकारकेहोते हँ जेसे कि 
मिथ्यात्व, श्रविरति, प्रमाद, कषाय ग्रौर योग, ये कर्मोके प्रवेशन्वारहै। इनसे हो कर्मो का बध होता 
है । तत्तव मे श्रत्व वुद्धि ग्रीर श्रत्व में तत्तव-बुद्धि तथा गास्व्र-मर्थादा के विरुद्ध श्राचरण को मिथ्यात्व 
कहा जाता है, पापो से निवृत्ति न पाना प्रर भोगासक्ति को प्रधानता देना श्रविरति दहै, धम से विमूख 
होकर जीवन व्यतीत करना श्रौर स्वकर्तग्य-विमुख रहना प्रमाद है, कोध, मान, माया श्रौर लोम पर 
नियंत्रणन करना कषाय है श्रौर मन वचन तथाकायको वशमेन करना एवं इन्दियोंकानिग्रहन 
करना योगोस्रव है । 
संवर श्रौर उसके मेद- 

ग्राक्लव कै द्वारो को रोकना सवर है, जसे हार खुले रहने से मकान मे धुल प्रादि श्राने लग 
जाते है श्नौर द्वार वंदहो जाने ये वागु श्रौर मिट श्रादि सवका निरोष हो जाता दहै, इसी प्रकार कर्मो के 
खभी प्रेण द्वारे को रोकना संवर है ! मिथ्यात्व द्वार के रोकने से म्रात्मा मे सम्यक्त्व गुण उत्पन्न होता 
है ! जव तक जीव सम्यक्त्व गण मेँ श्रवस्थित रहता है, तव तक मिथ्यात्व का श्राल्लवे सर्वथा वद ही 
रहता ह । तत्त्वज्ञान मे श्रद्धा रख कर श्रात्मानुभूति करना ही सम्यक्त्व कहुलाता ह । हिसा, शूठ.चोरी, 


सुच-३३-३४ [ श 1 = 


मेथुन श्रौर परिग्रह इनसे स्वधा निवृत्ति पाना ही विरति-संवर है । विरति श्रवस्या उपर कटै हुए 
पापों का सेवन नहीं होता, इसलिये श्रविरति से होनेवाला श्राल्चव तवं तक लद रहता है, जब तक 
कि विरति क परिणाम बने रहते & । प्रमाद का श्रमाव ही श्रपरमाद कहलाता है । धमं से सम्बन्धं तोड़ 
लेना ही प्रमादहै श्नीर धमसे किसी भी क्षण मे सम्बन्ध विच्छेदनक्ररना ही भ्रप्रमाद-संवर है। 
ग्रप्रमाद श्रवस्था मेप्रमाद-प्रास्लवके लिये कोई भी स्थान नही है । कषायभाव का श्रमाव ही श्रकषाय- 
संवर है। योगो का सवरथा निरो करना ही श्रथोग-संवर है । सम्थक्त्व सत्र का फल है--उल्छृषट देशोन 
र्धपुद्रल परावतंन मार ससार शेष रह जाना । चिरति सवर का फलं है-उक्कृष्ट १५ जन्म शेष रह्‌ 
जाना । श्रप्रमाद-संवर भ्रौर प्रकषाय-सवर्का फल है उक्कृष्ट उसी भव मे केवल-ज्ञान का हो जाना। 
ग्रयोग सवर का फल है--उसी समय मोक्ष हो जाना । इस प्रकार पाच सवरो का फल भ्रागमो मे स्प 
रूप से वर्णित है । 
वंड प्रीर उसके भेव-- 

जिसमे प्राणी दंड का भागी बने उसे दंड कहते है । दण्ड भी पाच प्रकार्कफेहोति है, जसे कि 
त्रस श्रौर स्थावर जीवों को श्रपने लिये या दसरो के लिये दंडित करना भ्र्थ-दण्ड कहलाता है । जिससे 
न श्रपना स्वार्थं सिद्धहोग्रौरनदूसरेकाही उपकार हो इसप्रकार की हिसा को "ग्रनथं-दण्ड कहते 
है । श्रुता सिद्ध होने से या श्रुता की संभावनासे किसी को मारना 'हिसा-दण्ड" हे । मारने का उदेश्य 
तो किसी श्रन्यकाथा, मारा गया कोई श्रन्य ही, प्रथवा चिना ही संकत्पके किसीकी हत्या हो जाना 
श्रकस्मात्‌ दण्ड" है । भ्रान्ति या गलतफहमी से किसी की हत्या कर देना या किसी को हानि पहुंचा देना 
"दटिविपर्यासि दण्ड' है । सभी प्रकार के दण्ड से मूक्त होना ही पूणं अ्रहिसा है । | 


विविध दृष्ठियोँ से क्रिया का विश्ेषशा 


मूल--पंच करिरियाश्रो पण्णत्ताश्रो, तं जहा-श्नारंसिया, परिश्गहिया, माया- 
वत्तिथा, अ्रपच्चक्लाणकिरिया, भिच्छादंसणवत्तिया । 


मिच्छदिहटियाण नेरहयाणं पंच किरियाश्नो पण्णत्ताश्रो, तं जहा-जाव 
निच्छो -दंसणवत्तिया । एवं सर्ववे निरंतरं जाव भिच्छदहिहियाणं 


वेमाणियाणं, नवरं विगलिदिया मिच्छ णं सण्णंति, सेसं तेव । 


पंच किरियाश्रो पण्णत्ताश्रो, तं जहा-काइया, श्रहिगरिणिया, पाश्रोक्तिया, 
पारियावणिखा, पाणाइवायक्रिरिया । णेरइयाणं पंच एवं चेव निरंतरं 
जाव वेमाणियाणं । । 


पंद फिरियाश्रो पण्णत्ताश्रो, तं जहा-दिद्विया, पष्टिया, पाडोचिया, साभ 
तोवणिचाइया, साहुस्थिया ! एवं णेरहयाणं जाव वेमाणियाणं । 


स्मानाङ्खः सुत्र-भ [ १२२ | सुत्र-द४ 


पंच किरिथाश्रो पण्णत्ताश्रो, तं जहा-णेसत्थिया, श्राणवणिया, वेथारणिया 
श्रणामोगवत्तिया, श्रणवकंखवसिया ¦ एवं जाव वेपाणिथाणं । 


पंच किरियाश्रो पण्णत्ताश्रो, तं जहा-पेज्जवत्तिया, देसवत्तिया, पश्रोग- 
फिरिया, सणुदाणक्रिरिया, ईरिथावहिणा । एवं मणुस्साणं वि, सेसाणं 
नत्थि 1३४। 


छामा-पञ्च क्रियाः प्रज्तप्तास्तदयथा--श्रारम्भिकी, पारिग्रहिकी, मायाप्रत्ययिकी, भ्रप्रत्या- 
ख्यानक्रिया, पिथ्यादशेनप्रत्ययिकी । 
भिष्याहृष्ठीनां नैरयिकाणां पञ्च क्रियाः प्र्षप्तास्तचथा --यावत्‌ मिध्यादक्नप्रत्य- 
यिकी । एवं सर्वेषां निरन्तरं यावत्‌ मिथ्याहष्टिकानां वेमानिकानां, नवरं विकलेन्धियाः 
सिथ्यारृष्ठयो न भण्यन्ते, जेषं तथेव । 
पञ्च क्रियाः प्रजप्तास्तद्यथा--कायिकी, श्राधिकरणिकी, प्राहेषिक्री, पारितापतिक्ी, 
प्राणातिपातक्रिया । नेरयिकाणां पञ्च पञ्च एवं चेव निरन्तरं यावत्‌ वंमानिकानाम्‌ । 
पल्च क्रियाः प्रज्ञप्तास्तद्यथा--दृष्टिका, स्पुष्टिका, प्रातीतिका, सामन्तोपनिपातिका, 
स्वहस्तिका । एवं नैरयिकाणां यावत्‌ वेमानिकानाम्‌ । 
पट्च क्रियाः प्रजप्तास्तद्यथा-तैसुष्टिकी, श्राज्ञपनिका, वैदारणिका, श्ननाप्रत्थयिकी, 
भनवकांक्षाप्रत्ययिकी । एवं यावत्‌ वंमानिकानाम्‌ । 
पञ्च क्रियाः भरजप्तास्तद्यथा-त्रेनप्रत्ययिकी, देषप्रत्ययिकी, प्रयोगक्रिया, समभुदान- 
क्रिया, रेर्यापयिकी । एव मनुष्याणामपि, षाणां नास्ति । 

[ छव्ख्डाश्य स्प्न्ट छे ] 


मूलावं--पांचे क्रियाये कथित की गईटै, जंसे-्रारम्मिको, प्रारम्भ भ्र्थात्‌ हिसा से 
होनेवाली क्रिया । पारिग्रहिकी, परिग्रह से हनेवाली क्रिया । मायाप्रत्य | 
यिकी, माया से सम्बन्ध रखनेवाली क्रिया । भ्रप्रत्याख्यान-क्रिया, प्रत्याख्यान 
न करने से होनेवाली क्रिया । मिथ्यादर्चैन प्रत्ययिक, मिथ्यादन्ञंन से होने 
वाली क्रिया। [रि 
भिथ्याहष्टि नारको की पांच ही क्रियये होती है, जेसे-भ्रारम्भिकी यावत 
मिथ्यादक्षेन-प्रत्ययिकी । इसी प्रकार सभी दण्डको के सम्बन्ध मेँ जानना 
चाहिए, निरन्तर सिथ्याहष्टि वैमानिक देवों तक कीभी पांच क्रियायै 
होती है \ इतना विनेष है कि विकलेन्दिय दण्डको मे मिथ्याष्रष्टि पद 
नहीं, शेष सभी क्रियाएं उन्ही दण्डको के समान है । 


सव-इ४ 


| १९३ । दवितीय उदेशकं 


पांच क्रियाये कथन की गई है, जैसे-कायथिकी , काया से होनेवाली \ भ्राधि- 
करणिकी-शस्त्ों से होनेवाली । प्राद्ेपिकौ-द्वेष एवं मत्सर से होनेवाली । 
पारितापनिकी-दूसरों को पोड़ा पहचान से होनेवाली । प्राणात्तिपातक्रिया- 
किसी प्राणीके प्राणो काघात (नाश) कर देने से होनेवाली क्रिया । 
नारको की ये पाच क्रियाये होती है । निरन्तर वैमानिक दण्डके तकं इसी 
प्रकार क्रियाएं जाननी चाहिए । ं 

पांच क्रियाये कथन की गई है, जैसे दण्टिका-हष्टि के विकार से होने 
वाली । स्पृष्टिका-स्पर्शन के विकार से होनेवालो करिया । प्रातीतिकी- 
बाहर के निर्नित्त-विशेप से होनेवाली । सामन्तोपनिपातिकी-मेले रादि में 
सामूहिक रूप से होनेवाली क्रिया । स्वहस्तिका-श्रपने हाथ से होनेवाली । 
इसी प्रकार नारक जीवों की पाच क्रियाये जाननी चाहिये, यावत्‌ 
वैमानिक देवो के दण्डक तक यहौ क्रियाव्यवस्था है । 

पाच क्रियाये कथन की गई है, जैसे-नैसूष्टिकी - पत्थर श्रादि फेकने से होने 
वाली । अ्राज्ञापनिका-्राज्ञा प्रदान करने पर होनेवाली । वैदारणिका- 


विदारण श्र्थात्‌ छेदन-भेदन करने से होनेवाली । प्रनाभौगप्रत्ययिकी- 


प्रज्ञानता से भ्रनजानपने मे होनेवाली । प्रनवकाक्षाप्रत्ययिकी, भ्र्थात्‌ स्व- 
पर जीवन की श्रपेक्षा किये बिना दुःसाहस से होनेवाली त्रिया । इसी 
प्रकार यावत्‌ वैमानिको तक क्रिया-व्यवेस्था जाननी चाहिए । 


पांच क्रियाये कथन की गई है, जैसे-गरेपप्रवययिकी-रागभाव से होनेवाली । 
देषप्रत्ययिकी-द्वेष भाव से होने वाली ' प्रयोगक्रिया-मन प्रादि की दृक्चे- 
ष्टाघ्रों से हयनेवाली । समु दानक्रिया-सामूहिक रूप से होनेवाली क्रिया । 
ईर्यापथिको-गसनागमन से सम्बन्ध रखनेवाली क्रियाविशेष । इसी भाति 
मनुष्यों को भी, भ्रन्थ जीवो को नही । 


चिलेन्लल्िच्छा- 


पूवं सूत्र मे प्राज्न, सवर श्रौर दण्ड की पच-विघता का वणेन किया गयाहै 1 आस्लवका 


मूल कारण नानाविधवे क्रियाएु हैजो मनुष्य ही नही चौबीस दण्डकोमे रहै हुए जीवो द्वारयाभी 
दुरा करती है" श्रत प्रव सूत्रकार क्रियाकेनानारूपो का वर्णन कर रहे है। 


1 
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यद्यपि क्रिया का सामान्य श्रथ है करना", परन्तु प्रस्तृत प्रकरण मे क्रिया चब्द दोष-विधायक 
कर्मो की द्योतक है । ये क्रियाएं चौवीसो दण्डको में रहनेवलि जीवो के द्वारा होती रहती है । जीव- 
भेद से क्रिया-भेद भीहो जाना श्रनिवायं है, श्रत. इस विषय का विस्तृत विवेचने प्रस्तुतं करके उसके 
पच्चीस प्रकारो का वणेन किया गया है । 


जिस-जिस क्रिया का जिस-जिस दण्डक मे म्रवतरण संभव हो सकता है, उसमे उसका समवतार 
प्रददित किया गयाहै। 


१. प्रथम पकार को पांच न्ियाए- 

१. श्रारभिया--इच्ियों की पोषणा के लिये, शरीर को सुख पहुचाने के लिये, भ्राजीविका 
के लिये, श्रपनी मान-मर्यादा के लिये होनेवाली हिसा तथा श्रसावधानी से होनेवाली जीव-हिसा को 
श्रारम्भिया क्रिया" कहते है । 


२. प्ररिगहिया- जिस-जिस वस्तु पर जीव का ममत्व भाव है उससे लगनेवाली क्रिया 
परिग्गहिया कहलाती है । ममत्व जीव पर भी होता है श्रौर श्रजीव पर भी, कनक पर भी ्रौर कामिनी 
परभी, क्षेत्र परमभी श्रौर वस्तु पर भी, मनुष्य पर भी श्रौर पद्यु परभी, धनपरभी भ्रौर धान्य पर 
भी । जिस पर भी ममत्व है वही परिग्रह्‌ है । परिग्रहप्रेरित सभी क्रियाए 'परिगदहिया' है । 

३ मायावत्तिया- कपट भाव से की जानेवाली क्रिया । जसे श्रगुभ भावो को चिपाकर शुम भाव 
प्रकट करना, दोषो को छिपाकरं श्रपने श्रापको निर्दोष दर्गाना, दुरे को धोखा देना इत्यादि क्रियाए 
शमायावत्तिया' कहुलाती है 1 

४ श्रपच्चक्लाणो--वह क्रिया जिससे जीव न तो मूलगुण पश्वक्खाणी वन सके श्रौर न उत्तर 
गुण पच्चवखाणी, किसी भी पापका त्याग न कर सके उसे श्रपच्चक्रलाणी' क्रिया कहा जाता है । 


५. मिच्छादं सणवत्तिया- सम्यक्‌ तत्वों पर श्वद्धा न करने से ग्रौर ्रतत््वो मे प्रद्धाकरने से 


सुदेव, सुगर रौर सुधमं पर शद्धा न करने से तथा कृदेव, कुगुर ग्रौर कूधमं पर श्रद्धा करने से दोनो 
रूप मे "मिथ्याद्ञेनी' क्रिया जन्म लेती है । 


` इनमेसे मिथ्यादृष्टि को नियमेन पाच ही क्रियाएं लगती है । श्रविरति-सम्यगृदष्टि को प्रन्तिमि 
चार क्रियाए लगती है, मिथ्यात्व क्रिया टल जातीहै। श्रादि कीदो क्रियाश्रो को छोड़कर शेष तीन 
क्रियाएु श्रावक को लगतीर्हु। भ्रादिकी तीन क्रियाश्रो को छोडकर ेप दो क्रियाएु श्रयत्नश्षील साधु 
को लगती है । अ्रन्तिम क्रिया श्रघ्रमत्त संयत को लगती है । एकान्त मिथ्यादृष्टि जीव जिस दडकमेभी 
ह, सव को नियमेन पाचो क्रियाएं लगती है । जिन जीवों में चार क्रियाए पाई जाती है उनका यहा 
वर्णेन नही किया गया है, इसलिये विकले न्द्रियों के दण्डक वजित किए गए है, क्योकि श्रपर्याप्तिकाल मे 
किसी-किसी जीव मे सास्वादन सम्यक्व पाया भी जता है। 


२. हितीय प्रकार की पांच क्ियाएं - 
१. कादया--काया से हने वाली क्रिया को काइया' क्रिया कहते है । 
२. श्रहििरिणिथा--प्रधिकरण का श्रं है--शस्व-प्रस्तन । उनका निर्माण कंरने से या उनके 
प्रयोग से जो क्रिया लगती है उपै शछहिगरिणिया' कहते ह 1 


त्रदे [ १२५ ] द्वितीय उहेशाक 

इ. पाश्रोसिया-द्रेप एव मात्सयं से होनैवाली क्रिया पाग्रोसिया' कहंलात्ती है । 

४. परियावणिया-दूसरे को परितापना ब्र्थातु पीड़ा पहुंचाने से ह्येनेवाली क्रिया । 

५. पादवायकरिरिया--दूसरो के हनन से होनेवाली क्रिया । 

ये पाच प्रकार की क्रियाय नारकी से लेकर वंमानिक देव पयन्तं चौबीस दण्डको के प्राणियो 
दारा होती है 1 ्रप्रमत्त सयत महासाधक्त को एवं केवलो महापुरुषो को उपर कटी हुई पचि क्रियाम्रो 
भे से एक भी नही लगती, वे इन से मुक्त रहते है, शेष सभी जीवों को उक्त क्रियाएं लगती ह, उनसे 
कर्मो का वंध होताहै। 
३, तीसरे प्रकार की पांच क्रियए-- 

१. दिषद्िया--रागदटेप-पूवंक किसी जोव या श्रजीव को देखने से होनेवाली क्रिया । 

२. पृष्टिया--किसी जीव या भ्रजीवं को राग-देष-पुवक छूने या स्थलं करने से होनेवाली क्रिया । 

३. पाडोचिथा--जीव एवे श्रजाच के निमित्त से उत्पन्न रागद्रेपादि के कारण होनेवाली क्रिया । 

४. सामंतोवगिवाइया--मिन्न-मिच्च स्थानों से प्राकर इकटु हुए लोगो के द्वारा धो श्रादि 
किसी प्राणी की ग्रौर रथ श्रादि किसी जड़ पदाथं की प्रशसा सुनकर उनके स्वामी जिस क्रिया-वन्धन 
मे वंवते हँ उसे सामन्तोपनिपातिका' क्रिया कहा जाता है 1 

४ साहत्थिया--किसी जीव को ्रपने हाथोसे मारने से एव प्रताड्ति कर्ने से होनेवाली 
क्रिया (स्वहस्तिका' कहलाती है । 

ये पाच क्रिपाए भी भ्रप्रमत्त संयत महासाधको श्रौर केवली महापृरुषो को छोडकर केष सभी 
दण्डको मे रहनैवलि प्राणियो केद्वारा होती है ग्रौर उन्हं कमं-जाल मे बांधती है । 
४. चौये प्रकार को पांच क्रिथाए- 

१" नेसत्थिया--किसी वस्तु को प्रसातघानी पूनक फंकते से जो पाप-क्रिया जन्म जेत है, वह्‌ 
क्रिया "नेखष्टिकी" कहलाती है । 

२. भ्राणवणिया-किसी वस्तु को भेजने या सगवाने फे लिये किसी भ्रस्षत ठत्तिवाले व्यक्ति 


को आ्रज्ञादेनेसेयापाप कराने को श्रनुमति दने से जो पापक्रिया जन्म लेती है वह्‌ शराज्ञापनिकाः 
कहलाती है । 

३. वेयारणिया--किसी जीव को जाने या श्ननजामे मे चीरने से जो पाप-क्रिया जन्म लेती है 
उसे वेदारणिका' क्रिया कहा जाता है । 


४. शणामोगवत्तिया--जीवनोपयोगी वस्तुग्रो को प्रसावधानी से उठाने-धरने पर जीव-ह्रधा- 
जन्य जो पाप-क्रिया जन्म लेती है वहु श्रनाभोग-प्रत्ययिकी' क्रिया कहलाती है । 


४ भरणनकलवत्तिया--श्रपने प्राणो की परवाह न करके दूसरे कौ हत्या या हानि पहुंचाने 
के लिये की जानेवाली पापास्मिका त्रिया 'प्रनवकेाक्ष-प्र्यायकीः कटेलत्ती है । ये क्ियाए भी श्रप्रमत्त- 
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संयत महासाधकत ग्रौर केवनौ महापुरुषो के ग्रत्तिरिक्त जेष सभी दण्डको मे रह्नेवले प्राणियो के द्वारा 
हो जाया करती है। ५ 
५. पांचवें प्रकार की पांच क्तियाएं-- 

१ पेज्जवत्तिया-दूषित प्रेम एवं माया भ्नौर लोभ सै उत्पन्न होनेवाली क्रिया प्रेम-प्रत्ययिकीः 
कहलाती ह । 

२- दोसनत्तिया- ई््या, कोध ग्रौर मान के कारण उत्पन्न वन्ध के लिये कारण-भूत क्रिया 
'दोषप्रत्ययिकी' मानी जाती है! 

३. पयोगक्रिरिया--लास्त्र-विरुद्ध एव ध्मेविर्दध कायं मे मन, वचन प्रौर काय कौ प्रवृत्ति 
से जन्म लेनेवाली क्रिया श्रयोग-प्रत्ययिकी' कहलाती है । 


४, समरुदाणकिरिया--श्रनेक मनुष्यो के जोवन मे एक साथ एक समान पाप-परवृत्ति के कारण 
जो पाप-क्रिया उत्पन्न होती है, जंसे--किसी खेल, तमार, नाटक, चित्रपट श्रादि को देखते हुए देको मे 
जो पाप-प्रवृत्ति जागृत होती है, वह्‌ समूदानः क्रिया कहुलानी है । देसी क्रिया का फल प्राय. एमे प्राणी 
समानकालमेंदही मोगा करते ह। 

५ ईर्यावहिण- केवल शारीरिक प्रवृत्तियो से होनेवाली क्रिया जौ श्रभरमत्त सयतो करो भीं 
११बे, २ ग्रौर १३ गुणस्यान मे भी लग जाया करती है, उसे ९दैयपिथिकी क्रिया" कहा जाताहे। 


इन पाच क्रियाग्रो मे से पहली चार क्रियाए चौवीस दण्डको कै सभी प्राणियो द्वारा होती 
हैः किन्तु मनुष्यके द्वारा ये पांचो क्रियाएं हौतीदहै। 

ये पच्चीस क्रियाए श्राञखवरूपा है, श्रतः ये श्रात्मा को कर्म-बन्घनो मे बांध कर उसकी मोक्ष- 
प्रृत्ति मेँ वाघाए उपस्थित करती है श्रतः साधक को चाहिए कि वह्‌ इन श्रशुभ क्रिया-प्रवृत्तियो से 
वचने का प्रयास करे । 

एकेच्छिय भ्रादि जीवोमेजो क्रियाए कथन की गर्द है, वे केवल उनके संकल्प श्रौर पू्वंजन्मो की 

श्रपक्षासे ही जाननी चाहिए । वृत्तिकारका भी इस विषय मेँ यही श्रभिमत है “द्हैकेन्ियादीनाम- 
विशेषेण त्रियोक्ता, सा च पुर्भवापेक्षया सर्वापि सम्मभवतीति भावनीयम्‌" । क्रियान्नो का विस्तृत वणेन 
द्वितीय स्थान मे किया जा चुका है, किन्तु पाच क्रियाएु किस-किप्त दडक मे कितनी-कितनी पाई जाती 
है ? इस विपय की स्पष्टता के लिए पुनः उनका यहां उल्लेख हुभ्रा है 1 

सूयगडाग सूत्र के दूसरे स्कन्ध के दूसरे श्रष्ययन में प्रकारान्तर से तेरह क्रिया-स्थान प्रतिप्रादित 
किए गए है, जिनमें पाच तो पहने सूत्र के श्रन्गंत दंडरूप में वणित ह उनके भ्रतिरिक्त भ्राठ क्रिया- 
स्थानो का वर्णन पाठको की जानकारी के लिये संक्षेप मे प्रस्तुत करना भी ्रावर्यक है-- 

१. मोसवत्तिए-- ग्रपने स्वार्थं के लिये, परिवार के लिये, एवं स्वजन संबधियो के लिये शूठ 
बोलना, दससे से ठ बोलवाना, चू बोलने वाले का समर्थन करना, द्यूठ का उपदेश करना यह्‌ 


प्रथम क्रियास्थान है! ॥ 
२. श्रदिण्णादाणवत्तिए--ग्रपने लिये चोरी करना, दूसरे के लिये या जाति-बन्चुश्रो के लिये 


चोरी करना, दूसरे से चोरी कराना, चोर का समथंन करना, चौर को सहायता देना, चोरी करा माल 


मु्-३५-३५ - ' [ १२९७ | दवितीय उहेशषक 


लेना, बिना श्राज्ञा से किसी वस्तु को उठाना रूप द्वितीय क्रिया-स्थान है । 

३ श्र्मत्थवत्तिए--्रा्तघ्यान मे म्र रहना, विना ही कारण श्रौर विनाही किसी के कह 
किसी की बुराई सोचना, शकाशील रहना, शोक-मश्र रहन। यह तृतीय क्रिया-स्थान है 1 

४, साणवत्तिए ~ प्राठ मद-स्थानो का सेवन करना, जाति अदि का रभिमान करना, प्रत्येक 
हृष्टि से श्रपने को उच्च श्रौर दुसरे को नीच समना यह चतुथे क्रिया स्थान है । 


४. मित्तदोसदत्तिए-माता, पिना, पृत्र-भ्राता, स्वजन श्रादिको स्वल्पसा श्रपराध होने परं 
भी भयंकर यातना" देना, उन्हे दण्डित करना, उन्हे शत्रु रूप से दैखना, उनसे वँर-विरोध बढाना, 
यह्‌ पाप-क्रिया का पांचवां स्थान है। 

६. मायावत्तिए - दूसरों को माया-नाल में फसाना, छल-कपट का व्यवहार करना, दुसरे को 
छल-कपट हारा पथ-भ्रष्ट करना, पाप-क्रिया का छटा स्थान है । 

६ लोभवत्तिए -लोभ के वशीभ्रूत होकर संतोष की मर्यादा का उल्लंघन करना, पापाचरण 
करना, पाप-क्रिया का सातवां स्थान है] 

८. हरियावहिए-केवल योग से होने वाली क्रिया ईरयापिथिकी क्रिया कहलाती ?, उससे साना 
वेदनीय कर्म का ही बन्ध होता है, वह्‌ भो एक सामयिक ही । ग्रस्य कर्मो का बं नही होता । यह्‌ क्रिया 
उपशान्त-मोह, क्षोण-मोह श्रौर सयोगी केवली इन तीन गुण-स्थानो में पाई जाती है । ६३ गुणस्थान 
सक्रिय हैभ्रौर श्वा गुण स्थानग्रक्रियदै। इन श्राठ क्रिया्नौं का विस्तृत वर्णेन सुयगडाग-सुत्र में 
ही प्राप्त होता है। © 


पञ्च परक्लाएं 


मूल--पंचविहा परिल्ला पण्णत्ता, तं जहा-उवहि्पिरिला, उवस्सयपरिन्ना, कसाय- 
परिन्चा, जोगपरिल्ा, मत्तपाणपरिन्ना )३५। 

छया--पञ्चविधा परिज्ञा प्रज्ञप्ता तद्यथा -उपधिपरिज्ञा, उपाध्रयपरिज्ा, कषायपरिज्ञा, 
योगपरिज्ञा, भक्तपानपरिज्ना 

शब्दाथं-पुंचविहा-- पांच प्रकार की; परिन्ना पण्णत्ता, तं जहा-परिज्ञा कथन की गर्ह है, 
जसे कि, उवहिपरिन्ना-माण्डोपकररण रूप उपधि की परिज्ञा; उवस्तयपरिक्ला- 


उपाश्रय की परिज्ञा, कसायपरिन्ना-कषाय की परिज्ञा; जोगपरिक्ला--योग 
परिज्ञा, भत्तपाणपरिद्या-भक्त-पान की परिज्ञा] 


एलर्थ- पांच प्रकार की परिज्ञा (वस्तु स्वरूप का ज्ञान श्रौर ज्ञान पूरवैक उसका 


प्रत्याख्यान) कथन की गई है, -जैसे-उपधि-परिज्ञा, उपाश्रय-परिज्ञा, 
केषाय-परिज्ञा, योग-परिश्चा, भक्त-पान-परिज्ना । 


स्याषाद्ध-पुच-५ [ १२८ | सुत्-२३५ 
च्िलेच््तिच्ा- 


कर्मो के वंधका कारण ्रनुभ-क्रियाहै | कर्मोसे छुटकारा कैसे हो सकता है ? प्रस्तुत सूत्र मे 
निर्जरा की साधनभरुन परिजञाश्रों का वणेन किया गया है । परिजा का पर्थं हेता है- वस्तु के स्वरूप कौ 
पहले ज्ञान केद्वारा जानना श्रीर फिर उसे प्रत्याद्यान कै द्वारा दछोडना। यहु परिज्ञादो तरहकी 
होती है, द्र्य से श्रौर भाव से। सांसारिक पदार्थो को चिन्तन-मनन पूरवंक एव पूर्वकृतं प्रत्यास्यान का 
ध्यान न रख कर परित्याग करना द्रव्यपरिज्ञा है, मर्यादा एवं पुवंकृत प्रत्याख्यान के चिन्तन-मनन 
सहित परित्याग करना माव-परिना है । 'भादवरिन्नजाणेण पच्चकष्वाणं च भवेण" ग्रथति भाव से पदार्थं 
को जानना श्रौर भावस ही उका परित्याग करना माव-परिजञाहै। ग्रन्तमंखी श्रात्मा की दो दशाए 
होती ह-साधकदशा श्रौर सिददशा। साधक ददा मे पांच परिजाश्नो का विवरण निम्नलिखित है 
जैसे कि- 

९, उवधिपरिन्ञा-संयम के लिये उपयोगी वाह्य सामग्री को उपधि कहते है । मुखपत्ती, रजोहूरण 
वस्तर-पाच प्रादि सवको उपधि कहा जाता ह । अ्रञ्युभ, सदोष उपधि का त्याग करना सुभ एवं निर्दोष 
उपधि का संयममय जीवन के निर्वाह के लिये ग्रहण करना, वहु भी मर्यादित ही, उसे “उपपि-परिज्ञा” 


कहा नाता दै । 

२ उपाश्यपरिद्ा-श्रकत्पनीय, सदोष उपाश्चय का परित्याग करना श्रौर सयम एवं ब्रह्यचयं 
कै लिये उपयुक्त उपाश्चय क ग्रहण करना “उपाश्रप-परिज्ञा है । उपाश्रय शब्द की व्युत्पत्ति मी यही 
कहती है--“उपाभीयते सेव्यते संयम-प्राट्मपालनतयाःदत्युपाश्चयः'' ग्रथति जिक्ष मकान का सेवन भ्रात्म- 
रक्षा प्रौर सयम-रक्ना के लिये किया जाता है, वह॒ उपाश्रय कहलाता है । 

३. फषायपरिज्ञा-जिस कषायसे कुल मे,गणमे या संघे विभेद हो, कलह, तू-त्‌ मै-्म 
बढ जाए, जिस कषाय से दूसरो को हानि पहुंचे, या दूसरो को श्रखरे, सयम एव स्वाध्याय मे वाधा पडे, 
ग्रसमाधि उत्पन्न हो जाए, उसका परित्याग करना जिसपर शान्ति, व्यवस्था ्रौर शुद्धीकरण की प्रक्रिया 
वनी रहै । 

४. योग-परिन्ना--योग का श्रथ है- मन, वचन, काय, की श्रञुभ प्रवृत्ति तथा इद्दिय विषयो 
के प्रति श्रासक्ति। इमे सावक्रके हृदयम नोमवढना है, नाना साश्चारिक पदार्थो क प्रति ्राकर्पंण 
वदता है, साथ ही नानाविध सम्वरन्थो के विस्तार कौ कामना जागृत होती है। श्रुभ योगों से निवृत्त 
होकर बुभ मे प्रवृत्त होना ही योग-परि्ञा' ह । 

५. भत्त-पान-परिज्-- “जसा खाए भ्रन्न वसा होवे मन" यह्‌ उक्ति साधक के लिये खान-पान 
के विवेक की महत्ता पर प्रकाश उालरहीहै। साधु को यहु जानना चाहिए कि उसके तिये कौन से 
भक्ष्य एवं पेय पदां ग्रहणीय है श्रौर किंसका उसे परित्याग करना चाहिए, । इस विपय का पहने 
श्नच्छी प्रकार से ज्ञान प्राप्त करके शुद्ध ्राहार-पानीके ग्रहण की प्रतिना एव प्रगुद्ध तथा श्रनैपणीय 
श्राहार-पानी के परित्याग को अ्रपनाना “त्त-पान-परिना' कहलाती है 


इस प्रकार साधकः-जीवन के लिये विवेक प्रत्याख्यान को महत्ता प्रस्तुत सूत्र मे प्रदशित की 


गई है । & 


सत्-५-३६ ` [ १९ ] द्वितीय उदेशक 
प॑चविघ व्यवहार 


मूल--पंचविहे ववहारे पण्णत्े, तं अहा-श्रागनने, सुए, श्राणा, धारणा, जीए । 
जहा से तत्थ श्रागमे सिया, श्रागमेणं ववहारं पडुवेच्ना । णो से तत्य 
श्रागमे सिया, जहा से तत्थ सुए सिया, सुएणं नवहार पटुवेन्ना । णो से, 
तत्थ. सए सिया, एवं जाव जहा से तत्थ जीए स्तिया, जीएणं ववहारं 
पटूवेजना । इच्चेर्णाह पर्चाहि वचहारं पटवेज्ना-श्रागमेणं -जाव जीएणं + 
जहा-जहा से तत्थ श्रागमे जाव जीए, तहा-तहा ववहारं पद्रवेन्ना । से 
किमाह मंते । श्रागमबलिया समणा निर्गंथा { इच्चेयं पंचचिहं ववहारं 
जथा-नया जहिहि, तया-तया रताहि्ताहि श्रणिस्सिश्रोवस्तियं सम्मं 
यवहारमाणे समणे णिग्गथे भ्रागाए भाराहृए भवह ।३६। 


छाया--पड्चविधो व्यवहारः प्रजञप्तस्तद्था - चागमः, "भूतम्‌, श्राज्ञा, धारणा, जतम्‌ ! यथा 
तस्य तत्र श्रागम. स्यात्‌, श्रागनेन व्यवहारं प्रस्थापयेत्‌ \ नो तस्य तन्न प्रागमः स्यात्‌, 
यथा तस्य तत्र श्रुतं स्थाद्‌ श्रुतेन व्यवहार ब्रस्थापयेत्‌ 1 नो तस्य तत्र श्वतं स्थात्‌, 
एवं यावद्‌ यथा तस्य तत्र जीतं स्थाद्‌ जीतेन व्यवहारं प्रस्थापयेत्‌ । इप्येतः पज्व- 
भि्ग्यंवहूरं भ्रस्थापयेत्‌-श्रागमेन यावन्जीतेन \ यथा-यथा तस्य तत्र श्रागसो यावद्‌- 
ज्जीतं तथा-तथा व्यवहारं प्रस्थापयेत्‌ । श्रथ किमाहुः भदन्त ! भ्रागमबलिका. श्रमणाः 
निग्रन्थाः । इत्येतं पञ्चविधं व्यवहारं यदा-यदा, यत्र-यत्र, तदा-तदा, तत्न-तत्र श्रनि- 
धितोपाशितं सम्यग्‌ व्यवहरन्‌ श्रमणो निग्रन्य श्राया श्राराधक्ो भवति । 


शन्दाथ --प्चविहै- पाच प्रकार का, ववहारे पण्णत्ते, तं जहा-ग्यवहार कथन किया गया 
है, जैसे, श्रागमे-प्रागम; सुए-श्रूत; श्राणा - प्राज्ञा, धारणा-घारणा, 
जीए--जीत । जहा -जिस प्रकार; से-उसको, तत्थ-वहां, श्रागमे-घ्रागमः 
सिया होवे तो; 'आयमेणं-उस श्रागम से (केवल, मनःपर्यव, प्रवधि, 
चतुद पूवं, दशपूवं, नव पूवं से), बवहारं-व्यवहार को; पटुवेज्जा-प्रस्थापित 
करे, यदि; तत्थ--वहा; श्रागमे-प्रागम; णो-नही; सै-उस व्यवहार करने 
बरलिको, सिया-हीवेतो; जहा-जंसा क्रि; से--उसको, तत्थ--वहा, 
सए सिया- घत होवे तो, सुएणं--श्रुन से; ववहारं पटुवेनज्जा--श्रून से व्यवहार 
को प्रस्थापित करे, यदि, तत्थ-- वहा, से--उे; सुए णो सिया-श्रुन न होवे; ' 
एवं - इसी प्रकार, जाव-यावनू आज्ञा, धारणा के सम्बन्ध मे जानना; जहा- 
जिस प्रकार; तत्थ--वहां, से--उसको; जीए सिधा-जीत व्यवहार हो तोः. 
जीएणं ववहारं पडुवेज्जञा--जीत से व्यवहार को प्रस्थापित करे! इच्चेरएहि-इस 
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प्रकार इन; पंचहि- पांच से; ' ववहारं पटरुवेज्जा- व्यवहार को प्रस्थापित करे । 
भ्रागभेणं जान जीएणं -श्रागम से यावत्‌ जीत से; जहा-नहा- जैसे-जैसे; से- 
उसको; तत्थ-- वहां; श्रागमे जाव जीए--श्रागम यावत्‌ जीत हो; तहा-तहा- 
वंसे-वैसे; बवहार- व्यवहार को; पट्ुवेज्जा-्रस्थापित करे । से किमाह संते- 
हे भगवन्‌ ! यह कंसे कहा है कि; श्रागमबलिया समणा निरगंथा -श्रमण निग्रल्थ 
भ्रागम से बलवानु होते है ? इच्चेयं -इस प्रकार; पंचविहं ववहारं -पाच प्रकार 
के व्यवहार को; जया-नया--यदा-यदा; नहि्नाह-जहां-जहां, तया-तया- 
तदा-तदा; रताहि्ताहि-वहा-वहा; श्रणिस्तिश्रोषस्वियं-पक्षपातरहित; सम्मं- 
सम्यक्‌; ववहारेषाणे- व्यवहार करता हुश्रा, समणे गिरये -श्रमण निग्र॑न्थ; 
प्राणाए--भ्राज्ञा का; भ्राराहृए--भ्राराधकः; भवह--होता है । 


सूनां पांच प्रकार का व्यवहार भ्र्थात्‌ मुमृकषुश्रों का प्रवृत्ति-निवृत्ति रूप मागं 


कथन किया गया है, जते-श्रागम, श्रुत भ्र्थात श्राचाराङ्घ श्रादि, श्रा्ना, 
धारणा, जीत भ्र्थात्‌ परम्परा-व्यवहार । 

जिस व्यवहार-कर््ता के पास जितना श्रागम-ज्ञान हो, वहां उसे उस 
भ्रागम से व्यवहार प्रस्थापित करना चाहिये । यदि श्रागमनहो तो वहां 
जो श्रुत हो, उस श्रुत से व्यवहार प्रस्थापित करना चाहिये । यदि श्रुत 
भीनतहो, तो वहां जेसा श्राज्ञा एवं धारणा का व्यवहार हो, उच श्राज्ञा 
एवं धारणा से व्यवहार करना चाहिये । यदियेभीन होवें तो जैसे 
कि जीत हो उस जीत से व्यव्हार करना चाहिये । 

दस भांति हन पाचों के द्वारा व्यवहार की व्यवस्था करनी चाहिये, 
श्रागम से लेकर जीत तक व्यवहार-विधियां है। जंसा-जैषा व्यवहार 
कर्ता के पसिश्रागम से लेकर जीत श्रादि तक हो, वहा वसा-वैसा व्यवहार 
परस्थापित करना चाहिये । 

भगवन्‌ ! उक्त पांच व्यवहारो मे कौन सा व्यवहार वलवान्‌ है ? श्रमण- 
निश्रन्थो का प्रमु वल-श्रागम ही है । इस प्रकार उक्त पंचविध व्यवहार 
को जब-जव, जहां-जहां, तव-तव, वहां -वहा पक्षपात-रहित सम्यक्‌ रूप 
से श्रपते व्यवहारमे लाता हुग्रा क्रमण निग्ेन्ध प्रभु कौ प्राना काश्रारा- 


भक होता है । 


सुत्र-३६ [ १३१ 1 हितीय गश 
चिविचलिव्छा-- 


पूर्वसूत्र मे परिज्ञा का वर्णेन करिया गया है । परिज्ञा का ज्ञान व्यवहार-कुगल व्यक्ति को ही 
होता है, भरतः प्रस्तुत सूत्र मे शास्त्रीय व्यवहार का दिण्दशेन कराया गया है। यदपि व्यवहार शब्द 
के श्रनेक श्रथ है, जसे एक दूसरे से बरताव, प्राचरण, व्यापार-धन्धा भ्रादि, किन्तु इस परसग मे यह 
भ्रथं घटित नहीं होते । प्रस्तुत प्रकरण मे इसका पारिभाषिक अ्रथं है दोषों के नाशाथं किया नानेवाला 
प्रायश्चित्त विघान तथा मोक्ष-पथ के पथिक र लिये प्रदृत्ति-निदृत्ति का कारणभूत ज्ञान-विशेष । जिसका 
निणंय किसी ज्ञान-समृद्ध व्यक्तिके द्वारा हो सकता है । प्रायश्चित्त को क्रियात्मक रूपदेने के लिये 
व्यवहार का परिज्ञान भ्रावश्यक है । वह्‌ व्यवहार पचि प्रकारका होतादहैजेसेकि- 

~ # ~ $ 


१. श्रागम.व्यवहार-केवर्लज्ञान, मन.पयं वज्ञान, प्रवधिज्ञान, ^ चौदहपु् दसपू्वं श्रौर नौ 
पूर्वं का ज्ञान श्रागम कहलाता है । उपर्युक्त ज्ञान संपन्न मुनिवरो के युग मे भ्रागम-ग्यवहार होता है । 
प्रागमों के वास्तविक श्रभिप्राय एवं उनके द्वारा प्रदश्ित मागं के ज्ञाता घ्राचार्यो द्वारां प्रवृत्त हुभ्रा 
प्रवृत्ति-निवृत्ति रूप व्यवहार भी श्रागम-व्यवहार है ) भ्रागमोक्त व्यवहारके श्राधार पर साधना-पथ 

-पर बढनेवाले साधक ्रागम-वषवहारी युगप्रवंत्तक माने जति है । 

॥ (र शरुत-्यवहार - जिस युग मेँ न केवलज्ञानी हो, न मन पयवज्ञानी, न श्रवधिज्ञानी, न चौदह्‌ 
पूवंधर, न दसपूवेधर श्रौर न नव पूरवंघर हों, केवल ्राचारङ्क म्रादि ग्यारह श्रद्धौ कै एव एकमे 
लेकर कु न्यून नव पूर्वो के वेत्ता हो, उस युग में सूत्रव्यवहार से कामलिया जातादहै। सूत्रोद्ारा 
निदि व्यवहार श्रुतव्यवहार कहुलाता है । उसयुगमे जो साधकों मे प्रदृत्ति ग्रौर निवृत्ति की भावना 
जागृत की जातीं है, वह सूत्र-व्यवहारकेश्राधार परहीहुभ्रा करती है । इसलिये उसे श्रुत-व्यवहार 
कटा जाता है) 

३. भ्ाज्ञा-व्यवहार-जिस युगमेंपूर्वोकाज्ञनमभीलु्रहोजाताहि तथा शेष ग्यारह श्रगो 
का ज्ञाने भी स्वं -गम्य एवं सरव॑-सुलभ नही रह जाता है, उस युग मे श्रात्मशुद्धि के लिये श्राचायं, 
उपाध्याय, स्थविर या प्रवत्तंक जिस व्यवहार को लेकर चलते है, जिसको लक्ष्य मे रखकर साधको 
को प्रवत्ति-निवृक्ति की प्राज्ञा देते है, उसी ्राज्ञा को बआज्ञा-व्यवहार कहा जाता है । दौ गीतां हढ- 
संयमी मुनि एक दूसरे से सर्वथा दुर देशम रह रहै हों ्रौरक्ञरीरके क्षीणहो जनेकेकारणवे एक 
दूसरे को मिलने मे भ्रमय हो, उनमे से किसी एक से प्रायश्चित्त के योग्य कायं हो जाने पर वहु साधु 
योग्य गीतार्थं शिष्य के न होने पर मति प्रौर धारणा मे श्रकुशल, श्रगीताथ शिष्य को ्रागम की साक 
तिकं एव गूढ़ भाषा में अपने श्रतिचारं भ्रथात्‌ दोष कहकर या लिखकर असे श्रन्य गोताथ मुनि के पास 
भेजता है श्नौर उसके द्वारा भ्रालोचना करता है । साकेतिक भाषा मे कही हई या लिखो हई आलाचना 
के भ्राघार पर वे मनि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, संहनन भ्रौर धैयंबल का विचार करके स्वय हो श्रा जाए 
या योग्य गीताथं शिष्य को समभाकर भेजदे या व॑सा गीतां िष्यनहोतो श्रालोचना का सदेन 
लानेवाले कै द्वारा ही भ्रागम की साकेतिक भाषा भे भ्रतिचार की शुद्धि के लिये जो प्रायश्चित्त देते है 
वह्‌ भ्राज्ञा-न्यवहार है । गीतार्थं सूनि जसी प्राज्ञा देः उसी को तीथद्कुर भगवान की श्राज्ञा मानकर 
साघक को प्रवृत्ति-निवत्ति करनी चाहिये । 


स्यानाद्ध-सुत्र-५ [ १३२ 1 सुभर-३६ 


४. धारणा-व्यवहार--गीताथं स्थविर मूनीश्वरो के पास रहते हुए साधक ने उनके द्वारा जैसे- 
जसे कर्मो पर जंसा-जसा प्रायश्चित्त देते हुए देखा हो, उन सव को स्मृति यें रखकर जव कमी प्राय- 
शित्त देने का कारण उपस्थित हो, तव पूवं स्मृति के श्राचार पर प्रायश्चित्त रादि देना “धारणा-व्यव- 
हार कहलाता है । स्थविरे ने द्रव्य, नेत्र, काल श्रौर भाव की ्रपेक्षा जिस ब्राधारसे जो प्रायश्चित्त 
वियादहै उसी धारणासे वंसे ्रपराधमे जसे भी शुद्धीकरणं हो सके वेसा प्रायश्चित्त देना चाद्िए । 
धारणा के श्राधार पर दसरो को प्रवृत्ति-निवृत्ति की भ्रोर लयाना ही धारणा-ग्यवहार है) 


५. जीत-ग्धवहार-जीत का ग्रथं होता है--प्रायश्ित्त से संवंध रखने वाली प्रचलितःप्रथा 
प्रथत जेन-सूत्रो मे प्र्दश्ित परम्परा के ग्रनूसार या किसी भिन्न रीति-नीत्ति से प्रायश्चित्त का 
परम्परागत भ्राचार । प्रनेक गीतां मुनियो द्वारा की हुई मर्यादा के म्रनुसार प्रवृत्ति-निवृत्ति मे साधकों 
को प्रवृत्त करना जीत्त-व्यवहारं है। द्रव्य, कषित्र, काल, भाव, प्रतिततेवन, धृति, सहनन, व्यक्ति श्नौर 
उसकी प्रपराध-भावना को देखकर प्रायश्चित्त देना चाहिए । जो व्यवहार वहुत श्राचार्यो हारा श्राचरित 
हो, श्री संघ भी वरावर उसकी भ्राराधना कर रहा हो वही “जीत-व्यव्हार" है । 


जिस समय अ्आागम हो, उस समय श्रागम-व्यवहार को स्थापित- करे, उसके न होने पर भ्‌त- 
व्यवहार, उसके न होने पर श्राज्ञा-व्यवहारश्रौर उसकेनदहोने पर धारणा-व्यवहार श्रौर उसे न 
होने पर जीत-व्यवहार के द्वारा ही कायं करना चाहिए । भ्रागम-ग्यवहारों मे भी केवलज्ञान से जाना 
हृश्रा व्यवहार सवसे वलवान है, उसकी श्रपेक्षा से मन.पयंवज्ञान स्युन वली है, श्रवचिज्ञान उससे भी 
न्यून वली है। इसी क्रम से चौदह पूर्वोका ज्ञान, दस पूर्वो काज्ञन एवं तौ पूर्वो काज्ञान क्रमः 
न्यून वली माने गए है" किन्तु श्रन्य सभी व्यवहारो कौ श्रपेक्षा से प्रागम-व्यवहार भ्रात्मसुद्धि के लिये 
शरेऽठ व्यवहार ह । इस लिये सूत्रकार ने कहा है--“ते किमाहु भन्ते ! भागमदलिया समणा चिर्गंथा 7" 
इस से सिद्धदहोतादहै श्रागम व्यवहार वाले श्रमण निग्रन्थ धमं-नीति कौ भ्रपेक्षा से सर्वोक्छष्ट माने 
जाते है । उस मे पक्षपात या तकं चितकं करने का कोई स्थान ही नहो है। 


भ्रागम-युग के साधक ही सिद्धगति करो प्राप्त कर सकते है, शेष भ्र्‌.त-व्यवहार आदि के युगो मे 
जीव श्राराघक तो वन सकता है, किन्तु उसी जन्म मेँ सिद्ध-गति को श्राप्त नही कर सकता, क्योकि 
उसकी पूणं तया शुद्धि नही हो सकती । प्राज के युग मे श्रागम-व्यवहारी नही है । शेष चार व्यवहारो 
से ही कायं चलाया जा र्हा है । त्रागम-व्यवहारियों मे भी “जुगंतकडभूमि"” तक जीव मुक्त हो सकता 
है, उसके वाद श्रागम-व्यवहारी भी उस भव मरे सिद्धगनि को प्राप्त नही कर सकता । दूसरे या तीमरे 
भव मे मोक्ष प्राप्त कर सकता है । 

सूत्रकार ने “जया-नया, जाहु-्नाह्‌, तया-तया, ताहि-तहि श्रणिस्सिश्रोबस्सियं सम्म व्यवहार- 
माणे समणे णिर्ग॑थे श्राणाए्‌ श्राराहए भवई'” कहा है, उस से यह स्पष्ट ध्वनित होता है किं तव-तव, उस- 
उस प्रयोजन के होने पर भ्रा्यसा-रहित तटस्य होकर सम्यक्‌ प्रकारसे व्यवहार करते हुए ही श्चमण 
निर््र॑स्थ प्रमु की श्राज्ञाकाश्रारावक हो सकता है। 

श्मणिध्सिश्रोवस्तियं" इक पद का सस्छृत ह्य श्रनिधिततोपाधित' होवा है । शिष्य केस्परमें 
स्वीकृत को निधित, शौर वही शिष्य सेवाभावी एव निकटतम रहने के कारण उपावितः कटलाता 
है । न्यायकरते हए किसी का भी पक्षपात नही हीना चादिए । आ्राहारश्रादि की लिप्सा श्रौ 
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जिस शिष्य से वह श्राहार प्रंगीकार किया गया हैः उसते-श्रनासक्त रहते हृए ही मुनि राजो को प्रायश्चित्त 
्रादिका निर्णय देना चाहिए । श्रपने पक्षसे राग न करना श्रौर परपक्ष से द्वेष नकरनाभी 
'श्रनिधितोपाधितः' कहलाता है, क्योकि निश्चित राग का पर्यायवाची शब्द है श्रौर उपाश्रित द्वेष का, 
इन दोनो से तटस्थ रहकर ही व्यवहारो कां पालन हौ सकता है । 

व्यवहारी का मुख्योदेश्य साधक की शुद्धि ग्रौरं चतुविध सध में शान्ति-स्थापनाही होता है। 
यह्‌ निष्पक्ष व्यवहार स्यायल्ील मुनीदवर ही कर सक्ते है । न्याय करनेसेही श्रषना श्रौर दूसरोका 
कल्याण होता है। 

जैन संसृति का प्रमुख लक्षय श्रपनी श्रौर भ्रपने साथियो एवं ग्राधितो को भ्रात्मदुद्धि ही-दै, 
ग्रतः उसने नाना रूपों मेँ श्रात्मुद्धि के विधानो को साधकं के समक्न रक्वा है, परन्तु सर्वे प्रभु- 
श्राज्ञा का ध्यान रखना उसके लिये श्रनिवायं है । ॐ 


घयमी-अक्तंयमी पुरुष के लिये फंचविध जागुत ओर सुप्त 
मूल--संजयमणुस्साणं सुत्ताणं पंच जागरा पण्णत्ता, तं जहा-सहा, जाव फासा । 
संजयमणुस्ताणं जागराणं पंच सत्ता पण्णत्ता, तं जहस, जाव फासा। 


भ्रसंजयमणुस्साणं सुत्ताणं वा, जागराणं वा पंच जागरा पण्णत्ता, तं जहा- 
सहा, जाव फासा ॥। ३७॥ 


छाया--संयतमनुष्यानां सुप्तानां पञ्च जागरा प्रज्प्तास्त्यथा--शस्दाः यावत्‌ स्पर्शाः । 
संयतमनुष्याणां जागरयणां पञ्च सुप्ताः प्रजञप्तास्तद्यथा--शब्डा यवत्‌ स्पर्शाः 
भ्रसयतमनुष्यानां पुप्तानां चा, जागराणां वा पञ्च जागरा. ्रलप्तात्तद्यया- क्ञव्वाः 
यावत्‌ स्पर्लाः। 


श्दायं--संजयमणुस्साणं - सयमी मनुष्य, सुक्ताणं-सोये ह्रो के; पंच--पांचःजागरा पण्णत्ता, 
तं जहा- जागृत कथित किये गये है, जेसे; सदा जाव फासा--शन्द यावत्‌ स्पशं । 
संजयमणुस्ताणं-सयमी मनुष्यो के; जागराणं-जागृतो के; पंच--पांच; सुत्ता- 
प्त; पण्णत्ता, त जहए--कथन कथि गणु है, जसे; सदा जाव फासा-शब्द से लेकर 
यावत्‌ सपं तक । 
भरसंजयमणुस्साणं सुत्ताणं वा जागराणं--्रसयमौ भनुर््यो के सुप्त श्रथवा जागृतो के; 
पंच जागरा पण्णत्ता, तं जहा - पाच जागृत कथन कयि गए है, जसे ; सदा जाव 
फासा-शन्द से लेकर यावत्‌ स्पशं तक । 


मूनाथं-संयमी मनुष्य-साधु यदि सुप्त हो, तो उनके पांच जागृत भ्र्थात्ि कर्मबन्ध 
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के कारण माने गए है, जैसे-शब्द से लेकर स्प तक । 


संयमी मनुष्य यदि जागृत हो, तो उनके पांच सुप्त भ्र्थात् कर्मे-बन्धन न 
करनेवाले तथन क्ियिगए है, जैे-शव्द से लेकर स्पशं तक । ` 


ग्रसयमी मनुष्य चाहे सुप्त हो या जागृत, उनके पाच जाग्रत ही रहते है, 
जसे-राब्द से लेकेर स्पशे तक पांच । 


विवेच=्लििच्छा -- 


पाच व्यवहारो का यथाथ पसे पालनवेश्वमण निग्न्थही करतैषै, जो संयम-साघना में 
लीन रहते है श्रौर संयम-शुद्धि की प्रभिलाषा रखते है । सथम-साधना तभी सफल हो सकती है, जवकि 
संयमारांधकं सदा सावधान रहै, जागृत रहै, सोए नही । भ्रतः प्रस्तुत सूत्र मे संयत श्रौर श्रसंयत 
सुप्त श्रौर जागृत भ्रवस्था का वर्णेन किया गया है । सयत की सुप्तदश्षा वह कहुलाती है, जिस समयमे 
वह्‌ प्रमाद का सेवन करता है । मद्य, विषय, कषाय, विकथा रौर निद्रा इन पाच प्रमादो मे से जब किसी 
काभी सेवन किया जाए, वह प्रमादही है। जितने भी प्रमादी संयत है, उनकी पांच इन्दियां श्रपने-ग्रपने 
विषय को ग्रहण करने के लिये सदा उद्यत एव जागरूक रहती है, किन्तु जो संयत श्रप्रमादी है, उनके पांच 
विषय सुप्त रहते ह । प्रमाद-काल मे कर्मो का बन्धहोताहै श्रौरश्रप्रमाद-काल में कर्मो काक्षय होता 
है । श्रप्रमत्त सयत चाहे सो भी जाए, किन्तु वह्‌ शब्डादि विपयो का त्यागो कहलाता है । इससे विपरीत 
भ्रसंयत मनुष्य भने ही जागता हो या सुप्त फिर भी त्याग-~मावना एव विवेक न होने से उसके लिये 
शब्द श्रादि पांच विषय सदेव जागृत ही रहतेहै श्रौर उपे प्रभावित करते ही रहते है । जैसे सिह, चोरं 
ग्रौर क्षण-क्षण मे दुराचारी व्यक्ति प्रगाढनिद्रामे सोए षडहो, तव भी सिह हसक ही दहै, चोर-चोरही 
है रौर दुराच्‌री-ढुराचारी दै । उनको दयालु, ईमानदार प्रर सदाचारी नही कहा जा सकता । वैसे 
ही त्याग के श्रमावमे यदि श्रसषयत सोए पडे दै, तव भी उन्हे जितेन्द्रिय नही कहाजा सकता, जाग्रत 
ध्रवस्थार्मेतो वे इन्धरयो के दासही होते है" क्योकि श्रसंयत का जीवन सवेदा प्रमादमे ही वीततादै। 


जिस घाघक ने शब्द श्रादि पांच विषयों को वक्चमे कर लिया है वह ्रप्रमत्त संयत ह । जिसके 
भाव कभी-कभी शब्दादि पाच विषयो के कारण लडलड़ा जाते है वह प्रमत्त संयत है मरौर जौ शब्द प्रादि 
पांच विषयो के बहाव मे निरन्तर वह रहा है, वह प्रसंयत मनुष्य कहलाता दहै । सिद्ध पथ का श्रधिकारी 
वही हो सकता है जो खयतेन्द्रिय है । जिसने प्रच्छ तरह इन्छियो को सयत नहीं किया वह्‌ प्रमत्त-सयत 

` §1 जिसने इन्दो की वागडोर खुली छीढ़ी हई दै वंह भसयत हे । 

दस प्रका प्रस्तुत सूत्र मे जागृति का र्थंहै विषयौ से वचाव के लिये सावधान रहना, उनसे 
श्रपनी रक्षा करते रहना । साथ ही मनोवेजञानिक प्रक्रिया के माघ्यम्‌ से सूत्रकार ने यह भी वत्ताया हैकि 
विषयासक्त वहे जागृत भी रहे, ब्र्थात्‌ ऊपर से विषयासक्ति कै परित्याग श्रौर विरक्तिको भी प्रकट 
करे, तो भी समना चाद्िए कि उसके अ्रन्तय मे विषयासक्ति विमान है। जवं तक प्रान्तदका 
विवेक स्वच्छ न होगा, त्तव तक सिद्धं पद के लिये वाह्य प्रदश्न सवथा व्यथ है। @& 
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` ` कर्मबन्धं ओर कर्मन्नय के कारश | 
मूल- पंचहि ठर्णोहि जीवा रथं श्राइज्जंत्ति, तं जहा-पाणाइवाषएुणं जाव 
परिर्गहेणं । 


पंर्बाहि ठर्णोहि जीवा रयं वमंति तं नहा-पाणाइवायवेरमणेणं जाव 
परिग्गहुवेरमणेणं ।३८। 


छाया-- पञ्चभिः स्थानंर्जीवा रजः (कर्म) भ्रावदति, तद्यथा --प्राणातिपातेन यावत्‌ परिग्रहेण । 
पञ्चभिः स्थानैरजावा रजो वमन्ति, तद्यथा--श्राणातिपातचिरमणेन यावत्‌ परिग्रहु- 
विरसमणेण । 


शन्दाधं-पंर्चाह ठर्णोह -रपाच स्थानो से; जीवा-जीव; रथं-कमम; भादृज्जंति- बांधतै 
ह तं जहा- जसे; पाणाइवाएणं-प्राणात्तिपात प्र्थात्‌ जीव हिसा सै; जाव- 
सावत्‌; परिगहेण- परिग्रह से । 
पर्चाह ठार्णेहि-पांच कारणों से; अीवा-जीव; रयं वभंति-रज-कमं को क्षय 
करते है, तं जहा-जंसे, पाणाहइवायवेरमणेणं -प्राणातिपात से विरत्ति- करने 
से; जाव-यावत्‌; परिग्गह्वैरमणेणं-परिग्रह विरति होने से । 


मूना्-पांच कारणों से जीव कर्मोँको बाधते है, जैसे-प्राणातिपात से यावत 
परिग्रह से । 


पाच कारणों से जीव कर्म-क्षय करते है, जैसे-्राणातिपात भ्र्थातु हिसा 
का परित्याग करने से ्रौर श्रसत्य, विषयासक्ति, स्तेय श्रौर परिग्रहुका 
त्याग करने से । 


विदवन्निच्छा- 


रूप, रस, गन्ध, शब्द श्रौर स्पर्शादि इन्द्रिय विषयों की पूतिक लिये मनुष्य की हिसा श्रादिर्में 


प्रवृत्ति होती है, श्रतः भ्रव सूत्रकार प्रस्तुत सूत्र मे क्म॑बन्ध के कारणभूत हिसा, स्तेय श्रादि कारणो प्र 
प्रकार डालते हुए कहते है कि कर्मो का उपाजंन पाच कारणो से होता है-जी व-हिसा करने से, ग्रसत्य के 
प्रयोग से, चोरी करने से, मंथुन सेवन से श्रौर सासारिक पदार्थौ मेँ ममत्व रखने से । श्रात्मा के श्रतिरिक्त 
रेष सभी पदार्थ हेय है, उन्हे ग्राह्य समना ही परिग्रह है । परिग्रह सभी पाप-परवृत्तियो का मूल 
कारण है। 


उपयु ्त तथ्य के विपरीत पांच कारणों से जीव क्मवन्ध को तोडता है-हिता के सवथा 
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परित्याग से, ्रसत्याचरण के सवथा परित्याग -ते, चोरी के परिवजंन से, ब्रह्मचयं कौ गुप्ति से, इच्छा, 
संग्रह एवं ममत्व प परिग्रह के परिवजंन से । इन साधनाभ्रों द्वारा कर्मो के प्रवेलद्रासं को सेका 
जातादहैश्रौर बद्ध कर्मो काक्षय किया जाता है। जब पाच तरहूके पापों काज्ञान पवक त्याग किया 
जाता है, तव श्रा्मा चिकास की पराकाष्ठा को पाकर निर्वाणपदं की प्राप्ति करलेता है । इससे निष्कषं 
यह्‌ निकलता है कि उक्त पांच श्राक्लवों मे प्रवृत्ति करने से कमेवंघ श्रौर निदृत्ति से कर्मो का क्षय होता 
है, अतएव इन के त्यागमें ही भानव का हित है। @ 


पाच मासिक भिन्नु-प्रतिमा धारक मुनिके लिये पांच वत्तियां 


मूल-- पंच मासियं णं भिक्ुषडिमं पडिवन्नस्त श्रणगारस्स कष्पं ति पंच दत्तीभ्रो 
मोयणस्स पडिगाहैत्तए, पंच पाणगस्स ।३६। 


छाया-पञ्चमासिकीं भिक्षु प्रतिमां प्रतिपन्नस्य श्रनगारस्य कत्पन्ते पञ्च वत्तीः भोजनस्य 
प्रतिगृहीतुं पंच पानकस्य । 


गन्दा - पंचमासियं णं-पाच मासवाली; भिक्ञुषडिमं- भिक्षु प्रतिमा को, पडिवन्नस्त-- 
स्वीकार करनेवाले; श्रणगारस्स-श्रनगार के लिये, भोयणस्सत-भोजन की, पच 
दत्ती-र्पाच दाते; पडिगहेत्तए- लेनी, कप्यंति-कत्पती है प्र्थात्‌ उसके लिये 
ग्रहणीय है; पंच पाणगस्स--पानी की भी पांच ही दत्तियां उसे ग्रहण करनी चाहिए। 


मूलाधे-पांच मास की भिक्चु-प्रतिमा को धारण करनेवलि भिष्यु को भोजन कौ 
श्रौर जल की केवल पांच-पांच दत्तिधां ही ग्रहण करनी कल्पती है ग्र्थात्‌ 
उसके लिये ग्राह्य है । 


विसेच्छलिख्ा- 


हिसा, रूढ, चोरी मंथनं श्रौर, परिग्रह का सर्वंथा परित्याग करनेवाला महा साधक ही भिक्षु 
कहलाता है । पूर्वसूत्र मे हिसा रादि को करमेवन्ध का कारण वता कर उनसे विरक्त होने का प्रयास भिक्षू 
कै लिये श्रावदयक बताया गया है । उस भिक्षुके लिये कमंद्रायोका श्रवरोध करने के लिये श्रन्न-जल 
ग्रहण की मर्यादा ्रावद्यक है, अतः श्रव सूत्रकार प्रस्तुत सूत्र पँ उस मर्यादाका वर्णन करते है । जिस 
भिषुने कर्म-वन्व मे मुक्त होने के लिये पचमासिक्र भिसुप्रतिमा श्रंगीकार को हुई है उसे भोजन श्रीर्‌ 
पानक की पांच-पाच दत्तियां ही ग्रहण करनी होती है । श्रद्धा-स्ील श्रावक-श्राविकाके दवाय जव साधु- 
पात्रमे एक ही वार श्रविच्छिन्न रूप से जितना पदार्थं डाला जाय तव उसे एक दत्ति कहा जाता है । 
इस प्रकार की पांच-पाच दत्तियां हौ उपे ग्रहण करनी होती हं ग्रधिक नही । यह्‌ प्रतिमा चारिव-दता 


सुश्र-३९-४० [ १३७ 1 ` दहितीय उदहेश्षक 
की पराकाष्डा प्राप्त करे के लिये धारण की जाती है, जिससे शीघ्र ही कर्म-बन्ध से मुक्ति प्राप्त हो 
सके । दशाश्रुत-स्कन्धसूत्र मे भिक्षु की बारह प्रतिमाभ्रो का वर्णन किया गयाहैजो कि त्यागवृत्तिका 
एक महानु श्रादश्ं है । इस त्यागु-वृत्ति से भ्रात्मा श्रपने निज स्वरूप में अवस्थित हौ जाता है । # 
“भिक्तुपडिमं”' इस पद से यह्‌ सिद्ध होता है कि श्रभणोपासक की प्रतिमाए भिक्षु प्रतिमभ्रोंसे 
भिन्न है । । @ 


उपघात ओर विशोधि 


मूल--पंचविहै उवघाए पण्णत्ते, तं जहा-उरगमोवघाए, उष्पायणोवघाए, एसणो- 
वधाए, परिकम्मोवघाएं परिहुरणोवघाए । 
पंचविहा विसोही पण्णत्ता, तं जह्ा-उगमचिसोही, उष्पांयंणविसोही, 
एसणाचिसोही, परिकस्मविसोही, परिहणविसोही 1 ४०। 


हाधा-पञ्चविध उपघातः प्रज्ञप्तस्तयथा-- उद्‌ गमोपघात., उ्पावनोपधातः, एषणोषधघातः, 
परिकर्मोपघातः, परिहुरणोपधघातः | 
पञ्चविधा विक्लोधिः प्रजञप्ता, तद्यथा--उव्‌ गमविशोधिः, उत्पादनविक्षोधिः, एषणा- 
विक्ोधिः, परिकर्मंविश्लोधि” परिहूरणविश्गोधिः। 


शन्दाथं--पंचविह-पांच प्रकार का; उवघाएु पण्णत्ते, तं जहा -उपंघात भ्र्थात्‌ श्रशुद्धेत्व 
कथन किया गया है, जसे, उगगमोवघाए -उदमसम्बन्धी उपघात; उष्पायणो- 
वधाए-उत्पादन-सम्बन्धी उपघात; एसणोवधाए--एषणा सम्बन्धी उपघातं, परि- 
कस्मोवघाए--परिकं्म भ्र्थत्‌ वस्व-पात्रादि सम्बन्धी उपघात, परिहरणोवधाए- 
परिभोग-सम्बन्धौ उपघात । 
पंचविहा विसोही पण्णत्ता, तं जहा- पाच प्रकार की विशुद्धि कथन की गई है, जैसे-- 
उदम-सम्बन्धी विशुद्धि, उप्पायणविसोही-उत्पादनसम्बन्धी विज्ञोधि, एषणा- 
विसौही-एषणासम्बन्धो विशोधि, परिकस्म-विसोही- परिकर्म-विशोधि, परि- 
हरणतिसोही-उपभोगसम्बन्धी विशोधि । 


मूलां -पांच प्रकार का उपघात वणित किया गया है, जैसे-उद्वमसम्बन्धी उप- 
घात, उत्पादनसम्बन्धी-उपघात, एषणा-सम्बन्धीउपंवात, परिक्मं॒भ्र्थात्‌ 
वस्त्र-पात्रादिसम्बन्धी उपघात, परिहुरणसम्बन्धी उपघात । 
पांच प्रकार को विशोधि वणित की गई है, जैसे-उद्वम-विशोधि, उत्पादन- 
विशोधि, एषणा-विशोधि, परिकमै-विशोधि एवं परिहरण-विशोधि । 


त्पानाद्ध-तुत्र ५ ॥ [ १३० 1 , पुतर-४० 
च्िेच्नलिच्छा-- 


दत्तियों श्रादि कौ मर्यादा चारित्र-बुद्धि मे सहायक होती दै श्रौर मर्यादा-विहीनता ग्रबुद्ध 
संस्कारों को जन्म देतो है, श्रत. प्रस्तुत सूत्र मे उपघात श्र्थाव्‌ ग्रशु्धता श्रौर विशोधि म्र्थात्‌ विशुद्धता 
का वणेन किया गया है । जिसकारणसे चारित्र की विराधना रथात्‌ सयम मे श्रगुद्धता होती है उमे 
सकारण उपघात कहा जाता ह । उपघातं से संयम दूषित हो जाता है । दुषित वस्तु कोई भी हो, वह 
साधक जीवन के लिये हानिकारक है । श्राष्यात्मिक दृष्ट से उपघात भी साधना-सिद्धि मे वाधक है। 
चारित्र मे जो-जो वाधक तत्व है, उनसे निवृत्ति पाना या उन से दुर रहना ही साधना-पथ पर प्रगति 
है । पांच प्रकार के उपधातो का विवरण निम्नलिखित है - 


१. उद्‌गमोपधात --श्राहारं श्रादि की उत्पत्ति से संबन्ध रखनेवाले भिक्षा-दोष, प्राधाकर्म 
भ्रादि सोलह भोजन-पानी के दोष उदरमोपधघात कहलाते हँ जो कि भिक्षु के लिये सदैव वजंँनीय है । जौ 
भोजन-पानी साधु के निमित्तसे वनाहृभ्रा है उसे यदि कोई साधु ग्रहण करताहैतो उसे उद्रम- 
उपघात दोष का भागी वनना पडता है 1 हस प्रकार का भोजन-पानी भिक्षु के लिये सर्वथा श्रकल्पनीय 
भर्थात्‌ स्याज्य ६ । सदोष प्राहायं ग्रहण व सेवन करने से चारित्र क्षत-विक्षत एवं दूषित हो जाताहै। 


२. उह्पादनोपघातत--यदि स्वयं प्रेरणा एवं सहयोग देकं गहस्थ के द्वारा भोजन पानी तैयार 

करवाकर ग्रहण किया जाता है तो साधु को उत्पादनोपघात दोष का भागी बनना पडता है । दीनता से, 
गृहस्थ के कायं मे सहयोग देने क्षे या कषाय की उदीरणा करके गृहस्थ द्वारा श्राहार-पानीलेनैसेजो 
साधु की दोष लगता है उसे उत्पादनौपधात कहते है । इस दोष के घाच्री भ्रादि सोलह्‌ भेद है । भ्रनुचित 
रीति सै यदि साधुं गृहस्थ से भोजन-पानी प्रहण करता है, तो वहं उसके साधुत्व की मर्यादा के सर्वथा 
विरुद्ध माना जाता है। 
६ ३. एषणोपघात- जो दोष देनेवाले गृहस्थ श्रौर लेनेवाले साधु दोनोके द्वारा लगे, उसे 
एषणोपघात' कहा जाता है । इसके शंकित श्रादि दस भेददै। उनमेसे किसी एकं दोष के सेवन 
करने से साधुता दुषित्त हौ जाती है, श्रतः 'एषणोपघात' भी चारित्र मे वाधक होने से मुनि-जीवन के 
लिये वजेनीय है 1 

४. परिकर्मोपघात- विधि-विधान की उपेक्षा करके वस्त्र-पात्र श्रादि को संवारना, छेदन, सीवन 
भ्रादि क्रिया करना परिकर्म है, उससे लगनेवाला दोष 'परिकर्मोपघात' कहुलाता है । विभ्रुषा फे निमित्त 
किंसीभीवस्वकोदौटेसे वडा वनाना श्रौर वडेसे छोटा वनाना, घोना, तीन सीवन से ग्रधिक 
सीना, तीन यिगलों से म्रधिक सीना, तारकली करना, कसीदा निकालना, कडाई करना इत्यादि रूपो मे 
"वस्व-परिकमं-उपधात' है । इसी प्रकार विभूषा के निमित्त पात्रों को सुसज्जितं करना पत्र -परिकर्मो- 
पचात" है । इनका विस्तृत वर्णेन श्राचाराद्ध सूत्र कै वस्त्ैषणा प्रौर पात्रैषणा नामक म्रध्ययनों मे 
द्रष्टव्य है । सदोष-निर्दोष वस्त्र-पात्र कौन-कौन से है ? कौनसे कल्पनीय है श्रौर कौन से प्रकटपनीय 
ट ? इनका ज्ञान होने से ही दोषों से निवृत्ति की जा सकती है। 


तिवास-स्थान के विषय में परिकर्मोपधात उसे कहते हँ जो-साधु के नितित्त से किसी स्थान 
को त्चूने से लीपा गया हो, गंस-मच्छरों के विनाश्च के लिये वहां कोई कीटाणुनाशक द्रव्य छडका गया 
हो, धृप से सुगंधित किया गया हो, दीपक या बिजली से परकारमान करिया गया हो, भरत भ्रादिके लिये 


॥ सुश्र-४०-४१ | १३९. | द्वितीय उश 


बलि दी गई हो, गोबर से लीपा गया हो, जल का छिडकाव किया गया हो, इस प्रकारसे संवारे इए 
मकान में ठहुरना परिकर्मोपघात है । इस प्रकार का निवास-स्थान श्रकत्पनीय होने से परिवजनीय है । 


४. षरिहरणोपघात--जो उपधि श्र्थात्‌ साधनोषकरण साधु के लिये श्रकल्पनीय है, उसे ग्रहण 
करना, जसे कि जो व्यक्ति साधूवेश्च छोडकर चला गया उसके यदि वस्व-पा् पड़होंयाजोसाधुचिना 
ग्राज्ञा के विचरतां रहा हो, जिसका जीवन प्रतीतिकारी न रहा हो, कारण वज्ञ यदि वह्‌ मृस्युकोप्राप्त 
हो जाय तो उसके जो भी वस्त्र-पात्र हों उन्हे ग्रहण करना 'परिह्रणोपघात' दोष है । श्रप्रतीतिकारी 
एकाकी साधु जिस मकान मे ठहरा हुश्रा था, उसके वाट वह विहार कर जाय प्रौर तत्काल ही वहा 
सयमी साधु पहुंच जाए, तो उसके लिये उस सकान मे ठहरना उचित नही कहा गया है । चातुर्मास के 
पश्चात दो चतुर्मासि भ्रन्यत्र स्थान मे विना दही व्यतीत किए भ्रकारण उसी स्थान में चातुर्मा करनेसे 
कालातिक्रान्त क्रिया लगती है। यह्‌ दोष भी इसी कै श्रन्त्ेतं है। बिना विधि के भोजन पानीका 
ग्रहण करना, उसका उपभोग करना, श्रविचि से परिष्ठापन करना, ये सब दोष षरिहुरणोपघात' मे 
ग्रहण किए जाते है । 

जिस प्रकार उपघातो का वणेन किया गया है, उश्रमे विपरीत विशुद्धि के विपय मे भो जान 
लेना चाहिए । जसे उद्रमविच्ुद्धि, उत्पादन-विशुद्धि, एषणा-विकुद्धि, परिकर्म॑-विशयुद्धि श्रौर परिहूरण- 
विशुद्धि । इन पाच प्रकार की विश्ुद्धियो से चारित्र की पूणंतया भ्राराघनाकीजा सकती ह 1 उदम 
उत्पादन श्रौर एपणा इन तीन पदोसे ्राहार का विषय वणेन क्रिया गया है । परिक्मपद से वस्तर-पात्र 
भ्रादि का ब्रहणहोताहैग्रौर परिहरण पद से सवे प्रकार कौ उपधि का ग्रहण, क्षेत्र से उपाश्रयादि, काल 
से चातुर्मासि श्रादि साधु के ग्रहण करने योग्य एवं श्रयोग्य पदार्थो का ग्रहृण किया गया है । ग्रत" उपघात 
भ्रौर विशुद्धि पदों से क्रमशः चारित्र की विराधनाश्मौर प्राराधनाका स्पष्ट रूपसे वर्णन हृश्राहै। 
उपघाते को छोडकर विचुद्धि के प्राध्ित होकर चारित्र की सम्यक्तया भ्राराधना करनी चा्िए । @ 


दुलभ-बोधि ओर मुनभवोधि के पाच कारा 


मूल--पंचहि ठार्णेहि जीना इुत्लमबोहियत्ताएु कम्मं पकरेति, तं जहा-ग्ररहवाणं 
भ्रवन्नं वयमाणे, प्रहु तपन्नत्तस्त वम्मस्त श्रवन्तं वयमाणे, प्राय 
रियडउवज्जायाणं श्रवन्नं वथमाणे, चाउचन्नस्त संघस्स श्रवन्नं वथमाणे, 
विवक्ष्कतवबंमचेराणं देवाणं प्रचन्तं वथमाणे । 
पंचहि ठाणेहि जीचा सुलमबोहियत्ताएु कम्मं पगरेति, तं जहा-ग्ररहंताणं 
न्नं वयमाणे जाव विवक्कतवबंमचेराणं देवाणं वन्तं वयमाणे ।४१। 
छाया- पञ्चभिः स्थानेर्नवा दलेभवोधिकताये कमं प्रकुर्वन्ति, तद्यथा --ग्रहुतामवणं वदन्‌, 


भरहंत्रलेप्तस्य धर्मस्य श्रवणं वदन्‌, प्राचार्योपाध्यायानामवणं वदन्‌, चतु्ेणंस्य 
संधस्यावणं वदन्‌, विपङ्वतपो ब्रह्यचर्थाणां देवानाभनर्णं वदन्‌ । 
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पञ्चमिः स्थानेजीवाः सुलभवोधिकताये कमं प्रकुर्वन्ति, तचया-ग्रहुतां वणं चदन्‌ 
यावत्‌ वियक्वतयोब्रह्मचर्धाणां देवानां वर्णं वदन्‌ । 
शन्दावं-पंचहि ठर्णेहि-पांच कारणो से; जीवा--जीव; इुल्लभवोहियत्ताए-दुर्लभ बोधि 
के लिये; कम्मं पकरंति, तं जहा--कमं करते ह, जसे, श्ररहंताणं --प्ररिहन्तों के, 
प्रचन्नं-ग्रव्णं ्र्थातु निन्द्रा-वचन; वथमाणे--बोलता हुश्रा, श्ररहतपन्नत्तस्स 
घम्मम्त--श्ररिहन्तों के द्वारा प्ररूपित धर्म का, श्रवन्नं -निन्दा-वचन, चय- 
माणे -कहता भ्रा, श्रायरियउवज्जायाणं--भ्राचायं श्रौर उपाध्यायो का, प्रवन्नं- 
निन्दा-वचन, बयमाणे-वोलता हूम्रा; विवकंकतवबंभचेराण- जिनका पूर्वं जन्म 
उपाजित तप श्रौर ब्रह्मचयं परिपक्वमाव को पराप्त हो च्‌का उन-उन, देवाणं -देवो 
की, श्रवन्तं--निन्दा, वयमणे--बोलता हुभ्ना । 
पंचहि ठर्णेहि-पांच कारणों से; जीवा-जीव, सुलभवोहियत्ताए--सुलभवोधि 
के लिये, कम्मं पगरेति-कमं करते है, तं जहा- जसे, शररिहताणं --्ररिहन्तो 
के; वन्नं वयमाणे--वणं ब्र्थात्‌ स्तुति-वचन बोलता हरा, जाव--यावत्‌, विव- 
क्कतचबंभचेराणं- परिपक्व तप श्रौर ब्रह्मचयं का फल भोगने वाले, देवाणं वन्तं 
वयमाणे-देवो की स्तुति करते हए 1 


मूा्व--पांच कारणों से जीवात्मा दुलेभवोधि अर्थात्‌ जिन-धर्म की कठिनता से 
प्राप्ति के लिये कमं करते है, जेसे-श्ररिहन्तों को निन्दा करने से, श्ररि- 
हन्तो द्वारा प्ररूपित धमं की निन्दा करनेसे, अ्राचायं श्रौर उपाध्यायो 
की निन्दा करने से, चतुविध संघकी निन्दा करने मे, परिपक्व तप 
एवं ब्रह्मचये-फल प्राप्त देवों कौ निन्दा करने से ¦ 
पांच कारणों से जीवात्मा सुलभवोधि म्र्थातु जिन-घमं की सुविधा से 
प्राप्ति के लिये कर्मं करते है, जंसे-श्ररिहन्तो की स्तुति करने से, यावत्‌ 
परिपक्व तथ एव ब्रह्मच फलप्राप्त देवो की स्तुति करने से । 


चिवच्न्िच्छा- 

पूवं सूत्र मे उपघात से श्रघा्मिकता की इद्धि श्रीर विशुद्धि से जीवौ की घामिकता कै विकास 
का वर्णन किया गया है। धार्मिकता के विकाससे वोधिकी सुलभताग्रीर प्रवा्मिकता के विकाससे 
वोधि की दुलमता हो जाती है, ग्रतः अरव सूचकारः प्रसंग-प्राप् दुल म-वोधिता का वर्णन करते है । 

कारण के श्रनृख्प ही कायं होता है। यदि कारण मिह दहैतौो घट भीम्ट्रिकादही 
होता है, यदि कारण स्वरणं है तो धट मीस्वर्णकाहो होता है! इसी प्रकार प्रशम कारणो से अशुभ 
प्रकृति का वंध होतार म्नौरबयुभकारणोसेनुम ्रकृतियो का बन्धं हरा करता है 1 रदु कर्मो के 
उदय से जीव श्रन्ुम कर्मो मे सलश्न होते है, वे खत एव एकान्त गणो मेँ भी श्रसत्‌ एवं दोपो की कल्पना 


४ 
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किया करते है, उनका दृष्टिकोण प्रव्येक हृषि से श्रशुभ होता है । जिन कारणो से जिन-धमं का मिलना 
दष्प्राप्य हो जाए, उसे दुलेभवोधित्व कहते है । जिन कारणो से जोव दुर्लभवाधि के योग्य कर्यो काः 
उपार्जन करते है, वे कारण पाच है । जसे कि- 


१. श्ररताहंताणं श्रवन्तं वयमाणे--श्ररिहत भगवन्तो की निन्दा करने से जीव दुर्लभवोधि के 
योग्य कर्मो का उपार्जन करते है \ श्रवणं शब्द का श्रथं है निन्दा । प्ररिहन्तो कै भ्रस्तित्व से इन्कार 
करना, सर्वथा निर्दोष होते हुए भी उनम दोष देखना । जैसे कि जव प्ररिहुन्नो को गर्भगे ही तीन ज्ञान 
होते है, तव वे ससारमे क्यों रहते है ? श्रौर राज्यक्ौकरतेहै? तथा वे सरवन सवदर्शी कतै 
माने जा सकते है ? चंकाशील हृदय मे उठने वालो इष प्रकार की राक्राए निन्दाहीहै मरौर वे निन्दाएं 
श्रशुभ कर्मो के बन्धका कारण वन जाती है। 


२. भ्ररहुतपन्नत्तस्स धम्मस्स श्रवन्तं वयभाणे-श्ररिहन्त-भाषित धमं का श्रव्णंवाद करने से 
जीव दुललैभवोधि वनते हैँ । केवलि-मापित्त-घमं दो तरह का है-श्रुनघमं प्रौर चारिवरधमे । उनमें जो 
शरुतघमं है वह प्राप्रप्रणीत नहीं है, श्रुत-साहित्य अ्रद्धभागधी भाषामे होने से प्रमाणित नही माना जा 
सकता इत्यादि रूपो मेँ निन्दा करना, चारित्र-घमम की निदा करना, जसे चारित्र धर्मसेतोद्यनदेनाही 
श्रेष्ठ है, क्योकि सवथा निदृत्ति करने से जनता का कोद उपक्रार नही होता । इस प्रकार के वचन वोलना 
केवलिभाषित धमं की निदा है जिनघर्म को निदा करने से जोव दुलभत्रोधि के योग्य कर्मो का उपाजन 
करते है। चारिवरलील, वृद्ध, वाल, स्वी प्रादि के उपकारके लियेश्रुतका निमणि प्राकृत भाषामें 
हुख्रा है। चारिवधमं से निर्वाण की प्रातनि होनी है, मरतः चारित्र-घमं श्रौरश्रुन-वमं दोनों सवंहितकारी 
है श्रौर सभी की उन्नति के विधायकरह। 


३. श्रायरिय-उवज्जायाणं श्रवन्न वथमाणे--प्राचायं एवं उपाघ्यायों का श्रवणंवाद करने से। 
लोगो मे उनकी बुराई करना, श्रपकोति मे सहयोग देना, धृष्टता से उन्हें दुर्वचन बोलना, जनता मे 
उनके श्रवगुण प्रकट करना इत्यादि अ्रव्णेवाद ही है । इससे भी जीव दलं भवोधि वनतते है । 

४. चाउवन्तस्स संघस्स श्रवन्नं वथमाणे--चाउवन्नस्स' प्र्थात्‌ श्चातुत्र्ण॑स्य' इस श्षब्द मे 
वणे" का श्रयं है प्रकारः ।' श्रमण, रमणी, श्रावक-श्राविका खूप चार श्रगो वाले सधकी निदा करने 
पर वोधि भ्र्थाति ज्ञान की प्राप्ति दुलभ हो जातीहै। सचको भगवानका रूप कहा गया है, श्रतः सघ 
की निन्दा भगवान कीही निदा है। निन्दा सम्बन्ध का विच्छेद केरनीवाली है, यहं निपेधात्मिक वृत्ति 
है" विधायिका वृत्ति नही, श्रत" यह्‌ ज्ञान के महास्लोत भगवान्‌ से सम्बन्ध का विच्छेद करके साधक को 
प्रात्म-्ञानसे दूरले जाती है, उस दक्ञामें बोधि भ्र्थात्‌ जान कौ प्राप्ति दर्लभ हो जाना स्वाभाविक है, 
ग्रतः श्रीसंघ की निन्दा करनेवाले को दुर्लभवोधि कहा गया है “ 


भ. विवक्कतबबंभ्ेराणं देवाणं श्रवन्नं वयमाणे--जिन महासाधको ने पूर्वं जन्मो मे सयम- 
तप एव ब्रह्मचयं की भ्राराधना की है ग्रौर उन्हे प्राराधना के बल पर देवगति को प्राप्त किया है, रसै 
साधना-समृद्धि-सम्पन्न देवो की निदा करना, सम्यग्हष्टि देवो कौ सत्ता को न मानना भी दुलंम-बोधि- 
कताकाकारण हं ग्नीर इससे जीव के लिये जन्म-जन्मान्तरो तक जिन-घर्मं का मिलना दुष्प्राप्यं हो 





१. चत्वारो वर्णाः--प्रकराराः श्रमरादयो वस्मिन्‌ सः--इति वृत्तिकारः 
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जाता दै, श्रतः देव-निन्दा.से भी जीव दकशन-मोहनीय करम का बन्ध करते है श्रौर इस कर्मा कै उदय होने 
पर कुमा में ही जीवो को भटकना पड़ता है। 


सुलभवोधिता- 


जिन जीवो को जिन-धर्म कौ प्राप्ति इस जन्म मे श्रथवा जन्मान्तर मे नुलम है, उन्हे सुलभ- 
बोधि कहा जाता है । सुलम-बोविता के भी पांच कारण र्ह-जेसे कि श्रिहन भगवान की स्तुत्ति करते 
से. उनके चरणो.मे श्वद्धा-भक्ति रखने से जीव युलम-वोधि वनता है । स्तुति वह विधायिका महाशक्ति 
है जिसका श्रथं है- महिमा का गान । जसे कि- 
जियरागदोसमोहा सब्वन्त्‌  तियनाहकयपूया । 
श्रच्च॑तसच्चवयणा सिवगङ्गमणा जयंति निणा ॥ 
भ्र्थातु जिन महापुरुषो ने राग-द्रेष, मोह प्रादि जीत लिएहै सर्वत एवं सव॑दर्शीदहै, इन्द्रो के दरार 
जिनकी महिमा का गान कियागयादहै, जिन के वचन एकान्त सत्यु, जिनके चरण मोक्षार 
तक पटहुच चके ह, उन भगवान्‌ जिनेच्ध देव की जय हो । इस प्रकार जिनेन्द्र भगवान की स्तुति करने 
से जीव सुलभवोधि वनता है । केवलोभापित धमं की स्तुति इस प्रकार की जाती है जैसे कि- 
वत्थुपयासषणसुरो श्रइसयरथणाणसायरो जयद । 
सव्व जय जोव वंधुरवंधू दुविहमो वि जिणधम्मो ॥ 
्र्थात्‌ जौ धर्मं वस्तुश्रो को प्रकाित करन मे मुयं के समान है, श्रतिलयगुण-रलनो का महासमुद्र है, 
जगत्‌ के समी प्राणियों का दिव्य वधु है, गृहस्थ धमं प्नौर मुनिवर्मं अथवा श्रुतध्मं श्रौर चारित्रघमं 
रूप केवललिभापित धर्मं सर्वोत्कर्षं वाला होने से विजयजशील है । इस श्रकरार केवलिभाषित घमं कौ स्तुति 
करते रहने से जीव सुलभवोधि वनता है । 
श्राचायं रौर उपाध्याय की स्तुति इस प्रकार को जाती है" जसे कि- 
तेसि नमो तेति नमो, भावेण पुणो वि तेसि चेव नमो । 
श्रणुवकम परहियरया, जे नणं वंति सन्वाणं ॥ 
पर्थात्‌ उन भाचायं एवं उपाघ्यायो करो मन वचन प्रौर काय से पुनः पुन भावपुवंक नमस्कारहो,जो 
निना किसी इच्छा के परहिते तत्पर &, भव्य श्रात्माभ्रो को निम॑ल ज्ञान देते है। इस प्रकार उनकी 
स्तुति-घाधा करने से जीव सद्गुणो का पात्र वनता है श्रौद पुलभवोधिता के योग्य हो जाता है। 
अतूरविघ श्रीसध की स्तुति दस प्रकार की जा सकती दै, जसे कि -- 
एयसम्मि पुदयम्मि नत्व तयं लं न पृद्रयं होह 1 
शुवणे वि पु्रणिज्जो न गुणो संघाश्रो जं श्रन्नो ॥ 
र्यात्‌ चतुविघ श्रीसघ के पूजे जाने पर एसा कोई पूज्य नही रह जाता है जिन्न की पूजा करनी शेष 
श्ट गई हो 1 विश्व भ श्रीसथ स श्रन्य को पूजनीय गुणी हो यह सम्मान्य नही है । इस तरह चतुविष 
शरीसध की स्तुत्ति करता हृध्रा जीव मुलमनोधि बनता ह 1 


सुत्र-४१-४२ [ १४३ ] द्वितीय उदेश्चक 
सम्यग्ष्टि देवों का वणंवाद श्र्थाच्‌ स्तुति इस प्रकार की जा सकती है, जैसे कि- 
धण्णा खलु ते देवा वि्तयविमोहावि हत जिण सविहे । 
धम्मं युणंति सम्मं तित्थपभावं च कुव्वंति ॥ 
र्थात्‌ वे धन्य है जो विषयों से विमूख रहकर जिनेन्द्र देव के समीप सम्यक्‌ प्रकार से धर्म-उपदेशच 
सुनते है श्रौर तीथं की प्रभावना करते ह] 


इस प्रकार देवों की स्तुत्ति करता हृप्रा जीव सुलभवोधि वनता है। निदा का परिणाम 
दलं मभोधिता' ओर स्तुति का परिणाम भुलभबोधिता' ह । @ 


प्रतिक्त॑लीन ओर संवर 


मूल--पञ्च पडिसंलीणा पण्णत्ता, तं जहा-सोदंदियपडिसंलीणे जाव फाति- 
दियपडिसंलीणे । 
पञ्च श्रप्पडिसंलीणा पण्णत्ता, तं जहा-सोहंदिय-श्रप्पडिसंलीणे जाव 
फासिदिय-श्रप्पडिसंलीणे । 
पञ्चविहै संवरे पण्णत्ते, तं जहा-सोहदियसंवरे जाव फासिदियसंवरे । 
पञ्चविहे श्रसंवरे पण्णत्ते, तं जहा-सोदुदिय-ग्रसंवरे जाव फासिदिय- 


श्रसंवरे ।४२। 

खाया- पञ्च प्रतिसंलीनाः प्रज्षप्तास्तद्यथा-श्नोत्रेन्ियप्रतिसंलीनो यावत्‌ स्पशे दिय-प्रति- 
संलीनः \ 
पञ्च श्रप्रतिसंलीनाः प्रशषप्तास्तद्यया--श्नोत्रेन्वियाप्रतिसंलीनो यावत्‌ स्यशे दिया 
प्रतिसंलीनाः । 


पञ्चविधः संवरः प्रजञप्तस्तद्यथा -शोजरेन्दरिय-संवरो यावत्‌ स्परे न्दरिय-संवरः । 
पञ्चविधोऽसंवरः प्रननप्तस्तद्यया---श्नोत्रेन्दरियासंवरो यावत्‌ स्पर्शे श्रियासंवरः । 


[ छक्ब्दार्थं रुप्न्ट छै ] 
लय पांच इन्दरिय-निग्रह कथन कयि गए है, जैसे कि-श्रोत्रेन्दिय-निश्रह यावत्‌ 
स्परोनेन्द्रिय-निग्रह्‌ । 


पांच इन्द्रिय-प्रनिग्रह कहे गए है, जैसे कि श्रोत्ेन्दिय-प्रनिग्रह यावत्‌ 
स्पदोनेच्िय-भ्रनिग्रह । 


स्थानाद्ध सुत्र-५ { ९४४ ] ध 


पाच संवर बताए गए है, जसे क्रि-श्रोवरेन्दरिय-संवर यथावत्‌ स्परोनेन्दिय, 
संवर । ` 


पांच श्रसंवर श्र्थात्‌ श्राव बताए गए है; जैसे कि-श्रोत्रेन्द्रिय-प्रसंवर 
यावतू स्पदनेन्दरिय-ग्रसंवर । 


विखेन्चन्िव्ा- 


पूवे सूत्र मे भुनभ-बोधि' प्रर 'दूलेभ-बोधि" का परिचय दिया गया है श्रौरसाथही सुलभ 
बोधिता भ्रौर दुलेभवोधिता के कारणों पर भी प्रकाश्चडाला गयाहै। श्रव सूत्रकारः उसी विषयका 
प्रकारान्तर से वणेन करते है । 

लीनता" का श्रथं है -श्रपने श्रापको खो देना, 'तत्लीनता' का अथेह श्रपने श्रापको दुसरे 
मे विलीन कर देना । संलौनता' का भ्रथं है -ग्रपने म्रापको चारों श्रोर से समेट कर श्रपने को श्रपने 
मे लीन कर देना श्रर्थात्‌ आरत्म-ग्रवस्थित हो जाना । चौथा शब्द है श्रतिसलीनता' इसका श्रथं है 
श्रपनी वृत्तियों को एव चेतना को बाहर से श्रन्दर लाकर उन्हे श्रपने श्रापमें लीन करते का प्रयत्न 
करना । 

इन्द्रिय-वृत्तियो की विवेचना मेँ भायः भ्रन्यत्र ^ूप, रस, गन्ध, शब्द श्रौर स्पशं यह्‌ करम रखा 
गया है, क्योकि प्रायः यह्‌ देखा गया है कि जव हम पहले नेत्रोन्दरिय के द्वारा किसी वस्तु था जीवके 
रूप को देख लेते है उसके श्रनन्तर ही रस श्रादिके प्रति प्राक्षण जागृत होताहै। परन्तु भगवान 
महावीर शब्द" एवं शब्द-ग्रादिका श्चोत्रे ्दरिय को प्राथमिकता देते है, क्योकि ग्रांखे सामास्य रीतिसे 
ब॑ंदकीजा सकतीहैग्रौर तब रूपकाश्राकषंण समाप्नहो जाताहै, किन्तु कानोको सामान्यरूप 
से बंद नहीं किया जा सकता । प्राखे बद करके ध्यान लगाना श्रारम्भ करने परमभी कानो मे शब्द 
पडते ही है प्रौर कानो मे शब्दो के अ्रातेही कल्पित रूप मनके समक्ष उपस्थितहो जतादहै, 
प्रत; साधक को सर्वं प्रथम कर्णं-निग्रह भर्थात्‌ श्रोत्र न्दरिय से सम्बन्ध तोडना चाहिए । इसके टूटते ही 
रूप भ्रादि की परम्परा स्वत ही टूटने लगती है। भगवान महावीर ने इतनी अधिक श्रोत्रं निय 
प्रति-्लीनता की साधना करली थीकिकानोमे कीलिया हुक जाने पर मी उनको महाचेतना उन 
कानों तक लौटी ही नही, वे प्रसिसलीन ही वने रहे । 

श्रोत्रस्दरिय-प्रति सलीनता की साधना के श्रनन्तर रूपाकषेण कौ समाप्ति के लिये नेतरेद्रिय प्रति- 
सलीनता कौ साधना होनी चाहिए । तदनन्तर क्रमश्च रसाकषेण की समाप्ति के लिये जिन्हैन्ियप्रति- 
सलीनता की तथा गन्ध-परवाह से मुक्ति पाने के लिये घ्राणेन्दरिय-प्रतिसलीनता की साधना होनी चार्हिए 1 
किसी भी पदार्थं के विषयमे सुनते ही पहले उसकी भ्रोर इष्टि जाती है, फिर उसकी गन्धं के 
लिये श्राकरषण पैदा होता है, गन्ध श्रच्छी लगने पर मन उसका रस लेना चाहता है भ्रौर उसमे रसकी 
उत्तमता उपलब्ध होने पर उप्त पदार्थं को पूना चाहता है, उसका स्प करना चाहता है, रतः शब्दे 
न्दिय को प्रथम स्थान देकर मनन्त मे स्पशे न्द्िय-परतिसलीनता को स्थान दिया गयादहै। 


जब साधक प्रत्येक ज्ञानेन्द्रिय से सम्बन्ध तोड़ लेता है तब उषकी ज्ञानधारा बाह्य जगत से 


भुश्र-४२-४३ १५५ व द्वितीय उदहेशकं 
मक्त हो जाती है भ्रौर इसी मुक्तावस्था मे साधक की ज्ञानधारा का प्रवाह भ्रन्तमुखी हौ जातादहैः यह 
्रन्तमूं खता ही संलीनता है । बाह्य विषयो से मुक्तज्ञान को ही सम्थक्‌ ज्ञान कहा जाता है, क्योकि 
वही ज्ञान स्वस्वरूप की उपलब्धि के लिये यलशील हो सक्ता है श्रौर स्व-स्वरूप कौ उपलब्धि से 
सम्पन्न महासाधक ही 'सुलभ-बोधि' कहलाता है 
इसके विपरीत जिककी चेतना बहिमुंखी है वह श्रप्रतिसंलीन है । श्रप्रतिसंलीनता की भी पाच 

प्रवस्थाए' है, श्रोतैन्द्रिय-प्रप्रतिसंलीनता, नेत्रन्दरिय-्रप्रतिसंलीनता, जिन्हेन्द्रिय-भरप्रतिसंलीनता । 
घ्राणेन्द्रिय-प्रप्रति संलीनता श्नौर स्पथंनेन्दरिय प्रप्रतिसलीनता । इन्हीं के प्राघार पर भ्रप्रतिसंलीनों के 
पांच रूप उपस्थित किए गए हैँ | 

“ यद्यपि विषयानुभूति मेँ सभी इन्र्यां एक दुसरे की सहायक है श्रौर विषयानुभूति की तीव्रता 
मे पाचों ज्ञानेन्द्रिया सम्मिलित होकर कायं करती है, फिर भी साधना-प्रवस्था मै जब एक साधक 
ध्यानावस्थित होकर बेठा है, उसको भ्राखें बन्द है, वह सुगन्ध, दुर्गन्ध के ज्ञान की रसानुभूति श्रौर स्प 
की सुखद श्रथवा दुखद श्रनुभूतियो से दूर है, परन्तु तभी उसके कानों में कोई गीत की कड़ी श्रा पहुची 
ग्रौर उसकी चेतना प्रात्म-पथ का परित्याग करके श्रोत्रिय के साथ जड जाएगी, उस श्रव्था मे उसे 
शरोतरेन्दरिय-प्रप्रतिसंलीन कहा जाएगा । इसी प्रकार किसी के श्राकर्षक सूप को देखकर जब उसकी 
चेताः सूपं तल्लोनहो जातौ है, तश्र वहु पास्षके गतभी नही सुन पाती, उसको ग्रोषम की लरए 
ग्रौर 1 हवारो कौ भो प्रतीति नही होती, इस दक्षा मै उसे नेत्रेन्रिय-श्रप्रति-संलोन कहा 
नातादहै) 

यद्यपि प्रतिसलीनता श्रौर संवर शब्द मिलते-जुलते रथं की प्रभिव्यक्ति करते है, फिर भी इत 

मे सूक्ष्म भेद ह । प्रतिसलीनता का अ्रथंहैजो कुं अ्रपनेसे भिन्न है, जो कुठ बाहरसे प्राया हृभ्राहै, 
जिसकी भ्रनुमूति के लिये चेतना इन्द्रियो की गुलाम वनी हई है उससे भ्रपने भ्रापक्रो विमुखं करना, 
तोडना श्रौर संवर का श्रथं है स्वस्वरूप की स्वीकृति को श्रपने से जोड़ना । प्रतिसंलीनता बाहर से 
सम्बन्ध तोड़ती है मरौर सवर प्रन्दर से सम्बन्ध जोडता है । इस प्रक्रार प्रयम प्रक्रिया तोडने को है प्रौ 
दूसरी प्रक्रिया जोड़ने की है। श्रोचरेन्दिय-संवरकाश्र्थंहै श्रो्ेन्छियसे चेतना का सम्बन्ध टट जाने 
पर उसे पूनः ्रात्मा के साथ जोड़ना । प्रतः मनः-प्रक्रिया के ज्ञाता शाश्वकारने प्रतिसलोन 1श्रीर 
संवर कौ एवं उनक्रो विरुद ब्रवस्थाश्रों को एक साथ प्रकट किया है । € 


संयम ओर उसके भेद 
मूल--पंचविह संजमे षण्णत्ते, तं नहा-सामाइयसंजमे, देप्रोवदुावणियसंजमे, 
परिहारनिचुद्धियसंजमे, पुहुमसंप रायसंजमे, भ्रहुक्वायचरित्त संजमे ।४३। 


छया--पञ्चविधः संयमः प्रन्नप्तस्तयथा-सामायिकसंयमः, लेदोपस्थापनीयसंयमः. परिहार 
विश्युद्धिकसंयम , सुष्ष्नसपरायसंयमः, यथाद्यातचारित्रसयमः । 


स्यानाङ्ग-सुत्-५ [ १६ | सुभ 
[ छक्ष्दार्यं प्रष्ठ छः ] 


मूल्थ पाचि प्रकार का संयम कथन किया. गथ, जैसे-साभायिक्र संयम, 
छेदोपस्थापनीय संयम, परिहारविदुद्धिक संयम, सूकष्मसंपराय सयम, 
यथाख्यात संयम । 


व्ििवेन्नलिच्छा- 


पूवं सूत्रमे संवर का वर्णेन किया गया है, संवरसयमकाही एकरूप है, श्रतः प्रस्तुत सूत्र 
भं परम्परा प्राप्त संयम की पंचविधता का वणन किया गया है । जिससे श्रपने को श्रौर द्रे को 
रान्ति प्राप्त हौ श्रथवा जिससे ज्ञान-परवंक पाप-क्रियाभ्नो से सवंथा निवृत्ति हो, वही संयम है- संयमनं 
संयमः ।' जिस श्रनुष्ठान से सभी जोवोको रक्षा हो, उसे भी सथम ही कहा जाता है । इ संयम के भी 
पांच रूप है, जसे कि- र 

१. सासायिक-संयम-सभी पाप-मय व्यापारो का त्याग करना श्रौर भ्राध्यात्मिक साधना भे 

सहायक व्यापारो मे प्रवृत्ति करना सामायिक संयमदहै, वे साधनाएं भी सामाथिक-संयम के प्रन्त्गत 
श्रातो है, जिनपे प्रतिक्षण होनेवालौ क्म-निजरा के कारण जीव “की मानसिक सुद्धि होती है । उस 
जञान-दलंन एवं चारित्र रूप रत्नवय कौ उपलन्धि को भी सामायिक-सं्म कहा जाता है निससे 
ध समाप्त होता है सभी प्रकारके दुःखों का नाश होता है भ्रौर भ्रनिवंचनीय सुख की उपलम्धि 
होती है। 

२ ैवोपस्थापनीय-संयम - पूवं पर्याय का छेदन करके शिष्य को पुन पाच महात्रतों मे नियुक्त 
करना छेदोपस्थापनीय संयम है । यह संयम भरत श्रौर एेरवत क्षेत में प्रथम श्रौर चरम ती्थंद्धुरोके 
ती्थमेही होता है। शेष २२ तीथंङ्करो ग्रीर महाविदेह क्षेत्र में विचरने वाले तीथंद्रो के तीथे मे 
यह्‌ संयम नही पाया जाता । | 

यह सयम दो प्रकारकाहोतादहै। जब एक तीथं से दुसरे तीथं मे जानेवाले सवंविरतियों के 
लिये जो महात्रतो का श्रारोपण होता है तब वहं “निरतिचार चेदोपस्थापनीय“ है, जसे कि भगवान 
पाद्वनाथ के श्षासन के साधु जव भगवान महावीर के शासनम भ्राएथे तब उन्हे पन पाच महान्रतों से 
दीक्षितं किया गया था । इसी प्रकार एक सप्ताह के म्रनन्तर जो नव-दीक्षित को छेदोपस्थापनोय सयम 
दिया जाता है वहु भी इसी कोटि का होता है । जब कोई साधक मूलगरुणो को किसी प्रकार दुषित कर 

देता हयो तो उसे पुनः महात्रतो से सम्पन्न किया जाता है वह सग्रम 'सातिचार चेदोपस्थापनीय होता है । 

३ परिहारविद्ुद्धि-संयम-यदि किसी संयमी साधक दवारा कोई संयम-विरुद्ध कायं हो जाता 
& तौ उसके दोष की निवृत्ति के लिये जो विशेष रूपसे शुद्धीकरण की प्रक्रिया श्रपनाई जाती 
है जिसमे श्रापवादिक स्थिति के लिये.कोई स्थान नही रहं जाता वह परिहारविशुद्धि-संयम कहलाता 
है । यह कल्पस्थिति इस प्रकार प्रसिद्ध है -वे नव साधु जिनका प्रघ्ययन कम से कम नौवे पूवं की 
तीसरी वस्तु पर्यन्त हो, जो दीक्षास्थविर हो, वे इस सयम को धारण कर सकते है । रेते संयमी 
्राचायं-उपा्याय की शुभ श्राजञा को पाकर गच्छं से बाहर निकलकर १८ मास पर्यन्त विशेष विधि- 


च~ 


सुच-४-४दं [ १४७ 1 दवितीय उदेशक 
विधान के श्रनुसार तप करते दै, जैसे कि--चार साधु छः मास तक तप करते है! चार साधु तपस्वियों 
की वैयावृत्य श्र्थात्‌ सेवा करते ह श्रीर उनमे से एक वाचनाचायं होकर ठहरतादहै। दूसरी बारकी 

षाण्मासिक साधना में वैयाश्रे्य करनेवाले साधु तप करतेहै श्रौरं तप करनेवाले साधु वेयाद्रत्यमें 

सलग्न होते है, किन्तु वाचनाचायं वही रहता है जो पहले थां । तीसरे छः महीने में वाचनाचायं स्वयं 

तप करता है, शेष श्राठ मे से एक वाचनाचायं बनता है श्रौर सात मुनिवर वेयादृत्य करते है। 

इस प्रकार यह सयम साधना १८ महीनो मे पूणं होती है ।' 

४. सुकषमसंपशय-संयम--यहा सूक्ष्म शब्द से लोभ श्रौर संप राय शब्द से कषाय का ग्रहण किया 
जाता है । जब सूक्ष्म रूप से लोभ का उदय हो श्रौर शेष कषायो का उदय न हो, तव उसे सूक्ष्मसंपराय 
संयम कहते ह । यह संयमं दसवें गंणस्थौनं मे होता 'है । ग्यारह या वाहवे गणस्थान के अ्रभि- 
मुख संयमी के परिणाम विचुद्धयमान होते है, किन्तु दसवें गुणस्थान से प्रतिपातो होते हए जत संयमो 
-लौवे गणस्थान के श्रभिमुख होता है तब उसके भाव संद्धिश्यमान होते है । 

५. यथास्यात-संयम--इसका शाब्दिक श्रथ है--जिसकी कथनी श्रौर करणी संतुलित हो, जसे 
कहता है, वसे ही करता है । इसके प्रधिकारी पूणं सत्यवादी, उत्तम सहननवाला, छद्यस्थ श्रौर केवली 
दोनो हौ होते है । इस सयम मे कषायो का उदय नही होता । १६े, १२बे, १३बे भ्रौर श४बे गुणस्थान 
मे ही यथाख्यात-संयम पाया जाता-है । निर्वाण-प्राप्ति में सहायक यही मख्य सयम-है । इसकी प्राराधना 
से जीव भ्रात्म-विकास करते हुए श्रक्षय मोक्ष पद की प्राप्नि केर सकते है । & 


एकेन्द्रिय जीवाभ्रित संयम-असंयम 
मूलं. -एगदियीं णं जोवां श्रसमारभमाणेस्स पचंविहे संजमे कज्जई, तं जहा- 
पुटविकैइयर्सजमे जवि वणस्सहकाडइयंसंजमे । 
एगिदिया णं जीवा समारममाणस्स पंचविहै श्रसंजमे कजञ्जद, तं जहा- 
पुठविकाइय-श्रसंजमे जाव वणस्सइकाडइथ-श्रसंजमे ।४४। 


छाया--एकैन्दियान्‌ जौवान्‌ भ्रसंमारभमानस्य पञ्चविधः संयमः क्रियते, तद्यथा- पथिघी- 
कायिक -संयमो यावत्‌ वनस्पतिकायिकसंयमः । ` 














¶. इहं च नवको गरो भवति, तत्र॒ चत्वारः परिहारकः, प्रपरे तु तद यावृत्यकराश्चत्वार एवातुपरिहारका,, 
एकस्तु कसत्थिती वाचनावचार्यो गुरुभूत इत्यथः, एतेषां च मि्िशमानकानामय परिहारः, ग्रीष्मे जयन्या- 
दीनि चलुथंपष्ठाष्टमादीनि, शिशिरे तु षष्ठाष्टमदशमानि, वषस्विष्टमदशणमद्राव 


णानि, पाररके चायाम 
ध ५ । 
इतरेषा सर्वेषामाया्ममेव । एवमेते चत्वारः षण्मासान्‌, पुनरन्ये चत्वर. षडेव पनवचिनाचायंः, षडिति सवं 
एवायमष्टादशमासिकः कल्पं इति ¦ 


इतिवृत्तिकार „। 


~ 


स्यानार्ख-सुत्र-५ [ श्् | सुत्र-४४-४५ 
एकैन्द्रियान्‌ जोवान्‌ समारममानस्य पञ्चविधोऽसंयमः क्रियते, तद्यथ{-पृथिवोकायिका- 
संयमो यायत्‌ बनस्पतिकायिकाघंयमः। 

[ ाल्द्दा्थं रूप्नष्ठ छ 
.मूलार्वं-एकेद्धिय जोवों का समारम्भ भ्र्थात्र हिसा न करनेवाला पांच प्रकार का 

संयम करता दै, जैसे-पृथिवोकाय का संयम यावत्‌ वनस्पतिकाय का 
संयम । 
एकेच्िय जीवों का समारम्भ करनेवाला पांच प्रकारका श्रसंयम करता 
है, जँसे-पथिवी काय का भ्रसंयम यावत्‌ वनस्पति काय का श्रासंयम । 


चिव्वेचस्िच्छा- 


संयम-प्रकरण के प्रन्तगंत प्रस्तुत सूत्रम भी सयमकाही वर्णेन किया गया है। जौ व्यक्ति 
एकेन्दिय जीवों ्र्थात्‌ पृथ्वी, जलः श्रि वायु, श्नौर वनस्पति कायिक्र जीवो का समारम्भ भ्र्थात्‌ हिसा 
नही करते, वे पाच प्रकारके संयमका पालनकरतेर्है, जसे कि पृथिवीकाय-सयम, श्रपू-कायसयम, 
तेजस्काय-संयम, वायुकाय-संयम भ्रौर वनस्पतिकाय-सयम, भ्र्थात्‌ एेसे साधक एकेन्दिय जीवोसे 
सम्बन्धित श्रहिसा-त्रत का पालन करते है । । 

जो एकैन्रिय जीवों का समारम्भ- हिसा करते है, उनका श्रसंयम भी पाच प्रकारका होता 
है । जेसे कि पृथ्वीकाय-श्रसयम, श्रप्काय-श्रसयम, वायुकाय-ग्रसयम, ते नस्काय-प्रसयमं श्रौर वनस्पति- 
काय-म्रसंयम। 

संयम से उत्थान होता है रौर भ्रसयम से पतन । इस सूत्र में श्रहिसा भौर हिसा को कमदः 
संयम श्रौर प्रसंयम बतलाया गया है । श्रहिसा श्रौर संयम दोनो जंनधमं केप्राणरहै, प्राणोंकी रक्षा 
करनाहीप्राणीकी रक्षादै। 


“ जन सस्कृति का श्रहिसा स्वेद श्चत्यन्त व्यापक है, श्रतः वह्‌ पृथ्वीकाय घ्रादि सूक्ष्म एकेच्धिय 
जीवो तक की हिसा के परित्याग को सयम कहु कर संयमी के लिये महान्‌ जीव-रक्ा का विधान 
करता है! प्राधुनिक विज्ञान के विकासं से पूवं जन संस्करृतिने ही वनस्पत्तियो श्रादिर्मे प्राणोके 
दशेन करके जीव-विज्ञान के विकास मेँ प्रयम योग दान दिया &। | 


'इच््रियाधिष्ठित क्॑यम-असंयम 


मूल-र्पौचिदिया णं जीवा श्रस्रमारंममाणस्स पंचविहै संजमे शज्जड, तं नहा- 
सोददियसंजमे जाव फासिदियसंजमं । 


सु-५५ [ १४९ |] ` द्वितीय उदकं 


पादिदिया णं जीवा समारममाणस्स पंचविहे श्रसंजमे कञ्ज, तं जहा- 
सोडदिय-श्रसंजमे जान फासिदिय-श्रसंजमे । 

सव्वपाण-मूय-जोव-सत्ताणं श्रसमारं ममाणस्स॒पंचविहे संजमे कज्ज, 
तं जहा-एभिदियसंयमे जाने ्मँचिदिय-संजमे । 

सन्वपाण-मुय-जीव-सत्ताणं खमारंममाणस्ष पंचविहै श्रसंजमे कज्ज, तं 
जहा-रएगिदिय-भ्रसंनमे जाव ्पाचिदिय-श्रसंजमे (४५। ` 


छ.या--पञ्चेन््रियान्‌ जीवान समारभमाणस्य पञ्चविधः संयमः क्रियते, तद्यथा-भोत्रेद्धिय- 
संयमो यावत्‌ स्पचे यसंयमः । + 


पञ्चेन्द्रियान्‌ जीवान्‌ ससारभमाणस्य पञ्चविधोऽसंयमः क्रियते, तद्था-- घोश्रेन्वरिया- 
संयमो यावत्‌ स्पशे न्वरियासंयसः । 


सवंप्राण-मुत-जीव-सस्वान्यसमारभमाणस्य पञ्चविधः संयमः क्रियते, तचया- 
एकेन्दियसंयमो यावत्‌ पञ्चेन्रियसंयमः। 


सर्वप्राण-सत-जीक-सत्वानि समारभमाणस्य पञ्चविधोऽसंयमः क्रियते, तद्यथा-- 
एकेन्द्रियासंयमो यावत्‌ पञ्चेद्दियासंयमः । 
¢ 
[ छाव्ष्डाथ रूप्नष्ट् ड ] 


मूलाथं- पञ्चेन्द्रिय जीवों का समारम्भ भ्र्थात्‌ हसा न करने वाला व्यक्ति पांच 
प्रकार का संयम करता है, जेसे-श्रोत्रेन्द्रिय के संयम से लेकर स्पर्शन्दिय 
के संयम तक । 
पञ्चेन्द्रिय जीवों क्रा समारम्म भर्थात्र हिसा करनेवाला व्यक्ति पांच 
प्रकार का श्रसंयम करतादहै, जैसे-शरोप्रेन्िय के श्रसंयम से लेकर 
स्परशनेन्िय के श्रसंयम तक । 
सवं प्राणी, भूत, जीव श्रौर सत्त्वो का समारम्भ न करमैवाला व्यक्ति 
पांच प्रकार का संयम करता है, जंसे-एकेन्दिय के संयम ले लेकर पञ्नचे- 
न्द्रिय के संयम तक । 
सर्वं प्राणी, भूत, जीव श्रौर सत्त्वो का समारम्भ भ्र्थात्‌ हिसा करनेवाला 


पांच प्रकार का प्रसंयम करताहै जैसे-एकेच्धिय के श्रसंयम से लेकर 
पञ्चेन्द्रिय के भ्रसंयम तक । 


स्थानाद्ध-सुच्र-५ [ १५ | सुतर-५५-४६ 
चविव्वेच्नलिखा - 


संयम का प्रकरण होने से प्रस्तुत सूत्रम भी सयम श्रीर श्रसयमकाही वर्णन किया मया है। 
पचेन्द्रिय जीवो को कष्टन देने से एवं उनकी हत्या न करे से पाच प्रकारके सयम का पालन किया 
जाताहै, जसे कि किक्षीके द्वारा श्रोतरेन्दरिय की रक्षा करना धरो्रेन्दिय-संयम है। किसी केद्वारा चक्ु- 
रिच्दरिय की रक्षा करना चक्षुरिन्द्रियं संयम है, किसीके द्वारा घाणेन्िय कौ रक्षा करना घ्राणेन्धिय 
संथमरहै. किसीके द्वारा रसनेन्दरियको रक्षा करना रसनेन्दरिय सयमहैश्रौर किसीके द्वारा स्परशनेन्दरिय 
की रक्षा करना स्यशंनेन्द्रिय संयमे है, प्र्थातु किसी मी इन्दिथको नष्टन करना उपे साता पहुचाना 
संयम है, क्योकि पांच ज्ञानइन्द्रियां भीप्राणहीहै। प्राण सभी जीवोको प्रिय है । श्रत: प्राणियों 
की इद्दियो की रक्षा करना प्राणरक्षा है, यह्‌ रक्नासंयमकादही एक रूप है) इससे विपरीत आचरण 
करना श्रसंथमदहै। 

समस्त श्राणी-भत-जीव-संतवो को कष्ट देनो, उनकी हिसा करना, उन्दः परितप्त करना श्रादि 
क्रियाश्रो से निवृत्ति रूप पाच प्रकार का सयम होता ह । एकेन््िय से लेकर पंचेन्द्रिय जीवो तक 
इस सयम की मर्यादा है। । 

दीन्दरिय, चीन्दरिय श्रौर चतुरिन्दरिय जीवों को प्राणी कहते है, वनस्पतिकाय को भूत, पचेन्द्रिय 
जोवों को जीव कहा जाता है प्रीर इनके श्रतिरिक्त शेष पृथिवी कायिक श्रादि चार स्थावरो को सत्व 
कहते है । एकेन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय तकं सभी जीव जीना चाहते है, उनकी हिसा न करना, उन्दे 
पीड़ित न करना श्रौर उन्हे साता पहंचाना सयम है 1 

हिसा से कर्मो का बध होता है श्रौरप्राणियो के साथ व॑र बढ़ता है। जो समाधि श्रौर विवेक 
साधना मेँ संलग्न है, वे सयम जैसे श्रेय-मा्गे को छोड़कर श्रसयम के द्याज्य-मागं पर कभी नही 
जेत" है । ५. 


पचविध तु-वनस्पुत-कायिक 
भूल---पंच विहा तणिवणस्सहकादयी पण्णत्ता, तं जहा-श्रग्गक्षीया, भलबीया, 
पोरवीया, खंघनीया, बोयर्हा ।४६। 
छाया-पञ्चविधस्तुंणः्वनेस्पतिकायिक्ाः प्रशषप्तास्तद्चथाो --भ्रप्रवीजाः, भूलघीजाः, पर्वंबीजाः, 
स्कन्धवीजीः, बीजर्हाः 1 
[ छाव्ट्काथ ख्प्यर्डः द ] 
मूता --वाचि प्रकार के.बादरं र्था स्थलं वर्नरवंतिकोयिकं जीवं कंयन कयि गए हैः 
जैसे-श्रग्रवीज-जिनेका शरग्रभोग ही बीज हो कोरष्टकं श्रीदि । मूलनीज- 
जिनका मूलभाग ही बीज ह्ये उत्पलर्न्दे शरादि । 'पविमीज-जिनका पर्व 


सु्-४६-४७ [ ९५१ 1 दवितीय उदेशचक 


भाग भ्र्थात्‌ गांठ ही बीज हो बांस, ईख श्रादि । स्कन्धनीज-जिनका स्कन्ध- 
- भाग श्र्थात्‌ पेड़ी ही बीज हो, शल्लकी श्रादि । बोजरुह-जो बीज से ही 
बोने पर उत्पन्न होते हों, वरगद भ्रादि । 


चिवेनयल्िव्छा- 


भूत शब्द श्रौर वनस्ति शब्द दोनों वनस्पति-कायिक जीवो के पर्यायवाची नाम ह । इस लिये 
स्तुत सूत्र मे तृण-वनस्पत्ति-काय के पाच भेदो का वणेन क्रिया गया है । स्थुल वनस्पति कोई श्रग्रवीज 
वाली होती है, जैसे कोरंट श्रादि, मूलबोज कमलकंद श्रादि, पर्ववीज ईख प्रादि, स्कन्धवीज वट भ्रादि, 
नीजरुहं सल्लकी प्रादि ।' 


वे तौ भ्रायुरकेद शास्त्र मे वनस्पत्तियौ का विस्तृत वर्णेन प्राप्त होता है, ्राजकलं तो वनस्पति 
दास्वरके रूप मेँ विके एव सवंथा पृथक्‌ रूप मे इस विषय के पअरष्ययन-ग्रध्यापन को परम्परा विस्तृत 
हो रही है । परन्तु इस विषय का प्रथम विवेचन हमे जनागमो के द्वारा ही प्राप्त होता है, वनस्पतियो 
का प्रस्तुत विभागीकरण इसका साक्षी है । @ 


पंचविध आचार 
मूल-पंचविहे श्रायारे पण्णत्ते, तं जहा-णाणायारे, दंसणायारे, चरित्तायररे, 
तवायारे, वीरिथायारे ।४७। 


छाया- पञ्चविध श्राचारः प्रज्ञप्तस्तयथा-ज्ञानाचारः, दश्षेनाचारः चारित्राचारः, तप- 
श्राचारः, वीर्याचिारः। 


{ छाव्च्छार्थं रप्नण्ट्ट द `] 
मूलां - पांच प्रकार का भ्राचार वणित किया गथा है, जैसे-जानाचार, दक्षनाचार 
चारित्राचार, तप-प्राचार, वीर्य-ग्राचार । 
व्िवपच्निच्छा- 


वनस्पति श्रादि जीवोकी रक्षा श्राचारकाही एक रूप है, इसलिये प्रस्तुत सूत्र मेँ परम्परा- 
प्राप्त पांच प्रकारके ्राचारों का निर्देश किया गयादहै। 


श्रुतज्ञान की प्राप्ति श्रथात्‌ भ्रागमो का श्रव्ययन चौदह अरत्तिचारों को छोडकर ही करना 


योनयो, ~~~ नन 
१. इलक्रा विस्तृत स्वरूप पुयगडाञ्ज सुतर के प्राहार-परिन्ना नामक ग्रध्ययन मे केलिए । 
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चादिए श्रौर साथ ही श्रागमज्ञान सुम्मान के प्राय प्राप्त करना चाहिए, यही क्ञानाचार है" । 


शंका ्रादि दोषों से रहित होकर शुद्ध सम्यग्ददंन की भ्राराधना करना ही 'दल्ंनाचायय' है । 

समिति, गृप्ति रूप भेदं सहित सम्यक्तया चारित्र की श्राराघना करना चारित्राचार' है । 

श्रनरान प्रादि वारह्‌ भेदो सहित सम्यक्‌ रूप से तप की भ्राराधना करना 'तपाचार' है । 

उक्त चार प्रकारके प्राचारों का पालन करने के लिये हदप्रतिन्न होना ग्रौर श्रपनी शित के 
परनुरूप प्रत्येक भ्राचार के पालन के लिये यत्नशील रहना ववीर्याचार' है । \ 

इस सूत्र मे निग्रन्थ प्रवचन के विराटलूपका सामान्य ूपसे प्रदर्गन किया गयाहै। ज्ञानाचाण 
में प्रत्यक्ष श्रौर परोक्ष प्रमाण श्रौर नय निक्षेप, लक्षण भ्रादि विपय समाविष्ट हो जति ह । इतना ही नही, 
ज्ञाता, ज्ञेय प्रौरज्ञान इस त्रिपदीका भी इसी में अ्रन्तर्मावहो जाता ह । द्नाचार मे सम्धगृदर्शन की 
भ्राराघना का श्रौर मिथ्यादर्शन एवं सिश्रदशंन की निवृत्ति का समानेन हो जाताहै। संयम श्रौर संयमा- 
संयम इनको चारित्राचारका ही श्रंग समना चाहिए । तषाचारमे सकाम तिजंरा कातथा वीर्या 
चारमें श्रात्माके श्रात्मभ्रूत लक्षण रूप शक्ति श्रौर उपयोग के विषय का म्रन्त्भवि मान। जाता है। 
इस प्रकार पाच श्राचारो के विषय जानने चाहिए । यद्यपि वीर्थाचार के पंडितवोयं श्रौरं बाल-पंडित 
वीर्यं, इस तरह दो भेद है, तदपि इस स्थान पर केवल सम्यगृदशंन पूर्वक वीर्याचार काही प्रहम 


किया गया है। - 


आचार्‌प्रकल्प 
मूल-पंचविहै श्रायारपकप्पे पण्णत्ते, तं जहा-मासिएु उग्वाइए, मासिए श्रणु- 
ग्घाइए, चउमास्िए उऽघाइए, चाउस्सासिए श्रणुग्चाइष्‌, श्रारोवणा । 
श्नारोवणा पंदविहा पण्णत्ता, तं जहा-पटूुविया, ठविया, कसिणा, 
श्रकत्तिणा, हाडहडा ।ट८। 
छाया-- पञ्चविध श्राचारथ्रकलत्पः प्र्तप्तस्तद्यया- मासिक उद्‌ घातिकः, सातिकोऽनुद्‌घातिकः, 
चातुर्मासिक उद्‌चात्िकः, चातुर्मासिकोऽनुद्‌ घातिकः, श्रारोपणा । 
श्रारोपणा पञ्चविधा प्र्तप्ता, तद्या प्रस्थापिता, स्थापिता, कृत्स्ना, श्रक्ृत्स्ना, 
हाडहडा 1 
[ छङ्च्दाथ स्पष्ट ड ] 


मूलायं-पांच प्रकार का श्राचार प्रकल्प वणित किया गया है, जेसे-उद्घातिक- 
मासिक, ग्रनुद्धातिकमासिक, उद्‌घातिक चातुर्मासिक, प्रनुद्घातिक 
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चातुर्मासिक, भ्रारोपणा-मायापूरवेक श्रालोचना करनं से मिलनेवाला 
प्रायश्िश्च । श्रारोपणा पांच प्रकार की है; जैसे-प्रस्थापितता, स्थापिता, 
कृत्स्ना, श्रकृत्स्ना, हाडहडा 1 


जिञनलतिख्छा- 


पूवस मे पाच भ्राचारों का वणंन किया गया है । पांच ्राचारो्से किसी भी भ्राचारमें 
लगे हुए दोष की निवृत्ति के लिये प्रायश्चित्त का करना अ्रनिवायं होता दहै। निशीथ मे कथित 
भ्राधारसे जो प्रायश्चित्त दिया श्रौर लिया जाता है उसीका निर्देश प्रस्तुत सूत्र मेंकिया गयादहै। 
ग्राचाराग शूत्र के श्रंतग॑त निक्षीथ नामक भ्रघ्ययन को श्राचार-प्रकत्प कहते हँ। निशीथ 
प्रध्ययन श्राचारांग सूत्र की पंवम चूलिका है । इसक्रे २० उदेशक है। उस च्रूलिकामें पांच प्रकारके 
परायश्चित्तौ का वणेन प्राप्त होता है । वृत्तिकार भ्राचार-प्रकल्प का श्रं निशीथ श्रष्ययनही क्रते 
जसे कि- 

'श्राचारस्य-प्रथमाद्धस्य पदविभागसमाचारी लक्षणप्रकृष्टकल्याभिधायकत्वात, प्रकल्पः 

भ्राचारप्रकत्प---निक्षीथाध्ययनम्‌ ।“ 


निज्ञीथमूत्र के भ्रतगेत कु उदेशकों मेँ लघुमासिक प्रायश्चित्त का, कुच उदेशकों मे गुरमासिक 
प्रायश्चित्त का, कुठ उदहेशको में लघु चातुर्मासिक प्रायश्चित्त का, कुं उदशकों में गुरचातुर्मास्िक 
प्रायश्चित्त का तथा श्रारोपणा का विधान किया गया है । “उग्धाइषु" पद लघु प्रथं में रूढ है श्रौर “भणु- 
ग्घाइए' पद गुर प्रथं मे । जो प्रायश्चित्त खण्ड-खण्ड करके दिया जाए वह उद्घातिक भ्रौर जौ प्रायश्चित्त 
एक साथ दिया जाए, वह म्ननुद्घातिक कहलाता ह । मास के भ्राधे १५ दिन ग्रौर मासिक प्रायश्चित्त 
के पूवंवतीं २५ दिनके भ्राधे साढे बारह दिन इन दोनों सख्पाश्रों को जोड़ने से साढे सत्ताईस दिन होते 
दै इस तरह भाग करके जो एक मासका प्रायश्चित्त दिया जाता है वही भ्रनुदुघातिक है। वृत्तिकार 
भी इसी प्रकार लिखते है, जेसे कि- 
“श्रदधेण चित्नसेसं पुव्वद्धेण सु संजयं काठं । 
देज्जाहि लहूयदाणं शुरुदाणं तत्तियं चेव ॥ 


“एतद्‌ भावना मासिकतपोऽधिक्ृत्योपदहयं ते-मासस्याद्धच्छित्नस्य शेषं दिनानां पञ्चदक्शकं 
तन्मासापेक्षया च पूर्व॑स्य -पञ्चविशतिकस्यार्धंन सा्धंाद्रकेन षंयुत कतं साद्ंसप्तविहति 
भवतीति ।'" 


गुरुमासिक प्रायश्चित्त तीस दिन का होता है श्रौर गुशचातुर्मासिक प्रायश्चित्त पुरे १२० दिन 
का होता है, इससे न्यून श्रधिक नही । 


भायशचत्तो के ऊपर जौ प्रायश्चित्त ६ मास पर्यन्त सगातार दिया जाता है उत श्रारोपणा कहा 
जाता ह 1 दीक्षा-छेदन करके भी प्रायश्चित्त दिया जाता है श्रौर तप करवा कृर भी । 
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भ्रारोपणा कै पाच भेद ह, जैसे कि प्रस्थापिता, स्थापिता, कृत्स्ना, श्रकृत्स्ना श्रौर्‌ हाडहडा । इन 
का विवरण निम्नलिखित है- 

१. प्रस्थापिता-भ्रारोपित किए हए प्रायश्चित्त का पालन यथादीघ्र करना या करवाना श्रवा 
दोषों से शीघरातिीध्र निवृत्ति पाने के लिये ग्रहण किए प्रायश्चित्त को कार्यान्वितं करना 
प्रस्थापित प्रायश्चित्त है 1 

२. स्थापिता-जो ्रारोपणा प्रायश्चित्त दिया गया है, उस का वैयावृत्य भ्र्थात्‌ सेवा श्नादि 
विक्ेष कारणो से उसी समय यदि उसका पालन न कर सके तो भविष्य के लिये उसे स्थापित करना 
ग्रीर पुनः श्रनुक्कुल समय भ्राने पर उसका ्राचरण करवाना स्थापित प्रायश्चित्त है । 

३. कृत्स्ना-एक साथ पूणं प्रायश्चित्त देना, जेसे कि तीथं मेँ उच्छृष्ट छं मास तक तप करने 
का विधान दहै यदि श्रमुकं मुनिके लिये छः मास से प्रधिक का गुरुमास प्रायश्चित्त भ्रावश्यक होतो 
उसको छ. मास तक पृथक्‌ तप रादि करने के लिये नियुक्त करना कृत्स्ना श्रारोपणा है । यद्यपि सभी 
प्रकारके तपो के लिये क्रोध श्रौर माया रहित होना भ्रावश्यक होता है, तथापि इस तपमे क्रोध श्रौर 
साया से रहित होना विदेष स्प से भ्रनिवायं है । 

४. श्रङ्ृत्स्ना--दोषों की बहुलता से भ्रारोपणा प्रायश्चित्त का कूल जोड यदि छ" माससे कही 
श्रधिक बैव्ताहो तो जिस प्रायश्चित्त मे न्यूनता हो सकती है या एक जेप भ्रनेक दोषो का समावेश एक 
में करके ओ प्रायश्चित्त दिया जाता है, उश्च श्रकृत्स्ना श्रारोपणा कहते है । 

५. हाडहडा- जिस साधक को जो लघु, गुर्मासिक श्रादि का प्रायश्चित्त भ्राता हो तो उसको 
वही तप शीघ्रता से प्रदान करना हाडहडा प्रायश्चित्त है' । 

उक्त भटो से यह सिद्ध होता है कि छेदरूप या तप रूप प्रायश्चित्त का विधान ज्ञान, दकश्चन 
श्रौर चारित्र की विशुद्धि के लिये किया गया है, किन्तु देश, काल, शक्ति, सहनन, सयम-विराधना, काय, 
इन्द्रिय, जाति श्रौर गुणोत्कर्ष इन सव बातो को देखकर ही यह प्रायश्चित्त दिया जाता है । 

प्रायश्चित्त दण्ड नहीं, श्रात्म-विशुद्धि की तपोमयी प्रक्रिया है, साघक को उसके दोषोकाज्ञान 
करवा कर उने उपे मक्त करना दै, श्रत. साधक की शाक्तिश्रादि के श्रनुलूप उसे म्रनेकविष प्रायश्चित्त 
देने पड़ते है, यही कारण है कि जंनागम प्रायश्चित्त को श्रनेकविधता पर प्रकाश डालते है । & 


वन्नस्कार पर्वत एवं वरह 


मुल-जंबुहीवे दीवे मंदरस्स पञ्चयस्स पुरत्थिमे णं सौयाए महान्ईए उत्तरेणं 
पंच ववखारपव्बया पण्णत्ता, तं जहा-मालवंते, चित्तकूडे, पम्हकुडे, णलिण- 
कूडे, एगसेले । 


१. इन भ्ायश्वित्तो का पुरां विवर निशी पत क २ ०वे उद्देशक मे देखना चाहिए । 
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जंतमंदरस्स पुरश्रो सीयाए महानईए दाहिणेणं पंच वक्खारपन्वया पण्णत्ता, 
तं जहा-तिक्‌ड, वेसमणकूडे, श्रजणे, मायंजणे, सोमणसे । 


जंतमंदरस्त पच्चत्थिमेणं सीश्रोधाए भहाणईए दाहिणेणं पं वकंलारपन्वया 
पण्णत्ता, तं जहा-विज्जुप्पभे, श्रंकावई, पम्हावई, श्रासीचिसे, युहावहे । 
जेत्ुमंदरपच्चत्थिमेणं सीश्रोयाए महाणईएु उत्तरेण पंच वक्लारपन्बया 
पण्णतता, तं जहा-चंदपव्वए, सूरपव्तए,. णागपन्वए, देवषन्वए, गंध- 
माये । 

जंतुमंदरदाहिणिणं देवक्रुराए कराएं पंच महदह पण्णत्ता, त जहा- 
निसहदहै, देवकुरुदहै, सूरदहे, सुलसद्हे, विज्जुप्पभदटहै । 
जत्मंदरउत्तरकुराए कराए पंच महदृहा पण्णत्ता, तं जहा-नोलवंतदृहः 
उत्तरकुष्टहे, चंददृहै, एरावणदृहै, मालवं तहहे । 


सव्वेऽवि णं वद्खारपव्वथा (तेणं) सीयास्ोश्रोयाश्रो महाणर्ईश्नो संदरे वा 

पञ्वयंतेणं पंच जोधणसयाईं उडढं उच्चत्तेण, प॑ंचगाउयसयादू उव्वेहणं । 

धायदहसंड दीवे पुरच्छिंमद्धेणं मंदरस्त पन्वयस्त पुरच्चिेणं सोयाए महाण- 
ईए उत्तरेणं पंच वक्रलारपन्वया पण्णत्ता, तं जहा-मलवंते । एवं जहा 

जंबुहीवे तहा जाव पुक्लरवरदीवडुवच्चत्थिमद्ध वक्खारा, दहा य उच्चत्तं 

माणियन्वं । समयक्वेत्ते णं पंच भरहाईं, पंच एरवयाईं । एवं जहा चडट्ाणे 

बिर्ईयउदहेसे तहा एत्थ वि माणियव्वं जान पंच संदर, पंचमंदरच्रुलियाश्चो, 

णवरं उसुयारा णत्थि ।४६। 


छाया-जम्बदरीपे द्वीपे मन्दरस्य पवंतस्य पीरस्त्ये सौताया महूनचा उत्तरेग पच वक्षस्कार- 


पवंताः परज्ञप्तास्तचचथा--माल्यवान्‌, चित्रकूटः, पद्मक्ुट. नलिनकूट. एकश्लः । 
जम्बुमेदरस्य परतः सीताया महानद्याः दक्षिणेन पञ्च वक्षस्कारप्वताः भरन्प्ता- 
स्तद्यथा-च्रिकूृटः, वैश्नमणकूट., श्रज्जनः, मात्राजञ्जन., सौमनसः । 

जस्तरुमन्दरस्य परिचमे सोतोदाया सहावद्ाः, दक्षिणेन पञ्चवद्दस्क्ारपवंता. भरल्ञप्ता- 
स्तचयथा-वचुसप्रभः, श्रङ्कुावती, पद्मानती, भ्राशौविश्चः, सुखावहः 1 

जम्दबरुमन्दरपश्चिरे सीतोदाथा पहाचचा उत्तरेण पञ्चवक्षस्कारपर्वताः प्रद्तप्तास्तदथा 
--चन्द्रपवतः, सुरपवंदः, नागपवंदः, देवयंतः, गन्धमादनः । 
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लम्बुमन्दरदक्षिणेन देवकुरायां कुरायां पञ्च महाग्रहाः परननप्तास्तद्यया--निषधद्रहुः, 
देवक्रुख््रहः, सुरद्रहुः, सुलसद्रहुः, विदुतप्रभद्रहुः \ 

जम्बरुमन्वरोत्तरकुरायां कुरायां षञ्च महाद्रहाः प्र्ञप्तास्तद्यया-नीलवदद्रहःः उत्तर- 
$ रुद्रहः, चन्दरद्रहुः, एरावणद्रहः, माट्यवद्‌ द्रहः । 

सर्वेऽपि वक्षस्कारपवंताः (तेन) सीतासीतोदे मन्दरो वा पर्वतस्तेन पञ्च योजनश्चता- 
यु ध्वमुच्चत्वेन, पञ्चग्यूतिरतान्युद्‌ वेचेन 1 

घातकीषंडे दीपे पूवद्धिं मन्दरस्य पर्व॑तस्य पौरस्त्ये सीताया महानद्या उत्तरेण पञ्च 
वक्षस्कारपवेताः प्रज्ञप्तास्तद्यया-माल्यवान्‌० । एवं यथा जम्बरुद्ीपे तथा यावत्‌ 
पुष्करवरद्रीपाद्धंपटिचमाद्धं वक्षस्काराः व्रहाश्च उच्चत्वं भणितव्यम्‌ । समयक्षेत्र पञ्च 
भरता. पञ्चरवतानि । एवं यथा चतुःस्थानके हितीयोदशषके तथाऽत्रापि भणितव्यम्‌, 
यावत्‌ पञ्चमन्दराः, पञ्च मन्दरघ्रूलिकाः, नवर इषुकार न सन्ति । 


[ डाख्ब्दार्थ खूप्नष्ट छ 1 


मृलावं-जम्ूद्रीप नासक द्रीपमे मेरुपवेत के पूर्वे में सीता महानदी कै उत्तर 


की श्रोर पांच वक्षस्कार पर्व॑त वणेन किये है, जैसे-मात्यवान्‌, चित्रकूट, 
पद्मकूट, नलिनकूट, एकशैल । 

जम्बूद्रीप में मेरूपवत के पूवं मे सीता महानदी के दक्ञिण कौ श्रोर पांच 
वक्षस्कार पर्वत वर्णन कयि है, जँसे-त्रिकूट, वश्वमणकूट, भ्रञ्जनः 
मातञ्जन, सौमनस । 

जम्दूद्टीप में मन्दर पर्वत के पश्चिम में सीतोदा महानदी के दक्षिण को 
श्रोर पांच वक्षस्कार पर्व॑त वणित किये गए है, जैसे-विदयुस्रभ, अ्रद्धावती, 
पद्मावती, अ्रारीविष, सुखाव्रहु ! 

जम्तूदीप मेँ मेरपर्वेत के पश्चिम में सीतोदा महानदी के उत्तर की भ्रौर 
पांच वक्षस्कार पर्वत वणेन किये हैँ, जैसे-चन्द्रपवंत, सूर्यपर्वत, नागपवत 
देव पवेत, गन्धमादन । 

जम्तूद्रीप में मेरुपरवैत के दक्षिण में देवकरुरु नामक श्रकर्मभूमि मे पाच 
महाद्रह वर्णन कयि है, जेसं-निषधद्रहु, देवकुखरहु, सूरद्रह, सुलसद्रह, 
विदयुखमद्रह । 
जम्बूदरीप मे मेस्पर्वेत कै उत्तर मै उत्तरङरुरं नामक श्रकर्मभमि मे पाच 
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महाद्रह कथन कयि है, जेसे-नीलवन्तद्रह, उत्तरक्‌रुद्रह, चन््रद्रह । 
एिरावदद्रह, माल्यवाच्‌ द्रहु । | 
जम्बूद्रीपान्तर्गत सब के सव वस्कार पवेत, सीता, सीतोदा एवं मेरु 
पवेत के पास है श्रौर पांच सौ योजन भूमि से उचे एवं पांच सौ गन्यरूत 
(दो हजार धनुष परिमित क्षेव) भूमिसे नीचे दै। 
धातकीषण्ड द्वीप के पूवद मे, मेरूपववेत के पूवे मे, सीता महानदो के 
उत्तर की श्रोर पांच वक्षस्कार पवत कथन किये है, जंसे-माल्यवान्‌ श्रादि । 
जिस प्रकार जम्बुद्वीप के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है, उसी प्रकार 
यहां पर भी जानना । 
पष्करदीप के भी पूव श्रौर पश्चिम अ्रधेभाग मे व्स्कार, ब्रह भ्रौर 
वक्षत्कारों का ऊंचापन श्रादि सव जम्वृद्रीप के समान ही कहना चाहिए । 
पांच भरत श्रौर पांच एेरावत समयक्षेत् है । जिस प्रकार चतुथं स्थान के 
द्वितीय उदेशक में वर्णन किया गया है, उसी प्रकार यहां पर भी कहना 
चाहिए, यावत्‌ पांच मेरपर्वत की च्ूलिकाये जाननी । इतनी विशेषता है 
कि वहां इषुकार नहीं है । 
च्िलेच्मल्िव्का- 
संयमनील साधक मनुष्य्षेतरमे ही होते है रौर वह्‌ जम्वूष्रीप मनुष्य-क्षे् के भ्रंतगंत भीदहै, 
श्रतः श्रव सूत्रकार संयमशीलों के क्षेत्र जम्बरद्रीप की भौगोलिक स्थिति का परिज्ञान करति है । इस सूत्रमें 
वीस वक्षस्कार नामक पर्वतो का नामोल्लेख किया गया है, उन्ही पर्वतो को गजदंत भी कहा जाता है । ये 
विनेष प्रकार के पवत हँ । इनका नाम वक्षस्कार इस लिये पड़ादैकरिवेदो पवंत मिलकर श्रपने मध्य 
मे क्षे्-विशेष को गोप्य करते ह | माल्यवान्‌ पव॑त के चारों दिगाग्रों में चार वक्षस्कार पव॑त ह। वै 
जम्बृद्रीप के मेर ते पूवं की श्रोर तथा सीता महानदी के उत्तर की श्रोर श्रवस्थितरह। इसी प्रकार 
त्रिकट भ्रादि पांच वक्षस्कार पवंत सीता महानदी के दक्षिण कीग्रोर भ्रवस्थितरहै। जम्बूद्धीपके 
मेर से पश्चिम कौ श्रोर शीतोदा महानदी के दक्षिण की भ्रोर विचुतुप्रभ त्रादि पाच वक्षस्कार पवत ह। 


इसी प्रकार शीतोदा महानदी के उत्तर की श्रोर चन्दर पर्वत श्रादि वक्षस्कार पर्वेत श्रवस्थित ह । इस 
प्रकार चारसूत्रांशंके दारा सूत्रकार ने २० वक्षस्कार पवतो का वर्णन किया है। 


जम्बृष्टीप के श्रन्तगेतत मेर सै दक्षिण की श्रोर देवकर क्षेत्र मै पाच महाहृद हः जिनके शाश्वत 
नाम निषध द्द, दैवकरुरुह्द, सूयं हद, सुलस हद ्रौर विदयुखमहृद ह । उसी मेर से उत्तर की श्रोर पांच 
महाह्कद € जिनके नाम नीलव, उत्तरकरुर, चन्द्र, एरावण श्रौर मालवंत हृद है । इन दस महाह्दों ते 
ध्रनेक महानदियां प्रवाहित होती है । ६ 
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समी वक्षस्कार पवत शीता श्रौर शीतोदा महानदौ के दक्षिण प्रीर उत्तर दिशाकीश्रोरहै, 
ये सभी पवंत मेरुपववंत के समोप है श्रौर पाच सौ योजन ऊचे तथा पाच सौ कोक्षकी गहराई तक 
श्रवस्थित है। 
इसी प्रकार धातकी खड द्वीप के पूरवद्धिं में मेरपवंत से पूर्वं को श्रोर जैसे-शौता महानदी 
के उत्तर दिशामे पाच वक्षस्कार पवतो का वणेन किया गया है, वसे ही ग्रन्य भी पाच-पाच वक्षस्काये 
का वर्णन जानना चाहिए । 


इसो प्रकार धातकीखड के पञश्चिमाद्धं के विषयमे भी जान लेना चाहिए । पृष्कराद्धं का सभी 
वर्णेन धातकीखड की तरह ही निधिरेष समना चाहिए । 


ढाई दवीप मे कमं-मूमि श्नौर श्रकर्म-भूमि, वषंधरपर्व॑त, शीता, शीतोदा भ्रादि महानदियां म॑दर 
पवत सव पाच-पांच है । जसे चौथे स्थानके दुसरे उदेभकमें वर्णन किया गथाहै वैसे ही यहापरभी 
जान लेना । किन्तु इषुकार पर्व॑तो का वणेम यहा नही करना चाहिए, क्योकि वे कुल चारही है, पाच 
नही । इनका पूर्णे विवरण जम्बूद्रोपप्रजञत्नि सूत्र मे कियागयादहै। वहा पर पर्व॑तो के नाम, द्उचाई, 
गहराई, लम्बाई, चौड़ाई, करट, देवो के स्थान, उनको राजधानिया, देवो कौ ऋद्धि इत्यादि विषय वणित 
है । पवंत-मालाए नदिया भ्रौरक्षेतर ये सवद्रन्य ते शाश्वत दै ग्रौर पर्याय से नाश्लवान्‌ है| 


दस प्रग मे यह रका हो सकती है कि इश्च ग्रघ्यात्म-प्रघान जास्त मे पवत, नदी, क्षेत्र प्रादि के 
वर्णन करने को क्था भ्रावदयकता थो ? इस शक्रा के समाधान में कहा जा सकता है कि ये सव ज्ञेयल्प 
होने से ज्ञान के विषय है, श्रतः लोके-स्वरूप की भावना को जगाने के लिये इनकी अ्रत्यन्त भ्रावदयकता 
है 1 श्रात्मा को लोकस्वल्प-भावना से पवित्र करना चाहिए । उक्त स्थानो में प्रत्येक जवने अ्रनन्त- 
ग्रनन्त वार जन्म-मरण किए है, किन्तु भ्रात्म-विकास के विना इस भूमि से मुक्त होकर निर्वाण पदकी 
प्रा्ति नही हो सकती । & 


श्री कऋरषभदेव एवं चक्रवर्तीं भरत की उचा 


मूल--उसमभेणं श्ररहा कोस्तिए पंच धणुसयाई उडढं उच्चत्तेणं होत्था । मरह 
णं राया चाउरंतचक्कवदटरी पंच धणुसयाई उडढं उच्चत्तेणं हृत्या । बाहु- 
बलीणमणगारे एवं चेन । बंसी णामज्जा एवं चेव । एवं सुंदरीवि ।५०। 
छायः ऋषभोऽहुन्‌ कोौश्चलिकः पञ्चघनुः वातान्युध्ंमुचचत्वेनाभूत्‌ 1 भरतो राजा चाचुरन्त- 
चक्रवर्ती पञ्च धनुः शतान्युध्वमुच्चत्वेनाभूत्‌ । बाह्लि श्रनगार एवज्चेव । नराह्यी 
लास श्रार्येवञ्चेव । एव सुन्दयंपि । 
0 
[ छाव्ब्दाथं खप्वष्ठ छ ] 


सुत्र-५०५१ { १५९ | द्वितीय उदक 
मूनाथं-कौरालदेशोत्पन्न श्ररिहन्त श्रौ ऋषमदेव पांव सौ धनप उवे थे । चक्रवर्ती 


राजा भरत भी पांच सौ धनुष ऊँचे थे । बाहुबली श्रनगार, ब्राह्मी श्रौर 
सुन्दरी आर्या भी पांच सौ धनुष उच थे। 


व्वेन्ल्िच्छा- 


वतमान तीर्थङ्करो की चौनीसी मे ढा्ई्धीप के श्रन्तगंत जम्बृद्रीप में भगवाच श्री ्षभदेव 
जी ने ही राज्य-व्यवस्था एवं संयम-परायणता का भ्रारम्भ किया था, श्रतः संयम प्रौर जम्बूद्वीपं का 
वर्णन करने के श्रन्र भगवानु ऋषभदेव जी कौ एवं उनके परिवार की शारीरिक उच्चता का वणेन 
किया जाता है । 

ढाई द्वीप के श्रन्त्ग॑त इस भरत क्षि मै कोल देच मेँ उत्पन्न हृए ग्रहुद्‌ भगवान्‌ ऋषभदेव 
की श्रवगरहना श्र्थात्‌ शारीरिक ऊंचाई पाच सौ धनूषकी थी । इसी प्रकार चक्रवर्ती भरत, श्रनगार 
बाहुबली भी पाच सौ धनुष कौ भ्रवगरहना वाले ये । श्राया, ब्राह्मी श्रौर सुन्दरी को ऊचारई भौ पाचसौ 
धनुष की थी । ये सव व्यक्ति भगवान्‌ ऋषभदेव के संसारी पक्षक पत्र ग्रौर पृत्रियाथे। इन सव को 
ग्रवगहना अर्थात्‌ ऊंचाई बरावर थी । यह तथ्य सूत्रकार ने तीसरे श्रारेके तीसरे भाग में होनेवाने 
जीवों के विषय में कहादै। इससे श्रधिक्‌ भ्रवगहुनावाले जीव सिद्ध-गति प्राप्न नही कर सकते, 
क्योकि यह उक्छृष्ट श्रवगहना कर्मभूमिज मनुष्यों की कथन की गई ह । निर्वाणपदं के भ्रधिकारो केवल 
कर्मभूमिज मनुष्य ही है, क्योकि मानवता एक चौराहा है, यहां किसी भी श्रोर जाने के लिये इसी चौराहे 
पर लौटना पड़ता है, विना लौटे दूसरे मागे पर जाया ही नही जा सक्ता । यदि कोई व्यक्ति पुण्योत्करषं 
के कारण देवलोकं मे पहुंच गया है तो उपे मोक्षकीश्रोर जाने के लिये वापिस मानवता के चौराहे 
पर लौटना ही पड़ेगा । इसी प्रकार श्रन्थ गतियो से भी मोक्षार्थी मानवताके चौराहे पर लौटकर ही 
मोक्ष की ओर गम्रन कर सकता है । 1) 


जागृति के पाच कारणा 
मल-पं्चाहि ठर्णोहि सुत्तं विबुन्फेज्जा, तं जहा- सद्देणं, फासेण, मोयण- 
परिणामेणं, णिहुक्लएणं, सुचिणदंतणेणं ।५६१। 


छाया--पञ्चभिः स्थानः सृप्तो विबुदधयेत्‌, तचथा- ब्देन, स्पर्णेन, भोजनपरिणामेन, निद्रा. 

क्षयेन, स्वप्नदर्शनेन । 
रन्दार्थ-पर्चाहि ठर्णेहि- पांच कारणो से; सृत्ते-सोता हुमा; धिनुैन्जा--जाग उठता 
है; तं जहा -जेसे; सहेणं -शब्द से; फसिगं--स्पशं से, भोयणपरिणनिणं - 
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भोजन के परिणाम सै; णिदक्वएणं- निद्रा के क्षय से; सुविणदंसणेणं -स्वप्न- 
दशन से । 


मूना्ं-पांच कारणो से सोता हृश्रा प्राणी जाग उठता है, जैसे-भब्द से, स्पक्षं से, 
भोजन के परिणाम से, निद्रा-क्षय होने से श्रौर स्वप्न देखने से । 


व्िवेननल्िच्छा-- 


पूवं सूत्र मँ जिन दिव्य विभूतिं के नामो का उल्लेख किया गया है, वे सब प्रुद् भर्थात्‌ 
जागरूकं थे । प्रबुद्ध दो प्रकार के होते है-व्रव्य-प्रबुद्ध श्रौर भाव-प्रबुद्ध । निद्रा का सर्व॑ंथा नष्ट हो जाना 
दरव्य-्रबुद्धता है भ्रौर मोहविश् का स्वा नष्ट हो जाना, जिससे जीव में सादि-प्रनन्त जागर्कता 
उत्पन्न होती है वह भावप्रबुद्धता कहलाती है । व्रव्य-निद्रा में सोए हुए जीव पाच कारणो से जाग 
उठते है, जैसे कि शब्द सुनने से नीद खुल जाती है, किसी के दवारा स्पशं करनेसे भौ नीद टूट जाती 
है, भूख लगने परं भी नीद उड़जातीदहै, निद्रा का समयपूराहोनेसे भौ जागृति भ्रा जाती है श्रौर 
किसी श्रद्भूत एवं चमत्कृत स्वप्न को देखने से भो लोग जाग उठते है । द्रन्य-निद्रा से जागने के उपयुक्त 


भ 


कारणहीहो सकते है। 
यद्यपि इस सूत्र मे भाव-निद्रा का वणेन नही किया गया, केवल द्रव्य-निद्रा ही इस सूत्र का 


लक्षय है, फिर भी भावनिद्राकाब्रभिप्राय इस सूत्र मै ष्वनित हो रहा है। 

दशेनावरणीय कमे के उदय से मोह-निद्रा की उत्पत्ति होती है श्रौर निद्राम जब कोई व्यक्ति 
सो जाता हतो उसका साघना-पय श्रन्धकाराच्छन्न हो जाता है। शास्त्रों के श्रवण से (शब्द), गुर 
चरणों एवं सन्तजनो के वरद हस्त ॐ स्प से, शुद्ध प्राहार को ग्रहण करने से, दर्शनावरणौय कमं 
के क्षय या क्षयोपकम से श्रौर ससार कौ विनाशेशीलतां को स्वप्न जसा देखने से साधक इस निद्रा से 
जाग जाता है श्रौर तव वह्‌ प्रप्रमत्त होकर साधनालोक मे विचरण करने लगता है । 


इस प्रकार प्रस्तुत सूत्र मेँ द्रव्य-निद्रा श्रौर भाव-निद्रा दोनोंसे जागेत होने कै कारणोका 
स्पष्टीकरण किया गया है। 


साधु द्वारा साध्वी को सहारा लगाने के पाच अपवाद 
मूल--पंर्चाह ठर्णोहि समणे णिर्गंथे णिर्गथ गिष्हमाणे वा श्रलंबमाणे वा 
णाईइक्कमड, तं जहा-निर्गथि च णं श्रन्नयरे पसुजादए वा पषिखिजाइए 
ग्रोहाएज्जा, तस्थ णिर्गंथे णिर्गगोथि गिण्हुमाणे वा, श्रवलंबनाणे वा 
नाइक्कमई । 
णिर्गंये णिग इुग्गंसि वा, विसमंसि वा पक्ठलमाणि वा, पवेडमर््ण 
वा, गिष्डुमाणे वा, श्रवलंबमाणे वा णाईक्कमड । 
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णिम्यंथे णिर्भंथि सेयंसि वा, पंकंसि वा, पणगंसि वा, उक्कसमाणि वा, 
उवुज्छमाणि वा, गिण्हमाणे वा, श्रवलंबमाणे वा णाइक्कमई । 

णिर्ये णिग नावं श्रारुममाणे बा, श्रोरोहमाणे वा णाइक्कमडई । 
सेत्तइत्तं, दित्तदत्तं, जस्खाइट्‌ठं, ` उग्मायपत्तं, उवसम्गपत्तं, साहिगरणं, 
सपायच्छित्तं जाव भत्तपाणपडियाडइव्खियं श्रटूजायं वा णिर्गंथे णिर्म्गय 
गेहण्हुमाणे वा, श्रवलंबमाणे वा णाइक्कमइ ।५२। 


छाया-- पञ्चभिः स्थानैः धरमणो निर््रन्यो निग्र न्यं गृहन वा श्रवलम्बपरानो चा नातिक्रामति, 
तद्यथा-निग्र॑न्थीं चान्यतरः पञ्ुजातीयो वा, पक्षिजातीयो बा उपहन्यात्‌, तश्र 
नि््॑न्थो निग्रन्थीं गृह्णन्‌ वा, श्रवलम्बमानो चा नातिक्रामति । 
निशरंन्थो निग्र न्थीं दुगे वा, विषमे वा, प्रस्वलन्तीं वा, प्रपतन्तीं वा, बृह्लन्‌ वा, 
भ्रवलम्बमानो वा नातिक्रामति । 


निर्थरन्थो निग्रन्यीं सेक्ते वा, पंके वा, पनक्ते वा, उदके वा, प्रपकसत-ीं वाः श्रपोह्यसानां 
वा, गृह्न्‌ वा, -श्रवलम्वमानो वा नातिक्रामत्ति। 

निग्र॑न्यो निर््रन्थीं नावारोहयेन्‌ वा, श्रवरोहयन्‌ वा नातिक्रातति । 

क्षिप्तचित्ता, हप्तचित्ता, यक्षाविष्ठा, उन्सादग्राप्ता, उपसगंप्राप्तां, साधिक्षरणां, सत्राप- 
धत्तां यावत्‌ भक्त-पानप्रत्याख्याताम्‌, श्रथंजातां वा निग्रन्यो- निग्रन्थी गृहुन्‌ वा, 
शभ्रवलम्बमानो वां नातिक्रामति । 


शन्धाथं--पर्चाह्‌ ठार्णेहि समणे निग्य॑थे-पांच कारणों पे श्रमण निग्र॑न्थ, निर्गि माध्वीको, 
गिण्हुमाणे वा-ग्रहण करता हुभ्रा, श्रवलंबमाणे वा-ग्रथवा हाथो से सहारादेता 
श्रा, णाद्क्कमह-जिनान्ना क्रा उल्लवन नही करता; तं जहा-जंमे कि, 
निग्गंथि च ण-निग्रन्थी पर, श्रननयरे-- कोई एकः; पञुजादएु वा--प्ुजातीय श्रथवा, 
परवजादए-वा--पक्षिजातीय प्राणी, प्रोहाएज्जा--प्राक्रमण कर रहा हो, तत्थ - 
वहा; निगमे निगप्रेन्य; निर्ग्गथि निग्रन्थी को; गिण्हुमाणे वा, श्रवलंबमाणे 
वा--ग्रहण करता हुश्रा श्रौर सहारा देता हुश्रा, नाहवन्तसई--जिनाज्ञा का उत्लघन 
नही करता 
निग्गंफेणिर्मंथि- निग्र न्य निग्रन्थीःको; इुग्ि- नादं परर, विससंसि बा- 
ॐ ची-नीची भूमि पर; पक्लल्माणि वा- फिसलती हई श्रथवा, पवडमाणि 
वा-भिरती हुई को, निण्हमाणे वा श्रवलंबमाणे दा--पकड़ता हृश्रा श्रौर सहारा 
देता हुभ्रा; नाइकमद--जिनेश्वर की ्राज्ञा का भ्रतिक्रमण नही करता । 


णिम्गंथे णिर्थि-निग्न्य निग्रन्थी को, सेयंसि.वा--सजेलं कर्दमे; पंकसि 
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वा-कीचड मे, पणगंसि वा-पनक भर्थात्‌ पतले कीचड़ मे; उकषकवर्माणि वा- 
धंसती हुई को श्रथवा, उत्ज्मर्माणि वा-किसी के द्वारा ले जाती हृईः को; 
गिष्डुसाणे वा श्नवलंबनाणे वा-पकडता हृभ्ना या सहारा देता हृश्रा, नाइवकमइ-- 
जिनदेव की श्राज्ञा का उल्लधघन नही करता है । 

निश्यथे निर्गवि-निग्र॑न्य निग्रन्थी को; नवं-नौकापरः; श्रादभमणे वा- 
चढ्ाता हुभ्रा या नावसे; ध्रारोहेमाणे वा--उतारता हुग्रा; णाह्वकमई--जिन- 
श्राज्ञा का उल्लंघन नही करता है । ` 
खेत्तदत्तं-क्षप्तचित्त; दित्तइत्तं-टपतचित्त; जक्वादइद्‌ठं -यक्षाविष्ट, उम्माय- 
वत्त--उन्माद-प्राप्त, उवसग्गयत्तं--उपसरगं-प्राप्त, साहिगरणं--कलट-प्राप्त, सपाय- 
च्छि्ं- प्रायश्चित्त करती हुई; जाव-यावतु; भत्तपाणपडियाईइक्लियं --ग्राहार- 
पानी का प्रत्याख्यान कर संथारे मे स्थित, अटुजायं वा-पति प्रादि के द्वारा 
संयम भावसे डिगाई जाती हु्ईको; निर्णये निर्गथि-निग्रस्थ निम्रन्थी को, 
गिण्हमाणे वा, श्रवलंबमाणे वा-पकडता हुभ्रा या सहारा देता हुभ्रा, नादकष्कमई -- 
प्रभू-श्राज्ञा का उल्लंघन नही करता । 


मूलाक-पांच कारणों से श्रमण निर्र॑न्थ, निग्रन्थी अर्थात्‌ साध्वी को पकड़ता हुभ्रा 


एवं सहारा देता हृश्रा जिनाज्ञा का उल्लघन नही करता है, जंसे---यदि 
भ्रार्या पर कोई पञ्युजातीथ क्रिवा पक्षिजातीय प्राणी ्राक्रमणकररहाहौ 
तो निग्रन्थ मुनि भ्रार्या को पकड़ता हुप्रा एवं सहारा देता हुश्रा जिनाज्ञा 
का उत्लंघन नहीं करता है । 

निग्रन्थ मनि दुर्गे श्रथवा विषम भूमि पर फिसलती हई ्रथवा गिरतो हई 
्रार्या को पकडता हुश्रा श्रथवा सहारा देता हुभ्रा जिनाज्ञा का उल्लधन 
नही करता] 

निग्र॑न्थ मुनि यदि नाव पर चढती हुई श्रथवा उतरती हुई श्रर्या को चढाता 
है श्रथवा उतारता है तौ जिनाज्ञा का उल्लंघन नही करता है । 
क्षिप्तचित्त, हप्तचित्त, यक्षाविष्ट, उन्मादप्राप्त, उपस्प्राप्त, साधिकरण 
रथात्‌ कलहग्रस्त, सथ्रायदिचत्त ्र्थात्‌ किसी घोर प्रायदिचत्त को प्राप्त, 
मोजन-पान श्रादि का परित्याग कर संथारा करती हुई भ्रार्या को यदि 
पकडता है, हाथ श्रादि का सहारा देता है तो वहु निगरन्य मुनि जिनाजा 
का उल्लंघन नहीं करता है ।, 


८ 
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च्िसेन्मच्विख्का - 


पूव॑सूत्र मे द्रव्य-निद्रा एवं भाव-निद्रा का उल्लेख किया गया है । निदा पर विजय प्राप्त करनै- 
वाल संयमशील साधक स्वैदा.श्रप्रमत्त रहता ह ग्रौर श्रप्रमत्त श्रवस्था मेँ उसके लिये नारी-स्परो सनंथा 
निषिद्ध है । फिर भी वह प्रापत्कालीन धमेकेरूपमे यदि करुणा से प्रेरित होकर साधनाशीला साघ्वी 
का निम्नलिखित श्रवस्थाग्नो मे स्पशं करता है तो भी वह्‌ श्रप्रमत्त साधक जिननदेवकी प्रा्चाका 
उल्लंघन नही करता है, जसे कि- 

यदि वह्‌ देखे कि कोई उन्मत्त साड श्रादि पशु या गृद्ध भ्रादि पक्षी किसी साध्वी को मारेके लिये 

श्राक्रमण कर रहाहै था करना चाहता है उस समय वह एकत संयम-परायणा साघ्वी कौरक्षा 
के लिये करुणा-परेरित होकर यदि उसे हाथ का सहारा देकर उपे वचाता है तो उस दशा में वह नारी- 
स्प कै दोष करा भागी नही वनता है, क्योकि एेसी दशा मे साघ्तरी की रक्षा करना जिनेन्द्र प्राज्ञाके 
अनुङ्कल है 1 

यदि किसी समय कोई साध्धी दुर्ग या विषमस्थानसे फिसल रहीहौ या गिर रहीहोतो 
उस दक्षा मे साघु उषे वचाने के लिये उसे हाथ का सहारा देकर उसकी रक्षाकरताहैतो वह मर्यादा 
काभगन्ही करताहै। 


यचपि दुग का सामान्य श्रथं किला ही होता है, परन्तु जेन परस्परा के साहित्य मे उस स्थान 
कोभी दुगे कहा जताहै जदा पर सामान्य गतिसे चलना कसिनि होजाताहै । इस दृष्टि तीन 
प्रकार कै दुर्गं बताए गए है, जसे कि बृक्ष-दुगे, आरषपद-दुगं रौर मनृष्य-दर्ग 1 जो माग वृक्षो कौ अधिकता 
के कारण दुं्गम बन गया हो उस स्थान को वृक्षदं कहा जाता है, जहा पर हि तक जीवो की अयिकरता 
के कारण मार्ग श्रगम्य हौ गया हौ वहं स्थान आापद-दूरगं कहा जाता है श्रीर जहा पर हिसक नरभक्षी 
मानव जातियो के निवास के कारण लोगो का भ्रावागमन दुस्साध्य हो याहो उस स्थान को मनुष्य 
दुगं कह जता । एसे किसी भी दुर्गम स्थान मे भ्रमण करतो हुई स्त्र क्रिसो विपत्ति 
धिर जाय श्रौर सयमशील साधु उसकी प्राणरक्षा कै लिये करुणाभाव से यदि उसका स्पशं करता 
है तो वह श्रपनी साधुदृत्ति से ्रष्ट नही होता है, क्योकि उस दशा मे उसको रक्षा करना साधुका 
विहित कर्तव्य हे । 


| यदि कोई साध्वी कोचड या दलदलमे फंस गर्ईहो यानदीमे वह्‌ रहीहा उस दक्षामे कोई 
संयमी साघु उसे हाथ से सहारा देकर वचाता है तो वह्‌ साधुदृत्ति को दूषित नही करता ह । 


नौका पर चती हई या उससे उतरती हुई साध्वी को यदि गिरनैका भयहो तो उस्र समय 
साधु उसको रक्ना के लिये हाथ से सहारा दे सकता है । 


जो साध्वी रागसे, भय से या श्रपमान से क्षिप्तचित्तवाली हो गर्द हो, प्रति सम्मान के कारण 
हृप्त वित्तवाली हो रही हो, यक्षाचेल श्रादिके कारण सुघन्वुध लो कंठी हो,वायु के प्रकोप के 
कारणं उन्मत्त ही गर हो, उपसर्गो से धिरी हुई हो, किसी मानसिक विता से लिच्च हो रहो हो, कलहं के 
लिये उपस्थित हौ रहो हो, या कठोर प्रायश्चित्त लेने कै कारण उसका चित्त व्ययित हो, जीवन 
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भर कै लिये भोजन-पानी का त्याग किए ठी ह्ये, किती के द्वारा प्रयुक्त मंत्र-तन्वर श्रादि के क्रारण श्रपने 
ग्रपिसे बाहरहो रही श्रथवा किसी दुष्ट पुरुष या म्लेच्छं श्रादि केद्वारा सयमसे डिगाईजा रही 
हो, ेसी साघ्वी की सव तरह से रक्ता करता हुग्रा साधु प्ररु की राज्ञो कौ उल्लैवन नही करता है । 

ये पाच कारण प्रपवादमागे का श्राश्रय लेकर प्रतिपादित किए गए है। सूत्रकारने "ेर्चाहि 
ठर्णोह समणे णिगगंभे भिम गिष्ुमाणे वा श्रवलंबमाणे वा नाइक्कमई'* इन पदो से यह्‌ सिद्ध करिया 
है कि किसी भी समय उक्त स्थित्तिया उत्पन्न हो जाने पर धघमं-मावनाश्रौर साध्वीरक्षा की बुद्धिस 
भ्रपवाद का सेवन करता हुभ्रा भी साधु प्रभु-श्राज्ञा के विरुद नही चलता है। 

प्रस्तुत सूत्र परं श्राए हृए श्रोहाएन्ना -पद का सस्त रूप है उवंहन्यात्‌' । यदि कोई पु या 
पक्षी जातीय जीव मारनेकोभ्राएतौ साघु श्रार्याको वचा सकताहै । यहु कारण किसी भी समय 
मागं में गमन करते हए उपस्थित हौ सकता है । दूसरा, तीसरा एव चौथा कारण भी मागं मे चलते 
हए उपस्थित हो सकता है । पचम प्रपवाद ' किसी एक क्षेत्र मे रहते हुए भी सभव है । ये सव कारण 
श्रपवाद मागं की दृष्टिसे कथन करिए गए है। 

स्वधमियो की रक्षा का विधान सूत्रकर्ता स्वय ही पहले कर्के है। 

“भत्तपाणपडियाहइक्खिय' से ध्वनित कारण का भ्रभिप्राय यह्‌ है क्रि अनशन करने प्रर यदि 
श्रौर कोई श्रर्या सथारा करती हुई प्रार्याके पासनहो तो उक्ष द्याम साधु उसक तेवा एव रक्षा 
कर सकता है । "शरहुनायं' सूतस्य इस्त पद की व्याख्या करते हृए वृत्तिकार लिखते है- 

“्र्थ-- क्ायंघुसखन्नाजनतः ध्वफीयपरिणेत्रादेजतिं यया--साथंजाता पतिचौरादिना संयमा- 

च्चात्थमानेत्यथस्तां वा । 

इस व्याख्या से ध्वनित होता है कि साध्वीके सयम की रक्षाही च्रापवादिक स्थिति रहण 
करने मे प्रधान कारणहै। 


आचार्यं उपाध्याय के पांच अतिशय 
मुल-- श्राथरिथ-उवञ्शायस्स णं गणंसि पंच भ्रइसेसा पण्णत्ता, तं जहा-भ्रायरिय- 
उवज्ाए श्र॑तो उठस्सगस्त पाए णिगिन्भिय-णिमिन्िय ` पण्फोडेमाणे 
वा, पसञ्जेमणे वा णाहक्कमड। 
श्रायरिय-उवन्फाए श्र॑तो उवस्सगस्स उच्चार-पासवणं विगिचमाणे वा, 
विदोहेमाणे वा णाइक्कमडइ । । 
ध्रायरिथ-उवस्छाए पश इच्छा वेयावडियं करेज्जा, ईच्छा णो -करेज्जा । 
- श्रायरिय-उनञ्ाए श्र॑तो 'उवस्तगस्स एगरायं वा, दुरायं वा एमागी त्रस- 
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माणे वा णादक्कमङ्‌ । 
-श्रायरिय-वज््ाए बाह उवस्सगस्स एगरायं वा, दुरायं चा वसमाणे 
णाइक्कभ इ ।५३। 


छाया--्राचार्योपाध्यापयोः गणे पञ्न्द श्रति्ेषाः प्रजञप्तास्तचथा--भ्राचार्योपाध्यायौ श्रत्त- 
रेपाभयस्य पादौ निगृह्य-निगृद्य परस्फोटयन्तौ वा, प्रमार्जयन्तौ वा नातिक्रामतः । 
भाचार्योषाध्यायो श्रस्तरपाभ्रयस्य उच्चारभ्रलवणं विमोचयन्ती दा, विश्षोधयन्तौ वां 
नातिक्रामतः। क 


भाचायोपाध्यायौ भत इच्छा वैयावृ कुयतिम्‌; इच्छा नो कुर्याताम्‌ । 


भ्राचार्थोपाध्यायौ च्रन्तरपाघधयस्य एकरानं वा, हिरा ना एकाकिनौ वसन्तौ नाति- 
~ क्रामतः । 


प्राचार्योपाध्यायौ बहिरपाश्नयाद्‌ एकरात्रं वा, द्िराजनं वा वसन्तौ नातिक्रामतः । 


शन्दायं--श्रायरिय-उवन्कायस्स णं--प्राचायं श्रौर उपाध्याय के, गणक्षि-गणमे; पंच 
श्रदसेसा पण्णत्ता, तं जहा- पांच ्रतिशेष कथन किये गए है, जंसेकि, श्रायरिय- 
उवज्भाए- म्राचायं ग्रौर उपाध्याय; उवस्सगस्च प्र॑तो - उपाश्रय के भ्रन्दर, पाए- 
पेरोको; णिगिन््रिय गिगिज्भिय-पकड-पक्रड कर दुसरे साधुश्रो से या स्वय, 
पप्फोडेपराप्रे वा - ग्नोषे से फाडते हए, पभज्जेभाणे वा--तथा पोते हुए, णाई- 
ककम -जिनाज्ञा का उल्लघन नही करतै है । 
भ्रायरिय-उवबन्फाए-भ्रचायं तथा उपाध्यायः; श्रो उवस्तगस्त-- उपाश्रय के अन्दर; 
उच्चारपासवणं--उच्चार एव प्रस्रवण का, विगिचसाणे वा-त्याग करते हृषु; 
वि्ोहमाणे-- शोधन करते हुए, णाइक्कमद--जिनाज्ञा का उत्लघन नही करते है, 
भ्रायरियउवज्काए--भ्राचायं रौर उपाध्याय, पश्रु-समथं है कि, इच्छा-उनकी 
इच्छा हं कि वे, वेयावडियं-वंयावृत्य, करेज्ना--करे; इच्छा - इच्छाहै, णो 
क्रेज्जा-न करे । 
भ्रायरियउवज्काए्-भ्राचायं श्रौर उपाध्याय, श्र॑तो उवस्सगस्स-उपाश्रय के 

म्रन्दर, एमरायं वा-एक रात तक; दुरायं वा-दो रातत तक, एगागी-एकाकी); 

वसमाणे--रहते हए; णाइक्कमईइ- प्राज्ञा का उल्लंघन नही करते । 
भ्रायरियउवञ्जराए-्राचायं एवं उपाध्याय, उवस्तगस्छ नाहि--उपाश्रय के बाहर; 
एगरायं वा-एक रात प्रथवा, दुरायं बा-दो रात्रि, वसमाणे ना--रहते हुए, 
णादइवमइ--जिनाज्ञा का उल्लघन नही करते है । , 


भूलार्थ-श्राचाय श्नौर उपाध्याय के गण मे पाच श्रतिश्चेष भर्थातु भ्रतिशय वर्णेन 
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कयि गए, जैसे-माचायं श्रौर उपाध्याय उपाश्रय के मीतरषैरोको 
पकड्-पकड़ कर॒ रजोह्रण से भाडते हृए वा पचते हए जिनाज्ञा का 
उल्लंघन नही करते है । 

भ्राचायं भ्रौर उपाध्याय उपाश्रय के श्रन्दर उन्चार.प्रस्वण का त्याग 
करते हुए भ्रथवा शोधन करते हुए जिनान्ना का उल्लंघन नही करते है । 
भावाय एवं उपाध्याय कौ इच्छा पर निभैरहैकिवेदृसरो की वैया- 
वृत्य करे प्रथवा न करे । 

प्राचां श्रौर उपाध्याय उपाश्रय के श्रन्दर एक रात्रि श्रथवादो रात्रि 
तक एकाकी निवास करते हुए जिनाज्ञा का उल्लंघन नही करते है । 
भ्राचायं एवं उपाध्याय उपाश्रय के बाहर एक रात्रि श्रथवा दो राति तक 
निवास करते हुए जिनानज्ञा का उत्लंघन नही करते है । 


विकेन्चनल्तिकव्कछा-- 


पुवं सूत्र मे सामान्य साधृ-वगं के लिये श्रापवरादिक नियमो का उल्लेख किया गया है, प्रस्तुत 
सूत्र मे शास्त्रकार विनेष रूप से श्राचायं भ्रौर उपाध्याय के लिये श्रापवादिक नियमो का उत्लेख कर 
रहै है श्रन्य साधुग्रों की श्रपेक्ना भ्राचायं श्रौर उपाध्याय के पाच श्रतिशय होतेहै1 गण मे निवास 
करते हए भी उनकी विलक्षणता निराली ही होती है, उनका प्रपवाद मागं भी प्रत्ि्यपुणं ही होता है, 
जसे कि- 

सामान्यतः साधु जव कही बाहुरसे घ्राति है तव उपाश्रयमेप्रवेक्न करने से पहले बाहर दही 
पैरो को पोते है श्रौर वस्त्र श्रादि से प्रमाजंन करते हैँ । आचायं एवं उपाष्याय भी उपाश्रय से बाहर 
ही खडे रहते है, दूसरे साधु उनके परो का भ्रमाजेन एवं प्रस्फोटन करते हैः किन्तु श्रन्थ साधुप्नो कौ 
तरह श्राचार्यं एवं उपाध्याय पाद-प्रोच्धन के बिना ही यदि उपाश्रय के अ्रन्दर भ्रा जते है भ्रौर 
्रन्दर श्राकर श्रन्थ साधुश्रौ से पैरो को पचवति है श्रौर श्रलिश्रादि भडवाते हैँ तोवे प्राज्ञाके 
विराधक नही ह्येते ह । वे जैसा उचित समश्चे वंसा कर सकते हँ । 

साधु के लिये उत्सर्ग-मा्गं यह है कि वह मलमूत्र प्रादि के विसर्जन के लिये मक्रान से बाहर 
जाए, किन्तु श्राचायं उपाघ्याय यदि उपाश्रय मे रहते हृए ही लघुनीति (लघुकंका) या वड नीति (मल 
विसज॑न) परठते है अर्थात्‌ मल-सूत्र का विसजंन करते है तथा पैर श्रादि मे लगी हुई श्रञ्ुचि को हृटाते 
है तोवे साधु की मर्यादा उल्लंघन नही करते है । मल~त्याग करने के लिये नगर से बाहर जाने पर 
कई प्रकार के दोष उत्पन्न होने की सभावना हो जाती है श्नौर पुनःपुन. गमन-प्रागमन से जनता कै हदय 
की श्द्धाक्राभी श्रभाव होने लग जाता है । भरतिष्ठा-मङ्ग होने से उनके वचन भी प्रायः प्रदेय नही रह्‌ 
सकते, क्योकि विनय-भग होने से गृहस्थो के मन मे विद्यमान सम्मान न्यून हो जाता हैः भरतः भ्राचाय 


एवं उपाध्याय मल~त्याग उपाश्नय मर ही करते हृए जिनाज्ञा का उत्लंघन नही करते । यह्‌ श्नाचाय श्रौर 
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उपाध्याय की इच्छा पर निभेरहैकिवे समथं होने पर भी भोजन-पानीके द्वारा श्रन्य साधुग्रों की 
सेवा करे, श्रथवा न करें क्योकि वैयावृत्य का ्रथं निर्दोष मोजन-पानी की गवेषणा करना प्रौरं ग्रहण 
करिए हृए को साधुग्रों के लिये देना है, इस प्रकारके वैयावृत्य को कम॑-निज॑रा काकारण माना गया 
है, किन्तु यह वरिष्ठ मुनिराज की इच्छा पर निभैर है, क्योक्रि प्राचायं एवं उपाध्यायो का भिक्षाटन 
कै लिये फिरना उचित नही हैश्रौरनही जनतां प्रिय लगनाहै। अन्य भी कई प्रकार के दोषों 
की संभावना रहती है, इसमे शिष्यो के प्रति लोगों के मनमें प्रश्रद्धा उत्पन्नहो जातीदहै, जसेकि 
सशक्त शिष्य तो उपाश्रय मे सुखपूवंक बैठे हए है श्रीर म्राचायं-उपाघ्याय भिक्षा के लिये भ्रमण कर्‌ 
रहे है। बृद्धो की पूजाप्रतिष्ठा विनय-माव सेहीहौ सकती है। यहं कथन भी उत्सगंमागं की श्रपेक्षा 
से कहा गया है । यदि श्रन्य साधु रोग आादिसेग्रस्तहोया किसी प्रनन्य उपासक की विनीतप्रार्थ॑ना 
हो तो श्नाचार्य-उपाध्याय भी भिक्षा के लिये जा सकते ह । 
भ्राचार्य-उपाध्याय उपाश्चय के भीतर एकाकी एक या दौ रातो तक रहते हृए प्रथु-प्राज्ञा का 
उत्लघन नही करते ¡ किसी विशिष्ट कारण करै उपस्थित होने पर एकान्त-साघना के लिये वे एकाकी 
रह सकते है, क्योकि उनके पास साधना-वल का होना श्रावदयक है । 
श्राचायं श्रौर उपाध्याय उपाश्चय तै बाहर एक या दो रात पर्यन्त श्रकरेले रहते हुए भो प्रभु- 
ग्राज्ञा का उल्लंघन नही करते है । सध-रक्षा, शासन-प्रभावना श्रयवा किसी विशेष साधना के लिये 
यदि उन्हे वाहुर रहना पड़े तो वे रह्‌ सक्ते है 1 भ्राचारयं-उपाध्याय को छोड़कर श्रन्य साधुग्रो को 
उपाश्चय के भीतर या किसी उद्यान भ्रादि मे एकाको रहना निषिद्ध है, वरिऽढ मुनिवरो को ही एकाकी 
रहने का भ्रधिकार है । विश्ेप पव कै दिनो में एक प्रहोरात्र एकाकी रहुने का विधान है, श्रधिक नही । 
श्रायरिथ-उनज्फायस्स' इस सूत्र पद की वृत्ति करते हुए वृत्तिकार ने लिखा है “श्राचार्य॑श्चा- 
सावुषाध्यायष्चेत्याचार्योपाध्यायः, , स हि केषाल््चिद्थं दायकत्वादाचार्योऽन्येषां सुत्रदायकत्वादुपाध्याय 
इति, तस्य श्राचार्थोषाध्यायवोर्वा, न शेषूसाधूनाम्‌” । जिस उपाघ्याय को प्राचार्य-पदसे भो [वभरषित्त 
करिया गया हो, उसे प्राचार्योपाध्याय कहते दै, श्रथवा किन्ही को प्रथं-दायक होनेसे प्राचायं ग्रौर 
किन्ही को सूत्रदायक्तहोनेसेवेदही उपाध्याय है प्रथा प्राचयं ग्रौर उपाष्यायये दो पद श्रलम-प्रलग 
भी समने चाहिए । शेप साधुश्रों ॐ लिये यह्‌ नियम नही है । @ 


पद-परित्याग क कारसा 


मूल--पंचाह छर्णोहि श्रायरिय-उवस्छायस्स गणावक्कमणे पण्णत्ते, तं जहा- 
भ्रायरि यउवज्छाएु ग्णंसि श्राणं वा, धारणं वानो सम्म पडचित्ता 
भवड । 


भ्रायरियउवस्छाएु गणि श्रहारायणियाणएु किड्कम्मं वेणडयं णो सम्म 
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पडंजित्ता मवद । 


श्रायरिथ-उवज्जाए गणंसि जे सुयपनज्जवजाएु धाररिति, ते कालि नो सम्म--: 
मणृपवाइत्ता भवद्‌ । 


प्रायरिय-उवज्जाएु गणंसि सगणियाए वा परगणिथाएु वा निर्गंथीए. 
बहित्लेसे मवड । 


मित्ते णाइगणे वासे गणाश्रो श्रववकमेन्ना, तति संगंहोवग्गहुहूयाए - 
गणावक्कमणे पण्णत्ते ।५४। - 


छाया--पञ्दभिः स्थानराचार्योपध्याययो्गंणापक्रभणं प्रज्ञप्त, त्था - श्राचार्थोपाध्यायौ गणे 
भ्राज्ञां वा, धारणां वा नो सम्यक्‌ प्रयोक्तारो भवतः, 


प्राचार्योपाष्यायौ गणे यथारातिनिकतथा कतिकमं वंनयिकं नो सम्यक्‌ प्रयोक्तारौ 
भवतः। 

भ्ाचा्योषाध्यायौ गणे यानि श्रुतपर्यवजातानि धारयन्ति, तानि काले नो ,-सम्यगनु- 
प्रवाचयितारौ भवतः । 

भ्राचार्योपाध्यायो गणे स्वगणसम्बन्धिन्यां वा, परगणकस्बन्धिन्धां वा निश्रथ्य ' वहि 
लेदयौ भवत. । 

मित्रं ज्ञातिगणो ' वा. तयो गणादपक्रामेत्‌, तेषां संग्रहोपत्रहार्थ॑ताये गणापक्रमेणं ` 
प्र्ञप्तम्‌ । ५ 


शन्दावं--पंचहि ठार्णोहि-पाच कारणो से; श्रायरिय उवज्छायस्स गणावककसणे पण्णत्ते, त 
जहा--भ्राचायं श्रौर उपाध्याय को गण से म्रपाक्रमण करना विहित बतलाया है, जसे, 
भ्रायरिथ उवस्काए गणंि-प्राचयं वा उपाध्याय गणे, प्राणे ता--प्राज्ञा मरौर; 
धारणं बा-धारणा को; सम्भं-सम्यक्‌ प्रकारसे, पडजित्ता-प्रयुक्तः नो 
भवडइ- नही कर सकते हो । 
श्रायरिथडवन्भाए गणंसि--भ्राचायं ग्रौर उपध्याय गणम, श्रहारायणियाए्‌--बडे 
छोटे के क्रमसे;ः वेणदयं किडकस्मं -विनय सम्बन्धी वन्दनाका, सम्मं-- सम्यक्‌ 
रूपे; नो नही; पठंजिततता भवह- -प्रयोग कर सकते हों । 
श्रायरियटवज्छार्‌-- भ्राचायं श्रौर उपाध्याय, गणं्ति-गण मे, जे--जिन; सुय- 
पन्जवजाए -श्रुत-पययिों कौ, धारिति -धारण करते है; ते-उनका; कले- 
यथावसर, सम्मं- सम्यक्‌ रूपसे; नो- नही, श्रणुपवाएत्ता भवडइ - वाचन 


करति हो । 
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श्रायरियउवज्काए गणंसि-प्राचायं रौर उपाव्याय गण मे; सगणिवाएु वा-श्रपने 
गणकी या; परगणियाए वासरे गणकी; निग्गंथोए--प्ार्या पर; बहिल्तलेषि 
भवदइ--प्रायक्त हो जायं । 
मिसे- मित्र; णाहइगणे वा-ज्ञाति-गण; से--उनके;ः गणाध्रो-गण चे; 
ध्रवक्कमेज्जा--प्रपक्रमण कर गये हो तो; त्ि-उनके; संगहोवगहद्ुया९--संग्रह 
भ्रौरं उपकार के लिये; गणावक्कमणे-गण से श्रलम हो जाना; पण्णत्ते-बतलाया है । 


मूलाधं-पांच कारणों से प्राचां श्रौर उपाध्याय को गच्छ से बाहर निकलना कथन 
किया गया दै, जैसे- 
प्राचार्य श्रौर उपाध्याय गण में श्राज्ञा श्रौर धारणा का भली-भान्ति 
प्रचलन न करते हं । 
प्राचा श्रौर उपाध्याय गण मे यथारातिनिक (खछोे-बङ के क्रम से) विनय 
सस्बन्धी कतिकर्म-वन्दन का सम्यक्‌ प्रयोग न करते हों । 
प्राचार्य प्रौर उपाध्याय गण में जितने भी श्रूत-पर्याय धारण किए हुए 
हों, वे शिष्यों को श्रच्छी तरह भ्रघ्ययनन कराते हों । 
भ्राचायं श्रौर उपाध्याय गण में रहते हुए अ्रपने गण की श्रथवा भ्रन्य 
गण की भ्रार्या पर भ्रासक्तदहो गएदहो। 
भित्र श्रौर ज्ञातिजन यदि किसी विक्षेष स्थित्तिमेंगण से श्रपक्रमण कर 
गये हों तो उनको पनः स्वीकार प्रथवा उपकृत करने के लिये भ्राचायं प्रौर 
उपाध्याय के लिये मण श्रपक्रमण करना विहित बतलाया गया है । 


सिचेच्ल्निच्छा- 


पव॑सुतर म श्राचायं ्रौर उपाध्याय को भ्रापवादिक नियमों के पालन की प्राज्ञा देते हए उन 
महततव दिया गया है किन्तु ्राचायं ग्रौर उपाध्याय कै प्राचार मरं शिथिलता श्राने पर उनके परित्याग 
का भी विधान है- 

यद्यपि साघु श्रौर साध्वियों को तथा श्राचायं या उपाध्याय को गच्छ मे ही रहना चाहिए, यही 
विहित मागं है, तथापि निम्नलिखित पांच कारणोमे से किसी एक कारण के उपस्थित होने षर 
भ्राचायं श्रौर उपाभ्याय गण को छोड़ सकते है, यह उनके लिये श्रपवादमार्ग है । जिस रच्छं मे ज्ञान, 
दशन श्रौर चारित्र की वृद्धि नही होती हो, वह्‌ गच्छं उपादेय नहीं माना जा सकता । इससे शासक 
की भ्रकुशलता ही सिद्ध होती है, क्योकि यदि गच्छं मे रहनेवाले साधक श्रविनीत होगे तो उसका 
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कारण संघ-शासर्को की श्रकुशललता ही समफी जाती है । गण-परित्याग के पांच कारण निम्नलिखित है । 


१ जन गण में श्राचायं भ्रौरं उपाध्याय केद्वारा श्राज्ञा वा धारणा का प्रचलन सम्यक्‌ प्रकार स 
नकियाजा रहा हो, गच्छे श्रविनीतता ब्रढ रही हो, तव साधु-पाध्वरी गच्छं से पृथक्‌ हो सकते ह । 
श्रथवा यदि मच्छ श्रविनीतहोश्रौर भ्राचांयं उपाध्यायथकौी इच्छानुसार प्रवृत्ति एव निदत्त धर्मको 
स्वीकारन कियाजा रहा हो, तव प्राचायं एव उपाव्याश्र भी ग्य को दछोडकर पृथक्‌ हो सक्ते है। 

२. गच्छ में यदि यथाविधि वटनाव्यवहारन होता हो, छोटे साधु ज्येष्ठ मुनियो को सम्यक्‌ 
प्रकारसे कृतिकमं-वन्दन-सम्मान वहुमान न करते हो, तधा श्राचायं व उपाध्याय ग्रपने पदक श्रभिमान 
सेजौ दीक्षा पययिमें ज्येष्ठ मुनि हँ उनक्ती विनय-वन्दनान करते हं, तो साघु उस गच्छं से पृथक्‌ 
हो सकते है । वृत्तिकार भी इसी प्रकार लिखते ह--गणदिपये ययारत्नाधिकतया--यथाज्येष्ठ कतिक 
तथा वनिकं - विनयं “नो नैव सम्यक्‌ प्रयोक्ता भवति, श्राचायं सम्पदा साभिमानत्वात्‌, यतः भ्राचाये- 
णापि प्रतिक्रमणक्षामणादिरुचितानाग्रुचिततविनयः कत्तव्य एवेति द्वितीयम्‌ । 

३. गणमे जौ श्रुनघर एव विद्वान साधु है, वे यथासमय साधुग्रो को श्रकुशलता के कारण यदि 
सूत्रों क श्रध्ययन न करा सक्तेहोंतो देरी दला मे श्राचा्ं-उपाध्याय को चाहिए कि गण से पृथक्‌ 
हो जाएं । वयोकि गण में जितना श्रध्ययन-ग्नच्यापन ठीक तरह से होता रहता है, उतना ही साधु-वभं 
का संयम पुटढ्‌ रहता है । दूसरों की निदा-चुगली का श्रवसर भी नही रह जाता श्रौर ज्ञान-दरशंन भी 
नि्मेल हो जाति ह । श्रत. भ्रागमों के श्रध्ययन-ग्रध्यापन की परम्परा निरन्तर चलती रहने से ही गच्छं 
विकासौन्मूख हो सकता है । । 


४. जिस श्राचायं या उपाध्याय के गण मेँ सदाचार करा पालन पूर्णतः न हो रहा हो तथा स्वगच्छं 
या प्रगच्छ की साव्वियो का संयमं सुरक्षित न रह्पारहाहो प्रथवा उनका निजी प्रन्तकरण सयम 
से वाहरहो रहा हो, उनके मन मे प्रासक्तिकाविस्तारहो रहा हो, प्रथवा साधु-साध्वियो के पारस्परिक 
सम्बन्व कलुषित हौ रहे हो, एेसी दशा में श्राचायं एवं उपाध्याय के लिए गण को छोड़कर प्रलग हो 
जना विहित है । उस दच्चा मे गण-परित्याग को भ्रनुचित नही माना जा सकता । भ्नाचार्य-उपाघ्याय 
भी देसी परिस्थिति मे गण को छोडकर श्रलग ही सक्ते है। 

१. यदि श्राचा्यं एव उपाघ्वाय श्रादिके मित्रया ज्ञातीय मुनि पहले किती कारण सेगणको 
छोड़कर पृथक्‌ हो गए हो तो उन्हे पूनः श्रपने गर्छ मे लाने के लिये उनके सयमित जीवनसे सधको 
उपकृत करने-के लिये श्राचायं श्रौर उपाध्याय भी गच्छको छोडकर जा सकते है । 


उपर्थक्तं पि कारणो मे से पहला कारण प्रविनीत गण से सबन्ध रखता है । दूसरा कारण प्राचां 
उपाध्याय एव साधुदृत्ति मे श्रहुमावको वृद्धि से सम्बन्ध रखता है । तीसरा कारण गण ये सम्यक्तया 
श्रताम्यास न कराना, श्रुलज्ञान के प्रचार की वाघा से तथा चौथा कारण मोहनीय कर्म. के र से 
ेनेवाली शरनुचित श्रासक्ति के निवरणाथं प्रस्तुत क्रिया गया हं । चवा कारण मित्रया ८५ मुनिं 
के-गण से वव रखना है । इसमे गच्छ श्रौर श्राचायं के श्रशुम कर्मो का उदय दी जानना चाहिए 1. 
४ संग्रह्‌ शब्द से सस्कारी दिष्यो श्रौर संयम उपयोगी उपकररणो का स्ह एकत्र करने का 
-्रथं जानना श्रौर उपग्रहं शव्द ते वस्त प्रादि उपकरण देकर उनक्री रक्षा करना सिद्ध होता है) 


1) 
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जिसका श्रन-करणं संयम पे चिपूुवहो, बह वहिरलेश्यहैकहाभीदहै- 
“बहिल्वेसे मवद" श्र्यात्‌ तयाविधान्चुमकर्मवज्ञवत्तितया सकलकल्याणाश्रयसंयमसौधमष्याद्‌ 
वहि्लेश्या-ग्रत.करण यस्यासौ बहिलंकयः इति वृत्तिकारः । @ 


क्रद्धिमान्‌ महामानव 


मूल--पंचचिहा इङोमंता मणुस्सा पण्णत्ता, तं जहा-श्ररहुता, चक्कवद्री, बल- 
देवा, वामुदेवा, मावियप्पाणो श्रणगारा ।५५। 


छाया- पञ्चविधाः ऋद्धिमन्तो मनुष्याः प्र्ञप्तास्तचथा -प्रहुन्तः, चक्वत्तिनः, बलदेवा", 
वासुदेवाः, भावितात्मानोऽनगाराः । 


© 
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मूलायं-पांच प्रकार के ऋद्धिमान्‌ मनुष्य वणित क्थ गए है, जैसे-भ्ररिहन्त, 
चक्रवर्त्ती, बलदेव, वासुदेव प्रौर भावितात्मा श्रनगार। 


व्ििसेचनल्िकच्छा- 


पूवं सूत्र मे गच्छ-त्याग की मयदिग्रों का वर्णन क्रिया गया है। केवल इसलिये कि गच्छं 
मर्यादाग्रो को जानकर संयमक्ञील वना रहे, सयमशीलता से सपृद्धियों को उपलन्धि होती है, श्रतः 
प्रस्तुत सूत्र में लबन्धि-सम्पन्नता से युक्त विभ्रुतियों का परिचय दिया गया है। 

ऋद्धि-लब्धि मनुष्य को सगरत्त बनाती दहै। शुमकर्मोकेउदयसे, श्रशुभ कर्मोके क्षयसे 
क्षयोपम ते ग्रौर उपशम एवं शुम परिणामो से जीवों को श्रनेक प्रकार की लब्धियां प्राप्तं होती है। 
लल्विया श्महु्ईस प्रकार को बताई गई ह, जसे कि प्रामर्शोषधि, विध्रूडोषधि, जल्नौषधि, श्लेऽमौषचि, 
सर्वाषधि, सभिन्न-भ्रोत्रलन्वि, प्रवधिज्ञान, ऋजुमनिज्ञान, विपुलमतिज्ञान, चारणलन्वि, श्राशोविष- 
लन्ि, वलज्ञान, मणघर-लन्धि, पूवंघर लव्ि, ्रहुन्त पद, चक्रतर्ती पद, बलदेत्र लल्वि, वासुदेव 
लबन्वि, क्षोराश्नव-मघ्वाश्रव-स्पिषाश्वव, कोष्टकवुद्धि, बीजवुद्धि, पदानुस्ारिणी बुद्धि, ते जोलेश्या, 
प्राहारक-लन्धि, सौते पा, वं क्रिय-लब्रि, प्रक्षोणमहानसी, पृलाकलब्नि । इन ऋद्धियों से मनूष्य 
र दमान कहलाते ईह । 


ती्ंदधुर, चक्रवर्ती, बलदेव प्रर वासूद्रैव तो ऋद्धिषान होते हो ह करन्तु भावितात्मा श्रनगार्‌ 
भी ऋद्धिमान हुश्रा करते हँ । जिसका ब्रन्तःकरण सद्वासना से वासित दहै, वह्‌ म्रनगार भावितात्मा है। 
भावितात्मा श्रनगार भ्रनेक लल्वियों के स्वामी होते हँ । लन्धियों वै प्रभावित होकर देवता भी उनके 
चरणों मे नतमस्तक हौ जति हैँ । ऋद्धि मान्‌ महामानव मंगलक्रारी होते है इसी कारण इस उदटेगक के 
भ्रतिम सूत्र मे ऋद्धिमानों का वणन करिया गया है । पि 


पंचम स्थान 


तुतीय उदहेशक 


प्रस्तुत उदेशक भें भ्रस्तिकाय, गति, इन्द्रियार्थ, मुण्डन, बादर द्रव्य, 
निग्नन्य, निग्रन्थों के वस्त्र श्रौर रजोहरण, निभास्थान, निधि, 
शोच, छदमस्थ-्ान, लोकस्थ बादरद्रव्य, नारकयुखष, मत्त्य, वनीथक 
श्रचेलकप्रशञस्तता, उत्कल, समिति, संसार-समापन्नक जीव, घान्य- 
उत्पत्ति -शक्ति-स्थिति, संवत्सर, जीवों $ निर्याणमार्ग, लेदन, 
शानन्त, भ्रनन्त ज्ञान, ज्ञानावरणीय कमं, स्वाध्याय, प्रत्याख्यान, 
प्रतिक्रमण, सुत्रवाचना, देव-विमान, गंगा की पांच महानदियों 
कुमार-वास-प्रवजित तीयंङ्करो, चमर-चश्चा की पांच समाश्रो, 
पांच नक्षन्नों बले तारों श्रौर पापकर्म॑-संचित-पुद्धलों श्रादि की 
पंच्च विधता का वणेन किया गया है । 


प॑चास्ति-काय के भेदानुभेद 


भूल-- पंच श्रस्थिकाया पण्णत्ता, तं जहा-घस्मत्थिकाए्‌, श्रहुम्मत्थिकाए्‌, श्रागा- 
सत्थिकाए, जीवत्थिकाए, पोरगलत्थिकाषए । 
धम्मत्थिकाए-भ्रचन्ते, श्रग॑धे, श्ररसे, श्रफासे, भ्ररूवी, श्रजीवे, सास्ए्‌, 
भ्रवद्टिएु, लोगदध्वे । से समासश्रो पंचविहै पण्णत्ते, तं जहा-दन्वभ्रो, 
चित्तश्रो, कालश्रो, सावश्रो, गुणश्रो । दव्वश्रो ण-धम्मत्थिकाषएु एगं दव्वं, 
वेत्तश्रो लोगपभाणमेत्ते । कालश्रो ण कयाइ णास्ो, ण काइ ण मवई, ण 
कयाइ ण मविस्सहत्ति, भुवि मवडइ य मविस्सइ य, धुवे, णिइए्‌, सासए, 
भ्रवखए, श्रव्वए्‌, श्रवद्टिएु, णिच्च । मावश्नो-श्रवन्ने, श्रगंधे श्ररसे, 
श्रफासे । गुणश्रो गमणगरुणे य । _ 
श्रहुम्मत्थिकाए-श्रवन्ने एवं चेव, णवरं गुणश्रो-अणगुणे । 
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ग्रागासत्थिकाए-श्रवन्ने एवं चेव, णवरं चेत्तश्रो-लोगालोगप्पमाणमित्ते । 
गुणश्रो-श्रवगाहुण गुणे । सेसं तं चेव । 
जीवत्थिकाए णं-श्रवन्ने, एवं चेव, णवरं दव्वश्रो णं जोवत्थिकाए्‌ श्रणं- 
ताईं द्वाद, श्ररूवि, जीवे, सासए । गुणश्रो-उवश्रोगगुणे, सेसं तं चेव । 
पोग्गलस्थिकाए-पंचवन्ने, पंचरसे, दुग्गपे, श्रटुफासे, रूवी, ध्रजीवे, सासषए, 
श्रवद्भिए जावे दव्वश्रो णं-पोग्गलत्थिकाए श्रणंताईं दव्वाहं । चेत्तश्रो-लोग- 
प्पमाणमेत्ते । कालश्रो-ण कयाई णासि जाव णिच्चे। भावश्रो वन्नमंते, 
गंधमंते, रषमंते, फासमंते । गुणश्रो गहणगुणे ।५६। 


छाया-पञ्चात्तिकायाः प्रजञप्तास्तयथा--धर्मास्तिकाय. श्रधर्मास्तिकायः, भाकाल्लास्तिकायः, 
जीवास्तिकायः, पुद्‌ गलास्तिकायः । घर्मास्तिकायः--श्रवणेः, प्रगन्वः, श्ररसः, भ्रस्पर्शः, 
श्ररूपी, जीवः, श्ाद्वतः श्रवस्थितो लोकद्रव्यम्‌ । स समाततः पञ्चविधः प्रज्ञष्त- 
स्तयया-द्रव्यतः, क्षत्रतः, कालतः भावतः, गुणतः । द्रव्यतः--धर्मास्तिकाय एकं द्रव्यम्‌। 
क्षेत्रतः-लोकप्रमाणमान्ः । कालतो न कदाचिन्तासीत्‌, न कदाचिद्‌ भवति, न 
कदाचिन्न भविष्यति, इति रमुत्‌, भवति, च भविष्यति च, ध्रुवः, नियतः, ज्ञारवतः, 
भ्रक्षयः, श्रब्ययः, श्रवस्थितः, नित्यः। भावतः-- श्रवणः, धमन्धः, श्ररसः, भ्रस्पक्चंः। 
गुणतः--गमनगुणच । 
रधर्मास्तिकाय -भ्रवणैः एवं चैव, नवर गुणतः- स्थानगुणः 
भ्राकाञशास्तिकायः- प्रवणे एवञ्चंव, नवरं कषेत्रतः--लोकालोकप्रमाणमात्नः । गुणतः-- 
श्रवगाहणागुण , लेषं तन्च॑व । 
जीवास्तिकायः- श्रवणः, एवन्चव, नवरं द्रव्यं -जीवास्तिकायोऽनन्तानि द्रव्याणि, 
भ्ररूपी, जीवः, श्ाहवतः, गुणतः--उपयोगग्रुण, हषं तच्चेव । 
पुद्रलास्तिकायः-पञ्चवणे , पञ्चरस , द्विगन्धः, श्रष्स्पश्चः, रूपी, श्रजीवः, शछादवतः, 
भ्रवस्थितो यावत्‌ द्रग्पतः-पुद्रलाप्तिकायो--श्रनन्तानि द्रव्याणि । क्षे्रतः- लोकः 


प्रमाणमात्रः । कालत.-तकदाचिन्नासीद्‌ यावनिनित्यः । भावतः -व्णवान्‌. गन्धवान, 
रसवान्‌, स्पश्ेवान्‌ 1 गुणतः--ग्रहणगुणः । 


[ छाठ्द्ार्थं र्प्नष्ट छै ] 


मूलार्थ--श्मस्तिकाय पाच वणित कयि गए है, जैसे-धर्मास्तिकाय, भ्रधर्मास्तिकाय, 
भ्राकार्शा तक्राय, जीवास्तिकाय, पुद्लास्तिकाय। 
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धर्मास्तिकाय श्रवणं है, भ्रगन्ध है, श्ररस है, श्रस्प्ं है, श्ररूपी है, श्रजीव 
है, शाश्वत है, अ्रवस्थित है, लोक-परिमाणमात्र द्रव्य है 1 वहु सक्षेपसेपाच 
प्रकार काहे, जैसे-द्रव्यसे, क्षेत्र से, कालसे, भावसेभ्रौर गुणसे । दरव्यसे 
धर्मास्तिकाय एक है, क्षेत्र से लोक प्रमाण मात्रै, कालसे एेसा नही कि 
भूत काल मे नही था, वतेमानकाल में नही है, मविष्यकाल में नहो होगा, 
प्रत्युत भूतकाल में था, वतंमान मे है भविष्यकाल में होगा, धुव है, नियत 
है, शाश्वत है, भ्रक्षय है, भ्रन्यय द्वै, श्रवस्थित है, नित्य है । भाव से श्रवणं 
है, श्रगन्ध है, भ्ररस है, भ्रस्पशे है । गुणसे वहु गति गरुण वाला है। 
श्रधर्मास्तिकाय श्रवणं ह । शेष वर्णेन धर्मास्तिकाय के समान समभना, 
किन्तु इतनी विशेषता है कि गृण की दृष्टि से वहु स्थिति-गुण वाला है । 


श्राकाश्ञास्तिकाय श्रवणं है । रेष वणेन धर्मास्तिक्राय के समान सममना । 
इतना विप है किक्षेत्र से लोकालोक प्रमाणदहै। गुण से वह श्रवगाहून 
गुण वाला है । शेष वर्णन पूर्वेवत्‌ ही समभ लेना चाहिए । 
जीवास्तिकाय श्रवणं है। शेष वर्णेन पूवे की भांति समना । इतना 
विशेष है कि द्रव्य से जीवास्तिकराय भ्रनन्त द्रन्यहै, अ्ररूपी हैः जीव है, 
शाश्वत है ! गुण से उपयोग गृणवाले है । शेष वर्णेन पूवं वणेन को भाति 
समभना चाहिए । 

पद्रलास्तिकाय पांचव्णं वाला है, पाच रस वाला दहै, दो गन्ध वालाहै,भ्राठ 
स्प्ं वाला प्रजीव है, शाश्वत है, ्रवस्थित है, य।चत्‌ द्रव्य से पृद्रलास्तिकाय 
ग्रनन्त द्रव्य है । क्षेत्र से लोक प्रमाण है । कालस एसा नही करि पृद्रल 
पहले कभी नहीं था, यावत्‌ नित्य है । भाव से वण वाला है, गन्धवाला 
है, रस वाला है, स्प वाला है । गुण से इन्द्रिय ग्राह्य है । 


स्िकिच्नन्तिव्का- 


म परन्तु प्रजीव के विना जीव 
दूसरे उदेशक मे प्रायः जीव-धर्मं का निरूपण किया गयादहै, परन्तु श्र 
का ज्ञान श्रपूरणे ॥ श्रत इख तीसरे उदेशक मेँ सूत्रकार जीव प्रौर श्रजीव दोनो के स्वरूप का वर्णन 


करते ह । 


प्रस्तुत सूत्र मेँ पांच श्रस्तिकारयो कौ विवेचना की गई है । सप्रदेशी द्रव्यो को श्रस्तिकाय कहते 
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है । सूत्रकार ने सबसे पहले धर्मास्तिकायपद का प्रयोग किया है, क्योकि धमं श्न्द प्रत्येक हष्टि से 
मांगलिक है-। 

जीव का प्रतिपक्षी ज॑से श्रजीवदै, वसे ही धं का प्रतिपक्षी अधमं है, ग्रतः भ्रसितिकायका दुसरा 
पद श्रघर्मास्तिकाय है। दोनो का त्राधारभूत द्रव्य प्राकाशास्तिकाय है, रतः तीसरा द्रव्य श्राकाश्षास्तिकाय 
है । उसका श्राधेय जीवास्तिकाय है, इसलिये प्राकाश्ञास्किाय के वाद जीवास्तिकाय का वर्णन किया 
गया है । पून उका उपग्राहक पुद्रलास्तिकाय है" इस कारण उसका ग्रहण प्रतमें क्रिया गया है । इस 
प्रकार परम्परा बद्ध पंचास्तिकाय का नामोल्लेख वज्ञानिक्र है । 


१ धर्माप्तिकाय--गति परिणाम वाले जीव श्रौर पृद्रलों की गति मे जो सहायक हो, उसे घर्मा- 
स्तिकाय कहते ह । जसे पानी भद्धली की गति मे सहायक होता दहै, वसे ही धर्मास्तिकाय भी जीव श्रौर 
ग्रजीव द्रव्य की गत्तिमे सहायक भानागयादहै। वह्‌ एेसाद्रग्य है जिसकी सख्या एक है । क्षेत्रे वह्‌ 
लोकप्रमाण है श्र्थात्‌ लोकाकाश के समान भ्रसख्यात प्रदेश है । काल की हृष्टि से--वह सदाकालं भावी 
है, श्रादि-श्रन्त से रहित है । भाव श्र्थात्‌ सत्ता की दृष्टि से--वह द्रव्ब वर्ण गध, रस श्रीर स्पश से रहित 
है। गुण कौ दष्ट से- गतिशील द्रव्यो श्र्थात्‌ जीव श्रौर पुद्धलो को गति मे सहायक होना ष्टी इसका 
गुण है । 

२. श्रघर्मास्तिका्य-जीव श्रौर पृद्रलों की स्थिति मे सहायक द्रव्य कौ श्रर्मास्तिक्राय कहा 
जातादहै। सख्याकीौदषटिसे वहएकदहै, क्षेत्री ष्टि से-लोक प्रमाणरहै, कालक्नीदृष्टि मे-भ्रादि 
भरन्त रहित शाश्वत द्रव्य है, मावकी हृष्टि से-वणं, गध, रस श्रौर श्यशं से स्वंथा रहित दहै। गुणक 
हृष्टि से-- स्थितिस्वभाव वाला है, जसे विश्राम चाहनेवाले थके हुए पथिक के ठहुरने में छायादार वृक्ष 
सहायक होता है, वे ही वह्‌ द्रव्य भो जीव श्रौर पृद्रल की स्थिति मे सहायक है। 


' ३, भआाकान्ञास्तिकाय -जो जीव प्रादि द्रव्यो की गति एवं स्थितिका भ्राघार दै, श्र्थात्‌ श्रन्य 
सभी द्रभ्यो को ठ्हरने केलिये श्रवकाश देता है, उस द्रव्य-विशेष को भ्राकाशास्तिकराय कहा जाता 
दै 1 वह मीस्ख्याकीट्टिसेएकहीरहै, क्षेत्र की दष्ट से--वह्‌ लोक-प्रलोक सर्वत्र व्याप्तहै, काल की 
हृष्टि से द्र्य श्रनादि प्रनन्तहैग्रौरभावको हृष्टि से--वण, गध, रस प्रर स्पशं से सवथा रहित है । 
जीव भ्रौर ्रजीव को भ्रवकारादेना ही इका गणदहै। । 


४ जोवास्तिकाय-जिक्षमे उपयोग ग्रीर वीयं दोनां पाए जाते है वहं जीवास्तिकाय है। इम 
मे सभी जीवो का समात्रैशहो जाता दै । द्रव्य से--वह्‌ ग्रनन्त द्रव्यरूप है, क्योकि अ्रलग-प्रलग दन्य 
रूप जीव श्रनन है, क्षेत्र से- लोक परिमाण है, एक जीवं को श्रपेक्षा श्रषख्यात परदेशी है, कालको दृष्ठि 
से- वह श्रनादि श्रनन्तदै, भावकी दृष्ट से -वह्‌ व्ण, गध, रस श्रौर स्पशं से सर्वथा रहित है । गुणसे - 
चेतना गुणवाला है) 

५. पुद्गलास्तिकाय-जो इन्द्र्यो का विषयहै"या जो इन्द्रियो कै द्रा विषय होने का साम्यं 
रखता है, वह पृद्रलास्तिकाय है । द्रव्य से वह ग्रनन्त है, क्षेत्र से- लोक परिमाण है, काल से--सदाकाल 


मावी है, भाव से--वण, गघ, रस श्रौर स्पर्शवाला रूपी एव मूर्तिमान है, गुण से--सड्न गलन पड्न 
एवं पूरण स्वभाव वालाहै। ` ˆ निः 
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पहले चार भ्रस्तिकाय श्ररूपी एवं श्रमूतं ह । 


धर्मास्तिक्ायके साथकालकी श्रपेश्चा सूत्रकार नजौ सात विशेषण जोड, वे विशेष्रण 

मननीय है । जंसे कि धुवे, निइए, सासए, श्रक्छए्‌, श्रव्वर्‌, श्रवद्धिए, निच्चे इनका प्रथं निम्नलिखिन है- 

धुवे-चैकालिकर द्रव्य है । निइए- सव॑दा एक समान रहने वाला, सासए-सदव काल रहने वाला, 

धक्छए--क्षय न होने वाला, श्रव्वए-पर्याव श्रपगम होने पर भी श्रविनाश्ी, श्रवद्धिए--उत्पाद श्रौर 

व्यय होने पर भी भ्रवस्थित, निच्चे--उपरयुक्त विशेषणो से संपन्न होने पे नित्य है 1 उपरोक्त सात कारणों 
से धर्मास्किय सदा रहने वाला है । 


इसी प्रकार शेष चार श्रस्तिकायों के विषय मेँ मी जान लेना चाहिए । श्रथवा जैसे देवराजा के 
इन्द्र, शक्र, पुरंदर इत्यादि नाम पर्यायवाची, वसेही ध्रव भ्रादि शब्दभी नानादेशोंके शिष्योको 
बोध कराने के लिये कहे गए हैँ । ये सब नित्य के पर्यायवाची नाम है 

प्रवाह की श्रपेक्षा से ये पंचास्तिकाय अ्रनादि भ्रनन्तर्हः किन्तु पयथि की श्रपेक्षा सादिसान्त 
भी कहे जा सक्ते ह। लोक पचास्तिकाय श्प दहै, इसलिये इसे लोक कहते ह । जहा केवल भराकाश्च 
ही श्राकाश्च हो, भ्रन्य कोई द्रन्यन हौ उसे श्रलोक कहा जाता है । पंचास्तिकायके व्णेनके प्रसग में 
यह शंका होनी स्वाभाविक है कि पंचास्तिकाय मे काल द्रव्य की गणना नही की गई, इसकाक्या 
कारणदहै ? इस शक्रा को समाहित करने के लिये कहा जा सकता है कि प्रदेशो कः श्रभाव होने से काल 
द्रव्य को पंचास्तिकाय मेँ ग्रहण नही किया गया। केवल उपचार मात्रसे ही इसे कालद्रन्य कहा 
ययादहै। 

्रनुयोगद्वार सूत्रमे कालद्रव्धके दोभेद दिएु गर्हः जसे कि प्रदेश-निष्पन्न श्रौर विमाग- 
निष्पन्न, समय की स्थिति श्रादि को भ्रयेक्षा प्रदेश-निष्पन्न श्रौर चन्दर सूये कौ गति से समय का विभाग 
करना जसे मुहूतं, दिन, पक्ष, मास. सवत्र श्रादि विभाग निष्पन्न कहलाता है । इसका विशदं वर्णन 
हितीय स्थानमेकियाजाचुक्रादै। 

जैन श्रागमों मे “गुणतो श्रवगाहणागुणे”” श्राक्राश का श्रवगाहनायुग वणित किया गया है। 
इससे यह्‌ सिद्ध हो जाता है कि शबर प्राकार कागुण नही है, क्योकि शाब्द इन्द्रिय राय है।जोजो 
इन्द्रिय ग्राह्य है, वह पृद्रल है, श्रतः शब्द का समावेश पृदलास्तिकाय मेँ ही हो जाता है। 


पंचविधा गति 
मूल~-पंच गर्ईश्नो पण्णतताश्रो, तं जहा-णिरयगरई, तिरिथगई, मणुयगई, देवरद, 


सिद्धिगई ।५७) 
छ या--पञ्च गतयः प्रहष्तास्तद्यथा-निरयगतिः, तिर्ंगतिः, मनुजगतिः, देवगतिः, सिद्धिगतिः । 


[ चब्च्दार्थं ख्प्यष् छ 1 
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मृलाथं-रपाच गतियां प्रतिपादित की गई है, जेसे-नरक-गति, तिर्थ॑ञ्च-गति, मनुष्य- 
गति, देव-गति, सिद्धि-गति । 


सिचेनच्स्तिव्छा- 


पूवं सूत्र मे पंचास्तिकाय के प्रसंग में सर्वप्रथम गत्ति-लक्षणवाले घर्मास्तिकाय का वर्णन किया 
गया है । घर्मास्तिकाय के सहयोग से होनेवाली जीव-गति की भ्रनेकरूपता प्रदित करने के हेतु सूत्र- 
कार गति का वर्णन करते है- 

गति शब्द का सामान्य श्रथं है चलना, परन्तु प्रस्तुत प्रकरण मेँ गति शब्द का पारिभाषिक प्रथं 
है--ऋलुगति या वक्रगति से जीव को श्रगले जन्म तक पहुंचानेवाली विशेष प्रकार की क्रिया । गति- 
नाम कमं के उदय होने पर कार्मण-काययोगसे हौ जीव गति करता हुभ्रा भावी जन्म धारण करिया 
करता है, जिसके द्वारा जोव भवान्तर मे जाता है वह गति नामकम काही फल है । यह्‌ कर्म-प्रकृति 
जीव को नरक लोक मे, नियंञ्च गति मे, देवलोक ग्रौर मनुष्य लोक तक पहुचाया करतोहै। गति 
के पांच रूप मने गए है :- 

१. जन्मान्तर-गति - ऋज्‌ एवं वक्रगति से जीव को ्रगले भव तक्र पहुचनेवाली क्रिया 
को जन्मान्तर-गति कहते है । वृत्तिकार कहते हैँ--““गम्यते वा श्रनया कर्म॑-पुद्‌गलसंहस्येति गतिः-- 
नामकरमोत्तिर प्रकृतिरूपा” --श्र्थात्‌ नामकर्म के उदय से प्रौर कामंणकाय योगसेजो गति होती है वही 
जन्मान्तर-गति है । 

२. देरान्तर-गति-जो प्राणी पंखों से, पैरो षे, छती के बलसरक कर या क्रिसी यान-विशेष 
दारा एक स्थान से दूसरे स्थान की श्रोरजाते दै, वह गमन खूप क्रिया भी एक गत्तिहै। पाचयालः 
पय्ियों से पर्या प्न जीव जो गमन रूप क्रियाकरते है, वह्‌ देशान्तर-गति है। यह्‌ गति जिस भवमें 
जीव रहाह्श्राहै, उसीमे होती है। 

३. भवोपपातगति-जीव ने जिस भव के योग्य कर्मो का बन्ध कियाहुभ्रा है, उन कर्मोके 
उदय-क्षण ते लेकर भ्रन्तिम क्षण पयन्तं उसी भव में निवास करना 'मावोपपात-गित' । इस गति के भी 
चार भेद है-नरक भवोपपातगति, त्ियंच भवोपपातगति, मनुष्यभवोपपातगति भ्रौरं देव भवोपपात- 
गति । इसमे चौबीस दडको के सभी जीव समाविष्ट हो जाते है । 

४. केमेच्छेदन-गति- कर्मो के बंधन से मुक्त होते ही जो गति होती है वह एक सामयिक होतमै 
है । जब जीव कर्मों से सवथा विमूक्त हो जाता है तब उसकी स्वामाविक ऊध्वं गति होती है । सिद्धात्मा 
की गति तो होती है, परन्तु उसकी श्रागति नही होती, जबकि ससारस्थ जीवों को गति श्रौर भ्रागति 
दोनों ही होती हैँ । जो गति कृतङ्ृत्य होकर सिद्धिगति क लिये होती है वह सिद्धि-गरति कहलाती है 1 
इसे पचम गति भी कहते है । सिद्धिगति सादि-अ्रनंत होने के कारण श्रागति से सर्व॑था रहित है । 


भ, विहायगत्ति-भ्राकाश मे चलने की क्रिया या शक्ति। इसके सत्रह भेद ह, जसे कि स्पृरय- 
मान गति, भस्यृयमान गति, उपस्प्मान गति, अनुपसंपद्यमान-गति, पृद्रनगति, मण्डूकगति, नावति, 
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नयगति, छायागति, छायानुपात गति, नेदपागति, लेद्यानुपात गति, उदेवयप्रविभक्त गति, चतुःपःरुष- 
भरविभक्त गति, वक्रगति, पंकगति, वन्वनविमोचन मति । इन सृत्रहु प्रकार की गतियो कौ व्याख्या 
जानने क लिए देक्धिर्‌ प्रज्ञापना सूत्र का सोलहवा पद । 


भ्रस्तुत सूत्र मे नरकणति, तियंज्व गति, मनुष्य गति, देव गति प्रौर सिद्धिगति का वणेन इसी 
उदर्य से किथा गया है, ताकि मानव इनक्रा स्वल्प जानकर श्रपने जाने कता मार्गं स्वयही निर्वासित 
फेर सके । # 


इन्द्रियार्थ ओर मुरडन 


मूल--प्रचइंदिवत्था पण्यत्ता, तं जहा-सोईंदियत्थे जाव फारसिदियत्थे । 
पंच मुंडा पण्णत्ता, तं जहूा-सोडंदियमंडे जाव फातिदियसुंडे । 
प्रह्वा पंच मुंडा पण्णत्ता, तं जहा-कोहम्‌ड, माणमुंड, मायामंडे, लोम- 
मृड, सिरमंडे । 
छाया--पञ्चेन्धरियार्थाः प्जनम्तास्तद्यथा -श्नो्ेन्धियार्थो यावत स्पक्ञुनेन्दियार्थः } 
पञ्च मुण्डाः प्र्प्तास्तयया श्र रेनिवमुण्डो यावत्‌ स्पज्नेन्द्ियम्‌ण्डः। 
धरथवा पञ्चमुण्डाः प्रजनप्तास्तचया-- कोषमुण्डः, मानगुण्डः मायामुण्ड, लो ममुण्डः, 
क्विरोमृण्डः। 
[ छच्च्डार्थ स्प्वष्ट्ठ दै ] 
गृलाथं-पांच इन्द्रियों के प्रथं ्र्थात्‌ विषय वणैन किये गए दह, जंसे-ध्रोचरेन्िय 
का श्रथ, ध्राणेन्छिय का प्रयै, जिह्व न्दरिय का श्रथ, तेत्रेन्दरिय का र्थं श्रौर 
स्पद्नन्द्िय का च्रथं । । 
पांच मुण्ड श्र्थान्‌ रागद्वेष का त्याग करनेवाले कहे गये है, जैसे श्रोत्र 
च्द्िय से मुण्ड श्रथात्‌ श्रोत्रेनदिय के विषय के प्रति रागदेष कौ भावनाते 
रहित त्यागी यावत्‌ स्पदनिन्दरिय से मुण्ड ! 6 
ग्रथवा पांच मुण्ड कथन कथि गए हैः जैसे-क्रोच से मुण्ड रथात्‌ रहित, 
मान से रहित, माया से रहित, लोम से रहित ग्रौर क्षिर से मण्डित । 


खिखनसच्िच्छा- 


अ | 
व सूर मे पाच गतियो का वणन करते हट सूतकार ने अन्तिम 'लक्ष्य-र्पा ` सिद्धि-गत्ति का 
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वर्णेन किया है ! वह सिद्धि-गति तभी प्राप्त हो प्रकृती है जव साधकं इच्धिय-विष्यो श्र्थात्‌ सन्द, रूप, 
रस, गन्ध, श्रौर स्पशं के दुष्परिणाम को जाते, इन्हे विजित करे श्रौर उन्दरिय-निग्रह्‌ के साथ-याभ 
कृषाय-निग्रही बन कर साधना करे, इसलिये प्रस्तुन सूत्र मे सूत्रकार पाच इ्द्रिय-विषय, इन्द्रियनिग्रह 
पनौर कषाय-जय श्रादि साधनाग्रो की श्रोर सकेत करते है । ¦ 


जिस साधन के दारा प्रात्मा ब्राहरी पदार्थो के भिन्न-भिन्न गृणों का भिन्न-भिन्न रूपों मं ्न्‌- 
भव करता है श्रयवा शरीरके वे श्रवयव जिनके द्वारा यह भ्रात्मा विषयो का ज्ञान प्राप्त करता है उन्‌ 
कारीरिकं ग्रवयवो को ज्ञान-इन्द्रिय कहा जाता है । इन्द्रियां दो प्रकार की होतौ है, जसे किद्रव्येन्दिय रौर 
भवेन्दरिय । द्रव्येन्दरिय मी-दो प्रकारकी होती है, निव्‌तिद्रव्येच्छिय श्रौर उपकरण द्रव्येन्दरिय । निवृति 
का श्रं है रचना यह्‌ इन्दरियाक्रार रचना पृद्रलोमें भीहोतीहै श्रौर आ्रात्मप्रदेशोमेभी। निवरंति 
इन्द्रिय भी दो तरह की होतीर्है बाह्य श्रौर श्रा्य॑तर। बाह्य निकृति से इन्द्ियाकार पृद्रल-रचना 
ग्रहण की जाती है ग्रौरं श्राम्यन्तर निरृति से इनद्दियाकार श्रात्मप्रदेक श्रहण किए जाते ह । यद्यपि प्रत्येक 
इन्द्रिय से सम्बद्ध ज्ञानावरणीय कमं का क्षयोपश्चम सर्वद्धि होता है, तदपि श्रगोपांगनाम क्मेकेउदयसे 
पुद्ल-प्रचय-समूह्‌ रूप जिस द्रव्येन्दरिय की स्वना होती है वही के भ्रात्म-प्रदेशो मे उस-उस इन्द्रिय को 
काय करने की" क्षमता होती है। उपकरणका भ्रं है उपक्रार का प्रयोजक साधन \ यह भी बाह्य 
श्रीर श्रास्यन्तरके भेदसे दो प्रकारका होता है--चक्ु-इन्दरिय मे जो कृष्ण-शुक्ल मंडल है वह्‌ श्राम्यस्तर 
उपकरण है श्रौर पलक भौषए श्रादि वाह्य उपकरण ह । इसी प्रकार श्रोत्र प्रादि श्रन्य इन्द्रियो के विपय 
मे भी समना चाहिए । 


भवेन्दरिय कै भी दो भेद है लब्धि श्रौर उपयोग । ज्ञानावरणीय कमे के क्षयोपशम होने पर पदार्थो 
के जानने की महती शक्ति को "लन्धि-मवेन्द्रिय' कहा जाता है तथा ज्ञानावरणीय श्रादि कर्मोके 
क्षयोपकशम होने पर श्रात्मा के व्यापार को 'उपयोग-भवेन्द्रिय' कहते है) जिन्न श्रोर ज्ञानशक्ति का 
उपयोग होगा उसी श्रोर के पदार्थ का ज्ञान होता है दूषरी श्नोर वह लव्वि के खूप में रहता है । कल्पन 
कीजिए एक मनुष्य दस भाषाभ्रों का ज्ञाता है, परन्तु ब्रोलने या लिखने के समय उसकी ज्ञान-शक्ति एक 
ही भाषा पर केन्द्रित हो जाती है। एक साधक ध्यानावस्थित होकर गुरमुख से क्षास्त्र-श्रवण कर रहा है, 
उस समय उसको श्रवण-शक्ति एक ही श्वरवण-विषिय पर केन्द्रित रहती है, भ्र्थात्‌ उसका उपयोग एक 
विषय तक्‌ सीमित हो जाता है, शेष श्रवण-विषय उपयोग-लन्धिके सूप मे विद्यमान रहते है । समी 
इन्द्रियो के विषय मे यही सिद्धान्त है! ` 
पाच इन्द्रियों के पांच विषय- 


श्रोत्रेद्दरिय का विषयं है शब्द, वह्‌ तीन प्रकार का होता है--जैते किं जीव-शव्द, श्रजीव-शव्द 
शरीर भिश्शब्द । चक्षु-इन्दरिय का विषय है रूपः। रूप पांच प्रकार का होता दहै--काला, नीला, पीला, लाल 
प्रौर सफेद, शेषं रग इन्दी के भिश्रण से बनते है । घ्राणेन्दरिय का विषय है गंध, वंहुदो तरह का होता 
है जंसे कि सुगघ प्रौर दुर्गन्य, इनसे भ्रतिरिक्त तीसरी तरह का कोई गघ नही है । रसनेन्दरिय का विषय 
है रस, वह पाच प्रकार का होता है, तिक्त; कदु, कसला, खहा ग्रौद मीठा । शेष रसो का श्र॑तर्भाव इन 
मेहीहोनाताहै  सपकेतेन्द्िव का विषय है स्प, वह्‌ भ्राठ प्रकार का होता है-जैसे कि ककंश, कषटोर, 
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खुरदरा, सुकोमल, हल्का, भारी, सीत, उष्ण, स्निग्ध श्रौर रक्ष । इनका ज्ञान स्परनेन्दिय ्र्थात्‌ त्वचा 
केद्वारा हीताहै। ३५२1 ५1-न इ भकार क्रमशः इन्दो के कुल २३ विषय है । इन्द्रिया 
्राहिका है श्रौर विषय ग्राह्य हति है । परत्यक इन्दर श्रपने म्रभीष्ट विषय की लालसा मे लीन है, इन्द्रिया 
इन्दे चाहती है, ्रतः ये इन्द्रियो कै लिये अ्रभीष्ट है । इसलिये इन्दे इन्द्रियार्थ कहा जाता है । यहा यह 
स्मरणीय है कि श्रा बन्द कर लेने पर स्धरूल रूप से विषय-निग्रह हो जाता है, परन्तु ग्रम्तश्चेतना उने 
विरक्त नही हो परातीहैततो इस इन्दिय-नग्रह का कोई महत्व नही है, भ्रतः भवेन्दरिय का निग्रह मी 
भ्रावद्यक है । जिस समय विषय-चिन्तन स्वंथा निरुद्ध हो जाता है, वही वस्तुतः इन्दिय-निग्रहु की 
साधना मानी गई ह। 
इन्दिप-युण्ड- 

मनुष्य को इन्द्रिया पण्य के उदय से तथा ज्ञानावरणीय कमं के क्षयोपश्षम से प्राप्त होती ह। 
पुण्यशील ही चिकलागता के कष्टो ते मक्त रहते है, श्रत कोई भी इन्द्रिय वुरी नहीं है, सभी श्रच्छी ह 
श्रात्मकल्याण मँ सहायक होने से उपकारी भी है, परन्तु उसी दला मे जवकरि उन्हे विषयो मे श्रासक्त 
न होने दिया जाए, प्रास्क्तिको दुर करना हौ “मुण्ड कटलाता है। जव इन्द्रियो को श्रभीष्ट विषय 
मिलते है, तब उनका उन विषयो मे रागकारहोना स्वाभाविकहोजातादहै भ्रौर श्रनिष्ट विषयोके 
मिलने परं द्रेषका श्रावरण चेतना परदच्वाजाता है । इनसे मव्यस्थ रहना ही समाधिदहै। इष्ट-प्रनिष् 
लड-चेतन पदार्थो कौ वाते सुनते हुए, देखते हुए, सूंघते हए, चखते हए ग्रौर स्पशं करते हुए राग-देष 
न करना ही वास्तव मे सतोषदहै, साधुता श्रौर मुण्डित्व ह) 
कषाय-मुण्ड- 

साधक के लिये जैसे विषयो से निवृत्त होना जरूरी है वेही कषायो से निब्ृ्तहोनाभी 
श्रावर्यकं है । कोष, मान, माया श्रीर लोम दुसरोके लिये तो घातक दै, ही किन्तु साधकं के श्रपने जीवन 
को भी ये दूषित करनेवाले ह प्रगति में वाधक हैँ तथा दुर्गति कौ श्रोर ले जाने वाले ह, ्रतः उन्हे ताल- 
पट विष के समान जानकर छोड़ देना चाहिए । उन्हे श्रस्त.करणसे दूर करना भावमूण्ड माना जाता 
है । पाच इन्द्रियों को वश करने से तथा चार कषायो के निग्रह करनेसे ही सिर से मण्डित हीना 
लाभदायक है । विषय श्रौर कषायो से निवृत्ति पाए विना शिरःमूःडन साधना का साधक नही हो सकता । 
इसी लिये उत्तराघ्ययन सूत्र मे कहा गया है-^न वि मुण्डिएण समणो" केवलशिर का मुण्डन कर लेने 
से कोई श्रमणत्व प्राप्त नही कर सकता है । 'समयाए समणो होद' समभाव श्रयति कषाय-निग्रह 
करे खव जीवों धे समता का व्यवहार हो उस श्वमणत्व मे सहायक है, जिसे प्राप्ठ करर जीव मोक्षो 


न्मूख हौ सकता है । 


बादर व्र्न्य 


मूल--श्रहेलोएणं पंच बायरा पण्णत्ता त जहा-पुदविकाइया, भ्राउकाईयाः 


सुभ [ १८१ | तृतीय उदेश्चक 


वाउकाइया, वणस्सडकाइया, श्रोराला तत्ता पाणा । 

उड़लोए णं पंच बायरा पण्णत्ता, तं जहा-एवं तं चेव । 

तिरिथलोए णं पंच बायरा पण्णत्ता, तं जहा-एगिदिया जाव पंचिदिया । 
पंचविहा बायर तेउकाइया पण्णत्ता, तं जहा-इंगाले, जाले, मुप्मुरे, श्रच्वी, 
श्रलाए । 


पंचविहा बायरवाउकाइया पण्णत्ता, तं जहा-पाईणवाए, पडीणवाए, 
दाहिणवाए, उदीणवाए, विदिसवाए । 

पंच विहा श्रचित्ता वायुकाइया पण्णत्ता, तं जहा-श्रक्कते, धते, पौीलिप्‌, 
सरोराणुगए, संमुचिदछमे ।५८। 


छाया--भ्रधोलोके पञ्च बादराः प्रजञप्तास्तयथा--पुथिवीकायिकाः, श्रप्कायिकाः, वायुकाधिकाः, 
वनस्पतिकायिकाः, उदारास्त्रपाः प्राणाः । 
ऊध्वलोके पञ्च वादराः प्रज्ञप्तास्त्यथा-एवं तच्चैवं 1 
तिरय॑ग्लोके पञ्च बादराः प्रजञप्तास्तद्यथा-एकैन्धिया यावत्‌ पञ्चेनियाः । 
पञ्चविधाः बादरतेजस्कायिकाः प्रज्ञप्तास्तचयथा-श्रङ्घारः, ज्वाला, मृमुरः, श्रचिः, 
श्रलातम्‌ । 
पञ्चविधाः बादरवायुकायिकाः प्रनैप्तास्तचया -प्राचोनवातः, ्रतीचौनवातः, दक्षिण 
वातः, उदीचीनवातः, विदिग्वातः। 
पञ्चविधा भ्रचित्ता वायुकायिक्षाः प्रज्ञप्तास्तद्यया --श्राक्रन्त, ध्मातः, पीडितः, 
शरीरानुगतः, सम्मूच्छिमः । 


[ छाव्च्डाथ रूप्नष्ठ्ड छ ] 


गूं -प्रधोलोक में पाच बादर-स्थ्रूल द्रव्य बतलये गए है, जैपे-पृथिवीक्रायिक्र, 
भ्रप्कायिक, वायुकायिक, वनस्पतिक्रायिक, उदार भ्र्थातु प्रधान त्रस 
प्राणी । 
ऊष्वेकोकं मे पांच बादर द्रव्य कथन किये गए है, जैसे-श्रधोलोक के 
समान ही पचो के नाम समभ लेने चाहिए । 


निर्येगूलोक में पांच बादर कथन क्ये गए है, जैसे-एकेन्दरिय जाति से 
लेकर पचेद्दिय जाति तक । 


स्थानाङ्ग-मुत्र-धर [ १८२ ] ` सूत्र 
पचि प्रकार के बादर तेजस्कायिक होते है, जंसे-प्र गार, ज्वाला, मूर्मर, 
प्रचि, ्रौर श्रलत । 
पाच प्रकार के बादर वायुकायिक कथन विये गए है जेसे-पू्वं का वायु, 
पश्चिम का वृयु, दक्षिण का वायु, उत्तर का वायु, विदिशाश्रों का वायु । 


पचि प्रकार के श्रचित्त श्र्थात्‌ जीव-रहित वायुकायिक वर्णन किये गए 
है, जैसे-पैरो को भूतल पर रखने से उत्पन्न वायु, धौकनी आ्रादि के 
घौकने से उत्पन्न वायु, पीडित-जल से भीगे हृए वस्त्र को निचोडने से 
उत्पन्न वायु श्रौर पला रादि करने से उत्पन्न वायु जिस को सम्मूच्छिम कहा 
जाताहै। 


च्विवेच्चन्िव्छा- 


जितना भी हृस्यमान जगत्‌ है वह सवे वाद द्रव्य ही है । सचित्त बादर द्रव्य कौन-कौन सेह 
श्रौर वे कहा-कहां पाए जाते हँ ? इस विषय का स्पष्टीकरण भस्तुत सूत्र मे मिलता है । जिन जीवो ने 
विषय-कषायो ते मुक्ति नही पाई वे जीव एकेन्द्रिय रादि जात्तियो मे जन्म-नरण करते रहते है । सूक्ष्म 
स्थावर तो लोक भर मे व्याप्त द, किन्तु स्थुलरूपधारी पृथिवीकायिक, श्रप्कायिक्र, वायुकायिक, वनस्ति- 
कायिकं भ्रौर उदार त्रस प्राणो प्रवीलोक मे, मध्यलोकमे ऊष्वरंलोक मेतथा विदिक्ञाश्रोमे भो पए 
जते र्है। यचि श्रधोलोक मे वादर तेजस्कायिक जीव भी पाए जातेर्है परन्तु भ्रत्पतर होने से उनकी 
गणना नही को गई । 

सूत्रकर्ता ने “श्रोराला तस्ता पाणा" पद दिया है, इसका भाव यह है कि भ्रागमो मेँ तेजस्कायिक 
श्रौर वायुकायिक को भी त्रस कहा गया दहै, भ्रत. उनसे भिन्नता प्रदर्शित करने के लिये श्रोराला पद रवा 
गया है । “भरोराला का श्रथं है ्रीन्दरिय श्रादि वेस जीव । रनभ्रभादि सात पृथिवियो के सभो प्रस्तरं तथा 
भवनों मे केवल सक्ञी पचेन्दरिय वंक्रिय शरीरी ही.पाए जाते, ऊ्वलोक् शन्तमंत मेर पवंत के 
नदनादि वनो मे द्र्य ्रादि त्रस प्राणी पाए जाते है किन्तु विमानो मे_देवजाति का ही निवास है । 
अस॒नञी द्रीन््िय भ्रादि विकलेन्धिय प्राणी वहां नहीं है। 

मध्यलोक मेँ एकेन्टरिय जीवो से लेकर पचेन्द्रिय पर्यन्त पाचों जातियों के जीव पाए जाति है। 
“एकेन्दरिय जाति नाम कमे” के उदय से तथा तदावरण कै क्षयोपशम से जीव को एकेन्दरिय जाति प्राप्त 
होती है \ उसी को ए्ेन्द्िय जाति कहते ह । एकेन्दिय जीवों मे स्पशनेच्िय ही होती है, पृथिवी भ्रादि 
पाच स्थावर जीवो की गणना एकेन्िय जाति में ही की जातु । दीन्छिय जाति में स्पशेना प्रौर रसना ये 
दो इन्द्रियां होती ह । श्रीद्िय जाति भे स्य्शना, रसना श्रौर घ्राण ये तीन इन्दियां होती ट । चतुरिन्दरिय 
जाति मे खश्चना, रसना, घ्राण श्रौर चक्षु ये चार इन्दियां पाई जातीं ह । पंचेन्दरिय जातिमें चार पहली 
रौर पाचवी श्रोत्रिय ये पाच ईन्दर्या पार्द लाती ह| मध्यलोक मेः एकैन्दरिय जीवो से लेकर पञ्चै- 


ुत्-५८-५९ [ ९८२ ] तृतीय उद्ेशक 
न्दिय जीवों तक सभी जीव निवास करते है । ५ 

बादर तेजस्कायिक पाच प्रकार के होते है, जैसे कि इंगले--कोयले के रूप में श्रि, ञ्वाला- 
चित्न-मूल श्र्नि-शिखा, मुमुर-मस्ममिध्ित कणर शअ्रभ्रि, श्रचि--्रच्छिन्न-मूला-परम्ति शिखा भ्रौ 
प्रलायं--जलता हृश्रा काष्ठ या महं की श्रनि । ये सब बादर तंजस्कायिकदहै। 

पांच प्रकार के स्थुल वायुकाथिक जीव है, पव दिका से चलनेवाला वायु, पश्चिम दिला से चलने 
वाला वाय, दक्षिण दिशा से चलनेवाला वायु, उत्तर दिजा से चलनेवाला वायु भ्रं विदिशा--श्रश्े रादि 
कोणो .से चलने वाली हवा । 


पांच प्रकारका वायु श्रचित्त माना जाता है, जसे कि श्रवकते-पेरों की भ्राहटसेया करतल- 
ध्वनि से उत्पन्न होने वाली हवा, धंते-धौकनी-मशक्र या फटबाल श्रादि मे मरी हुई हवा, पीलिए-- 
गीले वस्त्र भ्रादि के पीडने से उत्पन्न हुई हवा, शरीर मे रही हुई या उत्पन्न हई हवा, जसे कि श्वासो- 
चछूवास, छींक, उकार से निकलने वाली वायु, श्रपानवायु, समानवायु, व्यानवायु वायुजनक खान-पान 
से उत्पन्न होने वाली वायु ये सव भ्रचित्त होती हैँ । सम्पुच्छिमे-पंखे ्रादि से उत्पन्न होने वाली हवा 
भी श्रचित्त होती है। वायु कालस््र वाथुही है । अ्रचित्त वायु से सचित्त वायु की विराधनाहोती है। 
जो वायु पहले श्रचित्त था वहु सचित्त भी हो जाता है । इम वर्णन से शास्त्रकार का श्राय जीवज्ञानं 
है, क्योकि ज्ञान होने पर ही उनकी रक्षा कीज सकती है। निग्रन्-प्रव्चन का भ्राविभवि जीवोंकी 
रक्षाव दयाकेलियेहीहृश्राहै, श्रतः जीव-ज्ञान प्राप्त करके जीवो की रक्षा के लिये यत्नश्षील रहना 
चाहिए । 

वादर वायुकाय का सचित्त प्ररं श्रचित्त दोनो प्रकार से वर्णन किया भया है । वादर तेजस्कारय 
केवल मनुष्य क्षत्र मेँ ही होता है, भरतः उसका विशेष वणेन नही किया गया, किन्तु सूक्ष्म तेजस्काय 
सभी लोको मे व्याप्त है ।' & 


पञ्चविध निर्म न्थ ओर उनके भेद 


भूल~-पंच निग्गंथा पण्णत्ता, तं जहा-पुलाए, बडे, कुसले, भिग्गथे, सिणाए । 
पुलाए पंचविहे पण्णत्ते, तं नहा-णाणयुलाए, द॑सणदुलाए, चरित्तपुलाए, 
लिगपुलाए, श्रहासुहुमपलाए्‌ नामं पंचमे । = 
बउसे पंचविहे पण्णत्ते, तं जहा~श्रामोगवरसे, श्रणामोगवउसे, संनुडवउसे, 
भ्रसंबडबउसे, श्रहासुहमवडउसे नामं पंचमे । 
छुसीले पंचनिहे पण्णत्त, तं जहा-णाणद्कसीले, दंसणक्कुसीने, चरित्तरसीक्े 


१. वि्रेष वरान फे लिये देखिए शी भक्ञापना सुतर । 


स्थानाङ्क सुत्र-५ 


[ १८४ | सुत्र-५९ 
लिगकुसीले, -श्रहायुहुमकूसीते नामं पंचमे । 
नियंठे पंचचिहै पण्णत्ते, तं जहा-पढमसमयनियंठे, भ्रपठमसमयनिये, 
चरिमसमयनियंठे, श्रचरिमसमयनियंहे, श्रहायुहुमनियंठे । 
सिणाएु पंचविहे पण्णत्ते, तं जहा-श्रच्छवी, भ्रसवले, श्रकम्मंसे, संपद 
णाणदंसणधरे, श्ररहा निणे केवली, श्रपरिस्सावौ ।५९। 


छाया-- पञ्च निग्र न्याः प्र्प्तास्तद्यया- पुलाकः, वकु, कुशील, निग्र न्धः, स्नातः । 


पुलाक. पञ्चविधः प्रजञेष्तस्तद्यथा--ज्ञानपुलाकः, दक्ञंनपुलाकः, चारित्रपुलाकः, लिद्ध- 
पुलाक, यथासुक्ष्मपुलाकनाम पञ्चमः । 

वदुः पञ्चविध प्रन्नप्तस्तद्यथा--श्रामोगवक्श्ः, श्रनामोगबङ्ृश्चः, संवतवकरश्षः, 
भ्रसं वृतबकुशः, यथासुक्ष्मवकुश्ो नाम पञ्चमः । 

कुकीलः पञ्चविधः प्रज्नप्तस्तद्यथा--ज्ञानक्रुलीलः दश्ञनकुशील, चारित्रकुशील. 
लिद्धकुदीलः, यथाचुक्ष्मकुशीलो नाम पञ्चमः । 

निश्रन्थः पञ्चविधः प्रज्नप्तस्तद्यया--प्रथमसमयनिग्रन्थः श्रप्रथमस्तमयनिश्रं न्यः, चरम- 
समयनिग्रन्थः, भ्रचरमसमयनिर््रन्थः, यथासुष्ष्मनिर््न्थः । 

स्नातः पञ्चविधः प्रज्ञप्तस्तद्यथा--श्रच्छेवि, श्रश्शवलः. श्रकर्माशः, संशुद्ज्ञानदशेन- 
धरोऽहुंन्‌ जिनः केवली, भ्रपरिभावौ । 


[ छव्च्डायं स्पष्ट छ 1 


मूनवं-पांच निग्रैथ वर्णन किये गए है, जसे-पलाक, बकुश, कुशील, निग्र॑न्थ 


श्रौर स्नाते । 

पूलाक पांच प्रकारके वणित किए गए है, जंसे-ज्ञानपुलाक, दशेन-पुलाकः, 
चारित्र-पुलाक, लिङ्ख-पुलाक, श्रौर यथासूकष्म-पुलाक नामक पञ्चम । 
बकु पाच प्रकार के कहै गए है, जैसे-प्राभोग-बकुशच, श्रनामोग-बकुश, 
संवृत-बकृश, ग्रसंवृत-बकूरा ग्रौर पांचवां यथासूक्ष्म-बकूश ! 

ककील पाच प्रकार के होते ई जैसे-ज्ञानकुशील, दरन-कुलील, चारिवर- 
कृलील, लिद्ध-कुलील, पांचवां यथासूक्ष्म-कुशील । 

निर्रन्य पांच प्रकारके होतेह जैसे-प्रथम समय का निग्न्य, भ्रप्रथम 
समय का निर्न, चरम समय का निरन्थ, श्रचरम समय का निर्न्य 


सुत्५६ [ १८५ 1 तुतीय उदेश्षक 
ग्रौर यथासूृक्ष्म निन्य । 


स्नात भी पांच प्रकारके होते है, जेसे-प्रच्छवि, भ्रराबल, श्रकर्माशि, 
विबुद्ध ज्ञान-दर्थन के धारक प्रहन्‌ लिन केवली श्रपरिश्रावौ । 


चिवि चल्तिच्छा- 


पूवं सूत्रमे सूक्ष्म श्रौर बादर जीवोंका वर्णेन क्रिया गगरा है। उन जीवौ की रक्षा निग्रन्थ 
मुनीश्वर करते है, श्रत" प्रस्तुत सूत्र मे पाच प्रकार के निग्न्थों का तथा उनके पाच-पाचल्पोका 
वर्णन किया गया है । श्ररिहृन्त भगवान की वाणी पर दढ श्रद्धा रखते हुए जिसने संसार का परित्याग 
कर सम्यक्‌ चारित्र को श्रगीकार किया रै, भ्रथवा जो ग्रन्थ श्रर्थात्‌ घन-घान्थादि वाह्य ग्रन्थ 
(बाह्य परिग्रह) ओरौर भिथ्यात्व श्रादि भ्रान्तरिक ग्रन्थ (ग्रान्तरिक परिग्रह्‌) से मुक्तैः उन्हे निर््रथ 

हा जाता है। नि्र॑न्थ गन्द जेन मुनियो केलियेहो प्रयुक्त होता है । क्रिया-भेद सेये निर््रथ पाच 

प्रकारके होतेरहै, जसे कि पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंण श्रौर स्नात । इनमेसे कुशील निग्रन्थ के 
दो भेद किए गए है, प्रतिस्षेवनाकरुशलील ग्रौर कषायकूगील । इस प्रकार निर््रयोके कुल छ मेद होते है। 
पूनः प्रप्येक निग्र्थ के पाच-पांच भेद सूत्रकार ने प्रद्शित किए है, उनका विवरण निम्नलिखित है-- 
१. पुलाक साधु-- 

दानो ते रहित श्रखड धान्य की भूसी को या कदन्नं विक्षेषको मी पुलाक कहा जाताहै। 
जसे पुलाक भीतर से निस्तारहोताहैवंसेहीजोतपम्रौरश्रुनकेप्रमावसे किसी दूसरे को तथा सयम 
फो निस्सार भ्रर्थात्‌ सत्त्वहीन वना सकता है उपे पुलाक साधु कहा जाता है। यह्‌ चतुविघ श्रीस्धके 
हित एवं रक्षा के लिये यान-वाहून सहित भ्राततायो चक्रवर्ती कौ मेना को भी श्रपनी लचन्धिसे नष्ट-्रष्ट 
कर सकता है । इस प्रकार चक्रवर्ती के मानकोमर्दन करने कौ सिद्धि बाला साधु लब्धिपूलाक 
कहा जाता है, श्रौर ज्ञान श्रादि के श्रतिचारो कासेवन करनेवाला साधु “प्रतिसेवापुलाक'' कहलाता है । 
वह्‌ साधु पाच श्राचारो को निस्सार कर देता दहै, भ्रतः उसे प्रतिसेवा-पृलाक कहा गया है । प्रतितेवा- 
पृलाकके भी पाचलू्पमानेगएदहै। 

णाणपुलाए- चौदह प्रकार कै ्रतिचारो से श्रुतज्ञान को मलिन एव दूषित कय श्रुत-ज्ञान को 
निस्सार करनेवाला साधु श्ञान पृलाक' कहलाता है । 

दसणपुलाए-कुदृष्ियो के सस्तव से, मिथ्याशास्त्रो के अ्रध्ययन से, सम्यक्त्व को निस्सार 
करनेवाले साघु को दक्ञंन पूलाक' कहा गया है । 

चरित्तपूलाए-मूलगुणौ मे या उत्तरगुणो मे दोष लगानेवाले साधु 'चरित्त पुलाक' कहलाते है । 


लिग पुलाए--श्रागमो मे जो साधुवेष कथन किथा गया है, उस से भी प्रधिक वेष ग्रहण करने 
वालायाविनाही कारण से ्नन्ध वेष घारण करनेवाला साधु ' लिगपुलाक' कहुलाता है। वृत्तिकार 
मी लिखते है-^“यथोकतलिङ्ाधिकग्रहुणात्‌, निष्कारणेऽन्यलिङ्धकरणाद्रा 1" 

भरहासुहुमपुलाए--केवल मन से श्रकल्पनीय पदार्थो को ग्रहण करने की इच्छा करनेवाला साधु 


स्यानाद्ध-सूत्र-५ [ १८६ सुत्र-भ६ 
यथासूक्ष्म पृलाक' कहलाता ह । केवल वेष मात्र के साघु को भी 'लिगपृलाक' कहा जा सकता है । 
२. वकुश्च वाधु- 

जिस साधुं कासयम गण प्रर दोपोकरे मिे-जुले रूप के कारण चित्र-विचित्र है, वही वकु 
साधु है) गृद्धिभ्रीर दोषो से मिला हुश्रा चारित्र श्रनेक प्रकारका होता है) सौद्य-लालसासे हाथ, पैर, 
मूहभ्रादि धोने व'लाश्राख, कान, नाकं श्रादि ग्रवयवो से श्रनावकषयक मैल दूर करनेवाला, दातोन 
करनेवाला, केश श्रादि संवारनेव्राना, शारीरिक विभूषा करनेवाला साघु श्लरीर बकृञ्ल' साधु कहुलाता 
है । पसे ही वस्त्र, पान, दड प्रादि को वारनिश-सफंदे श्रादि कै दवाराविभूषित करनेवाला साधु उपकरण 
वकुश” कहलाता है । उसका चारित्र कु शुद्ध ्रौर कुं श्रशुदध मिश्ररूप होने से बकुश कहा गया है । 
इपर्य॒क्त दोनो प्रकार के साधु-मयदि। बाह्य वस्व-पात्र रखनेवाले, ऋद्ध ग्रौर यज्ञ के इच्छुक, साताप्रिय 
भ्रौर रस-लोलुपी होते दै, श्रतः वे दिनचर्या एव रात्रिचर्या के शुम प्रनुष्ठानो मे सावधान नही रह सकते । 
दस प्रकारके साधु हौ वकुनिग्रथ कहलाते ह) वे पाच प्रकारके होतेह) उनका विवरण निम्न 
लिखित है" जंसे कि-- 

श्राभोगवडधै--श्रामोग का श्रथं है--जाननवरूक कर दोप लगाना, बरीर एत्र उपकरणो की विभूषा 
करना, साधु मर्यादा के विर है यह्‌ जानते हृएमी शरीर की विभूषा तथा उपरकरणो की विभूषा 
करनेवाला साधु श्रपने चारि्िको दूषिततकरदेताहै। एधै साधु श्रामोगबकुश कहलाते है । 


प्रणामोगव्उसे- जिसको इस गात काज्ञान नही कि शरीरया उपकरणो की विभूषा करना 
साधु-मर्यादा के विरुद्ध है, केवल श्रनजानपने मे चारित्रं कोदरषित करनेवाले साधु श्रनाभोग-वकरुश' 
निर््रथ कहलाते है । 

, संवरडबउसे-जो साधु छिपकर शरीर विभूषा, स्नान श्रादि करते है तथा उपकरण विभूषा, 
वस्त्र श्रादि का प्रक्षालन करते ह इस तरह चपिकर चारित्र मे दोष लगानेवाले साधु सवृत्त वकु 
कहलति है । । 

शरसंवुडवउसे-भरकट सूप मे विभूषा के निमित्त दोष स्ेवन करनेवाले साघु रसवृत्त बकुश 
कटूलाते है 

श्रहासुहुमनउसे-मूलगुण क सम्बन्ध मे प्रकट या प्रच्छन्न रूपसे दोष सेवन करनेवाले, 
व्रमाद सेवन करनेवाने साघु “यथासूक्ष्म बकुशः कहलाते हैः श्र्थात्‌ शरीर श्रीर उपफ़रणौ के निमित्त 
जिन दोषो का सेवन किया जाता है उन दोषो का धरन्तर्भाव वकु मेँ हौ जाता है) 


१ युक्षौल साघु- 

„ विषय ग्नौर कषाय सेवन करनेसषेजोसावु संयम को दूपित करताहै उसे "कुरील साधू. कहते है। 
कषील के दो भेद है--प्रतिसेवना कुशील श्रौर कषाय-कृक्ील । जो साधु चारित्र पालन कौ मरतिज्ञा लेकर 
मी जितिन्दरिय नही हः पिड-विगुद्धि समिति, गु्त, भावना, तपः प्रतिमा श्रादि मूलौ एव उत्तर- 
मणो क्षी विराधना करने से सवंज्ञ भगवान की श्राज्ञा का उत्लघन करनेवाला कुसल साधु ५ 
ह । इन्द्रियो के वक्ीशरुत होकर "कभी मूलगुरणो मे श्रौर कभी उत्तरणुणो में दोष लगानेवाले साधु प्रति- 


सुच [ ८७ ] तृतीय उदेशक 


सेवना कुशील" ऊहलाते द । श्रौर जो साधु इन्द्रियों के वशौभूत होकर चारित्रक्रो दूषितो नही होने 
देते, परन्तु संज्वलन कषाय से जिनके चास्मे यदा कदा-दोष लन जति वे साधु कषाय-कुशील 
कहे जाते है, ्रथवा जो साधु इन्द्रियो के वशोभरत होकर ज्ञान, दशन, चारित्र, तप सम्बन्धौ श्रौर यथा- 
सक्षम दोषो का सेवन करते ह, वे ्रतिसेवनाकुशील' है श्रीर जो कषायो के उदय के कारण सयम में दोष 
लगाते है वे साघु कषायकुशील' हैं! कुशील निग्र न्थ भी पाच प्रक्ारसे चारित्र को दूषित करता दैश्रतः. 
उसके भीपांचसरू्पमानेगएहै। 


णाणकूसोले- करो के वशीभूत होकर विवाद के लिए विद्याका प्रयोग करनेवाला, ज्ञानकी 
किसी जटिल समस्या को उलन के कारण कोके श्रावेशमे प्राने वाला, कपटके साथ विद्याए पठने 
वाला, श्रपनी विद्या पर श्रभिसान करनेवाला, ज्ञानी एव ज्ञान के साधनो की प्रवहेलना करनेवाला, साधु 
श्ञानवूशील' कटलाता है । 

दसणकमीले-शंका-काक्षादि प्रतिचारो से सम्यक्त्ठ को मलिन करना, मँ दकेन ग्रन्थो का ग्रहि- 
तीय वेत्ता ह, मै शास्वा्थं करने पे निपुण एवं प्रजे हु, यह सपमे हुए दाश्ञेनिक विद्या का रभिमान 
करना, माया से वादी को त्रिग्रहु-स्थान मे लाकर पराजित करना, लोम के वशीभूत होकर सम्यग्दर्शन 
मे दौष लगाना, इस तरह के दशंन-सम्बन्धौ दोष सेवन करनेवाला साघु 'ददानकुशील' कहलाता ह । 

चरित्तकुसीले--सज्वलन कषाय के भ्रावेशो मँ किसी को हाप देना, परीक्षा के वहाने कपट 


करना, श्रपनी उच्च क्रिया पर श्रभिमान करना, श्िप्यादि के लोभे चारित्र मे दोष लगना, दरस 
प्रकार संञ्वलन कषायवस चारित्र मे दोष लगाने वाला साधु श्वारित्र कुशील" कहलाता ह । 


लिगन्धूसीले-संञ्वलन कषाय वज्ञ श्रन्य लिग को घारण करनेवाला साधू ्रथवा कुशीलियों 
केवेषको धारण करनेवाले साधु को लिगकुशोल कहते है । 

प्रहासृहमक्सीले-जो मन से कषाय प्रवृत्ति करता हु्रा भो कवाणौ ्रौर शारीरिक क्रियार््रौ 
से उये प्रकट नही करता, अर्थात्‌ सूक्ष्मरूप से मनोभालिन्य रखनेवाना साधू थाभूष्षमकुक्ील' कहलाता 
है । श्रपने साघु जीवन मे श्रप्रशस्त लेश्याभ्रो को स्थान देने वाला साधु मौ कषायकूज्ील कहलाता है । 
४. निग्रन्य-- 


„ म्न्य मोह का पर्यायवाची शब्द है । जो छद्मस्थ श्रवस्या में ही मोह मे रहित हो गया है, उसे 
निग्रन्थ कटा जाता है । उपञ्चान्तमोह गूणस्थान भौर क्षीण-मोह गृणस्थान करो स्थिति मे पहुचे हए 
साघना-सम्पत्ति-विभूषिन पूनि निग्र न्य कहलाते है। ये निरर्थ मुनि भी पाच प्रकारकेहोते है, जसे 


कः 


पढम समय नियठे--उपशान्तमोह्‌ या॒क्षीणमोह्‌ गुणस्थान मे पहुचे हुए श्रमी जिसे पहला 
ही समय हुश्रा है वह्‌ ्रयमसमयनिग्रध' है । 


श्रप्रथमसमयनियंडे-उपव्ान्तमोह या क्षीणमोह्‌ गुणस्थान मे पहुचे हए जिसे भ्रनेकं समय हो 


१. एकं बार भांख पके मँ जितना काल व्यतीत्र होता है जैन संस्ृतरि उठने काल मे प्रसद्याव समय मानती है। 
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गपु है वहु निग्रथ श्रप्रथम समय निग्रन्थ' कहुलाता है) 

चरमसमयनियरे- जिस साधक की स्थिति उस गृणस्थानमे एक ही समय शेष रह्‌ गई है 
वह्‌ "चरमसमय निग्र न्थ' कहुलाता है ! 

श्रचरभसमयनियहे - उक्त दो गृणस्थानो मंसे किकी एकमे प्रविष्ट हुए जिसकी स्थिति श्रमी 
प्रनेक समय तक है, वह्‌ (प्रचरम-समयनिग्रथ' कहलाता है । ये दोनो भेद पश्चात्‌ भ्रानुपूर्वी से कथनं 
किएगए है) 

श्रहासुहूमनियटठे--उपशान्तमोह गूणस्थान मे पहले समयसे लेकर भरत्तिम समय तक जौ 
श्रवस्थित परिणामी है उसे यथासूक्ष्म-निग्रन्थ' कहा जाता है। 
५. स्नात निग्र न्य-- 

जो निग्रंन्थ मुनीश्वर कर्ममल को दुर कर गुद्ध एवं निलेपहो गए है वे स्नात निग्रन्थ कहलाते 
ह । चार धनघाती कर्मो कोक्षय करके जिन्होने केवलज्ञान प्राप्त कर लिया है । जिस ज्ञान को पाकर 
फिर श्रन्य किसी ज्ञान को पाने की श्रावद्यकता नही रहती, वह केवलज्ञान शुक्लध्यान के द्वारा ही प्राप्त 
किया जा सकता है । सयोगो श्रौर प्रयोगी के भेद से स्नात भी दी तरह कै होते ह । तेरहवे श्रौ र चौदह 
गुणस्थान मे रहे हुए महासाघक निर्ग्रन्थ स्नात कहलाते है, वे नियमेन केवलज्ञानी होते है। वे भो 
पांच विेषणो से युक्त होते है, जसे कि-- 

श्रच्छवि--छवि का श्रथ है-श्षरीर । जत्र वे महासाधक शरीरके योगक्रा निरो करके 
चौदह गृ णस्थान मे पटहुच जति है! तव सरीर होति हृएभी श्रयोगी होते हैः इसलिये वे भ्रच्छवि 


कहटुलति है । 
द्मसवले--लिन का चारित्र सवथा निर्दोष है शवलित नही, उन्हे ग्रशत्रल कहते है । 


्रक्षम्मघे-घाती कर्मो के क्षय होने पर स्नात श्कर्माश्च कहलाते हे । 

संुद्धणाणदंसणवरे श्ररहा जिणे केवली -पू्णं विकसित शुद्ध निर्दोष ज्ञानद्ेन के धारक होने 
ष श्ररिहृत, विकारो के विजेता होने से जिन, केवलज्ञानी होने से केवलौ कहलाते हु । 

घरपरिस्वावी--काययोग के सवथा निरो कर लेने पर, जब स्नाति निष्कियदहोजाताहै ्रीर 
कर्म-प्रवाह्‌ का सर्वथा निरोध कर देता है, तब वह्‌ स्नात ग्रपरिश्रावी कहलाता ह 


कल्पनीय वस्त्र एवं रजौहरण 


भूल--कप्पड णिम्गंथाण वा, णिर्गंथीण वा पंच वत्याईं धारित्तए वा; परि- 
हस्तिषु वा तं बहन माप चा --“ --- वा, तं जहा-जंगिए, भंगिए, साणणए, पोत्तिए, तिरीडपटुए णामं 


१. “निगर॑न्य' के विस्तृत वरान के लिये देखिए भगवती सूत्र शतक २१, उदं शक ६। 
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पचमए । 
कष्पड्‌ णिरगंथाण वा, णिग्गथीण वा पंच रयहरणाइं धारित्तए वा परि- 
हरि्तए वा, तं जह्‌ा-उण्णिए, उद्िए, साणएु, पच्चापिच्चयए्‌, मुजापि- 
च्चिए णामं पंचमए ।६०। 

छाया--कल्पते निग्रन्यानां वा, निग्रन्थीनां वा पञ्च वस्त्राणि धारयितुं वा, परिधातुं वा, 
तद्यया--जाङ्धमिकं, माद्धिकं, सानकं, पोतक, तिरीटपद्‌टकं नाम पञ्चमम्‌ । 


कल्पते निग्रन्थानां वा निग्रन्थीनां वा पञ्च रजोररणानि धारयतु वा, परिधातुं वा, 
तद्यथा--श्रौणिकम्‌, श्रौष्टिकं, सानक, वल्वजीयं, मुञ्जपिच्छितं नाम पञ्चमम्‌ । 


© 
[ छाढ्ब्दाथं स्पष्ट छ 1] 


मूलाथं-साधु श्रौर साध्वियोके लिये पाच प्रकारके वस्त्र धारण करने श्रौर 
परिधान करने विहित है, जैसे-जाङ्गमिक जंगम भ्र्थात्‌ पुश्रों को ऊनं 
से निमित, भाद््धिक-भ्रलसी भादि के वस्त्र, सानक~-सन का वस्त्र, भ्ररंडी 
ग्रादि श्रौर कार्पासत-निमित भर्थात्‌ सुती। 
साघु श्रौर साध्वियों को पाच प्रकार के रजोहुरण धारण श्रौर उपयोग 
मे लाने विदित है, जैसे-ऊन का बना हुभ्रा, उंटकीञ्नका बना हुश्रा, 
सन का बना हुश्रा, तृण विशेष का बना हृश्राश्रौर मृज का बना हुभ्रा । 


विवेच ल्िच्छा- 


पूवं सूत्रके ग्रन्तिमग्रशमें निग्रन्थ' का वणेन किथागयादहै, वे निग्रन्य मुनिवर भी श्रपने 
सयम कौ सुरक्षा के लिये वस्त्र रजोहूरण श्रादि धर्मोपिकरण रखते हँ । वे निग्रन्थ कौन से वस्त एवं 
कसे रजोहरण रख सकते हैः इस जिज्ञासा के समाधान के लिये प्रस्तुत सूत्रमें बताया गयाहैकि 
साधु प्रर साध्विया पाच प्रकार के वस्त्र एवे रजोहुरण उपयोग मे ला सकते है, जसे कि- 

जंगिए-त्रस जीवो के रोम भ्र्थात्‌ ऊन भ्रादिसे बने हुए जागभिक वस्त्र । 

भमिए-ग्रलसी का बना हुश्रा भागिक वस्त्रे । 

साणए -सन का बना हुभ्रा सानकं वस्त्र । 

पोत्तिए-रूई का बरना हुश्रा पोतक वस्त्र । 

तिरीडपटृए--तिरीड वृक्ष के बल्कल भ्र्थात्‌ छाल से बने हुए तिरीडपदरुक वस्त्र । 


इनमे से किसी भी तरह का वस्त उपयोग में ला सकते है । उत्सगं-मार्गे म तो कार्पासिक श्रौर 
प्रौणिक ये दोनों प्रकार के वस्त्र ग्रहण करने का विधान है। पाचों का विधान तो केवल श्रपवाद-मामं मे 
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किया गया ह । साधु के हृदय में जवर कभी वस्व ग्रहृण करने कौ इच्छाहो तो उसके लिये श्रत्पमूलय 
घाला वस्त्रे ग्रहण करना ही उचित होता है, बहुमूल्य वस्त्र नही । श्रधिक्र कीमती वस्त्र रखना श्रथवा 
मर्यादा से श्रधिक वस्त्र रखना परिग्रह है । निष्परिग्रह के लिये परिग्रह से वचना प्रनिवायं है । 

जिसके द्वारा रज दुर की जाए उसे रजोहरण कहते ई कटा भी है-- 

हरइ रय जीवाणं वज्भं श्रन्भंतरं च जं तेणं । 
रयहरणं ति पवुच्चइ कारण-कजञ्जोवयाराश्रो ॥ 

रजको हुरण करनेवाले घरमम-उपकरण को रजोहरण कहते ह । वह द्रव्यसे मृण्मयरजका 
हरण करता है ्रौर भावसे कमं-रजको दूर करताहै। प्रतः कारण में कायं का उपचार करके एषा 
कहा गया है । साघु के मुख्य दो चिद्व हँ--मुखवस्त्रिका प्रौर रजोहरण । दोनों ही जीव-रक्षा ॐ साधन 
एवं चिह्ञ है, जिससे श्रहिसा की पृष्ठि हो वही चिह्ध श्रेयस्कर होता है, क्योकि साधु का जीवन प्रामूल- 
चूल ्रहिसामय ही होता है । 

साधुयासाध्वीद्रदकोषपाचमेसे किसी एक प्रकार का रजोहरण रखना विहित है। जैसे 
कि-ऊन का वना हुश्रा भ्रौणिक रजोहूरण, उट के रोमोसे बना हुभ्रा श्रौष्टकिं रजोहुरण, सन का बना 
हृश्रा सानक रजोहुरण, बल्वज-तरृण विशेष से बना हृभ्रा रजोहुरण प्रौरकुटे हृए मंज से बना हुभ्रा रजो- 
हरण । उत्सगं माग मे श्रौणिक याब्रौष्टकि रोमोसे बना हृभ्रा रजोहरण उपयोग मे लाना उचित 
वताया गया है, किन्तु शेप तीन तरह के रजोहुरण भ्र पवाद मागं मे ग्रहण किए जाने चाहिए । 

धारित्तए-इस पद का ब्रथं है ग्रहण करना, परिहुरित्तए-पद का प्रथं है उपयोग में लाना। 
सूत्रकर्ता ने उक्त-पाच प्रक्रार के वस्त्रो वा रजोहूरणो का वणेन करिथाहै। जहा जिस प्रकार को गण 
समाचारी हो, उसके श्रनुसार दीये ग्रहण करिए जाने चाहिए । विक्रवेन्द्िथ जीवो के अवयवो से वने 
हुए रेशमी वस्त्र व्यवहार पक्षमे भी प्ताधु के लिये श्रग्राह्यहै। ४1 


धर्मात्मा के आश्रय-स्थानं 


मूल--घम्मं चरमाणस्स पंच गिस्ताठाणा पण्णत्ता, तं नहा-चकाए, गण, 
राया, मिहूवई, चरोरं ।६१। 

छाया--घम चरतः पञ्च निश्ारथानानि प्रलप्तानि, तयथा -षट्‌कायः, गणः, राजा, गृहपतिः, 
शारीरम्‌ । 

गन्दा धम्मं चरमाणस्स--धमं का श्राचरण कटने वाते के लिये; षंच-पाचः णिस्ता- 
दाणा- आलम्बन के स्थान; पण्णत्ता, त जहा-प्रतिपादन कयि गर्ह जः 
छक्काए-षट्‌काप्, मणे-गणः; राया--राजाः गिहवर्ई- ग्रहपति रौर; सरीर- 

, श्रीर्‌ । ~ 
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मूनाथ--धर्म का ्राचरण करनेवाले साधक के लिये पांच श्राश्रय-स्थान वणेन किये 
गए है, जैसे-षट्काय, गण, राजा, गृहपति भ्रौर शरीर । 


च्िखेच्छल्निच्छा - 


पूवं सूत्र मे साधु ग्रौर साल्वियों के सं्रप-पालन मे सहायक रजोहरण श्रौर वस्त्रो का वर्णन 
किया गया है । रजोहरण ग्रौर वस्त्रादि के समानहो कूच ग्रन्य कारण भी वमे मे सहायक होते है 
भ्रव सूत्रकार उन्ही कारणो का वणन प्रस्तुत करते है । 


जो साधक श्रुत ग्रौर चारित्ररूप घम का पालन करनेवाले हैँ उनके पांच निश्रास्थान अर्थात्‌ 
प्रालम्बन-स्थान परस्तु सूत्र मे प्रतिपादित करिए गए है। जिस प्रकार परक्षीको उड़ान लगानेके लिये 
प्राकार ग्राश्रय स्थानद, उसी प्रकार सयसियींके लिये पांच श्राश्चय-स्थानरै, वयोकरि सुहृढ भ्राश्रय के 
भ्राधारपरही वे श्रपनी धाक क्रियाए सुखपूर्वक कर सक्ते है" जपे कि- 


१, छवकाए- चछ काय जीव साधनाकील सयमी की साधना में उपक्रार करनेवाले है, जंसेकि 
पृथरिवी-काय, श्रप्‌काय,तेजस्काय, वायुक्राय, वनस्पतिकराय श्रौर वसक्राय । येच काय जीव यदिभ्रनु- 
कुल है, तभी साघनाशील जीवन सुखपूर्वंक व्यतीत हौ सक्ता है । सोना, बैठना, खडे होना, चलना, 
कायोत्सरगे, संथारा इत्यादि सभी क्रियाए पृथिवी परर हीहोतीदै। मिद्रीके वने हुए पात्र इत्यादि 
पदाथं भी घामिक वृत्ति के प्रनुसार साघक के लिये उपकारी है । प्यास चान्त करने के लिये, हाथ श्रादि 
ध्रग धोने के लिये, वस्त्र प्रौर पात्र घोने के लिये, शुद्धि या प्राचमन के लिये भ्रौर इसी प्रकार के श्रन्य 
नाना कार्यो के लिये जल की श्रावश्यकंता। रहती है परन्तु वहे यदि धामिक मर्यादा के भ्रनुसार मिलता 
होतो अपूकाय भी साघनाकाश्रालम्बनही है । प्नग्निके द्वारा गमं को हई वस्तुए, भ्म, भोजनभ्रादि 
कार्यो के लिये तेजस्काय भी धार्मिक जीवन साधना मे सहायक होता है । रोमाहार, श्वासोच्छवास, 
म्रादि मे सहायक वायु भी सयमियो करा प्रालक्रन है । चौकी, पदु, फूस, पात्र, भोजन, ्रौपव-मेषज, दण्ड, 
कथास के वने हए वस्त्र, रूई, धागा त्यादि रूपौ मेँ वनस्पतिया भी धार्मिक जोवन-सावना मे सहायक 
होती । यह ठीक है कि संयमञील साघु उनका प्रयोग विधि एव म्यदाके श्रनूङ्कुल ही करता है । 
उनका मयदिनूङ्कन सेवन भी तो सण्म.साधना म सहायक होता है । चर्म, प्रस्थ, दत, नल, रोम, सीय, 
गोवर, गोमूत्र, दूष, दही, घी, मक्लन, ऊनी वस्त्र, रजोहरण इत्यादि पदाथं देकर पचेन्द्िय जीव भी 
भरष्यात्म-साघक्रो की साधना मे सहायता देते ह । इसी प्रकार त्रिकलेन्दरिय जीव मनुष्य म्रौर दैव भौ, 
यदि सयमी कै श्रनुङ्ल वन जाए तो वे मौ घामिक क्रियाग्नं के लिये सहायक वन जति ह । श्रतः 
षट्कायो के प्रश्रय की संयमियों को ्रत्यन्त प्रावस्य॒कता रहत है । 


२. गणे- साधक का दूसरा प्राश्रय गच्छहै। गुर का परिवार गच्छं कहलाता है उसमें 
रहते हए साघक गुरुजनो एव प्रन्य साधको कौ सहायता द्वारा महानि्ज॑रा कर सकता है । गच्छमें रहने 
पर शास्त्रोके प्रघ्ययन-ग्रघ्प्रापन, सेवा, विनय, श्रादि में दीष लगने की संभावना नही होती । एक 
दूसरे की साधना-निष्ठा एव विनय को देखने से गच्छ वासौ मुनि नियम-पुवंक अपनी सावना को किया- 


नि सत 


काडके वारा सिद्ध कर सकता है, ग्रतः संयम-पालन क लिथे गच्छ भो एक प्राश्य है । इमके चिना संयम 
पालन करना प्रत्येक साधक के लिये दु-शक्य है । 

३. राया--राजा भी घमं में सहायक होता है, क्योकि धर्म-परायण राजा साधुश्रो एवं सज्जनो 
की रक्षाश्रौरदुष्टोकोदड देता ह। धम-क्रियाएं करने के लिये राजाका प्राश्य मी भ्मावश्यक है । 
राजनीति की व्यवस्था ठीक होने पर ही धर्म॑नीति चल सकती है । जिस देश मेँ श्रराजकता बढ जाती 
६ उप्त देश मे सज्जनोकोया साधुश्रोंको निवास करना किन हो जाता है । 

४. गिहवरई-साधु क साधना के लिये मकान भ्रादि देने वाला व्यक्ति गृहपति" कटुलाता 
है । गृहपति साधुश्रो को ठहरने के लिये स्थान देकर उनके सप्रम-पालन मेँ सहायक बनता है । जिसने 
मूनिवरो को ठहरने के लिए उपाश्रय दिया है उसने उन्हे सव कुच दे दिया है, क्योकि उपाश्रय मे रहकर 
ही सयम-क्रियाए सुख-पूवंक पालन की जा सकती है । कहा भी है- 

धृतिस्तेन कत्ता मतिस्तेन दत्ता, गतिस्तेन दत्ता, सुखं तेन दत्तम्‌ । 

गुणश्चीस्षमालिदधि तेभ्यो चरेभ्यो, सूनिभ्यो भदा येन दत्तो निवासः ॥ 
जो देइ उवस्सयं जइवराणं तव नियम जोग जुत्ताण । 
तेणं दिन्ना वत्थन्नपाणं सयणास्ण विगप्पा ॥ 

पर्थात्‌ जिसने प्रसन्नता का श्रनूभव करते हए साधु के लिये निवास-योग्य स्थानदे दियाहै, 
उसमे मनो उसे धृति, मति, गति श्रौर सूख श्रादि सन कुदे दियाहै। दुसरी गाधामें मी कहा गयां 
है फि तपोनिधान सुनीश्वरो को स्थान देने वाले गृहपति ने मानो उन्हे वस्व, भ्रन्न-जल शयन प्रासन 
भ्रादि सव कु ही दे दिया है । श्रत. गृहपति भी साघनाशील की साधना का भ्रालम्बन है। 

५. सरीरं-शरीर तो धर्मं का प्रमुख साधन है । प्रतएव कहा गया है -्षरोरमाद्यं खलु धम- 
प्ाघनम्‌-शरीर के स्वस्थ रहने से ही समो घर्म-क्रियाए सुख पूरवंक चल सक्तो है । जेषे पर्वेत से जल 
भरताहै वैसे ही शरीरस धर्म-माव प्रवाहित होता है।' श्राष्यात्मिक साधना के लिये घर्म-प्रायण 
रहकर शरीर को रक्षा भी प्रवय हौ करनी चाहिए । 

सयमी पुरूषो को उक्त पाच प्राश्रयोके दवारा श्रपते करणीय कायं को सिद्धि करनी चाहिए । 
निम्नलिदित इलोक मे भी पाच ब्राश्रय स्वानो के नामोत्लेख किए गए हैँ जसे कि- 

"धर्म चरतः साधो्लोकनिन्नापदानि पञ्चेव । 
राजा गुहपतिरपरः षट्‌काया गणन्ञरोरे च ॥'' 

घटकाय जीव, गण, गृहपति, शरीर श्रौर शासक इन पाचों को साधक के लिये आश्वय-स्थान 
कह कर शास्त्रकार ने “परस्परं भावयन्तः श्रेय. परमवाप्स्यथ" एक दूसरे को सहायता दते हए ही 
परमश्रेय को प्राप्त कर सकरोगे को भावना को जहा व्यक्त किया ह वहा साधु के लिये यहु भा निदंश 
किया है कि उसे सर्वथा लोक-विमूख नही हौ जाना चाहिए, क्योकि उपर्युक्त पाच श्राश्चरयो मे प्रायः 
ससार का समी कुद श्ना जाता है जो कि उसको साधना मे सहायक हो सकता है । 








१. शरीर-धमं सयक्त रक्षणीय प्रयत्नतः । 
शरीराच्छुवते धभ: पर्वतात्सलिल यथा ॥ 


सुत्र-द६२ | [ १६३ 1 तृतीय उदश्षक 
पांच निधियां 


मूल--पंच णिही पण्णत्ता, तं जहा-पुत्ततिहौ, मित्तनिही, सिप्पनिही धणणिही, 
धश्नणिही ।६२। | । नः श 


छामा--पञ्च निधय. प्रजलप्तास्तद्यथा--पुत्रतिधिः, मित्रनिधिः, क्िल्पमिधिः, भननिधिः, धान्य- 
तिधिः। 


¶ 


0 
[ छाव्ट्डाथ ख्प्नष्ट छै ] 


, मूलाथं-पांच प्रकार की निधिया भ्र्थात्‌ कोष कथन कयि गए है, जैसे-पू्निधि, 
भित्रनिधि, रित्प-निधि, धन-निधि, धान्य-निधि । 


सिचन्नसिख्छा-- ध 


पूवं सूत्रमे साधु के ब्राश्नय-स्थानो कौ वर्णन किया गया है । प्रवं शास्त्रकार श्रावक के जीवन 
के लिये श्राश्रय रूप उन निधियो का वर्णन करते है जिनका उसे लोकाचाद की रक्षा के लिये श्राश्रय 
लेना पडता दै । | 

निधि श्ब्द का श्रथं है “नितरां धीयतते-स्याप्यते यरिमन्‌ स निधिः” , अर्थात्‌ रसन स्वणं प्रादि 
विक्षिष्ट पदार्थो को सुरक्षित एव सचित रखने कै स्थान को निधि कहा जाताहै प्रीरतरेव्यक्तिभी निधि 
मानि जाते है जिन पर मानव की प्रभिलाषाए केचित होती है जिन्हे वहु जीवन का भ्राधार मानता 
है ओर सममताहै कि इनका सम्ब्रल लेक्रर ही जीवन-यापन कर सक्रता ह पुत्र, मित्र भ्रादिको 
इसी प्राशय से निधि कहा गया है । पेसी निधिया पाचरै, जैसे कि- 

९ पूत्रनिधि-सपतार-पन्नमे सुयोग्य श्रौर विनोत पुत्र निधि है, क्योकि करल पृनातीति पत्र" जो 
कुल को पवित्र करता है वही पृत्रहै \कलकी वृद्धि पुत्रके विनानही हौ सकती । साथदही वहु बद्धा 
वस्था मे द्रव्योपाजंन के दारा माता-पिता का परिपोपक होता भ्रौर धार्मिकं क्रियाश्रो मे सहायक भी 
हृश्रा करता है । इसीलिये भनुमवी नीति-विज्ञो ने कहा है- 

“जन्मान्तरफलं पुण्यं तषोदानक्तमुद्धुवम्‌ । 
सन्ततिः शुद्धवश्या हि परजेहं च शमणे ॥ 

रथात्‌ तप श्नौर दान से उत्पन्न पुण्य तो परलोकमे सुखरूप होता है, किन्तु बुद्धवंश् में 
उत्पन्न हुई सन्तति लोक श्रौर परलोक दोनो लोको मे सुल एवं कल्याण करनेवाली होती है। 

प्‌. मित्नरनिधि-जौ सब बातो मे सहायक एवं शुभचितक हो वह्‌ भित है। जो दुः में सहायक 
तथा दुव्यस्नो से बचाने वाला हो, धर्म-क्रियाग्नो मे सहायक हो, दुःल-मुख का साथी हो, भ्रं काम श्रौ 
ध्म का साधक हो एते व्यक्तिको ही मित्र कहा जाता है। मित्र के विषय पे एक कवि ने कहा है-- 
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“कुतत्तस्यास्तु राज्यः कुतस्तस्य सृगेक्षणाः । 
यष्व शुरं विनीतं च नास्ति मित्रं विचक्षणम्‌ ॥" 


भ्र्थात्‌ उस व्यक्ति को राज्यलक्ष्मी कहां प्राप्न हौ सक्ती है श्रौरं उसको मृगनयनी श्रत्यन्त 
सुन्दरिया कटां मिल सकती हँ ? जिका कि कोई शुर, विनीत श्रौय विचक्षण मित्र नही है । 

३ श्ित्पनिधि-जीवन के लिये श्रावश्यक वस्तुभ्रों कौ प्रत्यधिक उपयोगी एव सुन्दर बनाने 
की विद्या को ित्प कहा जाता है । कपड़ा श्रोढ्‌ कर भी काम चलायाजा सकता है शरीर पर उसे 
लपेट कर भी लोक-लाज की रक्षा की जा सकती है, परन्तु उक्तौ वस्ते को कुशल शित्पी (दर्जी) साज- 
संवार कर सुन्दर खूप देदेता है जंगल में ग्रौर वाग मे लित्प-सौन्दयं का ही तो श्रन्तर होता है। 

लोक-व्यवहार सौदर्थ-प्रिय है, श्रतः वह शिल्प का भ्र्थात शिल्प वारा निर्मित व्स्तुग्रो का 
निरन्तर संग्रह करता रहता है, श्रतएव शिद्प भी उसके लिये निषि ब्र्थात्‌ संग्रहणीय है । 

उपलक्षण से विध्या भी निधि है) विद्या से सभी कायं सिद्ध हो जाते ह । जीवन-निर्वाह भी सुख- 
पूर्वक विद्यासे ही हो सकता है, इससे समाज मँ प्रतिष्ठा भी वदती है । नीति विन्चो का कथन है- 

“विद्यया राजयुज्यः स्याद्‌ विद्यया कामिनीत्रियः । 
विद्या हि सवेलोकस्य वक्तीकरणकारणम्‌ +" 


विद्या से मनुष्य राज्य-पज्य एवं लोकमान्य बन सकता है विद्या सवलोक को वद करने का 
वीकरण मंत्र है, श्रतः विद्या मनुष्य की वहुत वडी निधि है । 

४. धननिधि- भगम में स्थापित, व्यापार मे लगाया हुश्रा. तथा चल सम्पत्ति श्रौर श्रचल- 
संपत्तिके रूप मे मणि, मोती, रत्न, राजमुद्रा, चांदी, सोना श्रौर रुपया पैसे इत्यादि सब धनकेही 
भ्रनेक ङ्प ह । धन को सवसे श्रधिक संग्रहणोय माना गया है क्योकि-- 

“यस्यार्थस्तस्य मित्राणि, यस्यार्थस्तस्य वान्धवाः । 
यस्याः सः पुमांहलोके, यस्यार्थः स॒ च पण्डित #"" 

जिसके पास धन है उसके ससार में श्रनेक मित्र बन जाते, बरन्धु-वान्धव भी उसे ही श्रपना 
यन्वु कहते है, धन से ही मनुष्य,मनुष्य माना जाता है श्रौर धनवान को ही यहां पण्डित भ्र्थात्‌ वुद्धिमान 
समकर जाता दै । रतः घन भी लोकजीवन के लिये त्यन्त उपकारी एवं संग्रहणीय होने पे निधि है। 

४५* धान्य-निधि--यहां धान्य ग्द श्रनन मातर का उपलक्षण है । “श्रन्न व प्राणा.” भ्रन्न ही 
प्राण है, इस उक्ति के श्रनुसार श्र्न के विना जीवन-निर्वाहि भ्रस्म्मव नहौ तो कठिन श्रवदय है । श्नन्न 
जीवन है श्रर जीवन सवके लिये प्रिय एवं रक्षणीय है, रतः ्रन्न को लोक मे सवसे श्रधिक सग्रहुणीय 
माना जाता है । इसलिये उखे पांचवी निवि कहा गया है । ये पांच निधियां लौकिक पक्च के आधित हो 

करटी कही गईहं। 

निषियां दोप्रकारकी होती है, द्रव्य-निधि ग्रौर भाव-निधि। द्रव्य से दसप्रकारके पूत्रश्रौर भाव 
से विनीत एवं कुशल श्रनुष्ठान करनेवाला सुरिष्य भी निचि है । मित्र शन्द ते, माता-पिता, स्त्री-पूत्र, 
स्वजन-संवंवी सभी द्रव्य मित्र माने जाते है तथा हित-दिक्षक एवं शुभ-चितक साधु माव-मित्र ह । ग्रनेक्‌ 
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प्रकार के विज्ञान ग्रौर कला-कौशल ये सब द्रग्य-शित्प है, वाद-लन्धि, कथा-लन्धि, नासन-लब्धि, 
मं्रसिद्धि, वि्यासिद्धि इत्यादि सव भाव-शिल्प है । क्षेत्र, वस्तु, पु, स्वरणं श्रादि द्न्यधन है श्रौर प्राघ्या- 
त्मिक लन्धियों का प्राप्त होना माव-धन है। गेहूं श्रादि द्रव्य धान्य हैः सत्‌ शिक्षा, सतोष, धर्मोपदेश 
इत्यादि सब भाव-धात्य है । श्रतः लोकोत्तरिक निधियां भी प्रस्तुत सूत्र मे समाविष्टहौ जातीहै। @ 


बाह्य ओर आन्तरिक शौच 


मूल-सोए पचविहे पण्णत्त, तं जहा-पुढविसोए, श्राउसोए्‌, तेउ्ोए, मंतसोए, 
बेभसोए ।६३। 

घाया--शोचः पञ्चविधः परज्प्तस्त्यथा--पृथिवी-शौचः, भ्रप्‌-श्ोचः, तेजहशौचः, मन््-नौचः, 
ब्ह्म-क्लौचः । 

शव्दाथं-सोए पंचविह पण्णत्ते, तं जहा--रौच पाच प्रकार का कथन किया गधाहै, जेसे, 
पढविसोए-- पृथिवी सौच, भ्राउसोए-जल-शौच, तेडसोएं तेजःदौच; मंत 
सोए-मन्व-शौच श्रौर;ः बंभषोए- ब्रह्मचयं-शौच । 


मूलां -शौच पांच प्रकार का वणेन किया गया है, जसे-पृथ्वी-सौच, जल-रौच, 
तेजः-रौच, मन्तर-रौच भ्रौर ज्ह्यचर्य॑-शौच । 


व्िवेच्लिच्छा-- 


पूवं सूत्र मे पांच निधियो का वणेन किया गया है । निधिया वही निवास करती है जहां 
पवित्रता है, शुद्धि है, शौच है! ग्रतः सूत्रकार निधियोकी प्राप्तिके लिये अ्रवश्यक शौच का वर्णन 
करते है । 
शौच का भ्रं होता है शुद्धि भ्र्भातु पधित्रता । दरन्य-लौच श्रीर भाव-शौगमे रूपे गौव फे 
पाच रूपों का उल्लेख किया गया । इनमे प्रथम चार द्रग्य-शौच है श्रौर पराचा भाव शौच है । स्न 
प्रथम द्रव्य शौच के चारो रूपों का परिय दिया जाता है - 
१. पृथिबी-शोच-जो शरीर में ध्रणास्पद मल हो या पात्नमे जूठन श्रादि हो षते मिरी से 
साफ करना, भिही से हाथ धोना, म्हि का लेप करना प्रादि पृथ्वी क्चौचहै। इस शौव का एदेश्च 
विषाक्त एवं दुगेन्धित पदार्थो से बचना है, जिससे साधना मे विघ्न-वाधान हो! । 
२. श्रप्‌-शौच-जलद्वाराशरीरको, हाथोको, पेरोकोवस्वोकोया भूमि को साफ करना, 
दि को पानी से घोकर उसकी मलिनता को द्र करना जल-शौच है । 
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३. तेज.क्ौच-घातु-पात्रो को भस्म से मांजकर शुद्धिकी जाती है, रतनकवल को भ्रति में 


डालकर शुद्ध किथा जाता है, किसी वातु में या विजातीय तत्तव मिला हभ्राहौ तो उसे श्रश्चि मे उल 
कर ही गुद्ध किया जाता है । कुं खाने-पीने के पदार्थं भ त्रग्ि हास शुद्ध होते है । 


४. मन्ध्र-क्लौच--मत्र से होने-वाली शुद्धि जसे किसी भ्रस्पृश्यको मत्रके द्वारा शुद्ध किया 
जाता है । किसी मकान एवं स्थानश्रादिकोभी मन्न के द्वारा चुद्ध किया जाता ह जिससे कि वह 
यन्तर श्रादि देवों के प्रकोपादि से शान्त एवं पवित्र हो सके । 


यद्यपि मन्धर-क्ौच को द्रव्य शौच माना गया है परन्तु इसे भाव-लौच भी कहा जा सकता है, 
क्योकि मन्त्र-जप से मानसिक शुद्धि प्रसिद्ध है! जव मनृष्य का मन श्रपवित्र होता है तो बाहरी 
पवित्रता का भी ध्यान नही रहता, प्रायः मानसिक दूषणो से युक्त लोगोको पवित्रतासे दुर रहते 
ही देखा गया है । मन्व मानसिक शुद्धि का विधायक है, श्रत मन्त्र-लौच को भाव-दौच भी कहा जा 
सकता है। 


४. ब्रह्मशौच--श्रान्तरिक मल को दूर्‌ करनेवाले ग्रहिसा, सत्य, भ्रस्तेय, सतोष, ब्रह्मचर्यं, 
हन्द्रिय-सयम, कषाय-निग्रह ग्रीर तप श्रादि साधनो को ब्रह्म कहते ह । ब्रह्म के हारा होनेवाली श्रात्म- 
शुद्धि को ब्रह्य-सीच कहा जाताहै)। । 

उपर्युक्त पाच प्रकारके गौच का वर्णेन एक श्रन्य प्रकारसे भी प्राप्त होताहै, जैसे कि- 

“सत्य शौचं तप. शलौचं शौदतिखिियनिग्रह । 
स्वंमुतद्याश्ौचं जलशौचञ्च पञ्चमम्‌ ५" 

सत्य, तप, एन्द्रिय-निश्रह श्रीद प्राणी मात्र परकषणा ये चार भाव-तप है क्योकरि नसे 
भावनाए शुद्ध होती ह श्रौ पंचवां जल-सौच है जो दाहरी गुद्धि का विधायक है । लौकिक हृष्टि से सात 
प्रकार के शौच मने गए दहँजो निम्न लिखित चार शलोको मे वणित ह, जैसे कि- 

“तप्त स्नानानि प्रोक्तानि स्वयमेव स्वयं्रुवा। 
दव्य-भाव-विद्युदयथेमृषौणां ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥१५ 
प्रारनेयं वारुणं श्राह: वायन्थं दिव्यमेव च। 
पावि मानसं संक स्नानं सप्तविधं सपृतम्‌ ॥२॥ 
प्रालेयं भरना सणानमधगाह्य तु वारुणं । 
प्रापोहिष्डामयं ब्रह्य वायन्थं तु गवां रज ५३ 
स्ट तु यदृ तदिष्यमृषयो धिषु । 
पार्थिवं चु मृदा स्नानं, सनश्रुद्धिस्तु मानसम्‌ ॥४॥ 

म्र्थातु पियो श्रीरं ब्रह्मचारियो की मानसिक श्रौर वाह्य चुद्धि ॐ लिये स्वयमू नै सात 

स्नान वतनाए है, जेते क्रि--श्राग्नेय, वारुण, ब्राह्य, वायव्य, दिव्य, पाथिव श्रीर मानस । 


भस्म से स्नान करना ्रागेय स्नान है, जल से स्नान करना वारुणस्नान है, जो स्नान मंत 
से किया जाता है वह्‌ ब्राह्यस्नान माना नाता दै, गोधूलि स होनेवाला स्नान वायव्य स्नान कहलाता है, 
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सूयं कौ चातापना सेनी दिव्यरस्नान है, मिही से होने वाला स्नान पाथिवस्ननहै श्रीर मनकी 
के लिये तप, स्वाघ्याय, सयमन्ीलता, प्रिसा ग्रादिकेरूप मे भावनाश्रो की पावनता खूप जल सै 
जानेवाला रनान मानसनस्नान कटलाता है । 


इस विषय सँ क्का उत्पन्न हो रक्ती हैकिवायु प्रर सूर्यकी किरणोपषेजोऋषियोने 
कहा है उसका उल्लेख प्रस्तुत सूत्र मे क्यों नही किया गया समाघानमेकहाजा सकता कि 
दोनो प्रकार फे शौच कथित पाच शौचों मेही समाविष्ट हो जतै, क्योकि सुयं का विमान पृथिवीम 
उसकी किरणे शुचि रूप होने से पाथिव शौचमे ही परिणितहोतीरहैँ। जसे लोग मिह्रीकेलेपसे 
` की शुद्धि करते है स ही यथोचित स्थान पर सूयं की रदिमयो से शुद्धीकरण माना जाता है । ०।\ 
का श्रन्तर्भाव तैजः-लौचमे हो जाता है, क्योकि वायु के चिना श्रनि प्रदीप्त नही होती, रजिका 
तायु के विना नही रह्‌ सकता । श्रागमकार भी इस विषय में कहते ह- 

टंगाल कारियार्‌ णं भंते ! ्रगणिकाए केवष्टयं कालं संचिटरह ? गोयमा । जहन्नेणं 
महत्त, उयकेमेणं तिन्ति गाद्रदियादं, प्रन्ने नि तश्य वाउयाए्‌ व्फमद्‌, न विणा वाउवाएणं ., 
उज्जलडइ्‌ ।' 

पर्थात्‌ श्रश्चि का वायु से श्रत्यन्त घनिष्ट सम्बन्ध है, श्रतः तेजस्काय कै ग्रहण करने ते वायुक 
का स्पननं सदा-सवंदा रहना ही है । उसके विना क्रिसी का कोई काम नही चलतादहै । यदि गो-र 
को शुद्धिका कारण मानाजाएतोव्हमीमिह्रीही दहै, मिह्रौ ॐ ्रतिरिक्त र कोई श्रन्य पदा 


नही है । पृथिवी-शीच का वर्णन सूत्रकारने स्वय करदियारहै, श्रत. शौच की पचचिधता . 
कही जा सक्ती है। 


असीम ओर निःसीमनज्ञान 


मूल --षंच ठाणाइ छंडमत्थे सव्वभावेणं ण जाणष्ट, ण पा्चह्‌, तं जहा 
स्थिक्तायं, भ्रघम्मत्थिकायं, श्राक्रासरत्थिकायं, लोवं भ्रससेरपदिषष्धं, ९ , 
णुपौर्गलं । एयाणि चेव उप्पन्ननाणदंषणधरे, श्ररहा निणे केषली . ~ 
साबेणं जाणह्‌, पास, घम्मत्थिकायं जान परमाणुपोगसलं ।६४। 

छाया--पञत्रथानानि छश्स्थः सर्वे भावेन न जानाति, न पयति, तद्यथा = „^~, 
प्रधर्मास्तिकायम्‌, श्राक्नाजञास्तिकायं, जीवमश्षरीरप्रतिबद्धं, परमाणपृष्टगलम । १ 


चेबोत्पन्लन्लानदशं नधरोऽहुन्‌ जिन. केबलो सब्र भामेन जानाति, प्यति, ` ˆ 
यावत्‌ परमाणुपुद्‌ गलम्‌ । 


३५ ॥ 


१. भगवती सूत शतक १६ उदशक् पहला सत्र ५६२ 


स्थानाङ्ः सूत्र-५ १८ ] सुतर 
ग्न्दार्थ--पंच ठाणाद-पांच स्थानों को, छउमत्थे-खयस्थ; सथ्वभावेण पूणं रूप से, 
ण जाणई--नही जानता, ण पाप्तद- नही देख पाता, तं जहा- जैसे; धम्पत्यि- 
कायं धर्मास्तिकराय को; श्रवम्मत्थिकाय--श्रधर्मास्तिक्षाय को; ,श्रागाघत्थिकाधं-- 
प्राकाशशास्तिकाय को; जीवं भ्रसरीरपडिबद्धं -शरीर-रहित जीव को; परमाणु 
पोग्लं-परमाणु पुद्रल को, एथाणि चेव --इन्टी को, उष्यन्ननाण-दंसणधर-- 
उत्पन्न केवलज्ञान दशन के धारण करनेवाले; भरहा-- ग्रहन, जिणे- जिन; केवली-- 
केवली; सब्वभवेण--सवं भाव से; जाणद-- जानते है भौर, पासष्ट- देखते 
है, भ्रस्मत्थिकायं जान परमाणुपोगगलं-घर्मास्तिकाय से लेकर परमाण्‌-पृद्रल 

तके सभी पदार्थो को । 


मूलावं-छुद्यस्थ पांच वस्तुभ्रों को सवैभाव से नही जनताश्रौरन ही देख पाता 
है, जेसे-धर्मास्तिकाय, ग्रधर्मास्तिकाय, प्राकाश्ास्तिकाय, शरीर के बन्धनों 
से मुक्त जीव प्रौर परमाणु फृदल । उक्त पाचों वस्तुभ्रो को उत्पन्न ज्ञान- 
दशेन के धारक ब्रहैन्‌, जिन प्रौर केवलौ धर्मास्तिकाय से लेकर परमाणु 
प्ल तक सर्वभाव से जानते प्रौर देखते है, । 


चिवेच्छल्िव्छा- 


पूवं सुत मे दरब्य-सोच प्रौर माव-लौच क्षा वर्णन किया गया है । द्रव्यशौच परम्परया भाव- । 
¦ शौच मे सहायक है । भाव शौच की भ्रवस्था प्राप्त होने पर जीव पृण्य-पथ एवं भ्रात्म-साधना की श्रोर 
, गतिशील हो उठता है । पृण्य-पथ प्रौर भ्रात्म-साधना के मं पर चलता हभ्रा साधक उस श्रवस्या सें 


सूत्र मे च्मस्थ साधक की सीमा से बाहर रहनेवाले उन्ही पाच पदार्थो का बोध करा हए सु्रकार 
पह भी निदेश करदेतेहैकिये पाच पदां पृणंज्ञानी केवली की ज्ञान-सीमा से नाहर नही रह पाते, 
वह उन्हें करामलकवत्‌" प्रत्यक्ष देखने लगता है । जैसे कि- 
॑ भर्मास्तिकाय, भ्रधर्मास्तिकाथ, प्राकायास्तिकाय, सरीर-रहित जीव श्रौरं परमाणु पुद्रल । इनका 
वाक्षात्कार छदमस्थ जीन नही कर सकता । इनमे पहले चार पदाथं भ्रमत एवं ब्ररूपी है, किन्तु श्रति- 
क्ष्म होने से परमाणु पद्रल मूतं एवं रूपी होने पर भौ उसके सक्षात्कार का विषय नही बन पाता, 
योकि उसकी ज्ञान-सीमा सीमित होती है भ्रौर पृद्रल प्रत्येक क्षण में श्रषना स्प बदलता रहता है, उसकी 
(क सी भ्रवस्थिति नही होती | 
¦, , जिसको केवल ज्ञान-द्ंन उत्वन्न हो गया है हेश भ्ररिहंत, जिन, केवली इन पदाथ का सभी 
पो में साक्षात्कार करते है । उन स्वन महापुरुषों के ज्ञानालोक मे कं भी भ्रहश्य एव अवर्ण्य नही 
ह जाता है। | ह 


॥ 


सुज-दम-द१ [ १६६ 1 तुतीय उदश्चक 


परमावधि ज्ञानी प्रौर विपुल मन.पय॑वज्ञानी मी परमाणु-पुद्रल का कथचित्‌ प्रत्यक्ष कय 
सकते है, क्रन्तु वे भी सवं माव से उनको न जान सक्ते भ्रौर न ही देख सकते है । श्रुतकेवली भी परमाणु 
पद्रल को यक्किचित्‌ जानते श्रौर देख पतिदहै, किन्तु सर्वभाव से वही । अतीत काल में परमाण्‌- 
पुद्रल के श्रनन्न खूप बदल चुके है श्नौर भविष्य मँ मो उसने भ्रनन्त रूपो मे परिवर्तित होना होता है) 
परमाणु-पृद्रल श्रतीत मे कौन-कौनसे ह्पधारण करच्ुकाहै श्नौर भविष्यमे किन-किन सूपोंमे 
परिवर्तित होगा, इष विषय का साक्षात्कार केवल अ्रनन्तज्ञानी जिनेश्वर ही कर सकते है, साधारण 


चदस्थ ज्ञानी नही । 


महानरकावास ओर महाविमान 


मूल-श्रहोलोए णं पंच धरणुत्तरा महइमहालया महानिरया पण्णत्ता, तं नहा- 
काले, महाकाले, रोरए, सहारोरुए, श्रप्पदट्धाणे । 
उड्ढलोएणं, पंच श्रणुत्त रा महडमहालया पहाविमाणा पण्णत्ता, तं जहा- 
चिजये, वजयते, जयन्ते, श्रपराजिषए, सन्वहुसिद्ध ॥ ६५ ॥ 
घ्याधा--घ्रधोलोके पञ्च श्रनृत्तरा महातिमहान्तो महानिरया-ः प्रलप्तास्तदयथा-कालः, 
महाकाल रोरुक. महारोरक", श्रप्रतिष्ठानः । 


ऊध्वलोके पञ्च भ्रनुत्तरा महातिमहन्ते विमाना. भ्रन्ञप्तास्तद्यथा--विजय, 
वैजयन्तः, जयन्त" श्रपराजित., सर्वाथसिद्धः। 


[ छ्ाव्व्टाथयं ख्प्ल्ट्ट छ] 
मूला्व-श्रधोलोक में पांच प्रनुत्तर मर्थात्‌ प्रधान प्रत्यन्त विनाल महानरक कथन 
किये गए है जैसे-काल, महाकाल, रोरुक, महारोरुके, भ्रप्रतिष्ठान । 


उ्व॑लोक मे पाच भ्रुत्तर श्रौर प्रत्यन्त विशाल महाविमान कथन किये 
गए है, जंसे-विजय, वैजयन्त, जयन्त, श्रपराजित, सरवर्थिसिद्ध । 


चिखन्यनिष्छा- 


पूवं सूत्र मे छद्मस्थ श्रौर केवलक्ञान-सम्पन्न जिनेश्वरदेव की ज्ञान-सीमाश्रो का परिचय दिया 
गया है । प्रस्तुत सूत्र में श्रनन्त ज्ञानी जिनेदवर देव के ज्ञान की ब्नन्ततां का परिचय देने के लिये सूत्रकारं 
उनकी दूरदक्िनी दृष्टि का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहते है किं वे एक ही स्थान पर रहते हृए निम्नतम 


स्थानाद्ध-सुत्र-५ [ २०० 1 सुश्र-६६ 


प्रदेशों में ग्रवस्थित नरकावसों को श्रीर ऊर््वंतम प्रदेशों में भ्रवस्थित देव-विमानो को भी प्रत्यक्ष कर 
लेते 8, श्रतः उन्होने निम्नतम महानरकावसो की सख्या श्रौर उध्व॑स्थित महाविमानो कौ संख्या 
का निदेश करते हुए वतलाया है कि उनकी सख्परा पाच-पाच है । नीचे लोके में सात पृथ्वियां है श्रीर 
उनमे सात नरक है । सातवा नरक सातवीं पृथिवी पर है रौर उसमे पांच नरकावास है । पूवं दक्षिणादि 
चार दिशाश्रौ मे करमशः काल, महाकाल, रौरव श्रीर महारौरव नरकरावास है, जिनकी लम्बाई-चौड़ाई 
ग्रस्द्यात-ग्रषंख्यात योजनो की है । उनके ठीक मध्य भाग मे श्रप्रतिष्ठान नरकावासहै। 


ये नरक श्रपनी विशालता कीदष्टि सेतो बहुत वडेंदहँहीसाधथदही पापी जीवों को जितनी 
वेदना की श्रनुभरति इन पाच नरकावासों मै होती हैः उतनो अरन्य क्िष्षी नर्कावानमे नही, ग्रतः 
सूत्रकार ने इन्दं “्रनुत्तर महातिमहान्त' कहा है । इनसे वढ कर श्रन्थत्र वेदना नहीं है ्रतःये 
प्रनुत्तर है श्रौर विस्तार की पेक्षा बहुत बडे हीने से महातिमहान्त' है । 

इसी प्रकार ऊर्ध्वंलोको में पाच श्रनूकत्तर विमान है जिनके नाम हैँ विजय, वंजयन्त, जयन्त, 
ग्रपराजित ग्रौर सर्वाथिसिद्ध । पहले के चार महाविमान चार दिशां मे है, किन्तु पाचवा महाविमान 
उनके मध्य मे श्रवस्थित है । उनतरं रनेवलि देव जितने सुखी हँ प्नन्थ किमी देवलोक मे उतने मुखी देव 
नही है. प्रतएव उन्हे भी श्रनृत्तर' एवं महातिमहान्त' बतलाया गया है । 


पुरुष-प्रकृति 


मूल-पंच पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा हिरिसत्ते, हिरिमणसत्त, चलसत्त, 
धिरसत्ते, उदयणसत्ते ।। ६६ ॥ 

छाय -पञ्च पुरषजातानि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा छीसत्नः, ह्वीमन सत्वः, चलसत्व, स्थिरसत्व , 
उदयनसत्व । 


शब्दार्थ-पंच पुरिस जाया पभ्णत्ता, तं जहा- पाच पुरुष जाति वणेन किय गए दै; जसे--हिरि- 
सत्ते-लज्जा के कारण सत्व को धारण करने वाला; हिरिमणसत्त- लज्जा के कारण 
सात्र मन मे ही सत्वधारण करने वाला; चलसत्ते-श्रस्थिर सत्ववाला; यिरतत्त- 
स्थिर सत्ववाला; उदयणससे-वरद्धि पाये हए सत्व को धारण करनेवाला । 


मूलाय -पांच प्रकार के पुरुष कथन किये गए ह, जैसे-लज्जा के कारण संकट मे 
भो शक्ति एवं साहस रखनेवाला । लन्जके कारण शरीरम तो नही 


किन्तु मनमें ही सत्व रखनेवाला, चल सत्ववाला, स्थिर सत्ववाला । ` 
बृद्धिील सत्ववाला । 


सुत्र-६७ [ २०१ | तृतीय उदेशाक 


्रनुत्तर नरक मँ श्रौर श्रनुत्तर-विमान मं विज्िष्ट शक्ति वाले पुरुष ही गमन करते है, श्रतः इस 
सूत्र मे पांच प्रकार के सत्वो श्र्थात्‌ शक्तियो का वणेन किया गया ह । जो संयमी परीषहों के भ्राने पर 
लज्जावश् संयममे रिंथर रहता है वह हीसत्व कहलाता है, म्रथवा जो योद्धा रणभरुमि में लज्जावश्च 
स्थिर रहता है उसे भी हीराद्व ही कहते है । जित व्यक्ति के केवल भन मे ललना है, परन्तु वहु शरीर 
द्वारा उसे व्यक्त नही होने देता, वह्‌ ह्वीमनःसत्व कहंलाता है । जिसका सत्व श्र्थात्‌ बल भ्रस्थिर होता 
है वह प्राणो चल-सत्व कडुलाता है 1 जिसका सत्व स्थिर होता है उसे प्रचल सत्व कहते है प्ररं जिसका 
सत्व उदीयमान है या श्रनन्त शक्ति-युक्त है वहं उदयन सत्व माना जाता है । 


स्थिर-सत्व श्रौर उदयन-सत्व ये दोनों उकल्कृष्ट कहे जाते है । हीसत्व भ्रौर ही मनःसत्व ये दोनो 
मध्य सत्व माने गए है, किन्तु चल सत्ववाले जीव किसी भी कायं कै करने मे सफल नही हो सकते, भ्रतः 
धर्मक्रिया के करने मे चलसत्व को छोडकर रेप चार सत्वो कौ श्रावश्यकता रहती है श्रौर ये चारों 
ही न्यूनाधिक सफलता प्राप्त कर लेते है । चलसत्व धमं-क्रियाश्रोमे तो क्या, कही भी सफल नही 


हो पाता। ® 


मत्स्योपम भिन्न 


मूल--पंच सच्छा पण्णत्ता, तं जहा- श्रणुसोयचारी, पडिसोयचारी, श्र तचारी, 
मजञ्छचारी, सव्वचारी । एवमेव पंच भिक्लागा पण्णत्ता, तं जहा-ध्रणु- 
सोयचारी जाव सव्वसोयवारी ।६७। 

छाया- पञ्च मत्स्याः प्रज्ञप्तास्तययथा--घनुसोतचारी, प्रतिलोतचारी, भ्रन्तक््चारी, मध्य- 


चारी, स्च॑चारी । एवमेव पञ्च भिक्षाका. प्रज्प्तास्तयया -श्रनुस्लोतचारी यावत्‌ 
सर्वंलोतचारी 


|च (क्‌ 
[ ाल्च्छाथ स्प्नल्ट द्धे] 


मूला पांच प्रकार के मत्स्य कथन किये गए है, जैसे-श्रचुकूल प्रवाह मे चलने- 
वाला, प्रतिकूल प्रवाह मे चलनेवाला, प्रवाह मे ऊपर कौ श्रोर चलनेवाला, 
परवाह के बोचो-बीच चलनेवाला, सर्वप्रकारः से चलनेवाला । इसी तरह 
पाच प्रकार के भिक्षु कथन किये गए है, जेसे-निवास-स्थान से यथाक्रम 
ग्रनेवाले गृहो से भिक्षा करनेवाला, निवास-स्थान से सीधा श्रागे जाकर 
फिर वापसी केक्रमसे गृहो से भिक्षा करनेवाला, एक पादवै-भाग के 
गृहोसे भिक्षा करनेवाला, वीच के गृहं से भिक्षा करनेवाला भ्रौर समस्त 
पद्धतियों से भिक्षा करनेवाला । 


स्यानाद्ध-मसु्-४ [ २०२ 1] सुश्र-६७-६८ 
चिक्ञच्छन्ििच्छा- 


पूवं सूत्र मै ही-सत्व श्रादि पांच प्रकार के सत्व-सम्प्च व्यक्तियों का वणेन किया गया है । सत्व- 
सम्पतन व्यक्ति ही भिक्षु वन सकता है, म्रतः प्रस्तुतं सूत्रम दृष्टान्त मच्छं के माध्यम से दार्टन्तिक 
भिक्षु की भिक्नादृत्ति की पंचविधता वणितिकी गईदहै। जसे कि जो मच्छ प्रवाह फे श्रनूङरुल्‌ चलने 
के स्वभाववाला होता है वह श्रनुखोतचारी है, खोत के प्रनिक्कुल चलनेवाला मच्छ प्रतिस्लोतचारी. 
कहलाता है 1 किनारों के श्रास-पासर चलनेवाला मच्छ भ्रंनश्चारी कहलातादहै, जो जलकेन उपर, न 
नीचे, न भ्रास-पास, केवल जल के मध्य मे चलता है, वह्‌ मध्यचारी प्रौर जो कभी प्रवाह के ग्रनुकल, 
कभी प्रवाह से प्रतिक्रुल, कभी तीर के श्रास-पास श्रीर्‌ कभी मध्यमे समी प्रकार कीं गति करनेवाला 
होता है वह सर्वचारी कहूलाता है । 

मत्स्य की तरह भिक्षु भी पांच प्रकार के होते है- 


१. कूं भिक्षु जब गली कुचे मे प्रवेश करते हैँ तव पहले घर से लेकर भिक्षा लेते हृए मोहल्ले 
के दूसरे छोर तक चले जाते है, एसे भिक्षु भ्रनुखोतचारी मत्स्य के समान होते है । 


२. कु भिक्षु गली-मोहल्ले के अन्तिम छोर पर पहुंच कर वापपी में भिक्षा लेना प्रारंभ करते 
ह वे भिक्षु प्रतिस्रोतचारी मत्स्य के समान होते हैँ । 


३. कु भिक्षु गली के दोनों ग्रोरं घरों से भिक्षा करनेवले होतेह वे भ्रन्तश्चारी सतस्य के 
समान होते हैँ ्रथवा गलीकैदोनोचछोरोमे रहै घ्ररोकाही स्पनं करते है मध्य के नही, वै भी ग्रन्त- 
श्चारी माने जाते है। 

४ कुं भिक्षु गली में मघ्यकेषरोसेही भिक्षा ग्रहण करते है, वे मध्यचारी मत्स्य के समान 
भिक्षु हुप्ा करते है । कूं घर भ्रनेक मजिलोवाले होते है, कुड घर्‌ नोचे, कु मध्य में भ्रौर कु 
ऊपर को मज्िलमेहुभ्रा करते हैः उनम मध्य की मंजिलोके वरो की स्प्ंना करनेवाले भिक्षु मी उक्त 
भेद मे समाविष्ट हयो जाति है। 

५ कुछ भिक्षु सभी प्रकार से भिक्षा ग्रहृण करते वे सर्वचारी मत्स्य के समान होते है 


भिक्षु के लिये वृत्ति-संक्षेप' तप भी श्रावदयक माना गया है । इस वृत्ति-सक्षेप से भिक्षु प्रायः 
मै श्रमुक प्रकारकेधरोसेही भिक्षा लूगा” इस प्रकारका ्रभिग्रहु धारण कर नेते है। वस्तुतः 
उपर्युक्त तप गृहो का श्राश्रय लेकर किए जानेवाले श्रभिग्रह्‌ विदेष का ही श्रपर नाम हं। 


पंचविध याचक 


मूल--पंच बणीमगा पण्णत्ता, तं जहा-श्रतिहिवणीमए्‌, किविणवणीसए, माह्‌- 
णवणीमए, साणवणीमए, समणवणीमपु ।६८। 


सत्रे { २०६ ) ततीयं उहृशः 
` छया--पञ्च वनोपका प्रजञप्तास्तद्चथा- घ्रतिथिवनीपक” कृषणवनीपकः, प्राह्यणवनीपक , 
्ाचनीयक-, धरमणवनीपकः । 


[ खाठ्च्छार्थ रूपव्ट छ ] 


मूलाथं- पाच प्रकार के वनीपक म्र्थात्‌ याचक कथन क्यि गए है, जैपे-म्रतिधि 
वनीपक, कृपणवनीपक, ब्राह्मणवनीपक, श्वावनीपक भ्रौर श्रमणवनी पक । 


च्िेनच्लिच्छा-- 


पुवं सूत्र मे भिक्षावृत्ति का प्राश्रय लेकर भिक्षु के पाच रूपों पर प्रकाल डाला गया है, प्रस्तुत 
सूत्र मे पून. भिक्षावृृत्ति के प्रावार पर याचकोका वर्णन प्रस्तुत किया गयाहै। ववणीमय' शब्दका 
संस्करतरूप वनीपक है । किसी व्यक्ति के सम्मुख भ्रपनी ददशा दिखाकर गिड-गिडा कर याचना करते 
हुए जो कुछ द्रव्य मिलता है उसे "वनी" कहा जाता है । "वनी" का उपभोग करनेवाला वनीपक' माना 
जाता है। श्रथवा दाता जिन्हे कुद देना भ्रपना कर्तव्य समता है, श्रथवा श्रद्धेय व्यक्ति दाताके मानै 
हुए जो श्रनिथि श्रादि हौ श्रपने का उनका मक्त बताकर जो श्राहार मागताहै, वहु भिक्षु वनीपक 
कहलाता है ।* 

वनीपक भी पाच प्रकारके होते है, जसे कि :-- 


१. भ्रतियिवनीपक--भोजन के समय जौ श्रचानक्र उपस्थित हो जाता है वहु भ्रतिथि कहलाता 
है । जब वह्‌ प्रतिथि दान की प्रशसा करक श्रपने भक्तको दानके लिये तयार करता है तब वह्‌ म्रतिथि 
वनीपक है । वह दाता कै सामने कहता है कि “उपकारी के लिये, परिचित जन कै लिये या सेवा 
करनेवाले के लिये जो कुच दिया जाता है, बहु दान नही दहै । जो मां से चलकर प्राया हो, सेद-खिन्न 
हो, उसे प्रव्युपकार की श्राकाक्षा से रहित होकर जो श्राहार श्रादि देता है वस्तुतः वही दान है ।"' इस 
प्रकार की प्ररसावलियागा कर प्राहारभ्रादि प्राप्त करने वाला प्रतिथि वनीपक कहुलाता है । 


२. छषणवनीपक- निधन, दीन-दुली को कृपण कहा जाता है । “जिसका कोई बंधु नहीदहै, 
जो किसी भ्रातंक से श्रातकित दै, श्रग-उपागसे होनदहै, रोगे प्रस्तहै, इसप्रकार के दीनहीन दखी 
को दान देने से महाफल होता है1' इस प्रकार कौ वाकष्यावलियो द्वारा कृपण-दान की प्रशंसा करके 
भोजन भ्रादि लेनेवाला श्रौर उपभोग करनेवाला कृपणर्वनीपक कहलाता है । 


३. ब्राह्मणवनीषक--जो देनेवाला ब्राह्मणों का भक्त है उसके भ्रागे ब्राह्यणदान की प्रसा करके 
भोजन श्रादि लेनेवाला ब्राह्मणवनीपक कहुलाता है । श्रथवा जो ब्राह्मण के लिये दिये जानेवाले दान 
की प्रासा करता हुश्रा भिक्षाके लिये परिभ्रमण करता दहै वह्‌ भी ब्राह्मण वनीपकरहै। एसे लोग प्रायः 
यह्‌ कहा करते है कि । ब्राह्मण लोक मे श्रनुग्रहु करनेवाले भूदेव है, वे ग्रपने यजमानो की रक्षा करते 





१. “परेषामात्मदु.स्थत्वदर्ेनेनानुक्‌लभाषानो यल्लभ्यते दव्य सा वनी प्रतीता, तां पिवति ~ श्रास्वादयति, पातीति 
षेति वनीषः, स एष वनीपको याजकः 1 --इतिषृत्तिकारः 
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है, पट्‌-कमं-परायण ब्राह्मण को दान देने से गृहुस्थ महाफल प्राप्त करता है । एेसी प्रज्ञं सा करके भोजन 
करनेवाले सव ब्राह्यमणवनीपक माने जति है । 

४. श्वावनीपक-्वा कुत्ते को कहा जाता है, उपलक्षण से कौश्रा प्रादि भी श्वापदसे ग्राह्य 
माने जाते है 1 भोजन के समय उपस्थित होनेवलि कृत्ते रादि भी दरवेश समे जाति हुँ श्रथवा कृत्तं 
कौए भ्रादिको प्रहार ्रादिदेने में पुण्य समने वलि दाताके प्रागे उसके फल की प्रशंसा करके 
भ्राहार भ्रादि लेनेवाला या भोगनेवाला मानव भी श्वावनीपक कहलाता है । 

५. श्रमणवनीपक--श्वमण शब्द पाच श्र्थो मे व्यवहृत होता है, जसे कि शाक्य, तापस, गैरिक, 
भ्राजीवक तथा नि्र्॑थ । इनमे निग्र॑न्थ वनीपक मे गर्भित नही होताह। रेष सभी वनीपकदहै। जो 
. साधुदृत्ति से रहित होकर केवल भेष कै द्वारा जीवन-निर्वाह करनेवाले है, वे भी इसी कोरि मेभ्राजाति 
है। जो दाता श्रमणो का भक्त एव उपासक है उसके श्रागे जी श्रमण दान की प्रशंसा करते हुए कहता 
है कि “जो प्राणी विषयलोलुपी है, उन्हे दिया हुश्ना दान भी जव नष्ट नही होता तोश्रमणोको दिया 
हुग्रा दान कंते नष्ट हो सकता है ?” इस प्रक्रार दान की प्रशसा करके प्राहार श्रादि प्राप्त करनेवाला 

मणवनीपक कहलाता है । 

भ्रभिप्राय यह्‌ है कि साधुवृत्ति का सम्यक्‌ रूप से पालन करने वाला साधक वनीपक नही कहा 
जा सकता । प्ररासावृत्ति से एवं साधवश्च के श्राधार पर प्राप्त होनेवाले श्राहार-पानी से जीवन-निर्वाह्‌ 
करनेवाला ही श्रमण-वनीपक कहलाता है । 


अचेलक कीं प्रशस्तता 


मूल--पर्चाहि ठर्णोह श्रच्ेलए पसत्थे मवद, तं जहा-भ्रप्पा-पडिलेहा, लाघविषु 
पसत्थे, र्वे वेसा, तवे श्रणुन्नाए, विडले इंदियनिग्गहे ।६९६। 

छाया- पञ्चभि स्थानेरचेलकः प्रश्षस्तो भवति, तद्यथा--ध्रत्पाप्रतिलेखा, लाघविकं प्रस्तं, 
रूप ॒वेश्चसिकं, तपोऽनुल्लातं, विपुलइन्धयनिग्रहुः । 


शव्दायं- पर्चाहि ठा्णेह--पाच कारणो से, प्रचेलए-भ्रचेलकः; पसत्थे भवह - प्रशंसनीय 
होतादहै;ः तं जहा-जंसे क्रि, श्रष्या पडिलेहा--उसकी प्रतिलेखना अल्प है; 
लाघविए पत्तत्थे- लघुता प्रशस्त है; ह्वे वेसात्तिए-रूप विश्वसनीय है; तवे श्रणु- 
न्नाए--तप जिनान्ञा-स्वीकृत है, धिउले इदियनिग्महे-इन्द्रिय-निग्रह महान्‌ है । 

मूलायं--पांच कारणों से भ्रचेलक मूनि प्रहंसनीय होता है, जैसे-उसकी प्रतिलेखना 
ग्रत्प होती है, लघुता प्रशस्त होती है, रूप-वेषभूषा विश्वसनीय होता है 
जिनाज्ञा-सम्मत तप होता दै भ्रौर इन्द्रियों का निग्रह भी महानु-उक्कृष्ट 
होता है । 


सुभ-६९ [ २०५ ) तुतीय उषठेशक 
च्विखेनजश्िच्- 


पूर्वसूत्र मे वनीपकःका वणेन किया गथा है, वनीषक्र उसी भिक्षु केलिये प्रयुक्तहंतादहैजौ 
द्र्यापेक्षा से भिक्षु वना हुग्रा है, इसलिये द्रव्यभिक्षु का वणेन करने के ्रनन्तर्‌ प्रव शास्त्रकार भाव- 
भिक्षुका वर्णन करते है भिक्षु प्रचेलकर होता है । प्रचल शब्द मे नज. समास स्वल्प एव कूर्सित अथं 
मे प्रयुक्त किया गया है । जो मनि स्वल्प वस्त रखता है श्रौरं प्रल्पसूल्य वाले जीण एव विभूषा-रहित 
वस्त्रा को धारण करता है उसे श्रचेलक कहा जाता है । जिनकल्पी मनि रजोहूरण श्रौर मुखवस्विका- 
मुलथत्ती इन दो उपकरण को छोडकर रेष वस्त्रो का त्याग करते है । कहा मीर ““रजोहुरणम्रुखनस्तिका- 
रूपटिवियोपकरणवार क्तः 1" 


नञ समास दैशनिपेवक श्रौर सवं-निषेघक इस तरह दो प्रकार का होता है । स्थविर कल्पी- 

साधु परिमाण श्रौर मूल्य मे स्वल्प वस्त्रौ का उपयोग करताहै वहु भी प्रचेलक है श्रौर जो जिनक्रल्पी 

होता है, वह्‌ मृखपत्ती श्चौर रजोहरण कै भ्रतिरिक्त भ्रन्य कोई वस्त्र ्रहण नही करता वहु भी भ्रचेलक 
कहलाता है । म्रचेलक् साधु कोई भी है उसकी पाच वाते प्रक्षसनीय कही गई हैँ । 


१. श्रत्पप्रततिलेखना--प्रतिलेखना करने योग्य उपधि घ्र्थात्‌ वस्व, रजीहूरण श्रादि जिसके 


श्रत्यत्प होते €, उनके प्रतिलेखन करने मे श्रधिक कालक्षेप नही होता, उनका समय श्रधिकतर स्वा- 
ध्याय-घ्यान श्रादि करनैमे ही व्यतीत होता है। 


२. लाघचिकत प्रशस्त -श्रचेलक मूनि द्रव्य श्रौर भाव-उपधिसे हल्का होता है । जो बाहरके 
उपकरणों से हल्का होता है वह॒ कर्मो भी हल्का होता जाताहै। भीतर भ्रौर बाहर दोनो से हल्का 
रहना रूप कायं भी प्ररासतनीय है । 

३, स्पवेश्वक्षिक-निर्लोमिता कौ सूचक होने से म्रचेलकता प्राणी माध्र के लिये विश्वास- 


जनक है । उस्तका साधु वेषहीसिद्धकरनाहै कि यह साधु सतोपी एव निस्पृह है, श्रत. साधुकाशूप 
वँश्वस्तिक होने पर ही साधुतां प्रशसनीय होती है । 


४“ तप-प्ननुज्नात--्रत्यल्प उपक्ररण रखने से या विल्छरुल न रखने से मनोवृत्तिया तपस्या में 
विशेष लौन होती है, तमो वहु तप तीयथंद्धुरश्रादिके द्वारा प्रनूमौदित हो सक्ता है। उपकरण कम 
रखना द्रव्य ऊउनोदरी तप है श्रौर उसका सवथा त्याग करना ग्युत्सर्ग॑तप है । साधुकाघनहीतप है 
श्रतः यह्‌ तप भी प्रश्॑स्नीयहै। 


५. विपुलइन्छियनिग्रहु-वस्त्र न रखनेसेयाकम रखनेसे इन्द्रियोका निग्रह तरिपुल-मात्रा 
मे होताहैः क्योकि शीत, वात, श्रातप, दंश, मरक श्रादि परीपह्‌ सहन करने से इन्द्रियो का निग्रह 
स्वतः हो जाता है। 

सूत्रकार ने पाच पदों के साथ पांच विशेषण दिये 
लाघव के साथ प्रशस्त, खूप वेप के साथ ्वदवसिक, 
विपुल ! ये पाच विशेषण साघु की कर्तव्यनिष्ठा 


है" जसे किं प्रतिलेखन करे साथ भ्रल्प, 
तपके साथ श्रनुज्ञात श्रौर इन्द्िय-निग्रह के साथ 
एव त्याग की भ्रनिवायंता व्यंजित कर रहै ह । श्रत्प 
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संग्रह हौनेध्पर ही श्रस्प प्रतिलेखना होती है, श्रतः भ्रत्प प्रतिलेखना के लिये श्रत्प सग्रह श्रनिबायं है । 
दास्त्रकार ने लाघव विशेषण सै उसकी नग्नता एवं निरहुकारिता श्रादि को प्रनस्त बता कर साधु- 
जीवनमे इन गुणो की श्रपेश्ा की है । उसकी वेमूषा द्वारा उस्तकै चारित्रिक गुर्णो की प्रशस्तताकाभी 
संकेत कियाहि । साधु-जीवनमे तप का भी महत्व है, परन्तु वहु तप श्षास्वानुमोदित दहो तभी 
प्ररस्त माना जां सकता हैः ्रन्यथा नही । उसका इन्द्रियनिग्रहरूप भ्रनुष्ठान श्रधिकाधिक होना 
चाहिये तभी वह॒ प्रदसनीय हो सकता है, अतः साधु को श्रपने इन प्रशसनोय गुणो की रक्षा सदैव 


करनी चाहे । 


पंचविध उत्कल 


मूल-- पंच उक्कला पण्णत्ता, तं जहा-दंडुद्कले, रज्जुक्कले, तेणुदकले, देधुककले, 
सट्बुकंकले 1७०। 


छाया-पञ्चोत्कलाः भ्र्ञप्तास्तद्यया-- दण्डोत्कलः, राज्योत्कलः, स्तेनोत्कलः, देशोत्कलः, 
सर्बोत्छलः । 


[ च्चार्थं रूप्ष्ट छै 1 


मूलां -पांच उत्कल श्रथवा उत्कट कथन किये गए है, जैसे-दण्ड से उत्कट प्र्थात्‌ 
महान ग्रथवा दण्ड से वृद्धि पानेवाला, राज्य से उत्कट श्रथवा राज्यसे 
वुद्धि पानेवाला, देश से उत्कट श्रथवा देश से वृद्धि पानेवाला, चोरो से 
उत्कट श्रथवा चोरो से वृद्धि पनिवाला, उपर्युक्त सभी से उत्कट श्रथवा 
सव से वृद्धि पानेवाला । 


व्विवैचजनिच्ा- 


पूर्वसूत्र में पांच प्रंसनीय कायं बतलाए गए हँ जिनमे भ्रन्तिम प्र्ंसनीय कायं है इन्द्रियनिग्रह । 
इन्दरिय-निग्रह करनेवाला उत्कट भ्र्थात्‌ महान्‌ बन जाता है, भ्रतः प्रस्तुत सूत्र मे पचविध उक्कटोंका 
वर्णन किया गयादहै। 

सूच्रकार ने उक्कल शब्द का प्रयोग कियाहै। इस शब्दके दो संस्कृत रूप बनते है--उकत्कट 
श्र र उत्कल । उत्कट शब्द करा प्रथं है कढिनतम व्यवहार भ्रौर उत्कल शब्द का प्रथं है महान्‌ । सूत्र 
कार को 'उक्कल' क्चव्द के दोनो हप एव दोनो श्रं श्रभीष्टह, अ्रतः दोनो प्रर्थोको लक्ष्य मे रखकर 
'उक्कल' के 'दंडुक्कले' श्रादि पांच रप प्रस्तुत किए गएदहैः जंसेकि- 


सुत्र-७० [ २०७ ] तृतीय उदेशक 


१. दंड़ककल-- दण्डः शाब्द का श्रथं है श्ाज्ञा । गृरुजनों कौ कठोर से कठोर प्राज्ञा का पालन 
करनेवाला साधक "दण्डोत्कट' कहलाता है । दण्ड शब्द का श्रथं श्रनुलासनाखक कायंवाही भी हो 
सकता है, इस प्रथं को लक्ष्य म रलकर उस साधक को "दण्डोत्कट' कहा जाएगा जो गुरुजनौ दवारा 
किसी भी प्रकारका प्रायश्चित्त श्रादि देने पर उसे सहषं स्वीकार करता है, विहित दण्ड का सविधि 
पालन करता है प्रर इस प्रकार कठोर साधना करता हुश्रा महान्‌ बनने का प्रयास करता है । 


ग्रात्म-प्ेरणा से महत्ता के मामं पर न बढकरजो गुखुजनो के कठोर अ्रनुश्ासन के कारण 
महानु बनने का प्रयास करता है उसे मी "दण्डोत्कट' ही कहा जाएगा । 

व्यावहारिक पक्ष में कठोरं श्रनुशासन मँ रह कर कायं करनेवाले सैनिको, ्रारक्षकों (पुलिस के 
व्यक्तियों ) म्रादि को भी दण्डो्कट कहा जातत है । 


२. रज्जुक्कल--जो व्यक्ति राजकीय प्रभुता के बलं पर कठिन कायं करता है, श्रथवा राज्य 
सम्मान एवं राजकीय प्रतिष्ठाकै कारण समाजमे जो महान्‌ माना जाता है उसे 'राज्योत्कल' कहा 
जाता है । | 

३. तेणुक्फल--जो व्यक्ति चोरो एवं उको के सायके कारण कठिन से कठिन कायं करता 
है, महान्‌ साहसिक कार्या के लिये उद्यतं रहता है प्रथवा जो व्यक्ति चोरो उकुभ्रोकासरदार है प्रर 
उसीमे श्रपनी महत्ता समता है एसा व्यक्ति ^स्तेनोत्कल'' कहलाता है । 


४ देसुक्कल-जो व्यक्ति किसी देश विशेष के या स्थान-विदोषके प्रभाव से कठिन श्वम करने 
वाला है जैसे कि पजाब के लोग विशेष परिश्चमशील माने जाति है, राजस्थान के ठकुरो की युद्ध 
वीरता सवंमान्य है, पेते ही लोग देशोत्कल कहलाते है । स्थान-विशेष के प्रमाव से ही महत्ता प्राप्त 
करनेवाले भी देशोत्कल कहलते है, क्योकि “स्थानं प्रधानं न बलप्रधान'” स्थान ही प्रघान होता ह 
बल नही, की उक्ति प्रसिद्ध है। 


५" सन्तुक्कल--जो व्यक्ति सभी प्रकार से श्रमलील है एवं सभी रूपो से महान्‌ है उसे सर्वो 
त्कल' कहा जाता है । 

इस सूत्र द्वारा सूत्रकार देश-काल एवं संगति श्रादि कै प्रमाव को स्पष्ट करना चाहते है, श्रत 
साधना-पथ पर चलनेवले व्यक्ति को इन समस्त दृष्टिकोण पर विचार करके ही प्रागे बढने का प्रयास 


करना चाहिए & 
पाच सभितियां 


मूल-- पच ससिरईश्रो पण्णत्ताश्रो, तं जहा-ईरियासमिई, मासा-पमिई, जाव 
पारिठाचवणियासमिई ।७१। 


न समितयः प्र्तप्तास्तद्यथा --ईर्यासिमित्ति, भाषासमिति. यावत्‌ पारिष्टापनिका 
समिति. । । 


प्यानाज्ख-सूत्र ५ [ `२०८ ` ] सु्र-७१ 
[ च्ष्टाश्य ख्प्वण्ट छ 


मूला -पांच समितियां कथन कौ गर्द है, जैसे-ईर्या-समिति, भाषा-समिति, 
यावत्‌ परिष्ठापनिका समिति । 


चसिचेचचस्िच्छा- 


पूवं सूत्र मँ उत्कल भ्र्थात्‌ महान का वर्णन किया गया है, महान्‌ बनने के सिये समित्तियौ का 
पालन श्रावल्यक्र होता है, ग्रतः इस सूत्र में पांच समितियो का वर्णेन किशरा गया ह । समिति ज्ञब्द दो 
पदो से बनाहुश्राहै जसे क्रि समु+-इति जिसका श्रथं है सम्यक्‌ प्रकार से एकाग्रता के साथ प्रवृत्ति 
करता श्रथवा एकाश्रता के साथ प्रशस्त परिणामो से कौ जनेवाली शास्ौक्त प्रवृत्ति ही समिति है, 
मर्थात्‌ वह जोवन-विधि ही समिति है जो मनुष्य कै लिये पुण्य-पथ को प्रशस्त करती है) यहु पांच 
प्रकार की होती है प्रत्येक समिति का सक्षिप्त परिचय इस प्रकार है - 


१. ईर्यासमिति--यतनापूव ऊ प्र्थातु पद-पद पर सावधान होकर गमन करना, चार हाथ प्रागे 
कीभूमिको देखते हए चलना, जब तक चलना क्रिया हो रही है तब तक इन्द्रियो को विषयो की 
मनोर न लगाना श्रौर पांच प्रकार का स्वाध्यायन करते हुए प्राणियौ की तथा श्रपनी रक्षा करते हुए 
गमन मे प्रवृत्ति करना, दिनम देख कर श्रीर्‌ रातको परतिलेखना करते हए चलना-इस प्रर 
की विशुद्ध गमन-क्रिया को ई्या-समिति कहा जाता है । ईर्या-सभिति से अ्रहिसा-त्रतकी रक्षा एव 
इन्द्रियनिग्रह दोनो साधनाएं सम्पन्न होती है । | 

२. भा-सनिति-सत्य श्रौर ग्यवहारानुक्ल भाषा बोलना, हितकारी एव थोडे शब्दो मै 


श्रसदिग्ध, प्रिय, मधुर भाषा बोलना दही भाषा समिति है । इस समिति का पालन तभी हो सकता ह 
जवकरि चारो कषायो को वश्च मेकर लिया जाए । सोच-विचार कर बोलना, विकथाग्रोमे सनन 


लगाना, किसी का उपहास करनेवाने वचन न कहना म्रौर इस प्रकारके वचनोकाप्रयोगन करना 
जितने दूसरे के हदय मे भय एव त्रास जागृत हो, इस प्रकार का वाणो-निग्रह ही भाषा-समिति है । यह 
सनिति दूसरे महात्रत की रक्षा करती है । । 

३. एषणा-समिति-बयालौस दोषो को टाल कर श्राहार पानी एवं वस्त्र-पात्र ्रादिग्रहूण 
करना एषणा-समिति कहलाती है । कु एेसी वस्तुए होती है जिनका प्रयोग करने के वाद उन्हे उनके 
गृहस्थ रवामौ को लौटा दिया जाता है, एेसी वस्तुश्नो को “श्रौधिकउपधि' कहा जाता है, जंसेकिि वस्त्र 
पात्र क्रदि । जिन वस्तुग्रोकोकाममेलनेके बाद दाताको वापिस कर दिया जाय उन्हे “श्रौपग्रहिक 
उपधि" कहा जाता है, जँसेकि मकान पटा चौकरौ श्रादि । भोजन पानी श्रादि ग्रौधिकस्नौरमकन पटा 
भ्रादि श्रौपग्रहिक उपधियों को ग्रहण करते समय साधु जीवन की मर्यादिाश्रो का पालन करना जिससे 
कि श्रपरिग्रहु महात्रव की पूर्णं रक्षा हो सके, एषणा-समिति का प्रघानतमरूप है । 


9 
१, सम्‌-एकरीभविन इतिः प्रवृत्ति. समिति" शोभरनंकास्रपरिसामस्य चेष्टेत्यर्थः । --इतिवृत्तिक्रार. 


सत्७१-७२ [ २०६ । तृतीय उदेश्षक 


४, भ्रादान-भण्ड-मत्तनिक्षेपणा-तस्िति-वस्त्र या पात्र कोई भी वस्तु हो उसे यत्न-पुवेक 
मर्यादा का पालन करते हृष्‌ ग्रहण करना, उठाना, रखना यहं चौथी समिति है 1 रासन, पंस, र्वौकी, 
पदा, पात्र, दड, पुस्तक इत्यादि पदार्थो को यतना से लेना, उपयोगपूरवंक पडिलेहना-प्रमाजंना करके 
भूमि पर रखना इत्यादि सवं क्रियाएं उक्त समिति के ही श्रन्तगेत मानी जाती है। 

५. परिष्ठापना-सधिति- किसी एकान्त स्थान में जहां पर जनता का श्रावागमन न होतादहौ, 
किसीकी दृष्टि भीन पडतो हो वहां पर निर्दोष भूमि देखकर श्रहिसा महात्रत का ध्यान रखते हुए मल- 
मूत्र, केश, नाखून श्रादि दारीर मल का वोसिरामि' कहकर यतना-पूवंक त्याग करना ही परिष्ठापना- 


समिति कहलाती है । 
ये पांच समितिया श्रात्मविकास एवं संयम की विशुद्धि के लिये अत्यन्त श्रावश्यक होने से पाल- 
नीय है । इनके द्वारा सभी महाव्रत सुरक्षित रहते है रौर भ्रात्मशुद्धि भी रीघ्रहो जाती है। & 


आ क 
1 


ससार-समापन्नक जीव 


मूल-पंचविहा संसारसमावन्नगा जीवा पण्णत्ता, तं जहा-एगिदिया, जाव 
पंचिदिया। 
एगिदिया पंचगइया पंचागडइया पण्णत्ता, तं जहा-एगिदिए एगिदिएधु 
उववज्जमाणे एगिदिर्एहितो जाव र्पाचवि्एहितो वा उववज्जेज्जा, से 
चेव णं से एगिदिए एगिदियत्तं विप्पजहुमाणे एगिदित्ताए वा जाव पंचि- 
दित्ताए वा गच्छेज्जा । 
बंदिया पचगंडया पंचागडया एवं चेव । 
एवं जाच पचिदिया पंचगडइया पंचागदइया पण्णत्ता, तं जहा-रपोचदिया 
जाव गच्छेल्जा। 
पंचविहा सन्वजीना पण्णत्ता, तं जहा-कोहुकसाई जाव लोभकसाई, श्रक- 
साई । 
श्रहवा पचविहा सच्वजीवा पण्णत्ता, तं जहा-णेरइया जाव देवा, 
सिद्धा 1७२। 

छाया--पञ्चविधाः संसारस्रमापन्नकाः जीवाः प्ज्प्तास्तद्यया--एकेन्द्िया यावत्‌ पञ्चेन्द्रिया: । 


एकेन््रियाः पञ्चगतिकाः पञ्वागतिकाः प्रजञप्तास्तदयथा--एकेन्धिय एकेन्वियेषुपपद्य- 
भान एकेन्दि येभ्यो मात्‌ पञचेन्धियेभ्यो व्रा उपपच्चेत, सः च्रैव स एकन्द्रिय एकेद्दियत्वं 


घ्यानाद्ु-सृत्र-१ [ २१० 1 ~ भुत्र-७ 
विप्रजहन्‌ एकेश्दरियताथां वा यावत्‌ पञ्चेन्ियतायां गच्छेत्‌ । 
द्री च्िथाः पञ््चगतिफाः पञ्चागतिका एदस््चंवं । 
एवं यावत्‌ पञ्चेन्रियाः पञ्चगतिकाः पञ्चागतिष्ता. परज्ञप्तास्तचथा--पञ्चेश्िया 


यावत्‌ गच्छेयुः । 
पञ्चविधाः स्वंजीवाः प्रज्ञप्तास्तचथा--कफ्रोधकषायी यावत्‌ लोभकषायी, श्रकषायी । 
भ्रथना पञ्चविधाः स्वंजोवाः प्रजञप्तास्तद्यथा- नेरयिका यानत्‌ देवा , सिद्धाः । 


शन्दार्थ--पंचविहा संसारसमावन्नगा जीवा पण्त्ता, तं जहा- पाच प्रकार के ससारी जीव 
कथन कयि गए है, जैसे; एगिदिथा जाव परचिदिया--एकेन्दरिय यावत्‌ पञ्चेन्द्रिय । 
एगिन्दिया-एकेन्िय;ः पंचगडया-पांच गतिवाचे तथा, पंचासडया-पाच 
्रागति वाले; पण्णत्ता, तं जहा-कथन कियि गएर्है जेषे, एर्िदिए-एकेन्रिय; 
एिदिएयु-एकेन्रियो मे; उवबज्जमाणे- उत्पन्न होत हृ्रा, एिदि्एहतो बा 
जाव--एकेन्द्रियो से यावत्‌, पंचिदिर्ाहूतो वा उचवञ्जेज्जा--पञ्चेन्द्रियो तक उत्पन्न 
होतादहै;ः सोचेव णं से-प्रौर वह्‌, एगिदिए--एञन्द्रिय, एगिदियत्तं-एके- 
च्रियत्व को; विप्पजहमाणे - छोडता हुता; एगिदियत्ताए वा जाव-एकेन्दियरूप 
मे यावत्‌; रपौचिदियत्ताए-प्ञ्चेन्ियरूप मे; गच्छेज्जा--जाता है । 
वेदिया--द्रीच्िय श्रादि भी, पंचगदइया-र्पाच गति श्रौर; पंचागडया- पांच श्रागति 
वलि; एवं चेव-इसी प्रकार कटे गए है । 
एवं जाव-इसी प्रकार यावतु; पंचिदिया पंचगदया-पञ्चेन्द्रिय जीव पाच गति भ्रौर, 
पंचागइया पण्णत्ता, तं जहा--पाच श्रागति वाले कथतं किह, जसे, पवचिदिया 
जाव गच्छेज्जा-पच्चेन्द्रिय यावत्‌ जाता है। 
पंचविहा सव्वजीवा--पाच प्रकार कै सभी जीव, पण्णत्ता, तं जहा-कथन किये 
गए, जैसे, कोहुकक्षाई जाव लोनकसाई- क्रोच-कपाप्री से लेकर लोभ-कषायी 
तक श्रौर; श्रकसाई--प्रकषायी । 
श्रह्वा-श्रथवा; पंचविहा-पाच प्रकार के, सब्वजोत्ना पण्णत्ता, त जहा-सवं- 
जीव कथन कयि गए रहै, जसे; नेरइया-नारक; जाव--णवतु; देवा-देव ग्रीरः; 
सिद्धा-सिद्ध । 
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मूलावे-पांच प्रकार के संसारी जीव कथन कयि गए है, जंसे-एकैन्दिय यावत्‌ 
पञ्चेन्द्रिय ¦ 
एकेन्द्रिय जीव पांच गतिवालि एवं पांच श्रागतिवाले कथन कयि गए हैँ 
जैसे-एकेन्दिय जीव एकेन्द्रिथ जात्ति मे भी उत्पन्न होता है भ्रौर वह्‌ 


पु५-७२ [ २९९ } तृतीय उदेशाक 
एकेन्द्रिय जीव द्रीन्दरिय से लेकर पंचेन्द्ियों तक समी जातियोमे श्रा कर 
उत्पन्न होते है, म्र्थात्‌ एकेन्छिय जीव जव एकैन्दियत्व को दछोडता दतो 
वह्‌ घ्रगने जन्म में एकेन्दियल्प से लेकर पञ्चेन्द्रिय तक सभी जातियों मे 
जाकर उत्पन्न हो सकता द्र । 
दरीन्दरिय जीव भी पांच गतिवाने एवं पांच भ्रागतिवाले होते है, भेप वर्णन 
पूवं की भांति जान लेना चाहिए । पञ्चेन्द्रिय जीव भी पांच गत्िवाले एवं 
पांच श्रागतिवाले वर्णन किये गए है, लजैसे-पञ्चेन्द्रिय जीव एकेन्दियो से 
लेकर पञ्चेच्िय जातिमे भी श्राकर उत्पन्न होते है। 
पांच प्रकार के सर्वं जीव कथन किये गए रहै, जैसे-क्रोध-कषायवाले से 
लेकर लोभ-कषायवलि तक, तथा सर्वथा कषायो से रहित जीव । अ्रथवा 
पांच प्रकार के सर्वैजीव कथन किये गए है, जँसे-नारक, तिर्यच्व, मनुष्य, 
देव श्रौर सिद्ध । 


च्ििवेननल्िच्छा- 


पूवं सूत्र मे पाच ससिनियो का वर्णन कियो गया है, पांच समितियोंके दारा संयम को परि- 
शुद्ध बनाते हुए निग्न्थ मुनि राज जिन जीवो को रक्षा करते है श्रव सूत्रकार उन जीवो की गत्ति प्र्थात्‌ 
मर कर श्रन्य जातियो मे उत्पन्न होना श्रौर भ्रागति अर्थात्‌ भ्रन्य जात्तियो से लौटकर पुनः उसी पूर्वं जाति 
भे श्राना इस प्राकृतिक व्यवस्था करा वणेन करते है । नरक, तिर्य, मनुष्य शरीर देव इन चार गतियो मे 
भ्रावागमन करना ही संसार है, इस संसार में रहनेवाले जोव पाच जातियो मे विमक्त ह । पांच स्थावरो 
मे सभी जीव एकेन्दिय जाति वाते होते है, इसी प्रकार द्रीद्िय, व्रीद्दिय, चतुरिन्द्रिय श्रौर पचेन्दरिय, 
जाति वाले जीव भी स्वजाति श्रौर परजाति में श्रावागमन करते रहते है । 


सूत्र के दवितीय प्रशमे वतलाया गयाहै कि एकेन्द्िय रूप मे उत्पन्न हौनेवाले जीव पूवं भव मे 
एकेच्धिय भी हो सक्ते है ग्रौर दीनि, चीच्दिय ्रादि भी, क्योकि कर्म के श्रनुरूपही जीव एकेन्ट्रिय 
भ्रादि जातियो मे जन्म लेते है । उनकी गति भी पाचो जात्ियोमे होती है ग्रीर आ्आगति भी पांच जातियों 
मेषे होती है भ्र्थात्‌ एकैन्दरिय जाति से निकलकर जीव एकेन्दिय जाति मे भी चला जाताह श्रौर 
पचेन्द्रिय तक ग्नन्य जातियोमे भी । किसी मौ जात्िमे रहे हुए जीव मरकर पाचो जात्तियौ मे जन्मले 
सकते है । एकरेन्दिय जाति को छोडकर जीव सीधा पचेन्दरिय जाति में भी जल ने सक्ता है । 

ससारी श्रौर मुक्त समी जीव पाच प्रकारके होते है कोई, कोधी, कोहं मानी. कोई मायावी, कोर 
लोमी श्रौर कोई प्रकषायी होता हं । कोई नारक्तो, कोई निर्यच, कोई मनुष्य, कोई देव श्रीर कोई सिद्ध 
होते है । सिद्धत्व जीवन का चरम शिखर है, वहां पहुंच कर गनि प्रर म्रागनि का रन्त हो जादा ह 
सारे चक्र समाप्त हो जाते है" नो प्राप्तव्य है, बह प्रप्त हो जाता है. न कुच पाना गेप रह्‌ जाना ह 


श्यानाङ्क सुत्र-५ { २९९ ] सुत्र-७२-७६ 


प्रौरन कुद छोडना शेष रहं जाता है । गति प्ररं श्रागति का श्राकषंण-निकषेण तो नारकी, तिय॑ञ्च, 
मनुष्य श्रौर देव-गति तक ही वि्यमान रहता है ।' 

सूत्र के चतुथं भ्रंश मे क्रोघ, मानः माया, लोभसूपचार कषाषोसे धिरे जीवों का चल्लेख 
करिया गया है, इन चारों से मुक्त होते ही जीव श्रकषायी वन जाता है, यहु श्रकषायित्व ही सिद्धत्व की 
भ्रोर गमन का पहला पड़ाव है । यही से सिद्धत्व की म्रोर यात्रा प्रारम्भ होती है। 


सुत्रकार वतलाना चाहते हैँ किं “पुनरपि जननं, पुनरपि मरणं, पुनरपि जननी जठरे शयनम्‌" 
की उक्ति के श्रनुसार कषाय-प्रेरित जोव वृक्षादि एकेन्दरिय जातिसे लेकर पलु भ्रादि पचेद्िय जाति 
तक भ्राता-जाता रहता है श्रौर कर्म-फल भोगता रहता है । श्रगुभ कर्म के उदय से वह॒ नरक में जाता 
है, कभी तिर्यचमे ग्रौर कभी मनुष्य वनता है ्रौरं कभी-कभी पृण्य-प्रेरणासे देवलोकं कै सुख भी 
भोगता है, परन्तु उसका भ्रावागमन रूप क॒ निवृत्त नही होता है! इस कष्ट से निवृत्ति पाने के लिये 
्रकषाधित्व की साघना करना श्रनिवायं है तभी सिद्धत्व प्राप्त किया जा सकता है । 


द्विदल घान्योँ की बीजत्व स्थिति 


मूल--श्रह भते ! कल-मभुर-तिल-मुग्ग-मास-णिप्फाव-कुलत्य-श्रालिसंदग-संतीण- 
पलिमंथगाणं एतेसि णं धन्नाणं कुट्ुाउत्ताणं जहा सालीणं जाव कव्यं 
कालं चोणी संचिटड ? 


गोयमा { जहृण्णेणं भ्रतोमूहुत्तं उक्कोसेणं पंच संवचछराहु, तेणं पर जोणी 
पमिलायडइ जाव तेणं परं जोणी-वोच्छए पण्णत्ते ।७३। 


छाया- श्रय भदग्त | कल-पसुर-तिल-मूद्ग-माष-निष्पाव-कुलस्य-श्रालिसंदक-ततीण-पलि- 
मन्यकानामेतेषां नान्यानां कोष्ठायुषेतानां यथा ्ञालीनां यावत्‌ कियत्कालं योनि. सन्ति- 
ते ? गौतम ! जघन्येनन्तमुहुतभरुत्कषेण पञ्च संवत्सराणि, ततः परं योनिः प्रभ्ला- 
यति, ततः परं योनिन्यवच्छेदः प्रज्ञप्त. । 
कव्दाथं-श्रहु भंते-भमगवच्‌ { कल-मन्रुर-तिल-मुग्ग-णिप्फाव-करुलत्य-श्रालिसंदग-सतीण-पालि- 
संथगाणं- मटर या गोल चना, मसूर, तिल, मूग, माष, निष्पाव, कुलत्थ, भालिसंदक 
सतीण, पलिमंथक; एतेसि--इन, घन्नणां-घान्यो की; कुडूाउत्ताणं-कोष्ठा- 
गार में रखे हृश्रो की, जहा सालीणं- जसे शाली का प्रश्न हैःजाव--यावतु; जोगी- 
योनि; केवइयं कालं-कितने काल; सचिहुद-रहती है ? 
गो्मा- गौतम; जहुण्णेणं -जघन्य, श्र॑तोधुहृत्तं -भ्रन्तर्मुहृतं; उक्कोसेणं - उक्ष, 


१. पिशेय वरि के लिये देखिए “जीनाभिय म“ नामक लास्त । 


सूत्र-७ [ २१३ 1 तृतीय उदंशक 


पंच यंवच्छराहं--पांच संवत्सर; तेण पर--इसके वाद; ओोणी-ऊगने की शक्ति; 
पमिलायई- म्लान हय जाती है; जाव तेण परं यावत्‌ इसके बाद; जोणौ वोच्खेदे 
पष्णत्ते-योनि का विच्छेद कथनं किया गया है] 


मूलावं-भगवन्‌ ! कल, मसूर, तिल, मूग, उडद, निष्पाव, कुलथी, श्रालिसंदक, 
सतीण, पलिमन्थक-उक्त धान्य यदि सुरक्षित रूपसे कोष्टागारमें रवे 
गए हों तो उनकी गालि वणेन के समान योनि श्रथति प्रजनन-शक्ति, 
कितने काल तक रहत! है ? 


गौतम ! कम से कम श्रन्तमु हूतं तक एवं श्रधिक से श्रधिकर पांच वषं तक 
उनमेश्रकुरण की शक्ति रहती टै । इसके वाद योनि म्लान हो जाती 
है यावतु प्रजननशक्ति का व्यवच्छेद भ्र्थात्‌ नाश हौ जाता है। 


खिवन्चनिच्छा- 


पूवं सूत्र में स्वजाति एवं परजाति मे मति-प्रागति करनेवाले जीवौ का वर्णेन किया गया है । 
उन में सवं प्रथम हैएकेन्रिय जीव । एकेन्धिय वनस्पति जीवों की उत्पत्ति बीजो से होती है, भ्रतः यहां 
सूत्रकार कुछ द्विदल धान्य विहे्षौ के वीजो कौ प्रजनन-शक्ति के कालका वर्णेन करते है जिन वन 
स्पति बीजो को भ्रच्छी तरह सुरक्षित रखने पर भी उनमे श्रधिक से भ्रधिक पाच वषं तके उगने की शक्ति 
रहती है यहां उन्ही धान्यो का नामोल्लेख किया गया है । गौतम स्वामी ने भगवान से पृदा है-भगवन । 
कल ग्र्थात्‌ कावली चणा, मभरर, तिल, मूंग, उड़द, कूलथी पहाड़ी श्रनाज, वत्ला, श्रालिसदग तुवरी, 
काला चणा श्रादि इन घान्यों को कोठे मे सब तरह से सुरक्षित रखने पर भी उनकी प्रजनन-शक्ति कब 
तक बनी रहती है ? तीसरे स्थानम भी शाली तरीही भ्रादि धन्योके विषयमे इषी प्रकार का प्रश् 
किया गया था । इस पंचम स्थान में उन द्विदल धान्यो के विषयमे प्रभ कियागयादहै। जिन घान्योमें 
भ्रकूरित होने की राक्ति कम से कम अ्रन्तर्मुहुतं श्रौर उच्छृ पाच वषं पयंन्त रहं सक्ती है । उसके वाद 
वहु शक्ति सम।प्त हो जाती है, बीजत्व का व्यवच्छेद हो जाता है. अर्थातु वीज निकम्मा हो जाता है। 
यद्यपि घ्रागम शास्त्र श्रव्यात्म-प्रधान है रौर उनका विषयं भी श्रात्म-्रधिष्ठित है, श्रः कल श्रादि 
धान्यो के सम्बन्ध मे फिए गए प्रभ प्रकरण-बाह्य से प्रतीत होते है, परन्तु सुक्ष्म हृष्टि से विचार करमे पर 
ज्ञात होता है किये प्रभ भी श्रष्यात्म विषयक ही है, क्योकि जैन-द्लंन वनस्पति कायम मी भ्रात्माकी 
सत्ता को स्वीकार करते है, वनस्पति काय का जन्म भी कर्म-फल की ही तो देन है ? श्रतः वनस्पत्तियो 
के वीजो मे समाविष्ट ग्रात्मतत्व कौ जानकारी ही प्रस्तुत प्रभ का विषय है। इसलिये इस प्रकरण को 
भी अ्रध्यात्मन्ञान की सीमा से बाहर नही माना जा सकता । 
फिर प्रम महावी र सवंजञ-सवंद्रष्टा है, उनके ज्ञान नेत्रो से कुं भी श्रहद्य न था, भ्रतः धान्य- 


विशेषो की प्रजनन-शक्ति श्र्थात्‌ श्रकूरित होने कै काल के सम्बन्ध मेँ उनका उत्तर दै देना उनकी स्वर 
लताकादीएकश्रंगदै। 
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वस्तुतः मिटटी म देले से लेकर सूयं तक इस ससारमे जो कू भी है उस सन के विद्लेषण का 
लक्ष्य भ्रात्मतततव का परिज्नानही है। आ्रात्मतत्त्व को जानने के श्रनन्तर स्व कुच्ञ्चेयहोजाताहै, 
कृ भी प्रेय नही रह जाता । भ्रत्त एव कहा गया है--' ज्ञस्यावर्णेविच्छेदे; जेयं किमवश्िष्यते"? 
ग्राट्माकेश्रावरण कट जाने पर कूंभौ ज्ञेय रेष नही रह्‌ जाता । मुण्डकोपनिषद्‌ मेँ भी कहा गया 
है--“श्रात्मनि विन्नाते, सवंसिदं धिज्ञातं भवति'"-- श्रात्मा को जान लेने पर सव कूच ज्ञात हो जाताहै। 
इस सत्य का प्रत्यक्ष निवन प्रस्तुत सूत्र है । प्रात्मविन्ञान के प्रत्यक्ष द्रष्टा मगवान महावीर ने श्रंकुरण- 


शक्तिके काल तक को स्पष्ट कर दियादहै। 


पंचविघ संवत्सर 

मूल-- पंच संवच्छंरा पण्णत्ता, तं जहा-णक्लत्तसंवच्छरे, जुगसंवच्छरे, पमाण- 
संचच्छरे, लक्छणसंवच्छरे, सणिचरसंवच्छरे । 
जुगसंबच्छरे प॑चविहै पण्णत्ते, तं जहा-चंदे, चंदे, श्रभिवडए, चंदे, श्रभि- 
नडए चेव । 
पमाणसवच्छरे पंच बिहे पण्णत्ते, तं जहा-नक्लत्ते, चंदे, उॐ, श्रादिच्चे, 
श्रभिवदधिए। 
लक्लणसवच्छरे पंचविहे पण्णत्ते, तं जहा- 


समगं नक्लत्ता जोगं जोयंति, समग उऊ परिणमति ।. 

णच्चुण्हं णाइसीश्रो, बहूदश्रो होड नक्खत्त ॥१॥ 
विसं पदालिणो परिणमति, श्रणुूसु रेति पुष्फफल। 

वासं ण सम्मं वास्षइ, तमाह संवच्छरं कम्मं ॥२॥ 
सति सगलपुण्णनासी, जोएई विसमचारिणक्खत्ते । 

कड्श्रो बहुदश्नो (या); तमाह संवच्छरं चंदं ।॥३॥ 
पुढविद्गाणं तुं रसं, पुष्फफलाणं तु देइ श्रादिच्चो । 

श्रप्पेणवि वासेण, सम्मं निष्फन्जए सस्सं ॥४॥ 
श्रादिश्चतेयतविया, खणलवदिवसा उऊ परिणमति । 

पूरिति रेणुथलयाई, तमाहुः श्रभिवड्धियं जाण ॥५ ॥७४ 
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छाया-- पञ्च संवत्सराः -प्रनप्तास्तदयथा-नक्षत्रघंदत्सरः, युगसं वत्सरः, प्रमाणसंवत्सर", 
लक्षणसंवस्सरः, शनेश्चरक्नत्सरः। 
युगसंवत्सर. पञ्चविधः ` प्र्नप्तस्तद्यथा-- चन्द्रः, चनः, श्रभिवद्धितः, चन्द्रः, भभि- 
वद्धितश्चेन । 
प्रमाणसंवत्रः पञ्चविधः प्रजञप्तस्वद्यथा- नक्षत्रं, च्छः ऋतु, श्रादित्यः, 
ˆ श्रभि्वद्धित. । 


लक्षणसंवत्वरः पञ्विधः प्र्नप्तत्तयथा-- 


समक नक्षत्राणि योगं योजयन्ति, समकमृतवः परिणमन्ति । 
नात्युष्णो नातिज्ञीतः, बहुद्को भवति नक्षत्नः ॥१॥ 
विषमं प्रवालिनः परिणमन्त्यनृतुषु ददाति पुष्पफलम्‌ । 
वषं न सम्यग्‌ व्षेति, तमाहुः संवत्सरं कमं ॥५२॥ 
शक्लौ सकलपोौणंमासीं, योजयति विषमचारि नक्षत्नः। 
कटुको बहुदकश्च, तमाह संवत्सरं चन््रम्‌ ॥३॥ 
पृथिन्युदकयोस्तु रसं, पुष्पफलानां तु दद््यादित्यः। 
भ्रत्पेनापिवर्षेण, सभ्यक्‌ निष्पद्यते शस्यम्‌ ॥४॥ 
भ्रादित्यतेजस्तप्ता, क्षणलवदिवसाः ऋतुः परिणमन्ति 
पुरयति रेणुभिः स्थलानि, तमाहुरभिवद्ितं जानीहि ।५॥ 


णब्दाथं--प॑च संवच्छुरा पण्णत्ता, तं जहा-पाच सवत्सर कथन-किये गये हँ, जसे, णद्खत्त- 
संवच्छरे - नक्षत्न-सम्बत्सर, जुग संबच्छरे--युग सवत्सर; पसाण-संवच्छरे- प्रमाण- 
सम्वत्सर, लक््वण-संवच्छरे-लक्षण-सवत्सर; सणिचरसवच्छरे-नेश्चर सवत्सर। 
जुगस्तवच्छरे-युग सवत्सर, पंचविहै पण्णत्ते, तं जहा- पाच प्रकार का कथन क्रिया 
गया है, जे, चदे-- चन्द्र, चदे- चन्द्र, भरभिवङड्िएु--प्रभिवद्धित; चंदे-- चन्दर 
प्रौर; श्रसिवद्धिएु चेव--प्रभिवद्धित । 


पमाण-संवच्छरे पंचविह पण्णत्ते, तं जहा -प्रमाण सवत्सर पाच प्रकारकाहै, जसे; 
नरलत्ते-नक्षत्र; चंदे चन्द्र, उऊ-- ऋतु, श्राइच्चे-श्रादित्य; श्रभिवङ्धिए- 
ग्रभिवद्धित । लक्छणसंवच्छरे पंचविहै पण्णत्ते, तं जहा-- लक्षण सवत्सर पाच प्रकार का 
है जंसे-नक्लत्ता--नक्षत्र का चन्द्रमा के साथ, सम्मं-सम्यक्‌; जोगं जोयंति- 
योग करते है, उऊ-ऋतु; सम्मं--सम्यक्‌ रूप से; परिणमंति- परिणत होती है; 
णच्चुण्हु-न प्रधिक्र गर्मी होती है, णादसीग्यो- न श्रधिक शीत होता है, बहुदश्नो-- 
जल बहुत होता है; नक्खत्त भवइ-- वह नक्षत्र संवत्सर होता है । 


सुत्र-७४ 
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पवालिणो-वृक्ष; विससं- विषम्‌ रूप मे; परिणमंत्ति-परिणत होते है; भ्रणुदरषु- 
ऋछतु के विना; पुष्क फलं दंति-पृष्प-फल देते है, वासं- वर्षा; सम्मं-सम्यक्‌; 
ण वासह- नही बरसती है; तं--उसको; कम्मं संदच्छर--क्म ऋतु संवत्सरः 
भ्राहु- कहते है । 

जिस संवत्सर मँ; सत्ती-- चन्द्रमा; सगलपुण्णमासी-समस्त पूणिमाश्रों के साथ 
जोएह--योग करता है; विसखमचारिणव्वत्ते-नक्षप्रो का चार विषम होता है, 
फड्श्रो-जो श्रतीव शीत एव उष्णता के कारण कटुक होता है; बहूदश्चो-जिसमे 
जल बहुत होता है, तं-उसको, चंदं संवच्छ॑रं श्ाहु- चन्द्र संवत्सरं कहते है । 
भ्रादिच्चो--भ्रादित्य संवत्सर, पुढविदगाणं--पृथिवी श्रौर जल, पुषप्फफलाणं--फूल 
शरीर फलो के, देष्ट--रस को उत्पन्न करता है; श्रप्वेणवि-थोड़ी सी भी, वापेणं- 
वर्षात; सम्मं-सम्यक्‌ रूप से, सस्पं--शस्य, निष्फज्जए- निष्पन्न होता है । 
भ्रादिच्चतेयतविता--सूयं के तेज से तपे हुए, खणलवदिवसा- क्षण, लव भ्रौर दिवस, 
उॐ- ऋतु, परिणमंति- परिणत होते है, रेणुथलयाइ - धूल से स्थल, पुरिति- 
पूरित हो जाते है; तं-उखको, श्रभिवद्धियं ~ श्रमिवद्धित, श्राहु--कहते है, जाणं - 
(हे शिष्य ! ) इस प्रकार जान । 


मूवार्थ-पांच सम्वत्सर वणेन किए ग्‌ है, जेसे-नक्षत्र संवत्सर, युगसंवत्सर, प्रमाण 


संवत्सरःलक्षण संवत्सर, शनश्चरसंवत्सर । 

युग संवत्सर पांच प्रकार का है, जंसे-चन्द्र, चन्द्र, म्रभिवरद्धितः, चन्द्र, भ्रभि- 
वर्धित । | 

प्रमाण संवत्सर पाच प्रकारका हैः जंसे-नक्षत्र, चन्दः ऋतु, भ्रादिव्य, 
ग्रभिवद्धित । 

लक्षण संवत्सर पांच प्रकार का है, जंसे- 

१. जिस वपं में नक्षत्र चन्द्रमा के साथ समरूपसे योग करते है, ऋतुए 
भी समरूप से परिणत होती है, न प्रधिक उष्णता होती है, न श्रधिक 
शीत होतः है, जल बहुत होता है, वह्‌ नक्षत्र-संवत्सर कहलाता है । 

२. वृक्ष विषम लरूपसे परिगत हते है, विना ऋतु के पुष्प प्रौर फल 
देते है, वर्षा भी सम्यक्तया नही बरसती है वह ऋतु सवत्सर कहुलाता 


है । 


व [ २९७ 1 ` तुतीय उदेवाक 


२: जिस वषं मे चन्द्रमा समस्त पूणिमाग्रो के साथ योग करता है, नक्षत्रौ 
का. चारं श्र्थात्ू गति भी विषम होती है" भ्रत्यन्त सीत एवं उष्णता के 
कारण जल कटुक एवं बहुत होता है, वह चन्द्र-संवत्सर कहलाता ह । 
४, निस वपं में पृथ्वी, जल, पुष्प श्रौर फलों मे रस प्रधिक उत्पन्न होता 
है, रत वर्षा से भी शस्य सम्यक्‌ रूप से निष्पन्न होता है, वह श्रादित्य- 
संवत्सर कहलाता है । 

५. जिस वर्ष मे श्रादित्य भ्र्थातर सूयं के प्रसर तेज से तप्त हृषु क्षण, सव, 
दिवस एवं ऋतुं परिणाम को प्राप्त होते है, ल से स्थल पूरित हो जाते 
है, वह भ्रभिवद्धित संवत्सर समनाः चाहिए । 


व्िखेन्नलिव्छा- 
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पूवं सूत्र मे पांच सम्वत्सरो तकं भ्रंकुरित होने की शक्ति ` रखनेवले धान्यो का घर्णंन किया 
गया है, उसे पढ़ कर स्वभावतः सम्वत्सर के सम्ब्र्ध भे जानने की जिज्ञासा जागृत होती दै, प्रतः 
प्रस्तुत सूत्र मे पाच प्रकार के सम्वत्सरो. का विवरण प्रस्तुत किया, गया, है । सवत्र का श्रथं है वषं । 
वषं पाच प्रकार के होते है, नक्षत्र-संवत्र, युग-संवत्सर, प्रमाण-संवत्सर लक्षण-संवत्सर श्रौर शनैश्चरः 
`संवस्सर । इन संवत्सरो का परिचयात्मक विवरण इसप्रकार है :- चरमा का-२८ नक्षत्रो के साय 
रहने का कालमान नक्षत्र-मास होता है, बारह नक्षत्र मासो का एक नक्षत्र-सवृत्सर होता है । 

युग-सवत्सर पांच प्रकार का होता है, जसे कि चन्र, चन, ग्रभिवद्धित, चद मीर प्रभिर्वद्धित। 
पाच संवत्सरो का एक युग होता है । युग के पांचवे भाग को सवत्संर कहते हैँ ।' 

' जव दिनों के परिमाण क्री भूरूपत्ता से नक्षत्र ्रादि से सस्व -संवत्परो का वर्णन करिया जाता 
हैतोषेही प्रमाण-संवत्सर कहलाते हे 1 प्रमाण सवत्छर पाच प्रकारका होता है} नक्षत्र, चन्द्र, ऋतु, 
ग्रादित्य श्रौर अभिवधितत। इनमे से नक्षत .मास २ददिनका होता, एसे वारहं "मातत ३२७१५ 
दिनो का एक तक्षत्र-प्रमाण-संवत्सर होतादै। 

कष्ण पक्ष को प्रतिपदा से लेकर पू्ण॑मासी तक समाप्त होनेवालौ २९३३ दिनो का मास चन््र- 
मा कहलाता है । बारह चन्द्रमासो भ्र्थात्‌ ३५४१६ दिनो का एकं चन्द्र-प्रमाण सवत्सर होतारहै। 

तऋतु-प्रमाण-संचस्सर--तीस दिनो का एक ऋतु-मास होता है, साठ दिनो का एक ऋतु प्नौर 
२६० दिनो का ऋतु-्रमाण-सवत्सर माना जाता है । 

भ्रादित्य-प्रमाण-सम्बत्सर--सूयं एक सौ त्रियासी दिन उत्तरायण श्रौर एक सौ व्रियासी दिनि 
दक्षिणायन रहता है । इस प्रकार ३६६ दिनों क! प्रादित्य-सवत्सर होता ह । 6.1 तारीव्रौर प्रविष्टा के 


न्रभिक सि पवतो 
१. पराच वपम दो वार श्रधिक मातर पडता है जिस वषं मे व्रधिक.मास नहीं प्रडता वह चन्द्र सवत्र ध्रौर जिम 
मे श्रधिक मास पड़ता है वह श्रभिवद्धित संवत्सर कहलाता है | 
इत ध ९ । यही कारा ह कि सत्र मे चन्द्र ~ 
` श्रीर दो वार श्रभिवद्धित शन्द प्रयुक्त इप्रारै। , ॥ ४ 


।। [8 । [॥ 


स्यानाङ्खु सुत्र-४ [ २१८ 1 -¶9-७४-७१ 


भ्रनुसार जो महीने प्रचलित है, वे सव भ्रादित्य-संवत्सर के भ्रन्तगंत है । जव सूर्यं २८ नक्षत्र श्रौर बारह 
रादियो को पूर्णतया भोगलेता है उस काल-मान को सूयं-संवत्सर कहते है । भ्रादित्य-मासकी 
श्रौसत ३०९ दिनों की होती है। 

श्रभिर्वाधित (रोद) संवत्सर- यह संवत्सर तेरह महीने का होता है \ चद्र-सवत्सर मे भ्रधिक 
मास पड़ने से व॑ह॒ चन्द्र संवत्सर ही श्रभिवर्धित कहलाता है । ३११३१ दिनो का भ्रभिवर्धित मास होता 
& । इस प्रकार बारह भ्रभिव्वित भासो का एक श्रभिवधित-संवत्पर होता है । 

लक्षण-संवत्सर-जो ऊपर पाच संवत्सर कथन किए गएहैवे ही लक्षण-प्रधान होने पर 
लक्षण-संवत्सर कहलाते है । करं नक्षत्र निश्चित तिथियो मे हुश्रा करते हैँ । जैसे किचत पूरणंमासीको 
चित्रा, वैसाखी, पूर्णमासी को विश्चाखा, श्रावणी पूर्णमासी को श्रवण इत्यादि । जव ये नक्षत्र ठीक श्रपनी 
तिथियों मेहो, मौसम भी ययासभय प्रारम्भहो,न प्रति शीतश्रौरन श्रतिगर्मीहो, जल मी म्मे 
हो, इन लक्षणोंवाले संवत्वर को नक्षत्र-संवत्सर माना जाता है। 

जिसे सारी रात चन्दर से प्रकालमान हो, एेसी पूर्णमासी हो, नक्षत्र विषमचारी हो, प्र्थात्‌ 
पुणंमासी को जो नक्षत्र होना चाहिए उसके श्रतिरिक्त श्रन्य ही कोई नक्षत्र हो, जिसमें शीत, उष्ण श्रौर 
पानी की श्रघिकता भी हो, इन लक्षणोवाला संवत्सर (चन्द्र-संवत्सर' कहलाता है । 

जिस संवस्सर में बिना समय के बीज श्रकुरित हो, वृक्ष मेँ कोपले श्राए एवं एूल श्रौर फल 
भ्राए, वर्षा समय प्रनष्टो, इन लक्षणो वे युक्तं संवत्सर ऋतु-संवत्सर जाना जाता है । 

जिस ववं सूयं फूलों श्रौर फलो को, पृथ्वी-पानी कौ मधुर एवं स्निग्ध श्रादि शुम गुण संपन्न रस 
देता हो, वर्षा कम होने पर भी भूमि अवं रा शस्यद्यामला हो, धान्य श्रधिक उत्पन्न हों इन लक्षणो 
से युक्त संवत्सर को श्रादित्य-संवत्सरः' कहा जाता है । 

जिस वषे मेँ क्षण, लव, मृहृते, दिवस ग्रौर ऋतुएं सूयं के तेज से तप्त होकर व्यतीत होती ह, 
भ्रां धी-तूफान श्रधिक भ्राए, वायु से उड़ हुई ध्रूलि से गङ्ख भर जाए, वही श्रभिव्धित-संवत्सर माना 
नाताट्‌। 

जितने काल में श्षनिश्चर एक नक्षत्र को भोगता है वह्‌ शनिश्चर-संवत्सर कहलाता है । नक्षत्र 
प्रहास है, इस कारण शनिश्चर सम्वत्सर सौ नक्षत्रों के नामसे ब्रदुर्ईस प्रकारका ह । २० नक्षत्रो को 
शनिश्वर तीस वर्षोमेपूराकरतादै॥ 


जीव के निर्याश-मार्गं 


मूल-पंखविहि जीवस्स णिज्जाणमग्गे पण्णत्ते, तं जहा-पार्एहि, अरूह्, उरेण, 
सिरेण, सव्वंगेहि ।७५। 


१, उस मियय का भिशेव विवर सूरय लप्ति, चन्ग्र्प्ति, जवूदीप-अन्नप्ति, श्रादि श्रामो द्वारा जानना चार्‌ । 


स्रज [ २१९. † ¦ तृतीय उहेशक 


पार्ण्हि णिज्जाणमाणे णिरयंगामी मवड, अरूहि णिज्जाणमाणे तिरिय- 
गामी भवई, उरेण णिञ्जाणमाणे मणुयगामी मव, सिरेण णिञ्जाण- 


माणे देवगामी भव, सर्वाहि णिज्जाणमाणे सिद्धिगहपञ्जवसाणे पण्णे । 
। ।६४। 


छाया-पञ्चविधो जीवस्य निर्याणमागंः प्रनप्तस्तचथा-- पादाभ्याम्‌, उरूम्याम्‌, उरस, श्षिरसः, 
सविः । 
पादाम्यां निर्यान्‌ निरयगामी भवति, उरूस्थां निर्यान्‌ तिर्यमामी भवति, उरसा निर्थान्‌ 
सधुजगामी भवति, शिरसा निर्यान्‌ देवगामी भवति, सर्वेनिर्यान्‌ सिद्धगति-पयंवसानः 


प्रज्ञप्तः । 
शब्दाथ--जीवस्य-- जीव का; पंचविहै-पांच प्रकार का; णिश्जागममो पण्णत्ते, तं नहा-- 
निर्यणिमागे कथन किया गया ह, पाठहि- परो से; अरसहि-जंघाश्रो के; उरेण-- 
वक्षत्थलसे; सिरेण-शिर से; सब्वरगाहि- समस्त भ्रगों से । 
पाहि णिनज्जाणमाणे- पैरो से निकलता हरा; णिरयंगामी भवद-नरकगामी 
होता है, उर्ूहि णिज्जाणमाणे-जंधाश्रो से निकलता दुभा; तिरियगामी भवह- 
तिर्थचगामी होता है; उरणं णिज्जानमाणे-छाती से निकलता हुश्रा; मणुयथामी 
भवह मनुष्वगाणी होता है; सिरेण गिञ्जाणमाणे-शिर से निकलता हमा; देव- 
गामी भवई-देवगामी होता है। सर्व्वेहि णिज्जाणमाणे- सव ग्रद्धो से निकलता 
हा; सिद्धिगइपज्जवसाणे- मोक्ष में जानेवाला; पण्णत्ते-कथन करिया गया है । 


मूनाथ --जीवात्मा का शरीर से निकलना पांच भकार का केथन किया गया है, 
जेसे-परों से, जंघाग्रो से, वक्षस्थल से, शिर से, संपुणं श्रङ्खों से । 
पैरों से निकलनेवाला जीव नरकगामी होता है, जंघाग्रो से निकलनेवाला 
तिर्यचगामी होता है, छाती से निकलनेवाला मदुष्यगामी होता है, चिर 
से निकलनेवाला देवगामो होतार भौर सम्पण भ्रद्धों से निकलनेवाला 
जीव मोक्षगामी होता है । 
चिलेच्ल्िव्छा -- 


ग्रोर जीवात्मा ररीरका त्याग केरे 


कौ पुणेता होने पररि 
शरीरावयव से बाहर निकलता है गनौर निकल कर कहूं सजगर क 
कहा जाताहै? प्र सीभ्रश्ष का समाः 
घान किया गया है । ह जाता हे! प्रस्तुतं सूप इती प्रभ का समा- 


स्थानाङ्क-सुच-५ [ २२० 1 सु्-०-७६ 
मरण के समय जीवके शरीर से-निकलने का मां ही निर्थाण' कहुलाता है । वृत्तिकारभी 
लिखते ह- 

‹ निर्याणं मरणकाले गरीरिणः शरीरान्निगंसस्तस्य मार्गो निर्याण प्रागंः'' यदि जीवं पैरोके सामं 
से निकलना दहै तो वहु नरकगामी होता है । पाद खब्दं से पाश्रो के सवं श्रवयव जानने चाहिए, धुटने 
से नीचे के सभी भाग यहा पावकेही बोधकहै। जानु से ऊपर श्रौर कटि-भाग से नवे सभी भ्रवयव 
ऊर गब्द मे समाविष्ट हो जाते. । उन प्रवयवो से निकलकर यदि जीव प्रयाण करताटहैतो वह्‌ ति्य॑च 
गनिम गसन करताह। कटिभागसे ऊपर श्रीर गते से नीचे के सभी भ्रवयवो का अन्तभवि उर'- 
चर्थात्‌ छती मे हो जाता है । उर.स्थल से तिकला हुश्रा जीव मनुष्यं गति को प्राप्त करता ह । मस्तक 
के सभी ग्रक्यवो को सिर कते है सिर के किसी भी श्रवयवं से निकला हुश्रा जीव देवगति में जाया 
करता है । णरीर के सवद्धिं द्वार समान रूप से निकलनेवाली भ्रात्मा सिद्धगति को प्राप्त करती है। 

जवं शरीरके किसी एक भागसे जीव निकलता है तव मरण-काल में महावेदना होती है, 
किन्तु सर्वगो से जत्र ्रात्माःनिक्रलती है तव किसी भी प्रकारकी वेदना नही होती । इसी कारण उस 
निर्याण को "निर्वाण" कहा जाता ह । 

- जैन दर्शन ने जीवन-विज्ञान के साथ-साथ मृत्यु. विन्ञान की जिन गहराइयों का स्पक्ं किया है 
उसका एकं निदशेन प्रस्तुत सूच मे देखा जा सकता है 


€ 2) 


छेदन, आनन्तर्य, ओरःअनन्त- 

मूल--णंचचिहि देणे पण्णत्ते, तं जहा-उप्पायद्ेयणे, वियद्चेयणे, बंघद्धेयणे, 
पएस्येप्रणे; दोधारदयेयणे । 
पंचविहे श्राणंतरिए्‌ पण्णत्ते, तं जहा-उप्पायणंतरिए, वियणंतरिषए, 
पएसाणतरिए्‌, समयाणतरिए, सामण्णाणतरिए्‌ । 
धंचचिहै श्रणंते पण्णत्ते, तं जहा-णामाणतष्‌, ठ्वणाणेतएु, दन्वाणंतए्‌, 
गणणाणंतए, पएसाणतषए । 
भ्रुवा पंचविहे भ्रणतएु पण्णत्ते, तं जहा-एगश्रोऽणंतए, इहश्रोऽणंतए) देस- 
वित्थाराणंतए, सन्ववित्याराणंतए्‌, साक्षयाणंतए ।७६। 


छाया पञ्यविधं वेदनं प्रजप्तं तद्यथा-उत्पाव-येदन, -न्यय-येदन, वन्ध-छेदनं, प्देश-येदनः, 


दिधाकार-दछदनम्‌ । 
पृञ्चविघमाचन्तयं प्रननप्तं त्चा-- उत्पादानन्तयः व्ययाचनतयं, प्रदेक्ानन्तय, समयाः 


सुं [ २२१ -1 तृतीय उदेशषक 
ननत्य, सासास्यानन्तयेन्‌ । | 
वस्वविधमनन्तं प्र्ञप्तं, तद्यथा नामानन्तकः, स्थापतानन्तकं, द्रव्यानन्तक, गणना 
तन्तक, प्रदेलानन्तकस्‌ । 
श्रथवा पञ्चविधसमन्तं प्रज्ञप्त, तद्यथा--एकतोऽन्तकं, द्वि गाऽनन्तक, देशविस्वारयः 
नन्तं, सर्ैदिश्तारानन्तक, ना्वतानम्तके्‌ । 


मूलाथ--पांच प्रकार का छेदन (विभाग) कथन किथा गया है, जेसे-उत्पाद का 
छेदन, व्यय का छेदन, बन्धन का छेदन, प्रदेश का चेदन, दो दुकड करने 
के रूपमे छेदन, 
पाच प्रकार का श्रानन्तयं (सातत्य) कथन क्रिया गया है, जेपे-उत्पाद 
का श्रानन्तथै, व्यय का भ्रानन्त, बन्धन का श्रानन्तये, प्रदे का श्रान- 
स्तर्थं, समय का श्रानन्तयै, श्रासण्य का यवा सामान्य रूप भ्रानन्तये । 
पाच प्रकार का ग्रनन्त कथन किया गया है, जैसे-नास-श्रनन्त, स्थापना- 
प्रनन्त, द्रव्य-प्रनन्त, गणना-घ्ननन्त, प्रदेश-श्रनन्त । 
श्रथवा पांच प्रकार का श्रनन्त कथन किया गयां है, जेसे-एक भ्राका 
प्रदे की श्रेणी का भ्रनन्त, दो श्रेणियों का अ्रनन्त, श्राकाश्च के प्रदेशों के 
विस्तार का श्रनन्त, सवे-विस्तार-भ्रनन्त, जीवादि शाश्वत पदार्थं श्रनादि 
श्रनन्त है उन्ही का नन्त शाश्चतानन्तक दवै । 


चिवेचच्िव्कौ- 


पूवं सूत्रम जीवके द्वारा शरीर-त्याग के पांच रूपों का वर्णन किया गया है। 
च्छेद होने पर ही जीव शरीर ते निकलता है, भ्रतः प्रस्तुत सूत्र मे प्रकरण-प्राप्त ज र क 
का वणेन किया गया है । भत्येकेद्रभ्य परिणमनशील होता है, उसकी पूरवपर्याय का विनाश प्रौ 
पर्याय कां उत्पाद होता ही रहता है । किसी मो गति मँ जन्म लेना यह्‌ जोव की “उत्पाद-द्रव्य 1 
हैः उस गति या भव की भ्रवधि पूरी होने पर श्यय-पर्याय' होती है । त्पाद-दरव्यश्पर्यायः 


१. उत्पाद-वेदन--उत्पाद का भ्रथं है जन्म, उच्च परिणामों से 
उ त्पाद 
क है 1 जिस किसी तरणहार जीव ने पुतः कभी भी उस गति 1 
ह लं ए १ भरना, वहं उत्पाद-ठेदन कहलाता है, श्रथवा मनुष्य-जन्म के भ्रतिरकत भ्रन्य । किती त 
नः र जन्मनलेने को भी उत्पादछेदन माना जाताहै। अ्रथवा उत्पाद-खेदन का र 
हकाल भी होता ह । चरक-गत्ति मे उत्पन्न होनैवाले जीवों का यदि जत्मनहो तो भ्रधिकसे ध 
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१२ मुहूतं का विरहकाल हो सकता है । एकेन्दियों को छोड़कर शेष नस-तिर्यं चो का उत्पाद-विरहुकाल 
उ्छृष्टतम १२ मृहर्तं का ही होता हँ । इसी रकार मनृष्य एव देवगति का विरहु-काल भी १२ मुहूतं का 
ही हुश्रा करता है । एकैन्द्रिय जाति में उत्पाद-विरहुकाल नही होता, क्योकि उसमे समय-सभय पर जीव 
उत्पन्न होते ही रहते है, वहां विरहकाल का स्वंदा श्रभाव है । 

२. व्यय-दछदन--उद्र्तंन-च्यवन या मरण का छेदन होना ही व्यय-छेदन है । वतमान मे जिस 
भव मे जीव रह रहा है, उक्षको छोडकय भविष्य मे उस्र गति या भवमें कमो भी मरणन पाना तथा 
उसके विरहुकाल को भी व्यय-छेदन कहते है । यदि कोई जीव नरक से न निकले तो श्रधिक से श्रघिक 
वारह मूहूतं का विरहकाल हो सक्ता है । इसी प्रकारं त्रस-तियंच, मनुष्य प्रौर देवगति काभी 
उक्छृष्ट १२ महतं का विरह-काल है, इसीको व्यय-छेदन कहते दै, किन्तु एकेन्दरियो का उद्वतंन, मरण 
समय-समय पर होता ही रहता है, श्रतः उनका ग्यय-लेदन नही होता । 

३. वन्ध-छैदन-जिस गणस्थान में जिन प्रकृतियो का वध नही होता है, वहु वन्ध-छेदन कह्‌- 
लाता है। जसे किं चौथे गुणस्थान मे मिथ्यात्व अ्रादि प्रकृतियो का बन्ध नही होता श्रथवा भ्रयुनर्वधक 
हो जाना, क्षपक श्रेणी मे श्रारोहण करते हुए जीव प्रपुनबंघक होता है, किसी भी बंधका छेदन कर देना 
वन्घ-छेदन है 1 

४. प्रदेश-लेदन--वुद्धि हारा निविभाग अवयव का दन करना, जसे रकन्ध से या देश से कल्पना 
रास प्रदेश विभाग करना । वस्तुतः प्रदेश न स्कन्ध से श्रलगहैश्रौरन उसे अ्रलग किया जा सकतादै। 
श्रथवा प्रदेश-विरह को भी प्रदेका-ेदन कहते है, जंसे कि मिथ्यात्व की सत्ता होते हए भी श्रनन्तानुवधी 
रादि कमं प्रदेयो का विरह होना । यहं प्रक्रिया चिसंयोजना करने पर ही होती है। 


५. दो धार-छेदन--दुधारी तलवार से छेदन करना दोधार-छेदन है । उस्तरे से, छेनी से, तल- 
वादसेया चक्रसे किसीभीवस्तुकेदो माग करना भी दुधार-छेदन माना जाता है। सयम श्रौरतपसे 
कर्मो का देदन करना या कर्मो का स्थिति-घात एवं रस-घात करना भी दोधार-छेदन कहलाता है । 


पांच प्रकार का श्रानन्तय- 

भ्रानन्तयं का र्थं होता है निरन्तर होना । छेदन का श्रभाव होना, विरह्‌-काल का एेसा भ्रमाव 
होना, जिसमे कोड प्रन्तर नही पड़ सकता । इसके भी पांच रूप कहे गए है, जपे कि- 

१. उत्पादानस्तयं - नरक भ्रादि गतियो म यदि जीव लगातार जन्म ले तो श्रसंख्यात समय 
तक निस्तर नरक मे जन्म लेते ही रहते है, इसको उत्पाद-भ्रानन्तयं कहते ह । इसी तरह शेष गत्तियो 
के विषय में भी जानना चाहिए । 

२. व्यय-ध्रानन्तर्य-यदि नरक रादि गति मेते उद्रतंन, मरण समय-पमयमे होते रहँ तो 
श्रषंख्यात समय तक होते ही रहते है इसीको व्यय-प्रानन्तर्यं कहते हैँ । इसी प्रकार शेष गत्तियों के विषय 
म भी व्यय-श्रानन्तयं जानना चादिए । 

३. प्रदेश-ग्नानन्तयै- जितने भी अरूपी एवं श्रमं सपरदेशी द्रव्य है उनके प्रदेश एक दुसरे से 
मिले रहते है । प्रत्येक सम्रदेशी द्रव्य के प्रदेश सर्वथा भिन्न नही होते श्रौर सर्वेथा अभिन्न भी नही 
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हु करते । यदि सर्वधा भिन्न हीं तो द्रव्य सप्रदेश्षी नही कहला सकता शरीर यदि सर्व॑या श्रमिन्न मने तौ 
प्रदेशों की कल्पना नही की जा सकती है । किसी भी ग्ररूपी द्रव्य में प्रदेशो का सातत्य होतादहै, ्रतःवे 
एक दुसरे मे मिले हुए हते ह । ्रात्मा के भी श्रसंख्यात प्रदेश है, यहं भी सातत्य की श्रपक्षा से जानने 
चाहिए । इसीको प्रदेन-ग्रानन्तयं कहते ह 1 

किसी-किसी प्रति मेँ प्रदेश-खेदन क स्थान पर "“पंयच्छेयणे"--"पयिन्छेदनं- मागततिक्रमः” यह्‌ 
पाठ प्राप्त होता है 1 जितना मार्गं तह कर लिया, उसे पंवच्छेदन कहते है । 

४. सप्रय-प्रानन्त्यं प्रत्येक संसारी जीव समय-षमय में प्रायः कमं प्रदेशो का संचय कर रहा 
है, ्रथवा समय गतिलील है, समय का कभी भी विरह नही होता, यही समय-श्रानन्तयं माना जाता हि । 

५ श्रामण्य-प्नानन्तयं--क्षपक श्रेणि या उपशमश्रेणि में श्रारोहण करते हुए चारित्र का विरह 
या भ्रन्तर नही पडता, श्रथवा वहत जीवो के भ्राश्रय से चारिवमे कभी भी श्रन्तर नहो पड़ता, जसे कि 
वृत्तिकार लिखते दै--"श्वामण्यस्य वा श्राकषणविरहेणानंतयं भामण्यानन्तर्यवहुजीवापेल्षया वा श्रागण्य- 
प्रतिपत्यानन्तर्थम्‌ ।* साधुता को प्रतिपत्ति उक्छृष्ट श्राठ समय मात्र कही गई है, इसे श्रामण्य-ग्रानन्तयं 
कहते है । 
पाच प्रकार के ध्रनन्त- 

१. नाम-प्रनन्तक-जिस वस्तु का नाम-ग्रनन्त है, उसे नाम-ग्रनन्त कहते ह, जंमे प्रनन्तनाथ, 
प्रनन्तसाम, ग्रनन्तचौददा इत्यादि 

२. स्थापना-श्ननन्तक - जिस सचित्त या श्रवित्त श्रनन्त वस्तु का चित्र, मू्नि, नक्शा या एतिरूप 
हो उसे स्थापना-मरनन्तक कहते ई । 

३ द्रव्यानन्तक-- जीव, पुद्रल श्रीर्‌ कालये तीन द्रष्य ग्रनन्त हैः ्रत. इन्हे द्रव्य-श्रनन्तक 
कहते हं । 

४. गणनानन्तश्ठ--जिस पदाथ की गणना करते-करते वह भ्रनन्तता को प्राप्त हो जाए वहू 
गणनानन्तक ह 1 

४. प्रदेश्ष-श्रनन्तक --श्राकान के प्रदेशों की श्रनन्तता ही प्रदेणानन्तक है। पुद्रलद्रव्य भी ग्रनन्त 
मदेभोवाला होनेसे भदेशानन्तकं है भ्रनंत शब्द से नाम, स्थापना ग्रौर द्रव्यं ये तीन निक्षेप ब्रहुण 
किए गए ईह किन्तु माव-निक्षेप के स्थान पर गणना श्रीर प्रदेश ग्रहण किए जाते है। 
प्रक्रान्त से पांच श्रनस्तक 

१ एकतः श्रनन्तक--लम्वाई की श्रक्षा से ्राकाश-प्दश् की एक श्वेणि में श्रनन्त प्रदेश है, 
श्रतः इसे एकतः-श्रनन्तक कटते है । 

२. दविघा-भनन्तक लम्बाई श्रौर चौडाई दोनों कौ श्रयक्षा से जौ श्रनन्त हो उसे द्िषा- 
ग्रनन्तक कहते है, जसे कि प्रत रक्षेत । 

३. देशा विस्तारानन्तक - दिशाएं रुचक प्रदेशो से भ्रारम्भ होती पूवं श्रादि चार दि्ाभ्रो 
मे से किसी एक दिक्नारप क्षेत्र विशेष को एक देश कहते ह । उस एक देश का जो विस्तार है उसमे रहै 
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हए भ्राकाश प्रदेशो कौ भ्रनन्तता ही देश-विस्तार भ्ननन्तक कहलाती हैँ । 


४. सवंनिस्तारानन्तफ--सवं श्राकाश प्रदेशों की जो श्रनन्तता है वह स्वं विस्तार श्रनभ्तक है। 


५ शा्धत श्ननन्तक्त--ग्रादि ग्रौर श्रत रहित स्थितिवाले जीव श्रादि पदार्थं सदाकाल भावी 
होने से शाश्वतानन्तक कहलाते है । 
यह सूत्र जानाचार श्रौर दश्ंनाचार से सम्बन्ध रखता है, भ्रतः अ्नुभवेनीय है । 


पेचविघ ज्ञान 
मूल-पंचनिहे णाणे पण्णत्ते, तं जहा-श्रायिणिबोहियणाणे, सुयनाणे, श्रोहि- 
णाणे, मणयज्जल्णाणे, केवलणाणे ।७७। 


खाया--पञ्चनिषं ज्ञानं प्रजञप्तं, तचथा-श्राभिनिबोधिकन्ञानम्‌, श्रुतक्ञानम्‌, श्रवधिज्ञानम्‌, 
मनःपयंवन्नानस्‌, केवलक्लाचम्‌ । 


[ खच्च्डाथ्ं खप्नर्ट छ ] 
मूनाथं पाच प्रकार का जान प्रतिपादन किया गया है, जैसे-मतिन्ञान, श्रुतज्ञान, 
ग्रवधिन्ञान, मनःपर्यवन्ञान, केवलज्ञान । 


चिवेच्ल्िच्छा- 

पूवं सुतर में ज्नानाचार एव दशेनाचार से सम्बन्धित उत्पाद-कछेदन प्रादि का वर्णेन क्रिया गया 
हु) इष प्रकारके छेदन का प्रधानतम साधनन्ञान ही है, अतः प्रस्तुत सूत्रमे सूत्रकरारने ज्ञान के पाचो 
रूपो का वर्णन किया हे । 

जानना ही ज्ञान ह “्ञातिन्नानत्निवि भावश्धावनः सविदित्यथं ।' प्रनुभरति के साधन शअरथाति 
जिस कै द्वारा जाना जाए उसे भी ज्ञान कहते ह-नापरतेऽनेमेति क्तन्‌ । श्रवरणो के क्षय श्रौरक्षयो- 
पलम से उत्पन्न होनेवाले ज्ञान को श्राधार मानकर यहु भी कहा जाता है किं जिसमे जाना जाता 
है वह जान है, ज्ञान भ्रात्मामे होता रै अथवा जौ श्नपने विषय को ग्रहणं करता हैया जो जानतारहै, 
वह्‌ श्चन ह 1" 

ज्ञान पांच प्रकार का 8, जैसे कि आ्राभिनिवोिंक नन, शत-ज्ञान, अवधिज्ञान, मन. पर्यव-ज्ञान 
शरीर केवलज्ञान । इनमे से किसी एक जान के द्वारा श्राटमा पदार्थो को जानताहै। इनमेसेग्रोदिमें 





१, “नायते वास्मिन्निति जञानम --्रात्मा तदावरशक्षयक्षयोपृशमपरिरामयृक्तो, जानातीति वा ज्ञान? तदेव स्वविपय- 


ग्रहणा रूपत्वादिति ।* 


सुत्-७9 [ रर ] वृतीय उदशक 
केदो ज्ञान परोक्ष है श्रौर भ्रंतिम तीन ज्ञान प्रत्यक है पहले चार ज्ञान क्षायोपमिक्‌ है जवकि केवल- 
ज्ञान क्षायिक & ! धावरणौं के सर्वथा क्षय होने से जो ज्ञान उच्च होता है वह क्षायिक ज्ञान कश्ूलाता 
है, वही केवलज्ञान है । ज्ञान के पांच रूपों का संक्षिप्त विवेचन निम्नलिित है- 

१. प्राभिनिवोधिक ज्ञान किसी भी स्थान पर विद्यमान वस्तु को इन्द्रिय ग्र मन की सहा- 
यता भे जाननेवाला ज्ञान श्राभिनिबोधिक ज्ञान कहलाता है क्योकि श्मिः का अथं होता है "्ञेयके 
भ्रभिमूख'", शनि" का श्रथ है “नियत रूप से" बोध" का प्रथं ह ज्ञान, भर्थातु जो ज्ञेय के भ्रमिमख होकर 
नियत रूप शच श्ननुभूति को जागृत करता है, वह भ्राभिनिभोधिक ज्ञान कहलाता है । इसीको दूसरे शब्दों 
मे मतिज्ञान भी कहते है । 

२. श्रुत-ज्ञान--सुनकर प्राप्त होनेवाले ज्ञान को श्रुतज्ञान कहते हैँ मतिज्ञान के भ्रनन्तर होने 
वाला तथा जिसमे शब्द एवं श्रथं की पर्यालोचना होती है, वह श्रुतज्ञान है । यचपि इस ज्ञान में भी मत्ति- 
ज्ञान की तरह पचो इन्द्रियो की सहायता श्रपेक्षित है, फिर भी इसमें मुख्यतया श्रोतरेन्धिय की प्रधानता 
रहती है ग्रौर उससे भी बढ कर मन की मुख्यता है 1 कहा भी है "श्रुतमनिद्धियस्य''* भन का विषय भुय 
है । यही क्चान मनुष्य को मुखरित करताहै, श्रक्षर रूपमे मी यही ज्ञान परिणत होता है । शब्द श्रौर 
भ्रथं की पर्यालोचना कै भ्रनन्तर होनेवाले तरंकालिक सामान्य एवं विशेष ज्ञान को मृख्यता देवाला ज्ञाम 
श्रुतज्ञान है । यद्यपि श्रुतन्नान का श्रथं सुनकर प्राप्त हुश्रा ज्ञान ही ध्वनित होता है, तथापि परित ज्ञान 
को भी श्रुतज्ञान ही कहा जाता है, क्योकि श्रुत भ्र्थात्‌ शास्त्र के स्वाध्याय से प्राप्त ज्ञान भी श्रुतज्ञान 
ही होताहै। 

२. भ्रवधि-ज्ञान--परवचिज्ञानावरण कै क्षयोपशम से होनेवाला ज्ञान भ्रवधिनान कहूलात्रा है । 
इस में इन्द्रियो प्रौर मन की सहायता श्रषक्षित, नही होती । वह मूतं एवं रूपी पदार्थो का प्रत्यक्ष श्रपने 
क्षयोपशम प्रमाण ते कर सकता है, श्रमूर्तो करा नही । यह्‌ ज्ञान सन्ञी पचेन्दरिय जीवों को होता है, ग्रष्नी 
को नही । इस ज्ञान की प्राप्ति चारों गतियो के जीवोको हो सकती है। 


४ मनःप्यव-ल्ञान--इन्दरिय ग्रौर मन की सहायता के विना, ढाई द्वीप की 
सज्ञी जीवो के मनौगत भावों को दूर रहते हृए भी चान लेना मन.पयंव ज्ञान है । ५ 
्रभमत्त सयन मे उत्पन्न होता है । इसका उद्धव सातवें गुणस्थान में हो सकता हे उसे पूवे नहीं । 
भ्रन्य जीवो को यह्‌ ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता । ठाई द्वीपे रहे हए संज्ञी जीवों क मनोगत भावों का 
स्पष्ट ज्ञानं कराना इस ज्ञान का विषय है | 

४५" केवलज्ञान-संपूणे, निरावरण लोक-प्रलोक-प्रकाशी विना किसी र्कविट ॐ दर-समीप 
सक्ष्म-सथूल, रूपी-्ररूपी सभी पदार्थो को हस्तामलक को तरह जानने के लिये समथं ज्ञान को केवल- 
ज्ञान कहते है । यहं ज्ञानं सादि अ्रनन्तहै, इस ज्ञान को पाकर ही जौव परमपद को प्राप्त कर सक 
है । मह ज्ञान भी अप्रमत्त सयत को ही होताहै। क्षोणमोहनीय-गुणस्थान मे चार धाति कर्मो को 
सवया क्षय करक तेरहवेगुणस्थान क पहले समय मे ही जीव केवलज्ञान से प्रकाशित हो उठता है ।१ 


¶. तत्त्वा २, सु° २२। 
९. इन पाच जानो कौ व्याल्या नदी सूत्र मै की गई है। 


® 


(१ [ २२६ ] सुत्र७७-७८ 
ज्ञानावरणीय कर्म 


मूल-पंचविहे णाणावरणिज्जे कम्मे पण्णत्ते, तं जहा-भ्राभिणिबो हियणाणावर- 
णिज्जे नाव केदलणाणावरणिज्जे ।७७। 


छाया--पञ्चविधं ज्ञानावरणीयं कमं प्रज्ेष्तं, तदयथा -ध्राभिनिवोधिकज्ञानावरणीयं यावत्‌ 
केवलज्ञानावरणीयम्‌ । 


[ चल्द्दाथ ख्प्नल्ट छ ] 


मूलावं-पांच प्रकार का ज्ञानावरणीयकर्मं कथन किया गया है, जंसे-श्राभिनिबो- 
धिक ज्ञानावरणीय से लेकर केवलज्ञानावरणीय तक । 


सिववेय्िच्छा- 


पवसुत मे ज्ञान की पचविघता बताई गई है, ज्ञान क्रा श्रक्षय भण्डार श्रात्मा है, परन्तु उषे 
ज्ञानावरणीय के की पांच प्रकृतयो ने श्रावृत किया हुश्रा है । जव ज्ञानावरणीक कर्म-रकृति ज्ञान को 
ग्राच्छादित कर लेती है तन श्रात्मा सत कुच जानने की शक्ति होते हुए भी यात्किचित्‌ ही जान पाता है । 

क्योकि क्नान कै पाच रूप है, श्रतः उन्हे श्राच्छादित करनेवाली कमं -प्रकृतियां भी पाचही है। 
श्ाभिनिवोधिक ज्ञान को आराच्छादित करनेवाली कम-प्रकृति को अ्राभिनिवोधिक ज्ञानावरणीय कहा 
जाता ह, इशी प्रकार श्रुतज्ञान को श्रावृत्त करनेवाली कमं-परकृति को श्रुतज्ञानावरणीय' प्रौर श्रवधिज्ञान 
को आवत करनेवाली प्रकृति को श्रवधिज्ञानावरणीय' मनःपयंवक्नान की उत्पत्ति मे वाधक क्मे-पकृति 
ध्मन.पर्यवज्ञानावरणीयः प्रीर केवलज्ञान की उत्पत्ति मे वाधक क्मे-प्रकरति को केवलज्ञानावरणीय' कहा 
जाताहै। श्रभिग्राय यकि जो कर्म-प्रकृति जिस ज्नन को भ्रावृतकरती है वहु उसी ज्ञान के नाम 
चे सम्बद्ध नानावरणीय' कर्म-्रकृति कहलाने लगती है । | 

जव पृण्य-पथ परं बढ़ता हृश्ना साधक संयमच्ील वनकर कर्म-प्रकृतियो का क्षयोपरम करने- 
लगता है, तव मेघो के भ्रावरण से मृक्त सूर्यं के समान ्रात्मा चमक्त उस्ता है, उसका नानालोक फले 
लगता है श्रीर इस प्रकार संयमनगीलता कौ वृद्धि के साथ-साथ वह्‌ क्रमशः मतिलानी, श्रुतज्ञानी श्रवधि- 
ज्ञानी मन पर्य॑वन्नानी बनता जाता है रौर अन्तम उन श्रावरणो के सववंथाक्षय हो जाने पर केवल- 


ज्ञान ते सम्पन्न होकर परमात्मा वनं जाता द 1 


स्वाध्याय ओर उसके भेद 
मूल-पंचविहे सज्क्ाए पण्णत्ते, तं जहा-वायणा, पुच्छंणा, परियटणा, श्रणुष्वेहा, 
धस्मकहूा ।७८। 


, द, ॥ 
सुवै [ २९७ 1 क 4 
-छं । 
। & स प कथा । 
तया पञ्चविधः स्वाध्यायः ्र्प्तस्तचचया--वाचनः, पृच्छना, परिवर्तना, भतुप्रक्षा, धसं कथा 
{ च्छाव्च्डा्य ख्प्वष्टं छ] 


मूलाय स्वाध्याय पांच प्रकार का कथन किया गया है, ` लेसे-वाचना, पृच्छना, 
परिवर्तना, श्रनूप्ेक्षा, धरमकथा । 


लिवयिनच्ननिच्का- 


ज्ञालाबरण-कमम का क्षय करते कै लिये मुख्य साघनं रवाध्याय है | स्वाध्यायं का प्रथं होता है, 
गरपने रापको पटना, श्र्ात्‌ म्रात्मनिरीक्षण श्रथवा जिस पठन-विधि से श्राद्मा विकारो से निदत्त होकर 
भ्रपते स्वरूप को जनता है वह्‌ स्वघ्याय है । आआत्म-निरीक्षण ही जीवन को उच्चताकी भ्रौर ले जाने 
वाला प्रमुखतम साधन है । कैवल पुस्तको के कन्दो को रटना स्वाध्याय नही, स्वाध्याय तमी स्त्राघ्याय 
है जब वह विराट्‌ विश्वमे “क्या हूं" इसका बोध करादे) 

भ्राज की पठन-पाठन विधि मे श्रन्तर्मुखता का--भ्रास्मनान की रोर प्रवृत्ति का सर्वया प्रभाव 
हो गयाहै, यही कारणहैकि भ्राजके विद्यार्थी प्रात्म-विमूख होकर प्रात्म-प्रवच्ना भ लोन है । प्राचीन 
युग मेँ स्वाध्याय श्रनूम्रानित पत्नौ पर निभेर न होकर स्वा्मानूभूति से युक्तं होता घा, व्रत" उसक्री 
चिरेष विधि निर्धारित की गई थी ) जसे कि--वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, पुनरादृत्ति, गनु्रेक्षा रीर 
घमंकथा । इनका विवेरण तिम्नलिखित है- 


१. वाचना--पढना-पडाना, रिष्यों को सुत्रल्प पे या्र्थरूपमें नया पाठलेना प्रर देना 
वाचना है । जिस्च पद्धति से शिष्य की प्रवृत्ति एवं भ्रभिरुचि श्रुतज्ञान को शरोर चे वह्‌ पठन-पाठन प्रति 
ही वाचना है। 


२. पृच्छना--मूल पाठ क विषय मे, उच्चारण कै विषय में तथा श्रथं के विषय मँ सदेह होने ` 
पर गुरुजनो से श्रद्धा-पवंक उस दिषय में प्रन करना ही पृच्छना है } 


३. परिवतेना--श्रघ्ययन किष हेए सूत्र या श्रथं फो दोहराना, उसकी पुनरावृत्ति करत रहना, 
व मस्तिष्क "के ज्ञान-तन्तुश्नो पर उसकी प्रमिट छाप लगती जाय उसे ही परिवर्तना कहा 
जाताहै। 


४. प्रनुपर्षा--भरनुसधान करना, भूते हुए पाठया भ्रथं को समृति-पथमें लाने के लिये उसे 
पूनः-पुनः उपयोग लगाना, उसका चिन्तन-मनन-निदिध्यासन करना ही श्रनुपरक्षाहै। 


५. धर्मकथा-उपरयक्त चार प्रकार से स्वाध्याय.करते हुए शास्वका 
॥ 4 4 1 अभ्यास करना, जास्त्रीय 
ज्ञानको सम्यक्‌ रूप से प्राप्त करके भव्य जीवों को धर्मोपदेश करना धर्मकथां है । शास्त्रीय व्याख्यानं 
करना, भरुत-घमं ग्रौरं चारिति-घमं का जनता मेँ प्रचार करना ही धरम-कथा है । स्वाध्याय करते हए गुर 
वाणी प्रो जिनवाणी के प्रति श्रदधा-मक्ति, विनय भौर सेवा का होना भ्रावद्यकीय-है । न. 


स्थानो ज्ख-सुतरं ५ [ २९८ 1 सुतच्-७८-७६ 


वस्तुतः स्वाघ्यायकां घ्मेकथा का रूप ही प्राप्त होना चाहिये । पाठ्यक्रम मे धर्म-कथाश्रौ श्नौर 
धर्म॑-दिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए । प्राज स्वाध्याय को धमं के परिवेश ते मुक्त करने का दुषप्रयास 
कियाजा रहा है, यही करारणहैकि भ्राज का छात्र स्वाध्यायश्षील नही रहा, उसे श्रपने धर्म, श्रषनी 
सस्कृति, श्रपने पूर्वजो के पुण्य इतिहा के जान से वंचित होना पड़ रहा है, रतः छात्रो को पठन-पाठन 
की श्रोर नही “स्वाध्यायः की श्रोर प्रवृत्त करना चाहिए । 

“स्वाध्यायान्मा प्रमदः -- स्वाध्याय कृरने मे प्रमाद मत करो, यही मन्त शिष्यो के जीवन में 
उत्तारना चाहिए । 


प्रत्याख्यान-विशुद्धि 


मुल- पंचविहे पच्चक्ाणे पण्णत्ते, तं जहा-सदृहणयुद्ध, विणययुद्ध , ्रणुमासणा- 
सुद्धे, श्रणुपालणासुद्ध , भावसुद्धं ।७६। 


छाया- पञ्चविधं प्रत्याख्यानं प्रलप्तं, तच्यथा-भद्धानचुदध, विनयजुद्धम्‌, श्रनुभावणादयुदम्‌, 
प्रनुपालनशचुदध, भावश्चुद्धम्‌ । 


[ छच्च्दाथं ख्प्नष्ट छ 


मूलार्थ-पाच प्रकार का प्रत्याख्यान कथन किया गया है, जसे-श्रद्धान-शुद्ध, विनय- 
सुद्ध, अ्रचुभाषणा-जुद्ध, ्रतरुपालना-शुद्ध श्रौर भाव-चुद्ध । 


चिवेनच्जन्तिच्छा- 


पूवं सूत्र मे स्वाध्याय का वर्णन किया गयाहै। स्वाघ्यायसेहीहिय, ज्ञेय ओरौर उपादेय का 
सम्यक्तथा वोध होता है । बोध दहो जाने पर हेय पदार्थो के त्यागने की उत्कट भावना उत्पन्न ही जाती 
है श्रौर उपादेय को ग्रहण करने के लिये मन समुत्मुकहो उठता है। हैयके त्याग को ही पच्चक्खाण 
फटा जाता है । प्रस्तुत सूत्र मे पच्चक्खाण-विशुद्धि के विषय मेकहागया है कि उसकी विशुद्धि 
पाच कारणो हौतीदहै जैसेकिश्चद्धा, विनय, अनुभापण, अनुपालने श्रौर भाव। इनकी विदयुद्धि 
से ही भ्रत्याख्यान की विशुद्धि होती है, जसे कि :- 

१. भद्धान-लुद्ध -जिस भ्रव्याख्यान से मूलगुणो का भरण-पोषण एव बृद्धि हो उसे म्रुलगुण 
पच्चक्खाण कहते है श्रौर जिससे उत्तरगुणो की वृद्धि हो वहु उत्तरगरुण-पच्चक्लाण है । मूलगुण- 
पर्चक्लाण हौ या उत्तर-गुण-पच्चक्वाण उसके साथ श्वद्धा का हीना श्रावद्यक है। श्रद्धान्वित 
पृच्चक्लाण कसते से ही इच्छाश्रो का निरोध हो सकता ह । प्रत्याख्धान के चिना जीव का कल्याण 
नही हो सकता, क्योकि प्रत्याख्यान के श्रभाव मे ममत्व का वन्वन वना रहता ह । ममता से मक्त होने 
के लिये किये जाने वाले प्रत्याख्यान के भ्रति श्रद्धा का होना श्रनिवायं है । तमी वह्‌ प्रत्याख्यान श्रद्धान- 


शुद्ध-प्त्याख्यान कहलाता है 


धुत्र-७६-६० [| २९8 { , ध 


२. विनय-शुद--प्रव्याख्यान करते समय गृ जनों की मन, वचन श्रीर काय से विनय करते हए 
प्रत्याख्यान त्रत को ग्रहण करना विनय-जुद्ध-प्रत्यास्यान-कहलाता है । विनयपू्वंक किया हुश्ना प्रत्या- 
ख्यान ही श्रात्म-विकास का साधक माना गया है । विनय ही धमं का, गुणों का तथा सपत्ति का मूल 
कारण है, श्रतः सद्गृणों को व्यक्त होने का सुश्रवसर विनीत को ही प्राप्त होता ह। 

३. श्रनुभाषण-शुद्ध-गुरुजनों से प्रत्याख्यान कराते समय उन्हे बन्दना करके, उनके सामने 
खड हो हाथ जोड़कर प्रत्याख्यान कराते हए जन गुरुदेव “वोसिरे'” के तव रिष्य “वोसिरामि' कहता 
हा प्रत्याख्यान को स्वीकार करे । गुर के वचनो को धीमे शब्दो मे श्रक्षर. पद, व्यजन की श्रपेक्षा शुद्ध 

उण््वारण करते हुए दोहराना श्रनूमाषण-बुद्ध-प्रत्याख्यान माना जात्ता है । 

४ श्रनुपालना-शुदध- जो प्रत्याख्यान किसी महावन मे, दुक्ष मे, रोग श्रादि कौ प्रवस्थामे या 
क्रिसी भ्रन्य महाकष्ट के श्राने पर भी उसे भंग न किया जाए, शरी र-विना्क उपसं प्राने पर भी ढता 
के साथ उसका पालन किया जाय, रेस प्रत्ाख्यान ही श्रनुपालना-शुद्ध कहलाता है । ईस प्रकार करा 
प्रत्याख्यान-साघकः श्रापत्तिकाले मर्यादा नास्ति" जसे वचनो की उपेक्षा करता हूभ्रा प्रत्याख्यान-पालन 
भे हद्‌ रहता है । 

५. भावर-शुद्ध-- रागद्वेष, मोह प्रादि से श्रथवा सासारिक प्रयसा या श्रारंसा-प्राल्ाश्रादिसे 
प्रत्याख्यान को दरषित न करना तथा भौतिक सुखो की लालसा से निदान भ्र्थातु तपस्या के फलके रूप 
मे सांसारिक पदार्थो कौ कामना न करना भावशुद्ध प्रत्याख्यान है । 

कुछ प्रतियो मे भावञुद्ध' के स्थान पर न्ञानजुद्ध' पाठ देखने मेँ राता है इस पाठ को मानने 
वालि कु विद्वान्‌ चः प्रकार ॐ प्रत्यास्यान-शृद्धि मानते है, क्योकि व्यक्ति जिस काल मे ्चानपूर्व॑क मूल- 
गुणो या उत्तरगुणो मे करणीय कार्यो कौ प्रतिज्ञा करता है उतेज्ञान-बुद्धप्रत्यार्यान कहा जाता है, किन्तु 
गम्भीर ष्टि से विचार करने पर ज्ञानबुद्ध-परत्याख्थान श्रद्धान-गुद्ध के ग्रतभूतहो जाता, है क्योकि 
सम्यगूदरशेन पूवक ही चान होता है, श्रत; प्रस्तुत पाठके ्रनुसार वर्णित प्रव्याख्यान-शृद्धि ॐ पाच 
रूप ही युक्ति-सगत प्रतीत होते है । ~ 

14 1 ड ८ ९9) द 
त 1 ह ( श्रा उपस" का रथं है मर्यादा" श्रौर “दया घातु” का श्यं 

ए राब्द का व्युत्पत्ति-जन्य श्रथं है-मर्यादापू्वंक त्यागने योग्य पदार्थो का 
कथन करना । कहा भी है, प्रति-प्रतिषेधते श्राख्यानं सर्यादया कथनं प्रतिज्ञानं प्रतयाख्यानम | @ 


प्रतिक्रमश ओर उसके भेदं 
मूल--पं च विहै पडिक्छमणे पण्णे, तं जहा-भ्रासवदार-पटिक्कमणे 
१ निद ष, । 
पडिक्कमणे, कसाय-पडिक्कमणे, जोग-पडिक्कमणे भाव-पडिकंकपणे ।८०। 


छाया - पञ्चविधं प्रतिक्रमणं प्रन्प्तं, तद्यथा 
सप्त, तद्यथा-भ्राभवहार-प्रतिक्रमणं ं 
फलायप्रतिक्रमणं, योगप्रतिक्रमणं, भाव-प्रतिक्रमणं । भ स 


{ उब्द्छाथं स्पष्ड छे ] 


भिच्छत- 


स्थनांद्ध-सुत्र-५ [ २३० 1 भप 


मूनाथ -प्रतिक्रमणके पाच रूप बताए गए है, जैसे कि श्राश्रव-प्रतिक्रमण, मिथ्यात्व- 
प्रतिक्रमण, कषाय-प्रतिक्रमण, योग-प्रतिक्रमणःश्रौर भाव-प्रतिक्रमण । 


व्िविन्चल्तिच्छा- 


पूवं सूत्र मे प्रत्याख्यान का वर्णन किया गया ह । प्रत्याख्यान यँ यदि कमी श्रतिक्रम आदि 
दोष लग जाए ्र्थात्‌ प्रत्याख्यान पे यदि किसी भीप्रकारकी कोईन्रुटि रहजाए तो उस नृटिको 
दुर करने के लिये प्रतिक्रमण करना प्रावदयकं होता है । प्रतिक्रमण का म्रथं है, श्रात्मा यदि शयुभयोगसे 
ग्रदुभयोग मे, ्रश्रमादसे प्रमादमें मटक जाए तो उसे फिरश्युभयोगमें तथा प्रप्रमादमे लौटा लाने 
की साधना करना । भ्रकर्तव्य से निवृत्त होकर धमं-घ्यान मेँ श्रवस्थित होना, श्रतएव प्रतिक्रमण 
की परिभापाकरते हए लास्वकार कहते है :- 

““स्वस्थानाचत्परस्थानं, प्रमादस्यवज्ञाद्‌ गतम्‌ 1 
तनैव कमण भूय, प्रतिक्रमणमुच्यते 1" 

पर्थातु प्रमादवश् जव श्रात्मा निज गुणो को छोड कर पर-गुणो में मटक जाता है, उसका 
पून. श्रात्मगुणो मे लौट श्रना ही प्रतिक्रमण कहलाता है) कुमार्गे से हटकर सन्मां मेँ श्राना द्रव्य 
प्रतिक्रमण है मरौर मिथ्यात्व भ्रादि पै निवृत्त होना भाव-प्रतिक्रमण है । प्रस्तुत सूत्र मे भाव-प्रतिक्रमण 
कीही व्याख्या की मरईहै) 

१. शाश्रवद्वार-पतिक्मण--श्राश्चव द्वार पाच है, जसे कि प्राणात्तिपात, मृषावाद, श्रदत्तादान, 
मैथुन श्रौर परिग्रह्‌ । इनसे सवथा निनृत्त होना भ्र्थातु मन से भी यदि इनकी श्रोर परवृत्ति हो गई होतो 
उससे निव्रत्ति पाना ही भाश्चव द्वा र-प्रतिक्रमण कहलाता है 1 

२. मिथ्यात्व-प्रतिक्रसेण-जानकर या प्रनजाने मे यदि श्रकस्मात्‌ मिथ्यात्वं मे प्रवृत्ति 
जाय एवं मानसिक शक्ा-काक्षादि करणो से मिथ्यादशंन-रल्य मेँ प्रवृत्ति हो जाय तो उस दुष्मवृत्ति 
घ निवत्ति पाना ही भिथ्यात्व प्रतिक्रमण हैँ । 

` साधनाक्ील व्यक्ति का गन पहलेतोदोपोसे सर्वथा बच कर ही चलता है, फिर भी प्रमाद 
वश यदि वह्‌ किसी मिथ्यात्व-प्रवृत्ति मे फसजाताहै तो उसे तुरन्त लौटालाने का पृण्यप्रयासही 
मिथ्यात्व-प्रतिक्रमण है । 

३. कषाय-प्रतिक्रमण--करोध, मान, माया, लोम ग्रौर रागद्वेष रूप कषायो में श्रात्मा की प्रवृत्ति 
होजाए तो उनसे निवृत्ति पाना ही कषाय-प्रतिक्रमण है, क्योकि सयम-साघना मे करो्ादि चिकार 
्नत्यस्त घातक ह, स्वल्प सात्र मेँ भी यदि कषायो मेँ प्रवृत्ति हौ जाय तो उस्र प्रवृत्ति से निवृत्त 
होना ही कषाय-प्रतिकरमण का उदेश्य है । ५ 

, योग-प्रतिक्ृकण--सन, वचन प्रौर काया की यदि श्रञयुभ योगों मेँ भ्रबृत्ति हो जाए तो उन 
रसभ योगों से निवृत्त होना ही योग-प्रति-क्रमण है। ए 

“ ५. भाव-परतिक्ृमण--ग्रपने दास किए गए श्रसुभ कृत्यो की आलोचना, निन्दना एवं गणा 
करना श्रौर प्रमाद का सेवन पनः न करना ही साव-प्रतिक्रमणह। 


॥ ] उद्क्षक ि 
, शुत्र-म०-८१ [ २३१ 1 तृतीय उरक 


मिथ्यात्व, श्रविरति; कषाय प्रर अ्रशुभयोग ये सव प्रमाद है । 1 ह 
से बड़ा दोष है, अतः प्रमाद को त्याग कर प्रा्-स्वूप मै लौटना ही व तक्रमण प 
्रभमत्त सयत के लिये सृक्ष्म दोष भी नेच मँ पडे हुए सूक्ष्म रजकण कौ तरह ब्रसह्यर्है, भरतः 


> 


प्रकारके दोषों से सर्वथा निवृत्त होना ही साधक का परम कर्त्यहै। ट 


सूत्र-वाचनां से ताभ 


मल~ परवाह ठार्णेहि युक्तं बाएज्जा, तं जहा-षंगहुटुणाए, उदग्हुणटुयाए, णिस्ज- 
रणटुथाए, सुत्ते वा मे पज्जवयाए भविस्तई, सुलस्स वा ग्रचोच्छिति- 
णयहुयाए । 
पंचहि गेह सुत्तं सिषिलज्ना, तं जहा-गपणहुयाए्‌, दंसणहुयाए, चरित- 
इयाए, बुग्गहुविमोयणहुयाए्‌, हत्थे वा भावे जाणिश्ठामीत्तिकटहु ।८१। 
छामा--पञ्चमिः स्थानः सूत्रं वाचयेत्‌, तचया--संग्रहाथंतया, उपग्रहुणा्थंततया, निजरणार्थ- 
तया, श्रुतं व! मे पयंबजातं भविष्यति, श्रुतस्य वा भ्रग्यवच्छित्तिनयार्थततया । 


पञ्चमिः स्थानः भुतं शिक्ञेत्‌, तद्यथा -ज्ञाना्थेतथा, द्ञ॑नाथेतया, चारित्रा्थ॑तया, 
द प्रहविमोचनायंतया, यथास्थान्‌ चा भावात्‌ नास्याणीति करत्वा । 


त 


[ छल्द्दाथं स्पष्ट छ ] 


मृलथ-पांच कारणों से निप्यों को सूत्र की वाचना देनी चाहिये, जैसे कि शिष्यं 
के भली-मांति संग्रह के लिये, उपग्रह्‌ श्र्थात्‌ शिप्य-व्गं पर प्रचग्रहु पूवक 
उपकार करने के लिये, निर्जरा के लिये, सूरत्रोको भली-भान्ति स्पष्ट 
करने के लिये, म्रौर सूत्रौ की परम्परा का उच्छैदन हने देने के निथे। 
पचि कारणों से सूत्रों का्रघ्ययन करे, जैसे कि ्ञानकेलिपरे, दर्शन के 
लिये, चासि के किये, अन-मानस को मिध्यात्व के प्रभिनिवेदय से मुक्त 
करने के लिये श्रौर शास्त्र के यथाथ तथ्यों को जानने के लिये | 


चिवेच्रनिव्छा- 


पूवं सूत्रम भाव-प्रतिक्रमण का वर्णेन किया गया है, वह भाव-प्रतिकमण भूत-पूर्वक ही होत 
है, श्रत; प्रस्तुत सूत्र मे श्रुतज्ञान रूप सत्र एवं प्रथंकी रह ९ 
मू क वचना देने श्रीर्‌ शिक्षा हण करने कै कारण 


स्यानाङ्ध-युत्र-५ [ २३२ 1 ˆ सुश्र-८१ 


निर्दिष्ट किए गए है । शिष्यो को पढति हुए गरु के हृदय मे पांच उदेश्यों में से कोई एक उदेश्य तो श्रवक्य 
होता ही है, क्योकि विना उदेश्य के कोई भी मनुष्य किसी भी क्रिया में भरवृत्त नही होता, श्रतः गृ 
जन भी किसी विशेष उदेश्य से शिष्य को वाचना देते है। वाचना देने के क्या-क्या उदेश्य हौ सक्ते 
ह, प्रस्तुत सूत्र मे उन्ही उदेश्यो को स्पष्ट किया गया है । वे उदेश्य मुख्यत्तः पाच ही हँ । जिनका 
विश्लेषण करते हुए सूत्रकार कहते है- 

१. संगहहवयाए-- शिष्यो के संग्रह के लिये रथात्‌ शिष्यो के ध्रुत-संग्रहं के लिये । गुर का 
यह भी एकं उदेश्य होता है कि मेरे शिष्यो मे श्रुत-संग्रह हो जाएगा श्रौर ये शिष्य विद्वानु बन जाएगे। 
श्रथवा नै इन शिष्यो को संगृहीत किया है, अ्रतः मेरा क्तव्यहैकिं मै इन्हे शास्तराघ्ययत कराऊं। 
भ्रपने इस कर्तब्य की पूति के लिये गुरुजन निष्यो को षढाया करते हैँ । शिष्य-संग्रह का यह भावभीहो 
सकता है कि गुरुजन श्रपने मन मे यह सोचकर भी शिष्यो को शास्त्रों का स्वाध्याय कराया करते हैँ कि 
मेरी स्वाध्याय करवाने की प्रवेत्ति एवं प्रकृति को देखकर भ्रनेक शास्वाभ्यासी शिष्य मेरे पास इक 
हो जाएगे, इस प्रकार शास्व-ज्ञान-प्रदान रूप कतव्य को म पूणे कर सकूगा । 

२ उवग्गहणद्रयाए-सूत्र की वाचना देने से मेरे शिष्य तपश्रौर संयम की भ्राराधना करने 
मै षमथं हो जाएगे, दूसरों पर उपदेशादि के रूप मे उपकार करने में समथं हो जाएगे, वै शास्त्रज्ञान पै 
धर्म-वोध देने के योग्य वन जाएंगे, वे गण की मान-म्यदिा को सुरक्षित रसे सकेगे । इस प्रकार र्ग 
शिष्यौ का तथा गण का उपकार कर सकूगा, इस प्रयोजन फे लिये गुरुजन दिष्यो को वाचना दिया 
करते &। 

३. णिज्जरणद्याए कुच गूर जन कमं निर्जरा के उदहेदय से भी वाचना दिया करते है, क्योकि 
श्रुत-साहिस्य के पढने से कर्मो की निजंरा शास्त्र-सम्मत है । तपके १२ भेदो में दसवा भेद स्वाध्याय 
है, वाचना भीस्वाध्यायकाहीषएकसूप है, श्रतः वाचना कोभी निर्जरा का कारण बतलाया गयाहै। 
स्वाध्याय श्राम्यन्तरतपहै श्रौर तपसे कर्म-निजंराहोतीहीहै। 

४, सुत्त वा मे पज्जवयाए भनिस्तह-- कु गुरुजन इस प्रयोजन से क्िष्यो को पढाते है कि 
इससे मेरा सूत्र-विषयक ज्ञान बढ़ेगा, पढने कौ श्रपेक्षा पठान से ज्ञान प्रधिक सुस्पष्ट एव विस्तृत होता है, 
यह्‌ सभी शिक्षा-शास्त्ौ स्वीकार करते है । 

भ्र सुकत्तस्स वा श्रव्वोच्छित्तिणयह्याए- कुछ युरुजन इस उदेश्यसे भी रिष्यो कोपद्तिहैकि 
सूत्रो के पठने-पढाने क्री परिपाटी नष्टन हये जाए, पाठन पठन-दैली की परम्परान दूट जाए, तथा चिर- 
काल तक ज्ञान की पावनी घास प्रवाहित होती रहै, क्योकि प्रव्ययन-म्रध्यापनःन्यवस्था के ठीक चलते 
रहने पर ही श्रुत-ज्ञान की परम्परा चिर स्थायी रह्‌ सकती है । 

उप्यक्त पांच कारणो मे साघु या गृहस्थकानाम निर्देश न होने से यह्‌ ध्वनितहोताहैकिं 
जिसमे पडानि की श्रच्छी योग्यता हौ वही दुरे को पढा सकता है । जिर्‌ प्रकार विद्वान्‌ साधु गच्छं के 
लिये श्राधार-भूत होता है, उसी प्रकार विद्धान्‌ श्रमणोपासक भी श्रीसघके लिये श्राधाररूप्र वन जाता 
है 1 उक्त पांच कारणोमेसे चाह जिस प्रयोजन से मी गुरुश्रुतसाहित्य का श्रघ्यापन करता है, उसके परे 
संघ-कल्याण की कामना ही काम कद रही होती, है । स्व-पर-कत्याण कै भ्रतिरिक्त इस मे श्रुत-मक्ति 
भीहै। श्रुत-मक्ति ही भगवान की महामक्तिहै। 


सत्र [ २३३ 1 तृतीय उदेशक 
सूत्र के प्रथम भागम वाचना देने कै पाच उद्यो पर प्रकाल डाला गया है, प्रब सूत्र के दुसरे भाग 
मै विष्यो क द्वारा श्रागमो कै श्रष्ययन कै कारणों पर प्रकाश डाला जा रहा है। एक ही कायं जत्र भ्रनेक 
व्यक्ति करते है तो उसमें भी सवका उदेश्य समान नहीं हौता। यदि एक शिष्य क्रिसी प्रयोजन का 
भ्रवलम्बन लेकर श्रष्ययन करता है तौ दूसरा श्रन्थ किसी प्रयोजन का प्राश्रय लेकर श्रष्ययन करता है । 
परन्तु सूत्रकार ने शिष्यो के सभी प्रयोजनो का संकलन पचि उदेश्यो मेँ ही कर दिया है जसे कि-- 


१. णाणहूयाए-- कख शिष्य शरुत-प्रघ्ययन ज्ञानप्राप्ति के लिये ही करते है, क्योकि श्रुत-प्रन्ययन 
से तत्त्वों का भली प्रकार तिश्वय हो सकता है, जिस प्रागम का प्रध्यय॒न श्रमी तक गुखमूख से नहीं 
किया गया उक्षे शास्त्रीय रहृस्यो का परिज्ञान पढ़ने एवं सीखने मे ही हो सकता है । 

२. दंसणटठ्याए--कुख दिष्य सम्यग्दर्शन को विशुद्धि के लिये स्वाध्याय किया करते है, त्वो 
के यथार्थं स्वहूप को जानकर सम्यग्ददान हढ हो सकता है । जब तक तत्त्वो के यथार्थं स्वरूप का ज्ञान 
नही होता, तब तक सम्यग्दशंन मो हढ नही हो सकता ह । अ्रथवा श्रद्धा भक्ति से ओ्रोत-पोत्त होकर यहं 
भगवान की वाणी है भलेही मेरी समक्रमे प्राएयानभ्नाए किन्तु इसके पाठ मात्रसे भी मेरा कस्याण 
हो जाएगा एसी भावना से भी सूत्र-स्वाघ्याय करनेवाले शिष्य देखे जाते हैँ । 

३. चरित्तह्ुयाए- प्रत्येक प्रागम के श्रक्षर पद, चरण एवं गाथाये सव चारित्र की शिक्षा 
देते द! श्रागमो मे चारित्रे काक्या स्वरूप बताया गयाहै चारित्र के सभी प्रंग-उपाङ्खो का वैन 
भ्रागमो मे किस रूपमे प्राप्त होता है ? चारित्र-विशुद्ध के क्या-क्यां साधन बत्राए गए है ? किन-किन 
तरवो से चारित्र उत्तरोत्तर विशुद्ध होता है ? श्रौर किन बाधक तत्त्वों से चारित्र मलिन एवं दूषित 
होता है ? इत्यादि विषयो के परिज्ञानके लिये भी कु साधक स्वाध्याय किया करते है। स्वाध्याय 
करने से पदाथं विज्ञान, श्रात्म-शान्ति ग्नौर कमं -निजंरा ये तीनो एकं साथ हते है। 


४ बुग्गहुविमोयणहूाए-जो व्यक्ति मिथ्याहेठ या विवाद पर श्रडे हुए है उनको उस दन्द से 
छंडाने के लिये श्रुताध्यन करना, उन्हे मिथ्यात्व से हटाकर सम्यग्दकैन मँ नियोजित करना, यह्‌ भी 
भरुताध्परयन का एक्‌ मृरुषोदश्य है । शुत-परध्ययन भी साधक का बहुत वड़ा उपकारक है, क्योकि जो 
जीव प्रज्ञानता से संसार्चकमे परिभ्रमण कर रहै है उन्हे उस चक्र सै मुक्त करने, सन्मां में स्थापित 
करने श्रौर मोक्ष-पथ प्र चलमे के योग्य बनाने से बढकर श्रौर क्या उपकार हो सकंता है ? श्रुत- 
साहित्य सीखकर्‌ व्याख्या केरने की सामभ्री जृटाना श्रथवा शास्तायं करने की सामग्री जटाना इन दो 
विधियो से दूसरे का मिथ्यामितिवेद्च हसया जा सकता है) † 


४. श्रहे वा भावे जाभिस्तामीति कद्‌ट-कुच दिष्य शस्त्रो का स्वाध्याय इस लिये भौ 
कि पदार्थोके व भी करते 
1 । स्वरूप को भली-मान्ति जान सक, व्यो करे गुणो शौर पययिो पे सम्यक्तया परिचित 
इस भरसग पर शका हो सकती है क्रि जब पदार्थोका्ञानप्‌ भे 
हरो ष्या पाचवा भेद निस्थंक हौ सिद्ध नह होता ? हले चारोभेदोसेभी हो जाता 


1 शंका के समाधान भे कहा जा सकता है कि भगवती मुत्र के तीसरे शतक के पांचवे उदेशक मे 
ज्ञान भ्रौर विज्ञान येदोपदश्राए है। ज्ञान शब्द सग्रहु-नय से संबंध रखता है रौरं विज्ञान व्यवहार-नय्‌ से । 
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जो पदार्थो का वोधे सामान्य खूप से कराता है बह ज्ञान श्रौर जो पदार्थो क विविध भेदो का प्रदर्शक है 
वह विन्नान है । सूचर-वणित पहले चाय ह्पन्ञान से सम्बन्धित श्रीर पाचवां रूपहै चिज्ञानसे 
संवंधित । स्वाध्याय-की सफलता श्रात्मविकास ्रौर परोपकारमे ही है । प्रस्तुत सूत्र स्वाध्यायके द्वारा 
भात्म-विकास श्रौद-परोपकार का मा्गे-ददान करा रहा है । 


कल्पविमानों की ज्ञातव्य बातें 


मृल--सोहम्मीसाणेचु णं कष्येसु विमाणा पंच वण्णा पण्णत्ता, तं जहा-किण्टा 
जाव -सूुव्किला। 
सोहम्मीसाणेतु णं कप्पेसु विमाणा पंचजोयणसयादं उड़ उच्चत्तेणं 
पण्णत्ता । 
बंभलोगलंत्तएसु णं कप्पेसु देवाणं भवधारणिञ्जसरीरगा उक्कोतेणं पंच- 
रयणी उद उच्चत्तेणं पण्णत्ता । 
नेरहया णं पंचवण्णे, पंचरसे, पोग्गले बंधिंसु वा, ब॑धंति वा, बंधिस्संति चा, 
तं जहा-किष्हे जाव सुक्िकिले, तित्ते जाव महूरे । एवं जाव वेभाणिया 1 २। 


-छाया-- सौधमशानयोः कत्पयोविमानाः पञ्चवर्णाः प्रज्ञप्तास्तयया- कृष्णाः यावत्‌ शुक्लाः । 
सौधर्मेक्षानयो. कटपयोः विमाना: पञ्चयोजनक्षतान्युर्वमुचचत्वेन प्रज्ञप्तः । 
ब्रह्मलोकलान्तकयोः कल्पयोदेवानां भवघारणीयश्चरीराण्युत्क्षेण पञ्चरत्नय उ्व॑मु- 
ख्चत्वेन प्रज्ञप्ताः । 
नैरयिका" पञ्च वर्णान्‌ पञ्च रसान्‌ पुद्‌ गलानवध्नन्‌ वा. बध्नन्ति वा, बन्धिष्यन्ति वा, 
तद्यथा--कृष्णान्‌ यावत्‌ शरुक्षलान्‌, तिकतान्‌ यावत्‌ मधुरान्‌ । एवं यावत्‌ वैमानिका. । 


[ छक्च्दाथ स्पष्ट छ ] 


मूलथ- सौधम प्रौर ईशान कल्पो के विमान पाच वर्णोवाति कथन कयि गएुर्है 
जैसे- ष्ण से लेकर शुक्ल तक । 
सौधम श्रौर ईशान कल्पो के विमान पांच सौ योजन ऊचे कथन कयि गए हँ । 
ब्रह्मलोक श्रौर लान्तक कल्पो में देवों करा भवधारणीय गरीर उत्कृष्ट पाच 
रत्ति (गुषिवन्ध हस्त) ऊंचे कथन कयि गए है । 
नारकी जीव पांच व्णेवाले श्रौर पाच रसवाले पृद्रलो को भूतकाल में 
रीषते रहै, वतंमनि काल मेवावि रहे रीर भविष्य मे वाधेगे, 


ुत्र-नरे-नर [ र} तृतीय उदेशं 
लैसे-ृष्ण से लेकर शुक्ल तक, तिक्त से लेकर मधुरः तक । इसीं प्रकार 
वैमानिक देवों तक समना चाहिये । 
वेनतलिच्कछा- 
पूव शरुत मे वाचना देने श्रय लेने कै उदेश्यो पर प्रकाश डाला गया है । वाचनाप्रभाव से 
महान्‌ श्रात्माएं देवलोको के निमानं मे मो पहंचतो है भीर वाचना-व॑चित श्रात्माएु पततनोस्भुख होती हई 
रन्त मै नरक्रावासोतकी श्रोर मो उन्मुख होती है अतः भरस्तुतसूत्र देवलोको के विमानो भ्रादि के वर्णो 
का तथा नारकियौ द्वारा वाधे जानेवाने पूद्रलों ्रादिका विवरण प्रस्तुत किया मया है । 
पहले श्रौर दूसरे देवलोक मे विमानो के रंग पाच प्रकार के होतेह कु विभान काले वणं 
के, कुं नीले वणं के, कृ पीले वणं के, कू लाल वर्णं के श्रौर कु सफेद वर्णके हुभ्रा करते है 
श्रौर वे विमान पाच सौ योजन उचे है । ब्रह्मलोक श्रौर लांतक भ्र्थात्‌ पांचवें श्रौर चटु देवलोक में 
रहने वाले देवो के मवधारणोय शरीर कौ ऊचाई्‌ पांच हाथ की होती है। 
नारकी जीवों ने श्रौत काल मरं पाच वणं वातत पूद्रलों को तथा पांच रसवाले पृद्रलो को कमे- 
खूप मे वंच किया, वतैमान मेँ बंध कररहेरहैश्रौर भविष्य मे वंध करगे । चौबीस दंडको मे इसी प्रकारं 
की स्थिति जान लेनी चाहिए । यद्यपि पचम स्थान के श्रनुरोध से गध श्रीर स्पशं का ग्रहृण नहीं किथाः 
तदपि उपलक्षण से उनका ग्रहण भी कर लेना चाहिए । @ 


पाच-पांच महानदियों का समम 


मूल--जंबहौवे दवे मंदरस्त पव्वयस्स दाहिणेणं गंगा महाण पंच महाणईशरो 
समप्पेति, तं जहा-जडउणा, सरॐ, भादी, कोसी, मही । 
जंबुमंदरस्स दाहिणेणं पिथुमहाणडं पंच महाणईश्रो समप्पेनि, तं जहा 
सतदद्‌, विभासा, वितत्था, एरयवरई, चंदमागा । 
जंबुभ॑दरस्स उत्तरेण रत्ता महाणदुं पंच महा्गरईश्रो समप्येति, तं नहा- 
किण्हा, महाकिण्हा, नीला, महानील, महातीरा । 
जंशमंदरस्स उत्तरेणं रतावदुं महाण पच महाणर्दश्रो सम्पति, तं नहा- 
इदा, इंदसेणा, सुसेणा, वारिसेणा, महाभोसा ।८३। 

छाया-जष्बुदरीवे दीपे मन्दरस्य पवेतस्थ दक्षिणेन गङ्ख सहुरी पल्य महानय. समाध्नुवन्ति, 


तद्यथा --यमुना, सरथु, श्रादी, कोशी, मही । 


जस्बमंदरस्थ दक्िगेन तिधुमहानदीं पञ्चमहानध्ः 
: संमान्नुतनितिं कः 
चिभाषा, वित्तस्ता, इरावती, चदभागा। ५. 


सुत्ने [ २३६ 1! तृतीय उरैकषक 
जम्बुनन्दरव्योत्तरेण रक्तां महानदीं पञ्चमहानयः समाप्नुविति, त्यधा-कष्णा, 
महाष्ष्णा, नीला, महानील, महूतीरा । 
जम्बुमन्दरस्योत्तरेण रक्तादतीं महानदीं पञ्चमहानद्यः समाप्नुवन्ति, तदथा इन्र, 
इन्द्रसेना, सुषेणा, वारिषेणा, सहामभोगा । 
[ छाण्द्डार्थ ख्प्ठन्ड छ ] 


{मूलार्थ--जभ्वृद्रीप मे मेरु पवेत के दक्षिणकौ श्नोर भरतक्षेत्र में गद्खा महानदी , 
मे पांच महानदियां मिलती है, जैसे--यसुना, सरथ, श्रादी, कोसी, 
मही । 
जम्बूदरीप मे मेरु पवेत के दक्षिण की श्रोर सिन्धु महानदी मे पांच महा- 
नदियां भिलती है, जेसे-शतदु, विभाषा, वितस्ता, इरावती, चन्द्रभागा । 


जम्बूद्रीप मे मेर पवेत के उत्तर की श्रोर रक्ता महानदी में पाच महानवियां 
मिलती है, जेसे-कृष्णा, महाकृष्णा, नीला, महानीला महातीरा । 
जम्बूदरीप मे मेस्प्वेत के उत्तर की भ्रोर रक्तावती नदी मे पांच महा- 
नदियां मिलती है, जेसे-इन्द्रा, इन्द्रसेना, सुपेणा, वारिषेणा, महाभोगा । 


विचेच्चनिच्छा- 


पूवं सूत्र में साधक के प्राप्तव्य विमानो श्रौर साधनाके श्रभावमेप्राप्र होनेवाले नरकोंका 
साकेतिक वर्णन किया गया ह । नदियां मनुष्य लोक मे ही होती हैँ । प्रस्तुत सूत्र मे जिस-जिस महानदी में 
पांच-पाच सहानदिया समाविष्ट होती है उन का कुचं परिचय प्रस्तुत सूत्रम किया जा रहा ह । 

मध्यलोक के ठीक मध्यभागमे जम्बठीप है। जम्बुद्रीप के भ्रस्तंत भरत श्रौर एेरावतक्षे्र 
मे क्रमश्च: संगा ग्रौर सिधु तथा रक्ता श्री र रक्तावती ये चार महानदियां हैँ । प्रत्येक महानदी मे पांच-पाच 
महानदिया सम्मिलित होती है जसे कि- 

जम्बूद्रीप के अन्तर्गत मन्दिर पवेत से दक्षिण करी श्रोर भारतवषे के उत्तर प्रदेश मे गया महा- 
तदी वहती है उसमे यमुना, सरयू, ्रादी, कोशी श्रौर मही ये पाच महानदिया मिलती है । 


इसी प्रकार उत्तरी भारत की सिघु महानदी मे शतद्रु भर्थात्‌ सतलुज, विभासा ब्र्थात्‌ व्यास, 
वितस्ता ब्र्थात्‌ जेहलम, इरावती भर्थात्‌ रावी ग्रौर चन्द्रभागा श्र्थातु चनाव ये पांच नदिया मिलती है। 
पहली पांच महानदियां पूवं दिशा मे बहती है तथा पांच महानद पंजाब देशमे है जो किरसिघरु महानदी 
मे मिलते ह । 
जंचूदीष प्रज्ञप्ति मेँ गंगा महानदी श्रीर सिधु महानदी का मूल लोत चुल्लहिमवानु पव॑त पर 
पद्म महानद बतलाया गया है । हौ सकता है पामीर पठार से लेकर वद्वीनारयण चे उत्तरकी शरोर 


ह्यानाङधःसुत्र [ २३७ 1 , सत्र वक्त . 


विद्यमान नारायण. पवत, तक का परदेश ही चरुल्लहिमवान हो, षयोकरि सिन्धु का उदम स्थल पामीरहै 
नोर गंभा का उदम स्रोत नारायण पवत श्राधूनिक भूगोल-सम्मत है । सूत्र मे वणित नदी-सगम की 
्ेष बातो का श्राधुनिक्‌ स्थिति से मेल यह्‌ मानने के लिये प्रेरित करता ह । 

जंबूदरीप के मन्दर पव॑त से उत्तर की शरोर एेरावत क्षेत्र है उसमें रक्ता श्रौर रक्तवती ये दो 
महानदियां बहती है । कृष्णा, महाकृष्णा, नीला, महानीला श्रौर महानीरा ये पाच महानदियां रक्ता महा- 
तदी से मिलती है नौर इन्द्रा, इन्द्रसेना सुसेना, वारिसेना श्रीर महाभोगा ये महानदियां रक्तावती सहा- 
नदी में भिलंती है| @ 


कुमार-वास में प्रत्रजित तीर्थकः 


- मूल--पंच तित्थगरा कुमारवासमज्भे वसित्ता मुंडा जाव पव्वहया, तं जहा- 
वासुपुज्जे, सल्ली, श्ररिदुनेमी, पासे, वीरे ।८४। 


छाया- पञ्च तीर्थङ्र ्ुमारवात्तमध्ये उषित्वा मुण्डा यावत्‌ परत्रजिताः, त्यथा--वासुपुञ्यः, 
मत्लिः, श्ररिष्नेमिः, पावे, वीरः 


[चाष्व्दार्था ख्प्नच्ट छ ] 


मूलाथं-र्पाच तीथेङ्कुर कुमारवासं मे रहकर मुण्डित एवं प्रत्रजित हुए जैसे-वासु- 
पूज्य, मल्लिनाथ, भ्ररिषटनेमि, पाश्वेनाथ, वधंमान-महावीर । 


चिखेम्यलिच्छा- 


पूवं सूत्र पर वणित भरत क्षे मै १६ तीयं डुर राज्य लासन के कत्तव्यो कापा । 
र त ठ लन करकेदी 
हुए ह जबकि वारहवे त्रासुपूञ्य जी, उन्तीसवे मल्लिनाथ जी, वाईस श्ररिष्टनेमि जी, तेईसवे क 


नाथ जी ग्रौरं चौबसवे वधमान महावीर कृमारवसि मेही श्र ऊ 
गृहवास को चोडकर दीक्षित हुए है । ट अर्थात्‌ राज्यभार स्वीकार किय निना ही 


कुमार शब्द का प्रयोग उसके लिये किया जाता है जिसने राजग ही 

से किय गु को श्रलः 

जसे करि युव साज, युव सज भले ही विवाहित भी हो फिर भीवह्‌ राजकुमार ही नली ८ 
भ्रतः इस स्थान पर भी कुमार शब्द राजपद क श्रभाव का ही धोक ६॥ , राजा नही । 
सभी तीथेद्धरो ने राजकुलो मेँ ही जन्म लिया, 


राज्यभोग - 
को पह्चाना श्रौर उसका त्याग किया, ¡करते हए ह संसार की वास्तविकता 


परन्तु शो वासुपूज्य, श्वी मल्लिनाथ, श्री श्ररिष्ठनेमि, श्री पादवं 


4 " स कुमारारामराजभावेन वासः कुमारवासः, त “ 
। ऊतारवान्न, त "्न्फावसितत ति परध्यष्येति" । इतिवृत्तिशारः 


घ्यान्ध-षुतरे ५ [ रश ! ह्-त४.०५ 


नाय श्रौर श्री वघंमान महावीर की यह्‌ सहती'साधना है कि वे राज्य-सत्ता के-जाल-जजाल भ फसने 
से पुवं ही भ्रत्रजित हो गएं । रे (| 


इन्द की पांच सभाषएं 


मूल--चमरचंचाए रायहाणीए पंच समा पण्णत्ता, तंजहा-समायुहुम्मा, उववाय- 
समा, श्र्िसेयसमा श्रलंकारियसमा, ववसायसमा । एशगमेगेणं हदहाणे 
पंच समाग्रो पण्णत्ताश्रो तं जहा-समा सृहम्मा जाव ववसायसमा ।८५। 
छाया--चमरचञ्चायां राजधान्यां पञ्च सभाः परज्ञप्तास्तद्यया सभायुघर्मा, उपपातसभा, प्रभि- 


षेकसभा श्रलंकारिकसभा, व्यचसायसमा । एकंकस्मिन. इ््स्थाने पञ्च सभाः प्रलष्ता- 
स्तश्चथा सभा सुधर्मा याचत्‌ व्यवसायसभा । 


[ खल्द्टा्थं ख्प्नष्ठ छै ] 


भूमा -चमरचञ्चा की राजधानी में पांच सभाए है, जँसे-सुधर्मासभा, उपपात 
सभा, भ्रमिषेक-सभा, ्रलङ्कारिक-सभा, व्यवसाय-सभा । प्रत्येक हन्द्स्थान 
मे पांच सभाएं है, जँसे-सुधर्मा सभा से लेकर व्यवसाय सभा तक । 


च्िखेन्च्न्तिर्का-- 

कुमारवास प्रजरजितत भगवान महावीर ने सभौ इनदर स्थानो मेःपंच सभारो का नि्दे्किया है- 
चमरेग्् की चमरचचा राजघानी मे पाच सभाएरहै, जंसेक्रि- 

१. सुधर्मा-सतभा--जहां पर इद्र का दरवार लगता है, राज्य-व्यवस्थाः सम्बन्धी निर्णय दिया 
जाता है, जहा समिया, चङ, जाया श्रादि तीन प्रकार की परिषदं लगती हँ वही सुधर्मा सभाकहला ती है । 

२. उपपातसभा-- जिसमे इद्र, देवं रौर देनिया ये सव उ्पन्न होते है । 

३. भ्रभिषेक-सभा--जहा इन्द्र का राज्याभिषेक होता है । 


$ ग्रलंकारिफ-सभा--जहा इन्द्र या देव ग्रलक्रारो से श्रलकृत होते ह 1 
५. व्यवसाय-सभा- जिसमें राजनीति एव वमनीति को पस्तकं बढ़कर प्रथं का निश्चय किया 


जता है) 
जिस स्थान, भवन, नगर एवं विभाग में इद्र रहता है उपे इन्दरस्थान कहते है । सभी इन्द्र स्थानों 
मे पाच प्रकारकी समाएं होती है । जिनके नाम पूर्वष्धिखित है ।' 1 


१, दलका निगष-वरोन रा्रप्ररनीय सूत्र ष विजयदेव के प्रधिक्ार मे जीतराभियम द्रत से जातत्रा ब्राद्ए्‌। 





-सू्-०६-८७ [.२३९ | + 


पांच तारक युक्त नन्नत्र 


-मूल-- पंच णक्लत्ता पंचतारा पण्णत्ताः तं जहा-धणिह्ा, रोहिणी, पणभ्वसू, 
हत्थो, विसाहा ।८६। | 
छगा-पड्च सक्ष्राणि पञ्चतारकानि प्रलञप्तानि, तद्यथा-धनिष्ठा, रोहिणी, पुनर्वसुः, हस्तः, 
विक्षाखा । 
.{ "दाच्च थं रूप्नन्ट छ ] 
मूलार्भ-पाच नक्षत्र पांच तारोवालि वर्णन किये गए है, जैसे-धनिष्टा. रोहिणी) 
पुनर्वसु, हस्त, विशाखा । 


जिमेन्लन्निक्छशा- 


पूवं सूत्र मे देवसमा्नों का वर्णेन किया गवा है नक्षत्र श्रौर तारे भी देवाधिष्ठति हरा करते है 
रतः प्रस्तुत सूत्र मे पंचम स्थानके श्रनुरोध से उन नक्षत्रौ का उल्लेख किया गया है जिन का पांच 
पाच तारों का परिवार है) नक्षत्र मी श्रात्मा के उत्थानमें निमित्त कारण होते है जेषे कि पाश्वंनाथजी 
के पाचों कल्याणकं विशाखा न्त्र मे हुए वसे ही श्रन्य-अन्य नक्षत्रौ के सदर्भं मै.भी जान सेना चाहिए) 
साधना के उच्वतम शिखयें पर श्रासीन ज्ञानियो की ऊष्वं ट्ट जव देवलोको के मागे का निरीक्षण 
करती है तो मागं में श्रवस्थित खगोल-स्थिति श्रनायास् ही प्रत्यक्ष हो उठती है । ज्योत्तिविद तो गणि- 
तानुमानपे ही खगोल का वणेन करते है, जबकि केवलक्ञानी प्रत्यक्ष प्रमाण से वणेन किया करते है। 
भ्रतः यह्‌ वर्णन ज्योतिष-शास्त्र को समर्थन ही नही च्किचित्‌ प्रामाणिकता भी प्रदान करता है । 

धनिष्ठा प्रादि नक्षत्रों का श्रपना-्पना प्राकाज्लोय प्रदेण है, उश्वी प्रदे तक उनके विकषंण की 
सीमाएं होती है । उस सीमा मे कु श्रन्थ छौटेनोटे तारे मौ विद्यमान हँ । भरतः प्रस्तुत सूत्र मे उन 


नक्षत्रौ का नामोस्लेख किया मया है जिनकी भ्राकषेण-विकषं श्रौर प्रभाव सीमा मे पांच-पाच तारक 
विद्चमन दै) @ 


पाप-कर्म-कषयित मुद्गल 


सूल --जीवाणं पंचहणणिव्वत्तिएु पोग्गले पावकम्मत्ताएु चिणिघ् वा, चिणंत्ति 
वा, चिणिस्संति वा, तं जहा-एिदिथनिभ्वत्तिए. जाव मेचिदियनिष्वत्िए । 
एव विण, उवचिण, बध, उदर, बद तहे णिज्जरा चेव । 
१च पएसिया खंघा श्रता पण्णत्ता, पच पएसोगाहा पोग्नला भरणा 
पण्णत्ता जाच प॒ चगूणसुक्ला पगला श्रणंता पण्णत्ता ।८७। 


स्मानाद्ध-सुत्र [ २४० |] ` सुत्-७ 


छाया-- जीवाः पञ्चस्थाननिवतितान्‌ पुद्गलान्‌ पापकमंतया-- प्रचिन्वन्‌ वा, चिन्वन्ति वा, 
चेष्यन्ति वा, तद्यया-एकेच्दियनिवंतितान्‌ यावत्‌ पञ्चेश्दरिथनिवत्तितान्‌ ! एव विणं. 
उपचि, वन्धः, उदीरः, वेदः, तथा निर्जरा चेवः। पञ्चघ्रादेकिका स्कन्धाः भ्रनन्ताः 
भ्रज्ञप्ता , पञ्चप्रदेसोगाढाः पुद्गला श्रनन्तः प्रज्ञप्ता । 
यावत्‌ पञ्चगुणलक्षाः पुद्गला ध्रनन्ताः प्रज्ञप्तः 


[ छव््दा्यं स्पण्ड छ ] 

मृलार्थ-संसारी जीव पांच कारणो से निष्पादित पृद्लों कोपापक्र्मकेरूप 
मे भूत काल में एकतित करते रहै, वतंमान मे कर रहे है -ओरौर भविष्य 
मे करते रहैगे, जँसे-एकेन्दरियनिष्पादित यावत्‌ पञ्चेन्द्रिय निष्पादित । 
इसी प्रकार संचय करना, बार-बार संचय करना, बन्ध, उदीरणा, वेदन 
ग्रौर निजैरा के सम्बन्यमें भी जानलेनां चाहिए। ` ˆ ` 
पाच प्रदेशोवाले स्कन्ध श्रनन्त कथन किये गए है। भ्राकाश्च के पांच 
प्रदेशो को श्रवगाहून करके रहुनेवाले पृद्रल भी श्रनन्त्र है, यावत्‌ पांच 
गुणल्क्ष स्पदे वाले पृद्गल भी श्रनन्त कथन कयि शषए है । 


चिवेचलिच्छा- | 
डेव भी पापकर्मो के रूपम पुद्रलोका सचय करतेहै। श्रत. प्रस्तुत सूत्र मेंजो जीव भरत, 
मचिष्यत्‌ श्रौर वतंमान मे पाप-कमंके रूपमे पृद्ूलो का सचय करते है उनका उल्लेख क्रिया गया है । 
ससार मे जितने मी विकमिन प्रर श्रविकसित प्राणी है उन सवक्रा विभाजनं पांच जत्तियो 
मे क्रिया गया है जैतेकि एकेन्रिय जाति, दरीन्दरियजानि, त्रीन्द्रियजाति, चतुरिन्दरियजाति श्रौर पचेन्दरिय 
जाति । जीवो ने इन जातियो म उत्पन्न होकर पूवंकाल मे कमं-पूद्लो का सचय किया, वर्तमान मे कर 
रह है रीर भविष्यमे भी करते रहेगे । किसी एक जाति मे रहै हृए एक ही जीव ने ही नही, श्रपितु पृथक्‌- 
पृथक्‌ जीवो ने पांच जाति कैल्पमे पराप कर्मो कासग्रहुकिया, कररहैहै प्रौर करेगे इशलिए 
सू्करार ने वहुवचन पदर दिया हे । इती प्रकार कर्णा का चय, उपचय, वंध, उदीरणा, वेदना तथा निज॑रय 
भी उपर्युक्त पाचो जातियो के जीवो ने क्रिया है, कर रहै है ्रौर करते रहेगे 1 
पाच परमाणुश्रो के समुदाय को पच प्रदेभ स्कध कहते हँ । पाच प्रदेशी स्क लोक मे श्रनंत 
हु । श्राकान के पाच प्रदेशो परं श्रवस्थित पृद्रल मी श्रनत ह। पाच समय क स्थिति वाले पृद्रल भी 
श्ननन्त है 1 पांच गुण-रुक्त पृद्रन भी श्रनत है । इम पद मे सभी वर्णं समो मंघ, समरस ग्रौर पभी स्प्यो 
का ग्रहणहो जाता है । इस प्रकार प्रस्तुन सूत्रम पदार्थो के स्वरूप का द्रव्य, क्षे कालश्रीर भाव को 
लक्ष्य मे रखकर सूत्रकर्ता ने सुन्दर वणंन किया हं । | 


1 इति पञ्चमं स्थानम्‌ ॥ 


। 


स्थानाङ्ग-सुत्र 


स्थान षष्ठ 
१--उदेश्चक 


प्रथम उहेश्क 


स्त पउल्टेशाव्क भ्ये 


प्रस्तुत षष्ठ स्थान मे गणाधिपति-पुण, निग्र न्थी स्पर्श, छुद्यस्थ प्रज्ञेय, 
केवली-ज्ेय, ऋद्धि-श्रप्राप्तिकरण, जीव-निकाय, षट्‌तारक-ग्रह्‌, जीव 
की गति-्नागत्ति, जोव भेद, तरुण वनस्पततिकाय, सुलभ-इलंभ- 
शयान, दन्दिय- विषय, संवर,श्रालव, सुख.दुख, प्रायश्चित्त, मनुष्यमेद, 
ऋद्धिमान्‌ मनुष्य, श्रचसपिणी-उत्सपिणी काल, भरत-रैरावतक्षेषों 
में मनुष्य की ऊंचाई, संहनन, संस्थान, उन्माद, जाति-श्रार्य, लोकः, 
दिक्षा, श्राहार, श्रौर भ्रनाहार के कारण, प्रमादे, प्रमाद प्रतिलेखना, 
ईशानेश्र परिषद्‌-स्थिति, दिक्कुमारियां, घरणेन्ध-धग्रमहिषिय, 
सामानिक देव, श्रवग्रहुमति, श्ुदरप्राणी, गोचरी, धूुणित नरक, ब्रह्य- 
लोक चिमान-प्रस्तर, चन्द्र नक्षत्रों की योगस्थिति, भ्रभिचन्व्र-कुलक्र, 
भरत-राज्य-काल, श्री पाहर्वनाथ की वादी सम्पदा, संयम, श्रसंवस, 
भ्रक्मभूमि, ऋतु, तिधिक्षय, तियि-बृद्धि, श्रासिनिनोचधिक सान का - 
श्रथविग्रह, श्रवधिज्ञान के भेद, श्रकथनीय वचन, कल्प-प्रस्तार, कत्प- 
पलिमन्धु, कल्पस्थित्ति, महावीर के तीन षष्ठमक्त, तप के मेद, कल्प- 
विमान, मोजन-परिणाम, विषपरिणाम, उक्ष विरहुकाल, प्रह्न, 
भ्रायुबम्ध, भ्रायुबंघकाल, माव, कृत्तिका नक्ष्न-तारक, जीव क पुद्रन- 
प्रहुण-स्थान भ्रादि कौ षट्‌ विधता का विस्तरत वर्णन किया गया हे । 


| षष्ठस्थान 


च्छाज्नारूय-प्वरित्च्रय 
स्थानाङ्ग-सूत्र के छं स्थान मे एक ही उरगक दै भ्रौर इसमे 
विविध दृष्टयो से उन पदार्थो एव तथ्यो का व्णंन किया गया 
ह जिनकी सथ्यान तोदछ.सेश्रधिकहै श्रौरन दही कम। 


|| ४ 


गमी के गृशा 


मूल--र्ह ठर्णोहि संपन्ने ' श्रणगारे श्रग्हिहि गणं धारित्तए तं जहा-प्डुी 
पुरिसजाए, सच्चे पुरिसनाए, मेहावी पुरिसजनाएु, बहुस्पुए पुरिसनए, 
सतिम, श्रप्पाह्गिस्णे। १। 


छाया-- षघडमिः स्थाने रगारोऽहुति गणं धारयितुम्‌, तद्य या-श्रद्धाबत्पुरुषजातं, सत्यपुरुष- 
जातं, मेधाविपुरुषजातं, बहु तपुरुषजातं, शक्तिमान्‌, श्रल्पाधिकरणः । 
, णएष्दा्थ॑--रछह ठर्णेोहि-खह्‌ स्थानो से, सपन्ने- सम्पन्न, श्रणयारे-प्रनगार साधु, गभं 
, धारित्तए--गच्छं को धारण करने के लिथे, श्ररिहड--योग्य होता है, तं जहा- 
. जसे कि, सी पुरिसजाए--श्रद्धालु पुरुप, सच्चे पुरिसजाए--सत्य क श्राचरण 
करनेवाला पुरुष, मेहावी पुरिसजापएु--मेधावी पुरुष, बहुस्तुए पुरिसजाए-- वहु- 
श्रुत पुरुष, सत्तिम--शक्ति वाला, श्रप्पाहिगरणे--कलह रहित । 


प्रनाथ-- छह गुणो से युक्त श्रनगार गण को धारण करनेमे समथहोता है, जैसे 
करि, वह्‌ श्रद्धालु हो, सप्य श्राचरण करनेवाला हो, मेधावी हो, वहुश्ुत 
हौ, शक्तिमान भीर कलह्‌ से रहित हो । 
, चिनिष्छल्निचका --  -, । 
पचम स्थान म्र जड, चेततनादि श्रनेक पदार्थो की पंच विधता बताई गर है ग्रत सस्या के क्रम 


से च्रा स्थान प्राप हुम्रा । छु स्थानः में जीव श्रौरं ग्रजीव का वर्णेन तथा उनके गुणो का उत्लेख 
छः छः; सस्या के प्रनुसार वणित है 


स्थानाद्धि-सुत्-६ [ २४४ 1 सु! 


इस सूत्र मे निर्दड किया गया है कि छः गुणो से सम्पन्न भ्रनगार गण श्र्थात्‌ गच्छंको धारण 
करने मे समर्थं हो सकता है । गच्छं कौ मर्यादा मे रखना, उसकी सार-सभाल करना, भिथ्यादृष्टि एव 
ग्राततायियो से उसकी रक्षा करना, सव तरह से गण को समुन्नत बनाना श्रेष्ट एव वरिष्ठ मुनिवरो का 
ही कायं है । प्राचार्य, उपाध्याय, गणी, प्रवर्तकं प्रादि मुनिवर गण के भ्रधिकारी माने जते टै) एकवे 
मुनि होते है जो म्रपना कल्याण स्वय कर सकते है किन्तु श्रपने जैमे श्रन्य साधको की देखभाल नही 
कर सकते, श्रौर दूसरे वे है जो श्रना कल्याण भी कर सकते ह भ्रीर श्रन्यसाधकोकाभी.। इनमेसे 
दूसरे प्रकार के मुनिवर ही गण के श्रधिकारी हौ सक्ते है! उनमे भी जो मुनीश्वर छः गणो से सम्पन्न 
है, वे ही वास्तवमे गण के भ्रधिपत्ति हौ सकते है । वे छः गुण निम्नलिखित है-- 


१. श्रद्धाचान्‌-- जिसकी, देव, गुह धर्म, जिनवाणी, श्रुतधर्म, चाण्वि-धर्म तथा नवतत्त्वौ 
पर उढनिष्ठादहै, वही शरद्धावान कहलाता है । जब श्रधिकारी जन श्रद्धावान होगे, तभी श्रनुयायीवमगं 
श्रद्धावान हो सकता है । जौ श्रद्धावान नही है न बह स्वय मर्यादा मे रह्‌ सक्ता है श्रौर न दूसरो को 
मर्यादा मे रख सकतादै। कारण कि श्रद्धा ही जीवन कौ स्खलित होने से वचाती है, श्रद्धाही 
ग्रापत्काल से विमुक्त कराती है श्रौर धर्म॑श्नद्धा सासारिक सुखौ की भ्रासक्तिसे मुक्त कर व॑राग्यको 
सुदृढ करती,है ।' श्रत. सम्यग्दर्शन सपन्न पुरूष ही गण को धारण एव पालन मे समथं होता है । 

२. सत्प्रपुरुषजात--गण को धारण-पालन करनेवालो मे दूसरा गरुण सत्यवादितादहैजो 
जीवो कै हित के लिये हौ वह्‌ सत्य कहुलाता है । बोलने भ्रौर लिखने के समय जो सदैव सत्य काही 
ध्यान रखता है वही गण की व्यवस्था वनाए रख सकता है । प्रतिज्ञा श्ुर व्यक्ति को ही सत्यपुरुष- 
जात कहा जाता है । सत्य-पुरुपजात भ्रापत्तिकाल मे भी सत्य से विमुख नही होता वह्‌ ्रपने कर्तव्य 
के प्रति सदैव सजग रहता है, प्रबुद्ध रहता दै । सत्य की रक्षा के लिये सबसे पह्ते क्रोध, लोभ, भय- 
परिहास भ्रादि विकारो का बलिदान करना जरूरी हौ जाता है। सत्य-की रक्षाकेलिये प्राणोकी 
वाजी लगाना भी जिसके लिये कठिन नही है वही सत्य पुरूष गण को सुन्थवस्थित रख सक्ता है । 

३. मेधावी पुरुषजात-जो प्रनगार बुद्धिमान है, जिसकी धारणा शक्ति तीत्र है, स्मरण-शक्ति 
प्रबल है वही मेधावी है अ्रथवा सम्यग्दशंन श्रौर सयम की मर्यादाको लिए हए जिसकी बुद्धिज्ञेय 
की मोर दौड लगाती है. उसे मेधावी कहते है । मेधावी व्यक्ति ही भरुतग्रहण करने मे समथ होता है । 
वही शिष्यो को ग्रागमो का ्रध्ययन कराने मे समर्थं हौता है । रतः जो मेधावी है वही गच्छ मे रहे हृए 
साधको को उन्नति के दिखर पर पहुजाने मे समर्थं हौ सक्ता है । । 


४. बहूध्यत--स्वंमत तथा परमत के शाखो का जौ पारगत है, उसे वहुशरुत कहते है । जिसका 
जीवन ही गाख्मय हो गया है, जिसका प्रत्येक वाक्य शाक्ञ ग्रनुरजित ' होता है, वही द्रसरे का भी 
कल्याण कर सकता है । जो दीपक की तरह स्वय प्रकाशमान दै, वही दूसरे को प्रकाशित्‌.कर सकता.ह । 
बहुश्रुत ही जानते है कि इस साधक की श्रद्धा, भावना, बुद्धि, शक्ति, प्रवृत्ति किस प्रकार की दहै? 
उसके श्रनुसार वे ्र्ञा व धारण के - वारा सयम मे प्रवृत्त कराते है ! जौ श्रुतसाहित्य का प्रकाड 
विद्वान है वही वस्तुत" गण का श्रधिकारी हौ सक्ता है \ गयोकि जो लान से रहितं है, वह ससार 
करा उच्छेद करने वाली चान प्रादि सपत्ति का अधिक्‌ मे भ्रधिकं सचय कंसे कर सकता है ? जौ भ्रगी- 


६५-९२ [ र ] कं 


तार्थं है वह गण मे रहे हुए बाल-ृद्ध सुनियो की रक्षाकंसे कर सक्ता है ? ग्रतः गणके श्रग्रमान्य 
श्रधिकारी बहुश्रुत अनगार दही हो सक्ते है । 

५. शक्तिमान्‌--शक्ति ग्रनेक प्रकार कौ होती है, जंसे कि प्रभुशक्ति, मत्रक्ति, उत्साहशक्ति, 
दिग्यरक्ति, तत्ररक्ति, यचशक्ति, परिवारशक्ति ग्रौर विद्याशक्ति इत्यादि! इन शक्तियो सेजो यथा 
सभव सशक्त है वही गण का प्रमुख हो सकता है, क्योकि शक्तिसेही सघ प्रौर धमकी रक्षा हो 
सकती है । जो शक्तिमान है, वही श्राई हुई म्रायत्ति से गच्छ को ग्रर श्रपने को बचा सकता है । 

६. श्रल्पाधिकरण --इस पद मे श्रल्प शब्द म्रभाव का द्योतक है श्रौर श्रधिकरण शब्द कलह 
का वोधक है । जो ग्रनगार कलह से रहित है वही गण की रक्षा कर सकता है । क्योकि कलह गच्छं 
की हानि करनेवाला है, श्रत कलह रिय व्यक्ति न स्वय श्ान्तिमे रहता है श्रौर न दूसगे को शान्ति 
मे रहने देता है । इस कारण उसे बृद्धि के स्थान पर केवल हानि ही उटठानी पडती है । प्रथान्तर मे 
गण-स्वामी के ग्रन्य गुण भी वणित किए गए है-- 

“युत्तत्थे निम्माश्रो पियदढधम्मोऽणुवत्तणाकूसलो । 
जाह कुल संपन्नो गंभीरो लद्विमंतो य ॥ 
संगहुवग्गहनिरश्नो केयक्ररणो पवयणाणुरागौ य ! 
एवं विहो उ भणिश्रो गणसामी निणाररदोहि ॥" 

भर्थात्‌--जो भूत ग्रौर भ्रथंमे बशल है, प्रियधर्म शौर हढ धर्मी ह, अनुनतंना मे निपुण है 

जाति रौर कुल से सपन्न है, गभीर एव लघ्धि-सपन्च है, सग्रह मरौर उ ह 
ह ई , सग्रह पकार करने मे कुशल है, त 
करण मे चतुर है, प्रवचनानुरागी है, इस प्रकार के गुणो से सपन्न श्रनगार ही ० 
< रहागणका स्वामी हो सकता 
दै । एेसा तीथंङ्धरो का कथन है । 

ये सब गुण उक्त छ" गुणो मे हो प्रतभ्रुत हो जाति है।जो गण 
मही स्वय तथा ्रन्य भव्य प्राणियो को ससार 
सकता है । । 


स्वामी चछ: गुणो से सपच्च 8 
सागरसेपार करनेमे तथा शासनौन्नति मे सफलं त 
९ 


निरग्र॑न्थ द्वारा निग्रन्धी का अदोष स्पर्श 


भुला ठर्णोहि निर्गथे निधि गिष्टुमाणे वा, 
त जहा-चखित्तचित्त, दित्तचित्त, नक्ता 
साहिगरणं । २। | 


भ्रतलवमाणे वां नाषककमः्‌, 
उम्माययत्त उथस्सरगपत्तं, 


धाया--पड्भिः स्थाननिग्रन्थो नि्रन्थी 
श न्थ) गृह्णन्‌ वा, श्रवलम्बमानो 
सिपित, हवित वसान भा, मेमानो या नातिक्रामति, तद्यथा. 


उन्मादप्राप्त, उपसगप्रा्ता, साधिकरणाम्‌ । 


स्थोनाञ्ग-सुत्र-६ [ २५६ | सुत्र-२-६ 
[ छच्च्छाथं खप्वष्ट छै ] 
मृनध--छ कारणों ते निर्ग्रन्थ मुनि साध्वीका स्प करर हमा एवं हाथ से उसे 
सहारा देना हुग्रा भगवदाज्ञा का उल्लंघन नही करता है, नेसे-यदि साध्वी 
क्िप्तचित्त प्रथत शोकये पागलमी हो रहीदहो, हेप्तचित्त-हूर्णादि से 
पागल हो गई हो, भ्रुन रादि के श्रावण से युक्त हो, उन्माद से ग्रन्त हो, 
उपसर्ग से धिरीहो श्रौर कलह के कारण उद्विग्न हो । 


च्िखेच्ननििव्क)-- 


पूवं सूत्र मे गण-धारकं भ्र्थानु गणी श्राचायं प्रादि वरिष्ठ मृनिवर के गुण वतलाए गए रहै । 
भ्राचार्यं की भ्रानाके भ्रनूसार्‌ कभी भी किसी मुनि को साध्वी-स्पनं का प्रधिकार नहीदहै, फिरभी 
सवर निदिष्ठ परिस्थित्तियो मे यदि साधु राध्वी कारपंकरलेताहैतो वह भ्राचायं कौ एवे जिनेन्द्र 


भगवान कौ प्राज्ञा का उल्लघन नही करता । इसी विपय को स्पष्ट करते हुए मूचकार कहते है- 

साधु किसी भी स्वीका स्पर्न नही कर सकता, भले ही बहु राज-माता हीक्योनहो, किन्तु 
भ्रसतुत्‌ मूत्र मे निद्ष्टिद्ध कारणो के उपस्थित हौ जाने परकर्णा वुद्धि सेया साध्वी सयमकी 
रक्षा के लिये यदि साघु किसी साध्वी कौ हाथ श्रादि का सहारा देते हुए उसका स्पगे,कर भी लेताहै 
तौ वह्‌ म्राचायं की श्राज्ञा का ग्रतिक्तमण नही करता है । 

जो साध्वी सोक के क्षिप्तचित्त वाली हौ, हप से हप्तचित्त वाली हो, ' देवाधिष्ठित हो, वात 
भ्रादि कै कारण मस्तिष्क का सन्तुलन खो वंटी ठी, किन्ही भयकर विष्न-वाषाग्न सचे धिरी हई हो, 
केलह्‌ के कारण कही जाने के लिये उचत हौ रही हो तो उसकी तथा उसके सयमकौ रक्षाके लिये 
उसका स्वरं करके ग्रौर उसे धमं-चिक्षा देकर सयम परं स्थिर करने का प्रयास करता हरा साधु 
साधूत्व के मागे से भ्रष्ट नही माना जा सकता । 

भस्तुत सूत्र के “किम्त-चित्ता" म्रौर “प्रचित्ता” शब्दो का मरन्तर ध्यान मे रखने योग्य है) 
कषिप्ता कृष्टो से उत्पन्न होती है, ओौर हप्तता ्रहकार से । कष्ट श्रौर श्रहकार दोनो ही मनुष्य को 
फगल वना देते ह । श्रत. दोनो से वचने का प्रयास साधक के लिये म्रावदेयक है ! 


ध स्वधर्मी के लिये तिर्दोष साधुक्रियाएं 


मूल--रढाहि ठाणे निसथा निस्यंथीश्रो य साहुस्मियं कालमयं समायरसाणा 
 णाद्षकमंति, तं जहा-भरतोहितो ना बहि णीणेमाणा, बहतो वा 
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। निन्वर्मह णीणेपराणा, उवेहुसाणा वा, उवासमाणा वा, भ्रणुन्नवेसाणाः 
वा, तुसिणीए वा सं-व्वयमाणा ¦ ३ । 


चाया-षड्भिः स्थानं नि्रन्था निग्ररथ्यश्च स्वधारिकं कालगतं समाद्रियमाणा नातिक्रामन्ति; 
तं जहा-श्रन्तस्तो वा बहिर्नेयन्तः, बहिस्तात्‌ वा निबंहिर्नयन्तः, उपेक्षमाणाः उपा- 
समाना वा, ग्रनुजापयन्तो वा, तुष्णीं वा, संप्रत्रनन्तः । 


पन्वा खाहि अर्णेहि-चछः कारणो से, चिमांया निर्ंथीग्रो य~ साधु श्रौर साध्वियां 
कालगयं साहम्मियं-कालगत र्था मृत साधिक को; समायरमाणा- भ्रादर 
देते हए, णाङ्क्ुमंति-म्रान्ना का उल्लघन नही करते है, तं जहा- जैसे, श्र॑तो- 
हितो वा बाहि-ग्रन्दर से बाहिर, णीणेमाणा--ते जाते हृए; बाहितो- बाहर 
से; निर्न्वाहु-ग्रौर वाहर, णीणेमाणा- ले जाते हुए, उवेहमाणा--मृतक के 
सस्कार भ्रादिके सम्बन्ध मे उपेक्षा करते हए, उवासमाणा वा--रातरि-जागरण 
के दारा उपासना करते हुए, श्रणु्नवेमाणा वा श्रावक श्रादि को परिष्टापना कै 
लिये भ्रनुजञा देते हृए, तुसिणीए वा- मौन रूप से, संपव्वयमाणा बा-परि्ा- 
पन कै ल्लिये मृतक को ले जाते हृए । । 


मूनार्थ-छ कारणों से साधु ग्रौर साध्वियां कालधर्मं को प्राप्त मृतस्राधमिक कां 
भ्रादर करते हुए जिनाज्ञा का भ्रतिक्रमण नही करते है, जैसेकि-भवन के ` 
भन्दरसे बाहर चौक्रश्रादिमेंने जाति हए, बाहर चौक से श्रौर भ्रधिक 
दुर ले जति हुए, कफन मँ लपेटना श्रादि मृत-संस्कारो की उपेक्षा करते 
हए, रात्रि जागरण रूप उपासना करते हए, प्रन्त्येि संस्कार के लिये 
ग्रहस्थवे को ग्राज्ञा प्रदान करते हए" स्वय मृतक को किसी निर्जन स्थान 
मे रखने के लिये सम्मानपवेक ले जति हए । 
चिवेच्लिच्ा-- 
पूवं सूत्र मे -स्परं केश्रा 
पाधि सवि नापदि रा 
छः कारणो से समानधर्म वाते साधु को कालगत जानकर 


कालगत जानकर उसकी उत्थापनां प्रादि विशेष क्रिया 
होते । वे छः कारण निम्नलिखित है, जैसे कि-- 


९ साधु या साध्वी के परलोकं सिधारमे प्र्‌ 
५ र मृतक क्रियाके लिये उपयुक्त सामग्रीके 
पृतक को भीतर से वाहिर ले जाते हृए मर्यादा का उल्लघन होना नही माना नाता । अति 


णो पर प्रकाश डाला गया है उसी 
याहै। साधुया साध्वियाये दोनों 
श्रयवा समान धमंवाली किसी साध्वी को 
1 करते हुए जिनेन्द्र श्नाज्ञा के विराधक नही 


€ 
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यह कि यदि समान-धमं वाला साधु दिवगत हौ जाता है ओ्रौर शेष मुनि उसे उपाश्रय से बाहर 
ले जाते है तो उस स्थिति मे वे जिन-प्रान्ना के विराधक नही होते । 

२ जव उस दिवगत साधु को उपाश्रय के वाह्य प्रदेश से भी वहूतदूरतकलेजानेकी 
श्रावर्यकता पडे यदि वे उसे दुरले जाते है तो भी वे जिनाना का उल्लघन नही करते । 

३ किसी सहधर्मी के दिवगत होने पर मृतक को लक्ष्य मे रखकर वे यदि विलाप श्रादि 
नही करते है उसकी उपेक्षा करते है एव उदासीन भाव से रहते हुए निह॒रण श्रादि क्रिया करते है तो 
ने साधु जिनेन््र-प्राज्ञा का उल्लघन नही करते । 

४ समानधर्मीका रारीर न्त हौ जाने पर उसकी रक्षाके लिये रात्निजागरण सूप 
उपासना करते हुए, यदि साधू देव-प्रधिष्ठित हो रहैदहोतो उनकाचिद्याया मत्र के वारा उपचार 
करते हुए जिनेन्द्र-्राज्ञा का उल्ल घन नही करते है । 

पाठान्तर मे उवसामेमाणा जव कोई साध्वी किसी भद्र व्यन्तरदेवसे श्रधिष्ठित हो जाए 
तो उसका उपश्चमन करते हए भी भ्नाज्ञा का उल्लघन नही होता । 

५ यदि किसी सहधर्मीका शरीर श्रान्त हो ग्याहौतो उसे परिष्टापन करने के लिये, 
उसके स्वजन वगं को भाषा समिति पूर्वक श्राना देते हुए साधु-साध्वी परभु-्राज्ञा का भ्रतिक्रमण नही 
करते । 

६. जिस स्वधर्मी का निधनदहो गया है उसके मृतक शरीर को किसी निजने स्थान मे रख 
देनै के लिये मौन वृत्ति से जव-शय्या को ले जाते हृए या साथ-साथ जाते हए साधु या साध्वी जिनेन्द्र 
श्राज्ना का भ्रतिक्रमण नही करते । 

सूत्र गत विशेष पारिभाषिक शब्दो का भ्रथं इस प्रकार समञ्चना चाहिए । 

उवेहमाणा- उपेक्षा दो तरह की होती है व्यापारोपे्ना श्रौर भ्रव्यापारोपेक्षा । मृतक साधुया 
साध्वी के शरीर का वेडे समारोह से सम्मान कियाजारहाहौ तव भी उपेक्षा भाव से उदासीन रहै 
शीर यदि जनता के द्वारा विशेप समारोह से नही भ्रपितु सादगी से जवे-यात्रा रादि कायंकिए जा 


रहै हो तो भी उदासीन रहे । 
उवासमाणा- सूर्यास्त के समय यदि किसी साधुया साध्वीका शरीर शान्त हौ गयाहो 


तो रात को उपासना करते हृए । कु प्रतियो मे “भयमाणा” भी पाठ मिलता है उसका भ्रथ है रात्रि 
को जागरण करते हृए । श्रणुत्तवेमाणा--भापा समिति के साय भ्रनुना देते हुए । उपयुक्त छ. कारणो 
से अ्रतिम क्रिया करते हृए साधु या साध्वी भ्राजा का अतिक्रमण नही करते । 


छठमस्थ ज्ञानी ओर केवन ज्ञानी का विषय 
8 १ 


मूल-~-चछ ठाणाई छडमत्थे सन्वभावेणं ण जाणई्‌, ण पसइ, तं जहा-धम्भत्थिकायं 
भ्रधम्मत्थिकायं, श्रागासं, जीवमसरीरपडिबद, परमाणुपोग्गलं, सदु । 


 सूषर-क [ २४९ | पभम उदेश्क. 
एथाणि चेव उष्पन्ननाणदं्षणधरे अरहा जिणे जाव सठ्वभवेणं जाणड, 
पासह, तं जहा-धम्मत्थिकायं जाव सहं । ४। 

छाया--षट. स्थानानि छं्मस्थः सर्वभावेन न जानाति, न पश्यति, तयथा--धरम्मास्तिकायम्‌, 
श्रधरम्मास्तिकायम्‌, श्राकाह्चं, जीवमश्रीरप्रतिबद्धं, परमाणुपुद्रलं, शब्दम्‌ । 
एतानि चैव उत्यन्नज्ञानदशेनधरोऽ्हन्‌ जिनो यावत्‌ सवं भावेन जानाति, पश्यति, तद्यथा -- 
धर्मास्तिकायं यावत्‌ शाब्दम्‌ । 

[ छठ्च्डार्थं रूप्नव्ट छ 1 


मूला्य-छद्यस्थ प्र्थात्‌ सामान्य साधक छह स्थानो को पूणे भाव मे न जानतारहैः 
न देवता है, जैसे-धर्मास्तिकायः म्रधर्मास्तिकाय, प्राकाश, श्रश्षरीरी जीव, 
परमाणुपद्रल श्रौर शब्द । | 
उत्पन्न ज्ञान-दक्षंन के धर्ता श्रहुन्‌, जिन इन्हीं छह स्थानों को पु्णंल्प से 
जानते है, देखते है, जैपे-धर्मास्तिकाय ते लेकर शब्द तक छे पदार्थो को । 


सिचेनसनिच्छा- < 


पूवं सूत्र मे जिस अ्रपवाद मागं का वर्णन किया गया है उस श्रपवाद का सेवन छदस्थ ही 
करते है, रत प्रस्तुत सूत्र मे क्रम-प्राप्त चदयस्थ की ज्ञन-सीमा का वणेन कियागयाहै, छः वातीको 
छंद्मस्थ सवं भाव से नही जानता जसे कि धर्मार्तिकाय, श्रधर्मास्तिकाय, श्राकाशास्तिकाय, शरीर 
बन्धनो से मुक्त जीव, परमाणु पुद्रल श्रौर शब्द, इनके सभी पर्यायो का साक्षात्कार छंद्मस्थ नही कर 
सकता, क्योकि छमस्थ का ज्ञान क्षायोपशमिक होता है क्षायोपनमिक ज्ञान का विषय सव पर्याय नही 
है । श्रतः छद्मस्थ व्यक्ति सर्वभाव से न तो इनके प्रत्यक्ष कर सकता है श्रौर न इनका सर्वं भाव से ज्ञान 
ही भाप्र कर सकता है । इस लिये सूत्रकर्ता ने “सन्भवेण, ण जाणइ ण पास” पद दिए है । 

इन पदार्थो को सभी भ्रवस्थाग्रो मे श्रौर सभी रूपो मे सर्वज्ञ, सव॑दर्शी, श्ररिहत जिन केवली 


ही जान सकते ह क्योकि उनकी ज्ञान-शक्ति ्रनत होती है । ्रावरणो के सवैथा क्षय हो जाने पर ही 
ज्ञान की भ्रनत शक्तियो का उदय हृभ्रा करता है । 


, अपरिवर्तनीय सिद्धयन्त 


मूल --र्घाहि ठर्णोहि सब्वजीवाणं णत्थि इड़ीति वा, जुत्तीति धा, [ जघेद्‌ वा, 
बले वा, वीरिषएड वा, पुरिसक्कार] जाव परवक्मेद वरा, तं जहा- 


स्थानाञ्-सुत-द [ २५० 1 भ 


जीवं वा श्रजीवं करणयाए्‌, श्रजीवं वा जीवं करणर्याएु, ` एगस्तमएणं वा 
दो .मासाश्रो भासित्तए्‌, सयं कड दा कम्मं वेमि वा,"मा वा वेएमि, 
परमाणुपोग्गलं वा छिदित्तए चा, निदित्तषु ना, ग्रसणिकाएण.वा घमो. 
दहित्तए्‌, बहिया वा लोगंता गमर्णयांए } १1 


चाया--षड्भिः स्थानैः सर्वजीवानां नास्ति ऋद्धिरिति वा, चयुतिरिति वा, याचत्‌ पराक्रम इति 
वा, तयथा-- जीवस्य वा श्रजीवस्य फरणतायाम्‌, श्रजीवस्य चा जीवस्य करणतायाम्‌, 
एकसमयेन वा दे भाषे भाषितुं, स्वयं - कृतं वा कमं वेदयामि वा, मावा वेदयामि, 
परमाणुपुदरलं वा छेत्तुं वा, श्रग्निकायेन समवदण्धुं वा, बहिस्ता वा लोकान्ताद्‌ 
गमनतायाम्‌ । ` 


गन्दायं - छह ठा्णेहि--छह स्थानों भे; सव्वजीवाणं--सव जीवो की; णत्थि इड़ीति वा- 
ऋद्धि नही है, चुक्तीति वा--ययुति; जाव परकषुमेइ वा पराक्रम नही; तं जहा- 
जसे; जीवं वा श्रजीवं करणयाए- जीव को म्रजीव करने मे; श्रजीवं वा जीव- 
करणयाए-च्रजीव को जीव बनाने मे; एगसमएणं वा--एक समय मे; दौ भासाग्रो 
भावित्तए्-दो भापा वौलने मे, सयं कडं वा- स्वय कृत; कम्मं-कमं को; 
वेएमि वा-भोग्‌ ग्रथवा;ः मावा-नः; वेएमि--भोगू; परमाणुपोग्गलं वा-पर- 
माणु पुद्रल को; चिदित्तए वा-खेदन करने मे, भिदित्तए वा- भेदन करने मेः 
भ्रगणिकाएण वा-भ्र्रिकाय से; समोदहित्तए-जलाने मे; बहिया वा लोग॑ता- 
लोकान्त से वाहूर; गमणयाए-जाने मे । 


भूलार्थ- संसार के समस्त जीव छ्‌ स्थानो मे ऋद्धि, द्युति श्रौर पराक्रम श्रादि 
करते का सामथ्यं नही रखते, जसे कि-जीव को श्रजीव बनाने की, 
ग्रजीव को जीवे बनाने की, एक समय मेदौ भाषाये बोलने की, स्वयं 
किए हृद्‌ कमे को इच्छानुसार भोगने यानः भोगने की, परमाणु पृद्भल 
को छेदन करने, भेदन करने यो भ्रग्ति से जलने कीः श्रौर लोकान्तं से 
बाहर जनि की समर्थता नही ह । ॑ ॥ 


विलेनचल्िच्छा- 
वै सूत्र मे जान- न किया गयो दै, प्रस्तुत सूत्र मे 
पूर सूत्र मे छदमस्थ एव केवली भगवान कौ जान सीमा का वर्णन 1 
उनके सामथ्यं से भी क्या-क्या कुच बाहर है ? इस विषय का वणन करते हृए सूतरका कहते --जिस 
को छद्यस्थ मे जानने की शक्ति नही है, केवली भगवान उस वस्तु के सवंकालिक सभी स्पौको 
न ह बिन्तु कुछ ठेसी वाते मी है जिन्दे करने के लिये च्मस्थ तो क्या केवली भी भ्रसम्ं ई । 


सु 1. [ स] + 
क्योकि श्रनादि-सिद्ध सिद्धान्त को अन्यु करते की शक्ति किसी मे नही हो सकती । भव्य प्राणियो 
की जानकारी के लिये.सू्चकरार ने"वे छः-वातते. निविष्ट की है, जो छंदयस्थ- से लेकर केवली भगवान तक 
, क लिये, अरपरिवर्तनीय है जैसे कि-- | नही 
` १ जीवको श्रजीव वनानेकी गक्ति किसी मे.मी नहीं है । श्रात्मा भी भ्रजीव की तरह एक 
रतन द्रव्य है, वह्‌ चेतन स्वरूप है, उसे प्रपनी शक्ति दवारा नष्ट-भरष्ट करके श्रजीव वनाने की शक्ति 
किसी.भी इद्र, ती्ंद्धर प्रादि सशक्त जीव मे नही है। 

२ श्रजीवको जीव वनाना भी उनके लिए म्रसभव दहै भ्रनीव भी जीव कौ -तरह्‌ एक 
स्वतन्त्र द्रव्य है उसमे चेतना,नही है, चेतना के प्रभावके कारण ही वह श्रजीव कहलाता है । 
ग्रत. ग्रजीव को जीव वनाने की शक्ति किसी भी भ्रात्मामे नही है। 

३ एक समयमे दो'भापाए नही वोलौ जा सकती । एक समय एक ही भाषा वोलीया 
लिखी जा सकती है, किन्तु यदि कोई सशक्त जीव एक समय मे दो माषाए एक साथ बोलने का 
श्रयत करता है तो उसे सफलता मिलनी प्रसभव ही है । 

४ श्रपनी इच्छाके श्रनुसार कर्मो का फलं भोगना या न भोगना इस विपय भे भी सभी जीव 
ग्रसमथं है । कमं करने मे जीव प्रपेभाकृत् स्वतन्त्र है थह उसकी इच्छा पर निर्भर है कि वह्‌ नवीन कर्मो 
कावधकरेयान करे, किन्तु फल-भोगने मे वह्‌ स्वतत्र नही है, श्रपनी इच्छा के म्रनुरूप भी कर्म-फल 

नही भोगा जा सकता है । कर्मो का उदय जिस तरह का होगा, जीव को उसी तरह्‌ का फल भोगना 
पडता हे, भले ही वह शुम रूप हो या शशभ रूप । इच्छा के अनुसार कर्मो की उदयावली को श्रागे- 
पीले नही किया जा सकता । केवली भगवान भवोपग्रही सन्नक शेप रहे हुए कर्मो के ५ 
थाति ५ हए कमा के काल-मान को 
जानते है ग्रौर उसका प्रत्यक्ष भी करते है, किन्तु जो कमं कालान्तर मे उदः होने उन्ह 
मोगल श्रौर जो भ्रभी-उदयमे प्रविष्ट है उन्हे 0 
भरर - उह कालान्तर भोगलूगा ठेस्ताकरनेमेभो वे इन्द्रादि 
श्रसम्थं है । द 
५ कोई भी सशक्त जीव प्रमाणुपुदल कौ सद्ग भ्रादिसेलेदः म 
वः ५ ७ घंदन केरमे 
भेदन करने मे श्रौर श्रध रादि दवारा उसे जलाने मे समरथ नही है बहु.मच्छेय व ग्रदिसे उसका 
व्य से वह्‌ परमाणु शाश्वत है श्रौर पर्याय से श्रशाश्चत । + 
६ लोक से बाहर श्रलोक मे जाने का सामर्थ्य ी 
भी पे है (१ 
तो ग्रलोक भी लोक बन जाएगा । जो पहले कभी नही ५ र ' यवि दसा हो जाए 


हौ सकता है? वैसे ही जिसका सङ्माव श्र भरत नही हैः उसका मध्य भाग कहां स 
कंसे सभवहोसकताहै? , ` त मौर राह । 

| । 
० चपरय क ६ 1 वतेति बीरिएति प्रिसक्षार) परक्घमेति 
तदपि यहा इन पदौ का सक्षि विषु षण करना'भी व मौर परूलाथं मे दिये जा है 


स्यानद्धि-सुत्र-द [ २५२ 1 सुतर ५-६ 


ऋद्धि दो तरह कौ होती है लौकिक ग्रौर लोकोत्तरिक । अ्दराईस लब्धियो का ्तर्भाव 
उक्त दोनो ऋद्धियो मे हो जाता है । वैमव श्रौर लब्धि ये ऋद्धि के पर्यायवाची नाम है । 

काति एव माहात्म्य को युति, कहते है, क्योकि श्रद्ूत शक्ति होने पर ही विश्व मे व्यक्ति का 
माहात्म्य बढता है । किसी ्रद्ुत कायं के करने पर ही यद बढतादहै, जिसे कोई दूसरा न कर सके, 
उसे करने पर इन्सान को श्रवशष्य यश्च प्राप्त हौ जाता है । जिसके वल से सभी भयभीत होते हो, एसा 
शारीरिक, वाचिकं एव मानसिक वल जिसमे है उसी वल को वल कहा जाता है । ्रात्म-शक्तिको 
ग्रागम कौ भाषा मे वीयं कहते है, पौरुष को ही पुरुषकार कहते है, दुसरे शब्दो मे इसे उत्साह-शक्ति 
भी कह सकते है । श्रदेम्य-विक्रम को पराक्रम कहते है । जिस राक्ति कै प्राप्त होने पर कभीभी 
पराजय न हो सकता हो, वही वास्तव मे पराक्रमहै। ` 

एेसान कोईहुभ्रा,नहैग्नीरन होगा जिसे उपयुक्त चछ. बाते करने की ऋद्धि, द्युति, यक, 
वल, वीर्य, पुरूपकार एव पराक्रम घप्र हृश्राहौ म्रौरनकिसी को प्राप्रहोगा। इन द. बातोके 
श्रतिरिक्त रेष सव कुद करने की शक्ति जीवमे है। इसी कारण जंनददेन किसी को सवंशक्तिमान 
नही मानता, हा श्रनत शक्तिमान तो किसी न किसी श्रात्मा को ्रवश्य मानता है, अ्रतः सिद्ध हरा 
जीव श्रनत शक्ति सम्पन्न तो होताहै,. किन्तु सर्व॑शक्तिमान कोई भी जीव नही है भले, ही कोई 
सर्वेतो महान परमेश्वरदहीक्योनदहो। 


षट्‌ जीव-निकाय 


मूल--छंज्जीवनिकाया पण्णत्ता तं जहा-पुढविक्राइया जाव तसकाइया । ६ । 
छाया--षड जीवनिकायाः प्रज्ञप्तास्तद्यथा-- पृथिवोकाथिका यावत्‌ चसकायिकाः । 
~ [ €च्च्डार्थं स्पष्ट छ 1 
मूलार्थ--छह्‌ जीव निकाय प्रतिपादित क्य गए है, जेसे-पृथिवीकायिक से लेकर 
त्रसकायिक तक । ६ । 


चिवेच्यनिच्छा - 

भवस्य सव जीवो का सामवे छ निकायो मेहो जाता है। निकाय शब्द का प्रथं है रा्चि, 
जीनो की रादि को जीवनिकाय कहते है । जिन जीवो काशरीर पृथिवीसरूपरहैः वै पृथिवीकायिक 
है, जिनका शरीर जलखूप है वे भ्रपूकायिक कहलाते ह, जिन जीवो का सरीर तेजरूप है वे तेजस्का- 
यिक है, चिन जीवो का शरीर वायुरूप है, वे वायुकायिक है, वनस्पति रूप शरीर को धारणं करनेवाले 
जौववनस्पतिकायिक है, इन्दे स्थावर भी कहते है । इन जीवों के केवल्‌ सपदानन्दरि हीहोतीदहै! इन 
जीवो को एकेन्दरिय शरीर स्थावर नामकर्म के उदय से प्राप्न होता है । चसनाम कमे के उदय ते चलने 
फिरने योग्य शरीर को धारण करनेवाले दरीन्दिय, बरीन्द्िय, चतुरिन्रिय बरौर पचेन्द्रिय जीव सभी यस- 
कायिकं कहलाते ह । इस प्रकार समस्त जीव वग को उपयुक्त छः रूपो मे वर्ग्कित किया गया है । 


सुत्र-७-प [ ९५६ । एक उदक 


तारकाकार्‌ ग्रह 


मूल--ध ताशगहा पण्णत्ता, तं जहा-युकके, बहे, बहस्सडइ, प्र गारए, सनिच्चरे, 
कड ! ७ । 
चाया--षट्‌ तारग्रहाः प्र्ञप्तास्तद्यथा-- शुक्र, बुधः, बृहस्पतिः, श्रङ्खारकः, दाने इचरः, केतुः । 


[ छनब्च्डार्थ र्प्नज्ट छ ] 


मूलाथं- तारों के श्राकारवाले ग्रह॒ छः कथन च्यिगएहै, जैसे कि शुक्र बुध, 
बृहस्पति, मंगल, शनैश्चर भ्रौर केतु । 


सखिवन्चनल्निश्छा- 


पूर्वं सूत्र मे षड्विध जीव-निकाय का वर्णन किया गया है, इन जीवौ का भ्रस्तित्व ग्रहो मे भी 
पाया जाता है, श्रत प्रस्तुत सूत्र मे क्रम-प्राप्न उन ग्रहो का वणेन कियागयाहैजो तारकाकार हवे 
छः है, जसे कि शुक्र, बुध, वृहस्पति, मगल, शनि श्रौर केतु । इस वर्णेन से यह वात वित्कुल स्पष्ट हो 
जाती है सूये, चन्द्र श्रौर राहु इन ग्रहो का प्राकार तारों जसा नही । श्रागमो मे श्हासी महाग्रहो का 
स्पश्ठ रूप से उल्लेख मिलता है । उनमे से केवल नौ ग्रह ही लोक व्यवहार मे काम भ्रति है। जिनमें 
छ ग्रहोका्राकार तारकाकार है । सूरय, चन्द्र श्रौर राहु ये तीन ग्रह बड़ भ्राकार के दृष्टिगोचर हते ` 
है । श्रतः इन का उल्लेख प्रस्तुत सूत्र मे नही किया । सभी ग्रह देवाधिष्ठित है । 

प्रस्तुत सूत्र मे ज्योतिष-विचा सम्बन्धी एव लगोल-विचया सम्बन्धी साकेतिक विवरण भरस्तुत 
किया गया है । जंनागमों के विभिन्न प्रकरणो मे इस विषय का विस्तृत विवेचन उपलब्ध होता है। @ 


ि] 
४1 


संसारी जीवों की गति-आगति 


मूल- -खंखिवहा संसार समावन्नगा जोवा पण्णत्ता, वं जहा 
-पुढवि 
र | हा-पुढविकाइया जाव 
पृडविकाइया खगदया, छं भ्रागहया पण्णत्ता, तं जहा-पृढविकादए पवि 
व त प्दविकादरहितो वा जवि तसकाटहितो वा 
जमेज्ना । सो चेव णं से पृढविकाइए्‌ पृठविकाद यत्त विप्यजहषाणे 


-स्थानाद्ख-सुज-६ [ २४४ ] नुतः 
पुडविकाइयत्ताए वा -ज्ञाव -तसकरादयत्ताए वा गच्छुन्ना । 
भ्राउकाइयावि छःगडइया, छघ्रागडइया एवं चेव जाव तसकाइया । ८ । 
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छाया--षड्विधः संसारसमापन्नका जीवाः प्रज्ञप्तास्तद्यथा->पुथिवीकायिका यावत्‌ त्रस 
काथिकाः । 
पूथिवीकायिकाः षड्गतिकाः षडागतिकोः प्रजञप्तास्तद्यथा-पृथिवीकायिकः, पूथिवी- 
कायिकेष्रुपपद्यमानः, पूथिवीकायिकेभ्यो वा यावत्‌ चसकायिकेभ्यो वा उपपद्येत । स 


चेव सः पृथिवीकायिकः पृथिनीकायिकत्वं विप्रजहन्‌ पूथिवीकायिकतायां वा यावत्‌ 
्रसकायिकतायां वा गच्छेत्‌ । 


भ्रप्कायिका श्रपि षड्गतिकाः षडागतिका एवजञ्चैव यावत्‌ ्रसकायिकाः । 


[ चछल्व्डाथं रूप्नज्ट छ ] 


मूलार्थ-छह्‌ प्रकार के ससारी जोव कथन कयि गए है, ज मे-पृथ्वीकाय वाले जीवो 

` से लेकर व्रसकाय जीवो तक । पृथ्वीकायिक जीव छ. गति प्रर छ श्रागुति 

वाले कथन किये गएहै, जैसे कि~पृथ्वीकायिक जीव पृथ्वौकायिको मे, उत्पन्न 

होतार तो पृथ्वौकायिको से लेकर त्रस्षकायिको तक श्राकेर उत्पन्न हुश्रा 

करता है,फिर वही पृथ्वीकायिक जीव "पृथ्वी कायिकत्व को परित्याग करता 

ह्र पृथ्वीक।यिको मे यावत्‌ त्रसकायिको मे उत्पन्न हेनि,के.लिथे जात्रा है| 

ग्रप्कायिक जीव भी छः प्रकार को.गति-वाले एवं छः प्रकार क्री श्रागति 
चाले-है । इसो प्रकार तरसकाय- पयेन्त जान लेना-चाहिए । 


चिलेशचस्निष्का-- 


पूर्वसूत्र मे तारकाकार श्रहोःका वर्णन किया गया है सभी विभ्रान ग्रौर पृथ्विया जीवाधिष्ठित 
ह, श्रत स्वभावतः यह्‌ जानने की जिनासा उत्पन्न होती है कि जीवो के गमन-ग्रागमन का क्रम क्या 
है ? प्रस्त॒त सूत्र मे षड्विध जीवो, कौ गमनागमन व्यवस्था का वर्णन किया गया है । 

सस्तार भरम जितने भी जीवहै, वे सब छ कायो मे विभक्त है. सभी ससारी जीवो का 
समावेश छः कायो मे हो जाता है। सभी जीव छः कायो मे गति करतेहैग्रौर चछ, कायो मे से उनकी 
.भ्रागति होती है । जिस काय मे जितने भी जीव विद्यमान ह वे जव वहा का श्नायष्य पूणं करके परलोक 
के लिए गमन करते है, तव कोई उसी कायम पून जन्म लेते है जिसमे-वे पहले थे । कु जीव भ्रप्‌काय 
से लेकर त्रसकाय तक सभी कयो.मे जन्म लेते ह, जसे कि षु पृथिवीकाय सने निकल कर पुन, 
पृथिवीकाय मे भौ उत्पन्न होते है, कु अरप्काय मं उत्पन्न होते है, कुछ तेजस्काय मे । दसी प्रकार कुं 


सूत्रः“ [ २५ 1, प्रथम उदुश्तकं ` 


॥ 


वायुकाय भे कु वनस्पतिकाय मे एव कु त्रसकाय मे भी उत्पन्न हु्रा करते है 
; ~ श्रागतिकाग्र्थहै म्रानां | जिस कायः मे जीव त्रि्यमान है उसे छोडकर पनः उसी जीव 


1 


निकायमे प्रवेश करना श्रागति कै । श्रागति कौ व्यवस्था पर प्रकाश डालते हृए कहा गयाहैकि 
पृथिवी काय मे जितने भी जीव विद्यमान है वे उसी काय मे भी उत्पन्न होते है म्रौर अ्न्यकायोमे 
से भी. आकरः पृथिवी काय मे उत्पन्न होते है । जीवों काकर्मानुसार परस्पर योनि-सक्रमण होता 


गहता है" 


संसारी ओर भुक्त जीव 


मूलं--छष्विहा सन्वजीवां पण्णत्ता, तं जहा-श्र'सिणियोहिथणाणो जाव केवल 
णाणी, श्रष्णाणी । ~ 
~ ।, श्रहुवा छव्विहा सन्वजीवा पण्णत्ता, तं. जहा-एगिर्दिया जाव पेचिदिया, 
श्रिणहिणा । 
प्रह्वा छंविविहा सव्वजीवः पण्णत्ता, तं चहा-घ्रो रालियस्रोरी, वेउल्विय- ` 
सरौरी, श्राहारगसरीरी, तेश्रगसरीरो, कम्तगसरीरी, श्र्ररीरीं । € । 


छाया-षड्विधाः सवेजीवाः भ्रजञप्तास्तद्यणा--त्राभिनिधोधिकन्नानी यावत्‌ केवलज्ञानी । 
श्रथवा षड्विधाः स्वंजीवाःप्रलप्तास्तय था-एकेन्िया यावत्‌ पञ्चेद्धियाः; श्रतिन्दियाः। 


भ्रथवा षड्विधाः स्वंजीवाः प्रननप्तास्त्था--श्रौदारिकक्शरीरी, वंक्रिथश्चरीरी 
श्राहारक-शरीरी, तजस-शरीरी, कार्मण-शरीरी; भ्रररीरी । 


लाथ छह प्रकार के सव जीव कथन कयि गणु है. जेसे-श्रभिनिबोयिकन्नानी, 
यावत्‌ केवलज्ञानी, भ्रज्ञानी । 


भ्रथवादछ प्रकार के सव जीवे कथन किये गए रहै, जैसे-एकैन्दिय यावत्‌ 
पञ्चेन्द्रिय, श्रनिन्द्रिय । । 


थवा "छह प्रकार के सन जीव कथन किये गए है, जैपे-श्रौदारिक-शरीरी 


वैक्रिय-शरीरी, ्माहारक-ररीरी, तैनस-जरीरी, कार्मण-शरीरी ग्रौर 
ग्रगरीरो प्रर्थात्‌ सिद्ध । 





१ इस विषय की स्पष्टता के लिये प्रज्ञापना सूत्र का उत्पाद पद श्रौर लधददः 
के का गति रौर भ्रागृति दरार 
६ । | गर भ्रागति द्वार 


1 


स्थानाद्ख-सुन्न-६ [ २५६ | , भुत्र-&-१०; 
चिचेन्नतिव्छा - 


पूव सूत्र मे जीवो की गति श्रौर श्रागति का वर्णेन किया गया है । गति एव श्रागति क 
वाले जीवों के वर्गीकरण की जिक्ञासा को शान्त करने के लिये शास्वकार उसी के वर्गीकरण -को 
प्रस्तुत करते हुए कहते हैः-- 

सवे जीव छ" प्रकार के होते है, जैसे कि अभिनिबोधिकल्ञानी, श्रुतज्ञानी, अ्रवधिन्नानी, मनः- 
पर्येचज्ञानी, केवलज्ञानी ब्रौर भ्रज्ञानी । पाच ज्ञान सम्यरष्टि मे पाए जाते है, भरज्ञान भिथ्याृष्टियौ श्रौर 
मिश्वदृष्ियो मे पाया जाता है । अज्ञान तीन तरह का होता है देशाज्ञान, सर्वान्नान भ्रौर भावाज्ञान । यै 
तीने भ्रज्ञान पहले भौर तीसरे गण-स्थान मे पाए जते है । 

सूत्र के द्वितीय श्रश मे इन्द्ियोंकी ष्टि से जीवों का पुनः वर्गकिरण किया गयादौ किं जीव 
छः प्रकार के होते है, एकेन्द्रिय से लेकर पचेन्दरिय तक ससारी जीवो के भेदो मे उदय रौर क्षयोपकम 
भावं की श्रपेक्षासे वे सेन्द्रिय जीव कहे जाते है, किन्तु लन्धि ्रपर्यापरिकाल मे सभी ससारी जीव 
श्रनीन्द्रिय ही होते है । उपयोग की श्रपेक्षा श्रनिन्दिय पद से केवली श्रौर सिद्ध भगवान ग्रहण किए गए 
है । वे इन्द्रियो का उपयोग नही करते,क्योकि इच्दरिय-उपयोग क्षयोपशम भावम ही होता है । केवली 
श्रौर सिद्ध भगवान केवलज्ञान ग्रौर केवल दर्हन से सम्पन्न हौने के कारण मन श्रौर इद्धियो से प्रत्यक्ष 
न करके केवलज्ञान कै द्वारा ही प्रत्यक्ष किया करते है, इसलिये उन्हें प्रनिन्दरिय कहा गया है । भ्त. 
इन्द्रिय ओर श्रनिन्दिय जीवों की श्रपेक्षासे सर्वेजीवो को द्धः प्रकार का कहा गया है। 

शरीर-सूत्र मे शओ्रौदारिक-शरीरी, वैक्रिय-ररीरी ्राहारक-शरीरी, तेजस~शरीरी, का्मेण- 
दारीरी श्रौर प्रदारीरी इन छःरूपो मे जीवो का वर्गीकरण किया गया है । सिद्ध भगवान श्रशरीरी होते 
है, समी ससारस्थ जीव सशरीरी हृश्रा करते है । यद्यपि तेजस श्रौर कामण ये दोनो शरीर परस्पर एक 
साथ ही रहते है, तदपि द्रव्य, गुण, पर्याय कौ श्रपेक्षा से इनको पृथक्‌-पृथक्‌ कहा गया है । यदि जीव के 
स्वरूप को द्रव्य, गुण, पर्याय से जान लिया जाए तो भ्रात्मा को सव प्रकार से चिरशान्ति प्राप्त होती है । 

[# 


तुश वनस्पतिकाय 


मूल--छष्विहा तणवणस्सइकादया पण्णत्ता, तं जहा-ग्रमगबीया, मूलबोया, पोर- 
बीया, खंधबीया, बोयर्हा, संपुच्छिमा । १० । 
छाया--घड्विधास्तरुणवनस्पतिकाधिकाः भनप्तास्तद्यथा-श्रग्रनीजाः, सूलनीजाः, पर्वेबीनाः, 


स्कन्धबीजाः, बीजरुहाः, सम्मूच्छिमाः । 
[ खाव्व्छाथं स्पष्ट छ ] 
मूलायं-तुणवनस्पतिकायिक जीवो के छः भेद कथन किये गए है, जैसे-जिनकें भ्रग्र- 
भाग मे बीज हो वह श्ग्रनीज, जिनके मूल मे बीज हो वहू श्ुलवीज जिनके 


न [ २५७ ] प्रथम उरेशक 


पव मे बीज हो वहु परव॑ीज, जिनका स्कन्ध ही बीज हो, वह॒ स्कध- 
बीज, जो बीज से उत्पन्न होते है वे बोजरूह्‌ रौर जो बिना बीज के उत्पन्न 
होते है उन्हे सम्मूधिम वनस्पति कहा जाता है । | 


विवेच्छनिव्ा- 


पूवं सूत्र मे एकेन्दिय रादि जीवों का वर्णन किया गया है । एकेन्दरिय जीवौ मे तृण-वनस्पत्ियौ 
का प्रमु स्थान है, श्रत प्रस्तृत सूत्र मे तृण-वनस्पत्तिकायिक जीवो के भेद प्रस्तुत किए गए है । 
` तृण-वनस्पतिकाथिक जीव छः प्रकारके होते है, जैसे कि ग्रग्रनीज, मूलवीज, परवंवीज, स्कध- 
बीज, बीजरुह्‌ श्नौर सम्मूच्छिम । भ्रभ्रनीज वाजरा, गेहूं भ्रादि है, मूलबीज ब्राच् श्रादि माने गए है, 
परबेत्रीज गन्ना बांस श्रादि है, स्कन्धवीज गलाव श्रादि है, जिनकी कलम लगाई जाती है जिसकी 
उत्पत्ति वीजसे ही हो वह वीजरुह है नौर दण्धभूमि मे बीजनहोनेपर्‌ भी बिना वीजकेजो तरण 
भ्रादि वनस्पतियां उत्पर्च हो जाती है उन्हे सम्मूखिम वनस्पति कहते है । - 


स्र जीवों के विए दुर्लभ 


मुन--छहुणाईं सन्वजीवाणं णो चुलमाईं मवति, तं जहा-माणुस्तएु भवे, भ्राय- 
रिए चित्ते जम्मं, सुकते पच्चाथाई, केवलिपन्नत्तस्त धम्पस्स सवणया 
सुयस्स वा सदहृहूणया, सहितस वा पत्तियस्त वा रोडडइयस्स का ब 
काएणं फासणया । ११। 


छया--घट. स्थानानि सवेजोवानां नो सुलभानि भवन्ति, तचथा-मानुष्यको भवः, श्रार्ये क्षे 
ध र +) ५ 

न्म, सुकुले प्रत्यायातिः, केवलि्ज्ञप्तस्य धर्मस्य श्रवणता, श्र तस्य वा श्रद्धानं 
भद्धितस्य वा प्रतीत्य वा रोचितस्य वा सम्यक्‌ कायेन स्परशनता। ५ 


[चव्व्दार््य खप्न्ट छै 
मूलाथं - चह स्थान सव जोवो को प्राप्त होने सुलभ नहीहै, जेमे कि-मनुष्य-भव ) 
प्रयते भे जन्म, सुल मे जन्म, केवलो-परूपित घम का श्रवण, श्रत 
पमं क प्रात श्रद्धा, श्रद्धान कथि हुए, प्रतीति क्रिये हए एव रुचि किये ह ए 
ध्म का सम्यक्‌ रूप सेकायके दारा स्प करना | । # 


स्थानाद्ध-सुत्र-६ [ २५ ] सुत्-११ 
व्विखनच्निचव्छा- 


ह [१ 


पूव सूत्र मे बीजों के भेदोपभेदौ पर प्रकाश डाला गया है, उसी परम्परा मे जीव मात्र 
के लियेद्छः दुर्लेभ वाते उपस्थित करते हुए सूत्रकार कहते है-ससार मे जितने भी प्राणी है, 
उन सव को छः पदाथं सुलभता से प्राप्त नही हौ सकते । जो वाते म्रनत काल तक ससार चक्रमे 
परिश्रमण करने के वाद भी भ्रति कठिनता से प्राप्त करके जीव ससार-चक्र को काटने का प्रयास कर 
सके उन पदार्थो को दुर्लभ कहा जाता है । वे छ" पदार्थं उस प्रकार है-- । 

१ मनुष्यत्व कौ प्राप्ति--जिस तरह से गहरे समुद्र मे भिरे रत्न का पुनः प्राप्र करना दुलभ 
है इसी तरह मनुष्य जन्म के नष्ट हो जनि पर, पुन. उसका मिलना दुलंम है क्योकि मानव-जीवन 
मे ही जीव श्रात्मौन्नति कर सकता है, भ्नन्य मे नही । श्रत. दुलैभ हते हृए भी मानवता प्राप्तव्य है । 

२. श्रायंक्षेतर में जन्म--जीव भ्रार्य-क्षेत्र मे रहकर ही धर्माचरण कर सकता है । भ्रा क्षेत्र मे 
३२ हजार प्रदेश है, उनमे भी साढे पच्चीस प्रदेश ही भ्रार्य-क्षेत्र है । नेष प्रदेशो मे श्रनार्यो का निवास 
है। जीवो को श्राय देश मे धर्म-भाप्तिरीधघ्रहो सकती है । जीव जितना श्रां दे में सुखपूर्वैक धर्मा- 
चरण कर सकता है उतना श्रनायं देश मे नही कर सकता । धर्माचरण के लिये भ्रार्य॑-देन का प्राप्त 
होना भी श्रावश्यक है । भरतः ्रायं क्षे्र-जन्म लेना प्रत्येक प्राणी के लिये दु्लंमतर है । 


३. सुक्ल मे जन्म--जीव मात्र के लिये सुकुल मे जन्म लेनाभी सुलभ नही है। क्योकि 
श्रा्य-क्षेत्र मे जन्म लेने पर भी सुकुल मे जन्म का होना सुलभ नही है । सुकूल शब्द से शास्त्रकार का 
ग्रागय धार्मिक कुलो से है। जिनमे उत्पन्न होते ही जीव धमं नि्ठ एव सदाचार-सम्पन्न हो । ग्रत 
जीव ग्रार्य-देग मे उत्पन्न होने पर भी हसक कुलो मे यदि उत्पन्न ही जाए तो उसे धर्मं की प्रप्तिका 
होना कठिन है । इस कारण भ्रार्य-क्षेत्र मे जन्म लेकर भी सुकुल मे जन्म लेना ग्रति दुलभ है । 

४. केवली-प्रर्पित धमं श्रवणता-सुकुल मे जन्म हो जाने परभी केवली-भाषित धमं का 
श्रवण करना श्रौर भी सुदुलंभ है । इस धरातल परं देवलोक कौ लक्ष्मी का मिलना, म्रपार धन-राशि 
का मिलना, सुहृद ्रौर सुभार्या का मिलना दुर्लभ नही है, ये सग्पत्तिया एक वार हाथ से निकल 
जाने पर पुनः मिल भी सकती है, किन्तु म्रात्मिक सूख ठेनेवाली तथा मोन सुश् देनेवाली जिन-वाणी 
का सुनना जीव के लिये सुलभ नही दै । 

४५. जिन वाणी पर श्वद्धा- जिनेन्द्र भगवान की वाणी सुनकर भी उसके प्रतिश्वदधाका होना 
भी जीव के लिये सुलभ नही है, क्योकि जीव न्यायमागं से यदि कमी श्रष्टहोताहै, तो वह्‌ श्वद्धाके 
श्रभावसे ही हृम्रा करता है । जिन-वाणी नव तत्व पर भ्राधारित है, जसे कि जीवत्व, श्रजीवतकतव, 
पुण्यतत्त्व, पापतच््व, भ्राश्चरवततत्व, सवरतत्त्व, निजँरातत््व, ववतत्तव ग्रौर मोक्षतत्त्व इन तत्त्वो पर श्रद्धान 
रखना ही सम्यग्दर्जन है । सम्यग्दनेन का प्राप्न करना प्रत्येक जीव के लिये सुदुल॑म है । कहा भी है 
“सद्धा परम दुल्ला" वैसे तो सभी जीव किसी न किसी पर श्रद्धा रखते ही है, किन्तु यहा उस श्रद्धा 
से तात्पर्य है जिस से श्रात्मा कौ अनुभूति हो, त्मा पर या मोक्ष मागं पर हृढ एव सम्यक्‌ निश्चय हो । 
स प्रकारकीश्वद्धाही सूत्रकार को श्रभीष्टहै। जिन-वाणी सुनकरभी उसपर्‌ श्रद्धाका होना 


दुर्लभ ही नही, भ्रतिदुलेम है । । 


सुत्र-११-१२ ^ [ २५६ } प्रथम उदक्षक 

६. श्रद्धानुरूप चारि श्रद्धा, प्रतीति श्रौर शचि के ग्रनुसार चारित्र का सम्यक्‌ प्रकार काय से 
स्प करना ग्रति दुलभ है । शरद्धावान भी सभी चारित्र के आराधक नही होते, श्रद्धा होने परभीनजो 
लोग भोगासक्त रहते है वे चारित्र का पालन कँसे कर सकते है ? जो इन्ियों के विपयो मे प्रना- 
सक्त है, वही चारित्र का श्राराधक हो सकता है । 

जो जीव प्रमाद मे पडे हृए है, भोगो मे श्रासक्त हो रहे है, उनके उत्थान के लिये उक्त छ 
दुलभ वातो का वर्णन किया गया है, श्रपरमत्त साधको के लिये नही । उन के लिये ये सभी वाते सुलभ 
है! जो प्राणी प्रमाद श्रादि दौषो का सेवन करनेवाले है, उनके लिये सभी बाते दुर्लभ है ! एेसे जीव ही 
प्राय. एकैन्दरिय भ्रादि योनियो मे जन्म लेते है, जहा उन जीवौ की काय स्थिति वहत लम्बी होती है । 
ेसी योनियो मे उन्हे जन्म-मरण करते हुए भ्रनन्त काल वीत जाता है । 

यदि मनुष्य सावधान रहै कि मु साधना हारा इन दुर्लभ पदार्थो को सुलभ वनाना है तव 
ही वह्‌ म्रपरमत्त रहकर इन पदार्थो को सुलभ कर्‌ सक्ता है } 


इन्द्रिय ओर नो इस्दिय विषय 


मल-- छ इंदियत्था पण्णत्ता, तं जहा-सोडंदियत्ये जाव फासिदियत्ये, नोडदि- 
यत्थे । १२। 
छाया -षडिन्दियाथीः प्रजञप्तास्तचथा--श्ोेन्धरियर्यो यावत्‌ स्पश्चनेनदरिया्थः, नो इन्द्रियार्थ । 
[ चव्च्डार्थं रूप्तल्ठ छै ] 


रता छह्‌ प्रकार कै इन्द्रियार्थ प्रतिपादन किये गए है जैसे-श्रोतरन्द्िया्थं से 
लेकर स्पशंनेन्द्िया्थं तक पांच प्रर छ्टानो इन्द्रियाथ । 
सिलेन्सिस्छा-- 


व जिस साधक की इन्द्रिया प्रौर मन वश मे है उसके लिये कोई भी वस्त दर्वभ नहीदहै म्रौर 
सने इन्द्रियोकोवक्षमे नही किया, उसके लिये उक्त कोई भी वस्त्‌ सलभ नही । अरव सुत्रकार्‌ 

करम प्राप्त इन्दरियर्थो का वणन करते ह । ~ +. 

॥ य अथं न 0 पतिपादित किये गए है, जसे कि शोरेशदिय का विपथ चाव्द 
, चक्षु-इनि षय रूप दै, ्रणेन्द्रिय का विपय गध है, रसनेन्द ० 

का विषय स्प है ग्रौर मनका विषय विचार है| ध 1 

दन्दियों को करण भी कहते है, करणके दो 
व ४ रूप है वाह्यकरण भ्रौर्‌ श्रन्तःकरण 
म पाच इन्द्रिया समाविष्ट ह रौर ग्रन्तःकरण मे मन । कृरण कौ समानतासे मन के १ 


स्थानाद्ध-मुभ्र-६ { २६० 1 सूुत्र-१९-१३ 
इ न्द्रिय-ग्रथं ही कहा गया है, क्योकि नो-इन्द्रिय पदमे नो जब्द देश निपेध ओ्रौर साह्य निवेध- 
परक है । 
म्रौदारिक, वैक्रिय भ्रौर श्राहारक इन तीन शरीरो मे ही इन्द्रिया पाई जाती है, शेप दो शरीरो 
मे नही । जो प्रौदारिक रूप ग्रौर प्रथं परिच्छेदकं रूप इन दो धर्मो से युक्त है वह्‌ इन्द्रिय है । इसी प्रकार 
वेक्रिय श्रौर श्राहारक नरीर मे रही हुई इन्द्रियो के विषय मे भी जानना चाहिए । इब दो धर्मो मे 
से मन मे श्रौदारिक श्रादि रूप धमं नही है, इसलिये श्रौदारिकत्व रूप एक दे के निषेधसे मन को 
नोइन्द्रिय कहा गथा है । जब नो शाब्द का भ्रथं साह्य श्रथंपरक ग्रहण किया जाता है तव जो अरथः 
परिच्छेदकता को लेकर इन्द्रिय नही, परन्तु इन्द्रिय के समान है वह्‌ नोदन्द्रियहै। इस दृष्टि से श्रथ 
परिच्छेदकेता मन में है, श्रत. मन “नो इच्छिय" है । इन्द्रियो का सहचारी मन है, क्योकि इन्द्रियो 
द्रारा जो भी विपय ग्रहण किया जाता है वह्‌ मन का भी विषय होता है, किन्तु उसका स्वतत्र विषय 
विचार एव श्रुतज्ञान है । 


संवर ओर आस्व 


मूल-छखंन्निहे संवरे पण्णत्ते, तं जहा-सोडंदियसंवरे जाव फा्सिदिय संवरे, नो 
इंदियसंवरे । 
छव्विहे श्रस्ंवरे पण्णत्ते, तं जहा-सोडंदिय-श्रसंवरे जाव फासिदिय-श्रसंवरे, 
णोडदिय श्रसेवरे । १३ । 

छया--षड्विधः संवरः प्रजप्तस्तयथा-श्रोत्रन्द्रियसंवरो यावत्‌ स्यशंनेन्द्रिय संवरः, नो इन्दि 
सवरः। 
षडविधोऽसंवरः प्रजप्तस्तयथा-धो्रेन्दरियासंवरो यावत्‌ स्पशनेन्व्रियासंवरः नोइन्धिया- 
संवरः \ 

[ खल्द्छाथं खूप्वष्ठ छ ] 

मूला्थ॑-छु- तरह का संवर वर्णन क्रिया गया है, जैसे कि-श्रोत्रेन्द्रिय संवरंसे 
लेकर स्पदनैन्दरिय संवर तक पांच संवर ्रौर नोइन्दिय भ्रर्थात्ु मनका 
संवर । | 
छ. प्रकार का उसंवर वर्णन किया गया है, जैसे कि श्रोकरेन्वरियः अरसंवर सेः 
लेकर स्पदनेन्दरिय-श्रसंबर तक पांच प्रकारका श्रसंवर भ्रौरनोच्रा 
इल्द्रियश्रसंवर । # 


सुज--१३-१४ . [ २६१ | प्रथम्‌ उदहुशक " 
चिचेच्लिच्कछा- 4 । 


पूवं सूत्रमे इन्व्यो कै विषयो का उल्लेख किया गया है, उनसे निवृत्ति करना सवर है श्रौर इन्द्रिय 
विषयो मे प्रवृत्ति करना भ्रसवर भर्थात्‌ श्राव है । प्रस्तुत सूत्र मे सवर के विवेयात्मके ग्रौर निपेधा- 
त्मक संवर एव ग्रसवर इन दो भेदो का वर्णन क्रिया गया है । इष्ट विषय पर राग का होना श्नौर अनिष्ट 
विषय पर द्वेष का होना सहज है, किन्तु इष्ट-प्रनिष्ट शब्दौ को सुनकर, रूप को देखकर, गध को सूघ- 
कर, रस को चखकर, स्पदेनीय को छुकर तथा मानसिक कल्पनाभ्रो को पाकर राग-हषसे मुक्त 
रहना ही इन्ध्िय ग्रौर नो-इन्द्रिय सवर है । 
इन्द्रियो श्रौर मन के वहाव मे वह जाना श्रेसवर प्र्थात्‌ श्राव है। | 
सवर भी श्रालमविकास का भ्रमोघ साधन है । मन की एकाग्रता को जन्म देने वाला है, तंथा 
साथ दही धर्म-घ्यान की रुचि को जागृत कर मानवे का उत्थान करनेवाला है, श्रत: सयम साधना 
श्रौर श्रात्मा के विकास के लिये सवर की रोर प्रदृत्ति श्रावश्यक है । 


भ्रसवर जीव को वासनाग्रो मे लीन करता है, मन के लिये उलज्ञाव प्रस्तुत करता है, ग्रतः 
ग्रसवर से निवृत्ति भी भ्रावश्यक है । 


षद्विघ सुख-दुःखं 
व घे {४ क ट 
मूत-- छि साए पण्णत्ते, तं जहा--सोहदियसाए जाव नोडदियस्ताए । 
खव्विहे श्रसाए पण्णत्ते, तं जहा-सोडंदियश्रसाए जाव नो इदिथ-श्रसाए । 
` प । भोर ५ 
घाया--षड्विधं सातं पर्ञप्त, तद्यथा-श्रत्रन््ियसातं यावन्नोडन्ध्रियसातम्‌ । ॥ 
षड्विधमसरातं प्रज्ञप्त, तद्यथा--धोतरेनद्ियासातं यावन्नोदन्द्रियासातम्‌ । 
॥ > ५ 
( खब्द्दाथं ख्पष्ठ छ ] 
षाथ छः प्रकार का भौतिक सुख बताया गया है, जेसे-शोतरेन्दिय सुख से लेकर 
नोदन्दिय भ्रर्थात मन के सुख तक का सुख । 
छं प्रकार का भौतिक दुःख वर्णन किया गया है, 
सं लेकर नोडन्द्रिय तक का दुःख । 
शिकेच्न्िच्छा- 


जसे-श्रोतरेन्िय के दुःख 


इन्द्रियों रौर मन के श्रं द्वारा जीव सुखो रौर दुःखों भरनुभवं केर | 
सुख के लिये श्रौर श्रसात शब्द भौतिक-दुःख के लिये है ॥ व त 


स्यानाङ्ध-सुत्र-६ [ २६२ | सुध-१४-१४ 


म्ननुभरूति करता है, इसी प्रकार ग्रभीष्ट रूप को देखकर, सुगध को सूध कर, मनोज्ञ रस को चखकर, 
ग्रनुकूल स्पद को पाकर तथा इष्ट पदाथ के चितन करने से जीव को सुख क ग्रनुभरूति होती है । 

जिस शब्द का सुनना श्रोत्रो को पसन्द नही, जिस रूप को देखना नेत्रो को$ नही, जिंस गध को 
सूवना भी घ्राण नही चाहता, जिस रस को चखना जिह्वा को रुचिकर नही, जो स्पंशं त्वर्चा कों 
प्रनुकूल नही, जिसका चिन्तन मनन करना भी मन को पसन्द नही, उन शब्द रूप गन्ध श्रादि विपयो 


के मिल जाने पर जीव दुख का श्रनृभव करता है। 
जो सूख था दुख धमे मे वाधक नही है, वह्‌ सुख भी उपादेय है भ्रौर वह्‌ दु.ख भी वरदानं 


रूपही है। 


वस्तूत सुख ग्रौर दुःख हमारी मानसिक प्रवृत्तियो पर निर्भर है, इनकी कोई स्वतन्त्र परि- 
भापा या श्रनुभूति नही, क्योकि एक व्यक्ति के लिये जो वस्तु सुखकारी है, वही दूसरे के लिये दु.ख- 
कारी होती है । मीठी वस्तुश्रो कौ रुचिवाले के लिये मिठाइयां सुखकारी होती है, परन्तु चरपरा भोजन 
पसन्द करने वालो के लिये मिठाई दूखदायी हो जाती है, ग्रतः भौतिक सुख-दु.ख दोनो से निवृत्ति ही 
मनुष्य को श्रात्मोन्मुख करनेवाली होती है । जान के विना त्याग श्रसम्भव है, ्रत प्रस्तुत सूत्र मे 
सुख-दुःख का प्रदर्गंन मात्र कर दिया गया है । 


षड्विध प्रायश्चित्त 
मूल--छंव्विहे पायच्छित्ते पण्णत्ते, तं जहा-श्रालोयणारिहै, .पडिक्कमणारिहैः 
तदुमयारिहै, विवेगारिहै, विउस्सग्गारिहै, तवारिहै । १५। 
छाया--षड्विधं प्रायदिचत्तं प्रजञण्तं, तद्य था श्रालोचना्हृम्‌, प्रतिक्रमणाहंम्‌ तदुमयाहंम्‌ 
विवेकार्हम्‌,ग्युत्सर्गाहं तपोऽहंम्‌ । 
| [ छाच्ब्डाथं स्प्वख्ड छ 1 
{मूला्थ--छः प्रकार का प्रायदविचत्त वर्णन किया गया है, जैसे कि~प्रालोचना के 
योग्य, प्रतिक्रमण के योग्य, श्रालोचना एव प्रतिक्रमण के योग्य, भ्राधा- 
कर्म श्राहारादि परिष्ठापन के योग्य, ध्यान योग्य के श्रौर तयश््चरण कं 


योग्य ।' 


सिवेचचस्तिव्छा- 
इन्द्रियार्थ के वशीभूत होकर साधक धमं साधना को दरुषित कर देता है उसकी निषृत्ति प्राय- 
दिचत्त से ही होती है । श्रत. प्रस्तुत सूत्र मे च प्रकार के प्रायरिचत्त'का वणेन किया गया है । 


यूत्र-१५-१६ [ २६३ | प्रथम उदशषक 


, प्रायश्चित्त का भ्र्थं है-वह शास्त्रीय कृत्य जिसके करने से करनैवाले का पाप चुट जाता है 
श्रथव्‌्‌ प्रमादवश श्रकरणीय कायं के हो जाने पर मन मे पश्चत्ताप का होना रौर उस पश्चात्ताप कौं 
मरवस्था में पुनः उस भकार का श्रकायं न करने की प्रतिज्ञा करना क्योकि प्रतिदिन पापकर्म करके 
प्रतिदिन प्रायश्चित्त कर लेने पर श्रायश्चित्त' का ध्येय समाप्त हो जाता है । यह प्रायश्चित्त दौषके 
भ्रनुसार छः रूपो मे. किया जाता है, जसे कि-- ,, , , छ कः । 

„, , १. श्रालोचनाह- कोई प्रायश्चित्त. इतना .ही होता है कि जव कभी. अङृत्य सेवन हो गया, तव 
गुरु के पास सरल चित्त से निवेदन करना कि “ुत्नसे श्रमुक पाप कमं हो गया है, उसे प्रालोचनाहं 
प्रायश्चित्त कहा जाता है । सामान्य पापों की शुद्धि भ्रालोचना करने मातर से हौ जाती है। 

\, , २. प्रतिक्रमणाहं-- जिस दोष की शुद्धि केवल प्रतिक्रमणसे हौ सकती है, जसे कि “तस्स 
मिच्छामि दुक्कड"” मन श्रौर वाणी से यह कहते हुए उस घ्रात्मा का शुद्ध श्रवस्थामे सौटश्रानाही 
प्रतिक्रमणाहं प्रायश्चित्त है । म्रालोचनाह प्रायश्चित्त सामान्य पाप का किया जाता है ग्रौर विशेष पापकम 
की निश्रृत्ति के चिये प्रतिक्रमणाह प्रायश्चित्त की श्रावश्यकता होती है । 

“> '> ३. तदुभयाहं-जो दोष भ्रालोचना श्रौर प्रतिक्रमण दोनो के योग्य हौ उसे तदुभयाहं कहते है । 


,{ ४; विवेकाह-भ्रकल्पनीय श्राहार आदि सेवन केलिए नही, परधने कै लिए ्रा्ञा 
देना श्रथवा करिसी-किंसी दोप की शुद्धि विविक से हौ जाती है।श्रागे केलिये टएेसेदोप का 
सेवन न करने की गुर के समक्ष प्रतिज्ञा करना अथवा जहा तक हो सके ठेसा "कुकृत्य भविष्य मे 
नही करू गा" इस तरह की इढ भावना बना लेना ही विवेकाहं प्रायश्चित्त है । 


४. व्युतसरगाहं - किसी-किसी दोष की विशुद्धि शारीरिक क्रियाभ्रो का विवक्षित समय के 
लिये निरोध करने से भी होती है, कायोत्सगं करना भी एक प्रायश्चित्त है, ज॑से ठि 
म्रतियारो की निवृति के लिए ध्यान करना । 1. 


६. तपोऽ्हं--लिस दोष की विद्धि वेला, तेला, चौला, नवकारसी ् 
दारा हौ सकती है वह प्रायश्चित्त तपके यौग्य माना जाता है । परी, मादि तपौ 


- मानसिक शुद्धिके लिये प्रायश्चित्त करना श्रावद्यक है, 
करके उनसे निवृत्ति करने वाना यदि कोई तपहै तोव धोक जीवन की नो को स्वीकार 


प्रायश्चित्त 
ही सयम पथपर्‌ बढने के योग्य हृभ्रा करता है । . = ११९ वस्तुनः दोप मुक्त जीवन 
| 


छः प्रकार के मनष्य 
4 


मृल--छव्विहा मणुस्तगा पण्णत्ता, तं जहा-जं 
मद्या, धायइसंडदीवपर्दत्थिमद्धगा, 
वरदीवड्पच्चत्थिमद्गः, श्रंतरदीवगा 


बदीवगा, धायइसडदोवपुरच्ि- 


द्लरवरदीवडुपुरत्थिमद्धगा, पुक्लर~ 
। 


1 


स्भानाद्ख-सुत्र-६ [ २६४ | सुत्र-१६ 
प्रह्वा छचिवहा मणुस्ता पण्णत्ता, तं जहा-संमूच्छिममणुस्सा-कस्ममुमिगा, 
श्रकस्मसूमिगा, श्र॑तरदौवया । गन्मवकत्कतिश्र मणुस्सा-कस्ममूमिग, 
रकस्म-भूमिमा, श्रंतरदीवगा । १६। ( 


चाया--षड्विधा मनुभ्याः प्रजञप्तास्त्यथा-जम्बुद्रीपकाः, धातकीषण्डद्वीपपौरस्त्यारधकाः, 
धातकीषण्डट्रीपपश्चिमार्धंकाः, पुष्करवरद्रीपाधपौरस्त्याधंकाः, पुष्करंवरद्वीपार्धपश्चिमा- 
धकाः, श्नन्तरद्रीपकाः । । चि । 
भ्रथवा षड्विधा मनुष्याः प्रज्प्तात्तद्यथा-सम्मूखिममनुष्याः--कर्मभुमिकाः; भ्रकम॑- 
भुमिकाः, अन्तरद्रीपकाः । गभव्धुत्करान्तिका मनुभ्याः- कर्मेभुमिकाः, श्रकर्म॑भुभिकाः, 
श्र॑तरदीपकाः । 


[ खाल्ब्दार्थ स्पन्ट्ट दै] 


मूलार्थ॑--छं प्रकार के मनुष्य कथन क्रिये गए, है, ¦ जंसे-जम्तद्धीप के, घातकोपण्ड- 
दीपके, पूर्वीय अ्रद्धंभाग के, , धातकोषण्डद्रीप,के, पश्चमीय श्रद्धभागके, 
पुष्करवरद्रीप के पूर्वीय श्रद्धेमाग के, पुष्करवरद्रीप के पश्चिमीय ग्रद्धंभाग 
के, श्रौर श्रन्तरद्वीपके मनुष्य । ` ` (श 
ग्रथवा द प्रकारके मनुष्य वर्णेन किये गए है, जैसे-तीन प्रकारके सम्मूच्छिम 
मनुष्य-कर्मभुमिक, श्रकरमैभमिक, भ्रौर्‌ अन्तर्ीप॑कृ । तीन प्रकार,के 
गभज मनुप्य-कर्मभूमिक, अरकमभूमिक, श्रौर भ्रन्तरद्रीपक । 


{च वेच्ल्िच्छा- । 
पूव सूत्र मे दोपनिवृत्ति के लिए प्रायश्चित्त का वर्णन किया गया है" प्रायश्चित प्राय मनुष्य 

ही करते है, ग्रत प्रस्तुत सूत्रमे छ. प्रकार के मनुष्यो का वर्णेन किया गया है । जचरुढीप मे उत्पन्न हुए 
मनुप्य जनरद्रीपज, धातकी खडद्वीप के पूर्वद्धिं मे उत्वन्न हुए मनुष्य, उत दीष के पश्चिमाद्धं मे उत्पन्न 
हुए मनुप्य, इसी तदहं पुप्कररवरद्वीप के पूर्वाद्धं मे उत्पन्न हए मनुष्य ग्रौर उसके पश्चिम भाग म 
उत्पन्न हृए मनुष्य तथा ५६ श्रतरद्रीपो मे उत्पन्न हुए मनुष्य । मनुष्य जाति केये छ भेद द्वीपो कौ 
श्रपेक्षासे किये गए दै। ॥ 

सूत्र के उत्तर भाग मे समृद्धिम ग्रौर गर्भेज की श्रपेक्षा से मनुप्यो के छ" मेद किए गए है, जसे 
कि सम्मूच्िम मनुष्य तीन तरह के होते है-- करम मूमिज, भ्रकरमेभरूमिज ग्रौर मन्तरद्ीपज । इसी तरह 
गर्भज मनुष्य भी तीन तरह के होते है-कर्मभूमिज, अ्रकर्मभूमिज श्रौर म्रतरःद्रीपज । गभज मनुष्यो की 
जहां नियमा है, वहा समूदिम का होना भी नियमा है । जहा गर्भेज मनुष्यो का भ्रमाव होता है वहा 
सम्शूधिम मनुर्प्यो का भी श्रभावही होताहै।' व 

१ इस विपय का विशेष वर्णेन जीवाभिगम भ्रादि सुत्रो मे देखना चाहिए । ॥ 


ध ‡ प्रयम्‌ उक 
अ. [ र । रथम उदे 
„ ~हि नव्य 
ऋद्धिमान एवं ऋद्धि-रंहित मनुष्य | 
मले छष्विह् 'इड्ीमंता ` मणुस्सा पण्णा, तं जहा-श्ररहता, चरवेकट , बलदेवा 
; . चारणा, विन्नाहरा । छुटिवहा श्रंणिङो्मता मणुस्सा पण्णत्ता, त जहा-हेम- 
वंतगा, हैरन्नवंतगा, हरिवंसगा, रम्मगवंसमा, कुश्वासिणो, प्र॑तरदीवगा 
६५ ` ~ ॥ ॥ ४ ॥ | १७ ॥ 
द्ाया-पषंडविधा ऋद्धिमन्तो ` भवुध्याः ्रलन्तास्तयथा--श्र्हुनतः, चक्र्वात्तिनः, बलदेवा, 
वासुदेवाः, चारणाः, विद्याधराः । षड्विधा प्रनृद्धिमन्तो मनुष्याः प्रज्प्तास्तचथा-- 
हेमवतकाः, हैरण्यवतकाः, हरिवर्षकाः रम्यकवर्षकाः, कुरुवासिनः, श्रह्तरदरीपकाः । 
 ' ` ` [ ऋन्द्दाथं सप्नव्=्डै] 
मना ऋद्धिमान्‌ मनुष्य छ प्रकार के है, जसे फरि-भ्ररिहन्त, चक्रवर्ती, बलदेव, 
| वासुदेव, चारण ्रौर विद्याधर । चछ प्रकार के ऋद्धि-रहित मनुष्य वर्णेन 
कयि गए है, जैसे हैमवतक्षेत्र के निवापी, हैरण्यवत क्षेत्र के निवासी, 
हरिव क्षेत्र के निवासी, रस्यकवपं क्षेत्र के निवासी, देव एवं उत्तर कुर के 
| ¦ निवासी, म्रन्तरद्रीप के निवासी । मिः 
विवेच्निव्कछी-- 0 | 
पूवं सूत्र मे मनुष्य के छः भेदो का वणेन क्रिया गया है । जो मनुष्य अरन्य मनुष्यो की अपेक्षा 
विलुक्षणता रखते है वे ही ऋद्धिमान कहलाते है ! विलक्षणता नौकिक ऋद्धियोसे भी होतीहैग्रौर 
लोकोत्तरिकं ऋद्धियो से भी। तीथेद्धुर, चक्रवर्ती, बलदेव, वामुदेव, जघाचारण ्रौर विचाचारणये 
छ श्रकार्‌ के मृनुष्य द्रव्य प्रौर भाव शक्ति से सपन्न होने के कारण ऋद्धिमान कहे जाते है । ती्थद्भुर 
अलौकिक श्राव्मात्मिक ऋद्धियो से सम्पन्न होते है । चक्रवर्ती, बलदेव ग्रौर बासुदेव-शारीरिक शक्ति 


ग्रौर वैभवरूप ऋद्धियो वाले हते है शरीर जघाचरण तथा विद्याचारण लन्धि सम्पन्न मुनि शक्तिमान 
ग्रौर वेभवगाली भी होते है । 


जो व्यक्ति ्रव्य-ऋद्धि एव'भाव-ऋषद्धि से रहित है वे"ऋदधि-रहित होते ३,“जैमे कि हैमवत क्षेत्र मे 
रहनेवाले मनुष्य, हैरण्यवत क्षेत्र मे रहनेवाले मनुष्य, हुरिवपं एव रम्यगवयपं मे रहनेवाे मन्‌ष्य 
देवकु प्रौर उत्तर कुरु क्षेत्रो मे निवास करनेवाले कुरुवासी मनुष्य श्नौर ५६ग्रतरदीपो मे रहनेवाले 
ग्रतरद्वीपज मनुष्य । वहा के मनुष्य यौगलिक होते है, वहां न रानेनीति है श्रीरन धर्मीति, न कोद 
ऊच दैश्रौरन कोई नीच, न स्वामी हैश्नौरन किकर, न सजा है नौर प्रजा न धनवान हरीर 
निर्न, न सिल्प है त कला, न वाणिज्य है ने षि, न मकान है रौर न दुकान है, न उपद्रव है, न 


लद्ाई न ्षगडा । वहा के,मनुष्य निद्र नःहै, वे ऋद्धियो की श्रावश्यकतासे ही रहि 
ऋद्धिया होती ही नही है, ग्रतः वे ऋद्धि-रहित है । १ 


स्थानाञ्च-सूत्र-६ [ २६६ 1 सुज्र-१ 
अवसपिणी काल ओर सत्सर्पिशी काल 


मूल--चछंच्विहा श्रो्प्पिणी पण्णत्ता, तं जहा-सुसमसुषमा जाव इसमदूसमा । 
छव्विहा उस्सप्पिणौ पण्णत्ता, तं जहा-इुस्समदुस्समा जाव सुसमसृषमा 
। १८॥ 
छाया--षड्विधा श्रवसपिण्यः प्र्ञप्तास्तयथा--घुषमसुषमा यावत्‌ दुषमदषमाः । 
षड्विधा उत्सपिण्यः प्रज्ञग्तास्तदचयथा- दुःषमदषमा यावत्‌ सुषमसुषमा: । 


[ छल्ब्डाथं स्पष्ट द ] 
भूवार्थ--अ्वसपिणी काल छः प्रकारका वर्णन क्रिया गयाहै, जैसे किं सुषमथुषमा 
यावत्‌ दु.षमदुषमा । 


उत्सपिणी काल छः प्रकार का वर्णेन किया गया है, जपे कि दुषमदुषमा 
यावत सुषमसुषमा । 


चिवेचनल्िव्का - 


पूवं सूत्र मे ऋद्धिमन्तो एव ऋद्धि-रहित मनुष्यो का वर्णंन- किया गया है. । ऋद्धिमन्तं एव 
ऋद्धिरहित की जन्म~मरण-परम्परा समय-चक्र पर निर्भर है, भरतः प्रस्तुत सूत्र मे कालचक्र के दः 
ऊध्वेगामी प्रौर छः श्रधोगामी कालविशेषो का परिचय दिया गया है। 


कालचक्र मख्य रूपसे दो भागो मे विभक्त है ्रवसर्पिणी-काल श्रौर उत्सपिणी-काल । जिस 
काल मे जीवो की शक्ति, प्राय श्रौर भ्रवगहना भ्र्थात्‌ शारीरिक ऊचाई श्रौर वस्तुश्नो को उत्तमता 
घटती जाती है, वह्‌ काल श्रवसपिणी काल कहलाता है श्रौर जिसकाल मे जीवो कीशक्ति, प्रागु ग्रौर 
नारीरिक ऊचाई श्रादिं करम. बढती जाती है उसे उत्सपिणी काल कहा जाता है । ्रवसर्षिणी काल के 
पूणं होने पर उत्सपिणी-काल भ्राता है श्रौर उत्सर्पिणी काल के समाप्त होने पर श्रवसर्िणी-कालका 
श्रारम्भ हो जाता है। समय का चक्र म्रनादिकालसे इसी प्रकार घूम रहाहै। 


श्रवसपिणी-काल ओर उत्सपषिणी-काल का श्रावागमन केवल भरत.श्रौर एेरावतक्षेव्रोमेही 
होता है, शेष क्षेत्र उक्त काल-प्रभाव से मुक्त है, किन्तु मरणकाल से मुक्त नही,. भरत वहा की स्थिति 
एव वातावरण सदव एकसा ही रहता है । 
ग्रवस्पिणी काल छः भागो मे विभक्त है, जसे कि- 
१. सुषम-सुषमा--उस काल मे मनुष्यो की रायु तीन पल्योपम' कौ होती है, भ्रौर शरीर-मान तीन 
उत्सेध कोस की अ्रपेक्षा से तीन कोस का होता दहै। 


=-= ~~~ [कण क गयीं 
१. एक बार श्राख के क्षपक्ने मे जितना समय लगता है उतने मे ग्रसख्य समय वीत जाते है । श्रसख्य समयोको 
एक श्राविका । १६५२७२१६ भ्रावलिक्रा मुहूतं । तीस मुहूतं श्रहोरात् (रात दिन) । १५ अहोरात्र 


| स 
सुत्र-१८ [ २६७ 11 | प्रथम्‌ उदक 
२. सुषमा- इसमे मनुष्य की श्राय दो पल्योपम, शरीर-मान दौ कोस रह जाता है । प्रथम प्रारे 


की श्रपेक्षा वर्णं, रस, गन्ध श्रादि की उत्तमता घट जाती है । 


कोस, श्राय एक पत्यो 
-दुषमा--इसमे क्रमश सुख बहत श्रौर दुख कम होता ह । देहमान एक कोस, श्रायु 
+ व जाती है । चण, रस श्रौर गन्धं प्रादि की उत्तमता ग्रौर भी हीन होजा ती है। 


म सुखं क्म हौ जाती है । देहमान ५०० 
. 'सुषमा-दषमा-- इसमे दुख की मावा श्रधिक श्रौर युख की मात्रा ५; 

४. धनुप श्रौर ग्रायु एक करोड ूर्व' रह्‌ जाती है । वर्ण, गर श्रौर रस श्रादि कौ 
उत्तमताग्रौर मी क्महौ जाती है। 

५* दृषमा-- -ईइसमे उत्पन्न हुए मनुष्यो का श्रायुमान १२५ वपे रह जाता है रीर शरीरमान 
श्रधिक से ्रधिक सात हाथ रह णाता टै । इसमे केवल जान, मनःपयेवज्ञान, परमा- 
वधिज्ञान, परिहारविशुद्धि, भूष्ष्मसम्पराय श्रौर यथास्यात चारित्र, पुलाक-लन्धि, 
ग्राहारक शरीर, क्षायिक सम्यक्त्व शरीर जिनकल्यी मुनित्व इनका श्रभाव हो 
जाताहै। | | 

६" इषमा-सुषमा--यहे काल भी दुपमा काल की तरह २१००० वर्षं ही रहता है । इसमे ग्रायुमाम 
२० वषं ्रौर शरीर्‌-मान केवल एक हाथ ही रहं जाता है । श्राहारेच्छा अ्रमरिमित 
हौ जाती है श्रौर बहुत खाने पर भी तृष्न नहीं होती है। 


उत्तविणी काल- 


भरवसपणी काल की श्रपक्षा उर्त्सपिणी काल की स्थिति विकासोन्मुख हो जाती है। 

इसमे श्रवसपिणी काल का हास श्रव विकास भे परिवर्तित होने लगता है। इस कालके भी छः भाग 

है जसे कि- 

१ दुषमा-युषमा--इसका भ्रारम्म श्रावण कृष्णा प्रतिपदा को ही होता है। इसकी स्थिति प्रवसर्पिणी 
काल केचटेभ्रारे ॐ ही समान होती , परन्तु निरन्तर विकास होता रहता है । 

२. दृषमा- इसका प्रारम्भ भी श्रावण कृष्णा प्रतिपदा से होता है। इस कालके लोग मासा- 
हारी नही होते, व्यवस्था स्थापित होने लगती है । भ्रायुमान १२५ वपं श्रीर्‌ 
शरीरमान सात हाय हो जाता है । 


पक्ष । ` नादकनतत्चपन््च------ क्न = एक मासन । दो मास ऋतु । तीन चतु == भ्रयन । दो भ्रयन ~ 
योजन (चार कोस) लम्बे, एकं योजन चौडे श्रीर एक योजन गहरे गड्ढे मे यरि 
वालकं के कमश" बढते-वढते सूक्ष्म खण्डो टूट कर भर दिया जाए, 

ˆ चाद एक-एक दुकडा निकाला जाय, तव उस गड्ढे के खाली होने मे जितना 
पम' कते है । दस कोडा-करोडी (करोड शौ सख्या को करोड से गुणाकरने 
कोडाशोडी" कहते है) पल्योपम का एक अ्रागरोपम होता है । 

१ ७०५६००० वषं को एक करोड रै गुणा करने. पर जौ गुणनफन्न ग्राता 

वर्षं का एक पू होता है । ्रथवा ४५ लाख वर्षोका एक पूर्वाङ्ग, 


एक वपं । पाच वपं =युग । एक 
९ सात दिनतककी भ्रायु वाले 
फिर उस गड्छेमेसे सौ-सौ वरं 
समय लगता रभ एके "त्यो. 
१र जो गुणनफल श्राता दै उपे 


है प्रथि ७०५६००००००० ०५० 
४ लाख परवाङ्गो का एक प्रवं होता ह । 


ध्यानाद्ध-सुत-६ [ रदे | भुन-१८-१६ 


३. दुषमा-सुषमा--इसका कालमान ४२००० वषं कम एक कोडाकोडी सागरोपम काहे + इमकी 
स्थिति भ्रवसर्पिणीकाल के चौथे भ्रारे के समान होती है, परन्तु वह्‌ निरन्तर विका- 
सोन्मृख रहत्ी-दै । + 

४. युषमा-दषमा-इसमे श्रवसपिणी ' काल के तीसरे भ्रारे जसी स्थिति हो जातीरहै। प्रत्येके हष्टिसे 
सभी उत्तमताए विकासोन्मृख होती है 1 

५. सुषमा - इस भ्रारे की स्थिति श्रवसर्पिणीकाल के दूसरे श्रारे के समान्‌ होती है, परन्तु वहा 
भरकृति हासौन्मुखी होती दै भ्रौरः-यहा विकासोन्मुखी-होती है, । 

६. सुषम-सुषमा-ईसकी स्थिति श्रवसपिणी काल के प्रथम श्रारे के समान-होती है ्रौर प्रकृति 
विकास की श्रोर'निरन्तर वदती रहती है । 

इस प्रकार १० कोडाकोडी सागरोपम का श्रवसपिणी काल भ्रौर १० कोंडाकोडी सागरोपम 
का उत्सर्पिणी काल होता है ग्रौर ये दोनो ६-६ भागो मे विभक्त होकर श्रनादि कालमे हास श्रौर 
विकास के क्रम से प्रवृत्त होते रहते है । 


मनृष्यीं का देहमान ओर परमाय `` 


मूल-जम्बहीवे दीवे भरहैरवर्एसु.वायेसु तीताए उस्पपििणीए तसुसभसुसमाए 
समए मणुया च्च धणुतहस्साइं उडुमुच्चत्तेण. हुत्था । छच्च. श्रद्ध परलि- 
श्रोवमादं परभाडं पालयित्था । 
जेदुहीवे दीव. सरहेर्वएसु वासेसु इमीसे श्रोसप्पिणीए सुसमसुसमोए्‌ समाए 
एवं चेव,। , 
जंबहीवे दीवे मरहैरवए भ्रागमेस्ताए-उस्सप्पिणीए "सुसमसुसमाए एवं चेव 
जाव दच्च श्रद्धपलिश्रोवमःई परमाउ- पालहस्संति ।7* ` 
जंतरहोवे दीवें देवक्रुर-उत्तरकुरासु मणुया छं धणुस्सहस्ाइं उड़ उच्चत्तण 
पण्णत्ता, छर्च श्रद्धपलिश्रोवमाह परमाड पालेति । 
एवं धायडइसंडदीवपुरच्छिमद्ध चत्तारि भ्रालाचगा. जाव पर्क्वसर्वरदीवडु- 
पनच्चच्छिमदे चत्तारि श्रालावमा। १६ । 


चछाया-जम्बरुदोपे '्ौपे भरतंरवतयोवषयोरतीतायामुत्सपिण्यां 'सुषमसुषमायां समार्या ' मनुजाः 
षड धनुःखहलताणयुध्वंमुच्चत्वेनाभ्रुवन्‌, षट, चाधंपल्योपमानि 'परमायुरपालयन्‌ । 


मु्-१६ [ २६९ | प्रथम्‌ -उदुशक 
जम्बुद्रीपे द्वीपे भरतंरवतयोवंषंयोरस्थामवसपिण्यां सुषमदुषमायां समायामेवङ्चेच । , 
जश्ूदरीपे द्वीपे भरतं रवतयो रागमिष्यन्त्यामुत्सपिण्यामेवञ्चेव, यावत्‌ षडधेपत्योप- 
मानि परमायुः पालयिष्यन्ति । । । | 
जम्बुद्वीपे ्रीषे देषकुरूतरकुरवोमेनुजाः षड्‌ धनुःसहसराण्यध्वंमुच्चत्वेन प्रजञप्ता , षड- 
धवल्योपमानि परमायुः पालयन्ति । "ह 3 

एवं धातकीषण्डद्रीपपोरस्त्या्धे चत्वार ' श्रालापका यावत्‌ पुष्करवरद्वीपा्धपश्चिमाधे 


चत्वारः श्रालापकाः । 
हि ¢ 
(* खब्द्ाथं स्प्न्ट छै 


शूलाथ--जम्बूदरोप नामक द्वीप मे भरत तथा एेरवत क्षेत्रो मे भ्रतीत उत्सपिणो 
के सुषमसुषमा काल में मनुष्य छः हजार धनुष ऊंचार्ईवाले होते ये तथां 
छ प्रधेपल्योपम भ्र्थात्‌ तीन पल्योपम की परमायुवाले हृभ्रा क तेये) 


जम्बुद्वीप के भरत तथा एेरवत क्षों मे श्रवसपिणो काल के सुषमसुषमा 
काल मे भी- इसी प्रकार जानना चाहिए । । 
जम्बूदरीप के भरत तथा एेरवत क्षेत्रो मे श्रागामी उत्सर्पिणी के सुषम- 
दुषमा काल में भी दसी प्रकार की ऊंचाई समना, श्रौर उस काल के 
लोग छ श्रद्धेपल्योपम.की परमायु का पालन करेगे । 

जम्बुद्रीप नामक द्वीप मे देवकर श्रौर उत्तरकुरु मे मगुष्य छः हजार 
धनुष शारीरिक ऊचारईवाले कथन कयि गए है ग्रौर्‌ वे तीन पल्योपम की 
परमायु भोगनेवाते है । + " 

इसी प्रकार धातकीखण्डट्रीप के पुवद्धिं मे चार भ्रालापक यावत्र पृष्करव- 
र्रीपाद्धं के पश्चिम मे भी चार भ्रालापक जानने चाहिए । | 


चिलेन्लिच्छा - | 


ध धवं सूत्र भं भ्रवसपिणी श्रौर उत्सपिणी, काल के वारह.श्रारौ का वर्णेन किया गय। है ! उन 
भ्रारो.मे जरिसः क्षेत के जिस, कालमे.ख कीसख्यासे सम्बद्ध ऊचाई श्रौर भ्रायुष्यकमं श्रादि 
सूत्रकार उनका वितरण ्रस्तुत करतेहै ।. । ९. 

दिनके चाद जसे रात श्रौर रातङेव 
। द दिन, उत्तराग्रण के बाद दक्षिणायन.शरौर श 
अ क्रम चलता हैः वैसे ही-उत्सपिणीकाल.के बाद 7 
काल के वाद उत्सपिणीकाल का क्रम श्ननादि चलता (1 
काल से चलता भ्रा स्हा-है-मौर अनन्त-काल-तक -चलता 


स्थानाङ्ध-सुत्र-द [ २७० |] सुभ्-१९२० 
ही रहेगा, किन्तु इस प्रकार काल-चक्त का प्रवर्तन केवल पाच भरत ्रौर पाच एेरवतक्षत्नौ मे ही होता 
है । एक भरत भ्रौर एक एैरवत फन जम्बरुदरीपप्ने है । दो भरत श्रौर दो एेरवत क्षेत्र धातकी खण्ड मे है । 
इसी प्रकार दो भरत श्रौर दो एेरवत क्षेत्र भ्रध॑पूष्करवरद्वीप मे है । इस तरह-भरत श्रौर एेरवत क्षेत्रो की 
सख्या पाच-पाच है । श्रवसर्पिणीकाल के पहले श्ररे मे श्रौर उत्सपिणीकालके छे श्रारे मे मनुष्यो की 
प्रवगहना उत्सेध श्रगुल के प्रमाण से छः हजार धनुष को होती है । उस भ्रारे मे मनुष्यो की भ्रायु छः 
गरद्धेपल्योपम की होती है श्र्थात्‌ तीन पल्योपम की हृभ्रा करती है । ॥ 

पाच देवकर ग्रौर पाच उत्तरकुरु इन दस क्षेत्रो मे सदा-सवंदां सुषम-सुषमा कालं जैसा ही 
वातावरण एवं प्रभाव रहता है । उन क्षेत्रो मे रहनेवाले मनुष्यो की ग्रवगह्ना छः हजार धनुष की श्नौर 
उनकी श्रायु छः ग्रदधंपल्योपम की होती है ।' 


षड्विध ्षहनन 


ॐ 


मूल--छष्विहे संघयणे पण्णत्ते, तं जहा-~वइरोसमणारायसंघयणे, उस्तभणा- 
रायसंयणे, नारायसंघयणे, श्रद्धनारायसंघयणे, खीलियासघयणे, चेवह्ू- 
संघथणे । २०। । 

छाया- षड्विधं संहननं प्रजप्तं, तद्यथा--वच्र-ऋषभ-नाराच-संघननस्‌, ऋषभ-नाराच- 
संहननम्‌, नाराच-संहननम्‌, श्रद्धंनाराच-संहननम्‌, कीलिका-संहननम्‌, सेवात-संहमनम्‌ । 

( | 9 ४ 
[ छठ्द्दाथ रूप्तष्व् छ ] 

भूलागरं संहनन छ. प्रकार का वणेन किया गया है, जेसे-वकऋषभना राच-संहनन, 
ऋषभनाराच-संहनन्‌, नाराच-सहनन, ग्रद्धंनाराच-संहुनन, कीलिका-सहुनन 
श्रौर सेवातं-संहनन । 


व्िवेन्नलिच्छा- 


पूर्वसूत्र मे शरीरो की ऊच॑ई श्रादि का वर्णन किया गया'है । श्रौदारिक करीरो'मे सहनन 
रथात्‌ भ्रवयवो के गठन की दष्ट सै भिन्नता होती है, प्रस्तुत सूत्र मे सूत्रकार उस गठन कौ भिति 
एव ढता का वर्गीकरण प्रस्तुत करते ह । सुषम-सुषमा श्रारक मे 'तथा ऋद्धिमान छं प्रकार के मनुष्यो 
मे वज-ऋषभ-नाराच-सहनन होता है । सहनन का भ्र्थं है गठन, जिन जीवो का, शारीर श्रौदारिक 
है, उनमे ही सहनन नियमतः पाया जाता है जिस शरीर मे मास, रक्त, शिरा, स्तायु, त्वचा, 


॥ र 
॥ 


--" ~~ 
¶१,. विस्तृत विवेचन क लिये देखिये जीवाभिगम सुत्त । 


सः ( २७९१ ] प्रथम उदशषक 


हड्ियों श्रादि का सुगठित श्रस्तित्व पाया जाता है वे शरीर दी ग्रौदारिक कहलते है । श्रौदारिक शरीर 
रतयन्त सगक्त भी होता है श्नौर भ्रत्यन्त निर्वैल भी । इस सशक्तता श्रौर निबेलता का होना हृद्यो कौ 
रचना एव गठन.पर निर्भर है, वही ड्यौ का गठन भ्र्थात्‌ सहनन छः प्रकार का होता है, जैसे कि- 

| १. वज्र-ऋषभ-नाराच संहनन-- वज्र उस कीलिका को कहते है जो शरीर की प्रत्येक सन्धि 
को जोडती है, ऋषभ का श्रं है परिवषटन-पट श्रौर नाराच का ब्र्थ है दोनों ओर का मकंट-बन्ध । जिस 
सहनन मे दोनो श्रोरं मकंट-वध द्वारा जुडी हुई दो हंदयो पर तीसरी पट्राकार वाली हड़ी का चारो 
ग्रोरसे वेष्टन हौ श्रौर जिसमे इन तीनो ह्यो को बीधने वाली वज्र के समान ही कौ कौल हौ एेसी 
गीली एव मजबूत हड्ियोवाले शारीरिक गठन को “वज्ऋषभनाराच सहनन" कहा जाता है ॥' 
जिसकी हड़ी जितनी मजन्रूत होती है, वहं मनुष्य उतना ही प्रबल एव सशक्त होता है । सक्त 
साधक ही कर्मो को तोडने मे समथं हो सकता है. । तीथं दुर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, चरमशरीरी, 
सर्वो्च देवगति को प्राप्त करनेवाला मनुष्य एव युगलिये ये सब निश्चय ही “वज्क्षभ-नाराच- 
सहनन" वाले हते है । । 

२. ऋषभ-नाराच-संहनन--जिस सहनन मेँ दोनों भ्रोर से मकंट-ब॑ध दारा जुडी हई हडयों 
प्र त्रीसरी पटकार हड़ी का चारो भ्रौर परिवेष्टन हौ, किन्तु तीनो ह्यो को भेदन करनेवाली वज 
समान कील ` मध्य मेन हो, उसे 'ऋषभ-नाराच-सहनन'" कहते हैँ । इस सहननवाला मनुष्य ग्रधिक 
से श्रधिक क तपस्याग्रो द्वारा इतना पुण्याजंन कर सकता है जिससे वह ग्रैवेयकं देवलोकं को 
प्राप्त कर सके । । 


, ३. नाराच-संहनन--जिस सहनन मे दोनो श्रोर से मकंट-बध के दवारा जुड़ी हुई हड्ियां हौं 
किन्तु परिवेष्टन-पटट ग्रौर वज्र नामक कीलक न हौं, उसे “नाराच-सहनन"' कहते है । इस वि 
मनुष्य यदि सर्वोचचध मानृष्ठान करे तो ग्रधिक से ्रधिकं १२ देवलोक को प्राप्त कर सकता है । 


४. व सहनन मे एक ग्रोर मकंट-बध हो श्रौर दरसरी प्रोर कील हो 

उसे “श्रषनाराच-सहनन'' कहते है । इस सहननवाला मनुष्य यदि सर्वोचि शुभानुष्ठान वह॒ 

राठवे देवलोक मे उत्पन्न हो सकताहै । =" । 1 
` - ५. "कीलिका-संहनन--जिस सहनन मे हड्या केवल कील से जुडी ६ 

1) कहू ॐ हुई हो, उसे कीलिका- 

सहनन ` कहते है । इस सहनन का स्वामी, अधिक से श्रधिक इतना पुण्या्जन जस्ये 

वहु. छटे देवलोकं के देवत्व को प्राप्त केर सके । ~+. 


६. सेवात्तंक -संहनन--जिस सहनन मे हडिया भ्रपने छोरो पर दूसरी हट को स्प 
हई रहती है तथा सदा तेल श्रादि चिकने पदार्थो को मालिक की ्रवेक्षा सती है ५ 
सहनन कहलाता है । इस सहनन का स्वामी यदि उक्छृष्ट करणी करे तो चौथे देवलोक मे उत्पन्न हौ 


सकता है, रथात्‌ छटे सहनन वाले जीव चौथे देवलोक पर्यन्त जा सकते है, पाचवे ग्रौर छटे देवलोकं 





..१ , रिसहोय होड पटो वज पुण खीलिय वियाणाहि । 
उभग्रो मक्कडवध- नाराय त वियाणाहि ॥ 


स्थने ज्ञु. [ २७ +] ूज-२०१द१ 
मे पहने पाच १ पहुच सकते है, सातवे शरीर श्रठवे देवक मे पहने चार सहनन वौवि 
ही जा सकते र नौवं से लेकर वाहवे देवलोक तक के देवत्व को पहले तीन सहननवाले श्राप्त कर 
सकते ह । तेरह्‌ से लेकर इक्कीसवे देवलोक तक पहने दो सहनन वाले जा सकते है, किन्तु पाच श्रनू- 
त्र विमानो मे प्रथम सहनन वाले जीव ही प्रवेश पा सकते है । १. 
, सहननवाने जीव यदि श्रशयुम कर्मो मे सलग्न रहते है तो पहले-श्रौर दूसरे नरक तक ` तोः 

सहनौ वाने जा सकते है, तीसरे नरक मे पहले पाच सहननो वाले जीव जा सकते है, चौयेमे 
पांचवे मे तीन, चटु" मे दो, किन्तु सातवे नरक मे षहने सहनन वाले जीव ही जा सकते ह ।" र 


षद्विध प्षस्थान 
मूल--छच्विह संठाणे पण्णत्त, तं जहा-सम-चउरंसे, भग्गोहथरिभंडते, साई, 
६ ख॒ज्जे,-वामणे, हंडे ! २१। 


चछाया- षड्विधं संस्थानं प्रजञप्तं तद्यथा--समचतुरल, न्यग्रोधपरिमण्डलं, सादि; कुब्जं, वामनं 
हण्डम्‌ । । 
[ छब्च्डार्थी स्प्नच्ट छ ] 


मंना्थ--छः प्रकार का संस्थान कथन किया गया है, जैसे कि-समचतुरस्र, न्यग्रोध- 
परिमण्डल, सादि, कुब्ज, वामन श्रौर हण्ड । 


च्ििखेच्रन्निच्छा-- 
| 

पूव सूत्र मे गारीरिक गठन कौ भीतरी ग्यवश्थाको प्रदशित किथा गया दहै । श्रव सूत्रकार 
जीवो के वाहरी गठन पर प्रका डालते दै) शरीरके भ्राकार को सस्थान कहते हँ । एकेन्दिय से 
लेकर पच्चंन्द्िय तक चार गतियो मे रहनेवाले जीयो ने जसा भी शरीर धारण किया हभ्ना है उनके 
रीर की वाह्यकृति ही स्थानः है । यद्यपि सवके शरीर कौ श्राकृतिया समान नही होती है, हजारो 
तरह की श्राङृतियां देखने मे श्नाती है, तथापि उन सवका समावेश्च सूत्रकार द्वारा प्रदित छ स्थानो 
मे हो जाता है उन पड्विघ सस्थानो का परिचयात्मक विवरण इस प्रकारदहै-- 

१. कंमंचतुरल-संस्थान- सम का श्रथं है समान, चतु"को प्रथं ह चारो प्रोर, श्रत गन्द का 
ग्रथ है कोण 1 जिस शरीर कै सुपूर्णं ्रवयव प्रमाणोपेत हो, चरीर की ऊचाई, चौडाई, मोटाई, वजन 
ये सव टीकं प्रमाण वाले हो, कोई वयव न्यून-प्रधिक न हो, एेसे सस्थान को "सम-चतुरल कहते है । 

२. न्यग्रोधपरिमंडल-संश्यान--जिस सस्थान मे-नामि से ऊपर -का-भाग सामुद्रिक शास्व मे 
वताए हए शरीर-परिमाण के श्रनुङ्कल हौ श्रौर नीचे 1 हीन श्रवयथीवाला हो उसे “न्यग्रोध-परि- 


१, इस विषय के विस्तृत वर्णन के लिये पद्य भगवती सूत्र रवां शतक । 


1 ` प्रथम उदकं 
सुश्र-२१.२१्‌ [ २७३. 1 
मण्डल-सस्थान' कहते है । _ श, 4 त 9 
३, सादि .संस्यात--लिस्‌ सस्थान मे नामि से नीचे का भाग परिपूणं हौ ग्रौरउ्परकाभाग 
परिमाण से न्यून या भ्रधिक हो, वह सादि सस्थान माना जाता है । त 
४. कुक्छ-संस्थान--जिस सस्थान मे हाथ, पैर, गरदन श्रौर सिर श्रादि श्रवयव तो ठीक हौ, 
किन्तु पीठ, पेट, छाती श्रादि श्रवयव टढे-मेढ़ ह उसे कन्न सस्थान कहते है श 
` _ ४ वामन-संस्थान- जिस श्राकार मे छाती, पीठ, पेट श्रादि श्रवयव तो ठीक हो, किन्तु, 
ऊंचाई श्रत्यन्त कम हौ, उस बौनी श्राकृति को वामन-संस्थान कहते है । ~ - 
६ हण्ड-संस्थान-जिस का शरीर सव तरह से वेढ्व एव बेडौल हो, शरीर के सभौ ्रवयव 
नयून-प्रधिकै हो, उसे हृण्ड-संस्थान कहते है । =, व कि 
` >  क्नऋषभनाराच-सहननं मे गी छह सस्थान प्ट जाते है ! कैद भी सस्थान परमपद क्रो 
प्राप्त करने के लियेनतो साधकङहैग्रौरन बाधक ही, किन्तु उत्तम सहनन का होना प्रनिवायं है, 
क्योकि उत्तम एंव सुड सहनन के विना संयम एवं तपं की कठिन प्रक्रियाए "पूणं नही हो सकती ्रौर 


(ज 


परीषह एव उपसर्ग को सहन करने की क्षमता भी प्राप्त नही होती 1 


(1 


अवनति ओौर उन्नति के कारश 

` मूल-छहमणा श्रणत्तवश्रो ध्रहियाए, श्रसुमाए, श्रलमाए, प्रनीसेसाए, श्रणा-. 
णुंगामियरत्ताए ' म्वंति, `तं 'जहा-परिथाए, परियात; 'सुए, तवे, लाभे, 
पुयासक्कारे । । + 
छह्मणा श्रत्तवश्रो हियाए जाव भ्रणुगामियत्ताए मत्रंत्ति, तं जहा-परि- - 

` याए, परिथाले जाव पूयासक्कारे । २२। + 

छाया--षट, स्थानानि श्रनात्मवतोऽहिताय, श्रश्चुभाय, ` परक्षमाय, श्रनिभरं यसाय, श्रननुगामि- 
कत्वाय भवन्ति, तद्यथा--पर्यायः, परिवारः, भरतम्‌, तपः, लाभः, पूजासत्कार । 
षट. स्थानानि -श्रात्ूवतो हिताय यावत्‌ शरनुगामिक्षत्वाय भवन्ति तद्यथा- पर्यायः, 
परिवारो यावत्‌ प्रजासत्कारः । | 

[ उाक्ष्टा्थं र्प्नण्ठ छै .] 


॥ ४ - ४1) ॥ > 

स्व प्रनात्मवान्‌ भ्र्थात्‌ कषाय-युक्त श्रात्मा के ` लिये छः करण श्र 
प्रञुभकर, भ्रसमत, श्रकेल्याणकारी 

जसे कि पर्याय, परिवार, श्त, तप, 


भ्रात्मवानू भ्र्थात्‌ कषाय-मृक्त 


¦ हितकर, 
गनौर श्रशुमानुबन्धं के लिये होते है, 
लाभ श्रौर पजा-सत्कार । 


ग्रात्मा के लिये घ्‌: कारण हितकारी, 


स्मानाङ्ग-पुत्"६ [ २० ] तपर 


शुभकारी, संगतिविधायकं, कल्याणकारी ग्रौर शुभाचुबन्व के विधायक होते 
है जसे किं पर्याय, परिवार, श्व.त, तप, लाभ भ्रौर पूजासत्कार 


चिचेच्नल्तिच्छा- 


पूवं सूत्रो मे शारीरके रचना की सुहता एव श्राकृत्तियो पर प्रकाश्च डाला गमा दै, श्रव 
शाखकार शरीरस्थ कषाययुक्तं भौर कषाय -मुक्त श्रात्मा के लिये क्रमश दुः कारण अनिष्टकारी एव द 
कारण कल्याणकारी तत्त्वो पर प्रका डालते हैं । 


सत्र के प्रथम भाग मेँ ्रनत्मवाच्‌ के लक्षण बतलाए गए है । जो श्रात्मा क्रोध, मान्‌, मावा, 
ग्रौर लोम के वशीभूत हौकर श्रपने स्वरूप को भूला हुत्रा है या ठीक समय पर श्रपने स्वरूप को मूलं 
जाता है, वह भ्रनात्मनाद्‌ दै । ठेसे ग्यक्ति के लिये छः वाते श्रहितकर, ब्रञुभ, दुःखप्रद, अ्रशान्तिकर. 
श्रकल्याणकर तथा अ्रदुभवध का कारण होती ह । कषाय-मूलक होने के कारण जो बाते साधक को 
ष्ट करदेतीहैवे खः बते इस प्रकार है- 


१. पर्याय--पर्याय का भ्रं है स्थिति-परिवर्तन । उसका प्रयोग तीन कालो मे होता है--जन्म- 
काल, सत्ताकाल श्रौर प्रत्रज्या-काल । भें श्रन्य लोगो की श्रपेक्षा ्रायुं मे सवसे बड़ा हृ" यह्‌ भावना 
भ्रभिमान का पोषण करती ह । जितने समय के लिये मैने.सत्ता को संभाला है, उतने समय तकं भरन्य 
किसी ने नही सभाला' यह श्रधिकार-वृत्ति भी ग्रहकार को भ्रभिव्यक्त करती है श्रौर म्न्य मुनियो 
से ज्येष्ठ हृ, मै दीक्षा प्रहणकाल की दृष्टि से सवसे बडा हू" यह मावना भी श्रहकार की पृष्ठि करती 
है । इस तरह जन्मकाल, सत्ताकाल श्रौरं प्रत्रज्याकान ये सब कषायशील श्रात्मा के लिये तव हितकर 
नही है, जव कि वह्‌ इनका दुरुपयोग करता है । 

२. परिवार-गृहस्थो का पुत्रादि परिवार रौर साधुग्रो का शिष्यादि परिवारः श्रधिक होने 
से श्रहकार श्रादि दुगणो का ही पोषक होता है क्योकि सकषायी ग्रात्मा समृद्ध परिवार को पाकर 
ग्रपने निये श्रौर दूसरों के लिये उपद्रव करने एव ब्रश्ञन्ति फलनि का ही कारण बन जाता दै । 


. ३, भ्‌ त-सकषायी आरात्मा की विद्रत्ता, पाण्डित्य, वदहृशरूतता लाभप्रद नही है, क्योकि वह 
इनसे सिद्धान्त, गुर, धमं एव श्रद्धा से विहीन होकर प्रत्यनीक वन जाता है । वह ग्रपनेको ही सवमे 
बडा मानने लगता है 1 ब्रहंकार, श्रद्धाचिहीनता रौर प्रत्यनीकता ये एसे दुर्गूण है जौ प्राप्तज्ञान को 
भी दूषित कर देते है, रतः शरुत मी उसके लिये हितकर नही है । 

४. तप-तप मगलकारी है, किन्तु सकषायौ आत्मा के द्वारा किया भ्रा तप भी हितकरं 
नही होता, क्योकि उसका किया हृश्रा तप भी द्रो को तपाने कै लिये होता है या प्रदशेन कैट्रार 
ग्रहभाव की वुद्धिकेलिवेही होता है। 

५. लाभ--कषाय-यृक्त श्रात्मा के लिये ससार पक्ष मे धन-धान्य का लाम तथा सा्षु-पक्ञ मे 
उत्तम वस्तुग्रों एव लब्धियो का लाम भौ हितकर नही होता, क्योकि वह उनका दुरुपयोग करता दै । 
धन-मद मे बूर हकर व्यक्ति लोगो का तिरस्कारकरताहै भ्रौर साधारण से अपराध पर श्रपनी 
लन्धियो द्वारा साधु लोगो के विनाश के लिये प्रस्तुत हो जाता है, श्रतः सकबायी ्रात्मा के लिये उत्तम 


लाभ भी हानिकेर हो जता है। 


सुत्र-२१-२३ [ २७५, ] प्रथम्‌ उदशक 


६. पूजा-सत्कार--कषायकशीलं व्यक्ति कौ भ्रधिक प्ररंसा तथा.स्त्र प्रादि उत्तम वस्तुश्रो से 
सम्मान, पुरस्कार एव प्रतिष्ठा श्रादि मी उसके पतन का कारण वन लाता है। जम दुर्बल ग्यक्ति के 
लिये पौष्टिक पदाथ हानिकारक होते है, वैसे ही कषाय-ुक्त व्यक्ति के लिये दीक्षा-पर्याय, परिवार, 
सूत्रजञान, तय, लाम ग्रौर पूजा-सत्कार ये सब मगलकारी होने पर भी परनिष्टकारी वन जाते है । जसे 
दध ग्रमृततुल्य होते हुए भी स्यं उसे विष के रूप मे परिणत कर देता है, वसे ही कषाययुक्त व्यक्ति 
भौ इन सद्गुणो को दुर्गुण बना देता है । 

यही छः वाते कषाय-मुक्तश्रात्मार्थी के लिये लुभ है! वहु इनको धमेसाधना या धर्मका 
प्रभाव समञ्चकर इनके सदुपयोग के लिये कृत-सकल्प रहता है । उसकी दीक्षा-पर्याय सयम की वृद्धि के 
लिये, सुक्षिष्य परिवार प्रवचन-प्रभावना एव शासनोन्नति के लिये, विद्रत्ता ज्ञान-सवर्धन के लिये, तप 
कर्म॑-निजंरा के लिये, लाभ चतुविध सघ के लिये ग्रौर धूजा-सत्कार केवल धमं-महिमा वढने के लिये 
। जो व्यक्ति कषाय-मृक्त होकर निजस्वरूप मे श्रवस्थितं है, वे ही वास्तव मे भ्रात्मवान कहे 
जति है । 

ये छः पदाथं शुभकर्मोदय का तथा श्रावरण एवं श्रतराय कै क्षयोपशमके फलके रूपमे प्राप्त 
होते है, जैसे किं पर्याय ब्रायुष्कमं का फल दै, परिवार साता-वेरनीय भ्रादि कर्मो का फल है, श्रुत- 
ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपडशम का सुपरिणाम विदरत्ता है, तप, लाम, पूजा-सत्कार ये उद गोत्रके 
उदय से श्रौर ्रतराय कमं के क्षयोपरम से प्राप्र होते है । श्रतः इनके मिलने पर श्रहकार करना व्यथं 
ही है । यह समक्षते हुए भ्रात्मवान्‌ पुरुप इनके सदृपयोग के लिये यत्नसील रहते है । 


आर्यजाति ओर आर्यकुल 


मूल--शविवहा श्ाहश्रारिश्रा मणुत्रा परगत्ता, तं जहा- 
श्रवटुय कलंदा य, वेदेहा वेदिगाइथा । 
हरिया चुंचुणा चेव, छप्येथा इन्मजाद्रग्नो ।१। 
- 'छंवविहा कुलारिया मणुस्सा पण्णत्ता, तं जहा-उरगा, मोगा, 


रान्ना, 
इक्ागा, णाया, कोरन्वा ।२३। 


छाया- षड्विधा जात्यार्या मनुष्याः प्रज्प्तास्तद्यथा-- 
श्रम्बष्ठाध्च कलन्दाश्च, वदेहा वैदिकादिकाः । 
हेरितादचुरचुना्चैव, षडेते भ्यजातिकाः \ १॥ 


षड्विधाः कुलार्या मनुभ्याः प्रज्ञ 
भ) न [1 प्तास्तद्यथा--उग्राः \ ^ ८ ॥ 
जाताः, कौरव्याः. । › भोगाः, राजन्याः, दक्ष्वाकाः, 


{ छष्ष्टाथ रूप्न्ट छ 1 


ध्योनाङ्-सत- [ २७६ ) ` “त्र २३ 
भरलाथं-दछ प्रकार के जात्यायें वणेन किये गए है, जंसे-प्रम्बष्ट, ` कालन्द, वैदेह 
वैदिकादिक, हरित श्रौर चुञ्चुन । ये चहो इभ्य जिया है 1 , 


चः प्रकारं के कुलायं मनुष्य कथन किये गये है जंसे-उग्र, भोग,' रानन्य 
दृक्ष्वाक, ज्ञात ग्रौर कौरव्य । ` 


व्विखिननन्तिच्छा- 


पूव सूत्र के द्वितीय श्र मे उन कषाय-मुक्त व्यक्तियौ का वणेन किया गया ह जिनके लिये 
पर्याय, श्रूत एव परिवार श्रादि गुभानुवन्धी वन जाते है । श्युमानुबन्धी म्रात्माए ही वंभव-सम्पन्न एव 
कुलीन होती है, ग्रत प्रस्तुत सूत्र मे सूत्रकार भारतवषं की उन छः जात्तियो का उल्लेख करते है नो 
वभव की हष्टि से भ्रत्यन्त समृद्ध मानी जाती थी ग्रौर उन छ भारतीय कुलो का उल्लैख करते है 
जिन्हे श्रायं-क्गं मे कुलीन माना जाता था । 
भ्रम्बष्ठ, कालन्द, वदेह, त्ैदिक, हारित श्रौर चंचुन ये छः जातिया इभ्य श्रर्थात्‌ समृद्ध कहलाती 
है । इभ्य शब्दे का अ्रथं वृत्तिकार लिखते है--“इभमहन्तीति इभ्याः--यददर्षत्तुपान्तरित उनच्ित 
कदलिकादण्डो हस्ती न हृद्यते, ते इभ्या इति श्रुतिः जिसके घर मे इतनी धनराशि हो जिसकी श्रोट मं 
खड़ा हुश्रा हाथी भी न दीख सके वह्‌ इभ्या कहलाता है । जाति शन्द मातृपक्च से सम्बन्धे रखता 
है, भरतः भ्रा्यं जाति का भ्रथं है-निर्दोप विखुद्ध मातरृपक्ष वाली भ्रार्यै-जाति । इस कथन से यह भी 
सकेत प्राप्त होता है कि प्राचीन भारतम ये छं जातिया श्रत्यन्न समृद्ध थी। 


ग्राय-कुल उसे कहते है, जिसका पत्रक -पक्ष विचुदधं एव निर्दोष तथा निष्कलक हो । प्राचीन 
भारत मे म्रायकुल भी च थे, जसेकि--उग्रकुल, भोगकूल, राजन्यकुल, दक्ष्वाककुल, ज्ञात-कुल भ्रौर 
कौरव्य-कुल । ये कुल श्रन्य कुलो से विशेष श्रं मोने जाते ये । ऋषभदेव जीं ने श्रारक्षर्णं का दार्यित्व 
सम्भालने वाले जो कुल स्थापित करिये थे वे उग्रकुल कहलाए, जो गुरुत्व-भाव से स्थापित कियिथेवे 
मौगकूल कहलाए, जो मित्र-मृाव से-स्थापित कयि गए या स्वीकृत किए गए वै राजन्य-कुल माने गए, 
जिस वश मे ऋषमदेव जी उत्पन्न हुए थे उस वगम जौ उत्पन्न हए वे इक्ष्वाककूल कहलाए 
भगवान महावीर के पूरवेज जिस कुल मे उत्पन्न हृए, वे ज्ञात ग्रीर श्ान्तिनाथ जी का कूल कौरव्य 
कहलाता है । 

भारतीय एतिहासिक परम्परा मे इभ्य जातिया -श्रवः श्रपना श्रस्तित्व किस्त ङ्प मे एव 
किस नाम से बचाए हृए है, यह रेतिहासिक गोध का विषय है । यद्यपि भारत के प्रायः सभी लोग 
समृ थे , आर्यकूलो मे भी सम्ृद्धियो की कमी न थी, फिर भी सूत्रकार ने' इभ्य" भ्राय-जातियो को 
पृथक्‌ रखा है । इसका कोई-विरेप कारण ्रव्य रहा होगा । ~ „= 

मातृपक्ष की विगुद्धता एव प्रधानता सतति मे विनीतता एव लन्ञालुता सिद्धकरती है श्रौर 
पिवर-प् कौ विशुद्धता एव प्रधानता वीरता-घौ रत प्रदभित करती है । क्योकि भारतीय सामाजिक 


व्यवस्था प्रायः पित्र-पक्च प्रधान दही रही है। 


ुत्-२९-२४ [ २७७ | प्रथम उदक 


यह्‌ भी समव है कि भ्रार्यं-जाति उन्हे कहा गया हौ जिनका जन्म एसी कुल-परम्पराग्रो मे हभ्रा 
हो जिन्होने विशुद्ध एव सात्विक आचरणवाली विदेशी महिलाभ्रों से विवाह कर लिया हो श्रौर सार्थं 
ही वे कत्या-पक्ष की श्रतुल विदेशी सम्पत्ति भारतमरे भीलेश्रायेहो श्रौर एसे लोगो के धीरे-धीरे 
्राय-कलो के श्रलग वगं स्थापित हो गए हो । पालित श्रावक का विवाह विदेशी बणिक पुत्री से हन्ना 
था । ( उत्तरा० २श्वां श्रभ्ययन ) चन्द्रगुप्त का यूनानी सैल्यूकस कौ लडकी से विवाह भौ प्रसिद्धै, 
उसके साय श्रतुल सम्पत्ति का श्राना भौ इतिहास-सम्मत है । 

हो सकता है कि श्रपनी सुदीवं विकास-परम्परा मेये भ्रायं जाति धीरे-धीरे भ्रायं-कूलो मे 
विलीन हयो गई हो । ये सब मेरी सम्भावनाए है जो वास्तविकता के लिये एतिहासिक विश्लेषण कौ 
भ्रपेक्षा रखती है । 


लोक-ल्थिति 


मुल--छषव्विहा लोगह्टिई पण्णत्ता, तं जहा-ग्रागास्तपडद्िए वाए्‌, बायपडइद्िए 
उदहौी, उदही पडइद्टिया पुढकवी, पुढति-पड हिया तसा थावरा पाणा,श्रनोवा- 
जीवपडद्िया, जीवा कम्मपदद्िया । २४। 


छाया--षड्विधा लोकस्थितिः प्रजञप्ता तद्या--श्राकाराश्रतिष्ठितो वातः, वातप्रतिष्ठितः उदधिः 


उदधिप्रतिष्ठिता पृथ्वी, पृथिवी प्रतिष्ठिताः त्रसाः, स्थावराः प्राणिनः, भ्रजोवा जीवप्रति- 
ष्िताः, जीवाः करम॑प्रतिष्ठिताः । 


[ छव्ब्दाथं रूप्न्ट छै 1 


ताथः प्रकार की लोक-स्थिति बतलाई गई है, जैसे कि श्राकाश-परतिष्ठित वायु, 
है, वायु-प्रतिष्ठित उदधि है, उदधि-प्रतिष्टित पृथ्व ह, पृथ्व्ी-प्रतिषटठित त्रस- 
स्थावर प्राणी रै, श्रजोव जोव-प्रतिष्टित है श्रौर जीव कमे-प्रतिषटित है । 
खिलेश्चनििच्छ- 


पूवं सूत्र मे जाति-प्ा्यो रौर कुल-प्रार्यो का वर्णन किया गया 

स्थिति लोक मे ही दै, भ्रतः श्रव सूत्रकार लोक-स्थिति के विषय का सांकेतिक वणन प्रस्तुत करते है 
लोकस्थिति चः प्रकार की है-भ्राकाश्च के प्राधा पर नात, [तनुवात श्रौर घनवात ४ दोनो 
व वातमेहीहोजाताहै] वातके श्राधार पर घनोदधि, घनीदधि के श्राधार + | 
त र र स श्रौर स्थावर प्राणी रहते है। प्रजीव जीव के श्नाधार परप्राधारितहै भो । नीद । 
ह मरतिषठित है । इस प्रकार लोकस्थ पदार्थो का मराघार श्रौर त 
र्त किया ह र ब्राधेयभाव सूत्रकारने 


है । उन श्राय मनुष्यौ की 


स्थानाद्ख-सूत्-६ [ २७८ 1 भु्-२४-२५ 


यद्यपि उपयुक्त विषय भूगोल-शास्त्र का है, परन्तु सर्व॑ज्ञ-दष्टि श्र्यात्म-साधक को उस ्राधार 
से परिचित्त करा देना चाहती है जहा पर श्रवस्थित होकर वह" साधना" के लिये प्रयत्नशील रहता है ! 

इस प्रस्तग मे जका हो सकती है कि--वायु के ्राधार पर घनोदेधि आौर उसके श्राधार पर 
पृथ्वी, ये दोनो वायु पर कंसे टहर सक्ते है ? इस शका का समाधान यह है--यदि कोई मनुष्य चमडे 
की मक्षक को पूकनी से भरकर वायु भर दे, उसके मुह्‌ को चमडेकी डोरी से बाधदे। उसी मशक 
के ठीक मध्यभागकोभी वाधदे,एेसाकरनेसे उस मशककेदोभागहो जाएगे जिससे वहु मश्चक 
उमरू के सहश लगने लग जाएगी } तव मशक कामुह्‌ं खोलकर उपरके भागमेसे वायु को निकाल 
दिया जाए मरौर उयकौ जगह्‌ पानी भर कर उस मशककामुह्‌बदकर दे श्रौर बीच का बधन 
बिल्कुल खोल दे । तत्पश्चात्‌ ठेमा देखने मे श्राएगा कि पानी मशक के उपरकेभागमेही रहेगा नीचे 
नही जा सकेगा क्योक्रि ऊपर के भागमे जो पानी है उसका प्राधार मशककेनीचेकेभाग का वायु 
है । जैसे मशक मे घपवायु के श्राधार पर पानी उपर रहतादै, वैसे ही पृथ्वी श्रादि भी घनवायुके 
प्राधार पर टिक हए है । (भगवती सूत्र १, उ०६) ` 

घनवायु मे वजन उठने का कितना बल है ? इसे स्पष्ट करने के लिए श्रव दूसरा. उदाहरण 
लीजिए-पहियो मे भरी हुई घनवायु के म्राधार पर संक्रडो मनो एव टन का भार टली, बस, टक 
ग्रादि ्राधुनिक वाहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते है, यह्‌ सब घनवायुकाही प्रभाव है। 
ग्रत सिद्ध द्ग्रा कि घनोदधि ग्रौर पृथिवी दोनो का श्राधार घनवायुहै। चस एव स्थावर प्राणियौ 
का प्राधारपृथिवीदहै। , 

दस प्रकार सूत्रकार का कथन सत्य है कि-प्राकाय के श्राधार पर वायुर, वायुकेश्राधार 
पर घनोट्धि है श्रौर घनोद्धिके ्रधारपंरपृथ्वी। ` 

जीव के आधार पर भ्रजीव श्रवस्थित है म्रर्थात्‌ सचेतन हरयमान स्थूल शरीर काभ्राधार 
जीव है । इतना ही नही श्रपने ऊपर उठाए हए वस्त-प्रा्रूषण तथा अन्य जड पदार्थो का आधार भी 
जीव है । श्रजीव का विकास भी जीव ही करता है । म्रतः उसकी का्य-रूपता जीवाधित है । 

जीव श्रपने कर्मो पर्‌ श्रधिष्ठित है भ्र्थात्‌ जीव की लोक स्थिति तभी तक है जव तक वह्‌ कर्म- 
वध से युक्त है, कर्म-बध से मक्त होते ही वह्‌ लोके के"ऊध्व भाग मे पहुच कर श्रवस्थित हो जाता है। 
जीव कौ स्थिति न केवल कर्मो परही निर्भर है, प्रत्युत कर्म-मुक्त जीवो की सत्ता भी तो शास्त्र-मान्य 
है । शास्त्रकार ने प्रस्तुत सूक मे केवल भ्राधार-प्रागेय की सामान्य स्थिति कौ ही स्पष्ट कियादहै। @ 


प च दिशाएं ओर उनसे होने वाली क्रियाए 


मूल--छद्ित्चाश्नो पण्णत्ताश्रो, तं जहा-पारईणा, षडीणा, दाहिणा, उर्णा, उड़ा 


श्रहुए' । नि 
छह दि्साह जौवाणं गह पवत्तइ, तं जहा-पाईणाएु जाव ब्रहमएु । एव- 


४५६१५ 


मागई, वक्कंतो, श्राहारे, वु, निवुङ्खो, विगरुव्वणा, गडइपरियाए, समुग्धाषएु, 


ूत्र-२१, { २७९ 1 प्रम उहुशक 


कालसंजोगे, दंसणामिगमे, णाणा्मिंगमे, जीवाभिगमे । 
एवं पादियतिरिक्लजोणियांण चि, भणुस्साण विं ।२५। ` 


$ 1 ॥ 1 
चछाया- षड्‌ दिवः प्रजप्ताप्त्यथा- पराचीना, प्रतिचीना, दक्षिणा, उदीचीना, ऊध्वंमधः } 
षड्मिि्ञाभिर्नीवानां गतिः प्रवतंते, तद्यथा प्राचीनातो यावद श्रधस्तः। एवमागतिः, 
वयुक्राम्तिः, श्राहारः, धृद्धिः, निबुद्धिः, विकुर्वेणा, गतिपर्यायः, समुदरघातः, कालसंयोगः, 
द्चनाभिगमः, ज्ञानाभिगमः, जीवाभिगमः, श्रजीवाभिगमः । 


एवं पञ्चेन्दरियतिरयग्‌ योनिजानामपि, मनुष्याणामपि । 
८ 
[ छाव्व्दाषयं खप्नरवय छि] | 


मूलार्थ-छं दिशाये वणितं को गई है, "जैसे किः पूर्व, पश्चिम!- दक्षिण, उत्तर, ऊर्ध्वं 
श्रौर भ्रधः । = -& पे 9 


जीवों की गति छं दिशाग्रों मे प्रवृत्त होतो है, जैसे कि पूवे दिशा मे यावत्‌ 
प्रधोदिगा मे । इसी प्रकार ्रागति, उत्पत्ति-स्थान, म्राहार, बृद्धि, हानि, 

, ` विकरर्व॑णा, गति-पर्याय, समूदुधात, कालसंयोग, दश्चंनाभिगम, ज्ञानाभिगम, 
जीवाभिगम भ्रौर अजीवाभिगम भी समभना. चाहिए । 


दृष प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चो के तथा मनुष्यो के सम्बन्य मे भी जानना 
चाहिए । 


व्िदनचलिच्छा-- 


पूर्वं सूत्र मे लोकस्थिति का वर्णन किया गयाहै। लोकस्थित प्राणियोकी सभी क्रि | 
र तयाए 
दिसश्रो के ्ाधारपरही होती है, श्रत प्रव सूत्रकार छ. दिज्ञाग्नो के नामोल्लेख करके उनम होनै 
वाली गति भ्रादि चौदह क्रियाश्रो का वर्णेन प्रस्तुत करते है । , 
प्राची, ्रवाची, ध्रतीची, ग्रोर उदीची ये नाम क्रमञ्चः परव दक्षिण पश्चिम म्रौर | 
ति 1 ॥ 4 ॥ ॥ रउ 
के है, ऊध्वं दिशा ्रौर नीची दिशा ये सव छ. दिगाएु होती है । इनमे जीवो कौ स्वे 0 
मति होती है । गति ्रादि चौदह क्रियाश्रो का विवरण इस प्रकार है, जैसे कि-- 
१ गतिच दिलाग्नो मे जीव उत्पत्तिस्थान के प्रति गमन 
करते 
२ श्रागति--जीव छ. दिशश .से विवक्षित मव मे आते है । ४ 
३. उ्ुतक्रान्ति-जीवौ का जन्म छः दिशाभ्नो मेहो रहा है। | 
४. श्राहार--जीव मे ्राहार करते 
हार-जीव छं दिलात्रोमे रहै हए द्रलो का । करते है | 


-स्व कर्मानुसार 
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५. वृ द्धि--जीव छः दिशाभ्नो में वृद्धि पाते है) 
६. निबृदि--जीवो के शरीर भ्रादि की हानि भी इन्दी छः दिगाभ्रों मे होती है । 
विक्रिया-जीव वैक्रिय नरीरके दवारा भिन्न-भित्न रूपों मे शरीर परिर्वातित करते है । 
. गतिषर्याय--जीवो का इधर-उधर गमन छ दिशा्नो में होता है । 
समुद्रधात-मूल शरीर कोन छोडकर श्रात्मा ककुद्ध प्रदेशो का शरीरसे बाहर 
निकलना इस ल्प मे समुदुघात भी छ दिशाग्रो मे होता है । 
१०. काल-संयोग- चः दिलाभ्रो में रहं हृए जीवो पर काल वतं रहा है । 
११. द्दोनाभिणम -सामान्यग्रही बोध भी जीवों को छः दिश्ाभ्रों मे होता दहै। 
१२. ज्ञनाभिगम--जीवो को वियेपग्राही वोध भी छः दिशाश्रो मेहोनाहै) 
१३. जीबाभिगम--छ दिनाग्ों मे जीवो से सम्बन्धित बातो को ज्ञानी-जन जानते है। 
१४. श्रजोधाभिगम- छ. दिहाग्रो मे श्रजीवों से सम्बन्धित बातो को भी ज्चानी-जन जानते 
है। 
इसी तरह पचेन्द्िय तिर्य॑श्च योनिक जीव श्रौर मनुष्य इनकी गति, भ्रागति भ्रादि च दिशां 
मेँ ही देखी जाती है 1 शेष २२ दण्डको मे एेसा नही होता तथा देन, ज्ञान, जी वाभिगम श्रौर ्रजीवा 
निगम नरक श्रादि दण्डको मे सम्भवे नही होते, क्योकि नारकी श्रौर देवो मे भव-प्रत्यय श्रवधिज्ञान 
होता है । नारकी श्रौर ज्यौतिष्कं देवो मे श्रवधिज्ञान विशेषतया तियेक्‌ विषयकं होता है तथा भवन- 
पति श्रौर व्यन्तर देवौ का प्रवधि-ज्ञान ऊध्वंविषयक होता है। वंमानिको का श्रवधिज्ञान भ्रधिकतर 
नीची दिशा मे होता है ! इस प्रकार भव-प्रत्यय अ्रवधिज्ञान का स्वरूप बतलाया गया है । जिनको 
गुण-प्रत्यय श्रवधिज्ञान होता है वह ज्ञान चः दिक्ाभ्नो मे प्रवृत्त होता दै। 
यहा चुं स्थान के श्रनुरोध से विदिशाग्नो का ग्रहण नही किया गया। क्योकि चार 
विदिच्याश्नो सहित दिलाप्नो की कुन सख्या दस हौ जाती है । 
यद्यपि दिशा-ज्ञान प्राय सामान्य जन को भी होता है, परन्तु उन दिशाग्नो मे तथा लौकिक 
वातावरण मे श्रनायास ही जीव की कौन-कौन सी क्रियाएं होती रहती य इसके परिजात के लिये 
स्तुत सूत्र का विषय प्रस्तुत करिया गया है । 


@ श# 


निर्दोष आहार-ग्रहण के कारा 


मूल-- छह ठारणेहि समभे निरगंये श्राहारमाहारमाणे णाइक्क मड, त जहा- 
वेयणा-वेघावच्चे, ईरयट्राए य संजमदट्रएु । 
तह पाणवत्तियाए, छट पुण धम्मचिताएु ॥ 
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हि उर्णोहि समणे निर्णये श्राहारं वोच्छिदमाणे णाइक्कमई, तं ` जहा 
प्राये, उवसतमो, तितिक्खया बभचेरगुत्तीसु । 
पाणिदया-तवहेउ, सरीरद्च्छेयणटूाए । २६ । | 
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छाया--षडभिः स्थानः धमो निन्य श्राहारमाहरन्‌ नातिक्रामति, तद्यथा-- 
वेदमाय वंयावृत्याय, ईर्यार्थय च संयमार्थाय । 
तथा प्राणच्रत्तिकाये, षष्ठं पुनधंमंचिन्तायं ॥ 
घडभिः स्थानः श्रमणो निग्र श्राहार व्यवच्छिन्दन्‌ नातिक्रामति तद्यथा-- 
श्रातङ्क उपसर्गे, तितिक्षयात्रह्यचयगुप्तिषु । 
प्राणिदया-तपोहेतोः, शरीरव्यवच्छदना्थय । 
पन्दा्थ--रछह ठर्णोहि-चः कारणो से; समणे निग्गंथे- श्रमण निग्रन्थ; - पराहारमाहारमाणे -- 
ग्राहार करता हुश्रा; णादक्कमइ--जिन प्रान्ना का उल्लघन नही करताहैः तं जहा-- 
जैसे; वेयणा--भूख को शान्त करने के लिये; वेयावच्चे-वेयावृत्य श्र्थात्‌ गररजनौं 
की सेवा के लिये; ईरियट्राए--र््या के लिये; य--मरौरः; संजमहाए-सयम के लिये; 
तहू- तथा; पाणवक्तियाए- प्राणो की रक्षा के लिये, पुण--फिर, चटु--च्ा 
कारण है, धर्माचताए--घमं चिन्ता के नियेहै। 
छह ठर्णेहि-ठः कारणो से; समणे निग्गंथे-श्रमण निग्॑न्थ, आहारं भ्राहार 
का; बवोच्छिदमाणे-त्याग करता हुश्रा;ः णादक्कमइ-जिनान्ञा का उल्लघन 
नही करता है, तं जहा-जैमे, श्रषंके-भयकर रोग उत्पन्न होने पर, उवसग्गे- 
उपसर्ग होने पर की; बंभचेरगत्तिसु-त्रह्मचयं गुप कौ, तितिक्वया--रक्ा के लिये, 
पाणिद्यातवहेड- प्राणिदया प्रौर तपके लिये, सरीरवुच्छैयण्ाए-शरीर के 
परित्याग के लिये | 


ृलार्य-छः कारणों से श्रमण-निग्रन्य श्राहार करता हभ्रा जिनाज्ा का श्रतिक्रमण ` 
नही करता है, जैसे क्रि-शयुधा-जनित वेदना की शान्ति के लिये, वैयाघ्रत्य 
भ्र्थात्‌ गुखजनो को सेवा के लिये, ईर्या समिति पालन के लिये, संयम , 
वृद्धि के लिषे, प्रपने प्राणोंकी रक्नाके लिथे ग्रौर धर्म-चिन्ता के लिये । 


धमण निग्रन्थ छः कारणों से श्राहार का परित्याग करता हया जिनाज्ञा 
का श्रतिक्रमण नही करता है, जैसे कि-व्याधिके होने पर, उपसं के ` 
भ्रा जाने पर, ब्रह्मच की रक्षा के लिये, प्राणिदया मरौर तप के लिये, 


तथा संथारेके द्वारा शरीरकेत्यागके लिये । 
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चिदचच्चलिव्छा- 


जीव-विज्ञान श्रौर भ्रजीव-विज्ञान मनुष्य को होता है, मनुष्य-जीवन ्राहार पर निर्भर है 
प्नौर साधना की पूर्णता के लिये उसे श्राहारका त्याग भी करना होता है, भ्रव सूत्रकार प्रस्तृत सूत्र मे 
सयत मनुष्यो के लिये प्रहारं ग्रहण करने म्रौर प्राहार ग्रहण न करने के उत्सगे श्रौर श्रपवाद-मागं का 
प्रदर्शन करते है । 
श्राहार-ग्रहण- 

छः कारणो से श्राहार करता हुभ्रा श्रमण निग्रन्थ भगवान की श्रान्ना का उल्लधन 
नही करता, जैसे कि-- 

१. वेदना- जिस साधक से भूख की वेदना सहन न हो पा रही हौ वह्‌ उस वेदना की निवृत्ति 
के लिये निदोषि श्राहार कर सकता है, क्योकि क्षुधा के समान श्रन्य कोई वेदना नही है ्रौर वेदना- 
ग्रस्त के लिये सयम-साधना कठिन हो जाती है । साधु का लक्ष्य सयम की सुरक्षा है, श्रत सयम- 
सुरक्षा के लिये उसे उपयुक्त श्राहार ग्रहण करके क्षुधा-वेदना की निदृत्ति करनी चाहिए । 

२. वेयावृत्य- जिस साधु की नियुक्ति वेयावृत्यके लिये की गईहो, वह्‌ भी श्राहार कर 
सकला है, क्योकि ब्राहार किए विना शरीर निशक्त हो जाता दहै भ्रौर निशक्त शरीर से पूणंतया सैवा 
नही हो सकती । पदवीधर, ग्लान,नवदीक्षित, स्थविर ्रौर तपस्वी येसेवाके योग्यहै च्रौर सेव्य 
महापुरुषो की सेवा करके ही साधक श्रपने साधना-मागं को प्रशस्त कर सकता है । 

३. ईर्यार्थ- न खाने से यदि पैर लडखडते हो या नेतो की दृष्टि कमहोतीजारहीहौतो 
साधु को श्राहार कर लेना चाहिए । जव ईर्मा-समिति शोधने के लिये गमन श्रादि क्रिवा मे प्रवृत्ति 
सम्यक्‌ न होती हो, तव ईर्यासमिति का पूर्णतया पालन करने के हेतु म्राहार केर सकता है । 

४. संयमा्थं- सयम पालन करने के लिये साघु श्राहार करता दै, ्राहारके लिप ही वहु सयम 
का पालन नही करता है प्रत्युत वह्‌ प्राहार इसलिये करता है ताकि सयम-पालन के लिये सरक्तं एव 
स्वस्थ वन सके, क्योकि सत्रहु प्रकार के सयम को श्राराधना स्वस्थ शरीर वाला ही कर सकता है। 
भूख लगने पर मानसिक उथल-पुयल मच जाती है श्रौर उस उथल-पुथल मे. रत्तं एव रौद्र ध्यान 
उत्पन्न हो सकता है उससे सयम नही रह सकता है, श्रत सयम की रक्षा के लिये ग्राहार करता हुभ्रा 
साधु प्रभकी आज्ञा का श्रतिक्रमण नहीं करता है । 

४. प्राणृत्य्थ-सयममय प्राणो की रक्षा के लिये साधु श्राहार कर सकता है। प्राणोका 
ग्राार म्राहार ही है । कदा भी है शश्राणाः--उच्छवाक्तादयो बलं चा प्राणास्तेषां तस्य वा वृत्तिः-- 
पालनं तदथं प्राणसंधारणा्थंमित्यर्थः ।“ साधु जीने के लिये ग्राहार करे, विन्तु खाने के लिए न जीये । 


६. धर्मचिन्ताथ-प्राहार न करने से यदि धर्म-चिन्ता स्वाध्याय, ध्यान भ्रादिमं प्वृत्तिनदहो 
पारहीहौतो ग्राहार करता हुत्रा साधक साधु-मर्याददा का अतिक्रमण नही करता । 


श्राहार त्याग-- 
छः कारणो से साधु श्राहार का त्याग करता हृद्रा भी जिनेन्द्र देव की आज्ञा का ब्रतिक्रमण 


नही करता, जसे कि-- 
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१. श्रातंक--ज्वर रादि मयकर रोग उत्पन्न होने पर या श रीर-विनाशक वेदना उत्पन्न होनै 


थर ्राहार का त्यास करना ही छसके लिये श्रेयस्कर है । । 

२. उवृरसर्भ--किसी देवता-सवधी, मनुष्य-सबन्भी, तिर्यन्न-सवधौ उपसग होने पर उसके क 
ग्राहार का त्याग करना श्रेयस्कर है । | 

३. ब्रह्मचर्थ-गुप्ति- ब्रह्मच की रभा के निमित्त ्राहार का ग्रनिश्चित समयके लिये व्याग 
करता हु्रा साधक प्रमु-प्रा्ञा का उल्लघन नही करता, क्योकि प्राहार-त्यागी का ही प्रायः क्रह्यच्यं 
सुरित रह सकता है । 

४. प्राणी-दयार्थ-प्राणियो की रक्नाः के लिये यदि श्राहार नही करता तो भी वह जिनेन्द्र 
प्राना से बाहर नही है । वर्षाहो रही दय, कोहरा छाया हमरा हो, भूभि पर जन्तु ्रधिक भ्रमण कर 
रहे हो या आकाश मे दद्या श्रादि जीव श्रधिक उड रह हो, तव साधु भिक्षाके लिये जाताही नही 
है । जब वह भिक्षा के लिये जाएगा ही नही, तव ्राहार करने का प्रभ ही नही उक्ता । प्राणियोको 
रक्षा करना उसका पहला कर्तव्य है, प्रत. उस कर्तत्य की पूति के लिये उसका ब्राहार-त्याग सर्वथा 
निर्दोष है । 
. ५. तप-हेतु-तप करने के उहेद्य से भी श्राहार का परित्याग किया जातादौ । व्रत, वेला, 
तेला, चौला इत्यादि तप करने कौ जव हदय मे उमग उठे तव कर्म-निर्जेरा को लक्ष्य मे रखकर 
ग्राहार का परित्याग करना विहित है । प्रायश्चित्त करने के लिये तथा ्रात्मशुद्धि एव त्रतो की शुद्धिके 
“लिये भी भ्राहारःव्याग शूप तप किया जाता है । 

६. शरीर-व्यवखेदाथं- किसी नित्त से श्रमनी श्रायुकान्नान हो जाए श्रौर समय की स्व- 
त्पता जानकर सलेखना द्वारा देह के परित्याग करने के लिये उद्यत होने पर्‌ श्राहार को दछोडने से वहु 
म्रहेन्त भगवान की भ्राजा का अ्रतिक्रमण नही करता । श्रतः उक्त छः कारणो के उपस्थित होने दर 
आहार न कग्ताहुश्राभी साधु श्राराधकहीहै। 

५ ह ५ लेकर ही प्रवृत्त होता है । इसी कारण प्रस्तुत सू 

कार्‌ हार करता हुभ्रा ओरौर दूसरे छः कारणो से ग्राहार 

ह व 1 1 । किन्तु विना कारण के प्रहार करना प्रौर 
धु के लिये उचित नही है । 


साधु भी भ्राखिर मनुष्यही है श्रौर मनुष्य वही है जिसमे गरुण-श्रवगुण दोनो है 

| 8 गुण दोनो है ! यद्यपि 

का जीवन ्रवगरुण विजयी होना म्रनिवायं है, तथापि कभी-कभी मानवीय दुवेलता क न 
किसी साथी साधक से नड भी पडता है, लडता नही, तो भी क्रोधावेश मे प्राकर म्राहार का परित्याग 
कर देता है तो वह प्राहार-त्याग उसके लिये दोप-युक्त है । ५ 


इसी प्रकार यदि सधु जिह्वाकी लोलुपता एव खाद्य पदार्थो 
५ ष = र्थो की स्वादिष्टता रा 
होर केवल खाने के उष्दयसे ही खता है तो वहु साघु त्व के भागं से प्रततित हो क के 1 
प्रस्तुत सूत्र म साधु ्राहार किस-किस कारण से करे भ्रौर किस-श्किस कारणसे ४ अ 
इन दोनो विषयो का परिज्ञान कराया गया है । प्राहार न करे--उसे 


भुत-२६ 


स्थानाङ्ञ-सुत्र-६ [ २४ | सुत्र-२७ 
उन्मादके कारा 


मूल--र्खहु गर्णोहि श्राया उम्मायं पारणेऽ्जा, तं जहा-श्ररहंताणमवण्णं वदभाणे, 
श्ररहु पन्नत्तस्स॒धम्मस्स श्रवण्णं वदमाणे, श्रायरियउवञ््ायाणमवण्ण 
ववमाणे, चाउव्वन्नस्स सघस्स श्रवण्णं वदमाणे, जक्खावेत्ेण चेव, मोहूणि- 
ज्जस्स चेव कम्पस्स उदएणं । २७ 

छाया--षड्मिः स्थानेरात्मा उन्मादं प्राप्नुयात्‌, तयथा--श्रहंतामवर्णं वदन्‌, अरहंर्ञप्तस्य 
धमस्याव्णं चदन्‌, श्राचार्योयाध्ाययोरवर्णं वदन्‌, चातुरवणेस्य संधस्थावणं वदन्‌, 
यश्नावेशेन चव, मोहनीयस्य चैव कर्मण उदयेन । 


4 ४, 
[ खाच्च्दाथ रख्प्नण्ट दै ] 


मरलाथ--भ्रात्मा छ कारणो से उन्माद को प्राप्त होता है, जैसे कि-भ्ररिहन्तों कौ 
निन्दा करने से, अ्रहेसखरूपित धर्म को निन्दा करने से, ्राचार्य श्रीर उपा- 
ध्याय की निन्दा करनेसे, चतुविध संव की निन्दाकरनैसे, यक्ष का 
ररीरमे प्रवेश होने से, मोहनीय कर्म के उदय होनेसे। 


विवेच्न्िव्कछा-- 


पर्वं सूत्र मे जिनेन्द्र-म्राज्ञा-वद्ध ग्राहार-सेवी प्रौर आहार-त्यागी मुनियो का वर्णन किया गया 
है । जिनेन्द्र राज्ञा का उल्लथन करने पर मुनि उन्मादी वन जाता है, अ्रतः प्रस्तुत सूत्र मे उन्माद का 
वर्णेन किया गया है । । 

उन्माद का प्रथं दै हित रौर प्रहित के विवेक को भ्रूल जाना, पागल हो लाना तथा मिथ्यात्व 
के उदय से श्रेष्ठ एव सर्वोत्तिम कै प्रति श्रनगंल प्रलाप करना साधक के लिये उन्माद भ्रतीव हानिकारक 
है । उन्माद से व्यावहारिक जीवन श्रौर साधना-पथ कौ प्रगति, दोनो सर्वथा ्रवरुढ हौ जाते है । 

उन्माद दो तरह का होता है-एक द्रव्य-उन्माद ग्रौर दूसरा भाव-उन्माद । प्रस्तुत सूत्र मे दोनो 
का उल्लेख किया गया है । श्ररिहुन्त भगवान की निन्दा करने से, उनके द्वारा कथितधर्मं की निन्दा 
करने से, ्राचार्य-उपाध्याय कौ भ्रौर चतुविध श्रीसघ को शअ्रवज्ञा-ञ्रवहेलना | से भाच-उन्माद 
होता है, भाव उन्माद ही मिथ्यत्व है । यक्नावेश से तथा मोह्‌-कमं के उदय से हतै वाले उन्माद को 
द्रव्य-उन्माद कहा जाता ह । इस विषय मे वृत्तिकार लिखते है-^तीयंद्धरा्वणं-वदन्‌ कुपितः 
भ्रवचन-देवतातो"' ती्ेड्धुर श्रादि के श्रव्ंवाद करनेवाले जीव के प्रति प्रवचन-रक्षकं देवता कुपित 
होकर उस जीव को उन्माद दशा मे प्राप्त कर देते है, जिस से वह्‌ पागल वन जातादै। 


धुत्र-२७-२८ [ २८५ 1 श्रथम उदशकं- 
करिसी-किसी प्रति मे म्डस्मायं' के स्थान पर 'छस्मायपसायं" ठेस पाठ भी मिलता हे लिका 
ग्रथ हे प्रहित मे प्रनृत्ति करना उन्माद-प्रमाद है । 
निन्दा षो सबकी बुरी होती है, विशेषकर महापु की, तथा धमं की उनके प्रवचसों कौ 
निन्दा तो निक्रृष्टतम पाप है इस पाप के कारण मनुष्य की बुद्धि मे विकार उत्पन्न हौ जाता है, अतः 
साधक को इस निन्दाजस्य उन्माद से बचने का प्रयास करते रहना चाहिए ! 


षडविघ प्रमाद 


“ सूल--छव्विह पमा प्णत्त, कं जहा-मल्नपमाए, णिदह्पमाए, ' विसयपमाएु, 
त ५३ + ~ 
कसायपमाए, जुथपमाए. पडिलेहणापमाए । २८ 1, 


छमा षड्विधः प्रमादः प्रजञप्तस्त्था -मद-्रमादः, निद्रा-प्रमादः, विषय-प्रमावः, कषाय- 
प्रमादः, चयूत-प्रमादः, प्रतिलेखना-प्रमादः । ॥ 
५ 
[ छल्च्डाथयं ख्प्नल्ड छ 1 


# 


ूला्थ--दछः प्रकार का प्रमाद कयन किया गया है, जेसे-मद्य-परमाद, निद्राप्रमाद, 
विषय-प्रमाद) कषाय-प्रमाद, चूत-प्रमाद, प्रतिलेखना-प्रमाद । 
लिवेच्लिव्ना-- ` | 


1 
५ 


पूवं सूत्र मे उन्माद का वणन किया गया है, उन्माद का सहचारी प्रमाद हँ जहां" उन्माद 
होता है वहा प्रमाद रहता ही है रौर जहा प्रमाद होता है वहां उन्माद भी श्रवस्य पायाः जाता 
स्वकतंन्य के भ्रति उपेश्वा श्रौर प्राप्त साधनों का दुरुपयोग तथा सदुपयोग का ज्ञानाभाव दी प्रमादं ह | 
सतुत सूत्र मे प्रमाद के छः रूप बताए गणु है - मद्प्रसाद, निद्रा-प्रमाद, विषय~प्रमाद, कषाय ध 
यूत-ग्रमाद भ्रौर प्रतिलेखना-प्रमाद । इनका विवरणात्मक परिचय इसं प्रकार है, जसे 1 
१. मद्य-प्रमाद--जो व्यक्ति मदिरापान करनेवले है, वे नये के कारण | विवेकहीन => 
ह 1 यद्यपि सभी नीली वस्तुश्रो का उपयोग हानिकारक है, तथापि मद्य का सेवन तो व २ 
है, क्मोकि मदिरा श्ननेक दुष्प्रवृत्तियों को जन्म देनेवाली है रौर प्रमाद की 4 
ता = द को वुद्धिकरतीदहै, जसेकि 
“वित्त्नान्तिर्ायते सञ्यपानाच्चित्ते भानत पापचर्यामुपेति । 
पापं तवा ति यान्तमूदास्तस्मान्सञचं नैव देयं न पेयम्‌ ।\५ 


संयान करने से चित्त मे भन्ति भ्र्थात्‌ नाना प्रकार के भ्रम उत्पन्न हो जाते है, चित्त के 


स्थानाज्ध*सुत्र-६ [ २८६ |] | क 


आन्त हौ जाने से पापवृत्ति जाग उठती है, पा से जीव दुगंति को. प्राप्त होता-है, इसलिये न किसी 
को मद देना चाहिए श्रौर न स्वय पीना चाह । . त क 

२. निद्रा-प्रमाद- निद्रा-प्रमादं नही, भ्रनावर्यक निद्रा प्रमाद है-। निद्रा-जृाय-प्रमाद से किस- 

किस गुण कौ हानि होती है 7 इसका दिग्दर्दोन एक नीतिकार ने ,इस प्रकार किया है, जैसे कि-- „२ 
“निद्राल्लीलो न भ्‌.तं नापि वित्त, लन्धुं शक्तो हीयते चेष ताभ्याम्‌ । 
जञानद्रव्याभावतो दुःलमागी, लोक देते स्यादतो निद्रयालम्‌ (\" 

निद्रासील पुरुष न विद्या अ्रध्ययन कर सकताहै, न व्यापार मे धनवृद्धि ही कर सकता है, 
ज्ञान भ्रौर द्रव्य दोनो का श्रभाव होने पर व्यक्ति दोनो लोकोमे दुख का भागी बनता है, श्रत मनुष्य 
को निद्रा-प्रिय नही होना चाहिए । 

३. विषय-प्रमाद--शब्द - प्रादि इन्द्रियो के पांच विपयो मे , श्रासक्त रहना विषय-प्रमाद है । 
जिसका चित्त विषयो मे ही लीन, रहता दहै, .उसे विषय प्रमादी कहा जाता है । नीतिविज्ञो का कथन है, 
कि- “विषयव्याकूलचित्तो हितमहित वा न वेत्ति जन्तुरयम्‌ । 

तस्मादनुचितचारी, चरति चिरं ` दुःखकरान्तारे 11" 

जब यह्‌ प्राणी विषय-लालसासे व्याकुल हो जाता है तब वह्‌ हित भ्रौरभ्रहित की पहचान 
नही कर सकता, इस तरह भ्रनुलित कायं करता हुभ्रा दुःखरूपी महावनो मे भटकता रहता है । 

४. कषाय-प्रमाद-- क्रोध, मान, माया श्रौर लोभ इन चार कषायो मे से किसी भी कषाय मे 
सलग्न रहना कषायप्रमाद. है । सके विषय मे भी मननशीलो का कथन है, कि- 

- ` +चित्तरल्लमसंक्लिष्टर्मन्तिरं धनमुच्यते । ' ' 
यस्य तन्मुषितं दोषस्तस्य दिष्टा विपत्तयः \1" । । 
शान्तचित्त ही भ्रान्तरिक रत्न है, जिसका वह्‌ रत्न चुराया गया है उसके पास दुनिया भर 
की विपत्तिया श्राती ही रहती है। वह किसी भी गति मे विपत्तियो से वच. नही सकता । 

५. य॒तन्प्रमाद-जृ्रा खेलना भी प्रमाद है । व्यापार श्रौर जए मे केवल इतना भेद है कि व्यापार 
मे कता.श्रौर.विक्रतादोनों'.को लाम होता है" किन्तु जिसमे एक को लाम श्रौर दुसरे की हानि हो 
जाना भ्रव्रह्यभावी है, वह जूश्राही है, जैसे कि श्राजकल सरं की प्रथा चली हुई है । जिसकी जीत- 
हार, हानि-श्रौर लाभ, दाव परनिर्भर है,उसी को जग्रा कहते है। श्रथवाजो ग्यापार याक्रीडा 
राजनीति से विरुद्र है वही जृभ्रा कहलाता है । इसके विषय मे भी कहा है, जंसे-कि- 

“दयूताश्चक्त्रस्य सचित्तं धनं कामा सुचेषटितम्‌ । 
, नश्यन्त्येव परं शीषं ' नामापि, च विनष्यति.\4" 


जो प्राणी जूए मे श्रासक्त है, चित्त के साथ ही उसका धन, काम, शुम चेष्टाए भ्रौर सिरये 
सव कुचले जाते हैँ मरौर तो क्या उसका ससारसे नाम ही. मिट जता है । एेसी कौन सी विपत्ति है 
ो शुएबाज को नहीं भोगनीं पडती , ग्रतः इस प्रमाद से मी"सदेव "मानव को वचना ही चाहिए । 


६. ्रतिलेखना-प्रमाद-य॑ह प्रमाद 'चार प्रकारका वर्णन क्रिया गया है, जसे कि-्रव्व, क्षेत, 


सुज्र-२८-२६ [ २८७ | प्रथम उदहुश्षक 
काल श्रौर भाव । वस्व-पात्र ्रादि उपकरणो की ग्रौर चार प्रकारके श्राहार की चक्षु्रादिकेदास 
पर्तितेखना न करना द्रव्य-प्रतिसेखना प्रमाद है। जिस भूमि पर कायोत्सगं करना हो, शयन-प्रासन 
करना हो, मल-मू्र का त्याग करना टो, उसकी प्रतिलेखना न ' करना क्षेत्रप्रतिलेखना-प्रमाद है । 
उचित श्रनुष्न के लिये कान-विगेष का पर्यालोचन न करना, निश्चित समय के ग्रनुसारक्रियान 
करना कान-प्रतिलेखना-प्रमाद है । “मेने क्या-क्या जुभानुष्ठान किए है ? मुके क्या करना शेष रहता 
है ? मेरे करने योग्य कौन सा शुमानुष्ठान है ? जिसका मे आचरण नही कर रहा ह" कस तरह के विचार 
करते हृए मच्यरात्रि के समय धर्म-जागरण न करना भाव-परतिलेखना प्रमाद है 1; भगवान ने प्रमाद- 
त्याग का सन्दे सवके लिये समानखूप से दिया है, "मा पमाए' उनका यह उद्रोधन मन्त्रे है, इसके जप 
के लिये नही, श्राचरण मे लीन रहने के लिये हमे सदा समचत रहना चादिए । 


प्रमत्त ओर अप्रमत्त-प्रतिलेखनां 


मूल--छव्विहा पमायपडिलेहणा, पण्णत्ता, तं जहा- 


भ्रारमडा संमहा, वज्जेयव्वा य मोसली तद्या । 
पप्फोडणा चउत्थो, वदिखत्ता वेडया चटी ॥ 


छविवहूा श्रप्षमायपडलेहणा,, पण्णत्ता, त जहा- 
श्रणस्चावियं प्रबलियं, भ्रणाणुबंधि श्रमोसलि चेव । 
छप्पुरिमा नच खोडा, पाणो पाणविसोहणो ॥ ।२६। 


छया--षड्तिधा प्रमाद-प्रतिलेखना प्रज्प्ता, तद्यथा- 
भ्रारभटा संमर्दा, वजयितन्या च मोज्ली त्रतीया । 
प्रस्फोटना चतुर्थी, विक्षिप्ता वेदिका षष्ठी । 
षड्विधाऽप्रमादप्रतिलेखनः प्रज्ञप्ता, तययथा-- 


श्रनतितमवलितम्‌, श्रननुबन्ध्यमोदली चंव । 
षट पूर्वा नवलोटका, पामि-प्राणि-विद्ोधिनी ॥ 


शब्दाथं - छच्विहा--छ प्रकार की, पमायपडिलेहणा पण्णत्ता, तं जहा- प्रमाद-प्रतिलेखना 
कही गई है, जसे, श्रारभडा- विपरीत प्रतिलेवना करना, संमह्‌-- वस्तो का 
समर्देन करना; य~ ओर; वज्जेयव्वा-छोडनी चाहिये; तहया-तीसरी, मोसली-- 
वस्त्रो को नीचे-ऊपर स्पथं करना, चउत्थी - चौथी; पप्फोडना- प्रस्फोटन हैः 
तथा (पाचवी) निक्लित्ता- विक्षिप्ता, च्व चरी, वैहयर- वेदिका है। 


स्थानाद्ख-सुल्त-६ [ र्ठ | भुत-२९ 
छष्विहा ्रप्पमायपडिलेहणा पण्णत्ता तं जहा- छः प्रकार की ्रप्रमाद प्रतिल्ेखना 
कथन की गई है, जसे, श्रणच्चावियं--वस्त्र तथा शरीर को न नचाना, श्रवलियं- 
वस्त्रौ को न मरोडना; श्रणाणुबंधि- नै रन्तयं उपयोग युक्त; य -ग्रौर फिर; श्रमो- 
सलि-नीचे-ऊपर वस्त्रो को स्प न होने देना, छप्पुरिमा--षट्‌पूर्वावस्तर का विभाग; 
नव खोडा- नव षोटकं भ्र्थात्‌ प्रस्फोटन, पाणी--हाथ मे; पाणि-विसोहणी- प्राणियो 
का विगोधन करना । 


मूलाथ-प्रमाद्‌-प्रतिलेखना छ. प्रकार की कही गहै, जैसे कि अ्रारभटा, सम्मर्द 
` मोक्षली, प्रस्फोटना, विक्षिप्ता, वेदिका । ये द्धः प्रकार की प्रतिलैवनाए 
सर्वथा त्याज्य है । । 
भ्रप्रमाद प्रतिलेखना भी दः प्रकार की कथन की गई है, जैसे-वस्त्रोंको 
नचाना नही, मरोडना नहीं, भीत रादि से लगाना नही, किन्तु निरन्तर 
उपयुक्त विधि से प्रतिलेखना करना, तथा षट्‌ पूव श्नौर नव खोटक हाथों 

मे लेकर प्राणियों का विशोधन करना । 


लिवेनच्चल्तिच्छा- 


पूर्वं सूत्र मे श्रमाद' का कर्मन किया गया है, अव सूत्रकार प्रभाद से सम्बन्धित प्रमाद-प्रति- 
लेखना श्रौर प्रप्रमाद-प्रतिलेखना का स्वरूप वतलाते है । प्रतिलेखना करना भी सयमी जीवन का 
एक श्रग है । इसके विना श्रहिसा का पालन सही भ्र्थोमे नही हो सक्ता। जो प्रमाद का सेवन 
करता है, वह्‌ पहले महाव्रत ग्रहिसा की सम्यक्तया प्राराधना नही कर सकता । 

प्मांद प्रतिलेखना के छः भेद है, जसे कि- 

१. श्रारभटा-सूत्रविधि से विपरीत प्रतिलेखना करना या शीघ्रता से करना, एक वस्त्रे की 
प्रतिलेखना श्रधूरी छोडकर दूसरे वस्त्र की प्रतिलेखना प्रारम्भ केर देना था वल्लो को जल्दी मे इधर- 
उधर देखकर विन प्रमार्जना की हुई भूमि पर उन्हे रल देना प्रारभटा प्रतिनेखना है । 

२. संसर्दा- वस्त्र कोएककोने से पकडकर उसके दूसरे कोने से मसलना या जिस प्रति- 
लेखना मे वस्त्र के कोने मृड ही रहे, सलवटे न निकाली जाए श्रथवा जिन वस्तो की प्रतिलेखना करनी 
शेष रहती है उनका प्रयोग कर्‌ लेना समर्दा प्रतिलेखना है । 

३ मोसली--धान्य भ्रादि ुटते समय जंमे मूसल ऊपर-नीचे तथा तिरे लगतादहै,वैसेही 
प्रतिेखना' करते समय वस्त्र को भूमि या आ्आसपासकी दीवार से टकराने देना ऊपर-नीचे रौर 
तिरे ` लगने देना मोसली प्रतिलेखना है । 

† .' “४. प्रस्फोटना--्रूल'से भरे हृए वस्व को जैसे जोर से श्चाडा जाता है, वसे ही प्रतिलेखना 
कृरते हृए विना यतना के वस्त ्रादि को श्लाडना प्रस्फोटना प्रतिलेखना . कहलाती ह । 


॥ [ २८६ ] प्रथम्‌ उहेशकं 


१५. विक्षिप्ता प्रतिनेलना किए हृए श्रौर प्रिनेषना-रहित वस्त्रौ को एकत्रित करके रव 
देना श्रथवा प्रतिनेखना कृरते हृए वस्त्र के पल्वे को ऊपर की श्रोर फक देना "विक्षिप्ता प्रपिलेखना 
तै 
ष ६. वेदिका प्रतिनेखना कर्ते समय वेठने के गलत ढग को वेदिका कहते हं । वेदिका के 
पाच भेद है--ऊध्वंवेदिका, श्रधोवेदिका, तिरछधीवेदिका, उभयवेदिका श्रौर एक वेदिका । दोनो घुटनौ 
के ऊपर कोहनी र कर प्रतिलेखना करना “उरध्ववेदिका' है । दोनो धुटनो के नीचे कोहनी रलकर 
परतिलेखना करना श्रघोवेदिकाः है । दोनो चूटनो के पसवाडे मे कोहनी रखकर प्रतिलेखना करना 
'तिर्यग्वेदिका" है । दोनो घूटनो को दोनो भजाग्नो के मध्य मे करक प्रतिलेखना करना द्विधावेदिका है, 
एक घुटने को दोनो भुजाग्रो के वीच भे करक प्रतिनेखना करना एक वेदिका है । प्रतिलेखना करते 
समय धुटनो के ऊपरःनीचे ग्रोर पसवाडे मे हाथ रखना श्रथवा दनो घुटनो या एक घुटने को गृजाग्रो 
के बीच रखना "वेदिका-प्रतितेखना'' है । इस प्रकार छु. तरह की प्रमाद-प्रतिलेखना कहलाती है । 
प्रत्येक साधुकेलिये प्रकार की प्रमाद-प्रतिनेन्नाएु वन्यं है। 
श्रप्रमाद-प्रतिलेखना :- 

प्रमाद का त्याग कर उपयोगपूर्वंक शास्त्रोक्त विधि-सदहित प्रतिलेखना करना श्रप्रमाद 
प्रतिलेखना है । इसके भी छं भेद है । एक कोहनी तो दोनो जानुश्रो के मध्यमेहो भरौर दूसरी कोहनी 
दोनो जानुग्रो से वाहर हो, इस प्रकार से वैठकर यत्नपूर्वक प्रमाद-रहित होकर की गई प्रतिलेखना शुद्ध 
एव निर्दोप वेदिका मानी जाती है उक्त छ प्रकार की प्रतिलेखना सवधी दोषो को त्याग कर 

निम्नलिखित विधि भै प्रतिलेखना सूत्रविहित दै, जसे कि- 

१ श्रनतित-प्रतिलेखना करते समय शरीर को तथा वस्त्र को न नचाना । 

२ श्रवलित-प्रतिलेखना करते समय वस्र के सभी हिस्सो को श्रच्छी प्रकार से देखना । 

३ श्रननुबंधी-- नि रतर दत्तचित्त होकर प्रतिलेखना करना ग्रौर थतना पूर्वकं वस्त्र कौ ज्ञाडना । 


४ श्रमोसली- भित्ति या फन का स्पनंनदहो पाए, इस प्रकार वस्व को प्रतिल्ेखना के समय 
ऊपर-नीचे या तिर करके आडना । 


५ छः पुरिमा नव खोढा--प्रतिलेखना मे छं पूवं ग्रौर नव खोड करने चाहिए । वस्त्र के दोनो 
भागो को तीन वमर्‌ खखेरना छ पुरिम है तथा वस्त्र को तीन-नीन वार पु जना एव रोधना नव खोड 
कहा जाता है । प्रतिलेखना करते समय. बहते वस्त्र के तीन भाग कर तेने चाहिए 1 करमशः पहले भाग 
को, दुसरे भाग को, फिर तीसरे भाग को देख लेने पर इसी तरह उलट कर पुन. तीन भागो को दैखं 
लेना चाहिए । उन छं भागो की पूर्वा सन्ना है । फिर उन तीन भागो मसे प्रत्येक भागकी तीन-तीन 
वार प्रस्फोटना कौ जाती है । इस प्रकार नवखोटक हो जाते है । इसी तरह दूसरी श्रोर भी नव 
लोटक किए जाते है । उन्हे नव प्रखोटक कहा जाता है । इन की स्थापना निम्नलिखित ह ` । 
षटृपूर्वा-0 ॥ 0 नवसौटक-0 1 0 + 0 , 
ईस प्रकार दोनो श्रोर कनै सेच. हो जतेहै। 100 


इस प्रकार दोनो प्रोर तीन-तीन वार करने से प्रख्ोटक होते है । , 


0 0 
1 200 


स्थानाञ्च-सुत्-६ [ २९० | पुच-२९-३० 
पटुपूर्वा, नवखोटक, नवप्रखोटक ग्रौर्‌ उपयोगपूर्वंक हृष्टि इस तरह पच्चीस प्रकार की प्रतिनेखना करनी. 
चाहिए, इससे न्यून प्रधिक नही । 


६ प्राणीप्राण-विशोधन- वस्त्र श्रादि पर चलता हुश्रा यदि कोई प्राणी नजरश्ना जाए तो उसे 
ग्रपनं हाथ पर यतना से उतार कर सुरक्षित स्थान मे रवे ताकि उसक्षद्र जीव की हिसान दहो जाए। 


„ प्रतिनेखना करते हुए यदि साधु परस्पर वार्तालाप या जनपद कथा श्रादिकीकरताहै, 
दूसरे को पच्चक्खाण देता है, वाचना देताहै, या लेता है तथा प्रमाद से प्रतिलेखना करता है तो वह्‌ 
छं कायजीवों का विराधक माना जाता है, किन्तु दत्तचित्त, मौन ग्रौर विवेकं से यदि कोई प्रतिलेखना 


करता, तो वह्‌ छः काय का रक्षक कहलाता है । 


छः लेश्याएं 


मल~ खत्लेसाश्रो पण्णत्ताश्रो, तं जहा-कण्लेसा जाव सुक्कलेसा । 
पंचेदियतिरिक्छजोणियाणं दः लेघाश्रो पण्णत्ताश्रो, तं जहा-कष्ूलेसा 
जाव सुक्कलेसा । एवं मणुस्सदेवाणवि ।३०। 


छाया-षड्‌ लेदयाः प्रजञप्ताऽतद्यथा- ङृष्णलेद्या यावत्‌ शरुक्ललेश्था । 
पञ्चेन्द्ियतिर्यग्‌योनिकानां षड्‌ लेयाः प्रन्प्तास्तद्यथा--ङृष्णलेकया यावत्‌ शुक्ल- 


लेया । एवं मनुल्यदेवानामपि । 
[ छन्ष्डार्थ स्प्नष्ट छ ] 
मूनाथ -लेश्याएं छः वर्णन की गई है, जैमे-कृष्णने्या से लेकर गुक्रल निद्या तकर 
छः लेदयापएुं होती है 1 
पञ्चेन्द्रिय तिर्यच्चोमें छ नेश्याए कथन की गई है, जैसे-कृष्णलेश्या 
से लेकर शुक्ललेश्या तक छ नेच्याए, मनुप्य श्रौर देवो मे भौ इसी प्रकार 
छ लेन्याएं जान सेनी चाहिये । 


व्िखन्च् स्तिच्छा- 


प्रमादयुक्त ग्रौर श्रप्रमादयुक्त प्रतिनेखना लेद्याश्रो के कारण होती है, भरत प्रस्तुत सूत्र मच 
नेच्याश्नो का वर्णन किया गया है । जिस अहन्य क्ति से कर्मो का सम्बन्य श्रात्मा के साथ जुड्ता दै 
वह्‌ ब्रह्य शक्ति चेच्या कहलाती है । लेद्याएु छः ठोती है, जसे कि कृष्णनेन्या, नीलनेग्या, कापोत- 
नव्या, तेजोलेच्या, पद्मलेव्यो ग्नौर शुक्ल लेश्या 1 चार गतियो म उत्पन्न हुए जीवा के 1 र 
ग्रौर अ्रजुभ जो भी मनोधृत्तिया उत्पन्न होती है, वै सव किसी न किसी नेष्या सेरेरित हीती ईह । इनम 


 सूत्-३० । २६१ ] प्रथय उहशक 


से पहली तीन लेश्याए ्रप्रशस्त मर्थात्‌ भ्रशुभ दृक्तियो को जागृत करनेवाली है, रेष तीन लेस्याए प्रशस्त 
वृत्तियों को । भ्रप्रेशस्त लेश्याएु पाप का कारण होने से ग्रधमं जेश्याए है, इनसे जीव दूगंति मे उत्पन्न 
हीता है । प्रशस्त ले्याए धर्मं का कारण होने से धर्म-गेस्याए हैँ इनसे जीव सुगति को प्राप्त करते है } 
जिस लेया को लिए हृए जीव मृत्यु को प्राप्त होता है" उसी लेश्या को लेकर वह॒ परलोक मे अन्म 
धारण करता दै । लेश्या के पहने श्नौर भ्रन्तिम समय मेँ जीव परभव मे उत्पन्न नही होता, किन्तु श्रत- 
हृतं नीते पर श्नौर मन्तमृं हतं शेष रहने पर ही प्रभव के लिये प्रस्थान करता है । मर्ते समय 
जिस लेद्या का कालमान श्रन्तमुं हूतं शेष रहता है, परभव मे जीव उसी लेद्या से युक्त होकर उत्पन्न 
होता है । 

श्रात्मा के श्रगणित गुणो मे से एक वँभाविक गरुणक्रियाभीहै, उस गरुणकी विकारी प्रवस्था 
को लेदया कहते ह । जहा योग तथा कपाय-भाव की उपस्थिति है बहा लेश्या निश्चित है । जहा तक 
योग को कषाय का सहयोग है, वहा तक चहो लेश्याए पाई जाती है । किन्तु जहा कपाय के श्रभावे म 
योग हो वहा मात्र शुक्ल लेश्या पाई जाती है । नेश्या का म्रस्तित्व १३बे गुणस्थान पयेन्त रहता दै । 


जव तक योग रहता है, तब तक लेया रहती है । योग के अ्रभाव मे लेया भी नही रहती । 
जैसे १४वे गुमस्थान मे महासाधक श्रमोगी हौ जाता है, वहा लेश्या भी नही रहती । 

लेर्या योग-परिणाम रूप है, मन वचन प्रौर काय के श्रन्तगत शुभाखुभ परिणाम के कारणी- 
भूत कृष्ण श्रादि वणं वाले पुद्रल ही द्रव्य लेश्या है । आत्मा में विद्यमान कषायो को लेश्याए बढाती है, 
योगान्तरे पुद्रल कषायो को बढाने का सामथ्यं रखता है । पित्तके प्रकोपसे जैसे कोध की वद्धि 
होषी है, वैसे ही ले्याग्रो से गुभालुभ भावो की वृद्धि होती है । मनुष्य श्रौर तिर्यचो में द्रव्य लेग्या 
ग्रौर भावलेश्या दोनो एक साथ कायं करती है, किन्तु नारकी श्रौर देवो मे द्रव्यलेश्या ्रायु पर्ंन्त 
रहती है श्रौर भावलेश्या बदलती रहती है । 

गरप्रनस्त द्रव्यलेश्था के साथ प्रशस्त भावलेव्या भी हो सकती है, जंसे कि सम्यक्त्व उत्पन्न 
होते हष प्रशस्त भावनेश्या होती है । तेजोलेद्या मे भी शक्रेन्र ने कोधावेश मे श्राकर चमे को 
भगाया था, हौ सकता है उस समय भावलेश्या कृष्णलेश्या हो, जैसे वंहूरयैमणि मे लाल धागा पिरोने 
धर भी वह श्रपने नीलवर्णं को रखते हुए धागे कौ लालिमा को धारण करती है । ् 


मनुष्य श्रौर तिर्यच मे लेश्या का कालमान म्रतमुं हूतं है । इनके भावो मे उतार-चढाव होता 
ही रहता है उसके कारण लेश्या बदलती रहती है । भ्रायु-बन्व के समय जो लेशया होती है, उसी वेश्या 
मे मरण होता है, उसी लेश्या मे दूसरे मव मे जीव पहुचता है । भ्रपर्याप्त कालमे भी वही लेच्या रहती 
है, किन्तु नारकी भौर देवौ मे जौ लेदया प्रपर्याप्त काल मे होती है, वही द्रव्य लेद्या ग्राम भर रह री 
हे । उनकी श्रयक्षा से लेया का कालमान निम्नलिखित है--कापोतलेश्या की स्थिति कमसे ह 
दस हजार वषं प्रौर उक्छृष्ट तीन सागर, पल्योषम का भ्रसख्यातवा भाग ग्रधिकं होती है। # 


नील लेद्या की स्थिति कम से कम पल्योपम का श्रसख्याववा भाग श्रधिक तीन सागर, म्रौर 
उसकी श्रधिक्‌ से श्रधिक पल्योपम का श्रसख्यातवा भाग प्रधिकं की दस सागर स्थिति होती ह । 


छृष्ण लेश्या को कम से कम स्थिति पत्योपम का प्रसस्यातवा भाग श्रधिकं दस सागर श्रीर्‌ 


स्थनिद्ध-संन-६ [ २६२ ] सुन-३०-३१ | 
प्रधिक से प्रधिक दस सागरोपमसे लेकर के तीस सागरोपम तक की स्थित्ति होती है । 


तेजोलेश्या की स्थिति कम मे कम दस हजार वषे श्नौर श्रधिक से प्रधिक दो सागरोपमसे 
कु भ्रधिक होती है । 


पद्मलेश्या की स्थिति कमसे कम दो रागर से कु ्रधिक श्रौर श्रधिक से श्रधिक दस साग- 
रोपमकी होती है। 


शुक्ल लेश्या कौ स्थिति कम से कम दस सागर से कुछ प्रधिककी ग्रौरः भ्रधिकसे ्रधिक 
तेतीस सागर को होती है । स्मरण रहे यह स्थिति द्रव्य-लेद्या की है भाव लेश्या की नही | 


| जिजासुश्रो को छ. लेश्याभ्रो का सविस्तर वर्णेन प्रनापना सूत्र के १७बे पद मे तथा उत्तरा- 
ध्ययन सूत्र के ३४वे प्रध्ययन मे द्रव्य-लेर्या श्रौर भाव-लेरया का वणेन देखना चाहिए । 


सोम ओर यम की अममहिषियां 


मूल--सक्कस्स णं देविदस्स दैवरन्नो सोभस्त महारल्नो छं श्रममहिस्सीभश्रो 
पण्णत्ताश्रो । 
सक्कस्स णं देविदस्स देवरश्नो जमस्स महारण्णो छं श्र्गसहिपीश्रो पण्ण- 
ताभ्रो ।३१। 


छाया-- शक्रस्य देवेन्द्रस्य देवराजस्य सोमध्य महाराजस्य षडग्रमहिष्यः परज्ञप्ताः । 
शक्रस्य देवेन्द्रस्य देवराजस्य यमश्य यमराजस्य षडग्रमहिष्यः प्रज्ञप्ताः । 


[ छाव्ट्दार्थ ख्प्ल्ट छ | 
मूलाथं- देवेन्द्र देवराज शक्रन््रके म्राधीन सोम नामक लोकपाल महाराजकी छं 
म्मग्रमहिपिया कथन की गई है । 
देवेन्द्र देधराज भक्रन््र के श्रधीन यम नामक लोकपाल महाराजकी छं 
ग्र्रमहिषियां कथन की गई ह । | 


च्िवेच्न्िच्छा- 

रवूत्र मे लेद्याभ्नों का वर्णन किया गया हे । शुभ लेश्याग्नो वाले जीव देवलोको मे जन्म 
लेकर महान सुखो का उपभोग करते है । सुखोपभोग के महासाधनो मे सबसे मह्वपुणं स्थान महा- 
रानियो का होता है, श्रत. प्रस्तुत सूत्र मे सूत्रकार ने उन दो प्रमु देवो का वर्णन किया है, जिनकी 
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छ. छः अरम्रमहिषिया श्रथात्‌ पटुरानिया ह जैसे किशक्रन्द्र देवराजा के सौम श्रौर यम नामक दौ 
लोकपालों की छः-दछः श्रग्रमहिषिया है, वस्तुतः ये प्रधान देविया है इनका , सदस्य परिवार, इनकी 
राजधानिया, इनकी ऋद्धियो, इनकी दति श्रौर प्रभाव तथा स्थिति का वर्णेन भ्रागमों मे बड़े विस्तार 


से ्बाणत किथा गयाहै। @ 


ईशानेन्द की मध्यम पारिषदों कीं स्थिति 


मूल--ईसाणस्स णं देविदस्स सन्मिमपरिसाए देवणं छः पलिश्रोवधाहु हई 
पण्णत्ता ।३२। 
चाया--ईजञानस्य देवेदरस्य मध्यमपरिषदो देवानां षट. पल्योपमानि स्थितिः परज्ञप्वा । 
[छाव्व्डार्भ स्प्वष्ठटदछछ] 


ा्र-रईलान देवेन्द्र की मध्यम परिषद्‌ के सदध्य देवों की छः पत्योपम की 
स्थिति बताई गई है । 


विशेष्लिच्छा- 


पूवं सूत्र मे देवसम्ृ्धिकेरूपमे दो लोकपाल गं का वणं 

दै । देवसमृद्धिके द्वितीय भ्रगकेषूपमे मध्यम-परिषद्‌ व 4 न 
७ कहते है-भत्थेक इन्द्र कौ तीन-तीन परिषद होती है। जसे कि भ्राभ्यतर परिषद 1 
त । ्रल्यैक परिषद मे देव भ्रौर देविया दोनों प्रकार कै सदस्य होते है ५ 
न की को सम्मति देने कां ्रधिकार दहै, वैसे ही देवियों को भी सम्मति देनै ८ 
या गया है ।भ्राभ्यतर परिषदु के देव श्रौर विया राज्य-ग्यवस्था सम्बन्धी जो विचारः व 

रं न निणेय करते है, उस नि्णेय को मध्यम परिषद्‌ वाले देव त 
व प जाता है । तब मध्यम परिषद्‌ के देव-देवियां बाहिर की परिष 
पर्‌ क दो 1 मे लानेके लिय श्रा्नादेते है । ईशानेन की क 
ल ५ है । इस विषय का सविस्तर वणेन जीवाभिगम सत्र मे 
@ 


दिक्‌-कुमारिथां 


शल --खं दितिक्ुमारिमहृत्तरियाश्रो पण्यत्ताध्ो, तं नहा-स्या, स्यंसा 
» रूथसा, सुवा, 


स्थानाङ्-सुत्र-६ [ - २९४, ] सुत्र३३-३४ 
` सूयचई; रूयकंता, रूयप्पमा । | 
छखन्विज्जुकूभारिमहत्तरियाध्रो पण्णत्ताश्रो, तं'जहय-श्राला, सका, सतेरा, 
सोयामणो, इंदा, घणविज्जुया ।३३। # 


छाया-षड़ दिक्‌कुमारिमहत्तरिकाः प्रजञप्तास्तद्यथा--रूपा, रूपांशा, सुरूपा, रूपवती, रूपका- 
न्ता, रूपप्रभा । 
षड्‌ विदुत्कुमारिमहत्तरिकाः प्रलप्तास्तचया--श्राला, शक्रा, शतेरा, सौदामिनी, इन्द्रा, 
घनविदयुत्‌ । 


[ छाव्व्छार्थ रख्प्नण्ट छ ] 


मूलार्थ--छ. महत्तरिका.-दिक्कूमारो देवियो का कयन क्रिया गया है. जेसे-रूप), 
रूपांश, सुरूपा, रूपवती, रूपकान्ता, रूपप्रभा । 


चं महत्तरिका विदयुत्कुमारी देवियां कथन की गई है. जंसे-श्रला, शक्रा, 
रतेरा, सौदामिनी, इन्द्रा, घनविचुतु । 


च्िव्वेचचन्िच्छी- 


पूवं सूत्र मे मध्यम परिषद्‌ केदेवौ की स्थिति का निदेश किया गयाहै। प्रस्तुत सूत्र मे 
` देवलोक से सम्बन्धित उन महत्तरिका दिक्ाकुमारी देवयो का वणेन किया गया है, जिनकी सस्या 

छ. है । महत्तरिका का श्रथ होता है प्रधान भ्र्थात्‌ जो दिक्‌-कुमासियो मे प्रधान हो" वे दिक्‌-कुमारी 
महत्तरिका कहलाती है । 

प्रस्तुत सूत्र मे छः महत्तरिका दिशाकुमारियो के नामोल्लेख किए गए है.ज॑से कि रूपा, रूपाशा 
सुरूपा, ल्पवती, सूपकान्ता श्रौर रूपप्रभा । 

इसी प्रकार विदयुत्करुमार जाति मे जो प्रधान देविया है उह विद्युत्क्मारी महत्तरिका कहते 
है, जिनके नाम निर्देश नीचे लिखे श्रनुसारहै, ' जसे कि श्राला, शक्रा, सतेरा, सौदामिनी, दद्रा प्रौर 
धनविद्युत्‌ । । 

वारी महत्तरिकाए दिक्कूमारं भवनपति जात्ति' कौ देविया है ग्नौर वियुवृकुमारी महत्त- 
रिकाए दिक्कुमार भवनपति जाति कौ देवियां है । ` 


भवनपति इन्द्रौ. कीं अग्रमहिषी देवियां 


मूल--घरंणस्स णं नागकरुमारिदस्स नागकरुमाररन्नो छ श्रग्णमहिसीभ्ो पण्णत्ताश्रो, 


॥ २९१५ 1 पथम उेश्षकः 


सुत्र-देय 

तं जहा-श्राला, स्का, सतैरा, सोधामणी, इंदा, घणविज्जुया । “ 
मूयाणंदस्स णं नागकुर्मारिदस्स नागक्रुमाररन्नो चछ श्ररममहिसीश्रो पण्ण- 
ताग्रो, तं नहा-रूवा, रूवंसा, सुरूवा; रूववई,-रूवकता, रूवप्पमा । 
जहा धरणस्स तहा स्वेसि दाहिणित्लाणं जाच घोसस्स । जहा शरूषाणं- 
दस्स तहा सर्ध्वो् उत्तरिल्लाणं जाव महाघोसस्पं । ३४) 

छाया--धरणस्य नागकुमारेद््रस्य नागकरुमारराजस्य षडग्रमहिष्यः प्रजप्तास्तयथा--श्रल, 
दाक्रा, तेरा, सौदामिनी, इन्द्रा, घनविदयुत्‌ । 
शरुतानन्दस्य नागकुमारेन््रस्य नागकुमारराजस्य षडग्रमहिष्य प्रजञप्तास्तद्यथा- रूपा, 
रूपांशा, सुरूपा, रूपवती, रूपकान्ता, रूपश्रभा । 
यथा धरणस्य तथा सर्वेषां दाक्षिणात्यानां यावत्‌ घोषस्य । 
यथा भूतानभ्दस्य तथा सर्वेषामुत्तरीयाणां यावत्‌ सहाघोषस्य । 

[ छाव्च्दा्थं स्पष्ट छ ] 

मूलाथ--नागकूमारो के इन्द्र एवं नागकूमारों के राजा धरणे की छः म्रग्रमहि- ` 
षियां कथन की गई है, जैसे-प्राला, शक्रा, शतेरा, सौदामिनी, इन्द्रा, घन- 
विचत्‌ । 
नागकुमायों के इन्द्र एवं नागकूमारों के राजा भूतानन्द की छः भ्रग्रमहि- 
पिया कथन की गई है, जेसे-रूपा, रूपांशा, सुरूपा, रूपवती, रूपकान्ता, 
रूपप्रभा | 
धरणे के समान भ्रन्य सव दक्षिण दिशा निवासी इन्द्रोके विषय में 
यावत घोप तकं इसो प्रकार जानना चाहिए । 
भूतानन्द के समान ही श्रन्थ सब उत्तरदिशा निवासे इन्द्रो के' यावत्‌ महा- 
घोष तक इसी प्रकार जानना चाहिए । ` 

चिक्चचनल्िच्छा- 


विगत सूनो की परम्परा मे श्रव सूत्रकार उन इन्द्रो की;महारानियोँ का वणन करते है जिनकी 
सख्या च; है । दस भवनपति देव दो भागो मे विभक्त है, कुं दक्षिण की रोर, कुच उत्तरकी भ्रोर। 


स्थानाद्ध-सू्न-६ [ २९६ ] सुत्र-३४-३५ 
नागकूमारो के दो इद्र है, धरणेन्द्र रौर भूतानन्द । घरणेदद्र का शासन दक्षिण नागकुमारो पर है श्रौर 
उत्तर की श्रोर जौ नागकूमार है उन पर भूतानन्द का शासन दै । धरणेनद्र कौ छं ग्रञ्रमहिषिया है 
उनके नाम है-भ्राला, शक्रा, दतेरा, सौदामिनी, इन्द्रा श्रौर घनविचयुत्‌ । भूतानन्द नागकुमारेद्र की 
भी देः भ्रग्रमहिषिया है जेमे कि रूपा, रूपाशा, सुरूपा, रूपवती, रूपकान्ता ग्रौर रूपप्रभा । 

भ्रसुरकूमार को छोडकर नेष ्राठ इन्द्रो की पटुदेवियो के नाम धरणेन््र की भ्रग्रमहिपियो के 
ही समानं है । 

उत्तरीय श्राठ इद्र की पटुदेवियो के नाम भूतानन्द इन्द्र की श्रग्रमहिषियो के समान जानने 
चाहिए । घोष श्रौर महाघोष इन्द्रो तक सवकी श्रग्रमदहिषियो की नामावली भी उपर्युक्त नामावली 
के ही समानहै । | = 


घरणशेन्द्र के सामानिक देवों की सस्या 


मूल-घरणस्स णं नागकुमारिदस्स नागकुमाररन्नो दंस्सामाणियसाहुस्सीश्रो 
पण्णत्ताश्रो । एवं भरुयाणंस्तवि जाव महाघोसस्स ।३५। 


छाया-धरणस्य नागकुमारेन्द्रस्य नागकुमारराजश्य षट. सामानिकसहल्राणि प्रज्षप्ताति एवं 
भुतानन्दस्यापि यावत्‌ महाधोषर्य । 


[ छच्च्डाथय स्प्नच्ट छै ] 


मूलार्थ-नागकुमारों के इन्द्र नागकूमारों के राजाकेच हजार सामानिक देव 
कथन कयि गए है । इमो प्रकार भतार्नन्दसे लेकर शेप महाघौप तक 
भवनपति समस्त इन्द्रो के सामानिकदेधोको सख्या छ छ हजारदही 
जननो चाहिए । 


व्िकेच्नलिच्छा-- 

देवलोको के देवो की षट्‌ सख्या से सम्बद्ध देव-समूृद्धि के वणन की परम्परा मे प्रस्तुत सूत्र 
सामानिक देवो की सस्या का'परिचय देरहा है । नागकूमार महाराजा धरणे के छं हजार सामानिक 
देव है 1 इसी प्रकार भूतानन्द नागकुमारेन्द के भी छ हनार सामानिक देव है । भ्रसुर कुमारी के 
श्रतिरिक्त शेप भ्राठ भवनपतियो के सोलह इन्द्रो के सामानिक देवो को भी सख्या छं-छं नार 


जाननी चाहिए । | 
पूर्वोक्त सूत्रोमे देव श्रौर देवियो काजौ वर्णन किया जा रहा है उस वर्णनकेढो कारण 


श्नौर देविय का परिवार वं उनकी ऋद्धि का यथावत 


ते है--एक तो इन्द्र श्रौर उनके देव 
तीत हवि दै प रासन-प्रभावना के लिये थदि कभी इनका ग्राह्वान करना 


ज्ञान हो जाय श्रौर दूसरे सघ-रक्षा एव शासन 


मुच-२५-३६ [ २९७ 1] प्रथम उरेशक 


तो मुनिराज इनका ब्राह्वान भी कर सके । विना परिचय के श्राह्वान किंसका किया जाय ? ज्रागों 
मे “विञ्जाप्पहाणा भंतप्पहाणा" ये दो विशेपण स्थविर मुनियो के दिए गए है । जो स्थविर मुनि देवियो 
के ग्राह्वान मे समं है उनका विशेषण '"विज्जाप्पहाणा' है श्रौर जो मुनि देवो का ्राह्वान करने मे 
समर्थं है उनका विरेषण 'मंतप्यहाणा' है । इनके प्राह्वान की विधि गुर-ग्राम्नाय द्वारा ही जानी जा 


सकती है । | ® 


मतिज्ञान का क्रमिक विकास 


मूल--छष्विहूा उग्गषहमई, पण्णत्ता, तं जहा-खिप्यमो गण्ड, बहुमोगिण्हद, बहु- 
विधमोभिण्हुड, धुवमोगिण्हुह, श्रणिस्सियमो गण्ड, श्रसंदिदढधमोगिण्हूड । 
छतन्बिह ईहामई पण्णत्ता, तं जहा-चिप्पमीहुइ, बहुमोहइ जाव भ्रसंदिदढ- 
मीहड । | 
छव्विहा श्रवायमई पण्णत्ता, तं जहा-लिप्पमवेइ जाच श्रसंदिद्धमवेइ । 
छव्विहा धारणा पण्णत्ता, तं जहा-बहुं धारेइ, बहुविहं धारेइ, पोराणं 
धारेद, दुद्धरं धारेइ, श्रणिस्तिथं धारेइ, श्रसंदिद्धं धारे ।३६। 


छखाथा -षड्विधा श्रवग्रहमतिः प्रज्ञप्ता, तद्यथा--्षप्र॑मवगृह्यति, बहुमवगृह््यति, बहुविधम- 
वगृह्ाति, ध्रुवमवगृह्लाति, भ्रनिधितमवगृह्भाति, श्रसदिग्धमवबगुहटाति । 
षड विघेहासतिः प्रज्ञप्ता, तयथा--क्षि्रमीहति, बहुमीहति, यावदसंदिग्धमीहति । 
षड्विधा भ्रवायमतिः प्रजञप्ता, तद्यथा--क्षिप्रमवेति यावदसंदिग्धमवेति 
षड्विधा धारणा प्रज्ञप्ता, तद्यथा बहूं धारयति, बहुविधं घारयति, पुराणं धारपति, 
दद्ध॑रं धारयति, श्रनिधितं धारयति, ्रषंदिग्ध धास्यति । 
[ छक्ब्दाथं ख्पनन्ठ छे 1 


पूला्थ--्रवग्रह-मतिज्ञान चख प्रकार का कथन किया गयारहै, जंसे-क्षिप्र, बहु, 
बहुविध, ध्रव, भ्रनिश्चित, भ्रसदिग्ध । 
ईहा-मतिज्ञान छ प्रकार का कथन किया गया है, जैसे-क्षिप्र, बहू यावत्‌ 
श्रसंदिग्ध । 
परवाय-मतिज्ञान छः प्रकार का कथन किया मया है, जैसे-क्षिप्र यावत 
प्रसंदिग्ध । 


स्थानाद्ःसुत्-६ [ २ ] सुत्र-३६ 
धारणा मतिज्ञान छ प्रकार का कथन किया गयाहै, जैसे-बहु, बहुविध, 
पुराण, दुद्धंर, म्रनिधित ग्रौर भ्रसंदिग्ध । 


च्िदिच्ननिच्छा- 


स्वभावसे ही देव विरिष्ट मतिवाले होते है, श्रतः प्रस्तुत सूत्र मे मतिन्नानके भेदो का 
दिग्दशंन कराया गया है । मतिज्ञान भ्राभिनिनोधिक ज्ञान का ही पर्यायवाची शब्द है । यह मतिज्ञान 
चार प्रकारका है, जंसेकि-म्रवग्रह-मति, ईहा-मति, श्रवाय-मति भ्रौर धारणा-मति । 

मर्थं श्रौर व्यजन केभेद सेभ्रवग्रह दो तरह का होता है--म्र्थावग्रह श्रौर व्यजनावग्रह्‌ । 
इसमे भ्रथाविग्रह॒ भी दो प्रकार का है, नैङ्चयिक-~ग्र्थावग्रह रौर व्यावहारिक भ्र्थावग्रहु । एक समय मे 
होनेवाला श्रवग्रह्‌ नँश्चवथिक भ्र्थावग्रह॒ कहलाता है श्रौ र श्रसख्यात समयो मे होनेवाले भ्र्थावग्रह को 
व्यावहारिक ्र्थावग्रह माना नाता है । इस प्रकरण मे अ्रथं का श्रमिप्राय हैः वस्तु । र्थं सामान्य तथा 
विगेष दो तरह का होता है । 

व्यजनावग्रहु का कालमान कम सेकम भ्रावलिका का भ्रसख्यातवा भाग तथा श्रधिकसे 
भ्रधिक पृथक्त्व भ्र्थात्‌ दो से लेकर नौ श्वासोच्छवास प्रमाण होता है । 

ईहा-म्रवग्रह के दवारा किए गए सामान्य विषय को विशेष रूप से निश्वय करनेके निये जो 
विचारणा होती है, वह्‌ ईहा है । इसका कालमान प्रन्तर्महृतं है । 

भ्रवाय-रदहाके द्वारा ग्रहण किए हुए विशेष भ्र्थं का एकाग्रता से निश्चय करना श्रवाय है । 
इसका कालमान भी भ्रन्तर्मृहूतं है। श्रवाय की प्रक्रिया कुं काल तक स्थिर रहती है, पुन ध्यान 
विषयान्तर मे चले जाने से किया हुभ्रा निश्वयलुप्ततो हो जाता है, किन्तु वहु ग्रपने पचे पसे सस्कार 
छोड जाता है जिससे समयान्तर मे किसी योग्य निमित्तके मिलने पर उस निश्चित किए हुए विषय 
का पुनः स्मरण हो ्राताहै। । ^ 

धारणा-निर्चय की श्रजल्र धारा, तज्जन्य सस्कार ग्रौर सस्कार-जन्य स्मरण, इस मति- 
व्यापार को धारणा. कहते है । इसका कालमान सख्यात काल भी है रौर प्रसख्यान काल भी । 

जो प्रवग्रहु, ईहा, श्रवाय ग्रौर धारणा शीघ्रता से वस्तु-तत््व को जानते है, उन्हे “भिप्रग्राही " 
कहा जाता है । यदि वे एक साथ वहत से पदार्थो को ग्रहण करते है, तव उन्हे वहूग्राही कहते है । 
जब वे एक ही वस्तु को विविध हष्टियो से ग्रहण करते है, तव उन्हे ' बहुविधग्राही कहा जाता है । 
जववे सामग्री होने पर विषय को अ्रवश्यभावी जाननेवाले हो, तव श्रवग्रह्‌ प्रादि ५धर्‌वगाही 
कहलाते है । जब भ्रवग्रह्‌ श्रादि निनाकिसीहेतुकेही ज्ञान करते है, तवर उन्हे “भ्रनिश्ितप्रही" 
कहते है । जव वे सन्देह रहित ज्ञान करते है, तव उन्हे “प्रसदिग्धग्राही"" कहा जाता है । 

धारणा सूत्र मे क्िप्र भ्रौर ध्रव, इन दो पदो के स्थान पर ““पोराण ग्रौर “दुद्र ये दौ पदं 
ग्रहृण किए गए है । पोराण का श्रथ है--बहृत प्राचीन बातो की स्मृति रसना ओरौर दुदधैर का ग्रथ है 
गहन एव विचित्र विषयो की स्मृति रखना । मतिनान के अद्वाईस भेदो को वारह से गुणा करनेसे 
श्रुतनिधित मतिज्ञान के ३३६ भेद बन जाते है तथा चार भेद ग्रश्रूतनिश्चितके । ये कूल मिलाकर 


मतिन्नान के ३४० भेद होते है.। 


[ २९९ | प्रथम उदश्षक 


बाह्य ओर आभ्यन्तर तपं 


मून--छष्विहै बाहिरए तवे पण्णत्ते, तं नहा-श्रगसण, श्रोमोयटिया निक्वाय- 
रिया,  रषपरिच्चाए्‌, कायकफिलेसो, पडिसंलीनया । | 
छच्िहै श्रत्भेतरिए्‌ तवे पण्णत्ते, तं जहा-पायच्ित्तं, विणम्रो, वे्रावच्चं 
1 तिव सजञ्भाश्रो, कणं, विउस्स्गो 1३७ 


सूत्न-२७ 


त तः 
छाफ--षड्विघं बाह्य तपः प्रप्त तद्यथा--श्रनशनम्‌, श्रवमोदरिका, भिश्नाचर्या, रसपरत्यागः, 


कायक्लेदाः, प्रतिसंलीनता । | क 
पडविधं आभ्यन्तर तपः प्रज्ञप्त, तद्यथा--प्रायश्चित्तं, विनयः, बयाधृत्य, तथवं स्वाः 


ध्यायः, ध्यानं, व्युत्सगंः । 
९ 
[ छच््टाथं सख्प्नष्ठ छ 


मूलाथं- छ प्रकार का बाह्य तप वर्णन किया गया है, जैसे-ग्रनञञन, श्रवमोदरिकः, 
भिक्षाचर्या, रस-परित्याग, काय-वलेर, प्रतिसलीनता । 
छ प्रकार का प्राभ्यन्तर तप वर्णन क्रिया गया है, जैसे-प्रायश्चित्त, विनय, 
वेयातरृत्य, स्वाध्याय, ध्यान, व्युत्स्े । 


'व्विच्रचन्निच्छा- 


पू सूत्र मे मतिज्ञान का वणेन किया गया है, मतिसपन्न व्यक्ति ही तप कर्ते है, भ्रतः प्रस्तुत 
मूत्र मे वाह्य ग्रौर्‌ ग्राभ्यन्तर्‌ त्पके छं भेदो के नामों का उल्लेख किया गया दहै । वामनाश्रो । 
कोक्षीण करने के लिये, सचित कर्मो का क्षय करने के लिए तथा ्राध्यात्मिक वल वद्यने के लिये जिन- 
जिन उपायौसे गरीर, इन्द्रिय, कयाय, ओ्रौर मन को तापित किया जाता है, वे सभी उपायतप 
कहलाते है, ग्रथवा जो भरर ग्रौर्‌ कर्मं को कग करता है, वह त्तप है । वाह्य-साधना श्रनौर श्रन्तः- 
सधनाकेभेदसेतपभी दो प्रकार कामाना गयाहै- बाह्यनप श्रौर श्रान्तरिक तप । 


बाह्यतप- 


। १. श्रनान--प्रनशन का प्रथं है-भ्राहार कालव्याग। ग्राहारत्यागकेभीदोरूप है, थौडेकाल 
के लिये त्याग श्नौर जीवन भर के लिये त्याग । एक उपवास से लेकर छ; मास पर्यतत जौ श्राहार का 
त्याग किया जाता है उसे "इत्वरिकन्प्रतशन"" कहते है प्रौर जो प्रयु भरके लिये श्राहार का सर्वधा 
त्याग किया जाता है उत “यावत्कथिक-परनक्न”' कहूते है। 

यावत्कथिक अनशन कै तीव मौलिक भेद है, 


जसे कि--परादपोपगमन, इंगित- ं 
प्रत्यायात } इन की व्याख्या पहले की जा चुकी ह । ‡ 2 भरण प्रौर भक्तः 
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२. श्रवभोदरिका--्रावदयकता से न्यून श्राहार करना, वस्त्र श्रादि उपकरण भी भ्रावद्यकता 
से न्यून ही रखना, कषायो के वेग को रोकना, इस प्रकार तप की बाह्य प्रक्रियाभ्रो को श्रवमोदरिका 
तप" कफहा जाता है । । 

३ भिक्षाचरी--निर्दोप भिका ्रहण करना तथा विचित्र म्रभिग्रहपुरवंक भिक्षाटन कै लिये 
जाना भिक्षाचरी तप है, इसे बृत्ति-संक्षेप भी कहते है । विविध-वस्तुम्रो के लालच को कम करना 
ही वृत्ति-संक्षेप' है। भ्रभिग्रह चार प्रकारका होतादहै, जसे 9 द्रव्य-प्रभिग्रह, क्षेत्र-ग्रमिग्रह, काल- 
ग्रमिग्रह रौर भाव-ग्रभिग्रह । “भै ेसी वस्तु १ सेवन करूगा लिससे हाथ या पात्रमे लेप भीन 
-लगे,'" इस श्रभिग्रह को द्रव्य-ग्रभिग्रह कहते है । “मर्यादितक्षेत्रसेही भ्राहार ग्रहण करू गा" यह्‌ 
छेत्र-प्रभिग्रह' है । 'दिन के भ्रमु प्रहर मे ही ब्राहार ग्रहण करू गा" ईसे काल-्रभिग्रहु कहा जाता 
है । "जवे श्राहार वहुरानेवाला भक्ति-माब से सम्पन्न होगा, तभी भ्राहार ग्रहण करू गा" इस प्रभिग्रह्‌ 
को भावाभिग्रह कहा गया है । 


४ रसपरित्याग--विकार जनक दूध-घी, दही श्रादि विगयो का त्याग तथा शरीर-पुषटिके 
लिये वनाए गए पौष्टिकं म्राहार का त्याग करना रस-परित्याग कहुलाता दै । 


५. काय-क्लेश--्रागस-सम्मत रीति से एेसी क्रियाए करना, जिनसे शरीर कष्टो का अनुभव 
करे, जसे कि केशलोच करना, शरीर की शुश्रूपा न करना, शरीर को न सुजलाना, वीरासन पद्मासन 
भ्रादि भ्रासन लगा कर वैठना, ये सब कायक्लेश्च तपकेही श्रनेक रूप है । कायक्लेश तप का उदेश्य 
शरीर को कष्टं देना नही है, श्रपित्ु इसका उदेश्य है-शरीरासक्ति को दुर करना । 


६ प्रतिषंलीनता--विषयो मे प्रवेश करती हई इन्द्रियो को रोकना, उदय मे भ्राए कषयो 
को निष्फल को करना, योगो को रोकना, विविक्त शयनासन करना इत्यादि साघक की तप-परक्रियाए 
प्रतिसलीनता तप कहलाती है । 


ये तरह के तप मुक्ति प्राप्तिके वाह्यभ्रगहै। जिससे श्रधिकतरशक्षरीर पर प्रभाव पड, 
या जिस तप से जनता प्रभावित हो जाए, लोक मे तपस्वी की प्रसिद्धि हो जाए, ये घब बाह्य तप है । 
इनका प्रयोग मिथ्याहष्टि भी करते है । लोग प्राय. वाह्य तप॒ करने वालो को ही तपस्वी कहते है । 
परन्तु प्रददोंनमात्र के लिये किया गया तप प्रजञस्त तप नही कहलाता है । 


श्राभ्यस्तर तप- 


जो तप मुक्ति श्राप्िमे प्रतरद्खकारणहो, जो लोगोद्टारान जाना जाए, न प्रसिद्धिमं 
सहायक हो तथा जो मोक्ष का साधक हो, उक भ्राभ्यत्तर तप कहते है । इसका सीधा सवध श्रात्मा के 
भावोसेहोतादहै। इसकेभी छः भेट है, उनका विवरण निम्न लिखित है-- ॥ 

१. प्रायश्ित्त-लगे हृए दोपो की निवृत्ति के लिये प्रालोचना, निदना, गहैणा करना, गुरु के 
समश्च विना चिपाव के उपस्थित होकर ्रपते प्रवगरुणो को प्रकट कर देना श्रौर पुन उस भ्रूलको 
न दोहराने का सकल्प लेना ही प्रयश्चित्त तप है। 

२. विनय- जिसके द्वारा भ्राठप्रकारके कर्मो का, भ्राठप्रकारके मद-स्थानो का उन्मुनन 
हो श्रौर चतुगंतिरूप ससार का व्यवच्छैद हो उसे विनय कहते हैँ । गुरुजनो का सम्मान करना, उनके 
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्राने पर खड हो जाना, उन्है हाय जोड्ना, उन्हे भ्रासन देना श्रादि सम्मान सूचक व्यवहार करना 
नौर गुरुणनो के समक्ष श्रपने ्रहंभाव की सवथा विगलित कर उनकी आक्ञा के श्रनुसार भ्राचरण 
करना ही विनय है । 

३. वैयावृत्य -धर्म-साधना के लिये तपस्वी, रोगी, नवदीक्षित, स्थविर श्रौर भ्रधिनायकं 
मुनिवरो की सेवा करना, उर ्राहार लाकर देना, उनके सयम एवं तप मे सहायता करना, वयावृत्य 
तप है। 

४. स्वाध्याय--ग्रनध्याय का समय छोड कर मर्यादा-पूवेक श्रध्ययन-ग्रध्यापन करना 
स्वाध्याय है । स्वाध्याय के पाच भेद र, जैसे करि वाचना, पृच्छना, परिवतेना, अनुव्रता रौर धर्म-कथा । 
इनका विस्तृत विवेचन पै प्रकरणों मेहो का है ! ग्रह स्वाध्याय भी चौथा श्रान्तरिक 
तपदहै। 

५. ध्याल--भ्रात्त श्रौर रौद्र इन दो ध्यानो को छोडकर धममध्यान तथा सुङ्कव्यान ध्याना “व्यान- 
तप" है । यह सप सवर रौर निजेरा का कारण है । ग्रा्ते ग्रौर रौद्रये दो ध्यान दूगतिके कारण होने 
से सुखाभिलाषी श्रात्माग्नो के लिये त्याज्य मनि गए है। 


६: व्युत्सगं -्थुत्सग तप के दौ भेद है, दरग्य व्युत्सगं तप श्रौर भाव-व्युत्सगं तप । शरीर, उपधि 
भ्रौर प्राहार भ्रादिका त्याग करना द्रव्य-व्युत्स्ग है ग्रौर काम-क्राध श्रादि वुराद्यों का त्याग करना 
भाव-व्यत्सगं है । श्रान्तरिक तप से श्रात्मा महानिर्जरा करता है श्रौर कर्मो का महापयंवसान भी । @ 


षडूविध विवादं 


मूल-छव्विहेविवाए पण्णत्ते, तं जहा-श्रोसक्कइत्ता, उस्सक्कइत्ता, श्रणलोषइत्ता, 
पडिलोमदृत्ता, महसा, मेलदत्ता ।३८) । 


चाया--भद्विधो निवादः प्रजषप्तस्तद्यथा-श्रवष्वष्ययः, 


उत्घ्वत्कयः, भ्र : । 
भक्त्वा, भरलपित्वा । ! भ्रनुलोभ्यः, प्रतिलोभ्य, 


अन्दा्ं--छच्विहे विनाएु पण्णे, तं जहा- खः प्रकारका 
प्रोसक्षुइतता-भरस्तुत विवाद को स्थगितकर 
दत्ता--उनित अ्रवसर पर विवाद के लिये 
ध्यक्ष को साम नीति से श्रपने भ्रनुक्रुल करन 
पर विवादाध्यक्ष अथवा वादौ को प्रतिकलं 


| विवाद कथन किया गया है, जैसे; 
पूनः तयारी करके विवाद करना; उ्स- 
उत्सुक रहना, भ्रणुलोमहत्ता -विवादा- 
ए; पडिलोमइत्ता-टढ सामथ्यं होने 
च ल वना कर विवाद करना; भदता-- 
१. विशेष विवरण के लिथे रि तपः न सम्भिकर त | 

खण श्रौषयात्तिक सूत -प्रधिकारः श्रौर भगवती सूत्र के पच्चीसवे शतकं का 


- षै 


१ 
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-्ध्यभौ की सेवा करके-विवाद-करना, -मेलइत्ता--श्रपने पक्षपातियो को निर्णायक 
मण्डल मे मिलाकर किया जातेव्ला विवाद. 


ूला्थ-छ भकार का विवाद्‌ वर्णेन कियु,गया है जंते-उचित '्रवसर न जान 
कर विवाद को, स्थगित क्रर्‌ देना,.उचित श्रवस जात्तकर विवाद, के लिथे 
शीश्र हौ उत्सुक होना, विवादाध्यक्ष श्रादि को श्नुकरूल वना कर किया 
जानि वाला-चिवाद, विवादाध्यक्ष को यथावसर प्रतिकूल घना कर किय 
जानेवाला विवाद,' विवादा्यक्त ग्रादि को सेवा-पूरवक किया जानेवाला 
विवाद श्रौर श्रपन पक्षपातियो को निर्णायक मण्डल मे सम्मिलित करवाकर 
किया जानेवाला विवाद । | 


{1 


सिलेच्छल्व्का- 


्रात्मा की विजय श्रौर कर्मो की पराजय तप से होती दहै दो व्यक्तियो मे एककी जय रौर 
दूसरे कौ पराजय विवादसेही होती है, ग्रतः प्रस्तुत गूर मे विवाद का उल्लेख किया गया है 1 


वादी श्रौर्‌ प्रतिवादी जब जय-पराजय की भावना को लेकर किसी समस्याषर शाश्चाथं करते 
हैतौ उसे विवाद कहते है । तत्व-निर्णैय को इच्छा से केशीकुमार श्नौर गौतम स्वामी के मध्य जौ 
प्रहनोत्तर हए है, इस सोति को चिवाद नही सवाद कहते है । विवाद के छ. मेद होते है, जैसे कि- 

म्रोसक्घहत्ता-स्वर्णावसर कौ प्रतीभा करते हए विलम्ब करके विवाद करना । क्ी-कही 
“प्रोसक्कावडत्ता” पाठ भौ प्राप्त होता है, उसका श्रं दै किसी वहाने से प्रतिपक्षी को हटा कर फिर 


श्रवसर पाकर कल्षास्त्राथं करना । त 
उसक्कुदतता-युश्रवसर पाकर महती उत्सुकता के साथ विवाद करने क लिये प्रवृत्त होना । प्रतिः 
वादी की मान्यता को ही ्रपनी मान्यता मानकर उसीका पूर्वं पश्च प्रस्तुत करते हए विवाद करना । 
| श्रणलोसद्ता-प्रतिपक्षी को या मध्यस्थ एव सम्यो को साम, दाम प्रादि नीति से श्रनृकूल 


करके पहले प्रतिपक्षी का पक्ष ग्रहण करके फिर विवाद मे प्रवृत्त होना । 


पडिलोमदतता-्रपने विद्या रादि बल के सामर्यं'से प्रतिवादी को चुनौती देते हए म्यक 


चति प्रतिकल बनाकर फिर विवाद करना । | 
र श स ¢ पने पक्ष का समर्थनं प्राप्त कर 


अद्ृतता-निर्णायको की स्तुति एव सेवा श्रादिके दारान्र 


जय सिद्धिके लिये विवाद "करना । 
४ री क्री उपायसे निर्णीयको को प्रतिपक्षी का विरोधी वनाकर विवाद क ॥ 
मे विजय तमी 
चस्तुतः विवाद त्याज्य है, श्योकि इसम्‌ विजय "की भावना रहती है (४ 


| दूस [। है, श्र त 9 [ की 
दूसरे ~ 
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पचे दूसरे की पराजय का भाव होने सेः दसम हिसा है ग्रौर हिसा-विरमण साधु का प्रथम कर््तन्य 
है ! वाट-विवाद मे. छल-कपट का भी आश्रय लियाजातादहै। छल-कपट माया है । माया कृषाय 
है शल्य है । कषाय-विजयी ही स्धुत्व के ञ्चे शिखरो पर प्रासीन हौ कर ्रात्म-कल्याण कर सकता 
है, रतः विवाद से वचने मे ही श्रेय है । विवाद से बचने के लिये ही “रनेकान्तवाद' का ्राविर्भावि 
जैन सस्कृति की महती .देन है । विवाद मे 'ही' की प्रधानता रहती है भ्रौर अनेकान्त का उपासक भी 
का प्राश्रय वेता ह । जहा भी! है वहां विवाद हही नही सकता । ग्रतः विवाद का उलज्ञाव जैन 
सस्कृति 'को मान्य नही है ! जो यहा उसको उपस्थित किया गया है वह्‌ केवल परिज्ञानके लिये 
श्राश्रय लेने के लिये नही । @ 


न्नद्र प्राणी 
[५0 


मुल-- छच्विहा' खुडए, पाणा पण्णत्ता, तं जहा-बेंदिया, तेदंदिया, चडउरिदिया, 
संदुच्छिमपंचिदिय-तिरिक्लजोणिया, तेउकाइया, बाउकाडइया ।३९। 
चाया- षड्विधाः क्षुद्राः श्राणा; प्रज्ञप्तास्तययथा-्रीन्दरियाः, च्रीन्धरियाः, चतुरिन्द्ियाः, सम्भूष्छिम- 
पञ्चेन्दियतिर्यगथोनिकाः, तेजस्कायिकाः, वायुकायिकाः । 
। [ छल्व्दार्थ रूप्य छ ] 


मूला्थ--श्दर प्राणी छः प्रकार के कथन किये गए है, जेमे-द्रीन्दिय, चीन्दरिय, चतु- 
रिन्दिय, सम्मूच्छिम-पञ्चेन्दरिय-तिर्यंञ्च, तेजस्कायिक श्रौर वायुक्रायिक । 


व्विचेन्निच्छा- 


पूं सूर मेँ विवाद का वर्णन क्रिया गथा है । विवाद करनेवाले प्रायः मायावी होते है श्नौर 
मायावौ जीव प्राय. तिर्य्चगति मे ही उत्पन्न होते है । उनमे भी वे क्षर प्राणी के रूप मे उत्पन्न होने है । 
प्राणी च प्रकार के होते है-द्रीन्दरियजीव, वीन्द्रिय जीव, चतुरिन्धिय जीव; सम्मूखिम पचेन 
चे, तेजस्कायिक जीव श्रौर वायुकायिकं जीव । इन्हे क्षुद्र प्राणी इसलिये कहा जाता है कि इनमे 
कोई भी देव जन्म नही लेता प्रौर न इनसे निकल कर कोई जीव चरम-शरीरी ही बन सकता है । 
पृथिवी, भ्रप्‌, वनस्पति श्रौर्‌ गभज इनमे जीव देवगति से लौटकर जन्म ते सकता है श्रौर इनसे 
निकला हृभ्रा जीव मनुष्य-जन्म पाकर मिद्धत्व को भी प्राप्त कर सकता है । 

सयमी पृसुपो को उनकी रक्षा के लिये यत्ननील होना चाहिए, इसलिये इनका यहा परिचय 
दिया गयाहै। ® 


षदेविधा गोचरचर्या 


 मूल--छव्विहा' गोयरचरिथा पण्णत्ता, तं जहा-पेश, श्रद्धपेडा, मोमृत्तिया, 
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पतंग विहिया, संबुक्कवटा, गंतु पच्चागया ।४०। 


छया--षड्विधा गोचरचर्या र्प्ता तद्यथा-पेटा, अ्रघपेटा, गोमुत्निका, पतंशवीयिका, शंू- 
कावर्ता, गत्वा-प्रत्यागता । । 


[ छाव्व्वाष्यं स्प्यच्ठ छै ] 


भूला्थ--छः प्रकार की गोचरचर्या प्ररूपित की गर्द है, जैसे कि~पेटा, भ्रधपेटा, 
गोमूत्रिका, पतंगवीधिका, शवृकावर्ता, गत्वा-परत्यागता । 


िवेेच्छन्तिव्कछा-- 


पूवं सूत्र में कषुद्र प्राणियो का परिचय दिया गया है । कषुदर-प्राणिता से वचने के लिये सयम कौ 
ग्रावर्यकत्रा है । सयमी वही हो सकता है नो क्षुद्र प्राणियों की भी रक्षा करता हरा गोचरी करता 
दै, श्रतः प्रस्तुत सूत्र मे गोचरी के भेदो को उपस्थित किया गया ३। 

जिस तरह गौ विना किसी भेद भाव के ऊच-नीच तृणो को चरती है उन्हे जडमूल से नही 
उखाडती, उसी तरह सु भी धर्मके साधनभूत शरीर कीरक्षाके लिये ऊच, नीच श्रौर मध्यम 
कुलो मे भिक्षाके लिये प्रवेश करतादहै, अतः मूनियो की इस प्रकार की भिक्षावृत्तिही गोचरी 
कृहुलाती है । अभिग्रह विशेप से इसके छ भेद हते है-- 

१. पेट-जसे पेटी चार कोनोवाली होती है । वसे ही साघुग्रामया घरभ्रादिकोपेटीकी 
तरह चार कोणो मे विभक्त करके मध्यकेषरो कोदछीडताहुश्रा समश्रेणी से जव चारो दिशाश्रोमे 
गोचरी के लिये विचरता है, तब बह पेटा-गोचरी' कहलाती है । 

२. श्रदपेटा-पेटी की तरह चार भागोवाला जोक्षेत्रया घर है उसके ्रधेमे जो साघु 
भिक्षा के निमित्त भ्रमण करता हृश्रा गोचरी करता है वह श्रदधेपेटा गोचरी' कहूलाती है । 

३. गोमूत्निका--लिस भिघाचर्या मे कभी दाए से वाए श्रौर कभी वाएुंसे दाएु के घरों 
मे साघु भिक्षाथं भ्रमण करता है वह्‌ गोमूत्रिका-गोचरी' कहलाती है । 

~ ४. परतंगवीयिका- जसे पतग भ्र्थात्‌ गलम उडता है उसकी तरह पहले एक घर से 
ग्राहार लेना फिर पाच-छ- घरो को छोडकर सातवे या श्राठवे षर से श्राहार लेना ¶तगवीथिका 
गोचरी' कहेलाती ह । ' 

( क ५ मे जैसे गोल श्रावं होता है वैसे टी जो साधु एक घर 1 ५ 
प्रौर दूसरा घर ' गली से बाहर इस क्रमसते भिधा ्रहणकरता है बह “शखावर्ता गोरी” कही 


जाती है। | 
। ६. गत-पत्यागता--जिस भिक्षाचरी मे साघु गली कौ एक पक्तिकेषरोमे 9 
हु्रा भ्र॑त तक चलता जाता है रौर वापसी मे दूसरी पक्तिके चसो से गोचरी लेता दै, व्ह 


"तत ' कहुलाती ह । ह 
५ ¢ के आधित होकर गोचरी के छ. भेद परद्चित्‌ किए गए.हं । 


क ] ३०५ ] प्रथम उदंशकं 


अपक्रान्त महानरक 


मूल--जंबदीवे दीवे मंदरस्से पव्वथस्स , दाहिणे णमिमीसे रयणप्यनाप पुढबीष 
। छ श्रवकंतमहानिरथा पण्णत्ता, तं जहा-लोले, लोलुए, उद! निदड , 
जरए, पजञ्जरए । । = 
चडत्थीए णं णंकप्पभाए पुढवीए छ प्रवक्कंता महानिरथा पण्णत्ता, तं 
जहा-श्रारे, वारे" मारे, रोर, रोरए खाडखडं ।४१। 


चछाया- जम्ब्रटीपे द्वीपे मन्दरस्य पवंतस्य दक्षिणे श्रस्यां रत्नभ्रभायां पृथिव्यां षडपक्रान्त- 
महानिरथाः परज्प्तास्तचथा--लोलः, लोकः, उदह्ग्धः, तिदग्धः जरकः, प्रजरकः । 
चतुर्थ्या पङ्कु्रभायां पृथिव्यां षडपक्रान्तमहानिरयाः प्रनतप्तास्तद्यथा--ग्रारः, वारः, 
मारः, रोरः, रोरुकः, खाडखडः । ॥ 


[ खाव्द्दार्थी रूप्नन्ट छ ] 


ूलाथ-जम्बूदरीप नामक द्वीप मेँ मन्दर पवैत की दक्षिण दि्ाकीप्रोर रत्नप्रभा 
पृथ्वी मे छ श्रपक्रान्त प्र्थात्‌ जघन्य महानरक विद्यमान है, जैसे-लोल, 
लोलुक, उदग्ध, निर्दग्ध, जरक प्रौरं प्रजरक । 


चौथी पंकप्रभा पृथ्वीम छं जघन्य भ्र्थात्‌ घृणितं महानरक है, जैसे-म्रार, 
वाग, मार, रोर, रोरूके, खाडखड । 


चिकन्सलिच्छा - 


पूवसूत्र मे सयमशील साधू को गोचरचर्या का वणेन किया गया है । सव प्रकार के भौतिक 
सुखो का परित्याग करनेवाले साघु का एक मात्र लक्ष्य परम-पद की ग्रोर प्रस्थान करना ही होता है। 
नरक श्रादि दुरगंतियो की यतिनाग्रो से मुक्त होने के लिये नरको का ज्ञान होना! म्रावद्यक है, ग्रत. 
परसतुत सूत्र मे उन श्रपक्रान्त महानरकों का नामोत्लेख किया गया है जिन॑की संख्या छः है । 


जो जीव धर्मं से सर्वथा विमुखे है तथा धर्म-भ्रष्ट है, वे श्रपकरान्त नैरयिक' बनते है। जो महा- 
नरक समस्त लुभ भावो से रहित है, भ्रन्य नरको से म्रतिनिकृष्ट तथा एकान्तः ्रप्रिय स्थ नह उन्हीको 
भरपकरन्त नरक कहा गया है । यद्यपि सभी नरको मे जीव पापकर्म का फल भोगते है तथापि उनमे 
भो भ्रपक्रान्त नरक ॒भ्रत्यन्त निकृष्ट होते है । रत्नप्रभा ध 


। पृथिवी मे छ. भ्रपक्रान्त महानरक है । उनके 
नाम है- लोल, लोलुक, उदग्ध, निदेग्ध, जरक श्रौर प्रजरक । वास्तव मे देखा.नाएतोयेच. क 
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महानरक दक्षिण दिल्लाकी श्रोरहै। चौथी पक्प्रभा पृथिवी मेभी दक्षिण दिला कीश्रोर च 
भ्रपकान्त महानरक है, उनके नाम है--श्रार, वार, मार, रोर, सरक, रौर खाडखड 1 सात नरको मे 
४९ प्रस्तट (पाथडे) है, जैसे किं तेरह, ग्यारह्‌, नौ, सात, पांच, तीन श्रौर एक । रत्नप्रभा मे लेकर 
सातवी तमतमा पृथिवी पर्यन्त क्रमशः उक्त सख्या जाननी चाहिए । कहा भी है- 


“तेरसिङ्कारस नव सत पच तिन्नेव होति एक्को य । 
पत्यडतंखा एसा सत्तसु वि कमेण पुढवीघु ॥" 


नरको में दो तरह कै नरकावास है--श्रावलिका-पविष्ट श्रौर पृष्पावकीणं । उनमे जो भ्राव- 
लिका-प्रविष्ट हवे तीन प्रकार के है, जसे कि गोलाकार, नरिकोण शओ्रौर चौकोण, । जो पुष्प्रवकीणं 
नरकावास है उनके श्राकार विविध है। पलै नरक मे तीस लाख नारकावास है, उनमे ५४३३ 
नारकावास्र श्रावलिको-प्रविष्ट है । ष सब पृष्पावकी्णं है । पहले प्रस्तट मे ३८९ श्रावनिका- 
प्रविष्ट नारकावास है उनका क्रम इस प्रकार है) पूर्वं आदि चार दिशाग्रो मे ४६-४६ श्रावलिका- 
प्रविष्ट-नरकावास हँ श्रौर श्रागनेय घ्रादि चार कोणो मे ४८-४८ भ्रावलिका-प्रविष्ट नारकावास है। 
उनके ठीक मध्यभागं मे सीमन्तक नरकेन््रक है । उसके श्रास-पास सव पृष्पावकीणं नारकावास है। 
दुसरे प्रस्तट मे ्राठकी सख्या घटा देनी चाहिए, इस क्रम से प्राठ-ग्राठ की सख्या घटाते-घटाते 
तेरहर्वे प्रस्तट मे भरावलिका-प्रचिष्ट सारकावासों की कूल सख्या २९३ है । इस तरह तैरह प्रस्तटो मे 
श्रावलिका-पविष्ट न।रकावासो की कूल सख्या ४४३३ तथा पुष्पावकीणं नारकावासो की सस्या 
२९९५५६७ दै । दोनों को मिलाकर कुल ३०००००० नारकावास है । 


शकंराप्रभा पृथ्वी मे ११ प्रस्तट है । पच्चीस लाच नारकावास है । उनमे भी कू प्रावलिका- 

प्रविष्ट नारकावास है श्रौर कृच पुष्पावकीर्णं । पहले प्रस्तट मे चार दिवाग्नो मे ३६-३६ श्रवलिका- 

प्रविष्ट नारकावासर्हैश्रौर चार कोणो मे ३५-३५ प्रावलिका-प्रविष्ट नारकावास है । उनके मध्य 

मे एके नरकैन्द्रक है, इस रीतिसे २८५ प्राकलिका-प्रविष्ट नारकावास दै । कमस भ्राठ-प्राठ की सख्या 

हि घटाते-वटाते ग्यारहने प्रस्तट मे २२१ प्रावलिका-प्रविष्ट नारकावास है। प्रावलिका प्रविष्ट 

नारकावासों की कूल सख्या २६९५ है श्रौर पुष्पावकौणं नारकावासो कौ कूल सख्या २४९७३०५ है । 
उक्त दोनों नारकावासों को मिलाकर यहा के नरकावासीं कौ सख्या २५००००० होती है । 


वालुका-परभा पृथिवी में नौ प्रस्तट है, प्रत्येक दिशा में भ्रावलिका-पविष्ट नारकावास २५-२५ 
है श्नौर प्रत्येक विदिशा मेँ २४-२४ नारकावास है उनके मध्य मे एक नरकेन्द्रक ह । इस प्रस्तट मे १६७ 
्राबलिकाप्रविष्ट नारकावास है। क्रमशः भ्राठ-्राठ की सख्या घटति-घटति नौवे प्रस्तट मे १३३ 
प्रावलिका-प्रविष्ट नारकावास हँ । इनमे श्रावलिका-प्रविष्ट सभी नारकावासो की सस्या १४८५ है 
ग्रीर पुष्पावकीर्णं नारकावासो की कूल सस्या १४९०८५१५ है, दोनो का जोड़ १५००००० होता है। 

पकप्रभा पृथ्वी मे सात प्रस्तट है । पहले प्रस्तट मं १२५ आवलिका-प्रवि् नारकावास्न ह। 


प्रत्येक चिद्या मे १६-१६ रौर विदिगाग्रो मे १५-१५ दहै, भ्रागलिका-प्विष् नारकावासो के ठीक मध्य 
मे एक नरकेन््रक नारकावास है । श्राठ-प्राठ की सख्या घटाते हुए सातवे प्रस्तट मे ७७ म्रावलिका- 
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प्रविष्ट नारकावास है । सात प्रस्ल्टो मे भ्रावलिका-प्रविष्ट नारकावासों की कुल संख्या ७०७ है श्रौर 
पुष्पावकीणं नारकवासो की कूल सख्या ६६६२९२३ है, कुल भिलाकर १०००००० नारकावास हैँ । 

धूमप्रभा पृथिवी मे पाच प्रस्तर है । तीन लाख नारकावास है । पटले प्रस्तर मे प्रत्येक दिशा 
मे नौ-नो रौर विदिलाश्रो मे ्राठ-प्राठ म्रावलिका-प्रविष्ट नारकावास है! उनके टीक मध्यभाग मे 
नरकेन्द्रक है । पहने प्रस्तट मे श्रावलिका-प्रविष् नारकावासो की सख्या ६९ है । ्राठ-प्राठ घटाते-घटाते 
हुए पांचवे प्रस्तट मे कुल ३७ है । पाच प्रस्तटो मेँ कुलं प्रावलिका-परविषश्ट नारकावास २६५ है प्रौर 
पुष्पावकीणं नरकावास २९९७३१५ है, कुल मिलाकर ३००००० नारकावास है । 

तमप्रमा पृथ्वी मे तीन प्रस्तट है । उनमे अ्रावलिका-प्रविष्ट ६३ नारकावास है । पहले प्रस्तट 
मे २६ है । प्रत्येक दिशा मे चार-चार है रौर विदिला मे त्ीन-तीन श्रावलिका-प्रविष्ट नारकाचास है 
ग्रौर एक मध्य मे नरकेन्द्रक ह । ्राठ-प्राठ घटते हए तीसरे प्रस्तट मे प्रावलिका-प्रविष्ट नारकावासो 
की सख्या १३ है 1 तीनो प्रस्तरो मे पुष्पावकीणे नारकावासो की सख्या ९६९६६३२ है भ्रावलिका प्रविष्ट 
नारकावासो की सख्या ६३ 1६९६६३२ को भिलाकर कूल सख्या नारकावासो कौ ६६६६५ होती है । 

तमतमा पृथ्वी मेएकही प्रस्तट है। चार दिशाश्रों मे पिकोण सठाण वाले चार नारकावास् 
है, उन के ठीक मध्यभाग मे गोलाकार जवृदरीप प्रमाण श्रप्रतिष्ठान नारकावास है, जिसमे प्रतिपूणं ३३ 
सागरोपम की स्थित्तिहै। 

प्रस्तुत सूत्र मे म्बे जिस-जिस नरके के छ -छं भ्रपक्रान्त महानारकावास है, उन्ही का उत्लेख 
किया गक है | श्रपक्रान्त महानारकावास सभी प्रावलिका-प्रविष्टरहै श्रौरम्रन्य नारकावासोकी 
ग्रपेक्षा ये ्रधिक भ्रनिष्टकारी माने जाते है । इन भ्रपक्रान्तं नरको मे एकान्त ्रधर्मी जीव ही उत्पन्न 
होते है । भ्रत्य नरको मे भी श्रपक्रान्त नरक है, किन्तु उनकी सख्या श्रधिक होने से इसमे .उनका उल्लेख 
नही किया गया है] । + 


ब्रह्मलोक के विमान.-प्रस्तट 


मूल--बंभलोगे णं कप्पे छं विमाणपत्थडा पण्णत्ता, तं जहा-श्ररए, विरए, 
णीरये, निम्मले, वितिमिरे, विसुद्धं ।४२। 


छाया- ब्रह्मलोके कल्पे षड्‌ विमान-प्रस्तटा प्रज्ञप्तास्तद्यथा--श्ररजः, विरजः, नीरजः, निर्मलः, 
वितिमिरः, विञ्चुद्धः। 


[ खाच्ट्टाथं स्प्नष्ठ छ ] 


मूला्थ- ब्रह्मलोक नामक कल्प मे विमानो के छु. प्रस्तट वर्णन कयि गए है, जैसे- 
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श्ररज, विरज, नीरज, निर्मल, वितिमिर भ्रौर विनुदध । 
चिचच्निव्का-- . 


पूवं सूत्र मे श्रधोलोकस्थित नरको का वर्णन कियागयाहै, म्रव सूत्रकार ऊर्वं होकर 
ब्रह्मलोक के विमान-प्रस्तटो का वणेन करते है । पाचवे देवलोक ब्रह्मकल्प मे छः विमान-प्रस्तट है । 
भवन के मध्य मे जितने श्रनराल भाग होते है, वे सव प्रस्तट कहलाते है । विदुद्ध वेमानिक देवो के कुल 
६२ प्रस्तट है । पहले भ्रौर दूसरे देवलोक मे १३ विमान-प्रस्तट है । तीसरे भ्रौर चौथे देवलोक मे १२ 
विभान-प्रस्तट है । पाचवे देवलोक मे छं विमान-प्रस्तट है । छुं मे पाच विमान-प्रस्तट है, सातवे देव- 
लोक मे चार ग्रौर भ्रावठ्वे देवलोकमे भी चार ही विमान-प्रस्तट है! नौवे ऋैर दसवे देवलोको मे चार- 
चार विमान-प्रस्तट है । इसी प्रकार चार विमान प्रस्तट ग्यारहवे श्रौर बारहवे देवलोक मे है । नौवें 
गरैवेयक देवलोक कै अधोभाग मे तीन, मध्यभाग मे तीन मरौर ऊध्वंभागमे भी तीन । इस प्रकारसे € 
विमान-प्रस्तट हैँ श्रौर पाच श्रसुत्तर विमानो मे एकं ही विमान-प्रस्तट है । इस प्रकार १३१२-६ 
-1- ५ 1-४1-४ -1-४ -४-1-६ -- १ = कुल ६२ विमान प्रस्तट है । 

विमान-प्रस्तटो का प्रभाव देवो कौ श्रवगहना लेक्या,ग्रौर स्थिति पर एव सुख ग्रौर समृद्धि पर 
पडता है । नीचे के प्रस्तटो मे ग्रवगहना, लेद्या, ऋद्धि, स्थिति श्रौर सुख कम ग्रौर उपर के प्रस्तटो मे 
ग्रवगडूना छोटी, लैश्या विगुद्ध ग्रौर स्थिति एव सुख श्रधिक होता है, जसे कि पहले श्रौर दूसरे देवलोक 
के पह प्रस्तट मे स्थिति एक पल्योपम या पल्योपम से कुछ श्रधिक ग्रौर्‌ तेरहवे विमान-प्रसतट मे दो 
सागरोपम से कु भ्रधिक की स्थिति है। प्रस्तुत सूत्रम पाचवे देवलोकके छ विमानःप्रस्तटोके 
नामोत्नेख किए गणए रहँ अ्रश्ज, विरज, नीरजं, निल, वितिमिर श्रौर विञुद्ध । ये प्रस्तटोके नाम 
है । च्रं स्थान के अनुरोध से श्रन्य प्रस्तटो के नाम यहां नही दिए गए ।" 


चन्द्र के छः नन्नत्रीं की योगस्थिति 


मूल--चंदस्त णं जोडसिदस्स जोईसरन्नो छ णक्लत्ता पुच्वभागा समलता तीसति- 
मुहत्ता पण्णसा, तं जहा-पव्नामहुनया, कत्तिया, महा, पव्वाफग्गुणी, 
मूलो, पुव्वासाढा । 
चंदस्स णं जोडसिदस्स ` जोदमरण्णा छ णक्ष्वत्ता णत्तंभागा श्रवडु-क्वेत्ता 
पन्नरसमुहुत्ता पण्णत्ता, तं जहा-सथभिसथा, भरणौ, प्रहा, भ्रस्सेसा, सादः 
जेट । 


~~~ ~~ 
~~~ ~~~ 


१ समवायाग सूत्र के ६र्वे समवायमे मभी विभानो के ६२ भ्रस्तटो का वर्णन किया गया है । 


सत्र 


[ ३०६ \ प्रथ रउदेशषक 
चंदस्स णं जोडसिदस्स जोडसरन्नो छः नक्खत्ता उभयं भागा दिवडखेत्ता 
पणयालीसमुहूत्ता पण्णत्ता, तं जहा-रोहिणीः, पुणज्वसरुः उत्तराफम्गुणी, 
विसाहा, उत्तरासाढा, उत्तरामहवया ।४३। 4 


१ 1 = 
छाया चन्द्रस्य ज्योतिरिग््रस्य ज्योतीराजस्य षड नक्षत्र॑णि पूब्ेभागानि समक्षेवाणि निशन्मु- 


हर्तानि ,प्रप्तानि,. तद्यथा--पूवभि्रपदा, कृतिका, मघा, "पूर्वाफाल्गुनी, सूलं, 
पुर्वाषाढा । | । ४. 
चन्द्रस्य ज्योतिरिन््रस्य ज्योतीराजस्य षड्नक्षत्राणि नक्तं भागानि श्रपाद्ध्ेवाणि 
पञ्चदष्ामुहर्तानि भ्ज्ञप्तानि, तद्यथा--शतभिषन्‌, भरणी, ्रा््ा, अ्दलेषा, स्वाति, 
ज्येष्ठा । ष । 

चन्द्रस्य ज्योतिरिन्द्रस्थ ज्योतीराजस्य षडनक्षलाणि उभयभागानि हचपद्धंकषेत्राणि 
पञ्चचत्वारिशन्मुहूर्तानि प्रज्ञप्तानि, त्था-- रोहिणी. पुनवेचु , उत्तराफाल्गुनी, 
विक्षाखा, उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपदा । 


[ यच्च्डार्थ स्प्नव्ट छ ] 


मूलायं-ज्योतिपियो के इष््र तथा ज्योतिष-राज चन्द्रमा के छ नक्षत्र पूवं मागमे 


रहुनेवाले, समक्षे्रवाले एवं तीस मृहृत्तंवाले वणन क्ये गए है, जंसे- 
पूर्वाभाद्रपदा, कत्तिका, मघा, पूर्वाफाल्गृनी, मूल, पूर्वाषाढा । 

ज्योतिरि एव ज्योती राजा चन्धमा के छः नक्षत्र रात्रि-भाग मे श्रवस्थित, 
्रधक्षेत्री, पनद्रहु-पन्द्रह मुहृत्तंवाले कथन किये गए है, जैसे-शतभिषक्‌, 
भरणी, श्रा्द्रा, श्रश्लेषा, स्वाति, ज्येष्ठा । 

ज्योतिषियों के इन्द्र, ज्योतिषियों के राजा चन्द्रके छः नक्षत्रं दोनों भाग 
वाले डेढ क्षेत्रवाल एव पेतालीस ` मृुहृत्तंवाले कथन किये गए है, जैसे- 
रोहिणी, पुनवसु, उत्तराफल्गुनी, विक्चाखा, उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपदा । 


विलिन्च न्सिच्छा ~ । १ 


पूवं सूत्र मे ऊर्वं सूत्रकार ने ब्रह्मलोक के छ प्रस्तटो काही वर्णन किया है) श्रन निर्यग्‌ 
लोकस्थित चन्द्र श्रीर नक्षत्रोके, योग का निदेश किथु जारहाहै। पूर्वाभाद्रपदा, कृत्तिका, मघाः 
पूर्वाफल्गुनी, मूला भरर पूर्वाषाढ़ा इन छः नक्षत्रो का तोस , मृहृतंपयेन्त चन्द्र के साथ योग रहता 
दे । रतभिषन्‌, भरणी, ब्राद्र, भ्रद्लेषा, स्वाती रौर ज्येष्ठा इन नक्षवो का योग चद्रके साथ पद्भहु 
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महतं तक रहता है । रोहिणी, पनव॑सु, उत्तराफाल्गुनी, विशाखा, उत्तराषाढा श्रौर उत्तराभाद्रपदा 
इन छं नक्षत्रौ का योग चद्रके साथ ४५ मुहूतं रहता है । | 

सूत्रकर्ता ने जो “पुब्वंभागा, समचवेत्ता” ये दो पद दिए है इनका भाव यह ह कि जो नक्षत्र चन्द्रमा 
के प्रागे से भ्र्थात्‌ पूवंभाग से योग जोडते है, वे तीस मृहतं तक चद्र के साथ ही रहते है। २४घदे 
तक छित्तने श्राकाज्च को चन्र स्प करता है उसे समक्षत्र कहते है, श्रतः जो नक्षत्र चन्द्रमाकेश्राे से 
योग जौडते ह वे ३० मुहूतं तक चद्र के साथ ही रहते है । । 

“नत्तंभागा, श्रवडुखेत्ता'” इन दो पदो का भाव यह्‌ है कि “नक्त भागानि चन्द्रस्य समयोगिनीत्यर्थः" 
जिन नक्षत्रौ का चन्द्र के साथ योग रात को होता है वे १५ मुहूतं पर्यन्त रहते है । वारह घटे तक ही 
उनके योग का कालमान है । श्रत. अ्रहोरात्र के श्राये क्षेत्र को चद्र जितना स्पद्ं करता है उतने काल 
तक वेदः नक्षत्र चद्र के साथ रहते ह। 

"“उभयंभागा -जो नक्षत्र चद्र के साय पृं श्रौर पश्चात्‌ दोनो भागों मे योग करते है वे डेढ 
श्रहोरात्रे तक चन्द्र के साथ रहते है । शेष दस नत्रौ का योग पश्चिम सेहोताहै। जिसक्रमसे 
नक्षतो का योग होना वतलाया गया है वह्‌ करम सुभिक्षछृत है, उससे यदि विपरीत हौ तो दुर्भिक्ष 


होता है। 


अभिचन्द्र कुलकर की अवगहना 
मूव -श्रभिचंदे णं कुलगरे छं धणुसयाईइ उड़ उच्चत्तेणं हुत्था ।४४१ 
छया--श्रभिचन्द्रः कुलकरः षड्धनुः शतानपर््वमुच्चत्वेनाभवत्‌ । 
[ छच्च्डार्थ स्प्नण्ट' छ 1 
मूलार्थ--श्रमिचन्दर कुलकर की ऊचाई छ सौ धनुष की,थी । 


सिवेचल्ििच्छा- 


प्रस्तुत सूत्र मे किचित्‌ शब्द-साम्य तथा व्ण-साग्य से अ्रभिचछष्र सामक कूलकर का परिचय 
द्विया गया ३ । राजनीति के प्रारम्मिकसमी व्यवस्थापक कुलकर कहे जाते है । इस अवस्पिणीकाल मं 
१५ कुलकरो मे प दसवें कूलकर अ्रभिचनद्र हृए है । उनकी श्रवगहना ६०० धनुष कौ थी । पहले पाच 
कृकरो के युग मे “हकार-नीति"' का प्रयोग होता था भ्र्थात्‌ जव को मनुष ्रनुचित कमं. करता 
था तो उसे तत्कालीन कूलकर हा" कह कर लेद प्रकट कर देता था, यही उसके लिथै दण्ड माना 
जाता थां श्नौर वह लज्जित होकर पुनः श्रपराघ न करता था। चरु से लेकेर दसवे कुलकर्‌ तक 
“भकार-नीति' प्रचलित थौ, अर्थात्‌ श्रफराधी को "मा" ्र्थात्‌ तुम्हे एेसा नही करना चादिषए, -यह्‌ कट 
कर सकी अपराघवृत्ति को नियन्त्रित कर दिया जाता था ! केष पाच कुलकरो के समय मे. 'धिक्‌- 
तीति" चलती थी अर्थात्‌ श्रपराध करने पर श्रपराधी को धिक्काख जाता था श्रौर धीरे-धीरे श्रन्थ 
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कोर दण्डो का भी ्राविर्भाव होता गया । पन्द्रहवे कुलकर से ही प्रथम तीर्थद्धुर का जन्म होतादहै। 
वैदिक परम्परा मे कुलकरो को मनु कहा जाता है श्रौर उनकी संख्या चौदह बताई गई है। छ 


भरत चक्रवर्तीं का राज्य-काल 
मृल--भरहै णं राया चाउरंतचक्कवदटरी छ पुव्वसयसहस्सादं महाराणा हत्या ।४५। 
चाया--भरतः राजा चातुरन्तचक्रवर्ती षट. पूवंशतसह्ाणि महाराजोऽभवत्‌ ! 
[ छच्च्छाथं स्प्ष्ठ छे ] 


मूषा्थे--चतुरन्त पृथिवी के स्वामी चक्रवर्ती महाराज भरत छः लाख पूर्वे तक 
सम्राट्‌ वमे रहै । 


लिसेन्निच्छा- 


श्री नामि कुलकर की ग्रद्धागिनी मरुदेवी की कुक्षि से भगवान ऋषभदेव जी का जन्म हुम्रा । 
उनके ज्येष्ठ सूपृत्र सुमगला कै ्रात्मज महाराजा भरत चक्रवर्तीं हुए । उनकी भ्रायु उस युग के श्रनुसार 
चौरासी लाख पूवं कौ थी । ्रन्य मनुष्यो की श्रपक्षा महप्पुरुपो कौ शआ्रयु न्रपने युगानुसार मघ्यमायु 
होती है । भरत चक्रवर्ती की कुद श्राय कुमारावस्था मे वीती श्रौर कद्ध श्रायु महाराजाके रूपमे 
वीती, किन्तु चक्रवर्ती पद का उपभोग उण्होने छः लाख पूवं तक किया है । उनकी ्राज्ञा तीन प्रोर 
समूद्र ग्रौर चौथी दिशा की ग्रोर हिमवान्‌ पवत पयन्त श्रखण्ड चलती रही । भरत राजा का “चाउरन्त 
चवकबटुी"" विगेपण दिया गया है । इसका भाव यह्‌ है ""चाउरंत त्ति--चत्वारोऽन्ताः समु्रलयहिम- 
वत्लक्षणा यस्थां सा चातुरता पृथ्वी, तत्या सयं स्वामीति चातुरन्तत., स च।सौ चक्रवर्ती चेति चातुरन्त 
चक्रवर्ती 1 उन्होने एक लास पूवं तक केवलज्ञान कौ पययि मं इस धरातल पर विचरण कर निर्वाण- 
द प्राण किया । ऋषभ देव जी श्रौर भरत चक्रवर्ती इन दोनो का विशेष सम्मान वैदिक परम्परा 
ने भीकियाहै। भागवत पुराणके पाचवे स्कन्धके खरु श्रध्यायसे लेकर ऋषभदेव जी रौर भरत 
चक्रवर्ती का ही वणेन प्राप्त होता है । मरत चक्तवर्ती का इतिहास जम्बुद्वीप प्रज्ञप्ति मे तथा त्रिषष्टि- 
शलाका पुरुप के भ्रादि पवं मे विस्तृत रूप से प्राप्त होता है । | ५ 


तीन तीर्थकरों का एतिहासिक विषय 


मूल--पासस्स णं अ्ररहश्रो पुरिसादाणियस्स छं सथा वार्ईणं सदेवमणुयासुराए 
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परिसाए श्रपराजियाणं संषया होत्या । 
वासुपुज्जे णं श्ररहा छहि पंरिससएहि सदधि मुंडे जाव पन्वइए्‌ । 
चंदप्पभे णं श्ररहा छम्माते छंडमत्थे होत्या ।४६। 


खाया-पावंस्य श्रहतः पुरुषादानीयस्य षट. हतानि वादिनां स्देवमनुजासुरायां परिषद्याम- 
पराजितानां संपदाऽभवत्‌ । 
, वासुपूज्योऽ्न्‌ षड्भिः पुरुषडातं; साधं मुण्डो यावत्‌ प्रव्रजितः । त 
चन््रप्रभोऽ्हंन्‌ षण्मासान्‌ खद्मस्थोऽभवत्‌ । 


[ छाठ्व्हाथं खप्ल् छ ] 


मूलार्थ-- श्रादरणीय पुरुष भगवान्‌ पाश्वैनायके छः सौ वादी थे, जो देव, मनुष्य 
ग्रौरश्रसु की परिपदामे भी सर्वथा श्रपराजित रहते थे । वासुपूज्य 
गरहेन्‌ छह सौ पुरुपो के साथ दीक्षित एवं प्रत्रजित हए । चन्द्रप्रभ श्रहन्‌ 
साघनाकेक्षेत्रमे छह मास तक छंदस्थ ्रवस्था मे रहे । 


शसिच्न्सन्तिच्छा - 

पूर्वसूत्र मे चक्रवर्ती मंहाराज भरत के चक्रवतित्व काल का वर्णन किया गया है । श्रव उसी 
एतिहासिक परम्परा मे सूत्रकार प्रस्तुत सूत्र मे तीन तीर्थं दरो का उल्लेख करते है - 

तेईसवे तीर्थकर भागवानू पाश्वं नाथ जी कौ शिष्यमण्डली मे ६०० एेसे वाद-प्रवीण मुनिराज 
थे जिन्हे देव, मनुष्य श्रौर ्ननुरो.करी परिपदा मे कोई भी पराजित नही कर सक्ता था । उन्हे 


पराजित करने की किसी मे भी सामर्थ्यंन थी । 

वारहवे तीथं द्र वामुपुज्य भगवान नै जव प्रश्रज्या ग्रहृण कौ थी, तब उनके साथ ६०० 
मुमकुमरो ने भी प्रत्रज्या ग्रहण की तथा द्रव्य श्रौर भाव से मुडित होकर प्रत्रजित हए थे । 

श्रास्वे तीर्थं कर श्री चन्द्रभभ भगवान छद्मस्थ पर्याय मे कूल छः मास रहै है । ्रावडयक प्रादि 
गृन्थो मे पद्यप्रभ भगवान की छं मास छमस्थपर्याय का ही उल्नेख मिलता है ओरौर चन्दरप्रभ जीकौ 


च 


तीन महीने की छंदस्थु श्रवस्या वताई गई है । यह्‌ मतान्तर भेद है । वास्तव मे श्रागम-प्रमाणदही 
सर्वोपरि दै। । ॥ 


तरीन्द्रिय जीव विषयक ्यम-असयम 


मूल--तदंदियाणं जवाणं असमारभमाणस्स छष्विहे संजमे कज्ज, तं जहा- 
घाणमायोग्नो.सोक्लाश्नी त्रववरोवेत्ता भवडई, घाणंमएणं दुक्वेणं श्रसंजोएत्ता 


. 
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भवड, निब्भामयाश्नो सोक्लाश्रो ग्रववरोवेत्ता मवई \ एवं चेव फासामया- 
श्रोऽवि । 

तेडंदियाणं जीवाणं समारभमाणस्स छष्विहे श्रसंजमे कञ्जईइ, तं जहा- 
घाणामयाश्रो सोवखाश्नो ववरोवेत्ता भवड, घाणमएणं दुश्चेणं संजोगेत्ता 
भवड, जाव फासमएणं द्क्वेणं संजोगेत्ता भवइ ।४७। 


चाया-लौन्दियान्‌ जीवानसमारभमाणेन षड्विधः संयमः क्रियते, तद्यथा - घ्नाणमयात्सौद्यादू 


श्रन्यपरोपयिता भवति, घ्राणमयेन दुःखेन भ्रसंयोजयिता भवति, निहवाभयात्‌ सौख्याद- 
व्यपरोपधथिता भवति, एवन्चेव स्पशंमयादपि \ लीन्दरियान्‌ जीवान्‌ समारभमाणेन 
षड्विधोऽसंयमः क्रियते, तद्यथा-- प्राणमयात्‌ सौख्याद्‌ व्यवरोपथिता वति, घ्राण- 
मयेन इुःखेन संयोजयिता भवति, यावत्‌ स्यक्षंमयेन दुम्खेन संयोजयिता भवति । 


न्दा तेहदियाणं जीवाणं- त्रीन्दरिय जीवो कीः, भ्रसमारभमाणस्त- समारम्भ न करनेवाला; 


छव्विहे संजमे कजञ्जई -छ प्रकार का सयम करतादहै;ः तं जहा-जैसेः घाण- 
मयाभ्रो सोक्ाश्रो--घ्राण सम्बन्धी सुख का, श्रववरोवेत्ता भवद- नाञ्च करनेवाला 
नही होता है; घाणमएणं इक्वेणं--घ्राण-सम्बन्धी दुःख से; श्रषंनोएत्ता भवई-- 
सयोग करनेवाला नही होता है; जनिब्भमयाग्रो सोक्वाश्रो-जिह्वामय सुख का 
श्रववरोवेत्ता भवदइ- नाश करमैवाला नही होता है 1 एव चेव--इसी प्रकार, फासा- 
मया्रोऽधि- स्प सम्बन्धी सुख श्रादि के सम्बन्धं मे जानन चाहिए । 


तेददियाणं जीवाणं -त्रीन्दरिय जीवो का; समारभमाणस्स-समारम्म भ्र्थात्‌ हिसा 
करनेवाना, छच्िहे श्रसंजमे कज्जइ -खह प्रकार का सयम करता है; तं नहा- 
जसे, घाणमयाभ्नो सोक्खाग्रो-- घ्राण स॒स्वन्धी सुख का; चवरोवेत्ता भवद-- 
नाड करनेवाला होता है; घाणामएणं दुक्वेणं--घ्राण-सम्वन्धी दुखसे;ः संजो- 
गेत्ता भवड--सयोग करनेवाला होता है; जाव--यावत्‌; कासमएणं दुक्वेणं-- 
स्पशं-सम्बन्धी दु ख से; संनोगेत्ता भवई-सयोग करनेवाला होता है । 


न, 


मूलार्थ -त्रीन्रिय जीवों की हिसा न करनेवाला साधक व्यक्तिद्धं प्रकार का संयम 


केरता है, जंसे-घ्राण-सम्बन्धी सुख का नाज्ञ नही करता है, घ्राण सम्बन्धी 
दु ख उत्पन्न नही करता है" जिह्वामय सुख का नाच नही करता है ! इसी 
प्रकार स्पशं तक जानना चाहिए । 


बरीद्दरिय जीवो.की हिसा करमेवाला पुरुष छ. प्रकार का प्रसयम करतां 
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रै, जैसे-घ्राण-सम्बन्धी सुख का नाग करनेवाला होता है, घ्राण सम्बर 
दुःख उत्पन्न करने वाला होता है, यावत्‌ स्पशं-सम्बन्धी दुख उत्पन्न 
करता है। 


च्िसिन्नल्ििच्छा- 


पूवं सूत्र मे तीन ती्थद्धरो से सम्बद्ध घटनाग्रो का वर्णेन किया गया है । तीथे द्भरत्व की श्रोर 
ग्रग्रसर होने के लिये श्रसयम से निवृत्ति तथा सयम मे प्रवृत्ति श्रावश्यक है, अत. श्रव सूत्रकार इसी 
विषय का भ्रांशिक विश्लेषण प्रस्तुत करते है । 

यहा केवल तीन इन्द्रियोवाले जीवो कीहीश्रपेक्षा से सयम श्रौर ग्रसयम का वर्णन किया 
गया है । जिन जीवो के शरीर मे स्परनेन्द्रिय, रसनेन्दिय रौर ध्राणेन्दरिय ये तीन ही इन्द्रिया होती है, 
उन्हे च्रीन्द्िय जीव कहते हैँ । उन जीवो को हिसा, परितापना श्रादि पाप-क्रियाए जव किसी जीव से 
नही होती, तव उसका सयम श्रह्सा-जन्य माना जाता है, जैसे कि- 
नासिका-सम्बन्धी सुख से ब्रीह्दिय जीवो को वियुक्त न करना सयम है । 
नासिका-सम्बन्धी दुःख से व्रीद्दिय जीवो को सयुक्त न करना सयम है । 
त्रीन्द्रिय जीवो को जिह्वामय सूख से वियुक्त न करना सयम है । 
त्री्द्रिय जीवौ को जिह्वामय दुःख से सयुक्त न करना सयम है । 
त्रीन्द्रिय जीवों को स्पशेमय सुख से वियुक्त न करना सयम है । 
त्रीद्द्रिय जीवों को स्पशमय दुःख से सयुक्त न करना सयम है । 

इस प्रकार के सयमी जीव इन षडविघध पाप-क्रियाश्रो से निवृत्त रह्‌ कर छ प्रकार के सयमो 
की श्रनायास दी साधना कर लेते है। जो त्रीन्द्रिय जीवो की हिसा करनेवाले होते है, वे छ. प्रकारकी 
ग्रसयममयी क्रियाग्नो मे प्रवृत्त होते है, जैसे कि- 

१ च्रीन्दरिय जीवो को घ्राणमय सुख से वचित करना प्रसयम है। 
च्रीद्धरिय जीवो को घ्राणमयदु खसे सयौजित करना ग्रसयम है। 
च्रीन्द्रिय जीवो को जिह्वामय सूख से वचित करना प्रसयम है । 
त्रीन्िय जीवो को जिह्वामय दु.ख से सयोजित करना प्रसयम है । 
त्रीन्दिय जीवो को स्पशंमय सुले से वचित करना प्रसयम है । 

६ ब्रीन्धिय जीवो के लिये स्पनंमय दु.ख कासयोजक वनना श्रसयम ह । 

वस्तुत गण रौर गुणी के प्रभेद को लक्ष्य म रख कर प्रस्तुत वर्णन किया गया है । पड्विध 
सयम-प्राप्ति का ब्रथ है बरीन्दरिय जीवो से सम्बद्ध सयम का पालन । क्स हृष्टि मे सयमी छ प्रकारके 
होते है । उसी प्रकार श्रसयम पड्बिध होने से ्रसयमी भी छः प्रकारके ही होते ह । 

दरीन्दिय चतुरिन्द्रिय श्रादि जीवो की रक्षा आदि कोलध्यम रखकर भेद-सख्या कम ग्रौर 
अधिकं वनती है, व्रतः षट्‌ स्थान के म्ननुरोध से यहा केवल त्रीन्छरिय जीवो की ब्रहिसा प्रौर हिसा कतो 
लघ्य मे रख कर सयम श्रौर श्रसयम के छः-छ भेद उपस्थित किए गए हं । 


^ < ०८ + ~ ^ 


^< न -& ~ 


सुतर [ ३१५ 1 प्रथम उदशक 
मनुष्य ज्नेत्र मे जिन की समानता § 
मून--जदहीवे दावे छं श्रकम्चमूभीश्रो षण्णत्ताश्रो, तं जहा-हेमवए, हिरण्णवषु, 
हरिदास, रस्मगवापे, देवक्कुरा, उत्तरकूरा । 
जंहो दीवे छं वासा पणता, त जहाम रहै, एुरवए, हैमवएु हैरन्नवषए, 
हरिवते, रसम्मगतासे । 
जतहीवे वीवे छं वाचहुरपव्वधा पण्णत्ता, त॒ जहा-चुललहिम्वंते, महा- 
हिभवंते, निसदे. नीलवंते, रुप्ि, सिहुरौ । 
जंबमंदरदाहिणे णं छं कडा पण्णत्ता, तं जहा-चुल्लहि मवंतकुडे वेसमण- 
कूडे, भहाहिमवंतकूड, वेरलियकूडे निसदकूडे, रूथगकूडे । 
जंतरुमंदरउत्तरे णं छं कडा पण्णत्ता, त॒ जक्म-नीलवतकूडे, उवदसणक्रूडे, 
रुप्पिकूडे, मणिकं चणक्‌ड, सिह रिकूड, तिगिच्छकूडे । 
जंतहोवे वीवे छं महद्हा पण्णत्ता, तं जहा-षउमद्हे, महापडउमदहहै, तिगि- 
चछर, केसरिदहै, महपोडरोयदूहै, पुंड रीयहृहे । 
तत्य णं छं देवयाश्नो महुड्धियाश्रो जाव पलिश्रोवसट्िइयाश्रो परिवसंति, 
तं जहा-सिरि, हिरि, धिह, कित्ति, बुद्धि, लच्छी । 
जनुमंदरदारहिणे णं छं महानरईश्रो पण्णत्ताश्रो, तं जहा-गंगा, द्ध, रोहिथा, 
रोहियसा, हरी, हरिकता । 
जतम रउत्तरे णं छ महु नईग्रो पण्णत्ताओ्रो, तं जहा-नरकता, सारिकंता, 
सुवश्लक्लः, रप्पक्‌लः, रस्ता, रसवई । 
जबुभंदरपुरज्छिमेणं सोयाए महाणईए उमंयकूले छ श्र॑तरनरईश्रो पण्णलाश्रो, 
तं जहा-गाहावइ दहावरई, पकवई. तत्त तला, मत्तजला, उम्मत्तजला । 
जनूमंदरपन्चत्थिमे णं सौश्रोधाए महानरईएु उभयकूले छ श्रतरनरईश्रो 
पष्णत्ताब्रो, तं जहा-खीरोया, सोहसोदा, श्र॑तोषाहिणी, उस्निमालिणी, 
फेणसालिणी, गभीरभालिणी । 
धायदसंडदोवपुरच्छिमद्धे णं छ श्रकम्मभुमोश्रो पण्णत्ताग्रो, तं जहा-हेमवष्‌, 


ऽमानाज्ग चुत" [ ३१६ | सुत-४य 


एवं जहा जंबहौवे दीवे तहा नई जाव श्रततरणईश्रो, जाव एकलरवरदी. 
वद्धपच्चत्थिमद्धे भाणियव्वं ।४८। 


चाया--जम्बरद्ीपे हीपे षडकभभरुमय. प्रज्प्तस्तद्यया-- हैमवतं, हैरण्यवतं, हरिवर्षं, रभ्यकव 
देवकुःरा, उत्तरकरा । 

जम्बुद्वीपे द्वीपे षड वर्षाणि प्रजञप्तानि, तद्यथा - भरतः पेरवतं, हैमवतं, हैरष्यवतं, हरि. 
वर्षं, रस्यकवषेम्‌ । 

जम्बुद्वीपे द्वीपे षड्‌ वषंघरपवंता. प्र्ञप्तास्तद्यथा--चुल्लहिमवान्‌, महाहिमवान्‌, 
"निषध , नीलवान्‌" रमी, शिखरी । ॥ 
जम्बुमंदरदक्षिणे षट्‌. कूटाः प्रज्ञ्ताप्तयथा-चुल्लेहिमेनान्‌ कूटः, वैशभ्रमणक्ूट , महा- 
हिमवान्‌ कूटः, वंडूर्यकूट , निषधकूट , सुच््रकूटः । 

जम्बुमन्दरोत्तरे ष्‌ कखः प्रज्ञप्तास्तचथा-नीलवान्‌ करट , उपदजेनकूट. रुविभकूटः, 
मणिकाञ्चनक्‌्टः, ज्िखरीक्‌ टः, तिगिच्छकष्टः । 

जम्बरद्ोपे दीपे षण्महाद्रहमः प्र्ञप्तास्तयया -प्मह्कद , महापश्चहद तिगिच्छह्दः, 
केश रीहदः, महापुण्डरीकलद , पुण्डरीकट्दः । 

तत्न षड्‌ देवताः महद्धिका यावत्‌ पतल्योपमस्थितिकाः परिवसन्ति, तदथा शी. हीः, 
धृतिः, कीतः, बुद्धि , लक्ष्मी । 

जम्बुमन्दरदक्षिणे षण्महानद्य प्रजञप्तास्तचयधा - गद्खा, सिन्ध, रोहिता, रोहिता, 
हरी, हरिकान्ता । 

जम्बुमन्दरदक्षिणेन षणमहानद्य प्रज्ञप्तास्तद्यथा-नरकान्ता, नारकान्ता, सुवणकूला, 
रौप्यक्ला, रक्ता, रक्तवती । 

जम्बुमन्दरोत्तरे सीताया महानद्या उभयके षडन्तरनद्य प्र्षप्तास्तचयथा- ग्रह्वती, 
दरहुबती, पङ्कवती, तप्तजला, मत्तजला, उन्मत्तजला 1 

जम्बूमन्दरपश्चिमे सीतोदाया महानद्या उभयक्ले षडन्तरनदः प्रजञप्तास्तचयथा-क्षीरोदा, 
सिहसरोता, प्रन्तर्वाहिनी, ऊर्मिमालिनी, फेनमालिनी, गस्भीरमालिनी । 


धातकीषण्डद्रीपपौरस्त्याद्धं षडकमेमूमयः प्रजप्तास्तद्यया- हैमवतः, एव यथा जस्तरदरीषे 
द्वीपे तथा नदी यावत्‌ श्रन्तरनद्यः, यावत्‌ पुष्करवरहीषाद्वपश्चिमाद्ध भणितव्यम्‌ । 


[ छाव्च्डाथं स्प्वण्ठ दै ] 
मूलाथै-जम्तूद्रीप नामक द्वीपमे छं श्रकर्मभूमिमां कथन की गई है, जैसे-दैमवत, 
हैरण्यवत, हरिवर्ष, रम्थकवषे, देवकु रा, उत्तरकूरा । 
जस्चूदरीप नामक द्वीप मे छ वपक्षे वर्णन क्रिये गए है, जैसे-मरत, एेर- 
वत्‌, हैमवत, हैरण्यवत, हुरिव्रषे, रम्यकवषं । 


सत्र. , ` ३१७ ] प्रथम उदे 
जम्ूद्ीप नामक द्वीप मे छ वषधर परवत कथन किए गए है, जसे कि 
चुल्वदिमवान्‌, महाहिमवान, निषध, नीलवान्‌, सत्रमी भ्नौर शिखरी । 
जम्ब से भेर से दक्षिण कौ भ्नोर छः कुट कथन किये गए दै, जैसे 
चुल्ल हिमवान्‌ कुट, वैश्रमणकूट, महाहिमवान्‌ क्रुट, वैडूयकूट, निषधकूट, 
रुचककूट । 
जम्बूद्ीप मे मेस्परवैत से उत्तर की श्रोर छः करट कथन किये गए है, जसे- 
नीलवान्‌ कूट, उपदन कूट, सक्मी कूट, मणिकाचन कूट, शिखरी कट 
ति गिच्छकूट । 
जम्बूदरीप में छ.महा-हद कथन किये गए है, जेसे-पदय-हुद, महापद्म-हृद, 
तिभिच्छ-हद, केश री-हृद, महापुण्डरीक-हद, पुण्ड रीक-हद । 
उपर्युक्त छ. छदो मे छ; देविया परम ऋद्धिलालिनी यावत पल्योपम-स्थिति 
वाली निवास करती है, जसे कि-शधी, ही, धृति, कीति, बुद्धि, लक्ष्मी । 
जम्ूदरीप मे मेसपर्वैत से दक्षिण कौ भ्नोर छः महानदिया कथन की गई 
है, जैसे-ग ङ्का, सिन्धु, रोहिता, रोहितांशा, हरी, हरिकान्ता । 
जम्बरूहटीप मे मेरूपवेत से उत्तर की शरोर छः महानदियां कथन की गई दहै, 
जैसे-नरकान्ता, नारिकान्ता, सुवणकूला, रौप्यकूला, रक्ता, रक्तवती । 


जम्बर्ठीप मे मेरुपवेत से पूवं की म्नोर सीता महानदी के दोनों तटो पर 
छ. भ्रन्तर नदियां कथन की गई है, जैसे-ग्राहवती, द्रहुवती, पकवली 
तप्तजला, मत्तजला, उन्मत्तजला । 

जम्तूद्रीप मे मेरुपवैत से पश्चिम की श्रोर सीतोदा महानदी के दोनो कूलो 
पर छः अ्रन्तर नदियां कथन की गई है, जैसे-क्षीरोदा, सिहुस्रोता, 
भ्नन्तर्वाहिनी, उमिमालिनी, फेनमालिनी, गम्भीरमालिनी । 

धातकीखण्ड द्वीप के पू्वद्धिं मे छः श्रक्मभूमिया कथन की गई है, नैसे- 
दैमवत श्रादि ! जिस भाति जस्बूद्रीपमें नदियोसे लेकर श्रन्तर नदी 
ग्रादितक क्रा वर्णेन कियागयारहै, उसी भांति यहा पर भी जानना 
चाहिए । पुष्करवरद्वीपाद्धं तकर पश्चिमद्धे में भी यही वणेन समना 
चाहिए । 


स्थानाद्ख-सत्र-६ [ ३१८ 1 सुत्र-४८-४९-५० 
च्िच्वेनसल्िकच्छा-- 

पं सूत्र मे रहिस श्नौर हिसा के रूप मे सयम श्रोर भ्र॑सयमः का! निदेश किया गया है } सयम 
ग्रीर्‌ म्रसयम की प्ररूपणा मनुष्यक्षेत्रमे ही होतो है । मनुष्य भेत्र के श्रतर्गैत भूमि, वर्ष, वर्षधरपर्व॑त, 
क्ट, छंद (बहुत वडी सील) देविया महानदियां ्रतर्नंदिया छं -छ- कौ सख्या जितनी भी पाई जाती 
है, उन सवका उल्लेख प्रस्तुत सूत्र में किया गया है । नाम-निदेश मूलां मे होचुकाहै श्नौर 
इनका विस्त वर्णन दसरेस्यानमे क्ियाजाच्ुका है। यह्‌ विषयन धर्म की तरह ग्राह्यहै रौर 
न पापकी तरह त्याज्यहै, केवलज्ञेयमत्रहीहै। 


छः ऋतु 
मून-छ उऊ पण्णत्ता, तं जहा-पाउसे, वरिसारत्त, सरए, हेमंते, वसंते, 
मिस्हे ।४६। 
छाया-षद्‌ ऋतवः प्रज्ञप्तास्तद्यथा-प्रावृट › वर्षारात्रं, श्रद्‌, हेमन्तः, बसन्तः, ग्रीष्मः । 
[ छाठ्व्राथं स्प्रष्ट छ 1 


मूलाथं-छ- ऋतुए वर्णन की गई है, जेसे-प्राव्रद्‌, वरसात, शरद्‌, हेमन्त, वसन्त 
ग्रौर ग्रीष्म । 


च्ियेन्चछच्िच्कछा-- 

पूवं सूत्र मे मनुप्य-क्षेत्र से सवधित नातव्य वातो का वर्णेन किया गयाः है। मनुष्य-्षे्रमें 
सभी व्यवस्थाए काल पर श्राधारितदहै, छ कीसख्यामे वषंका विभाजन ऋतुम्रो के ही रूपमे 
होता ह, ग्रतः प्रस्तुत सूच मे छं ऋतुप्नो का वर्णन किया गया है । 

एक वर्षं मे छ. ऋतुग्रो का भ्रावागमन होता है । श्राषाढ भ्रौरं श्रावण में प्रावृट्‌ ऋतु, भाद्रपद 
पौर भ्राश्विन में वर्पा-ऋतु, कात्तिक ग्रौर मार्गशीपं मास म शरद्‌ ऋतु, पौप भ्रौर माघ मे हेमन्त ऋनु 
फाल्गुन ओर चैव महीने मे वसत ऋतु, वंगाख श्रौर ज्येष्ठ मे ग्रीष्म ऋतु होती है । 

वृत्तिकार मे इस गणना को लौकोत्तरपक्ष माना दहै, लौकिक पल में चैत्र श्रौर वैशाखको 
वसत, जठ शरीर श्रापाढ को ग्रीष्म, श्रावण श्रौर भाद्रपदःको वर्षा, आश्विन श्रौर कातिक को दारु, 
मा्शीषं श्रौर पौष को शीत, माघ श्नौर फाल्गुन को-हेमन्त के रूप मे माना जाता है । 


तिथिन्नय ओौर तिथिवुद्धि. 


मल--छ श्नोमरत्ता पण्णत्ता, तं नहा-तदइएु षत्वे, सत्तमे परस्वे, एक्छारसमे पथ्ये, 
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पन्नरसमे यव्वे, एगृणवीसमे पव्वे, तेवीसमे पञ्वे । 
छ प्रइरता पण्णत्ता, तं जहा-चडत्थे पयवे, श्रहुमे प्वे, दुवालसमे पय्वे, 
सोलसमे पव्वे, वीसईमे पव्वे, चडउवीसदहमे पल्वे ।५०। 
छाया--षड़ श्रवमरात्राः प्रञ्ञप्तास्तद्यथा-त्रतीये पर्वणि, सप्तमे पवंणि, एकादस्षमे पवंणि 
पञ्चदश्षमे पर्वणि, एकोर्नाचिशतितमे पणि, त्रयोविंशतितमे पर्वणि । 
षड श्रतिरात्राः प्रनप्ताध्वद्य था--चतु्थे प्व॑णि, श्रमे पवंणि, हादकामे पवंणि षोड 
पर्वणि, विक्शतितमे पवंणि, चतुविश्षतितमे पवंणि । 
[ खाच्च्डाथ सू्प्वण्ट छै] 


मूलायं-छ अ्रवमराच्रि प्र्थात्‌ तिधिक्षय कथन की गई है, जसे-तीप्षरे पक्षमे, 
सातवे पक्ष मे, ग्यारहवे पक्न मे, पन्द्रह्वे प मे, उन्नीसवे पमे श्रौर 
तेईसवे प्च मे । 
छ श्रतिराति भ्र्थ॑त्‌ तिथिव्द्धि कथन की गई है, जंसे-चौे पक्ष मे, 
ग्राठ्वेँ पक्ष मे, वारहवे पक्ष मे, सोलहवे पक्ष मे, वीसवे पक्ष में, चौनीसवे 
पक्षमे। 


चिवेचनिव्छा- 


पूर्वसूत्र मे छ. ऋतुग्रो का वर्णेन किया गया है । प्राकृतिक काल-ग्यवस्था ऋतु है, इस काल- 
व्यवस्था मे कभी-कभी तिथि-सवर्धन एव तिधिक्षय से कुछ ॒श्रन्तर भ्रा जाया करता है । प्रस्तुत सूत्र 
मे इसी विषय का उल्लेख किया गया है । भ्रमावस्या ग्रौर पूणैमासी को पवं कहते है रौर इन से युक्त 
पक्ष भी पवं कहलाता £ ! चद्रमास की श्रपेक्षा प्राषाढ, भाद्रपद, कार्तिक, पौष, फाल्गुन श्रौर वैशाख 
इन छ महीनों के कृष्ण पक्ष मे एक-एक तिथि घटती है भ्र्थात्‌ इन छ" महीनो का वही पक्ष चौदह 
प्रहोरात्र का होता दै। इस सूत्र से यह बात विल्कुल स्पष्ट हो जाती हैकि तिथि शुद्धपक्षमे नही, 
कृष्ण-पक्ष मे धघटानी चाहिए, जिसका निदं सूत्रकार ने किया है । 

पाच वषं का एक युगहोताहै ग्रौर एक युग मे तीस तिथिया धटती है। कौन कौन सी तिथि 
घटती है ग्रौर कौन-कौन सी नही इसका उल्लेख प्रागमकार ने नही किया है । 


जिस तरह एक वपं मे छं" तिधयां घटती है वैसे ही जु पक्ष मे छ. ्तिथिया वडा भी करती 
है । जिस-जिस महीने के कृष्ण पक्ष मे तिथि घटती है, उस-उस महीने के शुद्घ पक्ष मे तिथिया बडा 
भी करती ह । इन छ. महीनो कै प्रत्तिरिक्त गेष छ मदहीनो मे न तिथिया घटती है ग्रीर न वढती है 1 
वास्तव मे देखा जाए जौ काल धर्म-साधना भ्रौर श्रभ्युदय की हृष्टि से किसी के लिए ज्ुभ है, वही काल 
दष्छृत एव पत्तन की ष्टि से किसी के लिये श्रुम भी है । ग्रतः क्न भी जीवन का एक भ्रग है । 


स्थाना -सुत्र-६ [ ३२० ] सुत्-५१-५२ 
षड्विध अर्थावम्रह 


मूल-श्राभिणिबोहियणाणस्स णं छव्विहै श्रत्थोग्गहै पण्णत्ते, तं जहा-सोड- 
दियत्थोग्गहे, जाव नोडदियत्थोगगहे ।५१। 


छाया--श्राभिनिबोधिकनञानस्य षड्ूविधोऽर्थाविग्रहः भर्नप्तस्तद्यथा- शोत्रन्दियार्थाग्रहो यावत्‌ 
नो इन्दरियार्थावग्रहुः । 


[ छव्च्डा्थ स्प्नष्ट छे 1 


मूलाथ-श्राभिनिनोधिक ज्ञान का भ्रथविग्रह छ प्रकार का होता है, नैसे-श्रोते- 
न्द्रिय-प्र्थाविग्रह यावत्‌ नोइन्द्रिय-प्रथविग्रहु । 


व्िवेच्ल्िव्की- 


पूर्वसूत्र मे तिथिक्षय एव तिथि-वृद्धि रूप समय का वर्णेन क्ियागयादहै। इस समयका 
ज्ञान मतिनानसे भी किया जाता है, ्रतः प्रस्तुन सूत्र मे मतिज्ञान के पड्विध भर्थाविग्रहु का निदेश 
किया गया है । इन्द्रियो श्रौर मन के द्वारा जो विषय का सामान्य जान होता है उसे ही भ्र्थावग्रह कहा 
जाता है, श्रथवा पदार्थं को देखते ही पहली वार जो श्रथ की सूक्ष्म एव श्रुमिल सी क्षलक दिखाई देती 
है, या श्रनुभरति होती है, वही भ्र्थावग्रह है । जैसे विहित भ्रयत्नके द्वाराद्ोटीसी चिगारीसे श्रि 
के विगालसू्प को प्रकटकिया जा सकतादहै, वैसे ही विषय का सामान्य बोध होने पर विचार 
विमं के दवारा उस विराट्‌ रूप दिथा जा सकता है । जव अवग्रह नदी होतातौ ईहा आदिमे प्रवेश 
भी नही हो सकता । मतिजान की श्रव्यक्त क्ललक्र सव से पहले इन्द्रिय श्रौर मनसे ही होती दै। 
इन्द्रिया ग्रौर मन मतिजानके गह्य साधन है श्रौर मतिज्ञानावरणीय का क्षयोपक्षम भ्राभ्यन्तर 
साधन है, इसके विना मतिज्ञान नही हो सकता ।' 

यह्‌ भ्र्थावग्रह पाच जानेन्दरियो के हारा ग्रौर टे मन के धारा जिसे सूत्रकार ने नो-इन्दिय' 
कहा है होता है, इस प्रकार ्र्थावग्रह के छ भेद होते है, जैसे कि--धोत्ेन्द्िय-अर्थावग्रह, चक्षुरिन्दिय- 
र्थावग्रह्‌, ध्राणेन्दिय-प्रथविग्रह, स्पयेनेन्दरिय-श्रथावग्रह्‌, रसनेन्दरिय-मर्थावग्रह॒श्रौर॒नो-इन्दरिय- 
श्र्थाविग्रह । 


न्नायोपशमिक अवधिज्ञान 


मूल--छन्विहे ्रोहिणाणे पण्णत्त, तं जहा-भ्राणुगामिषए, श्रणाणुगामिए, वडु- 
माणए, हीयमाणषए, पडिवाई, श्रपडिवाई । ५२। 


१ विशेष ज्ञान के लिये देखिए नन्दी-सूत 1 
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। छखया-- षड्विधमवधिज्ञानं प्रजप्तं, तद्यथा-- श्रानुगाभिकम्‌, भ्रनानुगामिकम्‌, वद्धमानम्‌, 
हीयमानम्‌, प्रतिपाति, श्प्रतिपाति । 


[ाल्ब्डार्था खूप्वष्ठ छ १ | 


मूलार्थः प्रकार का श्रवधिजान बताया गया दै, जैसे-प्ानुमामिक श्रनानुगामिक, 
वद्धैमान, हीयमान, प्रतिपात्ि श्रौर ्रप्रतिपाति । ` 


विद्नसलिव्छा - 


पूर्वसूत्र मे ब्र्थविग्रह्‌ रूप श्रभिनिबोधिक परोक्ष ज्ञान का वर्णन क्रिया गया है । भ्रव सूत्रकार 
प्रत्यश्च्नान के रूप मे श्रवधि-ज्ञान का वर्णन करते है। इन्द्रियो ग्रौर मनकी सहायताके बिना 
ग्रवधिज्नानावरणीय के क्षयोपसमसे रूपी द्रव्यो को स्पष्ट रूपे जाननेवाला ज्ञान ब्रवधिज्ञान 
कृहुलाता है । जब शआरात्मा श्रवधिज्ञानं के बलसे इव्य, क्षत्र, काल प्रौर भाव की मर्यादाके 
. ्रनुसार रूपी पदार्थो को साक्षात्‌ जानता है तब उस्ने इन्द्रियं श्रौर मन की सहायता की ्रावश्यकता 
नही रह जाती है। इस श्रवधिज्ञान के छ. भेद निम्न लिचित है, जसे कि- 


१. श्रानुगामिक--जो ग्रवधि-ज्ञान इस जन्म मै ग्रौर जन्मान्तर मे साथ जानेवाला हो, जसे 
किं नेत्र-ज्योति प्रत्येक श्रवस्था मे साथ-साथ रहती है वही श्रानुगामिक श्रवधिजान कहलात्ता है । 


२. श्रनानुगामिफ--जिस स्थान पर या जिस जन्म मे श्रवधिजान उत्पन्न हुश्रा हो, स्थाना- 
न्तरमेजानेसे या जन्मान्तरमे जनेसे वह्‌ ज्ञान यदिलुप्तहौ जाए तो उसे अ्रनानुगामिक ग्रवधि- 
लान कहत है \ श खला से प्रति-वद्ध दीपक जेसे सीमित स्थान मे ही प्रकाश देता है,वह्‌ कर्ता का ग्रनू- 
गमन नही कस्ता, ठीक वैसे ही ग्रनानुगामिक श्रवधिज्ञान.भी ज्ञानी का भ्रनुगमन नही करता । कटा 
भी है 


1 ् ~ 1 


^“प्रणुगामिग्रोऽणुगच्छंड गच्छ॑तं लोयणं जहा पुरिसं, 
इयरो व नाणुगच्छइ टिद्मं पर्वो घ्व गच्छतं \+ 
जिस स्थान मे श्रवधिनान उत्पन्न हुभ्रा है वह वही पर रूपी पदार्थो को प्रकाशित करता है, 
श्रन्यत्र नही । । 
२. वद्धंमान--जो श्रवधिज्ञान सवप्रथम श्रगुल के म्रसख्यातवे भागमे रहै हृए द्रव्य को 


प्रकानित करता है, परन्तु शुभ लेश्या श्रोर शुभपरिणामो से शुष्क, पक्ष की चद्रकलाभ्रो की तरह 


वढता-बढता इतना वढ जाता है जिससे जानो श्लोक का भी भ्त्पक्ष करने मे समथ हो जाता है, वह्‌ 
वद्धंमान प्रवधिज्ञान कहुलाता है । 


४, हीयमान--जसे कृष्ण पक्ष मे चद्रकलाए दिन-परतिदिन घट्तीही जातीहै, कसे हीजो 
[4 1 ~^ 
ग्रवधिज्ञान उत्पत्ति के ्रनन्तर निरन्तर घटता ही जाए श्रौर ` घटते-घंटतै जघन्य स्तर पर पहुच जाए, 


वह्‌ हीयमान म्रवधिज्ञान कहलाता है । यह्‌ ञान स्विलष्ट परिणामो से प्रतिदिन, प्रतिसमय हीनसे 
हीनतर मदप्रकारी हो जताद्ै। ` 


३ 
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४५. भ्रतिपात्ति--जिसर तरह हवा के श्चोके से दीपक एक दम वुक्च जाता है, वसे ही जो भ्रवधि- 
ज्ञान उक्छृष्ट सोक-पयेन्त प्रत्यक्ष करके एक दम लुप्त हो जाता है, वहू प्रतिपाति अवधिज्ञान 
कहूलाता है । 

६. श्रप्रतिपाती-जो केवल ज्ञान होने से पहले न्ट नही हीता, वहं श्रप्रतिपात्ति श्रवधिज्ञान 
कहलाता है । जिसने ग्रवधि-ज्ञान द्वारा श्रलोकाकाद् के एके प्राकाश-प्रदेश को भी प्रत्यश्च वर लिया 
है उस श्रात्मा का भ्रवधिज्ञान नियमेन अरप्रतिपाति ही हौता है। यद्यपि छद्मस्थ भ्रात्मा श्ररू्पी पदार्थं 
को चही देख सकता है, तथापि श्रप्रतिपाति श्रवधिज्ञानी श्रलोकाकाश को भी जानने की शक्ति रखता 
है । यह इस ज्ञान का सामथ्वं वताया गया है । इस मे क्षयो चिम की विचिता श्रधिक.होती.है ।' 


६, 


साधु-साध्वी के जिय अकथनीय वचन 


मूल-नो कण्यह णिग्गंयाण वा णिग्गंथीण वा इमादुं छु श्रवयणाईं वइत्तए, तं 
जहा-श्रलिय-वयणे, हीलिश्र-वयणे, खिस्िय-वयणे, फरस-वथणे, गारत्थिय- 
वयणे, विडउसविथं वा पुणो उगीरित्तए ।५३। 


छाया- नो कल्पते निग्र न्थानां वा निग्रन्थीनां वा इमानि षड्‌ ्रवचनानि ववतु, तयथा-- 
श्रलीक-वचनः, हीलित-वचनं, खि्तिति-वचनं, परुष-वचनम्‌, श्रगारस्थित-वचनं, 
व्यवश्शमितं वा पुनरुदीरयितुम्‌ । 


शब्दाय - णिर्गंथाण वा णिग्गंथीण वा--साधु श्रौर साध्वियो को, इमाईं - ये; छु--छ., श्रवय- 
णाहं--कुवचनः; वहत्तए-नोलने; नो कष्यइ--उचित नही है, तं जहा--जैसे, 
श्रलिय-वयणे--प्नसत्य वचन; हीलिश्न-वयगे- तिरस्कार सूचक वचन; लिक्षिय- 
वयणे ~ मर्म-भेदी वचन; फरस-वयणे-- कठोर वचन, गारत्थियवयणे-गरहस्थो- 
चित वचनः; क्डिसवियं वा पणो उदीररित्तए-जो कलह शान्त हौ गया हौ उसे 
उत्तेजना देने वाने वचन । 


मूला्थ-साधु श्रौर साध्वियौ को छं प्रकार के कुवचन व्रीलने उचित नही कहे 
गए है । जँसे-ग्रसत्य वचन, तिरस्कार सुचक़ वचन, मर्मभेदेक वचन, 
कठोर वचन, गृहस्थ के योग्य वचन, जानन कनह † उत्तंजः वतन । 
चिव्तिच्न्िच्का- 
| पूवैसूत्र मे अ्रवधिज्ञान की विचित्रता का वर्णन किया गया है । श्रवधिन्नानी के लियेभी 6 
सयम भाययक है, अतः भव सू्कार सुनाना + (व व व -- ---- म्राव्र्यक दै, ग्रतः श्रव सूत्रकार साधु-साघ्वी के लिये वचन-सयम कौ सुरक्नाथं अवचनाय _ 


१ दसं ज्ञान की विगरेष जानकारी के लिये देखिए नन्दी सूत श्रौर प्रज्ञापना सूत्र क्रा रेदेन्वा पद । 
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वचनो का परिज्ञान कराते है । श्रयोग्य चचन ज्ञानी जन नही बोलते, क्योकि साधु प्रौरसाध्वीका 
जीबन-स्तर एव व्यवहार गृहस्थो से ऊचा होता है । उन्हे निम्नलिखित छः प्रकार के सयम-विघातक 
वचन भूलकर भी नही बोलने चाहिए, जनने कि-- 


१. श्रलीक-वदन-श्रलीक का भ्र्थं है श्रसत्य । साघु एव साध्वीको किसीभी स्थितिमे 
ग्रसत्य का श्राश्रय नही लेना चाहिए । इससे उसकौ प्रामाणिकता समाप्त हो जातीदहै म्रौरसाथही 
उसका दूसरा महाव्रत भी भग हो जाता है, प्रत उसे शलीक-वचनो का कभी भी प्रयोग नही करना 
चाहिए 1 

२. हीलित-वचन--जिस वचन से दूसरो का श्रनादर हो, तिरस्कार हो, दूसरे का ग्रपमान 
हो, वैसे वचन वोलना साधु-साव्वी के लिये उचित नही है 1 


३ †खसित-वचन--लिस वचन से दूसरा तिलमिला उदे, एेसे वचन बोलना भी साधु-साध्वी 


कै लिये निप्रिद्धहै। किसी के जन्म-सवधी तथा कर्म-सवधी रहस्य का उदुघाटन करक पुज्य जनो 
को श्रपमानित करना भी इसी मे निहित है 


४. परष-वचन--कटोर वचन बोलना, जसे कि मुख की श्राति विगाड कर किसी से एेखा 
कहना कि , "तु परे हट, मे तेरे आचरण को जानता हु,” भ्रौर “दुष्ट । मूखं । पञ्च ! गधे 1" ठेसे कठोर 
वचन वौलने की सूत्रकार ने निपेध किया है । 

५ ` श्रगार-स्थित-बचन-- गृहस्थ से सवधित यचन बोलना, पुत्र । पिता । माता! मामा। 


मासड । मामी । भौजाई ।'* इत्यादि गृहस्थ के सवधो को लक्ष्य मे रलकर दूसरो को सवौधित करना 
सवंतिरत्तियो के लिये स्वंथा.सिपिद्ध है । 


६. - उदीरक-वचन--जिसकी विमत-खिमावना हौ चुकी है एसे शान्त हए कलह को पुन 
भडकानेत्ाले वचन बोलने को साधु-साध्वी को जिनेन्द्रदेवने आ्राज्ञानहीदीहै। अर्तः साधक को 
उपयु क्त छः तरह्‌ के वचन नही बोलने चाहिए । 


यद्यपि प्रस्तुत सूत्र मे निर््रन्य श्रौर नि्॑स्थी शब्द के हारा साधु-साघ्वीके लियेही अ्रलीक 
वचन श्रादि निपिद्धकिएगएदहै, परन्तु साधु-साध्वी जंसी पवित्रःसाधना एव श्राचार पालस की 
कामना रखनेवाले श्रावक-श्राविकाग्नो के लिये भी इस प्रकार के वचनो का प्रयोग नही करना 
चाहिए । 


वस्तुत इस प्रकार के वचन न वोलने का प्रादेश मानव-माव्रके लिये दिया गयाहै! @ 
 कल्प-प्रस्तार 


मल~-ख 'कष्यस्छ पत्थारा पण्णत्ता, त जहा-पाणाहवाधस्व वायं दयमाणें 
मूरावायस्स कराय वयमाणे, श्रदिस्नादाणस्षं वायं वथमाणे, अ्रविरइवायं 
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वयमाणे, अरपुरिस-वाथं वेथमाणे, दासवाथं वयमाणे, इच्चेए छं कप्पस्स 
पत्थारे पत्थरेत्ता सम्भमपरिपुरेमाणे तट्ाणपत्ते ।५४। 


चया--षट. कल्पस्य प्रस्ताराः प्रजञप्तास्तयया-प्रोणातिपातस्य वादं वदन्‌, मृषावादस्य वादं 
वदन्‌, श्रदत्तादानस्य वादं चदन्‌, श्रविरतिवाद वदन्‌, श्रपृरुषवादं वदन्‌, दासवादं ˆ 
वदन्‌ । इत्येतान्‌ षट.कल्पस्थ परस्तारान्‌ प्रस्तीयं सम्यक्‌ श्रपरिपुरन्‌ ततस्थानं प्राप्तः \ ` 


गनब्दाथं- छं कप्वस्स- छं कल्प क्रे, पत्थारा--प्रायश्चित्त विशेष, पण्णत्ता--कथन किये गए 
है; तं जहा--जंसे; पाणाइवायस्स-प्राणातिपात का, वायं वयमाणे- कथन करता 
हृश्रा; मुसावापस्त वायं वयमाणे--मृषावाद का कथन करता हुश्रा; श्रदिन्ना- 
दाणस्व वायं वयमाणे-म्रदत्तादान का कथन करता हमरा; श्रविरदवाय वयमाणे-- 
भ्रबरह्यघर्यं सम्बन्धी वाते कृष्ता हुग्रा; श्रषुरिसवायं वयमाणे-- "यह्‌ नपुंसक है" 
यह कथन करता हुश्रा, दासवां वयमाणे--“यह्‌ दास है” एेसा कथन करता हुंमा, 
इच्चेए-इख प्रकार इनः; छ कप्पस्स पत्थारा- कल्प के छ प्रस्नारो को, पत्थरेत्ता- 
करके; संम्मभयरिपुरेमाणे-सम्यगृरूप से उसे पूर्णतया सिद्ध न करने पर; तद्राणपत्ते- 
श्ररोप लगाने वाला उसी दोष को प्राप्त होता है । 


मूलाथं- कल्प ्र्थात्‌ चारित्रिके छ प्र-तारप्र्थात्‌ प्रायश्चित्त विक्षेष कथन किये- 
गए है, जैसे-प्राणातिपात का वचन बोलने से, मृषावाद का वचन बोलने ` 
से, भ्रदत्तादान का वचन बोलने सै, श्रविरति प्रथत ्रबरह्मवयं श्रथवास्त्री 
के सम्बन्ध मे वचन बोलने से, किसी को नपसक कहने से श्रौर किसी को 
दास कहने से । ये छ. कल्प के प्रस्तार स्वीकार करके यदि साधक उन्हे 
मली-मांत्तिः पूणे न करे. तो उसी दोष को प्राप्त होता दहै । 


च्ििवेच्ननिच्का-- 
ˆ पूवसू मे सूत्रकार ने साधु-साध्वी के सिये ब्रकथनीय वचन बताए ह, भ्रव श्रकथनीय वचन 
नोलने पर उसे कसे-कंसे प्रायश्चित्त करने चाहिए ? सूत्रकार इस विषय का विवेचन करते है- 
कृल्प का प्रथं होता है साधु-भ्ाचार श्रौर उसकी विशुद्धि के लिय विधि-विधान के भ्रनसार 
परामश्चिच्च का विस्तार ही कत्प-पस्तार कहलाता है । 


म वोबने योग्य वचन. कै बोलने से साधक प्रायश्चित्त का भागी वनता है। जो. साधु किसी 


साधु पर भुरा श्रारोप लगाता दुसरे को नीचा दिषवामे की भावना से दृ कलकित करतादै,द्ष 
सेया प्रतित्रिभा से निदी को दयी सिद्ध करनेवाली मिथ्या एवं मन-घड़न्त वातते करके उसे दोषी 
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प्रमाणित करने का प्रयास करता है, निर्दोष प्रमाणित होने पर वही साधक प्रायश्चित्त का भागी वन 
जाता है । यह्‌ प्रायश्चित्त छः प्रकार का होता है, जैसे कि-- 

जिस कथा, उपदेश या वातो से दूसरा हिसा मे प्रवृत्त हौ जाए, उसे शठ बोलने की 
प्रेरणा मिने, चोरी करने का साहस उत्पन्न हौ जाए या दुराचार मेँ प्रवृत्ति हौ जाए एसा करने से 
साधक का प्राचार ्र्थातु सयम दूषित हौ जाता है । श्रथवा उक्त पापों से किसी एक पाप मे प्रवृत्त 
होने पर दौप लगाना, गुरुजनो के पूछने प्रर ठ बोलना, उसे कपटकेद्रारा चिपाना, एेस्रा करने से 
भी प्रायश्चित्त की अनिवार्यता बढ़ जाती है । हिसा का प्रायश्चित्त ्रलग है, भूर वोलने के प्रायश्चित्त 
श्रलग है श्रौर कपट करने का प्रायश्चित्त श्रलग है । इस तरह भी क्प का प्रस्तार हो जाता है। 

ग्रथवा किसी को नीचा दिखाने के लिये या वदला चूकाने के लिये द्रंपवल् किसी खधुने 
किसी भ्रन्य पर श्रभ्यारूयान प्र्थात्‌ कलक चढानि के प्रभिप्राय से गुर के पास जाकर कहा किं ““प्रमुक 
साघु ने भ्रमूक प्रकार की हिसाकी है, शूठ वोला हैयाश्रमुककी चोरी की है, प्रमूक समय सदाचार 
मग किया है, मैने स्वय देखा है ।' इस प्रकार कह कर भटे गवाहो ग्रौर भूटे पत्रो हारा दोप सिद्ध करके 
दिखाना । ये सच वाते छानवीन होने पर यदि भ्रसत्य सिद हो जाए तो ्रारौप लगाने का, भूठ 
बोलने का, प्रन्य-ग्रन्य गलतत प्रमाणोसे सिद्ध करने का उसके हारा जितना प्रयास गया किया है, उस 
सवका प्रायश्चित्त श्रलग-श्रलग है! श्रारोप लगनेवाले को उत्तरोत्तर प्रधिकं से श्रधिकं प्रायश्चित्त 
करना पड़ता है, क्योकि गलत व्यक्ति सदंव गलत ही सोचता है, गलत ही वोलताहै श्रौररउसकी 
कायिक चेष्टाए भी गनत ही होती है 1 श्रत. उये दडित करना जरूरी हौ जाता है । श्रन्यथा इससे सघ , 
की व्यवस्था विगडती है मरौर उसका अधिक पतन होता है । श्रत्त. सत्य एव दृढ प्रमाणके चिनान 
शिकायत करनी चाहिए प्नौर न उस श्रोर विशेष ध्यान देना चाहिए । 

नपु सकको दीक्षा देना श्रागममे निषिद्ध है। कोई साधु गुरुके पास प्राकर कहताहै कि 
-श्रमुक साधु नपु सक्‌ है, क्योक्रि उसके लक्षणो से मुभे नपु सकता प्रतीत होत्ती है ।" उसकी वात 
भरप्रामाणिक सिद्ध होने पर कलक चढ़ाने का प्रायश्चित्त भ्राता है । अपनी बात को प्रमाणित करन के 
लिये जितने गलत प्रमाण उपस्थित किए जाते है उतना ही वह उत्तरोत्तर श्रधिक प्रायश्चित्त का मामी 
सन्ता जाता है । 

दसी प्रकार दासी के पुत्र दास को वीक्षा देनी नही कत्पदी है । किसी साधु ने कहा कि “ह्‌ 
साधु दास है, उसके लक्षणो से एसा ही प्रतीत होता है कि वह दासी का पत्र दास है!" 

प्राचा को चाहिए कि भ्रारोप लगानेवाते साघु के कथन फ़ प्रमाणो श्रौर साक्षियो से निर्णय 
करे । थदि आरोप लगनेवाला साधु ग्रपने करन को पुष्टेन कर्‌ सके तौ उसी मुनि को प्रायश्चित्त दना 
चाहिए जिसने उसे कलकित करने का प्रयास किया है । यही भाव उक्त भुत्र स्पष्ट होत्रा है । 


कल्प-पलिमु 
ूल--छ कप्पस्त पलिमंधु पण्णत्ते, त ज 


हा-कोकुदए संनमस्स पलिमध, मोह. 
रए सच्चनयणस्त पलिमंधु, ॐ९९ परलिमध्र, मोह 


चपसुलोघरषए ईरियावहियाए परतिमः तिति. 
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णिए एसणागोथरस्छ पलिमभू, इच्ालोभिए मोत्तिसगस्स पलिमंय्‌, 
भिञ्जाणियाण रणे मोक मग्गस्स पलिमश्रु । सन्त्य सगवया श्रणियाणया 
पसत्था ।५५। 


छाया--षट कल्पस्य परिमम्थव. प्रजञप्तास्त्यया--कौकुचिकः संयमश्य परिमन्थुः, मौखरिकः 
सत्यवचनस्य परिमन्थुः, चलर्लोलुप दर्यापयिक्याः परिमल्युः, तितिणिक एष गागोचरस्य 
परिमभ्थुः, इच्छालोभिको सूुक्तिमागेस्य परिमन्पु› ग्रभिध्यानिदानकरणं मोक्षमागेस्य 
परिमन्थु । सर्वत्र भगवतः श्रनिदानता प्रहस्ता । 


गब्दार्थ--कप्पस्स-चारििके; छं पलिमथू पष्णत्ते, तं जहा-- छ घात्तकं तत्तत कथन किये 
गए है, जैसे; कोेकुडए--भाण्ड के समान विकृत शारीरिक कुचेष्टाए करनेवाला, 
संजमस्स पलिमंयू-सयम का घातक ठै मोहरिए- श्रधिक वोलने वाला वकवादी; 
सच्चवयणस्स पलिमंयू--सत्य वचन का घातक है, चकश्ुलोचुए्‌--चचल नेत्रो वाला, 
ईरियावहियाए पलिमंशू-रईर्यापथिकी क्रिया का वातक है, तितिणिए-ग्राहारादि 
की प्राप्ति न होने पर मनचाहा वौलने वाला तुनक मिजाज, एसणागोधरस्स पलि- 
भंयू-एपणासमितिपूवैक गोचरौ का घातक है, इच्छालोभिए- महालोमी, मोत्त- 
मम्गस्स--मूक्ति-मागे का घातक है, भिज्जाणिधाणकरणे- लोभ से निदाय करने 
वाला; मोक्लमगस्स पलिमभरू-मोक्षमागे का घातक है । भगवया--भगवान नै; 
सव्वत्य- सरवेत्र, श्रणियाणया--ञ्ननिदानता की, पसत्था- प्रशंसा की है । 


मूला छु कल्प के घातक त्व वर्णन किये गए है, जैसे-माण्ड के समान विकृत 
शारीरिक काम चेष्टाएं करना संयम का विघातक है, वहुभाषौ सत्यवचन 
का विघातक है, चञ्चल ने्रौवाला दरयापथिक चक्रिया का घातक है, . 
प्राहार श्रादि की श्रप्राप्ति पर बड़वडानेवाला एपणा-समिति-सूलक 
गोचरचर्या का चातक दै, प्रत्यन्त लोभौ मुक्तिमाग का घातक टै भ्रौ 
श्रासक्ति के कारण निदान करनेवाला मोक्षमार्गं का घातक है। भग- 
वाच्‌ ने सर्वत्र भ्रनिदानता कीदहीप्रशसाकीहै। 

व्िजिखनिच्छा-- 
पूं सूर मे क्प-परस्तारो का वर्भन किया गया है, उसी परम्परा मे प्रस्तुत सूत भी क्प 


विषयक विवेचना प्रस्तुत कर्ता है साधुकी ग्राचार-मर्थादा के जो-जो चातक एव बाधक तत्व 
हवे सव कल्प के परिमथु कहलाते है । वे परिमशु छ. प्रकारके है जिनका भ्राचरण करना साधक के 


लिये श्रत्यन्त घातक है। जते कि 
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१. कौकुचिक-कुत्सितत लारीरिक चेष्टामरो को कौकुचिक कहा जाता है वहं तीन प्रकार का 
होता है, जैसे कि स्थान, सरीरं प्रौर भाषा नट की तरह क मे खड़े होना, वना, लेटना, 
चलना, घूमना, जहा-तहा ठ्हरना इत्यादि सभी क्रियाए स्थान-कौकूुचिक कहलाती है । निष्प्रयोजन 
हा-वैर मुख, श्रादि श्रगो को हिलाना-चलाना डो की ररह चेष्टाए करना सरीर-कौकुचिक 
कहुलाता है ! हास्य-उत्पादक वचन वोलना, पञु-पक्षियो की नकल करना, लोगौको हसाम के 
लिये श्ननायंदेश कौ भापा बोलना, विभिन्न देशवासी स्वरी-पुरुषो के वाणी-विलास की नकल केरा 
, भापा कौवुविक है । उक्त सभी प्रकारकी कृचे्टए साधु के लिये निषिद्ध है! इन कुचेष्टाश्रो से सयम 
काघातहोताहै, श्रत सथम-्रियोको सभी तरह की कुचेष्टाए वजेनीय है । 

२. मोखरिक- वाचालता विना सोचे-विचारे बोलना, प्रमाण से ग्रधिक बोलना या जिससे 
सुननेवाला शत्रु बन जाए इस प्रकार कौ वाणी बोलना इन सयक समवि सौखरिक-शब्द्े हो 
जाता है । मौलरिक साघु से श्रसत्य-मापण कौ समावना वनी रहती है । ्रतः मौखरिकता सत्य 
की धाक्कं है । इसलिये सत्यवक्ता को मौखरिक नही वनना चादिए । 

३. चक्षुलोुषप--जो साधु चक्षुलोलुपी होता है, वह ईर्या-पथिकौ क्रिया का सशोधन नही 
कर सकता, श्र्थात्‌ दर्या-समिति का पालन नही कर सकता । जो साधु चलते हुए इधर-उधर देखने 
मे श्रासक्त है । ्रासक्ति पूर्वक लुभावने दृश्यो को या स्तरी-पुरपों को देखेता हुश्रा गमानागमन क्रिया कर 
र्हा है, चहं निश्चिय ही ई्यासमिति का भली-भाति पालन नही कर सकता; रतः साधु को चक्षु- 
लोलुपी नहीं बनना चाहिए । ॥ 

४. तित्तिणिक--साघु को तीन वस्तुग्रो की प्रावश्यकता होती है-श्राहार, उपधि श्रौर 
भ्या । इनके न मिलने पर चेद के वशीभूत होकर जैसे-तंसे बौलनेवाले तुनकमिजाज साधु एपणा- 
त का ह होता है, क्योकि सी प्रकृतिवाला साधु दुःखी होकर श्रनेपणीय श्राहार्‌, उपधि 

र शय्या भी ग्रहृण कर सकृता है । श्रत नि्दोपि-्राह 
चाहिषु कि व न बने। । ४ 


५. इच्छ-लोभिक इच्छा ग्रौर लोम की मात्रा वढाने से सतोषका घ 

 घातदहोताहै। इसमे 

१ त का धात होता दै । इच्छालोभिषए" यह्‌ पद इसलिए दिया 
महा- है वे ही महादइच्छावाले होते है ! महादइच्च † 

ध ह ट वे ही महाइन्छावाले होते है । महादच्छा या महालोभ मृक्ति-मा का 


६ | निदान - ऋद्धि, पद, वैपयिक-सुख इत्यादि की प्रापि की इच्छा 
व का प्राप्त केने कौ दच्छा रसनेवाला साधु रत्नत्रय का घातक होता है, क्योकि सम्यग्‌- 
क ग्रौर क को ही मोक्ष-मागं कहा गया ह 1 सोक्ष-राप्ति नौर केवली वनने 

च्छा को निदान नदी कहा जा सकता । निदान ऋद्धि रस | 
६ ६ , रस ग्रौर साताके रि 
दै जो कि भरश्रेथस्कर है । “सन्वत्थ्‌ भ ह वात 
सव्वत्य भगवपा श्रणिथागया पसत्था ं । 
म ्निदानता को ही नस भ त्था भगवान ने सभी शुभम क्रियाघर 


~ १ 


से परभिति होकर श्रपने `, 
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चारित्राचार व्यवस्था 


मूल--छष्विहा कप्पठिई पण्णत्ता, तं नहा-सामाइय-कप्पटिई, छेदोवहावणिय- 
कप्यटिई, निष्विसमाण-कप्पठिई, णिच्विदरु-कप्पठिडई निणकप्पठिई, थेर- 
कप्पठिई ।५६। 


छाया--षड्विधा कल्पस्थितिः प्रनप्ता, तद्यथा --सामायिक-कल्पस्थितिः, चदोपस्थापनिक-कत्प- 
स्थितिः, निविक्लमान-कल्पस्थि तिः, निर्धिष्ट-कत्पस्थितिः, जिन-कत्पस्थित्तिः, स्थविर- 
कल्पत्थितिः । 


[ छाठ्द्डाथं स्प्वष्ठ ह ] 


मूला्थ--कल्प-स्थिति छ प्रकार की कथन की गई है, जैे-सामायिक कल्पस्थिति, 
छेदोपस्थापनिक कल्प-स्थित्ति, परिहार विशुद्धि ग्रहण करते हृए को कल्प- 
स्थिति, परिहा र-विशुद्धि से निवृत्त हृए को कल्पस्थिति, जिन-कल्पस्थिति 
प्रौर स्यविर-कत्पस्थिति । 


` चिलिच्रल्िच्छ- 


पूर्व सूत्रो मे कहा गया है कि साधु-चारके ब्रनुूसार्‌ छ प्रकार के श्रवचनीय वचन बोलने 
पर साधु को दोप लगता है, छं प्रकारके कल्प-प्रस्तारभी उसके चारित्र को दूषित करते है प्रौर छः 
प्रकार के कल्प के परिमन्थु भ्र्थात्‌ घात करनेवाले कहे गए ह ! भ्रव प्रस्तुत सूत्र मे कल्प की मर्यादा 
का वर्णन किया जा रहाहै। वह मर्यादां प्रकार कीटोतीदहै, जसे कि- 

१. सासायिक-कल्पर्थिति-- चारि के दो भेद है, इत्वरिकं भ्रौर यावत्कथिक । जिसस्थिति 
मे पापमय जीवन-व्यवहारो का निरोध हौ मरौर साधु को रत्नच्रय कालाभ हौ उसे सामाचिक कहते 
है । चारित्रिकौजो भी मर्यादाए है उनका यथातथ्य रूप मे पालन करना ही सामायिक का प्रभिघ्राय 

-है । इस कल्प का पालन सभी तीर्थकरी के युगमे किया जातादहै। इसी कारण इसको भ्नवस्थित- 
कल्प भी कहते हे । महाविदेह मरौर मध्य॒ के तीर्थकरो के तीथं मे इसका पालन यावज्जीव रहता ह । 
भरत रौर एेरवत धेत्रो के ञ्न्त्वर्ती श्रादि श्रौर चरम तीथद्रके युग मे इस कल्प की प्रवधि कमसे 
कस सात म्रहोरात्र, मध्यम चार मसि श्नौर उक्कृष्ट छ मासकी होतीदै, तत्पश्चात्‌ छेदोपस्थापनीय 
चाप्र की .मुख्यता रहती है, इसी हृष्टि से इसको इत्वरिक सामायिक कहते हं । शय्यातरपिणड 

` चातुर्याम म्र्थात्‌ चार महाव्रत, पुरुप-ज्येठ, दीक्षा-ज्येष्ठको वदनये चार कल्प ग्रवस्थित है। क 

प्रधान होने से वृधा श्राया भी नव-दीक्षित साधु को वन्दना करती ह | ये चार कल्प्‌ सभी तीर्थद् 

~ गान मे होते हँ । इनका पालन करना प्वग्यभावी होने के कारण इन्दे प्रवस्थित-कलप क! जाताहै। 

२. देदोपस्थापनीय कल्पस्थिति-- जिसमे सातिचार प्रौर निरतिचार के रूप मे पूर्वं पर्याय का 


१ [ ३२९ 1 प्रथम उदेशक 


चेदहो उसे छेदोपस्थापनीय कल्पस्थिति कहते है । इसमे उन र का पूर्णतया पालन करनाहीता 
ह ` जिनमे चार कल्प पहले के ग्रौर छं कल म्नीर वट्‌ जाते है जैसे कि भ्राचेलक्य, श्रौदैशिकः, प्रति- 
क्रमण, राज-पिण्ड, मास~कल्प ग्रौर पर्युषणा-कल्प । इनका पालन्‌ साच के लिये ्रावक्ष्यक हौ जाता है। 
दूने श्रचेलक के दो. भेद है । वस्त्र न रखना भी म्रचेलकता है श्रौर सख्या मे कम से कम श्रल्पमूल्य वाले 
सद रग के वस्त्र रखने पर भी श्रचेलकत्व माना जाता है । श्रौदेशिक श्रौर राजपिण्ड इनका ग्रहृण न 
"करना, दोनों समय प्रतिंक्रमण करना, साधु का नौ कल्पी विहार ग्रौर साध्वी का पाच कल्पी.विहार 
तथा पर्युषणा-कल्प इसका तथा स्थविर कट्पियो के बनाए हए नियमो का पालन करना ही छेदोपस्था- 
नीय कत्पस्थिति है । ॥ 

३. ति्ि्लमान-कत्पसिथिति- यह्‌ परिहार-विशुद्धि चारित्र का पहला श्रग है । जिन्होनि नौवें 
पूवं की तीसरी म्राचार वस्तु का श्रष्यथन करलियादहैवे ही चस चासति की भ्राराधंना-पालना के 
ग्रधिकारी हो सकते है । इसकी विधि इस प्रकार है - 


नौ साधु प्राचां की श्रनुमति पाकर गच्छसे ग्रलग होकर १८ महीनो मे जो महानु ्रनुष्ठान 
करते है, उसे परिहार-विशुद्धिक कहते है । उनमें पहले चार साधु छ॒ मास पयंन्त तप करते है, चार 
साधु उनकी सेवा करते है श्नौर एक गुरु-स्थानीय होने से उन्हे वाचना देता है । 


दूसरे छ महीने मे सेवा करनेवाले तप करते है श्रौर तप करनेवाले चार सधु सेवा मे सलग्र 
हो जाते है । एक वाचना देता है । 

तीसरे छ. महीने मे वाचना देनेवाला साधु तप करना है, शेप भ्राठमे से एक गुरुस्थानीय वन 
कर वाचना देता है, सात साषु उस एक तपस्वी की सेवामे जुट जतेहै जो कि उस समय तपस्या 
केर रहा होताहै। इस स्थिपि को निविश्मान-कल्पस्थिति' कहते है । उनकी तपस्या कां क्रम निम्न- 
चिचवित है-यदि ग्रीप्मक्राल बीत रहा है तो उस समय वे जघन्य एक उपवास, मध्यम बेला श्रौर उत्कृष्ट 
तेला करते है । शीतकाल मे जघन्य बेला, मध्यम तेला ग्रौर उक्कृष्ट-चौला तथा वर्षणवास मे जघन्य 
तेला, मध्यम चौला ग्रौर उत्कृष्ट पचौला करते है । इस कम से उनकी तपस्या होती है। वे पारणा 
प्रायविलसे ही करते है । इतनी कठोर तपस्या करनेवाले ही "परिहार विशुद्ध चारितरी' कहलाते है । 


४. निविष्टकायिक कल्पस्थिति--यह्‌ परिहार-विशयुद्ध चारित्र का द्रूसरा प्रग है । जिनकी छः 
महीने की तपस्या पूणं हौ गई है, वे प्रतिदिन श्रायविल तपस्या श्रौर प्रभिग्रह के साथ भिक्षा गहण 
करतेहै । नौमेसेजो चार साधु तप क्रते है, वे पारिहारिक कहलाते है, उन्हीको दूसरे शब्दो मे 
निविमान कल्प-स्थित भी कहते है, किन्तु जो चार साधु तपश्चया का काल-मान पूरा करके | सेवा मे 
लग्र हौ जाते ह, उन्हे 'निविष्टकायिक कत्पस्थित' या श्रनुपहारिक भी कहते है । म्रसारह मास पूरणं 
हने परवै गणम पुनः भी श्रा जाते है, ये नौ साधु जानवान्‌, दर्गनवानच्‌ एव चारिववान होते है । ॥ 

` ५ जिनकल्पस्थिति- जिन तो नही, परन्तु जिनसदहश क्रिया करनेवाले 
ब जति है । वे वच्र-ऋपभ-नाराच-सहनन के स्वामी, जघन्य नौवे पूवं ध 
र ता = उत्कृ् कुछ नयन दस पूर्वो के श्येता होते है । वस्त श्रादि उपकरणों से रहित केवल 
धृता के वाद्य श्रौर श्राभ्यन्तर लक्षणो से सपन्न'होते है. । वे.सभी प्रकार के उपसर्ग को सहने मे 
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समथं होते है । रोग भ्रादि वेदना््रौँको समत्ताके साथ सहन करते है, वे उस कल्प मे रहते हुए 
कभी भी दोपों का सेवन नही करते । तीसरी पौर्पी मे गोचरी करते हँ । वे नगरमे नही, जगलो 
मे ही रहते है । उनका जीवन साधना मेँ ही बीतता है, जिन-कल्पी की जो भी मर्यादाए होती है 
उनका उद्व धन वे कभी भी नही करते । 

६. स्थविर-कल्य-स्थिति- जो साधु समाज मे रहकर श्रमना जीवन उन्नत करते है श्रौर साथ 
ही समाज का भी कल्याण करते है वे स्थविर-कल्पी कहलाते है । वे सव तरह से स्थविरो की मर्यादाश्रो 
करा पालन करते है । उनकी मर्यादाए है-दीक्षाथियो को दीक्षा देना, पढना-पढाना, सयम मे रहने की 
जिक्षा देना, अ्रनियतवास ग्र्थात्‌ गुर की श्राजञा से प्रामानुग्राम विचरना, एकाकी न विचरना, समाज 
मे रहकर प्रवचन-प्रभावना, साधना-पथ मे विचलित होते हुए को स्थिर-करना, नवदीक्षित, ग्लान श्रौर 
तपस्वी की सेवा करना, जिननगासन की उन्नति करना, इन सव का पालन सयम मे रहकर स्थविर- 
कल्पी ही करते है । उनकी एेसी मर्यादा को ही “स्थ॑विर-कल्प स्थिति" कहते है । 

साघक जिस कल्प मे स्थित है उसकी भयदा का पालन सतकंता के साथ करना ही उसका 
परम कत्तव्य है । वह जघाबल क्रीण होने पर ही किसी क्षेत्र मे स्थिरवास कर सकता है । स्थविरो 
की मयदिा में .रहना{ही 'स्थविर-कल्पस्थिति' है । |, 


श्रमशा महावीर के महत्वपूरौ बेले 
मूल-समणे भगवं महावीरे चु णं भक्तेणं श्रपाणएणं मुंडे जाव पच्वइपएु । 
समणस्स भगवन्न महावीरस्स छट णं मत्तेणं श्रपाणएणं श्रणते श्रणुत्तरे 
जाव समुप्पन्ने । 
समणे भगवं महावीरे चहु णं भत्तेणं श्रपाणएणं सिद्धे जाव सब्धदुक्ल- 
प्पहीणं ।५७। 
चछाया--श्रमणो भगवान्‌ महावीरः षष्ठ न भक्तेनापानकेन मुण्डो यावत्‌ प्रत्रनितः । 
श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य षष्ट न भक्तेनापानकेन श्रनन्तमनृत्तरं य।वत्‌ समुत्पच्चम्‌ । 
श्रमणो भगवान्‌ महावीरः षष्ठ न भवनेनापानकेन सिद्धो यावत्‌ सवेदुःलप्रहीणः । 
यव्दाथ--समणे भगवं महावीरे-श्रमण भगवान महावीरः च्रं णं भत्तेणं श्रपाणएणं - जल- 
रहित षष्ठ भक्त से, मुंडे जाव पव्बईए--मुण्डित यावत्‌ प्व्रजित हृए । 


समणस्व भगवश्नो महावीरस्स- श्रमण भगवान महावीर को, चदं णं भक्तेण श्रपाण- 
एणं-जल रहित १८ भक्त से; अणंते श्रणुत्तरे--ग्रनन्त, भ्रनुत्तर केवल ज्ञान, 
जाव--यावत्‌; समप्पन्ने-उत्पन्च म्रा । 
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न रीर; छटोणं भक्तेणं श्रपाणेणं -जलः 
। ; दरणं भ --जल- 
१ भगवं महावीरे श्रमण भगवान महावर; च क । 
। श बेला तप से, पिद्धे-सिदध हृए, जाव--यावत्‌; सन्वदुक्लप्पहण ~ सन दुः्वो 
से मुक्त हुए । 
ूाथे--श्रमण भगवान महावीर निजैल षष्ठभक्त तप करते हुए मुण्डित यावत्‌ 
परब्रजित हए । 


श्रमण भगवान महावीर को निजंल षष्ठभक्त से भ्रनन्त, श्रदत्तर यावत्‌ 
केवल-स्ान उप्यन्न हृश्रा | 
। श्रमण भगवान महावीर निर्जल षष्ठभक्त तप से क्षद्ध यावत्‌ सब दु.खों 
८ से मूक्त हुए । 
चिवेच्रनिच्छी- 


पूर्वसूत्र मे वणित कल्पस्थिति का वर्णन मण भगवान महावीर स्वामी ने क्या ह, प्रतः इस 
मूत्र के दारा उन्ही के तपोमय जीवन का वर्णन किथा गया है । भगवान मच्वीर ने निरजेल वेले तप के 
साथ प्रतरज्या ग्रहण की थी । जिस दिन उन्होने घनघाति कर्मो पर विजय पाकर केवलज्ञान प्राप्न 
किया था, उस दिन भी वे निजैल-वेला ततप कर रहै थे श्रौर निर्वाण-प्राप्नि भी उन्हे निर्जल-वेले के 
साथ हुई । भगवान महावीर की विस्तृत जीवन-चर्या श्राचाराम-सूव्र के नौवे अ्रध्ययन के दूसरे स्कधके 
भावना श्रध्ययन मे एव कल्पसूत्र मे उपलन्ध है } 

प्टमक्त का तात्प है-बेला-तप । जिस समय एक साथ दो दिन खषवास करने हो, तब पहूते 
दिन एकाशना तप करना होता है, दूसरे ग्रौर तीसरे दिन दो-दो भक्त का त्याग होता है श्रौर चौये 
दिनि फिर एकाशना तपकरना हौता है । इस तरह कूल छ भक्तो का ग्र्थात्‌ छ" कालो के भोजन का 
त्याग करना होत्ताहै। वेले मे पानी पियाजा सकता दहै, किन्तु भगवान्‌ महावीर ने 'शरपाणएणंः 


विना ही पानी के षष्ठमक्त तप किया हरा था । सव दुःखों को भ्रेते सयम-साधना मरौर तपसे ही दही 
सकता है, तीथेद्धुर भी द्रसके श्रपवाद नही हौ सके! @ 


सनत्कुमार ओर महेन्द्र-कन्प के विमानो की उचाई 


मूल--सणंकमारमहिदेसु णं कप्पेसु विमाणा छं जोयणसया उड उच्च्तेणं 
पण्णत्ता | 
सणष्रुसारमाहिदेसु णं कप्य देवाणं भवधारणिञ्जगा 


। सरीरगा उछ्ोततेणं 
छ रयणीग्रो उड्‌ उच्चत्तेणं पण्णत्ता ।५८। 
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चछाया-सनत्कुमारमाहेन्द्रयोः कल्पयोः विमानाः षड़ं योजनहतान्धुध्वं मुच्चत्वेन प्रजञप्ताः । 
सनत्करुमारमाहेन्द्रयोः कल्पयोदेवानां भवधारणीयानि ज्ञरीरकाणुत्कर्षेणं षड्‌ रत्नयः 


ऊरध्वंमुच्चत्वेन प्रननप्तानि । 
.[ छन्ष्डार्थ स्प्वल्ट दै] 
मूलाथ॑- सनत्कुमार भ्रौर माहेन्द्र कल्पो के विमान छं सौ योजन उवे कथने क्रिये 
--- गएदहे। 
सनत्कुमार भ्रौर महेन्द्र कत्पों मे देवताग्रो करा जन्मजात शरीर उत्कृष्ट 
छः रति भ्र्थातु छ मुिबद्ध हस्त परिमाणवाला कथन क्रिया गया है | 


क्िद्मनसन्ििच्छा- 


पूर्वसूत्र मे भगवानु महावीर की पष्ठ-मक्त तपस्या का वर्णन किया गया है । भगवान्‌ महावीर 
तो पठ-मक्त की साधना के साथ भ्रन्य महती साधनाश्रो दारा सिद्धत्व की प्रापिमे सफल हो गए । यदि 
कोई सामान्य साधक निजंल पष्ठ-भक्त की तपस्या करता है तो वह्‌ सनक्करुमारादि देवलोकोमे से किसी 
भी एक मे उत्पन्न होता है, श्रत इस सूत्र मे सूत्रकार इसी विपय की क्रम-प्राप्त विवेचना करते है । 


तीसरे रौर चौथे देवलोकं मे जितने विमान है उनकी ऊचाई छं सौ योजन है । उन देवलोकं 
मं देवो की प्रवगहना श्र्थाद्‌ रीर को ऊचारई का प्रमाण उत्सेध प्रगुल के हिसाव सेदं हाय होती 
है । यह्‌ कथन भवधारणीय शरीर कौ श्रपेभा से जानना चाहिए, किन्तु उत्तर-वैक्रिय शरीर की ऊचाई 
श्रधिक से प्रधिक लाख योजन की हौ सकती है। यहं योजन भी उत्सेध की श्रपेक्षासे ही जानना 


चाहिए । @ 


भोजन-परिशाम ओर विष-परिशाम 
मूल--छखव्विहे भोयण-परिणामे पण्णत्ते तं जहा-मणुन्ने, रसिद्‌, पीणणिञ्जे, 
विहणिज्जे, दीबणिञ्जे, (मयणिज्जे) दप्पणिज्जे । 
छव्विहे विसयरिणामे पण्णसे-डक्के, भृच, निवइषए्‌, म॑सागुसारी, सोणि- 
याणुसारी, श्रह्िमिजाणुसारी ।५९। 


छाया--पड्विधो भोजनपरिणामः प्रजञप्तस्तयथा--मनोनञः, रसिकः, श्रः ~ ˆ ˆ णीयः, 
दीपनीयः, (मदनीय.) दर्पणीयः । 
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वडविधो विषपरिणामःभरलप्तस्तदयणा--दष्टं, भुक्तं, निपतितं, मांसानुसारि, शोणि- - 

। तानुसारि, श्र्थिमज्जानुसारि । 
[ छाल्च्डा य.खप्वस्ट छै "] 


सत्र-५€ 


| मूला्थ--दछः प्रकार का भोजन-परिणाम कथन किया गया है, जंसे-मनोज्ञ, रस- 
। यक्त, धातु्रौ को सम रखनेवाला, धातुश्रों को बडानेवाला, बल तथा 
तेज की बृद्धि करनेवाला ग्रौर उत्साह में श्रभिबृद्धि करनेवाला । 
छ प्रकारका विप-परिणाम कथन किया गया है, जंसे-सपे श्रादि के 
दन से होतेवाल), श्रफीम प्रादिके खाने से होने वाला, त्वचा पर पड़ते 
ही श्रसर करनेवाला, मांस पर प्रसर करनेवाला, रक्त पर प्रभाव डालने 
वाला श्रौर श्रस्थि एव मज्जा पर प्रभाव डालनेवाला । 


विवलेच्न्िव्का-- 


पूर्वसूत्र मे भोजन-परित्याग रूप ग्रौपवासिक तपस्याभ्रो के फल स्वरूप प्राप्त होने वाले देव- 
विमानो श्रौर देव-शरीरो का वर्णेन किया गया है, भ्रव सूत्रकार परिणाम के प्राधार पर ग्रहणीय 
एव त्याज्य भोजन का विवेचन करते है । परिणाम का श्रं है स्वभाव या परिपाक । भोजनका रस 
भले ही कृ भी हो, किन्तु जिसका परिणाम श्रच्छा हौ वही मोजन ग्रहणीय माना जाताहै। 
यह भोजन-परिणाम छ प्रकार का होता है, जसे किं - 


१. मनोज्ञ-मन के प्रनूङरल परिणमित होनेवाला भ्र्थात्‌ मन-चाहा भोजन ! जिसके खाने 
से भोजन की इच्छा श्रौर भी बढती जाए, वही भोजन मनोज्ञ-परिणाम है । 


२. रसिक--रसीला भोजन, यह माधूर्यादि गुणो से युक्त होता है । 


३. प्रीणनीय--रस-भाग को सम करनेवाला, रक्त, मांस, मलना श्रादि धातुश्रो की विषमता 
को सम करनेवाला भोजन-परिणाम प्रीणनीय कहलाता है । 


४ वृ हणीय--रक्त, मास प्रादि धातुश्रो श्रौर उपधातुग्नों को बढानेवाला एव क्षारो 
शक्ति की वृद्धि करनेवाला भोजन बृ हणीय-परिणाम कहलाता है । +. 


५. दीपनोय--पाचन-राक्ति को बढानेवाला भोजन परि 
हई जठराशचि को प्रचड कर देता हे ! पाठान्तर में 'मयणिङ्घ" 
सूप है मदनीय म्र्थात्‌ कामदेव को जगानेवाला, प्र्थात्‌ 
परिणाम कहुलाता है । 


९ दपणीय--चल-उत्साह्‌ एव स्फ वढ़नेवाला भोजन-परिणाम्‌ दर्प॑णीय है। 


णाम दीपनीय कहुलाता है । यह मद 
यह पाठ देखने में भ्राता है इसका सस्कृत 
जो भोजन कामोरीपक हो वह्‌ मदनीय- 
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विषपरिणाम :- 

विष मख्यतया दो प्रकार का होता है--स्थावर-विष सखिया भ्रादि श्रौर जगम-विष सर्पादि 

का विष । इन से भिन्न भ्रन्य कोई विष नही है । प्रस्तुत सूत्र मे विष परिणाम छः प्रकार के कथन किए 
गए है । उनमे से पहले तीन विष-परिणाम स्वरूप कौ श्रपेभा से श्रौर प्रतिम तीन परिणाम काये कौ 
श्रपेक्षा से जानने चाहिए 

१. दष्र-विष-पागल कत्ते ्रादि के दारा काट खाने से, सपं श्रादिके ढारा उक मारनेसे जो 
जहर चढता है, उसे. दष्ट-विष कहते है । 

२. भुक्त-विष--जो विष खाने पर प्रसर करना है-जेसे कि सखिया । उपलक्षण से जो विष 
पीने पर रसरः करता है उसे भी भक्त-विप हो कहा जाता है । 

३. निपत्तित-विष-जो विष शरीर पर गिरने मात्र से चढ जाता है वह निपतित-विष है, 
त्वग्‌-विष श्रौर हष्ट-विष । कार्बन गैस, विपंलाघ्रुम्र श्रादि का श्रन्तभवि भी निपतित- 
विषमे जाता है। 

४. भांसानुसारी-विष-मासपय॑न्त फल जाने वाला विष । 

५. शोणितानुसारी-विष--रक्त मे फलने वाला विष । 

६. श्रस््थमिजानुसारी-विष -- हड़ी एव मन्ना श्रादि धातुग्रो पर विप॑ला प्रभाव डालनेवाला 
विष । 
विष अ्रधिकमावामेहोतो मारक, कुं कम माच्रामे हौ तो पीडा-कारक होताहै। 

उत्तम वस्तु का अधिक मात्रा मे खाना-पीनाभी विषै । इसका समावेश भृक्त-विषमेही 


हो जाता है। 


षड्विध प्रश्न 
मृल--छष्विहे पटु पण्णे, तं जहा-संसयपदु, वुग्गहयटु , श्रणुजोगी, श्रणुलोमे, 
तहणाणे, भ्रतहणाणे ।६०। 
छाया-षड्विधं पृष" ज्ञप्त, तद्यथा -संशय-पृषटः, व्युद्‌प्रह-पृषटः श्ुयोगी, ्रनुलोमं, तथा- 
ज्ञानम्‌, श्रतथाज्लानम्‌ । । 
४ । [ छाठ्ब्दा्थं ख्पष्ट छ ] 
मूलाथं--छु" प्रकार के प्रशन कथन क्रिये गए है, जैसे कि-संशञय होने पर किया, 


जानेवाला प्रदन, मिथ्याभिनिवेद् के कारण दूसरे को पराजित कर्ने के \' 
लिये किया जानेवाला प्रशच, व्याख्या के लिये किया जानेवाला प्रु, किसीको 
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सत्र-दे० र 
पने श्रनुकूल बनाने के लिये किया जानेताला प्रन, पर्न के सम्वन्ध्‌ भे 
स्वयं जानतते हुए भी किया जानेवाला प्रक्न ग्रौर्‌ स्वयं न जानते हए 
किया' जानेवाला प्रन । 

विलेच्न्िच्ा -- 


पर्सूत् मै मौजन-परिणाम श्रौर विप-परिणाम का वर्णेन किया गया है । विप-परिणाम जान- 
चेतना का विघातकं है ग्रौर भोजन-परिणाम ज्ञान-चेतना का उदुबोधक होता है । जिस समय जान- 
चेतना व्यक्ति म जिजासा जागृत करती है तव जिन्ञासु नानाविघं प्रभो का समाधान चाहता है. श्रव 
सूत्रकारः प्र कौ श्रनेकरूपता का विवेचन करते है । प्रशर करमे के लौकिक एवं लोकत्तरिक भ्रनेकं कारण 
हो सकते है, कभी श्नपनी शका दूर करने के लिये प्रभ पूछा जाता है श्रौर कभी दूसरे का समाधान 
करे के लिये भी, कभी जिज्ञासा वुद्धिसे पूछा जाताहै प्रौर कभी ज्ञानीकी परीक्षाके लिये भी, 
कभी दूसरे को नीचा दिखाने के लिये प्रन पृछा जाता है श्रौर कभी श्रपना पाण्डित्य प्रद्चित्त करने 
के लिये भी । इत्यादि भ्ननेक कारणो से प्रश्न किए जा सकते है } प्रस्तुत सूत्रमे प्रञ्रकरनेकेदं कारण 
वतलाये गए है, उनम सभी प्रकार के प्रभ का समावेश हौ जाता है, जैसे कि- 


१. संशय-प्रभ-किसी गन्द या श्र्थं-विनेष में सक्षय होने पर जो प्रश्र पूछछा.जाताहै, वह 
स्लय-प्भ कहलाता दै, जंसे कि-शिष्य ने गुरुदेव से प्रर किया है, “भगवत्‌ 1 जव सयम का फलं 
भरनाश्चव है श्नौर तप का फल ग्यवदान है क्या वद्ध-कर्मो कोक्षयकरना ही व्यवदानदहै? तवप्र 
महावीर कै मत मे जीव देव-गत्ति को कंसे प्रापि कर सकता है ?'" इसके उत्तर मे गुरुदेव ने कहा-- 
“सराग-सयम श्रौर सराग-तपये दोनो देवगति कै कारण है । वीतराग सयम ग्रौर वीतरागतपये 
दोनो सिद्ध-गति के कारण है!“ 


२ व्धुदुग्रहु-परभ-ज्युदुग्रहु का भ्रं होता है दुराग्रह ! वादी के पक्ष को दूपित करने के लिये 
जो प्रभ पचछा जाता है, वह ब्युदग्रह-प्रश् कहनाता है । जसे कि “सामान्यसे विशचेप भिन्नहै या 
प्रभिन्न ? यदि कहोगे भिन्न है, तो वह्‌ गगनारविद कौ तरह ग्रसत्‌ है, यदि श्रभिन्न कहोगे तो 
वह्‌ सामान्यहीहै।" . 


३. ्रैनुयोगी-परभ-किसी विपय को स्पष्ट करने के लिये किया जानेवाला प्रशन श्रनुयोगी प्रच 
कहुलाता है । ग्रथकार या व्याख्याकार स्वय पहने प्रश्र करता है फिर उसका उत्तर भी व्याख्या क्रे 
स्पमेस्वयही देता है। इस पदति के सभी प्रक अ्नुयोगी-्र् ` कहलाते है । 


४. श्रनुलोम-परभ्र-सामने भ्रानेवाने को श्रनुकरल करने के लिये उससे ^ 
शल पूर्वक तो है न ? यदि श्राप को किसी वस्तु कौ इच्छा हं चना कि “ग्राप 
अनुलोम कहलाते दै । सु ॐ ईच्छा हा तो प्रवस्य छपा करे", इत्यादि परश 


% तथानान्भ जानते हृए मी जनान के लिए प्श करना यथाजञान प्रसन कदलाता ह 
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जैसे प्रभ-कर्ता को ज्ञान है वैसे ही उत्तर-दाताको भी ज्ञान है । केदीकूमार श्रमण श्रौर गौतम स्वामी 
के प्रभोत्तर इसी कोटि के माने जाते है । 

६ श्रतथाज्ञान-प्रभ्न-न प्रकार कोन्ञानहै ग्रौरन उत्तर-दाताकोनानदहै, एसी परि- 
स्थिति मे पृद्धना श्रतथाज्ञान-प्रभ कहलाता है । जसे श्रनभिज्नञ लोगो के प्रप्रासगिक प्र । 

इन छः प्रकारके प्रों से प्रभ्रकारके भावो का दिग्दर्लंन कराया गथा है। किसी-किसी प्रति 
मे पटु के स्थान पर श्रु" एेसा पाठ देखा जाता है इसका श्राय है सशय श्रादि अर्थं के 
निर्णय के लिये भ्रभ्र करना । "वुग्गहपटरं इस प्रभ्र से सिद्ध होता है केवल परपक्च को दूपित करने के 
लिये ही वादी-प्र्र किया करते है, जसे कि विवाद मे, किन्तु श्ननुयोगी, ्रनुलोम श्रौर तथा्ञान ये प्रभ 
श्रात्म-विकास तथा कलहलान्ति के लिये होते है जोप्र्म्र्थोके निर्य `ग्रौर श्रात्मसमाधि के लिये 
किए जाते है, एेसे प्रश्र यथावस्थित पदार्थो के जानने के लिये जिजासूग्रो कौ श्रवर्य करने चाहिए । 
श्रद्धान्वित होकर किया गया प्रश्च ही ज्ञान-साघना मे सहायक होता है । । । 


चारस्थानो का विरहकाल 


मूल--चमरचञ्चा णं रायहाणी उक्कोसेणं छम्पासा विरहिए उवबाएणं । 
एगमेगे णं इंदट्राणे उवको्तेणं छम्मासा विरहिए उनवाएणं। 
ग्रहेसत्तमा णं पुढवी उवकोसेणं छम्मासा विरहिपा उववाएृणं । 
सिद्धिगई णं उक्कोसेणं छम्मासा विर ह्या उववाएणं ।६१। 


खया--चमरचजञ्चा राजधानी उत्कर्षेण पण्मसिान्‌ विरहिता उपपातेन । 

एकंकमिन्दस्थानमुत्कषंण षण्मासान्‌ विरहितमुपवातेन । 
श्रधः सप्तमी पृथिवी उत्कर्पण षण्मासान्‌ विरहिता उपयातेन । 
सिद्धिगतिरुत्कषण षण्मासान्‌ विरहिता उपपातेन । 

ब्दाथं--चमरचंचा णं रायहाणी-चमर्चचा नामक राजधानी; इन्द्र के ग्रभाव मे उदरोतेण-- 
उक्कृष्ट; छम्मासा विरहिए उववाएणं - छ मास तक उपपात से रहित हौती है । 
एगमेगे णं ंदद्राणे -एक-एक इन्द्र स्थान, उकषेणं -उक्ृष्ट, चछम्म॑सा विरहिए 
उववाएणं- चछ मास तक उपपात से रहित होतादै। 
्रहेसत्तमा ण पुढवी- सातवी नरक, उक्कोसेग--च्ष्ट, चछम्मासा बिरिया 
उववाएण- छ मास तके उपपात से रहित होती है । 
सिद्धिगडई णं- सिद्धि गति, उक्कोसेणं--उक्कृण्ट; छम्माता--छ' मास तकः उव्वा- 
एणं विरहिया--सिद्धत्व की प्राप्ति से रहित हो सकती है| 
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मूलाथ-चमरचञ्चा राजधानी छ. मास तक भ्रसुरेन्द्र के उपपात भ्रर्थात्‌ उत्पत्ति से 

रहित हो सकती है । 
एक-एक इन्द्र का श्रासन उत्कृष्ट छु. मास तक उपपातसे रहित हो 
सकता है । 
सातवी नरक उक्छृष्ट छं मास तक उपपातसे रहित हो सक्ती है । , 
सिद्धगति सी उत्कृष्ट छे मास तक उपपात भ्र्थात्‌ गमनसे रहितहो 
सक्ती दहै) 


चिखेच्लिच्छा - 


पूर्वसूत्र मे कल्पस्थिति का वर्णन किया गया है । स्थिति विद्यमानता है श्रौर विद्यमानता 
का विपरीत शब्द विरह है, श्रव स्थिति के साथ विरहुज्ञान कौ भी श्रपेक्षा रहती है, इसी श्रयेक्षा से 
प्रव सूत्रकार चमर-चचा की राजधानी भ्रादि का विरह्-काल उपस्थित.करे है । 

प्रस्तुत सूत्र मे जिन-जिन का श्रधिकसे ग्रधिके छः महीने का विरह्‌-काल है उनका नामौ- 
ल्लेख किया गया है । दसिण दिश्चा के ग्रसुरकूमारों का भ्रधिनायक चमर इद्रहै। उसकी राजधानी 
चचा है, इसी कारण उसे चमरचचा कहते है । जम्बृद्रीप के मदरगिरि से दक्लिणकी भ्रोर तिरक 
ग्रसखुषात दीप समुद्रो को पार कर एक प्ररुणवर नामकद्रीपदहै। उसद्रीप की बाहरकी वेदिका 
से श्ररुणोद समुद्र मे ४२००० योजन भीतर कौ ग्रोर जाकर श्रसुर महाराज चमरेन्ध का तिगिच्छरिट 
नामक उत्पात पवत दहै । वह सव्रहु सौ इक्कीस योजन ऊचादहै। उस पवैतसे दक्षिणकीभ्नोरद सौ 
करोड योजन से कुछ प्रधिक प्रागे जाकर श्ररुणोदसमुद्र है । उस के नीचे रत्नप्रभा पृथ्वी मे चालीस 
हजार योजन नीचे पहुचकर जम्ब्र्ीप प्रमाण चमस्चचा नामक चमरेन् की रालधानी है। उसमे 
जीव प्रसुरकरुमार के रूप मे उत्पन्न नहो तो प्रधिक ये ग्रधिक छं महीने का विरह-काल रह सकता 
है, म्रथत्‌ छै मास तक उत्पत्ति-क्रम रुक सकता है, श्रधिक हौ । । 

जितने भी इदरस्थक्न है उनमे ग्रधिक से प्रधिक छं महीने का विरहु-काल है, प्र्थात्‌ कोईभी 
इद्रस्थान श्रधिक से अधिक छं महीने तक खाली रह्‌ सकता है । 

सातवे नरक के नारकियौ का भी विरह्‌-काल प्रविक से ग्रधिक छः मास का है श्न्य नरकौ 
का विरह्‌-काल निम्नलिखित गाधा से जानना चाहिए जैसे कि- 

“चउवीसईं मुहुत्ता सत्तश्रहोरत्तः तह य पत्चरस । 
मासो थः दो य. चउरो, छम्मासा विरहकालो उ* ।!” 

र्थात्‌ पहली पृथिवी मे नारकियो के जन्म का विरहु-काल उक्कृष्ट २४ महतं का है, द्री 


पृथिनी मे सात म्रहोरात्र का, तीसरी पृथिवी मे १५ दिनका, चौथी पृथिवी मे एक माप्त का, 


पाची पृथिवीमे दो मासका, च्छरी पृथिवी मे४्मासका ग्नौर सातवी पृथिवी मे माका 
भ्रधिक से ्रधिक विरह्‌-क्यल है । थिवी मेल" मातफ़ 


स्थशनाङ्ख-पुत्-द [ दरे ] सुत्र-६१-६२ 


सिद्ध-गति मे ईपपातत {की दृष्टि से विरह-काल छः मास काहै। यहा उपपातत शब्द का 
भ्रथं गमन है जन्म नहीं, क्योकि सिद्ध-गति मे जन्म के कारणो का श्रभाव हौ जाता है! सिद्ध-गरतिमे 
पहुचने का केम से कम प्रतर एक समय का होता है ग्रौर श्रधिकसे अ्रधिक विरह्-काल छः महीने 
काहुभ्रा कस्तादहै। & 


षड्विध आयुबन्ध 


मूल--छच्विहे श्राउयबंधे पण्णत्ते, तं जहा-जाइणामणिधत्ताउए्‌, गइणामणिधत्ताउणए, 
टिइनामणिधत्ताउए, श्रोगाहूणाणामणिधत्ताउए्‌, पएसणामणिधत्ताउए, 
भ्रणुभावणामणिधत्ताउपु । नेरहयाणं छंव्विहे श्राउयबधे पण्ण्ते, तं जहा- 
जाइणामणिधत्ताउए्‌ जाव अणुभावणामनिधत्ताउए । एवं जाव वेमा- 
णियाणं । 
नेरइया णियमं छम्मासावसेसाउया परभवियाउयं पगरेति । एवामेव श्रसुर- 
कुमाराचि जाव थणियकूमारा । 
श्रसंखेज्जवासाउया सन्नि-र्पचिदिय-तिरिक्छजोणिया णियमं छम्मासावसे- 
साया परभवियाउयं पगरंति । 
श्रसंवेज्जवासाउया सन्निमणुस्ता नियमं जाव पगरिति ? वाणमतरा, 
जोडसवासिया, विमाणिया, जहा णेरइया ।६२। 


== 


चाया-षड्विध श्रायुबैन्धः प्रनञप्तस्तद्यथा-जातिनामनिधत्ताग्रुः, गतिनामनिधत्तापुः स्थिति- 
नामनिधत्तायुः, श्रवगाहनानामनिधन्ताग्रुः प्रदेशनामनिधत्तायु , श्रतुभावनामनिधत्तायुः । 
नेरयिकानां षड्विध श्रायुर्बन्धः प्रज्ञप्तस्तद्था--जातिनामनिधत्तायुयवित्‌ श्रसुभावनाम- 
निधत्तायुः । एवं यावद वंमानिकानाम्‌ । 
नेरयिकाः नियमात्‌ षण्मासावशेषायुष्काः परभवीययुः प्रकुर्वन्ति । एवमेव श्रसुरकरुमारा 
श्रपि यावत्‌ स्तनितकूमाराः 1 
श्रसंख्येयवर्षायुष्काः संज्ञिपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकाः नियमात्‌ षण्मासावङेषायुष्काः पर- 
भवीयायुः प्रकुर्वन्ति । भ्रसंख्येय-वषयुष्काः सज्ञिमनष्याः नियमात्‌ यावत्‌ प्रकुर्वन्ति । 
वानन्यन्तराः, ज्योतिर्वािकाः, वंमानिकाः यथा नेरयिकाः । 


[ छाव्व्दा्थं ख्प्नण्टः छ ] 


नः [ ३९९ 1 प्रथम उेश्छक 


ूलायं-म्रायु का वन्ध छं प्रकार का कथन क्रिया गया है, जैसे-जातिनाम के 
साथ निबद्ध आ्रायु, गत्तिनाम-निवद्ध ग्राम स्थितिनाम-निवद्ध-्रायु, 
ग्रवगाहनानाम-निबद्ध श्राय, प्रदेशनाम-निबद़ भ्रायु, ग्रनुभाव-नाम-निवद 
प्रायु । 
तैरयिक जीवों का श्रायु्ेन्ध छः प्रकार का कथन क्रिया गया हं जेसे- 
जातिनाम के साथ निबद्ध श्राय यावत्‌ श्रनुभाव नाम के साथ निवद्ध ब्रागुः 
इसी प्रक।र वैमानिक पयेन्त जानना । 
तैरयिक जीव नियमसे छ मासकीश्रायु शेष रहने पर पर-मवको 
रायुका बन्ध करते है। इस प्रकारं प्रसुरकूमारो से लेकर स्तनित- 
कूमारों तक के सम्बन्ध मे भी जानना चाहिए । 
ग्रसख्यात वपं कौ ्रायुवाले संज्ञी पञ्चेन्द्रिय ति्ेञ्च भी नियम से छह 
मास की श्रोयु के शेष रहने पर पर-मव कौ भ्रायु बाधते है । 
ग्रसंख्यात वषे की श्रायुवाले संज्ञी मनूष्य भी नियमसे छं मासक 
मरायु रेष रहने पर परलोकं की श्रायु का बन्ध करते है । वानव्यन्तर, 
ज्योतिष्क श्रौर वंमानिक भी नैरयिक जीवोंकेसमानदहीद्धः मास की 
भ्रायु रेष रहने पर पर-भव की श्राय वांधते है। 

चिवेच्छन्िच्ा- 


पैसूत्र मे जन्म-सम्बन्धी चर्चा कौ गई है, भावौ जन्म भ्रायु के वध होने गेना है 
भ्रव सूत्रकार अन्म के कारणीभूत ्रायुवन्ध का वणेन करते है । जीव भ्रायुष्यकमं को न 
गति, स्थिति, ्रवगहना, प्रदेश श्रौर भ्रनुभाव इन सवका वध करता है । नाति भ्रादि नाम कर्म के विरे 
उल्लेख से भ्रायु करे भेद वताने का यही ्राशयहै कि आयु कर्म-प्रानहै। यदी कारण कि नं ध र 
ग्रादिकी भ्रायु का उदय होने पर ही जाति ्रादि नामकम काभी उदय हो जात है। यहा मे ५ 
ग्रायु के-दिए गये है, पर प्रगमकार ने भ्रायु-बधके छः भेद लिखे है । इससे सू्कार यह्‌ 
चाहते है किये छः बाते श्रायु-वधसे ्रभि्दहै। या यू कहिए कि वधप्राप्तं ्रायही न प ध 
का वाच्य है । निधत्त शब्द का रथं है निषेक । फल भोगने क लिये होने वाली कर्मपर ो ध 
विशेष को ही निषेक या निधत्त कटा जाता है । श स 


१. जातिनाम-निधत्तायु - एकेन्द्रिय श्रादि पाच है | 
प - एकं प्रकार क है पसे) 
र पाच जातियो मे से जिस जातिमे कर्मफल भोगनेके 6 ५ ष ररि 
जाति-नाम कर्मं कहते है । जीव उस जाति नाम कमं के योग्य जिस भरायुष्य-कमं का. बन्ध १ 
१५ च उर्‌। 





स्थानाङ्ख-सुत्र-६ [ ३४० 1 सूत्र-६२ ` 


'जात्ति-नाम-निधत्तायु' कहते हैँ । 

२. गति-नाम-निधक्तायु- नरक श्रादि चार गतियोमे से जिस गतिमे जीवने जाना होता 
है उस गति कै श्रनुरूप उसके कर्मं-पद्रलो कौ रचना स्वत. ही होने लगती है ग्रौर साथ हौ उस गति 
एव कर्म॑पद्रलो के साथ तदनुकृल ऋयु का वन्ध भी हो जाता दै इस प्रायुबन्ध को गति-नाम- 
निधत्तायु' कहे है । 

३ स्थिति-नाम-निधत्तायरु- जीवने प्रपने कर्मो के श्रनुकूल प्राप्त जिस गति या योनिमे 
जाकर रहना होता है, उसका वहा निवास ही उसकी स्थिति है । इस स्थिति कौ पुणंता के लिये जीव 
जिस भ्रायु को वाधता है उसे स्थिति-नाम-निधत्तायु' कहते है । 

४. भ्रवगाहना-नाम-निवचाथु--्रवगाहना का सम्बन्ध शरीर सेह । शारीरिक श्रवगाह्ना 
भी कर्मानुख्प ही प्राप्न होती है, श्रौदारिक भ्रादि शरीरो की ऊचाई के साथ नाम-कर्म-रूप ्रवगाहुना 
के निये कर्म-पद्रलो की रचना विनेप से युक्त जिस मरायु का वन्ध होता है, उस श्रायु को श्रवगाहना- 
नाम-निघत्तायु" कहते दै । ॥ 

५. प्रदेश-नाम-निघत्तायु- जन्म के श्रनन्तर जो कर्मो का प्रदेशोदय होता है, उसे श्रदेशनाम 
निधत्तायु' कटा जाता है । प्रदेशनाम के साथ होनेवाली , कर्मपुद्लौ की रचना से युक्त ्रायु को '्रदेश- 
साम 'निधत्तायु' कहते है । जिस भवमे विरोधी कमै-प्रकृत्तियो का चिपाकोदयन हकर केवल 
्रदेशोदय से कर्भ-दलिको का निपेक होता है वही भ्रायु प्रदेश-नाम 'निधत्तायु से ्रभिप्रेत है । 


६. श्रनुभाव-नाम-निधत्तायु-जिन कमे-प्रकृतियो का विपाकोदय होना निश्चित है श्रथवा श्रायु 
दलिको का विपाकं रूप परिणाम ्रनुभाव नाम कमं के साथ निपेकको प्राप्त होने परही जो श्रायु 
वाधी लाती है वही श्रनुभाव-नाम-निधत्तायु, कहुलाती । 

यहा लका उत्पन्न हो सक्ती है कि सूत्रकारनै नामपद किस लिए दिया ह? इसके उत्तर 
मे वृत्तिकार कहतै है कि--“्थिति प्रदेगाम्‌ मावनामग्रहणातु यु तासामेवस्थित्यादय उक्ता, ते च 
जाटयादिनाम सम्बन्धित्वान्चामकमंरूपा एवेति । नाम शब्दः सर्वत्र कर्मार्था घटत इति स्थितिरूपं नाम- 
कमं स्थितिनाम तेन सह निधत्त यदायुस्तत्‌ स्थित्तिनास-निधत्तायुरिति"” भ्र्थात्‌ जात्ति,.गति शमादि नाम 
कर्भ के साथ सवध होने से स्थिति-प्रदेश श्रादि भी नामकमंहीहै। नाम शाब्द सव जगह कर्म भ्र्थ 
का द्योतक दै। जव म्रायु-कमं का वध होता है, तव जाति म्रादिका नियमेन वधहोजाताहैग्नौर 
जव श्रायु कमं का उदय होता है, तव उक्त छः प्रकृतियो का उदय होना भी निश्चित ही होता दै, भरत. 
ग्रायु कम के साथ उनका साहचर्य सवध है । इसी कारण सवके साथ श्रायु का सम्बन्ध सूत्रकार ने जोडा 
है । जिस जीव ने जिस गतिकीोब्रायु बाधलीहै, उस उसी गति का श्रतिथि वनना ही पडतादहै। 
ग्रतएव ्रागमकार कहते है--' नेरदइएु ण भते ! तेरइएसु उववज्जइ ? श्रनेरइए नेरइएसु उववज्ज& ? 
गोयमा ! नेरइए नेरइएयु उवषउजइ'' ?" 


र्था नारकी ही नरक म उत्पन्न होता है न कि ग्रनारकी 1 सूत्रकारके मत मे जिस मनुप्य 
या तिर्य ने नरक के योग्य श्राय का वन्व केरलियाहै वही नरक मे जाता ह न्य नही । म्रायु-कमं 


१. भगवती श० ६, उ० भ । 


सूत ६२-६३ [ ३१ रयम उदेशक 


की प्रधानता दिखाने के लिये जाति, गति, स्थिति, श्रवगाहना, प्रदेश ग्रौर श्रनुभाव शब्दो के साथ 
श्रायु-कर्मं का सम्बन्य जोड़ा गया है । नारक्रियों से लेकर वैमानिक देवो तक समी जीव जाति रादि 


के साथ ही ्रायुष्यकम का बन्ध करते ह । कौन-कौन जीव कितनी श्रायु शेष रहने पर परभव की 
ग्रा का बन्ध करता है ? इसका विवरण निम्नलिखित दो गाथाग्रो से जानना चाहिए । जैसे कि-- 


“तिरइ सुरश्र्णखाॐऊ तिरिमणुश्रा सेसए उ छम्मासे । 
हगविगला निरवक्षुमं तिरि मणुया श्राउय तिभागे ॥ 
ग्रवसेसा सोवक्कुम तिभाग नवभाग सत्तवीसदमे । 
वंधंति परभवाडः निययभवे सन्वजीवा उ 1} 


रथात्‌ नंरयिक, देव तथा श्रसख्यात वपं की श्रायुवाले तिर्यच रौर मनुष्य जव इनकी श्राय 
छ महीने कौ शेप रहे जाती है- तव वै परमवकी श्रायुका वन्ध करते है । निरुपकरम श्रायुवाले 
तिच श्रौर मनुष्य ्रपनी भ्रायु के तीरे माग मे परलोक की श्रायु का वध कर लेते है । भेष सोप- 
करम भ्रायुवाले जीव ग्रपनी श्रायु के तीसरे, नीवे तथा सन्ताईसवे भाग मे मरायु का वन्य करते है । क@ 


द्विध भाव | 
मल --छव्विहे भावे पण्णत्त, तं जहा-भ्रोदइए, उवसभिए, खडए, खश्रोधसभिए, 
परिणामिए, सम्निवाइए ।६३। 


छाया- षड्विधो भाव. प्रजप्तस्सद्यथा- श्रोदयिकः श्रौ 
पारिणामिकः, सान्निपातिकः । + पशमिकः, 


॥ ङाच््दा्थं रप्वृल्ट्ट = ] 


श्वा भावं प्रकार का वर्णन किया गया है, जेसे-ग्रोदयिक प्रौपज 
भाथिक, क्षायोपनभिक्र, पारिणामिक श्रौर सान्निपातिक | | 
चिलेखलिच्छा-- 


मिक, ~ 


भरायु-क्मं का वघ प्रौदयिक भाव मे होता है, श्रत रं 

&ः # भ्‌ त सूत्र 

0 ८ भावकाम्र्थहै शुद्ध म्रौ प्रशुद्ध पययि । त सभी क ल 
ह' पाए जाते है, सभी पर्यायो के लिये भिन्त-भिन्न मवस्थाए होती है प्य ह र 
व व 


--------__ 
१ विस्तृत विवेचन के लिये देखिए भ्ञापना-ुन "द ्युतकान्ति नामकं छु पद 
द। 





स्थानाद्ध-सुत्र-६ [ ३४४ ] सु्र-६४-६५ 


५ विना यतनाके बिना विधि से जानते हुए या श्रनजाने मे यदि ग्रसत्य, अ्रदत्तादानादि 

-किसी भी दोप का यतूकिचित्‌ सेवन हो गया हौ तो उसकी निवृत्ति के लिये मिच्छामि दुक्कडं" ग्रहण 

करना यत्किचित्‌-मिथ्या-प्रतिक्रमणः कहलाता है । सारा यह्‌ है कि यदि सयम-साधना मे 

कोई विपरीत क्रियाह्योगरई होतो उसकी शुद्धि के लिये तुरन्त ““मिच्छा मि इक्कडं" स्वीकार 

करना चाहिए । जव कभी विना चिधि से पदार्थो का परिष्ठायन करना, या विना प्रतिल्ेखन किए एव 

विना भ्रमाजन ` किए परिष्ठापन एव गमन किथा गयाहो तो उस क्रिया की विशुद्धि के लिये श्रपनी 
भूल स्वीकार करना यत्किच्ित्‌-मिथ्या प्रतिक्रमण' है । 

६ निद्रा दशा में सदोष-स्वप्न श्रादि का देखना या शयन करते हृए श्रयतना हौ गई हो, 
ग्रधिक प्रमाद का सेवन हौ गया हौ उसका प्रतिक्रमण करना ^स्वप्नान्तिक-प्रतिक्रमण' कहलाता है । 
जव सो कर उठे तव सनसे पहले “इज्छामि पडिक्कमिउ' पगाम सिज्जाए-- इस सूत्र पाठं का ध्यान 
करके श्रात्मचुद्धि करना स्वप्नान्तिकि-षतिक्रमणः' कहा गया है । 

गमनागमन मे, विहार में, शयन में, स्वप्न-द्नन मे, वौलने मे ग्खने-उठने मे नौका दारा 
नदी पार करने मे यदि भ्रयतना एव अ्रविधि से प्रवृत्ति हौ गई हौ तो “इच्छाकारेण'' तथा “इच्छामि 
पडिक्कमि'०”” के पाठ से प्रतिक्रमण किया जाता है तथा पाच श्राश्चवौ का सेवन किया गया हो तव 
“इच्छाकारेण" एव “तस्सोत्तरी" इन सूत्रो को पढकर फिर “लोगस्स उञ्जोयगरे” का ध्यान करना 
चाहिए । इससे यह सिद्ध होता है प्रत्येक क्रिया कै भ्रनन्तर प्रतिक्रमण कौ भ्रत्यन्त श्रावद्यकता है । @ 


छः तारो वाते नन्नत्र 


मूल--कत्तियाणक्छत्ते छत्तारे पण्णत्ते 1 श्रसिलेसाणव्छत्ते छुत्तारे पण्णत्ते ।६५। 
छाया -कत्तिकानक्षत्रं षट तारकं प्रजप्तम्‌ । श्रदलेषानक्षत्रं षट. तारक भ्रजञप्तम्‌ । 
[ छाब्द्डाथं रूप्नष्ट छै ] 


मूसाथ- कत्तिका नक्षत्र के छं तारे प्रतिपादन किए गए है । श्रदलेषा नक्षत्र केभी 
छः तारे कथन किये गएदहै। 


ल्िकेचन्तिव्कछा- 

पूवसूतर मे प्रतिक्रमण-भेदो का वणन किया गया है । प्रतिक्रमण काल-्ञान पर निभैरदै मरौर 
काल-नान नक्षत्र ज्ञान पर, भरत. प्रस्तुत सूत्र मे पसे नक्षत्रौ का वर्णन किया गया है, जिनके साथ 
छ.-छ; तारो का समूह विद्यमान रहता है । वे नक्षत्र है छृत्तिका श्रौर प्रष्लेपा । -@ 


सुत्र-द६ 


४ 


[ ३४५ | प्रथम उद्देशक 


पाप कर्मके रूपमे पुदृगल-~ग्रह्ण 


मूल-जीधाणं चगनिव्वत्तिए पोर्गले पावकम्मत्ताए चिणितु वा, च्णिति वा, 


9 


चिणिस्संति चा, तं जह-परढविक्राइय-णिव्वत्तिए्‌ जाव तसकाथणिव्वत्तिएु । 
एवं चिण, उववचिण, वंध उदीर, वेय, तहं निज्जरा चेव -। 

छप्पएसिया णं खंधा प्रणता पण्णत्ता, छप्पएसोगाढा पोग्गला श्रणंता 
पण्णत्ता, छसमथदटिइया पोग्गला श्रणंता, छगुणकालगा पोम्गला जाव 
छगुणल्‌ दा पोग्मला श्रणता पण्णत्ता ।६६। 


। छाया--जीवाः षट स्थाननिर्वतितान्‌ पुद्रलान्‌ पापकर्मतया श्रचिन्वन्‌ वा, चित्वन्ति वा, 


चेष्यन्ति वा, तद्यथा-पूथिवीकायनि्वंतितान्‌ यावत्‌ चसकायनिवंतितान्‌ । एवम्‌ 

चिन्वन्‌, उपचिन्वन्‌, श्रवध्नन्‌, उदं रयन्‌, श्रयेद्यन्‌ तथा निर्जोयंन्‌ चंव । 

घट प्रादेहिक्ा- स्कन्धा श्रनन्ता. प्रन्नप्ताः, पट, समथस्थितिकाः पङ्ला भ्रनन्ताः । षड- 

गुणकालकाः पुद्रला थावत्‌ षड्गुणरक्षाः पुद्रला अनन्ताः प्रनप्ताः । । 
४ 


॥ ॥ 1 .# 


गव्दाथं-जीवा--जीव; दछद्राणनिव्वत्तिए-छः स्थान निष्पन्न; पोगले-पृद्रलो को 


पवर्थ--जीव छपार्पोके रूपभे पृद्लो का पाप 


पावकम्मत्ताए-पाप कमं रूप से; ्विणसु वा, चिणंति वा, चिणिस्संति वा--एकत्रित 
करते रदै हे, करते दै, करेगे, तं जहा- जेते, पुढविकावनिवत्तिए- पृथिवी-काय 
केरू्प मे, जाव--यावत्‌, तसकायणिन्वत्तिएु-त्रसकाय के रूप मे। एवं 
इसी प्रकारः चिण--पाप कर्मो काकवत करना, उनचिण--वार-वार उन्हे एकत्र 
करना, वंघ-्वाधुना, उटीर--उनकी उदीरणरा करना, वेयणा- वेदन करना, 
तह तथा, निन्जरा चेव-निर्जरा करना । 

छप्पएसिया णं खंधा-छ- प्रदेश वाने स्कन्ध, श्रणंता पण्णत्ता--त्रनन्त कयन क्रिये 
गए £, छप्पएसोगाढा - छः ्राकाश-प्रदेगो को श्रवगाहून करके गहूनेवाने; पोग्गला 
प्रणता पण्णत्ता--पुदरल ग्रनन्त कथन कयि गए है । छुममयहटिहया पोग्गला श्रणंता- 
छः समय कौ स्थितिवाले पूदरलःग्रनन्त है ` छगुणकालगा पोरगला - छः गुण कृष्ण 


रण वाले पुद्ल; जाव--यावत्‌; छगुणलुनंला पोग्रला श्रणंता पण्णत्ता- छः गुण रूक्ष 
दल ग्रनन्त कहे गए है । 


कमं रूपमे संग्रह करते रहे है, करते 
निवेतित, यावत्‌ चसकाय मे निर्व्ठित। 
ना, वार-वार इकट्रा करना, वाधना, 


है रौर करते रहेगे, जैसे पृथिवीकायमे 
दसा प्रकार पापकर्म का इका कर 


स्मरानाङ्ग-सूत्र-६ [ ३४६ ] सृत्र-९७ 
उदीरणा करना, केदेन करना श्रौर निजं करना भी जान वेना चाहिए । 


छ परदेशी स्कन्ध श्रनन्त कथन कयि गएह) भ्नाकागके छु. प्रदेशों को 
स्वगाहुनं करके स्थित रहनेवाने पुद्ल गरनन्त वैन किये गए है । छः 
समय की स्थितिवाले पुद्रल ग्न्त है । छ. गुण कृष्ण वर्णवाले पृद्वल श्रनन्त 
है, यावत्‌ छं गुणरूक्न स्पशंवाले पुल अ्रनन्त णंन कयि गए है । 


व्िञेनससििव्का - 


विश्व भरसे जितने भी जीवे है उन सभी जीवोने छः कायपने में श्रतीत काल मे पापकर्म 
का सचय क्रिथा, वतमान मे कर्‌ रह है श्रौर भविष्यमे भी करेगे । इसी प्रकार उपचय, बध, उदीरणा, 
वेदना श्रौर निजरा के विषय मे जान लेना चाहिए । कोई भी एसी काय्‌ नही है जिसमे रहकर प्रत्येक 
जीवने उकः क्रियाएनकीहो। द. कायमें सभी सारी जीवो का प्रतर्भाव हो जाता है। 

छ प्रदेशी स्कन्ध श्रनन्त है । श्राकाश्च के छु. प्रदेशो पर ्रवगाहन किए हृए पृद्रल नी भ्रनन्त 
है । छः सजय की ।स्थितिबाले पूद्वल भी श्ननन्त है । पाच वर्णं, पांच रस्‌+ दो गन्ध रौर श्राठ स्प 
ये पुद्भल के गुण है । छः गणा काचे पुद्रल श्रनन्त है, यावत्‌ छः यूना रूक्ष पुद्रल भी अनन्त है । ४ 


। छंछा स्थान. समाप्त । 





स्थानाङ्ग-सत्र 
(७) 


सप्तम स्थान 


भथम उदेशक 


छस्व स्थानत च्नें 


पस्त॒त स्थान भें एक हौ उद्शक है निसमें गण-श्रपक्रमण, चिभग- 
ज्ञान, योनि-संग्रह, गण मे संग्रहणीय, पिडंषणा, पानेषणा, प्रतिमा, 
सर्प्तंकक, मह. श्रध्ययन, सप्त-सप्तसिका ि्षु-प्रतिमा, पृथिवियां, 
घनोदधि, घनवात, तनुवात, श्रवकाज्ञान्तर, पृथ्वी गोत्र, बादर वायु- 
काय, संस्थान, भय-स्थान, छंदयस्थ शरोर केवलो के लक्षण, मूलगोज्न, 
मुलनय, स्वर-मण्डल, काय-छ्ख श, जम्बुद्वीप के व्क्षत्र, वर्षधर- 
पर्वत श्रादि, काल-विक्नेषो के कुलकर, कुलकर-मार्याए, कल्प- 
वृक्ष, दण्ड-नीति, चक्रवत्तियों के एकेद्रिय-रत्न श्रौर पचेन्द्रिय 

रत्न, दृषमकाल भ्रौर संयम काल के लक्षण, संसार-्मापन्नक- 
जीव, श्रायु-देद, जीवभेद, चक्रवतों ब्रह्मदत्त को उचाई-श्रायु, 
श्री मल्लिनाथ जी के सराय प्रनत्रजित राजा, दर्शन, छदास्य 

वीतराग का प्रङृति-वेदन, चछंद्यस्थ के लिये अज्ञे, सहावीर- 
भ्रवगहूना, विकथाषएं, श्राचाय ग्रौर उपाध्याय के श्रति-लेष, 
संयम, घ्रसंयम, श्रारम्म, श्रलसो श्रादि कीरश्रकुरण-शक्ति, श्रप्काय, 
सं रयिक-स्थित्ति, वरण सोभ एवं यप की प्रग्रमहिषियां, पाद 
देव श्रीर देवियो का स्थित्तिकाल, सारस्वत श्रादि देव श्रौर उनका 
सौर-परिवार, देवों को कल्पस्थिति, ब्रह्मलोक श्रादि के चिमानों की 
ऊंचाई, देवों के मवधारणायल्रीरों को ग्रवगह्ना, नन्दोश्वर रके द्वीप 
भ्रौर सम्रुद्र, भ्रेणिया, इन्द्रो के अ्रनोक श्रीर ग्रनीकाधिपति, धरनीका- 
धिपततियो की कक्षाध्रो के देव, वचन-मेद, विनय-मेद, चमृद्धात, 
मह।वीर-तीयं में निन्हुव उनके श्राचायं श्रौर उत्पत्ति-स्थान, साता 
देदनीय एवं श्रसात्ता वेदनीय कमं फा विपाक, नक्षत्न-द्ार, वक्षस्कार 
पर्वतो कै कूट, द्रीन्रिवं जीवों को कुलकोटिथां, पुद्रलग्रहुण श्रौर 
पद्ल-श्ननन्तता श्रादि विषयों का वर्णन किया गया है । 


सप्त्न -स्नि 


पूर्व स्थाम मे जीव-ग्रजीव श्रादि पदार्थो का षड्विधता की दष्टिसे 
वर्णेन किया गया है । प्रव प्रस्तुत सातवे स्थान मे सूत्तकार उन पदार्थो 
की विवेचना करगे जिनकी सख्या सत'के रूपमे ही पाई जाती है। 


मण-अपक्रमशर 


मूल--सत्त विहे गणावकछमणे पण्णत्ते, तं जहा-सन्येधस्मा रोएभि, एण्या रोएमि 
एगडथ्म णो रोएमि, सन्वधमस्मा वितिगिन्छामि, एगदया वित्तिशिच्छामि 
एयइया नो वित्तिगिच्छामिः सन्वधस्मा जुहृणामि, एगइया नुहणामि एग- 
इया णो जृहुणासि, इच्छामि णं भते । एकल्ल विहारपडिमं उवसंपस्नि- 
त्ता णं विहुरित्तए । १। 


चाया--सखष्तविध गणापक्रसण प्रज्ञप्त, तद्यथा--सवेधर्मान्‌ रोचयामि, एककान्‌ रोचयामि 
एककान्‌ नो रोचयामि, स्वधर्मान्‌ विचिकित्सामि, एककान्‌ विचधिकित्सामि, एककान्‌ 
नो विचिकित्ससि, सर्वधर्मान्‌ जुहोमि, एककान्‌ जुहोमि एककोन्‌ नो जुहोमि, 
इच्छामि भदन्त ! एकाकिविहारप्र॑तिमामुपसंपद्य धिहत्तृम्‌ । 


शन्दाथं--सत्तविहै-- सात कारणों से; गणावक्रमणे पण्णत्ते, त॒ जहा--गच्छ से ्रलग होना 
कथन किया गया है, जसे, सन्वधस्मा-श्रूत भ्रौर चारित्र रूप सब धर्मोको; 
रोएमि- ग्रहण करना चाहता हृ; एगडया कख धर्मो को, रोएमि-ग्रहण करना 
चाहता ह; एमहया णो रोएमि- कुच धर्मौ को नही ग्रहण करना चाहता हु; 
सन्वधम्मा--सवे धर्मो में; नितिणिच्छामि- सन्देह करता हू; एगश्या विति- 
पिच्छामि-कुख धर्मो मे सन्देह करता हु; एगहया- कुद धर्मो में; नो विति- 
गिच्छामि- सन्देह नही करता ह; सन्वधम्मा--सब धर्मो का उपदेशः; जुहुणामि-- - 
सरो को देना चाहता हु; एगइया चुहृणामि कु धर्मो का उपदेग देना, चाहता 
ह, एगडया णो जुहुणामि-- कुछ धर्मो का उपदेश नही देना चाहता हं; भते - 
भगवच्‌; एकल्लविहारपडिमं-एक्लविहार प्रतिमा को, उवसंपन्जित्ता णं- 
स्वीकार करके; विहुरि्तए--विचरनाः इच्छामि णं--चाहता हु | 


स्थनद्खि-सुतर-७ | ३५० 1 सुत्न.१ 

पना्थ~- सात कारणो से साधु के लिथे अपने गच्छ से श्रलग होकर दूसरे गच्छमे 

जाने का विधान कथन क्रिया गया है, जंसे-शरुत श्रौर चारि घर्मो को 

(म्रपने गच्छं मं बहृशरूतादि विद्वानों का प्रभाव हो श्रौर दूसरे यच्छमेंवे 

विद्यमान हो तो) उन ग्रहण करना चाहता हु कुद्ध धर्मो को प्रहुण. करना 

चाहता हं ग्रौर कुच को नही, भ्र्थात्‌ कुं धर्मो की श्रपने गच्छ के विद्वानों 

सेहीप्रस्तिहोचुकीहै रौर कुं को नही, ग्रतः श्रप्राप्तकी प्राप्ति 

के लिये दुसरे गच्छं मे जाना चाहता हं । सब धर्मो तें सन्देह करता हु, 

श्रत. सन्देह निवारण के लिये जाना चाहता हू, कुचं धर्मो मे सन्देह करता 

ह भौर कूच मे सन्देह नही करता, सव धर्मो का उपदेश देना चाहता 

हु, किन्तु श्रपने गच्छ मे योग्य पाच नही है, इसरेमे है, इसलिये वहा 

जाने की इच्छा करता कृ धर्मो का उपदेश देना चाहता हू भौर कू 

का नही, भन्ते । मे एकाकी विचरनेकी प्रतिमा को स्वीकार करके 
विचरण करना चाहता हू । 


सखेनि 


प्रस्तुत सूत्र मेँ गण-प्रपक्रमण के कारणो का निर्देश किया गया है। गण का श्रथ है गच्छ। 
स्थविरकल्पी मुनि के लिये उसी गण मे रहना श्रधिक उपयोगी होता है, जिसमे कि उसने प्रव्रज्या 
ग्रहणकी है, रिक्षा प्राप्तकी है। विरिष्ट कारण उपस्थित होने पर उस गण सेश्रलग होना ही 
गणापक्रमण कहलात्ता है । अ्रपनी कमजोरियो के कारण तथा म्राचार्यं एव उपाध्याय की चिना श्राज्ञा 
के गणस श्रलग हौना गणापक्रमण नही है, किन्तु वह्‌ तो सवेच्छाचारिता है। विनीत होकर 
प्राज्ञा का पालन कैरते हृए भ्राचायये आ्रादि की भ्रनुमति से ली जानेवाली विदाई ही गणापक्रमण 
है । ज्ञान, दशन एव चारि की वृद्धि के लिये करिया गया गणापक्रमण ही प्रशस्तं माना गया है। 
ग्रतः प्रस्तुत सूत्र मे भ्राचाये, उपाष्याय प्रवर्तक था म्रपने से किसी बडे साधुकौग्राज्ञानेकरही 
कृसरे गण मे जनि के प्रचित्य की रोर सकेत किया गया है । इस तरह 1 को छोडकर दूसरे 
गण मे जाने कौ प्राज्ञा मागने के लिये भ्ररिहत भगवार्म ने सात कारणब्राए है । जैसे कि- 

१ श्रुतम निजंराकाहितु है, श्रत उसके भरति मेरे हृदय मे प्रगाध श्रद्धा है । सूत्र शौर श्रथ 
रूप श्रत करा ते भौ न्नर ज्ञान प्राप्र करना चाहता हं, भूवं शरुत ग्रहण करने केलिये मेरे मन मे श्रभि- 
सचि ह मै विस्मृत हुए श्रुत को याद करना ० हु भ्रौर मरध्ययन किए हए की परावृत्ति करना चाहता 
हं तथा मै चासति के वंयवित्य तप रादि संभी भेदोका पालन करना चाहता हु, १ दस गण मे 
मेरी श्रभिलीपा के अनुकूल भ्यवस्था नही है । ग्रतः शिष्य प्राना 1 दै भेते ५. " मे 
जाना चाहता हू हयेलिगरे प्राप मेरी शरुतन्लब्थि की श्राचा कौ पूरणं करने के निए भाजा दं ए 


मूच्-१-२ [ ३५१ | प्रणम्‌ "उह ाक 
२ श्रुत श्रौर चारित्र रूप धर्मं के समस्तभेदोकापालन्यैँ कर रहाहू मौर कुछ का नही कर 


रहा । निनका पालन मै नही कर पा रहा, उनका ज्ञान पराप्त करने के लिये दस गण मं व्यवस्र नहीं 
ह, ग्रतः पै इस गण को छोडकर भ्रमुक गणमे जाना चाहताहू। इस कारणएकगणको छोडकर 
दुसरे गण मे चले जाना दूसरा गण-ग्रपक्रमण है । | 

३. मुभेश्रुत ग्रौर चारि रूप धमं के सभी भेदौ में सशय है, उन सनो का निराकरण 
करनेवाला हमारे मे कोई भी एसां उच्चकोटि का विष्टान साधु याश्रार्या नही है जो उन स्यो का 
निराकरण कर सके, ग्रतः मे सशयो का निराकरण करने के लिये स्वमण को चीडकर किसी श्रन्य गण 
मे जाना चाहता हं । यह्‌ तीसरा गणापक्रमण है । 

४ धर्मक कुछ भेदो मे मुभे सशय है श्रौर क मे नही । जिनमे सगय है उसे दुर करने कै 
लिये मै भ्रपने गण को छोडने की श्राप से ्रा्ञा चाहता हूं श्रौर ग्रमुक गण मे जाकर श्रयते सकर्यों 
कौ निवृत्ति करना चाहता हं । यह्‌ चौथा गणापक्रमण कहलाता है । 

५ मै सर्वधर्म का जान दूसरे को देना चाहता हुं श्रथवा मेरे पासजो चिद्याहै, मै श्रपने गण 
मे टसे सुपात्र साधु नही दे रहा, जिन्हे वह्‌ विद्या दे सक्‌, ग्रतः मै किसी सुपात्र साधुको विद्या देने 
के लि श्रपने गच्छ को छोडना चाहता हं । इस इच्छा से किया गया यह पांचवां गणापक्रमण है । 

६. मै कु साधको को विद्या देना चाहता हुं रौर कु को नही, जो विद्या देना चाहता हूं 
उका पात्र इस गणे कोई नही दै, परन्तु शरमुक गण मे है । दस दृ्टिसे ओ श्नन्य गण भे जाने की भ्राजा 
बहता ह । इस इच्छा से आज्ञा पूवक किया गया छठा गणापक्रमण है । 

क म एकल-विहार-अ्भिग्रह को स्वीकार करके जिनकत्पी के समान विहार करना ` चाहता 
४ प्रस 1 1 त प्रलग होने की इच्छा करता हुः । इस प्रकार की इच्छा 
र पक्रमण सातवां गणापक्रमण है । 


रच्छ पर म्रवस्थितहै श्रौर गणापक्रमण का सातवा कारण रत्नव्रय की पूणता के लिये कहा 
गा ह । वैयावृत्य तथा भ्रध्ययन के लिये भी गणापक्रमण किया जाता दै, परन्तु 
एव प्रवतेके की श्राज्ञा से ही किया गया गणापक्रमण दोप~मुक्त है | 


'._ "रोएभि" यह्‌ क्रिया द्धा को व्यक्त करती हैः “वितिशिच्छामि" 
५; 2 च्छामि क्रिया सदे ह 
सुहोमि"” यह्‌ क्रियाद्विनि तथामरासेवन के अथं मे भयुक्त हुई है । 1 


विभङ् ज्ञान ` 
पल सत्तविहे विभंगणाणे पण्णत्ते, तं ज 


हा-एगदिसिलोगाभिगमे, पं 
लोगामिगसे, किरियावरणेजीये, मृद १ 


रे जीवे, श्रमुदरे जीवे, ूकी जीवे, 


स्थानाङ्-सुत्र-9 


[ ३५२ |] सूत्र 
सन्बभिणं जीवा । 
तत्थ खलु इमे पठमे विभेगणाणे-जया णं तहारूनस्स समणस्त वा माह 
णस्त वा विभगणाणे समुप्पञ्जह । से णं वेनं विभंगणाणेण समूष्पम्नेणं 
पासह-पार्ईण वा, प्रडिणं वा, दाहिणं वा, उदीणंवा, उ वा जाव 
सोहम्मे कप्पे । तस्स णमेवं सवद्-श्रत्थि ण मम श्जहतेसे णाणदसणे सम्‌- 
पवन्ते, एगदिसि लोगाभिगमे । संतेगहया समणा वा, माहणा वा पंचदिति 
लोगाभ्िगमे, जे ते एवमाहंसु-मिच्छं ते एव माहंसु । पढमे विभेंगणाणे । 
ग्रहावरे दोच्चे विभंगणाणे- नया ण तहारूवस्त समणस्त वा. माहणस्स 
वा विभंगणाणे समुप्पनज्जह । सै ण तेणं विभंगणाणेणं सृष्वन्नेण पास 
पाईणं वा, पिणं वा, वाहिणं वा, उदीणं वा, उड वा जाव सोहम्मे 
कप्ये । तस्स णमेवं मवड-श्रत्थि णं मम श्रइसेसे णाग-दसणे चमृष्यन्ते, 
पंचर्िसि लोगासिगमे । संतेगइया समणा वा, माहूणा वा एवमाहु-एग- 
विरि लोगाभिगसे, जेते एवमाह, मिच्छं ते एवमाहुसु । दोच्वे विभंग- 
णाणे । 
प्रहमवरे तच्चे विभेगणाणे-जया णं तहा रूनस्सत समणस्त वा, माहुणस्त चा 
विभंगणाणे समुष्पज्जइ । से णं तेणं विभंगणाणेणं पासइ पाणे भ्रदवाएमाणे, 
मुसंवेएमाणे, शरदिस्नमादियमाणे, सेहुषय॒पडिसेवमाणे, परिग्गहं परिगिण- 
हमाणे, राहइमोयणं सुंजमाणे चा, पाव च णं कम्मं कीरम्ाणं णो पासह। 
तस्व णसेवं यवह-प्रत्थि णं मम श्रहसेत्े णाणदंसणे समृप्पन्ने, किरिया- 
उरणं जोवे । संतेगहणा समणा वा, माहगा वा एवम।हुमु-नो किरियावरणे 
जीवे, जे ते एवमाह्‌दु-मिन्ं ते एवनाहंसु । तच्चे विभगणाणे । 
श्रहमावरे चउत्ये विभंमणाणे-जया ण नहा रूवस्त समणस्स॒ चा, माहुणस्त 
वा जाव समप्यञ्जइ । सेः णं तेण विभंगनाणेणं समुप्पन्नेणं देवामेव पास 
वाहिरब्भतरषए पोग्गले परियाइत्ता पृढोगत्तं णाणस फुसिथा, फुरेत्ता, 
पुष्टि्ा । विकुष्वित्ताण विकरुव्वित्ताणं चिद्टित्तए ! तस्त णमेवं मवड-भत्थि 
णं मम श्रदसेसे णाणदंसणे समुप्पन्ने, मुदग्गे जीवे, संतेगइया समणा वा, 
माहणा वा एवमाहसु-्रमुदगगे जीवे, ४ ते एवमाहंसु-मिच्चं ते एवमाहुषु । 
चडत्थे चिभंगणाणे । र 


[, २५९ भवम यदेक 


श्रहावरे पंचमे विभगणाणे-जथा णं -तहारूनस्स समणस्स वा माहेणस्स 
घा जाव समृष्यज्जडइ । से णं तेणं विभंगणाणेणं समुष्पन्नेणं देवामेव पासड- 
 ्ाहिरञ्मंतरए पोग्गलए श्रपरियाइत्ताःयुहेगत्तं णाणत्तं जाव विउच्वित्ता णं 
चिद्ि्तए । तस्स णमेव संवइ-ग्रत्थि लाव समुप्पन्ते श्रमुदर्मे जीवे, संते- 
गदया समणा वा, माहुणा वा. एवमाहसु-मिच्छं ते एवमाह । पंचमे 
दिभंगणाणे । । 
श्रहावरे छट विभंगणाणे-जया णं तहारूवस्स समणस्त वा, माहुणस्त 
वा आद समुप्पञ्जई । ते णं तेणं दिभंगणाणेणं समृप्ने्णं देवारेव पासद- 
लाहिरन्भंतरए पोग्गले परियाषत्ता वा श्प्रियाइत्ता वा पुडगत्तं णाणत्त 
-फुसेत्ता जाव चिकूष्वित्ता चिदित्तएु । स्स णसेवं धेड -श्रत्थि णं सम 
भ्रदसेसे णाणदंसणे समुप्पन्ने रूवी जीवे, संतेगइया समणा वा, माहृणा वा, 
एवमाहघु-श्ररूवौ जीवे, जे ते एवमाहंसु-निच्छं ते एवमाहुसु । ट 
विभगणाणे । [र 8 
प्रहाधरे सत्तमे विभंगणाणे-जया णं - तहारूवस्स समणश््ष वा माहुणस्स 
चा बिभंगणाणे समुप्पञ्जइ । से णं तेणं विभेगणाणेणं समुप्पन्नेणं पासड- 
सुहमेणं वायुकाएणं कुंडं पोग्मलक्ायं, एयंत, चलत, दुऽ्म॑त, फलं, घट तं 
उदीरेतं. तं तं सावं परिणतं । तस्ष णतेवं-भवद्‌-श्रस्थि णं मम्‌ श्रहपेसे 
णाणदंचणे समुप्पन्ने, सम्नेमिणं जीवा, सतेगद्या सतणा चा, साहूणा वा 
एवभाहुसू-जीवा चेव, श्रजोवा चेव, जे ते एवमाहसु, मिच्छ ते एवमाहसु । 
तस्स णमिमे चत्तारि सीवनिकाया णो सरपसमुवभया मवति, तं जहा-पुहचि- 
काइया, भ्राऊ, ते, बाउकाडइया । इच्चेहु जीवनिकार्एहि मिच्छृादड 
पवत्तेड सत्तमे विभगणाणे । २। ॥ 


छाया--सप्तविधं विभेगन्ञानं प्रज्तष्तं, त्यथा--एकदिक्ि लोकाभिगमः, पञ्चदिक्षु लोकाभि- 
गसः, क्रियावरणो जीचः, घरुदभ्गो जीवः, श्मभुदग्गो जीवः, रूपी जीवः, स्वमिदं जीवाः । 
तत्र खलु इद प्रथसं विभंगज्ञानम्‌- वदा तथारूपस्थ श्रमणस्य चा, ब्राह्यणस्य वा 
विभंगज्ञानं समुद्यते, स तेन वि्भगज्ञानेन समुत्पन्नेन पयति प्राचीनां दा, दक्षिणां 
चा, उदीचोनां वा, ऊर्ध्वा वा पावत्‌ सौधमः कल्पः । तस्येवं भवति श्रस्ति मम भरति- 
शेषं ्तानवशषनं समुत्पन्नम्‌, एकस्यां दि लोकामिगमः- सन्त्येके भमणा बा, ब्राह्यणा 


ह्यानाङ-भुत्र-७ 
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वा एवमाहुः--पञ्वदिष्ि लोकाभिगमः ये ते एवमाहुः मिथ्या ते एवमाहुः । प्रथमं 
विभगज्ञानम्‌ 1 ६ 
श्रयापरं दवितीयं विभगज्ञानम्‌-यदा तथारूपस्य धमणस्य वा, ब्राह्यणस्य वा विभग- 
जञानं समृत्प्यते, स तेन विभंगज्ञानेन समुत्पन्नेन परयति- प्राचीनां चा, प्रतीचीनां वा, 
वक्षिणां चा, उदीचां चा, उर्ध्वा वा यावत्‌ सौघमं. कल्पः । तस्यैव भवति ~ श्रस्ति 
मम श्रतिशेषं ज्ञानदशंन समुत्पन्नं पञ्चदिश्चु लोकाभिगमः । सन्त्येके श्रमणा चा, 
ब्राह्मणा वा एवमाहुः -एकदिशि लोकाभिगमः, ये ते एवमाह , मिथ्या ते एवमाहुः } 
दवितीयं चिभंगज्ञानम्‌ । 
श्रयापर तुत्तीयं विभंगज्ञानस्‌ -यदा तथारूपध्य धमणस्य वा, नाह्यणस्य चा विभग- 
ज्ञानं समुत्पद्यते, स तेन विभंयज्ञानेन समुत्पन्नेन पयति प्राणानतिपातयमानात्‌, 
मृषा वदतः, प्रदत्तमाददानान्‌, मेथुन प्रतिततेवधानान्‌ परिग्रह परिगृह्त , रात्रिभोजनं 
भुञ्जानान्‌ वा, पापञ्च कमे क्रियमाणान्‌ नो पद्यत्ति। तस्यैव भवति--प्रत्ति मम 
श्रति लेषं ज्ञातदशेनं समुत्पस्तं, क्रिथाचरणो जीव. । सन्तयेकके भमणा वा, ज्राह्यणा चा 
एवमाहुः-नो क्कियावरणो जीवः, ये ते एवमाहुः- मिथ्या ते एवमाहुः । ततीयं विभग- 
जनिम्‌ । 
भथापरं चतुर्थं विभगन्ञानम्‌- यदा तणारूपस्य श्रमणस्य वा, ब्राह्यणस्य वा यावत्‌ 
समुत्पद्यते ! स तेन वि्भंगज्ञानैन समुत्पन्नेन देवनिव वदयति- बाह्याम्यन्तरान्‌ पदरलान्‌ 
पर्यादाय पृथगेकत्वं नानात्वं स्पृष्टा, स्फुरित्वा-सफुरित्वा, दिषुव्य-विकव्यं स्थातुम्‌ । 
तस्यैवं ' भवति भ्रस्ति मम पतिशेषं ज्ञानदक्षंनं समुतयन्स--मुदग्णो जीव. सन्तयेकके 
भमणा वा, ब्राह्यणा वा एवमाहुः--ध्रमुदग्गो जीवः, ये ते एवमाह भिथ्या तै एवमाहुः । 
तुर्यं विर्भंगन्नानम्‌ । 
ध्रयावरं पंचम विभंयन्नानम्‌--यदा तथारूपस्थ श्रमणस्य वा, तब्राह्यणघ्य चा याचत्‌ 
सुष्यते । स तेन विभंगन्ननिन समुत्पन्नेन देवानेव प्यति बाह्यास्यन्तरान्‌ पुद्धलान- 
पयदिय धुथगेकत्वं नानात्वं यावत्‌ विव्यं स्थातुम्‌, तस्यव भवति-- भ्रस्त यात्‌ 
समुस्पन्नममृदरगो जीव . सन्त्येके श्रमणा वा, बाह्मणा ना एवमाहुः-- मुद्गो जीव , 
ये ते एवमाहुः मिथ्या ते एवमाह । पञ्चमं विभंगज्ञानम्‌ । 
श्रणापरं षष्ठं विभंभज्ञानम्‌-- यदा तथारूपस्व श्रमणस्य वा, ब्राह्यणस्य वा यावत्‌ सम- 
त्पदते । स तेन विभगज्ञानेन देवानेव परयति बाह्यास्यन्तरान्‌ पुद्लान्‌ पर्यादाय वा, 
श्रपपदिय वा पृथगेकत्वं नानात्वे स्मरष्रूः यावत्‌ विुः्यं स्थातुम्‌ । तस्यव भवति- 
भसित मम श्रतिशषं ज्ञानदर्शनं समुत्पन्नम्‌, रूपी जीव. सन्त्येकके श्रमणा वा, ब्राह्मणा 
वा एवसमाहुः- भ्ररूपी जीव , ये ते एवमाहुः मिथ्या ते एवमाह । षष्ठ विभगज्ञानम्‌ ॥ 
श्रथापरं सप्तमं विभंगज्ञानम्‌- यदा तथालूपस्य भमणध्य वा ब्राह्मणस्य वा विंग 
जञानं समुत्पद्यते । स तेन विभेगन्ञानेन समुत्पन्नेन पद्रयति-सुक््मेन वायुकायेन स्पृष्टं 
ुद्रलकायमेजमानं, व्येजमान, चलन्तं, शयुभ्यन्तं, स्पन्दन्त, धटटवन्तम्‌, उदी रयन्तं तं त 
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भावं परिणमन्तम्‌ ! तस्येव भवति- श्रस्ति मम ग्रतिशेषं जञातवश्ेनं समुत्पन्नम्‌, सवं- 
निदं जीवाः सस्त्येकके श्रमणा वा, ब्राह्मणा वा एवमाहुः - जीवाऽचं वाजीवाष््चेव,ये ते 
एवमाहुः मिथ्या ते एवमाह । तस्येमे चत्वारो जोवनिकाया नो सम्यगुपगता भवन्ति, 
तद्यथा--पंयिवीकायिकाः, भ्रप्‌-तेजोवायुकायिकाः । इत्येतेषु चतुषु जीवतिकायेषु 
मिथ्यादण्डं प्रव्तंयति । सप्तथं वि्ंगज्ञानम्‌ । 


[ चाच्ब्डार्थ खप्नष्ठट छ ] 


[> क € है ण्ये ते ॥। 
मूलाथं-सात प्रकार का विभेग-ज्ञान वणेन करिया शया है, जेसे-एक दिचामें 


लोक का ज्ञान, पांच दिशश्रों मेलोक्र काज्ञान, जोव क्रियावरणरहै, 
कर्मावरण नही, बाह्याभ्यन्तर पद्वलों से निष्पन्न शरीर ही जीव है, बाह्या- 
भ्यन्तर पुद्गलो से भ्रनिष्पन्न शरीरवाला जीवै, जीवसूपीटहै, ये सब 
गतिशील पदा्थं जीव है । 


१. प्रथम विभंग जान वह्‌ है कि जव तथारूप मिथ्याष्टि भ्रमण ्रथवा 
ब्राह्मण को विभेग जान उत्पन्न हो जाता है, तव वहु उत्पन्न विभंगज्ञान 
से पूवे, पश्चिम, दधिण, उत्तर, उपर की श्रोर सौधमेकल्प तक देखता 
है । उस समय उसे एेसा प्रतीत होता है कि मुके विशिष्ट ज्ञानददलैन उत्पन्च 
हो गया है, जिसके फलस्वरूप मै एक ही दिशामें सम्पूणं लोक को 
जान रहा हु । ्रन्य बहुत से धमण-्राह्मण जो यह कहते है कि पाचों 
दिगाभ्रोमे लोकदहै, वे श्रसप्य कहते है । यही भ्रान्त ज्ञान प्रथम प्रकार 
का विभगन्ञान है। 


२. दूसरा विभंग ज्ञान वह्‌है क्रि जब किसी तथीरूप श्रमण य ब्राह्मण 
को विभग नान पेदाहौो जाता है, तव वह्‌ श्रपने मे उत्पन्न विभेग ज्ञान 
से गवै, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर दिशामे मरौर उपर की भ्रोर सौधम कल्प 
तः; दैखता है । उस समय उसे एेसा प्रतीत होता है कि-मुभे विशिष्ट ज्ञान 
दसन उत्पन्न हो चुका है, जिसके फलस्वरूप मैँ जान चुक्रा हु कि पाचों 
ही दिशाप्रोमे लोक है छटी दिशामे नहीं । जो भ्रन्य बहुत से श्रमण- 
त्रः प्रण एक दिशा मे लोक का ्रस्तित्व स्वीकार करते है, वे भ्रसंत्य कहते 
हे । यही मिथ्यात्व-यक्त ज्ञान दुसरे प्रकार का विभंगज्ञान है । 


पे 


व्थानाद्ध-सुत-७ 
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३. तीसरा विभंग-नान यहु है कि जब तथारूप श्रमण तथा ब्राह्मण को 


: विभग-ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, तव वह्‌ उस उत्पन्न विभंगल्लान के द्वारा 


जीव-हिसा करनेवालों, मूढ बोलनेवालो, चोरी करनेवालों, भेशुन सेवन 
करनेवालो, परिग्रह्‌ ग्रहण करनेवालो प्नौर रावरि-भोजन्‌ करनेवालो को 
देखता हे, किन्तु उनके द्वारा क्रियमाण पापकर्म को नही देखता &ै, 
उस समृय उसको यह प्रतीत होता है कि मुभे विशिष्ट ज्ञान-दश्चैन उन्न 
हो चुका हे, जिसके फलस्वरूप नँ जानता हु कि~जीव क्रियावरण है, 
कर्माचिरण नहीं । जो कि भ्रन्य बहुत से श्रमण-त्राह्मण यह्‌ कहते है कि- 
जीव क्रियावरण नही कर्मविरण ह, वे मिथ्या कहते है ! यही तीसरे प्रकार 
का विभेंगजान ह्‌। 

४. चतुथं विभग-जञान वह है कि-जव तथारूप श्रमण-त्राहयण को किभद्धं 
ज्ञान ददन उत्पन्न होता है, तब वह उसं उत्पन्न विभंग-नान के वागा बाह्य 
ग्रौर ाभ्यन्तर पुद्लों को श्रहण करके श्रपने से विभिन्न एक रूप श्रथवा 
नाना रूपों को स्पशे करके, उत्साह दिखा करके, पुद्गलो को प्रकट करके 
विकूवैणा करते हए देवताभ्रो को देखता हँ, उस स्मय उसके हृदय में 
यह विचार पैदा होता हं कि-मुभे विशिष्ट नान-दश्ञेन उत्पन्न हो चुका है, 
फलतः मै जनता ह कि जीव बाह्य एवं श्राभ्यन्तर पृद्गलों से निष्पन्न 
है । श्रन्य श्रमण-त्राह्मण जो एेसा कहते है कि- जीव बाह्य एवं श्राभ्यन्तर 
पुद्गलो से निष्पन्न नही ह ।' वे मिथ्या कहते है । यही चतु्ंप्रकार का 
विभंग॑-जान है) 

५. पञ्चम विभंग-ज्ञान वहु ह कि-जब तथारूपं श्रमणनत्राह्मण को 
विभंग-ज्ञान उत्पन्न होता ह, तव वह जिस समय उत्पन्नं विभग ज्ञानं के 
द्वारा बाह्य ग्रौर भ्राम्यन्तर पुद्शलों को बिना ग्रहणक्तियि ही भ्रपनेसे 
भिन्न एक भ्रथवा भ्रनेक रूपों की विकूवेणा करते हुए देवो को देखता 
है, उस, समय उसके हृदय “यह्‌ निश्चय होता हँ किमे विरिष्ट जान- 
दैन उत्पन्नहो चुका है, भ्रतः मै जानता हू कि जीव बाह्य श्रौर श्राभ्य- 


- न्तर पुद्गलों से निष्पन्नं ह, जौ बहुत से म्रन्य श्रमण तथा ब्राह्मण एेसा 


+ 
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कहते हैँ कि जीव वाह्य रौर प्राम्यन्तर द्रलौं से निष्पन्नं शरीरवालारै, 
वै मिथ्या कहते है । यही पञ्चम विर्भग-ज्ञान है,। । 

६. छंडा विभंग ज्ञान यह है कि-जब तयारूप श्रमण-ज्राह्यण को विभंग- 
ज्ञान पैदा हो जाता है, तव वह्‌ उस उत्पन्न हुए विभंग-ज्ञान से ब्राह्म एवं 
प्राभ्यन्तर पुद्गलों को ग्रहण करके श्रथवा विना ग्रहण किये ही श्रषनेसे 
भिन्न एक भ्रथवा म्रनेक रूपों को स्पा करके विकुरवेगा रादि करते हुए 
देवों को देखता दै, उस समय उसके हृदय मे यह्‌ विचार उत्पन्न होता 
है कि मुभे विशिष्ट ज्ञान-दशेन उत्पन्न हौ चका है ¦ श्रत मै जानताह 
कि जीव रूपी ह जो बहुत से ग्रन्य श्रमणनत्राह्मण यह करुते है किं जीव 
श्ररूपी है, वे मिथ्या कहते है । यही छठा विर्गग-जञान है । 

७. सातवां विभंगनान यह्‌ है कि-जेब' किसी तथाकथित श्रमण एवं 
ब्राह्मण को विभगनान पैदा हो जाता है, तब वहु उत्पन्न | हए विभंगन्ञान 
से सूक्ष्म वायुकाय के हारा कापते हए, विक्षेषरूप से कंपते हुए, एक.स्थान 
से दुसरे स्थान परः स्थानान्तरित होते हृए श्चुन्ध होते हृए, स्पन्दन करते 
हृए, दर्रे पदार्थो को दते हृए, दुसरे पदार्थो को प्रेरित करते हृए प्रौर 
ग्रनेक्र श्रवस्थाश्रो मे परिणत होते हृए पृद्गलों को देखत है उस समथ 
उसके हदय मे यह्‌ विचार उत्पन्न होता है क्रि-मुभे विशिष्ट ज्ञान-दर्शन 
उत्पन्न होगया है, फलतः मै जानता हू किये सवृ जोवही जीवटहै। जो 
बहुत से श्रमण श्रौर ब्राह्मण यह्‌ कहते है कि-जीव भी है, भ्रजीवभी है, वे 
मिथ्या कहते है । उस विभंग-ज्ञानी को ये चार जीव-निकाय सम्यक्‌ 
रूप से नहीं ज्ञात होते है-पृथिवी-काय, श्रप्‌-कौय, तेजस्काय, बाय-काय । 
ईन चार जीव-निकाययो पर वहं मिथ्यादण्डका प्रयोग करता ह'। यही 
सातवां विभंग-ज्ञान है । (न 


चिवेच्लििस्का- 


पूर्व सूत्र मे गण-पअपक्रमण कौ चर्चा कौ गई है, प्रस्तुत सूत्र मे जो मिर््योृष्टि श्रमण-त्राह्यण हैँ 


वे जन श्रपने श्रज्ञान एव बाल-तप श्रादि द्वारा श्रवधि-ज्ञान तो. नही कुवधिज्ञान प्राप्तकर लेते ठ 
उन भरपने श्रयथा्ं ज्ञान के हारा जो कु भ्रान्तिया उत्पन्नं हो जाती है, उनको विभङ्ख-लान कहा 


| 


जाता है 1 अरव सूत्रकार उसी विभङ्गु-जञान के सात रूपो का परिचय देते हए कते है- 
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मिथ्यात्वयुक्त श्रवधि-जञान ग्र्थाद्‌ भ्नान्ति-युक्त ज्ञान को विभ ज्ग-ज्ञान कहा जाता है । सम्यग्‌- 
हृष्टि को भ्रवधि-ज्ञान उत्पन्न होता है श्रौर मिथ्यादृष्टि को विभङ्ध-तान । भ्रवधि-ज्ञान से द्रव्य, 
षेव, काल्‌ भ्रौर भाव का जितना भी प्रत्यक्ष होताहै, वह यथाथ हौ होता है श्रौर विभङ्खज्ञान 
से जितना द्रव्य, क्षेत्र, काल श्रौर साव का प्रत्यक्ष होता है, वह॒ यथार्थं नही होता--भरान्ति-युक्त ही 
होता दै। इसी कारण उसे विभद्ख-ज्ञान कहा जाता है। किसी वाल-तपस्वी श्रमण-माह्न को 
श्रज्ञान तप के दारा जब विभङ्ध-्ञान उत्पच्च होता है, तब वह्‌ दुरःुर तक के पदार्थो का प्रत्यक्ष करने 
लगता है । उससे वह॒ श्रपने को विशिष्ट ज्ञानी समक्षने लग जाता है! परिणाम-स्वरूप वह्‌ सर्वज्ञ 
भगवान के वचनो पर श्वद्धा न रखता ,हु्रा मिथ्या प्ररूपणा करने लगता है । वहु बाल -तपस्वी 
ग्रधिक से अ्रधिकं मध्यलोक मे सात द्वीप समुद्र पयेन्त जान व देख सकता है । ऊपर की भ्रोर वह पहले 
देवलोक पर्यन्त ही देख पाता है, परन्तु प्रधोलोक का वह बिल्कुल प्रत्यक्ष नही कर सकता । किसी 
सी भ्नोर का भ्रान्तिपुणं ज्ञान होने पर वसी ही वस्तु स्थिति जानकर वहं दुराग्रहु-वश श्रपनेकोही 
सर्वज्ञ मानने सग जाता है । यही विभङ्ग-ज्ञान है ग्नौर इस विर्भद्ध-ल्ान के सात रूप है, जसे कि-- 


१. एगदिसि लोगाभिगमे-जन कोई बाल-तपस्वी विभग्ञानी भ्रधोदिशा को छोडकर पाच 

दिशाम्नो मे से किसी एक दिशा मे स्थित पदार्थो को देखकर यह्‌ कहने लगता है कि मैने भ्रपन भ्रति 
शययुक्त-जञान मे समस्त लोक को एक दिशामे ही देख लिया है ग्रत जौ श्रमण-माहन यह कहते है कि 
पाच दिशाग्नो मे लोक है, वे सब मिथ्यावादी ह । बह केवल भ्रपना देखा हुश्रा ही सत्य मानता है मरौर 
द्सरो के द्वाया यथार्थं रूप से प्रत्यक्ष किए हृए ज्ञान को मिथ्या ठहराता है । 
। २. पंचदिति लोगाभिगमे--लिस किसी वाल-तपस्वी को एसा विभज्ग-नान उत्पन्न हो जाता 
है, जिसके द्वारा वह पाच दविशाश्नो मे विद्यमान पदार्थो को प्रत्यक्ष करने लग जाता है, तव वह॒ मिथ्या 
गह के कारण यहु कहने लगता है कि पाच विशाश्रोमे दही लोक है, जो श्रमणत्राह्मण यह कहते है कि 
एक द्थामें ही लोक है उनका कहना मिथ्या दहै) 

वास्तव मे लोक एक दिल्लामेभी दहै श्रौर पाच दिलाप्नो मेभी प्रौर चख दिदाग्रोमेभी, 
रतः एक दिशा मे लोक-स्थिति का निषेध करना उसका मिथ्यात्व है, भिथ्यात्व से भ्रनुरलित-ज्नान 

श्रज्ञान दौला ३ै। र 
् यहा सूचरकार ने श्रधोदिशा का वर्णन नही किया, उसका विशेष कारण यह है कि भ्रधोदिशा 
करा ज्ञान श्रवधिज्ञानवाले के लिये भी- दुरधिगम होता है, श्रत ॒विभङ्ध-्ानी कौ प्रधोलोक 
का ज्ञान हो दही नदी सक्तादहै! इस विषय को विस्तृत वर्णन पी तीसरे स्थान मे किया जा 
क किरियावरणे जोदे- तीसरे ८ व श्रमण व व ५ 
बोलते हए, चोरी करते हुए, मंथुन करते हुए, पग्र 
| ४ 1 हुए त है, तब उसके मन मे यह सकल्पं उत्वन्न ५ है कि 
म्‌ यह श्रति्चयपूे ज्ञान प्राप्त हो गयु है कि जीव क्रिया करनेवाला तौ है, किन्तु पापकर्म ५ 
करनेवाला नही । जो श्रमण. या महन जीव को "नो-क्रिया-प्रावरण'” मानते है भ्र्थातु जो जीवक 
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करमो ते भावृत हुश्ा मानते है वे मिथ्यावादी है। मै कटी भी कर्मो का परत्यं्ष नहीं कर रहा हं, तः 
मैने विशेषन्ञान से देला दै कि क्रिया ही कर्म है ग्रौर बही जीव कौ भ्रावरंण है, पौद्ेलिक कर्म-बंध कोई 
-वस्तु नही है । क्रिया को कर्मरूप न मानना ही भिश्यात्व है । छ: 

इस कर्म-सत्ता की वास्तविक स्थिति के ज्ञान से रहति मिथ्याज्ञानी का-इस 'प्रकार का 
ज्ञान तीसरा विभङ्ध-नान दहै। । न | 


४. मुदण्मे जीवे--वौथे प्रकार का विभद्ध-ज्ञान जिस बाल-तपस्वी को हो जाताहै, वह्‌ 
उसज्ञानके दारा जवदेवो को बाह्य भ्रौरः प्राभ्यतर शरीर के पुद्रलों से उत्तर-वेक्रिय शक्तिके दारा 
तरह-तरह कौ क्रियाए करते हुए देखता है तब वह्‌ कहता है कि जीव पुद्रल-हूप ही है । जो लोग जीव्‌ 
को पुद्रल-रूप नही मानते उनका कहना सर्वथा मिथ्या है । इस शरीरके ' भीतर भी पूद्रल है श्रौर 
बाहर भी पुल है, भ्रतः वाह्य श्रौर म्राभ्यतर पुद्गलो से रचित यह्‌ शरीरही जीवदहै। जवे देव 
उत्तर-वैक्रिय गक्ति के छारा तरह-तरह के रूप ननाते है तो उन्हे देखकर विभद्ख-ज्ञानी को यह्‌ प्रतीत 
होने लगता है कि जीव भ्ररूपी एव स्वतत्र-द्रग्य नही है, वह्‌ जीवे को पुद्रलरूप मानने लग जाता है । 

वास्तव मे श्रात्म-द्रव्य श्रमूरत, ग्ररूपी तथा पुद्रल से भिन्न है, उसे न समञ्च कर विपरीत ज्ञान 
होना ही श्रज्नानदहै ग्रौर इसी श्रज्ञान को विभङ्ध-ज्ञान कहा जाता है। 


५, श्रमुदश्णे जीै-जव पाचवे प्रकार का विभङद्ख-ज्ञान किसी वाल-तपस्वी को हौ जाता 
है, तव वह सर्व॑-प्रथम विना पुद्रलो की सहायता के ही देवों को विवि क्रियाए करते हृए देख कर यह्‌ 
निश्चय करता है कि मुभे ग्रतिराय-यक्त ज्ञान देन उत्पन्न हौ गया है, जीव पृद्रलरूप नही है। जो 
लोग उसे पुद्रलरूप समन्षते है या कहते है, वे मिथ्यावादी है । इस प्रकार मिथ्यात्व-युक्त कुञ्रवधि ज्ञान 
ही पाचवे प्रकार का विभद्-जानदहै। 


वास्तव मेदेा जाए तो ससारी समी जीव पुद्रल रूप भी है नौर श्रपुद्रल रूप भी । उन्हे एकान्त 
पृद्रल-रूप मानना या एकान्त अ्रपूद्रलरूप मानना मिथ्यात्व है क्योकि ससारी भ्रात्मा सूक्ष्म शरीर 
शरोर स्थुूलगरीर से युक्त होने से पोग्गली भी है ग्रौर स्वरूप से वह श्रमूतं है, अ्रतः श्रपोग्गली भी । 
केवल सिद्ध भगवान ग्रपोग्गली है, क्योकि वे कामण श्रौर स्थूल शरीर से सर्वथा रहित है । 

६. रूवी जीवे--जव किसी वाल-तपस्वी को यह्‌ छटे प्रकारका विभङ्ख-ज्ञान उत्पन्नहौो 
जाता है तव वह्‌ जिस समयं देवो को नाना प्रकार के पुद्रलौ से विविध विकृर्वणाए करते देखता है, 
तव वह्‌ कठता है कि जौवल्पीदहीदहै, जो लौग जीवो को अ्ररूपी मानते है वे सव मिथ्यावादी है । 
यदि जीव श्ररूपी होते तो मै देवो को कंसे देख सकता ? इस प्रकार का मिथ्याज्ञान विभङ्ख-ज्ञान है । 


जेन दन ससारी जीव को कथचित्‌ रूपी श्रौर कथचित्‌ श्ररूपी मानता है क्योकि जीव 
स्वरूप से ग्ररूपी है श्रौर पुद्गलो के सयोगसे वह रूपी भी है । 

७. सच्वनिणं जीदा--यह्‌ सातवे प्रकार का विभगन्ञान जितत बाल-तपस्वी को उत्पन्न हो 
जाता है, तब वह दूर-दूर रहे हुए छोटे-छोटे पुद्रल-स्कन्धो कों मद-मद पवन के द्वारा परस्पर स्पर्ं 
करते हुए, कापते हए, चलते-फिरते या स्थिर होते हुए, स्पदन करते इए, सघटना करते इए श्रौर श्रनेक 
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भावो मे परिणमते हए देखता दै, तो वहे उन्हे देखकर यह कहता है कि ये सभी जीव हैँ । पद्रलजाति 
को न्नलता हुश्रा देलकर वह्‌ क्रियान्वित-पुद्रल को ही जीव मान लेता ह, क्योकि स्पदन लक्षण जीव का 
है । इससे उसकी धारणा दृढ हौ जाती है किं सव कु जीव ही जीवं है । तव वह्‌ कहने लगता है कि- 
जो श्रमण यरा माह्‌न यह्‌ कहते हैँ जि ससारमे जीव भीहैँ मरौर श्रजीव मी वे सन मिथ्यावादी है। 
वस्तुतः उसको चार जीव-निकाय का सम्यक्‌ रूप तततव श्रवगत नही हुश्रा जैसे, किं पृथिवी- 
काय, श्रप्‌काय, तेजस्काम शरीर वायुकाय, ्रतः वह्‌ इन चार निकायोमे मिथ्या धारणाका प्रयोग 
करता है, क्योकि वहं केवल त्रस श्रौर वनस्पति काय के कषन भ्रादि को देखकर केवल ब्रस-काय को 
ही जीव मान लेता वहं स्थावर जीवोकाल्ञाननहौनेके कारण वागु द्वारा कपित एव गतिशील 
पुद्रल को ही जीव भानता है स्वावरों को नहीं, यही उसका श्रज्ञान है गौर यही भ्रज्ञान सातवा विभग- 
ज्ञान है । 
। जीव को म्रजीवे मानना "नैर श्रजीव को जीव मानना मिथ्यात्व है । स्थावरो को जीवन 
मानकर उनकी हिसा भे प्रवृत्ति करना भरन्ञान एव ्रविरति है । 
यहा यह्‌ स्मरणीय है कि विभग-ज्नान प्राहारक जीवकोही होता है, श्रनाहारक को नही। 
श्रवधिनानी की श्रपेक्षा विभंगज्ञानी ग्रसख्यात गुणा प्रधिक है, यह विभय-ज्ञान चार गतियो मे सन्नी 
पेन्द्र जीवो को ही होताहै। , 
“तहारूवस्स'"-इस पद का प्राशय है जौ श्रपने-प्रपने प्रा्नाय एव वेपके प्रनुरूप तप श्रादि 
शुभानुष्ठान करनेवाले है, उन्हे तथारूप श्रमण-त्राह्यण कते है । 
उड़ वा जाव सममे कष्ये-दस पद से सिद्ध होता है किं बाल-तपस्वी सौधर्म देवलोक से 
रागे के देवलोको को नही देख सकता है । 
"यासद क्रिया से “जाणइ” क्रिया का ग्रहण भी कर लेना चाहिये । यदि जाणइ" पद ग्रहण 
त किया जाये तो विभङ्ख-त्नान काही ्रभाव हौ जाएगा, क्योकि जाण' पद ज्ञान का वाचकहै। 
“्रहसेसे" पद का श्रभिभ्राय यह है कि विभ्ख-ज्ञानी यह समञ्नता है कि जानी कहलाने वानो 
की श्रपक्षा भुके भ्रतिशयगुक्त जान-दशेन उपलब्ध हो रहा है । 
जिस.श्नमण-माहन को विभ द्ध-तान उत्पन्न हो जाता है वह्‌ श्रपने जने हए, देखे हृए पदार्थो 
को ही सत्य मानता है, ओओौरों के ज्ञान को मिथ्या बताता हमरा ग्रपनेज्ञानकीदही प्रगसा करताहै, 
ग्रत उसे सम्यग्‌-शञान न होने से उसके ज्ञान को विभ ङ्ग-ज्ञान कहा जाता है । @ 


योनि-संग्रह 


मूल-- सत्तविहे नो्िसंगहे पण्णत्ते, श्रंडजा, पोतजा, जराउजा, रसजा, संच्तगा, 
संमुच्द्िमा, उल्मिगा । श्ंडगा सत्तया, सत्तागदया पण्णत्ता, तं नहा- 


पुर. - [ ३६१ ] भयम उदकाक 
्मडगे श्रंडगेसु उववज्जमाणे श्रंडर्णहतो वा, पोतर्जहितो चा जाव उन्मिए 
हितो वा उववज्जेज्जा, सेचेव णं से श्रंडएु श्र डगत्तं दि^पजहमाणे 
श्र'उगत्ताए वा, पोतगयाए वा जाव उभ्मियत्ताए्‌ वा गश्छेज्जा 1 पोत्तगा 
सत्तगडया सत्ताणडया । एवं चेव सत्तण्टवि गहुरागई माणियश्वा, जाव 
उरस्पियत्ति । 
छाया-सप्तविधो योनि-पंग्रहः प्र्प्तस्तद्यथा--श्रण्डजाः, पोतजाः, जरायुजाः, रसजा, 
सस्वेदजाः, सम्मुच्छिमाः, उद्भिज्जाः । 
श्रण्डजा. सप्तगतिकाः सप्तागतिकाः प्रज्प्तास्तद्यणा-श्रण्डजोऽण्डजेषुपपदयमानोऽण्ड- 
जेम्यो वा पोतजेञ्यो वा यःवद्र्‌ उद्धिज्जेम्यो वोपपचेत्‌ । स चैव स श्रण्डजोऽण्डजत्वं 
विग्रजहन्‌ श्रण्डजतायां वा पोतजताधां यावत्‌ उद्भिज्जतार्यां वा गच्छेत्‌ । पोतजाः 


सप्तमतिकाः सप्तागतिकाः । एवन्चंव सप्तानामपि गतिरागतिर्भणितन्या यावत्‌ 
उ्डिज्जा इति । 


[ चछक्व्दां रूप्नष्ट छै ] 


मवयं -योनि-संग्रह सात प्रकार का कथन क्रिया गया ह, जैसे-श्रण्डज, पोतज, 
जरायुज, रसज, संस्वेदज, सम्मूच्छिम श्रौर उद्धिज्न । 
श्रण्डजो की सात गतिहैप्रीरसातही श्रागति कथन की गई है, जैसे- 
ग्रण्डज जव श्रण्डजों मे उत्पन्न होता हं, तव वह॒ ग्रण्डजों से, पोतजों से 
यावत्‌ उ््िज्जिोंसेश्राफर उत्पनन होता टै म्रौर वही ्रण्डज, ब्रण्डज योनि 
को छोडकर प्रण्डज योनि मे, पोतज योनि मे यावत्‌ उद्भिज्ज योनिमे जाता 
है। पोतजोकीभी इसी प्रकार सात प्रकार की गति श्रौर मात प्रकार 
की श्रागति कथनको गई दै । इसी भांति सब कीसात की गति गनौर सात 
करी ग्रागति कटनी चाहिये, उद्धिऽज पयन्त यही क्रम जानना चाहिए । 


चिन्तेनिस्छा-- 


पूवं सूत्र मे विभद्धज्ञान का वर्णन कियागया दै । विभगन्ञान एक प्रकार का मिथ्याज्ञान 
ह भ्रौर भिध्यात्वी जीव ही श्रण्डज श्रादि योनियो में उत्पन्न होते है, श्रतः श्रव सूत्रकार उन्ही सप्तविधं 
योनियो का वर्णेन करते है । 


जीवो कौ उत्पत्ति-स्थान-विश्ेष को योनि कहते दै, उसका सग्रह ही योनि-सग्रह कहलाता 
है । वह सात प्रकार का होता है, जसे कि- | । 


स्थानोद्ग-सुन-७ [` रं ]' सुध-३-४- 

‡ `` १. श्रण्डन~पक्षी श्रादि माता के गभ से जिस स्वेताकार गोल स्थित्ति मँ उघ्पत्ति से 
एव रहते दै, उ शरण्ड कहते है ।-उस श्रे से जिन जीवो का जन्म हो. उन्हे ग्रण्डज कहा जाता है। 
मलस्य, पक्षी श्रौर सप॑ भ्रादि जीव्‌ भ्रण्डज्‌.योनिक हते है 

२. पोतञ-उत्प्रति के ' समय जिनका जन्म जेरसे नही होता, जन्म होते ही जो हुलन- , 
चलन श्रादि क्रियाएं करने लग जाते हैः वे सव जीव पोतज कलते हैँ । जैसे कि हाथी, खरगोश्ष, 
नेवला, च्हा, चमगादड, वल्गुली ्रादि । र 

३. जरायुन-गरभावस्था मे शरीर को श्रावेष्टित करनेवाली , पतली मास की क्चिल्ली को 
जरायु कहते है, उसी जरायु श्र्थात्‌ जेर से उत्पन्न होनेवाले- मनुष्य तरथा दौ खुरवाले सभी परशु जरा- 
युज कहलाते है । -.- + - , , । 

४. रसज--रसचृलित. तरल पदां मे उत्पन्न होनेवाले कीट-विरेष जो श्रचार, मुरव्वा, दूध- 
दही, मिठाई श्रादि का रस विगड़ जाने पर उनमे उत्पन्न हो जाते है, वे सव रसज-योनिक कहलाते है । 

५. सस्वेदिम-- पसीने से" उत्पन्न होनेवाले जीव जसे जू, लीख खटमल श्रादि, ये सव 
सस्वेदिम योनिक माने जाते है । | | 

६ सम्मुच्छिम--स्तरी-पुरुष के सयोग के विना ही जिन की उत्पत्ति होती है, वे सव समू- 
छम जीवे कहलाते है, जैसे कि कीड़ी; मकौडा; मक्खी, मच्छर श्रादि जन्तु समूद्िम ही होते है । 

. ७. उदूभिज्ञ -शलभ्‌, खद्योत, टिडी भ्रादि सव उद्धिन कहलाते है, क्योकि ये भूमि को भेदन 
करके बाहर निकलते ह । यद्यपि बृक्ष रादि वनस्पतिया भी भूमि समे अरकरुरित होकर बाहर निकलती 
है, परन्तु यहां उनकी गणना नही, क्योकि यहां केवल त्रसकाथिक योनियो कां उल्लेख किया गया है । 

इस से भ्रागे सूत्रकार ने प्रतिपादन क्या है किग्रडज च्रादि जीवौ की भी सात की गतिहै। 
रौरं इन्ही जीवो की भ्रागति भी सात की है, जैसे कि ्ण्डज मरकर पुनः भ्रण्डज मे उत्पन्न हो सकते 
है तथा श्नन्य छ भेदो मेँ भी उत्पन्न हौ सकते है । इसी तरह पौतज श्रादि के विषयमे भी सात की 


समञ्च लेना चीहिए 1 ध 
+ ६ योनियो मे से जिस जीव ने जिस योनि मे जन्म लिया हृ्रा ~ वह यदि मरकर पुनः 


ग्रन्यदछमेसे किसी एक 
मे उत्पन्न होता है तो उसे श्रागति कहते है ग्रौर उसके श्रतिरिक्त † यच ॥ 
र भ लेने के लिये जीव यदि गमन करताहै, तो उसे गति कहते है । इन सात योनियोमें 


1 वे होति है देव भ्रौर नारकी नही । 
( ४ के उक्त जीव परस्पर गति-प्रागति कर्मानुसार करते रहते 


है । इसी कारण सूत्रकार ने सात प्रकार कौ योनियो के सामूहिक ख्य को योनि-सग्रह कहा है ।' 


- गश में क्ग्रहणीय 


मूल--श्रायरियउवज्छायस्त णं गणंसि सत्त संगहुद्ाणा पण्णत्ता, तं जहा-भ्राय- 
॥ ~ रियउवस्काए गणंति श्राणं वा, धारणं ना सम्म पठजित्ता भवडई । एवं 
------- । 


१, विशेष विवरण के लिये देखिए जीवार्भिगम सूत । 


[ ३६३ ) , प्रथम उवं 


जहा पंचशद्वाणे जाव श्रायरिथउवज्छाए्‌ गणि श्रापुच्छियचारि यावि 
भवड, नो श्रणापुच्छियचारि यावि मवड । भ्रायरियउवन्छाए गण॑सि श्रणु- 
प्पन्नाहं उवगरणाइ सम्मं उप्पादइत्ता मवइ । श्रायरियडउवज्ज्ाएु गणंस्ति 
पुव्वुप्पन्नाई- उवगरणाडं सम्मं सारवखेत्ता, संगोवित्ता भवइ, णो श्रसस्मं 
सारक्वेत्ता, संगोचित्ता भवइ । । 
प्रायरियउवज्फायस्स णं गणंसि ` सत्त श्रसंगहद्वाणा पण्णत्ता, तं जहा- 
श्रायरिथंउवन्फाए गणंसि भ्राणं वा, धारणं वां नो सम्मं पडंजित्ता भवई । 
एवं नाव उवगरणाणं नो सम्मं सारवसेत्ता संगोवेत्ता भवडइ । ४ । 
छया-- श्राचार्योपाध्वाययोः गणे सप्त ` सग्रहस्थानानि भ्रजञप्तानि, ` तद्यथा-ग्राचार्योपाध्यायौ 
` गणे श्राज्ञां वा धारणां वा सम्यक्‌ प्रयोक्तारौ भवतः एवं यथा पञ्चमस्थाने यावत्‌ 
ग्राचार्योपाध्यायौ गणे श्रोपृच्छयचारिणौ चापि भवतः, नो श्रनापृच्छयचारिणौ चापि 


भवतः । म्राचार्योवाध्यायौ गणेऽनुत्पन्नानि उपकरणानि सम्यगुत्पादयितारौ भवतः । 
भ्राचार्योपाध्यायौ गणे पुरवेत्पिन्नान्युपकरणानि सम्यक्‌ संरक्षितारो संगोपितारोौ भवतः, 


नो श्रसम्यक्‌ संरक्षितारौ, संगोपितारौ भवतः । 

श्राचार्योपाध्याययोः गणे सप्त श्रसंग्रहस्थासानि प्रज्ञप्तानि-श्रायार्योपाध्यायौ गणे 
श्रात्ां वा, धारणां वा नो 'सम्थक्‌ प्रयोक्तारो भवतः। एवं यावत्‌ उपकरणानां नो 
सम्यक्‌ संरक्षितारो, संगोपितारौ भवतः । 


[ छाल्च्डाथ स्पष्ट छ 1] 


गलाथ --्राचा्ये श्रौर उपाध्याय के 'गच्छु मे सात' प्रकार का संग्रहु-स्थान वर्णन 

किया गथा हूं, जसे-श्राचाथं श्रौर उपाध्याय गच्छ में यदि प्राज्ञा एव धारणा 

, का सम्यक्तया प्रयोग करते है, शेष पञ्चम स्थानमे किए गए वर्णन 

के श्रनुसार समभ लेना चाहिए यावत्‌ भ्राचायं 'सौर उपाध्याय गच्छ मे पृष्छ 

.. कर ही विहास्चर्या करते है, विना पूचे विहारचर्या नही करते है । प्राचार्य 

¦ .भ्रौर. उपाध्यायं गच्छ मे पू्वे-त्राप्त उपकरणों की सम्यक्‌ रूप से-संरक्षण 

एव सगोपन करनेवले होते है, भ्रसम्यक्‌ रूप से संरक्षण एवं संगोौपन करने 
वाले नही होते । 

“ भ्राचारयं श्रौर उपाध्याय के गच्छं मे सात प्रकार का ग्रसंग्रह-स्थान वणेन 

किया गया है, जैसे-प्राचा्थै उपाध्याय, गच्छं मे-प्राज्नाःग्रौर धारणा का 

सम्यक्रूप से प्रयोग नही करते । इसी प्रकार यावत्‌ - उपकरणों के 


स्थानङ्ख-सत्र-७ [ ३६४ । : ४ 
` सम्यक्‌ रूप से संरक्षण एवं संगोपन करनेवाले भी नही होते है । 
चिवेश्छन्िव्छा- 


पव सूत्र मे योनि-सग्रह का विवेचन किया गया है ! सप्तविध योनि-सग्रहसे त्राण पाने 
लिये विरक्त साधक गण के नेश्राय भं श्रते है) एसे विरक्त साधको के लिये गण के अधिपति ब्राचायं 
एव उपाध्याय के क्या-क्या कर्तव्य है ? भ्रव सूव्रकार इसी विषय का विवेचन करते ह । 


वि की सुव्यवस्था एवं सभूद्धि राजनीति की सुव्यवस्था पर निर्भर हुभ्रा करती है । यदि 
राज हित भ्रौर प्रेम से जनता का रक्षण शिक्षण एव पोषण करते रहे, तो देश सव तरह से 
समृद्ध हौ सकता है, वैसे ही गण कौ भ्यवस्था धर्मनीति पर निर्भर है । गण ब्र्थात्‌ गच्छ मलो प्रमुख 
ग्रधिकारी मुनिदहै, वे यदि सघ की रक्षा, विनय, शिक्षण, पोषण श्रादिक्रियाएु भ्रपनी स्वा्थवृत्ति 
को छोडकर परमार्थं को लक्ष्य मे रखकर धर्मनीति के द्वारा सुव्यवस्थित सूपसे करते है, घर्म-मर्या- 
वाग्रनों का उल्लघन न स्वयकरतेहै श्रौरनकिसीको करने देते है, भ्रपितु साधक-व्गं को प्रोत्साहन 
देते है, प्रत्येक साधक मे ठेसी भावना भरते है जिससे कि गण कौ व्यवस्था ठीक रूप से चलती रहे । 
तमी गण ब्राध्यात्मिक प्रगति कर सकता है । गण को सुव्यवस्थित रखने के लिये सात सम्रह-स्थानो 
की श्रोर भाचार्थं-उपाध्याय का ध्यान निरन्तर बना रहना चाहिए, जसे कि- 


१ विधिरूप श्रादेश को अराज्ञा ग्रौर निषेध रूप श्रादेश्च को धारणा कहते हँ । जिस भ्रावायं 
ग्रौर उपाध्याय के गच्छ में श्रास्ता वा धारणा सम्यक्तया प्रयुक्तं होती है, वहं गण निरन्तर सवृद्ध हीता 
रहता है श्रौर जनता को भी धर्म-संगठन से प्रभाविते कर सकता है) ्रज्ञावा धारणा कासही 
रूप मे चलना ही सान्ति का राजमार्गं है । 

२. जिस श्राचाय एव उपाध्याय के गण मे परस्पर वन्दना-व्यवहार यथायोग्य वे यथाक्रम 
होता है, उस गण की निरन्तर शोभा वदती है भौर गण कौ द्धि होती है। इससे प्यय-ज्येष्ठ का 
सम्मान सुरित रहता है श्रौर ग्रपने से छोटो को विनीत होने की शिक्षा मिलती है। 

३ जिस ्राचायं एव उपाध्याय के गण मे श्रुत-स्थविर विदान्‌ मुनिवर यथासमय सूत्रो का 
वाचन कराते है, श्रध्ययन-श्नष्यापन की पद्धति को वनाए रते है, उस गण मेँ सदा-सवेदा वाता- 
वरण शान्त रदटता है श्रौर भागम की परम्परा सुस्थिर रहती है। 

४, जिस श्राचा्यं एव उपाध्याय के गण मे नवदीक्षित, स्थविर तथा रोगी की यथायोग्य 
सेवा होती है, उस गण मे श्रहिसा श्रौर दया की वृद्धि सै पूर्णं शान्ति रहती है, क्योकि ये तीन तरह 
के साधकं श्रनुकस्पा के पात्र होते है। 

५ जिस श्राचा्यं एव उपाध्याय के गण मे सभी कायं बड़ों को क 1 त है, 

गण निरन्तर समुन्नत हत्त है, क्योकि वड़ो से पूचछकर कार्यं करने पर वहो का प्रादचवद मिलता 
हीर श्रपर्व सफलता के ४ साधक के हृदय मे किसी तरह की श्रावका श्रौर भय नही रह्‌ 
जाता है ! श्राःकार््र शौर भय से मक्त साधक ही लक्ष्य की श्रौर बढ सकता हं । 

६. भिस भाचारयं एव उपाध्याय कै गणमेज्ञान, ददान एव चारिथोपयोमी अप्रा पाः 
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को प्रापि के लिये सतत प्रयत किया जाता हो, उस गण के साधक निश्चिन्त होकर चारििकी 
श्राराधना करते हुए गण कौ कीति का विस्तार करते है । 

७ जिस श्राचा्यं एव उपाध्याय के गण मे प्राप्त साधना-उपकरणो कौ पूणणेतया सार-सभाल 
होती रहती है, उस गण मेँ सदव शान्ति बनी रहती है । यह्‌ समस्त वर्णन स्थविर-कल्पी सर्वंविरतियो 
को लक्ष्य मे रखकर किया गया है, क्योकि उपकरणों का सपादन, संरक्षण स्थविर-कत्पी ही करते है 
तथा इससे श्रुतधमे श्रौर चारित्र-धममं कौ वृद्धि होती है, वरिष्ठ मुनियो कौ विनीतता भ्रौर कुशलता 
सिद्ध होती दै। 

जो सात वाते सग्रह स्थानमें कही गईं है, उनसे विपरीत समी बाते ्रसग्रहु-स्थान भे जान 
लेनी चाहिए 1 श्रसग्रहु-स्थान से गण मे भेद उत्पन्न होता है, भेद से सक्लेश श्रौर सक्लेदा से गण का 
विखर जाना स्वाभाविक ही है, इसलिये कहा गया है कि- 

“जाह नत्थि सारणा पडिचोयणा य गच्छुम्मि । 
सो उ श्रगच्छो गच्छो, मोत्तम्बो संजमत्यीहि ॥" 

स्मारणा भ्र्थात्‌ भूले हुए कत्तव्य को याद दिलानेवाली प्रणाली, वारणा-किसी भ्रकर्त॑व्य 
मे प्रषृत्त हुए को समक्ना-क्ञाकर क्तेव्य मे प्रवृत्ति कराना, प्रतिचोदना भ्रर्यात्‌ पुनः गलतिया करने 
पर कटु वाक्यो से ताडना न देकर, ्रनुक्रुल वचनो से समक्षाना, इत्यादि क्रियाए जिस गच्छमे होती 
है, वही गच्छ है, इनके श्रभाव मे गच्छं प्रगच्छ बन जाता है म्रौर श्रगच्छुभरूत गच्छं साधको के लिये 
त्याज्य हो जाता है। 


तपश्चर्या कीं प्रक्रिया 


मूल--सर्तापडेसणाभ्रो पण्णत्ताश्रो । सत्त पाणेसणाश्रो पण्णत्ताश्रो । सत्त उग्गहपडि- 
माश्रो पण्णत्ताश्रो । सत्त सत्तषिकया पण्णत्ता ! सत्त महञ्भयणा पण्णत्ता । 
सत्त सत्तभियाणं भिवदुपडिमा एकणपण्णत्ताए राङ्दिएहिमेगेण य॒ छण्ण- 
उणएणं भिक्वासएणं श्रहासृत्तं (ग्रहा श्रत्थं ) जाव श्राराहियावि मवई ।५। 

छया- सप्त पिण्डषणाः भ्रननप्ताः । सप्त पानेषणाः प्रल्ताः । सप्तावग्रहप्रतिमाः प्रजप्ताः । 
सप्त सप्तिककाःप्जञप्ताः। सप्त महाध्ययनानि प्रजञप्तानि । सप्त सप्तमिकाः भिष्षुभरतिमा 


एकोनपञ्चाश्तारात्रिन्दिवंरेकेन च षण्णवत्या भिक्षादातेन यथासूत्र यावत्‌ श्राराधिका 
भवन्ति । 


णन्दा्य-सत्त-- सात; पिडेसणाग्रो पण्णत्ताग्नो - पिण्डेषणाए प्ररूपितत की गई है । सत्त 
पाणेसणाश्रो पण्णत्ताश्रो--सात पानषणाए कथन की गई है! सत्त उरगहु-पडिमाग्रो 
पण्णत्ताश्रो-सात श्रवग्रह प्रतिमाएठं होती है । सत्तसत्तक्किया पण्णत्ता- सात सप्त॑कक 
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। 8 व ट“ सत्त महनज्छ्यणा पण्णत्ता--सात महा-म्रध्ययन कथन कयि गए 
व याणं परत सप्तमिका; भिक्ुपडिमा- भिक्षु की प्रत्तिमाये; एगण- 
णणत्ताए नचासः राइदिर्णहि-रत्रि दिना मे; एमेण य छण्णउएण्ण, भिक्षवा 
सएणं एक सौ चछियानवे भिक्षाभ्रो श्रारा; ; श्रहाषूत्तं-सूव्र मे किए गए वर्णन के 
प्रनुल्प; ~ जञाव-- यावतु; प्राराहियावि-च्राराधित; भवंति-होती है । 


व पिण्डंषणाएु है । ` सत पनंषणाए है । मात श्रवग्रहु-उपाश्चय सम्बन्धी 

.प्रतिम्राए है. सातु. सम्तेककः है । सात महा भ्रध्ययन है । सात सप्तमिका 
भिश्ु, प्रतिमाये है-जो उनचास रात्रि दिनो एव एक सौ दियानवे भिक्षाश्रो 
कै द्वारा भ्राराधितहोतीदहै।॥ । 


लिवरेचन्तिच्छा- 

, पूरव सूत्रम गण-सग्रहुको लक्षय, रखंकरुश्माचाये एव उपाध्याय प्रादि कौ ्राज्ञा एव धारणा 
ग्रादि का उल्लेख करिया गया,है.। प्राज्ञा एव पत्रारणाकर हारा भिभ्रु-वगं पिण्डैपणा श्रादि का उपयोग 
एव भ्राचरण करता है, श्रत: इस सूत्रम सवकारः पिण्डैषणा भ्रादि का वणेन करते है । 

 श्रगिमो-की भाषा में .भोजन को पिडं कहा जोता है । निर्दोष ` ्राहार ग्रहण करने कौजोभी 
विधिया है, वे पिडैषणा कहलाती है । वह पिण्डंषणा सात प्रकार की होती है, जैमे कि~-ग्रससष्टा, 
ससष्टा, उद्धृता, श्रस्पलेपिका, श्रवगृहीता, प्रगृहीता, ग्रौर उचज्कितधर्मा । इनका सक्षिप् स्वरूप इस 


प्रकार है, जैसेकि- 
१. श्रसंसृषटा-दातार का हाथःया मक्षा देने काव्वेन यदि भरन्त श्रादिके ससग से रहित 
हो तो निर्दोप श्राहार लेना। . 
` २. संमृ्ठातीरं कां हाथ शौर बर्तन भन्न भ्रादि- के ससग वाला हौ, तभी साधुवृत्तिके 
` योग्य निर्दोष श्रादीरुलेना १ ` “` ` श 
३. उद्धृता--यदि्तीली प्रादि वतंनो ' से बाहर निकाला हमरा भोजन हौ, तभी कलप नीय 


शराहारलेना 1, ~.“ "1 4. 
४. श्रल्पलेपिका-यने हुए चने श्रादि के रूप मे चिकनाहट से रहित श्राहार लेना । 

५५ रवशुहीता--जों गृहस्थ ने श्रपने खनि के सिये भोजन-पात्र मे भोजन रला हुत्रा है उसमे 

सयदि वंह देना चदिगो"तो सर्ी, छया नंदी 4" _ | 
६. भगहर --जो पजन ह्यं भने साने यां दूसरो को देने कै लिवे थालीमे रा हरा 
उसमे से यदि कोई देगा तो लूंगा, अन्यथा नही । त 
हो, ७, उन्भितधर्मा--जोः प्रहारः ग्रधिक होने से ग्रहस्य के घर्‌ म वचा हा हौ, बह 1 4 
जिस -मोजन को कोई भौ नेना परसंद नही“करता, ` ग्रतः जौ फक देने के योग्य हो, वसा ब्राहारं ब 

, मिले तो लूगाश्रयथानही ¶ ` £" न, | 
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- गच्छ मे विरिष्ट तपश्चर्या करनेवाले साधु भी सातं पिण्डंपणाग्नो का ` रहण करं सक्ते है । 
जिनकल्पी, परिहार-विशुदधि चास्िवाले तया भिक्ष; प्रतिमाधारी साधु "पहलेकी दो पिडेबणाग्रो 
को छोडकर केप पाचक्रा ग्रहण करते है। ये सात पिडंपणाएु श्रभिग्रह विशेष है। इन सवका 
्रन्तर्भाव वृत्ति-सक्षेप या भिक्षाचर्या तपमे होतादै\, 

पिहैषणा की तरह पानैषणा के भी सात ही प्रकार है, किन्तु चौथी पानेषणा में इतनी विगेपता 
है, जो तिलोदक श्रादि विविध प्रकार का श्रचित्त पानी है वह्‌ पश्चाव्‌-कमं से, रहित होना चाहिए 


„ , श्रवग्रहप्रतिमा-- यह प्रतिमा स्थान-विगेष से सर्व॑ध रखती है, क्योकि श्रवग्रह प्रतिमा कौ यह्‌ 
व्युत्पत्ति है-“श्रवगृह्यत इत्यवग्रहो वसतिस्तत्भ्रतिमाः-श्रभिग्रहा श्रवग्रहभरतिमाः* साधुजनं ठहरने 
के लिये जिस मकान, उपाश्रय या स्थान विंशेप का उपयोग करते है उससे सम्बन्धित सात प्रभिग्रह 
होते दै, उनमेसे किसी एक काभ्राश्रय लेकर निर्दोष स्थान मे ठहरना श्रवग्रहु-प्रतिमा है । इसके 
सात भेद निम्नलिखित है 

- १. ग्राम, नगर श्रादि के श्रतगंत ज॑से. स्थान विप मे ठहरने का भ्रभिग्रह.धारण कियाहै 
उससे न्य प्रकार के स्थान में न ठरहना । यह्‌ पहला श्रभिग्रह है । 
दूसरे साधुग्रो के लिये शुद्ध निदेषि उपाश्रय की याचना करू गा, किन्तु म स्वय ग्रन्य 
भिक्षग्नो के दवारा याचना किये हए भ्रवग्रह मे ही ठहरू गा । , यह कथन साभोगिक, भ्रसाभोगिके तथा 
उचुक्त-विहारी साधु्नो की श्रपेक्षा से जानना चादिए । 


३ मै द्रूसरे मुनियो के ठ्ह॒रने के लिये भ्रवग्रह कीः याचना तोः कर लृगा, किन्तु स्वय मँ 
दूसरे भिक्षु्रो के द्राया ग्रहण किए हए श्रवग्रहु-स्थान मे नही रहुगा । यथालदिक साघुदो तरह के 
होते है-गच्छप्रतिवद्ध ग्रौर ्रगच्छप्रतिवद्ध । प्रागम-ज्ञान प्राप्त करनेके लिये जन कुं साधु एक 
साथ मिलकर रहते टै, उन्हे “गच्छ-प्रतिवद्ध' कहा जाता है । वे जिस भ्राचा्यं से ग्रागमो का ब्रध्ययन 
करते है उसके लिये तो भ्रवग्रहुलेलेतेहै, पर वे स्वय दूसरे का लिया हुश्रा -्रवग्रहु ग्रहण नही करते। 


तप विश्ेप को “लन्द'” कहते हु । वस्र से पृचछने पर भी गीला हाथ जित्तने काल मे सुखता है 
उतने काल सै नेकर पाच प्रहोरात्रके समय को लन्द कहा जाता है। यह्‌ श्रागमों का पारिभाषिक 
शब्द है । तीसरी भ्रवग्रहु-प्रतिमा गच्छ-प्रतिवद्ध यथालदक कौ श्रपेक्षा से कथन की गई है। 


४ चौथी प्रतिमा-मै श्नन्य भिक्षुश्नो के लिये ञ्नवग्रह्‌ कौ याचना तौ नही करूणा, किन्तु 

ग्न्य भिक्षुग्रो द्वारा याचित भ्रवग्रहु मे व्हर जाउगा। जो साधु जिनकत्प कौ तयारी मे होते है एव 

उग्र तपस्वी तथा विशुद्ध-चारित्री होते है, वे ही एेसी प्रतिमा धारण करते है । साधना में तल्लीन रहुनै 
से वे श्रपने लिये भी श्रवग्रह नही मागते । 


५ पाचवी प्रतिमा श्रपने लिये तो ्नवग्रह कौ याचना करूगृा,.किन्तु दूसरे साधुश्रोके 
लिये नही । यह्‌ कथन उनके लिये है जो साधु श्राचा्यै. कौ प्राज्न. नेकर जिन-कल्प ग्रहण करके 
भ्रकेने ही विहार करते है । 

६ छठी प्रतिमा-र्मै जिस गृहस्थ से भ्रवग्रह्‌ ग्रहण "कर गा, ,उसीसे शुप्क फस, दर्भादिक 
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भी ग्रहण करूगा श्रन्यथा मै उक्तुदुक एवं वीरासन श्रादि के दारा का 

हरा ही रात्रि भ्यतीत 
दूणा । ह कथन परतिमा-अतिपनन तथा जिनकल्पी आदि सावं ॐ तिये है ही तीत कर 


त ७ 4 चटी के समान ही है । इसमे विरेषता इतनी ही है कि विला हग्रा 
छ-पटुक, फस श्रादि जसा मिल जाएगा वैसा ही ग्रहण करू गा. दसरा # 
कलयो आदि यादी क रि व ही ग्रह , दुसरा नही । यहं प्रतिमा भी जिनं 
म्ाचारांग सूत्र की दूसरी चूलिका भे सात श्रष्ययन है, उनमें उदेश्चक न हने से वे एक समान 
है । प्रत्येक श्रध्ययन का नाम सप्त-एकक है, उस श्रूलिका के पहले भरध्ययन में स्थान के विषय मे 
कथन किया गया है, दूसरे श्र्ययन में नैवेधिकी का वर्णन है, तीसरे मे उश्चार-प्रस्वण का विषयं 
वणित दहै, चौथे मे शब्द के विषय मे कहा गयाहै, पांचवेमेरूप का वर्णन है, चेमे परक्रिया 
का वर्णेन हैँ ्रौर सातवे मे श्रन्योऽन्य क्रिया का परिचय देकर उनका साधनामय जीवन भें निपेष 
किया गयादहै। 

सूयगडांग सूत्र के दूसरे स्कंध भे सात महाघ्थयन है, जैसे कि पु डरीक भ्रध्ययन, क्रियास्थान, 
प्राहार-परिज्ञा, प्रत्यास्यान-क्रिया, अ्रनाचारभुत, शर्रेकुमारीय, श्रौर नालदीय । इनकी पूर्णं व्याख्या 
उक्त सूत्रे से जान लेनी चाहिए । श्रात्मार्थी मुनियों को दूसरी चूलिका के लिये सात महाध्ययन भ्रवर्य- 
मेव पठनीय है 1 

सप्त-सक्तमिका यह्‌ साधना भिक्षु-प्रतिमा के म्रतगेत है । यहे सात सप्ताहमे पूरी होती है, पह 
सप्राह मे प्रतिदिन एक दत्ति भोजन की श्रौर एक दत्ति पानी ग्रहण की जाती है। दूसरे सप्राहमे 
दो-दो द्तियां प्रतिदिन ली जाती हँ । इसी क्रम से सातवे स्ह में प्रतिदिन सात-सात दत्तिया एक 
सप्राह पर्यन्त ली जाती है) 

सव दत्तियो का कुल जोड १६६ होता दहै। यद्यपि सूव्रकारने प्रायः ग्रन्न की दत्तिमा 
ही ग्रहण की है, किन्तु पानक-दत्तिभी भिक्ला गन्द से ग्रहण-करनी चाहिए, इसीलिये सूत्रकर्ता 
ने “"छण्णउएणं भिक्लासए्णं'" यह पद दिया है, १६६ भिक्षा-दत्तिए है, जिसमे श्रनन भौर 
पानी दोनो ग्रहण किए जाते है। एक धारा से जब खाद्य पदां पात्र मे गिरता है, तव 
उसे एक दत्ति कहते है । जिस धर मे भोजन करनेवाले एक यादो स्दस्यहौ, देसे निर्धन एव 
साधारण कूलो मे भिक्षा के लिये जाना वह भी तव, जव क्िवेखा चुके हो, जिनको देना है, उर 
दे चके हो, फिर वची हुई देय वस्तु निर्दोष हौ, तो ग्रहण करना है । एसे समय में दत्ति का हिसाव ठीक 
वैर जाता है । एक दत्ति मे श्रधिकं ्राहार की समावना नही रहती है । 

इस विषय मे कुच पद वि्ेष पठनीय है । जसे कि ग्रहायुत्तं-जंसे भी सूत्रम वियि-विधान्‌ 
वणित है । श्रहाकप्पं -जैसे उस श्रनुष्ठान का कल्प ब्र्थाद्‌ मर्यादा है । श्रहामग्ं -जंसे भी मौक्षमागं 
है । श्रहातच्च तत्त्व के श्रनुसार श्रयवा याथातथ्य ~ सत्य के अनुसार । श्रहमसम्मं -समता कै भ्रनुसार। 
काएण फासिया-परतिमाश्नो का पालन मनोरथ मात्र से नही, वल्कि काय से स्यनं किया है । पालिया-- 
उचित काल भ ग्रहण कि हुए का उपयोग पूवक पालन क्रया है । सोहिया-पारणे क दिन गुर ध्रादि _ 

नि 





१, इन सतात्त ्रतिमाभ्रो का विस्तृत वर्णन श्राचार्रमि सूत्र के दुसरे स्कध के १६ वे श्र्ययनमेदह। 
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द्वारा प्रदत्त श्नवशिष्ट प्राहारसे भारणा किया श्रथवा म्रतिचार रूप कीचड से प्रक्षालन से दुद्धिकीदहै। 
तीरिया-- जितनी श्रवधि उसके पारणे कौ है उसे पूरा कियाहै। किद्िया--कीतित, पारणेके दिन 
अभिग्रह विशेष के फलित होने पर ही पारणा किया है । श्राराहिया--सम्यक्‌ प्रकारसे श्राराधन किया 
है । श्राणाए श्रणुपालिया-- भगवान की श्रा्ञानुसार निरन्तर पालन कियादहै। इन विशेषणो सहित 
उत्तरगुणों की भ्राराधना करके ही साधक प्राराधक वनता है" भ्राराधक जीव ही भ्रनन्त सुल का पात्र 


बन सक्ता है । 


पुथिवी घनीदधि ओर घनवात आवि 


मूल--श्रहेलोए णं सत्त पुढवीश्रो पण्णत्ताप्नो, सत्त घणोदहीग्रो पण्णताग्रो । सत्त 
घणवाया पण्णत्ता। सत्त तणुवाया पण्णता । सत्त उवासंतरा पण्णत्ता । एतेसु 
णं सत्तसु उवासंतरेषु सत्त तणुवाथा पडट्िया । एएसु णं सत्तसु तणुवाएसु 
सत्तघणवाया पदृद्विया । एएसु णं सत्तसु चणवाएसु सत्तघणोदही पडह्िथा । 
एएसु णं सत्तसु घणोदहीसु पिडलगपिहुणसहूण संसिग्राश्नो सत्त पुढवीश्रो 
पण्णत्ताश्रो, तं जहा पढमा जाव सत्तया ¦ एएसि णं सत्तण्हुं पुढवीणं सत्त 
णामधेज्जा पण्णत्ता, तं जहः-घम्मा, वसा, सेला, श्र जणा, रिट, मवा, 
माघवई । एयासि णं सत्तण्हं पृढवीणं सत्त गोत्ता पण्णत्ता, तं जहा- 
रयणप्पभा, सक्करप्पभा, बालुय्प्पमा, णकष्पभा, धूमध्पभा, तसप्पभा, 
तमतमाप्पभा ।६। 


याया-श्रघोलोके सप्त पृथिव्य प्रजञप्राः । सप्त घनोदधयः प्रननप्राः । सप्त घनवाता. प्रज्ञप्ताः। 
सप्त तनुवाताः प्रज्ञघ्राः । सप्तावकाश्ान्तराणि प्रनप्तानि । एतेषु सप्तम्बवकाशान्तरेषु 
सप्त तनुबाताः प्रतिष्ठिताः ! एतेषु सप्तसु तनुवातेषु सप्त घनवाताः प्रतिष्ठिताः । एतेषु 
सप्त घनवातेषु सप्त घनोदधयः प्रतिष्ठिताः । एतेषु सप्तसु घनोदधिषुं पटलकप्रथुल- 
संस्थानसंस्थिताः सप्र पृथिव्यः प्रज्ञप्ताः, तद्यथा- प्रथमा यावत्‌ सप्तमा । एतासां 
सप्रानां पृथिवीनां सप्त नामध्येयानि प्रज्ञप्तानि, तयथा - धर्मा, वं, शला, श्रञ्जना, 
रिष्ठा, मघा, भाघवती ! एतासां सप्तानां पृथिवीनां सप्तगोत्राणि प्रजञप्तानि, तदयथा-- 
रत्नप्रभा, श्कंराप्रभा, बालुकाप्रभा, पङ्प्रभा, धुमप्रभा, तसप्रभा, तमतमा-परभा । 


[ खाव्च्डाथं स्प्नण्ट छ ] 


मूला्थ-श्रधोलोक मे सात पृथिविया है। सात घनोदधि ह । सःत घनवात'है'। 
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सात तनुवात ह ! सात प्रवकाशान्तर है । इन सात अ्रवकाशान्तसे में 
सात तनुवात प्रतिष्टित है । इन सात तनुवातो पर सात धनवात प्रतिष्टित 
है । इन पर सात घनोदधि प्रतिष्टित है ! इन सात .धनोदधियों पर पलो 
की चंगेर के समान पृथुल संस्थान से सस्थित सात पृथिवियां कथन की 
गई है, जसे-पहली सेष्टुलेकर सातवी तक । इन सात पृथिवियों के सात नाम 
है, जसे-घर्मा, कशा, शैला, ्रञ्जना, रिष्ठा, मघा, माघवती 1 इन सात 
पुथिवियों के खात गोत्र वणेन कयि गए है, नैसे-रलप्रमा, शकंराप्रभा, 
बालुकाप्रभा, पंकप्रभा, ्रुत्रप्रभा, तमा-प्रमा, तमतमा-प्रभा। 


विचच्छल्िच्छा-- 


पूर्वसूत्र मे तपश्चर्या श्रादिका वर्णेन किया गयाहै। पिण्डेषणा श्रादि से युक्त भ्राचार का 
पालन किसी न किसी भूमिपरदही हो सकता है, प्रस्तटों एव विमानो मेँ नही श्रत, अव सूत्रकार 
पृथिवी श्रादि का परिचय देते है। 

नीचे लोक मे सात पृथिविया है । सात घनोदधि है, सात धनवात द, सात ही तनुवात ह रीर 
सात ही उवासान्तर है । पृथिवी घनोदधि पर भ्राधारित है, घनोदधि घनवात पर, घनवात तनुवात 
पर श्रौर तनुवात श्राकाश प्रर प्राधारितदहै। शेप छ प्रृथिवियो क्राभी उपयुक्त क्रमहै। इनका 
विकश्षेष परिचय निम्न तालिका से प्राप हो सकता है । 


जसे कि- 


पुथ्नी नाम गोत्र मोटाई 
(योजन-प्रमाण) 

१ घर्मा रत्न प्रभा १८०००० 

२ वलां दाकरा-प्रभा १३२००० 
3 लला वालुका-प्रभा १२८०००७ 
1 श्रजना पद्धुषभा १२००००५ 

1 रि ध्रुमप्रभा १४१८००० 

६ मघा तमप्रमा ५११६००० 
माघवती तमतमभ्रभा {०८००९ 


५, 
डन पृथिवियो का सस्थान भ्रथात्‌ श्राकार एलो कौ चेर्‌! कौ तरह दै। इनका 
एक राजू, दो राजू, तीन राजू, चार स्‌, यांच रान्‌, राज्‌ ठ ५ = 
चरौडी ह श्रौर सव का परस्पर प्रतर एक-एक यच्‌ दै ! सभी घनोदधिवो कौ माट १ त # 
, भ्रोजन की है । इनके धनवात तनुवात तया भ्राकाशान्तर सभी प्रसख्यात-ग्रसद्यात 
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नीचे लोक मे सात पृथिविया है इस कथन से सिद्ध होता है किएक पृथिवी ऊष्वलोक भेभी 
है, जिसे ईषत्राग्भार कहते है । यद्यपि पहली पुथिवी के उपर ६०० योजन पर्यन्त तिर्यग्लोक हैँ 
तथापि देशोन होने से सूत्रकार ने उसका ग्रहण नही कियाश्रौर न ही इस मे कोईदोपहीहै। नामभ्नौर 
गोत्र मे यह्‌ भ्रतर है गोत्र नन्व होता है मरौर चाम अन्वर्थं नही होता 1 इनका विस्तृत विवरण 
जीवाभिगम सूत्र से जानना चाहिए । © 


बादरं वायुकाय 


मूल--सत्तविहा बायरवाउकाइया पण्णत्ता, तं जहा-पार्ईणनाए, पडोणवाए, 
दाहिणवाए, उदीणवाए, उडूवाए, अरहोवाए, विदिसिवाषए्‌ ।७1 


छाया-सप्तविधा वादरवायुकायिकाः प्रज्ञप्रास्तयथा--प्राचीनवातः, प्रतीचीनवातः, दक्षिण- 
चातः, उदीचीनवातः, उरध्ववातः, श्रधोवात्तः, विदिग्वातः 1 


{ छल्च्दाथं स्प्यष्ट छै ] 


मूलार्थ--सात प्रकार का बादर भ्र्थात्‌ स्थूल वायुकाय कथन किया गया है, जैसे-पूवै, 
पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, ऊध्वेदिशा, श्रवोदिशा प्रौर विदिशाश्रों का वायु। 


चिखचचल्िच्छा- 


पूवं सूत्र मे सात पुथिवियो श्रौर सात घनवात भ्रादिका परिचय दिया गयाहै। बादर 
वायु पृथिवी पर चला करती है, क्योकि वादरवायु भी जीवन काएकम्रगहै। वायु का प्रभाव किसी 
न किसी ग्रोर रहता हौ है, वह्‌ वह्‌ कभी स्थिर एव प्रचल नही रहती, क्योकि उसका नाम ही सदा- 
गति है, श्रत: प्रस्तुत सूत्र मे वादर वायु की गति श्रौर ग्रागति परं प्रकाश डाला गयाहै। 

पुवं से चलनेवाली वायु प्राचीनवात, पशि म से चलनेवाली वायु प्रतीचीनवात, दक्षिण से प्राने- 
वाली वायु दक्षिणवातः उत्तर से श्रानेवाली वायु उदीचीनवात, ऊपर से नीचे की भ्नोरं ग्रानेवाली वायु 
उरध्वेवात, नीचे से ऊपर को उठने वाली वायु अधोवात ग्रौर वायन्य-द्शान श्रादि कोणो से श्राने- 
वाली वायु विदिग्वात कहलाती है । सभी दिशाश्रों मे स्थरूलवात चलता ही रहता है, श्रतः उसीके 
भेद ए किये गए हैँ । सूक्ष्म वायु स्वंलोक मे व्याप्त है, इसलिये उसके भेदो का कथन नही किया 
गया है । @ 


सव्तविध स्थान 


पूल-- सत्त संह्मण पण्त्ता, तं जह-दीहे, रहस्ते, वदरं, तंस, चउरंसे, पिले, 


स्थानाद्ध-सुत्-७ [ १७९ । 


॥ सूत्र-धहै 
परि ।८। 
चाया - सप्त संस्थानानि प्रजञघ्तानि, तयथा-दीधं, ह्रभ्वं ठत्तं । ं 
ष्ट ‡ च, चत्त, ४ 
व छ श्न, ¶त्त, त्यस" चतुर, पृथुलं, षरि 


[ चव्व्दाथं ख्पच्ठ छै ] 


मूलार्थ-सात सस्थान ग्रथति श्राकार कथन किये गए दहै, जैसे-दीषे, हस्व, उत्त, 
प्रथ्‌ गोल, व्यन्न भ्र्थात त्िकोना, चतुर भ्र्थात्‌ चौकोर, पृथुल श्रथ 
विस्तीर्णं, परिमण्डल रथात्‌ ककणाकार गोल । 


च्िव्वेच्ल्तिव्का - 


पूवत मे वायुकाय का वणन किया गया है । वागुकाय यद्यपि ब्रहद्य है, तथापि वह्‌ किसी न 
किसी सस्थान से यक्त ह, श्रतः प्रस्तुत सूत्र मे पुद्ल के सात सस्थानो के नाभो का निदेश करिया गया 
है। जो वस्तु धागे, फीतेएव यष्टि ्रादि कौ तरह दीधं प्राकार वाली होती है उसके सस्थान को 
भ्रायत सस्थान कहते है । यह्‌ प्रायत-सस्थान जव वहुत लम्बाई वाला होता है, तमी उसे दीधं-ग्रायत 
सस्थान कहा जाता है मरौर जव वह थोड़ी लम्बाई वाला होता है तो उसे हेस्व-घ्रायत-सस्थान कहा 
जाता टै । कुचे वस्तुए गेद की तरह गोलाकार हती है उनका सस्थान वृत्त-सस्थान कहलाता है। 
कच वस्तुए तिकोण होती है, उनका सस्थान व्य कहलाता है, कुछ वस्तुए चौकौौ की तरह चौकोर 
होती है, उनका सस्थान चतुरच कहलाता है । कुछ वस्तुए चरूडी एव कुडलके प्राकार वाली होती 
है, उनका सस्थान परि-मडल कहलाता है । 

वस्तुतः सस्थान पाच ही होते है । हस्व रौर पृथुत्व इन दो सस्थानो को श्रलगर दिए जाने का 
भराञ्चय यहु है कि उक्त पांच सस्थान कृद छोटे प्राकार के होते है श्रौर कुं बड़ विस्तार वाले एव कुद 
मोटाई वाले होते है । इस ष्टि से सस्थान सात प्रकार के कहे गए है । ये सातौ सस्थान पुद्रलास्तिकाय 
मेही पाए जति है, श्रन्यत्र नही । @ 


भस~ल्थान 


मूल--सत्त भयह्णा पण्णत्ता, तं जह्‌-इहलोगभषए, परलोगभदु, श्रादाणभणए, 
श्रकम्हाभषए्‌, वेयणभए, मरणभए, भ्रसिलोगभए ।६। 


द्याया--सप्रभय स्थानानि भ्रज्प्तानि, तद्यथा-दहलोकभयम्‌, परलोकभयम्‌, श्रावानमयम्‌, 
श्रक्मादुं मयं तेदनाभयं, मरणभयं, श्ररलोकनयम्‌ । 


ूष्-<- [३] पथम उहेश्षक 
' [ छाल्व्दार्थं खप्नण्ट छै ] 


मूनाथ-सात भयस्थान वणेन किये गए है, जसे कि-मनुष्य के द्वारा मनुष्य को हीने 
वाला भय इहलोकभय है, विजातीय पञ श्रादि के द्वारा मनुष्य को होने, 
वाला भय परलोक भयर, चौर श्रादिके द्वारा होनेवाला भय भ्रादान 
सय है, रात्रि श्रादि में प्रचानक हौनेवाला भय श्रकस्मात्‌ भय है, वेदना 
प्र्थात्‌ पीडा का भय, मृत्यु का भय श्रौरं भ्रपयश्च का भय । 


लिचखनसल्च्छा-- 


पूरवेसूत्र मे सप्तविध सस्थानो का वणन किया गया है । कुं सस्थान भ्रान्ति वेश भय-जनक 
भीहुश्रा करते है, भ्रतः श्रव सूव्रकार सप्तविध भय का परिचय देते है। मोहनीय करम॑-परकरतिके 
उदित होने पर एकं प्रकार का मनोविकार जो भ्रापत्ति या ्रनिष्ट की प्रारका से मन में उत्पन्न होता 
है उसे भय कहा जाता है । यह्‌ त्रस प्राणियों में स्वाभाविक रूप से पाया जाता है। यद्यपि भय पैदा 
होने के भ्रगणित कारण है, परन्तु उन सवका प्रन्तभवि भय के सातमेदोमेही दहो जाता है। वास्त 
विके घटना घटने से पहले ही भय की सभावना का ्राभास होने लग जाया करता है । वे सात भय- 
स्थान निम्नलिखित ह" जसे कि- 

१. इहलोकभय-श्रपनी ही जाति के प्राणी से उत्पन्न भय, जसे मनुष्य मनुष्य से, देव-देव से, 
तियेच्च-तियंच से श्रौर नारकी नारकी से उरते है, इसीको इहलोक भय कहा गया है । यहा 'इहलौकः 
से श्रसिप्राय यह्‌ ससार नही है। 

२. परलोकभय--दूुसरी जाति के प्राणी से उत्पन्न भय, जसे मनुष्य तिर्य से उरते है, तिर्य॑ज् 
मनुष्य से उरते है । मनुप्यदेवसे उरते दहै, ग्रौर देच मनुष्यसेडराकरतेहै। इस तरह विजातीयो से 
उत्पन्न भय को परलोक-भय कहते है । 

३. भ्रादान-मय--धनादि वस्तुश्नो की रक्षा के उदेश्य से, चोर प्रादि से होने वाला भय श्रादान- 
भय कहुलाता है 1 

४. श्रकस्माद्‌-भय--वाहर के निमित्तो की अ्रपेक्षान रखते हुए भ्रचानक होनेवाले किसी 
भयानक शब्द को सुनकर किसी भयजनक घटना भ्रादि को देखकर उत्पन्न होनेवाला भय भ्रकस्माद- 
भय कहुलाता है 1 

१. वेदनाभय-रोग या पीडा की संभावना से उत्पन्न होनेवाला भय वेदनाभय होता है । 

६. मरणभय-मरण के सभी कारणो से रना मरण-भय है । 


७, श्रक्लोक-भय--श्रपयश होने का भय । जव जीव श्रेष्ठ क्रियाग्नो मे प्रवृत्ति नही करता श्रौर 
प्रभ क्रिया किए बिना उससे रहा नही जाता त्तव इस भय का उदय होता है । धर्मात्मा के लिये सभी 


स्थानद -यत्रे- ; 
स | ३७४ | ुभ-९-१ 
५९० 


प्रकार के भय त्याज्य है । प्र््याकरण 
21 व्याकरण सूत्र के दूसरे सवर्र २ 
चिप्पद” भयभीत भुतो से पकडा जाता है 1 त 
उपयु € भय-मेदो ॥ 

१ १ है कि “मय श्रात्मा का स्वभाव नही है, वह्‌ लौकः 
र वविहजोस्व-पर के भेदकी भावनासे । । 

र ८ 1 से उत्पन्न होता है। 
र को अपने भ्राप से उरते नही देखा गया, फिर भी सव उरते ह पर द्सरो | व 

८ है मरात्म-निर्वैलता । सवल श्रात्मा मे भय कौ वृत्ति कभी उत्पन्न नही हो सकती है 
जय पाने के लिये स्व-प्रकेमेद का त्थाग एव श्रात्मबलकी जागृति | 
इन्दी दो गुणो को प्राप्त कर भय से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए । , 


छद्मस्थ एव केवती तन्ना 


मुल --सत्तहि गर्णे छंउमत्थं जाणेज्ना, तं जहा-पाणे श्रइवाएत्ता भव, मसं 
वइत्ता भवई, प्रदिन्नमादित्ता भवड, सदह-फरिस-रस-रूव-गंये परा्ाएतता 
भवइ, पुासक्ारमणुदरहैत्ता भवड, इम सावज्जंति पण्णवेत्ता, पडिसेवेत्ता 
भवद्‌, णो जहावाई तहाकारी यावि भवद्‌ । 
सत्तहि ठाणेहि केवली जाणेज्जा, तं जहा-णो पाणे श्रइवाइत्ता भवड्‌, 
जाव जहावाई तहाकारी यावि भवई ।१०। 


छाया-- सप्तभिः स्थानः छंद्यस्थं जानीयात्‌, त्यथा-प्राणान्‌ श्रतिपातयिता भवति, मृषा 
वदिता भवति, श्रदत्तमादाता भवति, कन्द-स्पर-रस-रूप-गन्धान्‌ प्रा्वादयिता भवति, 
पजासत्कारमनुच्र हयिता भवति, इदं सावद्यं - इति भ्रजञाप्य प्रतिषेनिता भवतति, नो यथा- 


नादी तथाकारी चापि भवति ! 
सप्तभिः स्थानः केवलिनं जानीयात्‌ तद्यथा--नो प्राणान्‌ श्रतिपातयिता भवति, यावत्‌ 


यथावादी तथाकारी चापि भवति । 


शव्दा्थ--सर्ताहि ठर्णेहि- सात लक्षणों से; छउमस्य--छदस्थ को; जाणेज्जा-जाना जा 
सकता है; पाणे श्रटवाएत्ता भवद--वह प्राणियों की हिसा करनेवाला होता है; 
मुसं चइत्ता भवद--मृषा प्रात्‌ शूठ वोलनेवाला होता ह; श्रदिघ्मादित्ता भवह- 
चोरी करनेवाला होता है; सह-फरिस~रस-र्व-गंधे--राब्द, स्पे, रस, सूप प्रीर 
गन्धो को, श्रासाएत्ता भवद-प्रास्वादन करनेवाला होता है; पूयासङ्कारमण्‌ हैत 
भवह--पूला सस्वर को पाकर हप भानगेवाला होता षै, शमं साषज्जं - थे समश 


सुत्र-१० [ ३७५ ] प्रथम उदहशषाक 
कार्यं सावद्य है, इति पण्णवेत्ता पडिसेवेत्ता भवइ-एेसा कहकर फिर भी उन्ही का 
सेवन करनेवाला होता है; णो जहावाई तहाकारी यावि भवदई-- वह्‌ जैसा बोलता 
है, वैसा करनेवाला नही होता है । 
सर्ताहि ठर्णेहि-सात लक्षणो से; केवली जाणेज्जा--केवली भगवान को जाना जा 
सकता है; तं जहा- जसे, णो पाणे श्रहवाइत्ता भवड-प्राणियो की हिसा करने 
वाला नही होता है; जाव-यावत्‌; जहावाई तहाक्ारी यावि भवदई-- जसा 
बोलतादहै, वेसा ही करनेवाला होतादै। 


मूलाथं- सात लक्षणों से छद्यस्थ जाना जाता है, जैसे कि वह्‌ प्राणियों कौ हिसा 
करता है, श्रसत्यं बोलता है, चौरी करतो है, शन्द-स्परशं-रस-रूप श्रौर 
गन्ध का भ्रास्वादन करता है, पुजा सत्कार पा कर प्रसन्न होता है, किसी 
कायं को पाप बता कर पुन. उसी का प्राचरण करता दै भ्रौर जैसा 
कथन करता है, वैसा भ्राचरण नही करता । 


सात लक्षणों से केवली पहचाने जाते है, जसे किवे प्राणियों की हिसा 
नहीं करते है, यावत्‌ जो कहते है, उसी के प्रनुरूप भ्राचरण करते है । 


व्िखेचचल्िव्छा - 


पव सूत्र में सात प्रकारके भयो का वर्णेन किया गया ह । भयभीत वही होता है जो छद्मस्थ है 
पर्थातु जो रागे षादि से मृक्त नही हृ्रा है, ्रतः प्रस्तुत सूत्र में सूत्रकार ने पहले तो भयभीत होने 
वाले छद्मस्थ के लक्षण बताए है ग्रौर फिर केवली भगवान के लक्षणो का भी निदप किया है जो मय- 
मृक्त है । सात लक्षण रेसे है जिन से छब्मस्थ को पहचाना जा सकता है, जसे कि-- 


१. चारित्र मोहनीय करम के उदय से छद्मस्थ साधक प्रमत्तयोग से प्राणातिपात करनेवाला 
होता दै 1 उक्षसे जानेया प्रनजानेमे कभीन कभी जीव-हिसाहोही जाती है। हिसा छदस्थका 
लक्षण है । ॥ 

२ चारित्र मोहनीय के उदय से कभी न कभी छद्यस्थ साधक प्रमत्तयोग से श्रसत्य भी बोल ` 
जाता है, श्रसत्य बोलने से यह्‌ ज्ञात हो जाता कि यह साधकं श्रभी छद्यस्थ है । 

३. छदमस्थ से कभी न कभी अ्रदत्तादन--विना दी हुई वस्तु का ग्रहण भीहो जाता है 
प्रौर वह्‌ उसका सेवन भी कर लेता है! यह चस्य का तीसरा लक्षण दै । श 

४. शब्द, स्पशे, रस, रूप, गंध ये पाच इन्द्रियो के पाच विषय दहै। छदयस्थ इनका 


प्रास्वादन करता रहता है । जव तक इन पाच इन्द्िय-विषयो का श्रास्वादन होता रहेगा, तव तकं 
साधके की छुद्मस्थ स्थिति वनी रहेगी । 


स्थानाद्ध-सुच्र-७ [ ३७६ ] सूध-१० 

५ छद्मस्थ साधकं भ्रपने श्रादर-सत्कार, पुजा-प्रतिष्ठा, मान-वडाई की कामना करता ह रौर 
पुजा-सत्कार होने पर प्रसन्न भी होता है 

£ छद्मस्थ साधक यह जानता है कि यह्‌ वस्तु प्राघा-करमं ्रादि दोषो से दूषित है, एेसा जानते 
हए फिर भी वह उसका सेवन कर लेता है । यह्‌ सावद्करम है-ग्रकृत्य काय है, टेप्ता जानते हृए या 
कहते हुए भी जव वह्‌ उसका सेवन कर लेता है तौ उसकी छबस्थता की पहचान हो जाती है । 

७. चछद्मस्थ व्यक्ति जसा कहता है, वंसा-करता नही है । 

यह मूत्र सामान्य व्यक्ति से लेकर जव तक केवलज्ञान की प्राप्ति नही हौ जाती, तव तक चार 
ज्ञान के धारण करनेवाने तथा चौदह पूरवंधर मुनिवरो पयन्तं सभी से सवध रखता है । उत्तम मुनिवर 
श्रतिचारोसे वचने का पूरा प्रयास करते हैँ। उक्त सात लक्षणोसे ग्रल्पन श्रात्मा की पहचान 
होती है । जव तक साधक निरतिचार सयम का पालन नही कर सकता तथा वीतराग दञ्चा को प्राप्त 
नही कर चेता तब तक उसे छद्यस्थ ही कहा जाता दै । 


जो हिसा के दोष से स्वेथा मक्त है, एकान्त सत्य के श्रालोक मे पहुच चुका है, श्रदत्तादान 
के दोप से श्रचयृता है, पाच काम-गुणो के श्रास्वादन कौ उच्छा से रहित है, अपनी पूजा-पतिष्ठा, श्रादर- 
सत्कार का समर्थन नही करता है । जिस वस्तु को प्राधा-कमं आदि होने से सदोप समक्षता है उसका 
सेवन वह्‌ कभी नही करता दहै, वह जंसा कहता है, वसा ही करता है । इन लक्षणोसे केवली की 
पहचान होती दै । केवली भगवान का चारित्र-मोहुनीय कमं सवेथा क्षय हौ जाता दै, ओेप तीन घाति 
कम भी क्षय हौ जाते है, श्रतः उनका चारित्र ग्रतिक्रम श्रादि ढोपो से सर्वथा रहित एव विशुद्ध होता 


है । इस कारण वे उक्त सात वातो का सेवन नही करते ह । ® 


सप्त मूलगोत्र 


सत्त मूलगोत्ता पण्णत्ता, तं जहा-कासवा, गोयमा, वच्छा, कोन्छा, 
कोसिया, मंडवा, वासिद्ा । 
ज कासवा, ते सत्तविहा पण्णत्ता, तं जहा-ते कासवा, ते संडल्ला, ते 
गोत्ला, ते बाला, ते मजतिणो, ते पव्वपेच्छतिणो, ते वरिसकण्टुा । 
जे मोयमा, ते सत्तविहा पण्णत्ता तं जहा-ते गोयमा, ते गम्मा ते भारा, 
ते श्रगिरवा, ते सक्कराभा, ते भव्खराभ्य, ते उदगत्ताभा 1 
जे वच्छा, ते सत्तविहा पण्णत्ताः तं जहाते वच्छा, ते प्रगेया, 


सित्तिथा, ते समिलिणो, ते सेलतया, ते श्रवेण, ते चीयकम्हा । 


मूल 


ते 


पत्र-११ [ ३७७ 1 प्रथम उदश्षक 


जे कोन्छा; ते सत्तविहा पण्णत्ता, तं जहा- ते कोच्छा, ते मोग्गलायणा, 
ते पिगलायणा, ते कोडीणा, ते मंडलिणो, ते हारिता, ते सोमया । 

जे कोसिया, ते सत्त विहा पण्णत्ता, तं जह ते कोसिया, ते कैच्चायणा, 
ते सालकायणा, ते गोलिकायणा, ते परिखका्णा, ते श्रग्गच्चा, ते 
लोहा । 

जे मंडवा, ते सत्तविह। पण्णत्ता, तं जहा- ते संडवा, ते श्ररिद्ा, ते समुथा, 
ते तेला, ते एलावच्चा, ते कंडित्ला, ते खारायणा । 

जे वासिहा, ते सत्तविहा पण्णत्ता, तं जहा- ते वासिहा; ते उंजायणा, 
ते जारेकण्हा, ते वग्धावच्चा, ते कोडिन्ना, ते सण्णी, तें पारासरा ।११। 


चाया- सप्त मुलगोत्राणि प्रजञप्तानि, तद्य था- काश्यपाः, गौतमाः, चत्साःकु ताः, कोौर्ठिकाः, 
मण्डधाः, वासिष्ठा. । 
ये काष्यपास्ते सप्तविधाः प्रज्ञप्तास्तद्यथा--ते काषयपाः, ते श्ाण्डित्याः, ते गौत्याः, 
ते बालाः, ते मोद्खिकिन., ते परववंप्रक्िकिनः, ते वषंङृन्णा. । 
ये गोतमास्ते सप्तविधाः; प्रज्ञप्तास्तद्यथा-ते गौतमाः, ते गार्णाः, ते भारद्वाजाः, 
ते श्रद्धिरताः, ते क्ञकंराभाः, ते भास्कराभा, ते उदात्ताभाः। 
ये वत्सास्ते सप्तविधाः प्रज्ञप्तस्ताद्यथा- ते वत्साः, ते भ्रग्निजा., ते मेत्रेयाः, ते 
स्वामिलिनः, ते शंलकजाः, ते भ्ररिथषेणाः, ते वातकृत्णाः । 
ये कुत्सास्ते सप्तविधा. प्रज्ञप्तास्तद्य षा--ते कुटताः, ते मोद्लायनाः, ते पिग- 
लाथना , ते कोडीनाः, ते मण्डलिन, ते हारीता., ते सौपमकाः1 
ये-कौश्िकास्ते सप्तविधाः प्रज्ञप्तास्तद्यथा -ते कौशिकाः, ते क्ाल्यायना;, वे 
शालङ्ाथनाः, ते गोलिकायनाः ते पाक्षिक्ायनाः, ते भ्रारनेया , ते लौहित्याः । 
ये मण्डवास्ते सत्तविधाः प्रज्ञप्तास्तद्यथा- ते मण्डवाः, ते भ्ररिष्टाः ते संमुक्ताः, 
ते तलाः, ते एलापत्या , ते काण्डित्याः, ते क्षारायाणाः । 
ये वासिष्डास्ते सप्तविधाः ' परज्नप्तास्तयथा-ते वासिष्ठाः, ते उञ्ञायनाः, ते जार- 
कृष्णा , ते व्याघ्नापत्याः, ते कौण्डिन्या, ते संज्ञिनः, ते पाराश्लराः। 


[ छक्ष्दार्थ रूप्न्ट छ ] 
पूनाथ-सात मुल गोत्र है, जैसे-कार्यप, गौतम, वत्स, कुत्स, कौशिक, मण्डव, 
वासिष्ठ । 


काश्यप सात प्रकार के है, जसे-काद्यप, चाण्डिल्य, गौल्य, बाल, मुञ्जकी, 
पर्व-परक्षिकी, वषेकृष्ण । 


स्थानाङ्ग-सुत्र-७ { ३७ ] सुत्र-१९ 
गौतम सात प्रकारके होते है जंसे-गौतमः, गर्गं, भारद्वाज, आ्रङ्किरस, 
दकं राभ, भास्कराभ, उदात्ताभ । 


वत्स सात प्रकार के है, जैते-वत्स, श्रग्निज, मैत्रेय, स्वाभिली, शेलकज, 
ग्मस्थिषेण, वातकृष्ण । 

कुत्स सात प्रकार के है, जैमे-कुत्स, मौद्रलायन, पिङ्गलायन, कोडीन, 
मण्डली, हारीत, सोमक 1 


कौशिक सात प्रकार केरहै, जैसे-कौलिक, कात्यायन, सालङ्कायन, 
गोलिकायम, पाक्षिकायन, भ्राग्नेय, लौहित्य । 


मण्डव सात प्रकारके है, जसे-मण्डव, श्रि, समक्त, तैल, एलापत्य, 
काण्डिल्य, क्षारायण । 

वासिष्ठ सात प्रकार के है, जसे-वांसिष्ट, उज्जायन, जार्कृष्ण, व्यात्रा- 
पत्य, कौण्डिन्य, संज्ञी, पाराशर । 


स्िवेच्सिच्छ- 


पूवसूत्र मे छ्यस्थ साधको के लक्षण वनाए ग्‌ है । छद्मस्थता म साधक मोक्ष न प्राप्त नही 
कर सकते, परन्तु वे देवलोको मे घ्नायु पर्यन्त निवास करके पुन जव पृथ्वी पर श्रवतरण करते ह, तव 
के नामो क्र उल्लेख करते 


वे उच्च गोत्रो मे जन्म लिया कसते है, भ्रव सूत्रकार उन्‌ उच्च गोत्रो ॥ 
है । गोत्नका श्र्थंहै वशया कुल, जो उसके किसी मूलयुरूप के श्रनुसार होता है । मूल गोत्र सतत ह । 
प्रत्येक गोत्र के सात-सात भेद होने से ग्रो के कुल भेद ४६ टोते हं 1 

२०बै २२ श्रौर २३बे तीरथङ्कर को छोडकर येष सभी तीर्थकर काव्यपमोव्री हृए ई । १२ 
चच्चवर्ती, ७वे गणधर श्रौर जम्दूस्वामी ये सव काङ्यप गोत्री हुए रह । 

२० २२वे श्रौर रदे तीर्थ दधुर, सभी वासुदेव, पहले ग्रौर तीन श्राठवे गणधर तवा दसपूर्व॑धर 
ययर स्वामी, ये सब गौतम गोत्री ये । दश्वकालिक सु क प्रणेता शय्यं भव स्वामी वत्स गोव्री हए ह । 
शिवभूति का जन्म कुत्सगोत्र मे हरा है । पदक श्रादि कौडिक गोत्री हृए है । 

मदु की सतान परम्परा से चलनेवाला माडवगोत्र है । वसिष्ठ की सतान परम्परा वाबिष्ठ गोवरी 
काते है । चुं गणधर का गोत्र वासिष्ठ था 1 काथ्वप गोव पत्रिव, ब्राह्मण श्रीर्‌ वंदय च तीर्न 

† क्षत्रिय श्रीरः ब्राह्मण इन दो वणः मेही षाया मया! गग गोत्र 


रे पाया जाता है । मौतम गौत र द ट्‌ ॥ 
व श्नौर वैश्यवणे मे पाया जाता है, केप गों के नाम निर्देश भावार्यमे दिए गए । 


[ ३७६ ] प्रथम उहेलक 


मूलन य~विश्लेषरा 


त्र १२ 


मूल-- सत्त मूलनया पण्णत्ता, तं जहा-नेगमे, संगहे, ववहारे, उऽजुसुए, सद, 
समभिरूढ, एवंभूते 1 १२। 
दाया--सप्त मुलनयाः र्न्तास्तद्मथा--नैगमः, संग्रहः, व्यवहारः, ऋजुसूत्र, शब्दः, सम~ 
निरूढः, एवम्भूतः । | , 
[ छच्ख्काशथं रूप्नज्ट छ ] 


-मूला्य॑-सात मृलनय वर्णेन किय गणु है, जंसे-नैगम-नय, संग्रहु-नय, व्यवहार-नय, 
ऋचुसूत्र-नय, शन्द-नय, समभिरूढ-नय श्रौर एवंभूत-नय । 


विवेल्निच्छा- 


पूवसूत्र में गोत्रो का वर्णेन किया गया है, गोत्र-विभाग नय-विकेष से होता है, अतः प्रस्तुत 
सूत्र मे मूल शाब्द की भ्रनुवृत्ति से सात मूल-नयो के नामोल्लेख किए गए ह । मूल का प्रयोग वही हो 
सकता है, जहा उसके उत्तरभेद भी वनते हो । प्रत्येक नय के १००-१०० भेद होने से उत्तरनेय 
७०० वनते है । ्राचायं सिद्धसेन ने नगमनय क। समावेश सग्रह श्नीर व्यवहार-नय मे किया है । नैगम- 
नय क्योकि सामान्य श्रौर विशेष दोनो को मानता है, श्रत. जो सामान्याश है वह सग्रह मे भ्रौर विशे- 
पांश को व्यवहार नय मे गभित करते है । इस हृष्टि से मूलनय ६ ही रह गए है, श्रतः उनके {उत्तरमेद 
६०० होते है । 

कु ब्राचार्यो के मत से मूलनय पाच ही है - नगम, सग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र श्रौ र शब्दनय । 
1 ग्रौर एवभ्रूत इन दो नयो का प्रतर्भाव दाव्दनय में करके मूलनय पाच श्रौर उनके उत्तरभेद 
५०० माने है । 


जिस दृष्टिकोण के द्वार श्रृत प्रमाण से ग्रहण किए गए पदार्थं के एक ही भ्रंश का चिन्तन किया 
जाए तथा वक्ता के श्रभिप्राय विशेष को भी नय कहते है । नयो के निरूपण का त्र्थंहै विचारोका 
वर्गकिरण--विचारो की मीमांसा । नयवाद की सक्षिप्त परिभाषा है--परस्पर विरुद्ध दीखनेवाते 
विचारों के मूल कारणों कौ खोज पूर्वक उन सव मे समन्वय करनेवाला सिद्धान्त । उदाहरण के रूप में 
भ्रात्मा के विषय में परस्पर विरोधी मन्तव्य भिलते है--किसी का कहना है कि श्रात्मा एक है श्रौर 
किसी का कहना है ्रात्माएं श्रनेक है, एकत्व श्रौर श्रनेकलत्व परस्पर विरोधी ह, एसी दशा मे किसका 
मन्तव्य सत्य है ग्रौर किसका श्रसत्य ? उनके विचारों की सगति कंसे हो सकती है ? इस बात की 
खोज नयवाद ने की है । बह कहता है- व्यक्ति की दृष्टि से भ्रात्माए श्रनेक है ग्रौर उपयोग की दृष्टि 
एक भी है, वरयोकि एसा कोई जीव नही है जो उपयोग से श्रन्थ हो । च॑तन्यकी हृष्टि से श्रात्मा 
एके है । इस प्रकार समन्वय करके परस्पर विरोधी मालूम पड़नेवाले वाक्यो में एके-वाक्यता सिद्ध 


स्यनाद्ु-सुत्र-७ | ३८० ] सुञ-१ २ 


कृर देनेवाला सिद्धान्तही नयवाद है । इसी तरह ्रात्मा के. विपय भम नित्यत्व-मरनित्यत्व, कतुत्व- 
भरकर त्व श्रादि विरोधी तत्त्वों को नववाद के दवारा ही समाहित किया जा सक्ता है । 


जो दृष्टि कोण किसी एक ही नय का श्राश्रय लेकर श्रन्यनयो का नियेध करता है, वह्‌ न॑य \ 
या मिथ्या एकान्तवाद है । किसी भी एक तत्त्व को यदि सात हष्टिकोणो से देवा जाए, तभी वह नयवाद ¦ 
कहलाता दै । जौ विचार एक ही नय को मानकर चलता है, अन्य नयो कै दृष्टिकोण को सहन नही | 
करता, वहं नय सत्य प्र कसने से शुद्ध प्रमाणित नही होता, उसे ही, दुर्नय कहा जाता है, तया जितने 
जरह के वचन है, उतने ही नयवाद ह ग्रौर जितने नयवाद है, उतने ही परसिद्धान्त है । कहा भी हैः- 


“जावदइया वयणपहा तावदा चेवं हंति नयवाया । 
जावंहया नयवाया तावद्या चेव परसमया 11" 


इससे दो बाते सिद्ध होती है पहली यह कि नय के श्रगणित भेद है, दूसरी यह्‌ किनयका 
वचन कै साथ वहत धनिष्ठ सम्बन्ध है । यदि वचन के साथ नय का सम्बन्ध है, तो उपचारसे नयको 
वचनात्मक भी कहा जा सकता है । प्रत्येक नय वचनो के हारा प्रकट किथानासकतारहै, प्रतः 
प्रभिप्रायपूर्वक कहै गए वचन को भी नय कह सक्ते है । प्रस्तुत सूत्र मे जिन सात नयो का उल्लेख 
किया गया है, उनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है-- 

१ नंगम्‌-नय--जो नय एक गम भ्र्थात्‌ एक विकल्परूपही न हो, किन्तु श्रनेकं विकल्पों दरार 
श्रनेक मान-अ्नुमान श्रौर प्रमाणो हारा वस्तुस्वरूप का निरूपण करता हो, पदथिं को सामान्य-विगेष 
तथा. उभयात्मकं भानता हो, तीन काल की वात स्वीकार करता हो; चार निक्षेपो को श्रङ्गीकार 
करता हो, किसी भी वस्तु मेँ श्रशषमात्र गुण होने पर भी उसे पूर्णवस्तु मानता हौ, वह्‌ ज्ञान नंगम-नय 
कटलाता है । कहा मी है- 

“णेगादं माणाईं सासन्नोभयविसेस नाणाइं 
लं तेहि मिणडइ तो णेगमो णश्रो गेगमाणोत्ति ॥ 
लोगत्थनिवोहा वा निगमा तेचु कुस्लो भवोवाऽय । 
श्रहवा जे णेगगमो णेगपहा णेगमो तेणं ।\* 


र्था जो सामान्य श्रौर वि्ेष रूप से पदार्थं का स्वरूप सम्लता दै, लौकिक ग्रथ-वोधमे 

कुगल दै, जिसके ग्रनेक मागं है, वास्तव में वही नंगमनय है । जौ दृष्टिकोण वस्तु ठ 
रूप धर्मशरयक्षा से श्रभिन्न मानता है बह नय सम्यक्‌ है, किन्तु जो सामान्य प्रौर विभेप इन दो ५ 
श्रत्यन्त भिन्न मानता है वह्‌ भिथ्यानय दै, उसे दूसरे शब्दो मे नगमनयाभास मी कहाजा ध है । 

२. संग्रहु-नय--वस्तु को सत्ता कौ ग्रहण करनेवाला दृष्िकोण ही सग्रहु-नय द । यह 

नय भिन्न-सिन्च वस्तुश्रो या व्यक्तियो में रहै हृए किसी एक सामान्य तत्तव फे प्राधार सव न 
{ ग्रहण करने मात्रसेही गरुण प्रर पयाया क 

1 ४) 2 हती 8 विभेष की श्नोर उदासीन होती दै 
क ९ र स केण 

ह ह नाराद ञे ही दयः भव गोव हयो जातादै तो फिर विदेय मानन 

दस नय का कहना है कि जव सामान्य से ही पूर्णतया श्र्य-बोव हौ जता द्‌ 


कौ कया श्रावव्यकता है? कहा भ है-- 


स्र-१९. [ ३८१ ] प्रथम उदेशक 


“सदिति भणियम्मि जम्हा सम्वत्थाणुध्पवत्तए वृद्धी । 
तो सव्व ॒तम्मत्तं नत्थि तदत्थंतरं ˆ {किचि ॥ 
कमो भावाऽणन्नो जई तो भावो श्रहुऽ्नहाऽभावौ । 


ग 


एवं पडादश्रोऽवि हू भावाऽनन्नत्ति तम्म्ते ॥” 


मर्थात्‌ सत्‌-वस्तु मानने से ही सभी प्दाथं ग्रहण किए जाते है, क्योकि सत्ता सात्र ही सवं 
वस्तुश्रों का मूल कारण है, श्रतः सत्ता को मानना समीचीन है । ` यह नय भी तीन कालों श्नौर चार 
निक्षेपो को स्वीकार करता है। 


३. ग्यवहार-नय-लौकिक व्यवहार के भ्रनुसार विभाग करनेवाले नय को न्यवहार-नय 
कहते है । यह्‌ नय भेद या विशेष को मानता है ग्रौरं प्रत्यक्षरूप से वस्त का जंसा स्वरूप दिखलाई 
पड, उसके भ्रनुसारं प्रवृत्ति करता दै । इस नय की हृष्टि मे बाह्य प्राचार श्रौर क्रिया ही महत्त्व रखती 
है । श्रन्त.करण के परिणामो की श्रोर यह्‌ ध्यान नही देता तथा सामान्यकीभ्रोरसे भी उदासीन 
रहता है । इसकी विचारधारा विशेषोन्मूखी होती है । कहा भी दै- 

“ववहूरण ववहुरए से तेण ववहीरए वं सामन्तं । 
ववहारपरो य जश्रो चिसेसश्रो तेण ववहारो ॥\ 

इस नय का यह्‌ कथन ह कि सभी व्यवहार विरोष पक्ष को लेकर चलते है, जसे स्त्रीशब्द 
सामान्यवाची है पर माता, भगिनी, भार्या, मासी, दादी इत्यादि संबध विरेष को लेकर ही 
चल सकते हैँ । सग्रह-नय केवल सत्‌ को ही ग्रहण करता है, जव कि व्यवहार-नय सग्रह के कुं भ्रशों 
को ही जानता है । यह नय भी पहले दो नयो की तरह तीन काल श्रौर चार निक्ेपो को मानता है। 
चार्वाक देन की मान्यताए व्यवहार-नयाभास के श्रन्त्त श्राती है । 


४. ऋजुसूत्र-नय-जो विचार भूत श्रीर भविष्यत्‌ काल की उपेक्षा करके केवल वतंमान 
कालिक पर्याय को ही ग्रहण करता है वह्‌ ऋलजुसूत्र नय है, क्योकि श्रतीत काल के भाव विनष्ट हो चुके 
है ्रौर भ्रनागत काल के भाव उत्पन्न नही हए, श्रथंक्रियाकारित्व केवन वतमान कालिक भाव 
ही है, भ्रतः यह्‌ नय केवल वतमान रूप पर्याय को ही वस्तु मानता है रौर उसी के श्रनुरूप विरलेषण , 
करता है । कहा भी है- 

““उज्जुं रउ" सुयं नाणमुज्जुसुयमस्स सोऽयमुज्जुसुश्रो । 
सुत्तबइ वा जमुज्जुं वत्थ्‌ तेणुज्जुसुत्तो त्ति ॥ 

वतमान काल के लिग, वचन, नाम श्रादि भिन्न होने पर भी यह्‌ नय वस्तु मात्रको ग्रहण 
करता है, क्योकि लिग श्रादि भिन्न होने पर भी वस्तु श्रपने स्वरूप को नही छोडती, जैसे तटी! तटः, 
तम्‌ । यहां तट शब्द के वचन भिन्न होने पर भी श्रथं एक है, इसी प्रकार भ्रापो जलम्‌ इत्यादिमं 
भी समज्ञना चाहिए । यह नय नाम, स्थापना, द्रव्य श्रौर भाव से विभिन्न पदार्थो के वतमान कालिक 
पर्याय को ही स्वीकार करता है। कहा भी है- 


“^तम्हा निजगं संपयकालीयं †{लगवयण भिन्नंपि । 
नामादि भेयविहियं पडिवज्जद बत्थुमुज्जुसुयं त्ति 11" 


व [ रर्‌ ] सुथ-१२९ 


वस्तु को वतमान कालिक पर्याय को ही वस्तु मानता हः भूः 
वस्तु नही मानता । यह चार निक्षेपो मेँ से केवल भाव निक्षेपको ५५ 0 
भारम्भ हौ जाता^है । वौडोका क्षणिकवादऋजुसूत्र नयाभास है । श 

५" शन्द-नय-- यह्‌ नय काल, कारक, लिग, सख्या, पूरुष श्नौर उपसर्भ < 
मं श्रथंभेद का प्रतिपादन करता है, जसे शक्र, पुरदर, शचीपति, श्नौर देवेन त) क 
ही मानता है, ये समस्त शब्द, पुलिगी हने से इन्दर के पर्यायवाची नाम है । यह्‌ नय केवल भाव- 
निक्षेप केर्नाघार पर पर्यायवाची शब्दों को एक ही श्रथेवाला मानता है । नीव लिखी गाथामे 
शब्दनरय की व्युत्यत्ति इस प्रकार की गई है, जसे कि-- 

“सवणं सवइ स तेणं च सप्पए वत्थु जं तश्रो सहो । 
तस्सऽत्थपरिग्गहश्रो तत्रो वि सहो त्ति हैतुव्व ॥ 
| जिसके द्वारा वस्तु का ज्ञान, हौ वह शब्द है। उस शब्द के भ्र्थपरिग्रह सेनय भी शब्द 
है । जसे हेतु साध्य का परिचायक होता है, वसे ही शब्द भी प्रथं काक्तापक होताहै। जो विचार- 
प्रणि कल-कारक भ्रादि भेद से भ्रथं मे मेद मानती है, उसे शब्द-नय कहते है । ऋजुसूत्र-नय वत- 
मान कालिक पर्याय को मानता है, किन्तु यह नय उससे विदे रूप को स्वीकार करता है, क्योकि उस 
नै लिग-वचन भ्रादिका भेद स्वीकार नही किया, किन्तु यह नय उनमे भेद स्वीकार करता है । 

६. समभिरूढनय- जितने भी सज्ञा वाले शव्द है, व्युत्पत्ति के श्रनुसार वे सव श्रपने-प्रपने प्रथो 
कोलिये हुए है जैसे कि चेष्टा करनेवाले को घट कहते है । कौटित्य के योग से कुट.पानी भरते समय 
गदुगद्‌ शब्द करने वाले को कुम्भ । इसी प्रकार गक्र, पुरन्दर, गचिपति, देवेन्द्र इत्यादि शब्दो के विभिन्न 
प्रथं है | कहा भी है- 
"जं जं सन्न भासह तं तं चिय समभिरोहए जम्हा । 

सन्नंतरत्य विमृही नभ्रो समभिरूढो त्ति।" 

जहा शव्द भेद है वहा श्रथ भेद सुनिदिचत हीहै। शब्दनय तो प्रर्थभेद वही मानताहै। 
जहा काल-कारक भआदिकाभेद हो, किन्तु इस नय के श्रमिमतसे प्रत्येक शव्द का प्रथं अ्रलग-ग्रलग 
है । समभिरूढ़नय शब्दो के प्रचलित श्रथ को नहीं, किन्तु उनके मूल श्रथो को पकेडता है । यह्‌ नय 
शब्द की व्युत्पत्ति के ्राघार से अर्थं मानता है ! जितने भी कन्द हँ उन कौ व्युत्पत्ति भिन्न-भिन्न है, 
व्युत्पत्ति भिन्न होने से प्रथं मी भिन्न है । इसी विचार-सरणि को लेकर इस नय की प्रवृत्ति होती दै । 


. ७. एवंभूतनय-जो शब्द को भ्रं से श्रीर भ्रं को शब्द से विगेपित करता ह, वह एवभूत 
है, जसे घट शव्द घट चेष्टायां घातु से वना हरा है, इसका प्रथं है-जो स्त्री के मस्तक पर ्रारूढ 
होकर जल धारणादि क्रिया करता हो, घट-घट चेष्टा करता हो, तभी उमे घट कट्‌ सकते ह । जिस 
व्युत्पत्ति से शब्द बना है, उसी मे जव वह प्रवृत्ति करता हो, तव उसे यह नय सार्थक मानत्ता है। 
+ “एकस्यापि ध्वनेर्वच्यिं, सदा तत्रोपपद्यते । 

क्रिया भेदेन भिन्नत्वादेवं शरूतोऽभिमन्यते ।+'* 


` सुत्र-१२-१३ [ ३.३ 1 प्रथम उदेशक 


जिस समय कोई भी पदार्थं श्रपने नामानूसार क्रिया भ्रौर गुणो से संयुक्त दो, वह्‌ पदार्थं 
गुणो के अनुसार ही जव श्रथेक्रिया मे सलम्न हो, इस के म्रतिरिक्त उस पदार्थं सम्बन्धी गुण- 
पर्याय, धर्म श्नादि सभी व्यक्तरूप में दृष्टिगोचर होते हौ, तभी उस पदां को उसी रूप मेँ कहना, एेसा 
एवभूतनय का मतव्य है । यदि एक ग्रशमात्र भी कोड गुण कम हरा, तो वह उस पदार्थं के उस रूप 
मे मानने से श्रपनी श्रस्वीकृति प्रकट करता है । 

सात नयो का उदाहरण सहित विस्तृत वर्णेन अ्रनुयोगद्वार सूत्र मेँ वणित है । तथा नयचक्र, 
नयवाद नादि ग्रन्थो मेँ भी इसकी विशिष्ट व्याख्याएं देखी जा सकती है । कै 


स्वर~मरडल 


मूल- सत्त सरा पण्णत्ता, तं जहा- 
सज्जे रिसमे गंधारे, मर्भिमे पंचमे सरे । 
धवते चेव णिसाए, सरा सत्त वियाहिया । १॥ 
एएति णं सत्तण्ुं सराणं सत्त सरह्ुषणा पण्णत्ता, तं जहा- 
सज्जं तु श्रगगजिन्माए, उरेण रिसभें सरं । 
कटुगगएण मंधार, मज्मनिभ्माए सन्किमं ।। २॥ 
णासाए पंचमं ब्रूया, दंतोदुण य षेवयं। 
मृद्धाणेण य णेस्ायं, सरटुणा वियाहिया।३॥ 
सत्त सरा जीवनिस्सिया पण्णत्ता, तं जहा- 
सज्जं रवईइ मयूरो, कुक्करडो रिसहं सरं । 
हंसो णदहइ गंधारं, मन्किमं तु गवेलगा॥४॥ 
धह कुसुमसंमवे कलि, कोहला पंचमं सरं । 
छट च सारसाकोचा, गणिसायं सत्तमं यया ॥ ५॥ 
सत्तसरा श्रचीव निस्तिया पण्णत्ता, तं जहा- 
सज्जं रवद मुदंगो, गोमुही रितभं सरं। 
संखो णदडइ गंधारं, मन्म पुण भत्लरी ॥ ६॥ 
चउचलणयदद्राणा, गोहिया पंचमं सर! 
श्राडवरो रेवदयं, महामेरौ य सत्तमं॥७॥ 


स्थानाद्ध-सुत्र-७ [ ३८४ 1] 
एएसि णं सत्त सर।णं सत्त सरलक्वणा पश्णत्ता, तं जहा- 


सज्जेण लहेड वित्ति, कथं च ण विणस्सड्‌ । 
गावो मित्ता य पुत्तायं, णारीणं चेव बटलहो ॥ ८ ॥ 
रिसभेण छ एसनज्जं, सेणावस्वं धणाणिय। 
वत्यगंधमलंकारं, इत्थिश्रो सयणाणि य ॥६॥ 
गंघारे गीयजुत्तिणा, वज्जवित्ती कलाह्िया । 
मवति कदणो पन्ना, जे श्रन्ते सत्थपारगा ॥१०॥ 
मन्मिमसरसंपन्चा, भवंति सुहुजीविणो । 
खायई पीयई दई, भन्मिमं सरमस्तिभ्रो । ११५ 
पंचमसरसंपन्ना, भवंति पुढवौ पई । 
सुरा सगहकत्तारो, श्रणेगगणणायगा ॥१२॥ 
रेवयसरसंपन्ना भवंति कलहुप्पिया । 
साउणिया वागुरिया, सोयरिया मच्छवधा य ॥१३॥ 
चंडाला मद्या सेया, जे अन्ने पावकम्सिणो । 
गोघायगायजे चोरा, णिसायं सरमस्त्िया ॥१४॥ 
एए सत्तण्हं सराणं तश्रो गामा पण्णत्ता, तं नहा-सस्नगामे, मन्िपगामे, 
गंधारमामे 1 सज्जगामस्त णं सत्त मुच्छणाश्रो पण्णत्ताश्रो, तं जहा- 
मंगी, कोरव्वीया, हरी य रययणो य सारकता य । 
छरी य सारसी णाम, चुद्धसनज्जा य सत्तमा ॥१५॥ 
मल्भिमयामस्त णं सत्त मुच्छणाश्रो पण्णत्ताश्रो, तं जहा- 
उद्रभंदा, रयणी, उरा, उन्तरासमा। 
श्रासोकंता य सोवीरा, श्रभीरू हवड सत्तमा ।।१६॥ 
गंघारगामस्त णं सत्त मृच्छणाश्नो पण्णत्ताश्रो, तं जहा-- 
णंदी य खुदिम। पुरिमा य, चडस्यी य सुद्धनंधारा । 
उत्तरगंधारावि य, पंचमिया हवइ मुच्छा उ ।१७\ 
सुरढतरमाया, छरी णिवमसो उ णायध्वा 1 
श्रहु उत्तरायया, कोडीमा य सा सत्तमी मृच्छा ॥॥१८॥। 


शन १३ 


ए 


[ ३८४५ ] 
सत्त सरा्नो कश्रो संम्व॑तति, मेण्स्स का भवतति जोणौ ?। 
दषु पमयः उस्ताद, कषद गेयस्स श्राया ?१६) 
` 'सत्तं दरा णायीश्नो भवति, गीयं च रयजोणीधं । ` 
पाद्म उस्सासा, तिन्तिय गीयस्स च्रागारा ।२०॥। 
{ ४ [] [1 [1 प 
श्राहमिड श्रारभंता, समृग्वहुता य न्मसारमि । 
श्रवसाणे तज्जध्तो, तिच्चिय गेयस्त च्रागारा ।२१॥ 
छोते श्रद्ुगुणे, तिज्ि य चित्तादं दो य सणिरईश्रो । 
जाणाहि सो गाहिई, सुसिदिखश्रो रंगमज्भस्मि ॥२२॥ 
सीयं दृतं रहस्सं, गायतो सा य गर्ह उच्चालं । 
काकस्सरमणनासं न, होंति गेयस्स छहोसा ।२३॥ 
पुन्न" रत्तंय तलंकियं* य, वत्तं" तहा श्रविधुटु' । 
महुरं" समन“सुक्कमारं ^ ग्रह गुणा होति गेयस्स ॥२४॥ 
उर-कठ-सिरपदत्थ च, गेल्जंते उरिभिश्र पदबद्धं । 
समतल पड्ुव्खेव, सत्त सर सीहरं गीयं \\२५॥ 
णिहोसं सारवंतं च, हैउजुत्तमलंकियं । 
उचणोय सोचयारं च, नियं महुरमेक यं ।॥२६॥ 


सममदधसमं चेव, सष्वत्थ विसमं च जं। 
तिनि वित्तप्पयारादं, चडउत्थं नोवल्मड्‌ ।२५७॥ 
सच्छा पागका चेर, दुद्रा फणिर्ई्नौ प्राहिथा । 
सरमेडलध्मि गिज्जते, पसत्था इस्िमासिया ।॥२८॥ 
केसी गाय्द्रय महर, भसौ गायइ खरं च सक्च च। 
केसो गायइ चर", केसो विलंवं दतं केसी ? ।।२६॥ 
। विस्सरं पुण केरिसो ? । 
सामा गायडइ महुरं, काली गायडइ खरः च सवं च । 

, -गौरी मायड़्‌ चर, क्राणा विलंवं दुतं श्रध ।३०॥ 


. 


प्रथम उरेशक 


प्मानाङ्ध-तृत्र-> 


{ ५६ | 
विस्सर' पुण पिगला ) 


त॑तिसषभं तालसमं, पासमं लयस्मं गहसमं च । 
नोससिञपसिधसम, संश्ारसमा सरा सत्त ॥३१॥ 


सच्च सरा य तश्नोगामा, मुच्छणा एकवोसई । 
ताणा एगुणपण्णात्ता, समन्तं सरमंडल ।३२॥ 


ष्पा पष्त स्वराः प्रन्नप्ताध्तदया- 


घडज श्पमो गान्धार मध्यमः पन्यम. स्वरः। 
धंयतशष्वैव निषादः, स्वराः सप्त व्याख्याताः ॥१॥ 


एतैां सप्तानां स्वराणां सप्त स्वरस्वानानि प्रनप्तानि, तद्या- 


घडजं त्वग्रनिह्लया, उरस्म ऋषभं स्वरम्‌ । 
कण्ठाग्रकेन गान्वार, मघ्थजिहूुया मध्यमम्‌ ॥२॥ 
नासया पञ्चमं ब्रूयात्‌, दन्तोष्ठेन च धंवत्तम्‌ । 
मूर्ध्ना च निषादं, स्वरस्थानानि व्यास्यातानि॥३॥ 


तप्त स्वराः जीवनिभिता. प्रलप्तास्तद्यया- 


धडनं रीति मयूरः, कुककुटः च्छयभं स्वरं । 
हंसो नदति गान्धारं मध्यमं तु गवेलकाः ॥४॥ 
ध्रय कुसुम्भे काते, कोकिला पञ्चमं स्वरम्‌ । 
धद्ठध्य सारदा कौच्ाः नियादं सप्तमं गता. ५५॥ 


सप्ते स्वरा प्रजीपनिधिता. प्रज्प्तास्तद्यया- 


पट्जं रौति चवद्धो. मोग्रुली ऋषभं स्वरम्‌। 
श््धो नदति यान्धारं, मध्यमं धुन भल्नरी ॥६॥ 
चवु्चरणप्रतिष्टना, गोधिका पण्छमं स्वरम्‌ 1 
प्ाडम्ययो रथतकं, महामेरौ च सप्तमम्‌ ॥७॥ 


एतेषां स्वराणां ठप्तस्वरलक्षणानि प्रनष्तानि, तद्यवा-- 


धश्जेन लेमते वृत्ति, कृतश्च न चिनःपति। 
पयो मित्राणि पुत्राश्च, नारीणां चव वल्नम्‌. ४६॥ 
श्येन व्वश्वयं, सेनापत्यं धनानि च । 
वत्त्रगन्वातद्धूरि, स्त्रियः शयनानि च ॥६॥ 
गरन्धारे मोतिपुकत्तिज्ञा, यर्यवृक्तयः कलाधिकाः। 
सेवन्ति कवयः प्राहा येऽन्ये शास्त्रपारगाः आगा 


ध्र-१३ 


पैर 


[ ३८७ | ` पथम्‌ उदशषक 
मध्यमस्वरसम्यक्नाः, भवम्ति सुखजीविनः । 
` छादति पिवति ददाति, मध्यमं स्वरमाभिताः १११४५ 
पश्चमस्वरसम्यन्नाः भवन्ति = पृथिवोपतयः । 
सुराः संग्रहकत्तरिः, श्रनेकयणनायकाः ५१२५ 
रवत-स्वर-समभ्पन्नाः, भवन्ति कलहुप्रियाः । 
शाक्निका वागुरिकाः, शौकरिका भत्स्यवन्धाश्च ।।१३॥ 
चाण्डाला मौका मेदाः येञ्न्ये पापकर्माणः) 
गोधातकाश्च ये चौराः, निषादं स्वरमाध्िताः 1 १४॥ 
एतेषां सप्तानां स्वराणां त्रयो प्रामाः प्रज्ञप्तास्तद्यया- षड्जग्रामः, मध्यमग्रामः, 
गान्धारग्रामः । 
वरजग्राुमस्य सप्त भूच्छुनाः प्रजञप्तास्तद्यया-- 
मद्धी कौरवीया हरिता, रजनी च सारकान्ता च । 
चती च सारसीनाम, शुदषड्जा च सप्तमो ॥१५॥ 
मध्यग्रामस्य सप्तमुच्छुनाः प्रजञप्तास्तदयया- 


उत्तरमन्दा रजनी, उत्तरया उत्तरसमा । 
श्रष्वकान्ता च, सीवीराऽभिरूपवती सप्तमी ।१६॥ 


गोन्धारश्रामस्य सप्तमुच्छनाः प्रज्ञप्तास्तयथा- 


नन्दिता ्षुद्धिमा पुरिमा च, चतुर्थो च शुदधगान्धारा । 
उत्तरगान्धाराऽ्पि च, पञ्चमी भवति सच्छा ॥१७॥ 
सुष्टूतरायामा सा षष्ठी, नियमक्षस्तु जातभ्या। 
श्रथोत्तरकोटिमा च, सा सप्तमी मूच्छ ॥१८॥ 
सप्त स्वराः कुतः सम्मवन्ति ? गेयस्य का भवति योनिः । 
कति समया उच्छवासाः ? कति गेवस्थाकाराः ? ॥१६॥ 
सप्त स्वरा नाभितो भवन्ति, गीतच्च रदितयोनिक्म्‌ । 
पादलमाः उच्छवासाः, त्रयश्च गीतस्याकारा; । 1२० 
श्नावौ अ्रारभमाणा, समुद्रहमानाक्च मध्याकारे। 
भरयसाने पयन्‌, त्रयस्य गेयस्याकाराः ॥२१॥ 
घड्‌ दोषानष्टगुणान्‌, त्रीणि वृत्तानि दे भणितो । 

यो ० स गास्यति, सुक्शिक्षितो रङ्कमध्ये ॥ 

भोतं दतं स्वं नायन्‌, साच गासीः उत्तालम्‌ । ^ 


कौषक्वगलन्तं च, भधति गोरथश्यं पक्तेषा २९ | 


स्यानाद्व-यु्र-3 


[ इनन | 


धणं रंत ॒चालडङृतन्च, भ्पयत्त तथाऽदिधुष्टम्‌ । 
मधुरं ्षप्चुक्रुमारम्‌, शष्ट गुणा भवन्ति गेयस्य 11२०॥ 
उरः कष्टरशिरः प्रजस्तञ्च, गीयते भृदुरिभितपदद्दधम्‌ 
समताल प्रत्युल्षेपं, सप्त॒ स्वर-पीहरं गीतम्‌ ॥२५॥ 
निदिं सारवच्चः हेतुयुक्तमलद्छतस्‌ । 
उपनीतं सोपचचारञ्च, नित्त मधुरमेव च \२६॥ 
सममर्धपमच््वव, स्वव दिपमञ्द पत्‌) 
त्रयो वृत्तप्राकारा, चतुर्था नोपलभ्यते ॥२७। 


संस्कतं ध्राकृतच्च॑व, दहिघा मपिनी श्राह्यात्ते) ` 
स्वरमण्डले गीयते प्रश्षस्ते ऋदचिभाषिते रमा 
फीदशी गायति मधुर, कौटश्ची गायति एषरञ्च रक्षश्च। ` 
फीटश्षी गायत्ति चतुर, फीटशी विनम्व द्रत फीटली ? 1२६१ 
विध्वरं पुन. कौटश्ी ? ) 
कयामा गायति मधुर, फाली गायति खर्च रूक्षश्च । ' 
गौरी गायति चतुर, काणा तिलम्ब द्रूतमन्धी ५३० 
विस्वरं पुन. पिद्ता। 
तन्धीप्तभ तालममं, पादसमं लयसमं गायाप्तसन्छ । 
निः्धमित-उच्यवसितंमम, सभ्वारसतमं स्वयः सप्त ।\1३१॥ 
सप्त स्वराश्च त्रयो ग्रामाः, मूरदुना एकविशतिः। 
ताना एकोनपञ्चाशत्‌, समाप्तं स्वरमण्डलम्‌ ।1३२॥ 


[ चव्ख्धाथयं च्प्नप्ट छ ] 


पनामा स्वर्‌ कथन कयि गण ह-प्रदूज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, 


धवन श्रीर्‌ निपाद) 


उक्त चात स्वगो क उत्पत्ति-स्यान नान है-प्रग्रजिह्वा से पद्ज, हृदय से 


स्यम, कण्ठके ब्रग्रनागि मे गान्धार, जिह्वाके मध्यमाय से मध्यम, 


नासिका म पञ्चम, दान श्रौरश्रो्ाने धैवत नया कपाल से निपाद- 
स्वर का उच्चारण शिया जता; 


त्रान न्वर्‌ रीठ-नितरिन दमन व्मष्दस.र, मुय का छप त्र, 


पु्-१२ 


` पृश्चम स्वरवालां व्यक्तिं राजा, 


1. 4 । प्रथम उरक 


हंस -का गान्धार स्वर, गाय्रौर भेड़ का. मध्यम स्वर, वसन्तकाल मे 
ककती. कोकिल का .पञ्चम स्वर, . सारस का धवत ग्रौर क्रौंच करा निषाद 
स्वर हुश्रा करता है । ‰# 

सात स्वर श्रजीवनिभित है-मृदंग का षड्ज, गोमुख का ऋषभ, शाद्ख का 


गान्धार, कल्लरी का मध्यम्‌, चार चरणों पर प्रतिष्टित रहनेवाली गोधिका 


का पन्चम, ढोल का धैवत तथा महभिरी का निपाद स्वर होताह्‌ं। 
उक्त सात स्वरोके सत फल कथन क्ये गए है-- 


- जिस ब््रक्ति का.षडज स्वर होता हैः उसे लक्ष्मी प्राप्त होती है, उसका 


किया हुमा कायं निष्फल नही होता, उसे माय मित श्रौर पुत्र श्रादि 
भी प्राप्त होते है । वह्‌ स्वरयो को श्रिय होता है। 
ऋषभ स्वरवाले व्यक्ति को एेश्वयं, सेनापतित्व, धन, वस्त्र, गन्ध, भ्रचद्धुार, 
स्त्रिया उत्तम शयनासन श्रौर वैभव प्राप्त होता ह । 


गान्धार स्वरवाला संगीत-विशेषन्न गायक्र श्रेष्ट वृत्तिवाला, कं 
कवि, वुद्धिमान्‌ ग्रौर भ्रन्य शास््ौमे भो पारंगत होता है। 
मध्यम स्वर-सम्पन्न व्यक्ति सुखपूर्वेक भ्राजीविका प्राप्त करता है, श्रच्छं 


ष्ट 
खाता है, भ्रच्छा पीता हँ श्नौर दूसरे को श्रच्छा दान देता है, परन्त वह 
चय नही कर सकता । 


लवान्‌, 


शरीर, सप्रक्त श्रौ ग्रनक गणो का 
नायक होता है । 
धैवत स्वरवाला' व्यक्ति कलहृप्रिय, 


राकनिक वागुरिके, कसा भ्रौ 
, 2 7.11 
मस्स्य-जीवी होता है । | अ १ श 


निषाद स्वरवाला व्यक्ति चाण्डाल, मष्ि 


युद्ध करनेवाला मेद 
म्यच्छ जाति विशेष का ्रत्याचारी, गोघाततक भरौर चोर होता ध 
सात स्वरोके तीन भ्राम कथन किये गएरहैँ 
-षड्ज-ग्रा 
गान्वार-ग्राम । क 


स्यानाद्भ-पू्र-७ 


| ६९० | ५-१३ 
पद्ज भ्राम कौ सात मूरच्छनाये कथन को गई दै-मगी, कौरवी, हरिता, 
रजनी, सारकान्ता, सारसो, युदधषडजा । 


ॐ 


मव्यमग्राम की सात मूरच्छनाएं ह-उत्तरमन्दा, रजनी, उत्तरा, उत्तर- 
समा, ्रश्ठकान्ता, सीवोया, श्रमिरूपवती । 

गन्धार्ग्राम कौी'सात मृच्छैनाये ह-नन्दिता, क्षुद्रिका, परिमा, गृद्ध 
गान्धारा, उत्तरगान्धारा, गुष्टृतरायामा, उत्तरकोरिमा । 

सात स्वर्‌ कटा से उत्पच्होते हई? गान कौ कौन-सी योनिह? श्वासो- 
च्छवास का कितना काल है? गीत कै कितने प्राकारदहे ? 

मार्तो दही स्वर्‌ नाभि म उत्पन्न हते है, गीत की योनि शब्द करनाहै। 
घ्लोक के एक पाद का उचारण-काल उच्छवास होता है , गीत के श्राकार 
तीन ह-्रादिमे मृदु, मव्य मे उत्थान, श्रन्त मेँ क्षीण । गान-विद्या 
क छह दोपो को, ग्रा गृर्णो को, तीन वृत्तोको ग्रीरदो भाषाभ्नोकोजौ 
भलो-मांति जानता ईः वही सुशिक्षित रद्ध-मण्डपमे गा सक्रता है । 
उरते हए गाना, शीघ्रता म गाना, लघुता से गाना, जोर से गते इए 
लय स च्युत होकर गाना, काक-स्वर से गाना एव नासिकासे गानाये 
गीते दपि ह। 

ग्रपदवित पूणं काल म्र गना, राग मं भ्रनुरक्त होकर गाना, ्रलङ्कारसे 
गाना, स्पष्टता स गाना, नस्वर होकर गाना, मधुर स्वर से गाना, सम एव 
सकूमार गाना, गीतकेयप्राठगुणदह। 

हृदय, कण्डे एवं मस्तक ने प्रस्त गान, मधुर वाणीस युक्त गान, 
पद्य गान, मान के साय पद का उच्चारण क्रमा ग्रौर श्रक्षरादि से 
सम ह्येकर याना, भ्रस्त गीत होतादै। 

दोप-रहित, प्रयुक्त, हेतुयुक्त, ग्रलटः कृत, उपमंहा रयुक्त, उपचारसहित, 
नित प्रीर मघुर्‌ गोत प्रस्त होता दह 1 

श्रन्द के सम, पर्स्तम प्रौर वियम ये नीन प्रकरार्‌ ह। चौथा प्रकार 
पथ न्म प्त । 


त . प्रथम उकः 
१६ ` {< 4 
एूच-१९ | र 
। स्वर-मण्डल के गान मेँ ऋषिय। द्रास भाषित प्रशस्त दो भाषाय 
की गई है-संस्ृत श्रौर प्रकृत । | 


>? कौर ॥ 
कौन सती मधुर गाती है ? कौन केर गातौ है ! कौन रुक्ष गाती ४? 
कौन चतुर गाती है ? कौन विलम्ब एवं द्रुत गात्री दै? विस्वर ध 
गती. ह ? श्यामा मधुर गाती है, ष्णा कठोर शरीर रुक्ष मती है, गोरं 
. चतुरता से गाती ह । , 


कानी स्वी विलम्ब से गाती है, न्वी स्त्री शीघ्र गाती है प्नौर पिङ्गला 
विस्वर गती ह । 


वीणा-सम, ताल-सम, पाद-सम, लय-सम, गाथा-सम निःपास-उच्छवास- 
सम एवं संचार-सम संगीत का प्रत्येक स्वर श्रक्षर श्रादि साती से मिचा- 
कर सात प्रकारका होता है। 


सात स्वर, तीन ग्राम, इक्कीस मूच्छैनाये श्रौर उनचास तान प्रत्येक स्वर 
सात तानो से गाया जाता ह रतः सातो स्वरो के उचा भेद हो जाति है । 
विलेलनिव्णी- 


पू सूत्र भ नयो का वणेन किया गया दै, जसे वक्ता कै श्रमिप्राय के र अनुरूप उन संकड़ लों 
का श्रतर्मावं सात मूलनयो भे हो जाता है, वसे ही श्रनगिनत भकार के स्वरो का समावेश सात स्वस 
भ हो जाता है। यद्यपि स्वर शब्द श्रनेक ब्रर्थो का द्योतक है तथापि प्रसंगानुसार उसका ग्राह्य 
षे संगीत से सवन्धित स्वर ही है । कोमलता, तीत्रता श्रौर प्रारोह-प्रवरोह ग्रादि से युक्त बह ब्द 
जो प्राणियों के गते या एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का भ्राधात पडने से निकलता है, उसे स्वर कहा 
जाता दै 1 संगीत मे इस प्रकार की वे सात निश्चित ध्वनियां है जिनका स्वरूप, तीव्रता, मंदतां भ्रादि 
निश्चित ह । ध्वनि के मूलभेद सात ही हैँ जसे कि षड्ज, ऋषभ, गाधार, मध्यम, पचम, घैवत-रैवत 
रौर निषाद । 
सात स्वरो के सात उत्पत्ति स्थान 


नौ स्वर छः स्थानौ से उसन्न हो वह्‌ पद्न स्वर कहलाता दै । यचपि यह्‌ स्वर नासिका , 
१2, उर, तालु, जिह्वा श्रौर दत इन ६ स्थानो से उत्पन्न होता है तथापि इसका सुर्य उच्चारण-स्थान 
जिदह्वाग्र-माग ही है । “ 

जब वायु नामि से उठकर कण्ठ श्रौर मूर्ध से टकराता हुश्रा वृषभ की तरह्‌ शब्द 
£ ठव उ स्वर कौ वरपम-ऋषम्‌ स्वर कहते दै, फिर भौ मुस्थतया यह स्वर वक्षःस्थल से निकलेताु 


म्पानादु-नूच-3 [ ३९२ 1] सू्र-१३ 


ग्रा उत्छट हेनादै। € १ छ; 
त्र चाव नाभि मे उठकर हदय श्रौर कठ से टकराता हृश्रा निकलता है, तवे उसे गांधार 
स्वन रटने, गधये भरा होनेके कारण इसे गांघार कहा जाता है इसका मुख्य उच्चारण- 
स्थान कट्टर । 
लो ध्वनि नामि ने उषकर हृद्य से टकरानी हृ, पुनः नाभि मे पहंच जाती है श्नौर भीतर ही 
नीततर गजनी न्नी द्र उमे म्यम स्वर कृते ह । इसकी उत्पत्ति का मख्य स्थान जिह्वा का मघ्य- 
गग टै । जिन्न के मव्य भाग से निकलने के कारण ही यह्‌ मध्यम्‌ स्वर कहुलाता दै । 


नाभि, हृदय, छानी, कण्ठ ग्रीर सिर इन पाच स्थानो से उत्पन्न होनेवाले स्वर कानाम 
पनम न्छर्‌ टै ना पटूज न्नादि स्वरोकी गिनती मे यह्‌ स्वर पचम होने से पचम कहलाताहै, इसके 
उन्प्नन दानि का मुय स्थान नानिका द नासिका ने निकलनेवाला स्वर पचम होताहै। 


घतनमेसमीन्वरोकासम्मिश्वणहोनादहे, उसी को रवत स्वर भी कहते है । इसमे दान्त 

सीर कनौष्ट कौ मुरयरना रहनी द । इन दोत्यानो न निकनी हई ध्वनि को धैवत नाम दिवा गया है । 
या ज्मी नवगो पददा जाप वह्‌ निपाद स्वर्‌ कहूलानादटै। यह तेज होने के कारण दूसरे 
म्य "मौ द्रवा देना दै, टनकी उत्पत्ति मूर्घानेदहोनी दै। ग्रह भए चदाकरतेजी से बोला 
रता है । गणि प्रन्येक न्वर्‌ कष्ठ नान्वादि कई स्थानो की महायतां मे उन्पनन होते है तथापि जिम 


¡ जिम स्थान कीं प्रवि प्रश्ना ग्नी द्धै, वास्नवमे वही उमकास्थानहै मौर उसीका 
न्मन मूदार ने चया । 


1 
५ 
| 
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जीद-निध्िन सात स्वर 


ह `  [ ३९ ] रमे उश 


कि व द स्वर निकलता 8 । 
उसके वजानि से धैवत स्वर निकलता है । महाभेरी क बजाने से निषाद स्वर | 
1 लितने भी वाच है उनसे कोई न कोई स्वर सो नियमेन निकलता ही है, परन्तु उन 


सवका शरत्भाव उपर्युक्त सात स्वरों मेँ ही हो जाता है । । 


तात स्वरों के सात लक्षण 

यावन्मात्र मनुष्य ह वे भले ही स्त्री हों या पुरुष उनके स्वरो मे उपर्युक्त सात स्वरों मे से एक 
स्वर मुख्यःरूप से हता है, शेष स्वर बनावदी होते है । जिस व्यक्ति का जो स्वरं भ्रगी बनकर रहता 
है, उसकी पहचान लभणों हरा होती है । वे लक्षण कमश. निम्नलिखित है- 

जिस व्यक्ति का षड्ज स्वर होता है, उसकी भ्राजीविका निर्विघ्नता से चलती है, उसके 
दारा क्वि हए सभौ कायं पूणं होते है, उसके घर में सवेदा गाय श्रौर भैस भ्रादि दुधार पशु रहते है, 

ह ए च 

उसके श्रनेक मित्र ग्रौर सुपुत्र भी होते है रौर वह्‌ स्रियो का वल्लभ होता है। 

निस व्यक्ति का ऋषभ स्वर होता है, उसके प्रभाव से वह्‌ महाच्‌ श्वय को प्राप्त करता है 
उसे निरतर धन का लाभ होता है, वह सेनापति का पद प्राप्त करता है, वह बहुमूल्य वस्तो, 
भूषणो, सुगन्धित पदार्थो तथा सुखप्रद शयन-म्रासन श्रादि का उपभोक्ता बनता है प्रौर कत्माणी 
स्यो फा वल्लम भी होता है । । । 

जिस व्यक्ति का गाधार स्वर हौताहै, वहु उस स्वरके प्रभावसे गायन-कला में निपुण, श्रेष्ठ 
्राजीविकावाला, कलाग्रौ भै कुशल, काग्य-प्रणेता, बुद्धिमान्‌, शस्तो का पारगामी, कर्तव्य-शील 
श्यादि गुणो से तथा पण्य से समृद्ध होता है । 

जिस व्यक्ति का मध्यम स्वर होत। है वह्‌ भ्रपना जीवन सुख-पवंक व्य करता 

श रुल-पूवक व्यतीत करता &, उ 
ताभय पदार्थो का उपभोग स्वय करता है श्रौर दूसरो को भी उत्तम पदाथ देता है। इस र 
भध्यम स्वर का स्वामी माना जाता है, परन्तु उसकी सपत्ति स्थिर नही रहती, वह्‌ 
यल करने पर भी सम्पत्ति का सग्रह नही कर । 
| हं नहो कर पाता । उसकी श्राय भी भ्रधिक भौर व्यय भी प्रधिक 
। जिस गायक का पचम स्वर होता है, वह्‌ पृथिवीपति बनता है, शूरवीर 

पराथ का सग्रह करता है । इतना ही नही, वह ग्रनेक गुणो का नायक भी बनता है । 
हौ नाना जाता है कि यह्‌ व्यक्ति पचमस्वरवाला है। 

धवत स्वर से सपन व्यक्ति कलह्‌-प्रिय होता है, वह्‌ इनेवाले पक्षियों 
१२ चलने वले मृगो, सुकरो श्रादि का तथ ध ९. स पक्षियों का, स्थल 

प वालि मृगो, शू ९ का तथा जल मे तेरनेवाले जलचर जीवो का हि 
पथा निदैयी हिसक श्रौर क्रूर होता टै । ` चर करेवा 


चाडाल, मौष्टिक, भ्रधम जाति वाले, पाप कर्मकारी 
, कसाई 
रिया करनेवाले सभी निषाद स्वर वाले हुश्रा करते है । ' चोर, श इत्यादि श्रधम 


इ व्यक्तिके जीवनमे स्वरके मरनुरूप इन ल 
` स्वर कौ पहनान भी की ना सकती है । भगो का उदय होता ह श्र इ्ही पृणौ से गायुषृ 


होता है, भ्रनेक 
इत्यादि लक्षणों 
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सात स्वरों के तीन ग्राम श्रौर'२१ मृच्छनाए 


स्वरो के षडजश्राम, मध्यमग्राम भ्रौर गाधारग्राम की सात-सातमूर्खनाए होती है । मूर्धना 
के समूह्‌ को ग्राम कहते है । जिसके वारा श्रौता या वक्ता मूदित प्र्थात्‌ मव्रमूरधे हो जाए, उसे मूर्छना 
कहते है, ग्रथवा राग के भेद को भी मूर्धना कहते ह । 


मूचचैना्रों का नामोल्लेख शब्दाथं ग्रौर मूलाथं मेँ किया जा चूका है । उनका पूण स्वल्प दृष्टि 
वाद के मरतर्ग॑त स्वर-प्राभृत मेर्वाणत है। सगीत शास्म भी उपलब्ध है। उस सूव्रमें केवल सुचना 
माच्रही है श्रतः इनका केवल नामोल्लेख ही किया गया दै । वृत्तिकार भी डन नामो की व्याख्या 
करने में मौन है। 

इसके श्रागे सूत्रकार ने शिष्य की ग्रोर से चार प्रभ उपस्थित किए है, जने कि- 

१ ये सात स्वर कहा से उत्पन्न होते है? 

२ गीत की योनिक्यारह? 

३ गीत का उच्छृवास-परिमाण कितना? 

४ गीतके कितने श्राकारहै? 


सूत्रकार ने इन प्रभो के उत्तर निम्न प्रकारसे दिए है, जसे कि- पहले प्रभ का उत्तर देते हुए 
वे कृते है कि सात स्वर नामि से उत्पन्न होते है । दूसरे प्रभ्र के उत्तरमेकहाहै कि गीत की उत्पत्ति 
राव्द से होती है, क्योकि “रुत शब्द को कहते है रौर योनि उत्पत्ति-स्थान को भ्र्थात्‌ गीत क्रा जन्म 
राब्दसे होता है । तीसरे प्रभके उत्तरम गुरने कहा-प्रत्छेक छंद मे उच्छत्रासो की सख्या निर्धारित 
है, उसकी पाद-पूतति कै ग्रत मे उच्छवास होना है । चौथे प्र्च के उत्तर मे गुरने कहा कि गीतके तीन 
ग्राकारदहै, जसे कि गीतके ्रारम्भमे मृदु स्वर होना चाहिए, मध्यमे उचा स्वर, अवसान के समय 
पुन मद ध्वनि होनी चाहिए । यही तीन गीत के भ्राकार है। 


गीत गाने के ख्‌. दोष 


कोई भी सदोष वस्तु या कायं मन को लुभानेमे, हर्पान्वित करने मे सफल नही हो सकता 
है । उसकी कला को कोई भी विशेषज्ञ पसन्द नही करता श्रौर न उसे कोई पारितोपिक ही मिलता 
है, गायकमे यदिच दोषोमेसे एक दोषभीहै, वहं वस्तुत गायक हीनहीहै। वे दोष यह 
जमे कि-भीत--डरते-डरते गाना । द्रुत--जल्दी-जल्दी गाना । ह्स्व-राब्दो को छोटे वनाकर 
गाना या भ्रस्थानमेश्वसलेनायाजो छद जिस लयसे गाया जाता है उसमेन गाकर श्रन्यलयसे 
गाना दोष है । उत्ताल--ताल से विपरीत गाना । काकत्वर--कणंकष् भ्रव्यवस्थित एव अ्रस्पष्ट गीत 
गाना । श्रनुनास--नाक से गाना । ये ६ गायक के दोष माने गए है । 


प्रभावकी हृष्टि से संगीत के श्राठ गुण 


गुण प्रौर कला ये दोनो श्रोता श्रौर दशंक को श्राकृष्ट एव ्राश्चर्य-चक्ित कर ही देते है। 
गायन भी एक कला है, श्रत्तः गायन भी श्रोता को मुग्ध कर देता है, परन्तु वही गायन मौहुक होता है 


प. ^ [: ३६५ 1 "प्रथम उदेशं । 
जो श्रा गुणौं से सम्पन्न हो । उन.्ाठ गुणो क्रा विवरण निम्नलिखित है, जैसे क्रिः--` ॥ .- 

ण-सगीत कला में प्रवीता । रक्त जिस गीत से गायक ग्रौर श्रोता मस्ती में सूम उठे । . . 
्रलृत --वह गीत जो शब्दालकारो श्रौर ्र्थालकासौं से श्रलकृत हो 1 व्यक्त--श्रक्षर श्रौर स्वरो 
सष्टता के कारण स्फुट हो । श्रविधष्ट--चिट्लाने जैसी प्रावाज के कारण विस्वर न हो । मधुर-- 
मतवाली कोयल की तरह मधुर स्वर हौ । सम--तालादि वादित्रके समहो। सुकुमार - जिसकी 
लय, ग्रति मधुर हो । इन श्रा गुणो से सम्पन्न गीत ही वास्तव मे गीतहै। | 


उच्चारण की दृष्टि से संगीत के सात गुण- । 


छाती का साफ होना उर.रश्त, कण्ठ का विशुद्ध होना कंठ-प्रञस्त, मूर्धा को प्राप्त होकर 
भरी जो स्वर नासिकासे मिभ्रित नहो वह शिर-श्र्स्त, जो कोमल स्वरं से गाया जाता है बहु 
दुक, जिस गीत मे स्वर का घोलन हौ वह्‌ रिभित, जिसमे निपुणता के साथ श्रक्षरो का सचार हता 
हो वह्‌ पदबद्ध, नर्तक के पादनिक्षेप ताल एव साज-बाज प्रादि के साथ समगतिसे चलनेवाला हो वह्‌ 
समता प्र्युपक्षेप गीत कहलाता है । इस प्रकार गुण-व्रिशुद्धि के साथ जव गायन होतादहै तवे उस 
गीत को सप्तस्वर-विद्युद्ध कहते है । 


सप्त स्वर-सीभर- 


जहा सात स्वरो का प्रक्षर श्रादि से यथाविधि मिलान होता हो, उसे सौभर कहते है 1 जव 
हस्व के स्थान पर हस्व, दीर्घं के स्थान पर दीधे, प्लुत के स्थान पर प्लुत, सानुनासिक के स्थान पर 
सानुनासिक स्वर बोला जाए भ्रौर निरनुनासिक के स्थान पर निरनुनासिक सस्वर बोला जाय वह्‌ 
्रक्षरासम कहलाता दै । जिस मे पद-विन्यास राग कै श्रनुक्रल हो उपे पदसम कहते है । सिसमे हाथ-पैर 
परादि का श्रभिनय ताल कै भ्रनुक्रूल हो, वह तालसम कहलाता है । साज-वाज की लय कै भ्रनुसार जिस 
स्वर को गाया जाए, वह लयसम कहलाता है । सितार या वासुरी कौ लय सुनकर उसी स्वरसे जो मीत 
गाया जाए, उसे श्रहुसम कहते है । जहा सास का लेना श्रौर छोडना यति पर ही हो, वह्‌ खघासोच्छवास- 
सम कहा जाता है । वदा, तत्री, हार्मोनियम श्रादि ॐ ऊपर प्रगुली फेरे के साथ-साथ जो गाना गाया 
जाता है वह्‌ सचार-सम कहलाता है । सगीत का प्रत्येक स्वर श्रक्षर श्रादि सातीसे मिलकर सात 
प्रकारका हो जाता है। । 


संगीत के प्राठ गुण- 


गाने के लिये निमित कौ जानेवाली रचना मे प्राठ गुण होने चाहिए 
भकार के दोपो से रहित होना चाहिए ! पद्य सारर्गाभित होने से सारवान हो । 
उद्य म बनाया गया हौ वह्‌ हैतुधुक्त । जो उपमादि प्रलकारो से सयुक्त है उसे ह 
श्रलज्ृत कहते 
जिस गीतमे हेतु श्रौर साध्यका उपसहार किया गया हो उसे उपनीत कहा जाताहै | 1 
र ग्रौर रथ विलष्ट विरुढ्रैलज्जास्पद श्रादि दोषों से रहित एव भ्रनुप्रास युक्त हो उस गीत को 
पपचार्‌ कहते दै । जौ गौत परिमित वर्णो से युक्त हो वह्‌ भित, जो गीत माधुयं एव प्रसाद गुण से 


जसे कि सगीत ३२ 
जो गीत किसी विशेष 
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कुक्त हो उसे मधुर कहते है । इन भ्राठ गणो जने युक्त गीत ही गौत माना जाता है । 
दुततत-प्रकार- 

वृत छन्द फो कुत है वह तीन प्रकार का होता है, जिसके चारो चरणो मे वर्णं-सख्या समान 
हौ उसे समखछन्द कहते है, जसे वसन्ततिलका, दिखरिणी, ग्रादि । जिस वृत्त का प्रहूला श्रौर तीसरा 
चरण तथा दूसरा श्रौर चौथा चरण सम हौ उस वृत्त को श्रद्ध॑सम-वृत्त कहते है, जसे उपजातिद्छद । जिस 


षृत्तके चारो चरणो मँ वणं-सख्या या मात्रा-सख्या विषम हो, उसे विषम छन्द कहते है । जैसे श्रार्या- 
छन्द । इस प्रकार व्रृत्त भ्र्थात्‌ छन्द के तीन भेद बतलाए गए है । 


बो प्रकार की भणिति- 


तीर्थङरो मे सस्कृत भ्रौर प्रारृत ये दो भाषाए प्रतिपादन कीहुं। “भणिति श्न्द का श्रथ 
भाषा है । उक्त दोनो भाषाग्नो मे स्वर-मडल का गायन होता है श्रौरये दौनो भापाएु श्राय एव सुन्दर 
है श्रौर ऋषि-भाषित्त है । यहा पर ऋषि इन्द का सम्बन्ध तीर्थद्धर भगवानसे है) 


गायिका के विषय से प्रहनोत्तर- 


प्रभ--कौन सी स्त्री मधुर गातीहै। उत्तर--गौरवणं वाली स्त्री मधुर गातीदै। 
प्रभ कौन सी स्त्री ककंश एव रूक्ष गाती है ? उत्तर- काले वर्णवाली स्वी रूक्ष गती है । 
प्रभ-कौन सी स्त्री$चतुराई से गाती हि? उत्तर--र्यामा स्त्री | 

प्रभ--कौन सी स्री विलवसे गातीहै? उत्तर--एक प्राख से रहित स्वी । 

प्रभ--कौन सी स्त्री शीघ्रलासे गातीहै? उत्तर-नेत्-विहीनं स्त्री । 

प्रभर-कौनसीस्ती विस्वर गातीरहै? उत्तर-पिगला-कपिला स्त्री विस्वर गाती ह । 


स्वरमंडल का उपसंहार 


स्वरमण्डल मे सात स्वर, तीन ग्राम, इक्कीस मूदैनाए श्रौर उनध्वास साने हँ । जैसे कि एक 
वीणामें सात चिद्र है, उन मे एक-एक स्वर सात-सात वार वजाया श्रौर गाया जातादहै इस्त तरह 
७०८७४६९ हृए । ताने भी स्वर-मडल के बीचमे है । पुरुषो कौ ७२ कलाश्रो मेँ तथा स्वरयो की 
६४ कलाग्रो मे स्वर-मडल को विरोष स्थान प्राप्त है । राजप्रभीय सूत्र के श्रन्तगंत यह विपय विस्तार 
से गणित है । सूर्याभदेव ने भगवान महावीर की भक्ति प्रदशित करते हुए गौतम भ्रादि मुनिवरो को 
इसी विद्या हारा श्रपनी ऋद्धि का प्रदरोेन कराया है । यह्‌ विचा चित्त ग्राह्लवादक, मनोमोहक है । 
इसका वर्णन श्रनुयोगदार सूत्र के सातवे नामपदमे भी प्राप्त होता है । 


काय-क्लेश्च 


मूल--सत्तविहे कायकरिलेसे पण्णत्ते, तं जहा-ठणाइए, उवक्रुडयास्षणिए, पडिम- 
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दाद, वीरा्षणिषु, मेसन्जिए, दंडाइए, लगंडसाई ।१४। 


` „ग दष्तदिचः कायते प्रनप्तस्तचयथा-स्थानातिगः उक्कुटुकासनिकः, प्रतिमास्थायी, 
वौरासनिक , नंषचिकः, दण्डायतिकः लगण्डक्ञायी । 


एच४ 


५ १.७८ 
[ छाच्ख्टाथ ख्प्नष्ठ छ ] 


गताय-सात प्रकार का कायक्लेश तप वणेन किया गया है, जैसे-कायोत्सगे 
करना, उकड्‌ शरासन से बैठना, प्रतिमा मे स्थित रहना, वीरासन से ब॑ठना, 
निषद्या करना, दण्डासन करना, वक्रकष्ट के समान लेटना । 


` विदयलिच्छ- 


र्व सूत्र म स्वर-मण्डल का वर्णेन किया गया द्‌ । स्वर-साघक गायक विविध मुद्राओं में 
वर परति है, विविध मुदरा्नो मे वैठने पर जौ शरीर को कष्ट होता है, वह्‌ लौकिक काय-क्लेश कह्‌- 
`सा ै। प्रस्तुत सूत्र मे उसी के प्रतिपक्षी लोकोत्तर काय-क्लेश तप का वर्णन किया गयाहै। जिस 
तषे शरीर को वु कष्ट की श्रनुभरूति हो, वह तप कायव्लेश्च कहलाता है । बाह्य तप के भेदोंमें 
परवा भेद काय-कलेदा' तप है । यद्यपि केश लोचकरना, धूप की भ्रात्तापना लेना, चिना वस्त्र के सर्दी 
एल, सूनली भ्रादि न करना; शरकने कौ वरी श्रादत न डालना प्रादि काय-क्लेश के ही ्रनेक रूप है 
तथापि यहा सप्त स्थान के ्रनुरोध से सात प्रकार के श्रासनो का ही उल्लेख किया गया है । 


४ तणादए-इस पद का भ्रथं है कायोत्सगे मूद्रा मे ्रवस्थित रहना ही यद्यपि यहा काय- 
केस तप का निद है तथापि काय-क्ले तप करनेवाले का जौ निदश्च किया गया है, वहु धमे श्रौर 
पपी ्रभेद को लक्षयमे रख कर ही किया गया है । 


२. उवकुड्यालणिए-जिस श्रासन मे दोनों एडियां जमीन के साथ न लगती हों, वह्‌ उत्कुटुक 
भ है, इस रासन से वैठनेवाला मुनि उक्तुटुकासनिक कहलाता है 1 
३. पडिमहुई- भिक्षु प्रतिमाग्नो मे कटे हृए भ्रासनो द्वारा सम 
ू धि लगने व ् 
पा कलातां है । । ॥ 
ह बीरात्णिएु--वीरासन लगानेवाला भिक्षु वीरासनिक कहलाता है । 
# णत्रन्निषु-परो के भार से वैठ्नेवाला भिशषु नैषधिक कहलाता है । 
९ स्डए-शरोर को दड की तरह पृथ्वी पर फंला कर ध्यान लगानेवाला भिक्षु । 


७, तांडसाई-जिसके सिर श्रौर पैर भू 
& तके रासन द्वारा समाधि लगानेवाला 1 


र नेवाला भिक्षु लगडशायी कहलाता है । समाधिस्थ होने की 
1 ॥ को इस प्रकार के शरासनो मे श्रासीन होना भ्रावद्यक होता दै, क्योकि मान 
एकाग्र स्थिरमासनमात्मनः” भ्रासन की स्थिरता को श्नावश्यक्‌ माना गया है । 
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ढाई वीप के वर्ष, वर्बधरपर्वत ओर महानदियां 


मूल -जनुहीवे दीवे सत्त वासा पण्णत्ता, तं जहा-भ हे, एरवए, हेमवए, हैरन्न- 
वएु, हरि वासे, रम्मगवासे, महू विदेहे । 
जबुदहीवे दीवे सत्त वासहूरपन्वया पण्णत्ता, तं जहा-चुट्लहिमवंते, महा- 
हिमवते, निसः नीलवते, रुप्पी, सहुरी, मंदरे । 
जंबुहीवे दीवे सत्त महानरईश्रो पुरत्थाभिमुहीश्रो लवणसमु समप्पेति, तं 
जहा-गगा, रोदहिया, हिरी, सीया, णरकता, सुवण्णकूला, र्ता । 
जबुदहीवे सत्त महाणईश्रो पच्चत्थाभिमुहीश्रो लवणसमु सम्पति, तं 
जहा-सिधु, रोहियसा, हरिकंता, सीश्रोया, णारीकंता रुप्पकूला, रत्तवर्ई। 
धायदसडदीवपुरच्छिमद्धे णं सत्त वासा पण्णत्ता, तं जहा-मरहै जाव 
मह्‌ विदेह । 
धायइष्ठडदीवुरन्दछिमे णं सत्त वासहुरपव्वया पण्णत्ता, तं जहा-चुरल- 
हिमवते जान मंदरे । 
धायईसंडदीवपुरच्छिमे णं सत्त महनर्ईश्रो ए रच्छाभिमुहीश्रो कलोयसमूह्‌ 
समप्पति, तं जहा-गंगा जाच रक्ता । 
धायइसंडदीवपुरिच्छिमद्धेणं सत्तमहानरईश्रो पच्चत्थाभिमुहीश्रो लवण- 
समुह सम्पति, तं जहा-किधु जाव रत्तवर्ई । 
धायइसडदीवे, पच्चत्थिमद्ध णं सत्त वासा एवं चेव, णवरं पुरत्थाभि- 
मुहीग्रो लवणसमु समप्पेति, पच्चत्थाभिमुहीश्रो कालोदं, सेसं तं चेव । 
पुक्लरवरदीवडपुरच्छिमद्ध णं सत्त वास। तहैव, णवरं पुरत्थाभिमुहीश्रो 
एक्खरोदं समुह समप्पत्ति, पच्चत्थाभिमुहीश्रो कालोदं समुदं समप्पेति, 
सेसं तं चेव । एवं "पचचत्थिमद्ध वि, णवरं पुरत्याभिमुहीश्रो कालोदं 
समुदं समप्पेति, पच्चत्थाभिसुहीश्रो  पुक्ल रोदं समप्पंति, सव्वत्थ वासा, 
, वासहुरपन्वया, र्त्र य भाणियन्वाणि । १५। 


"' छाया-जम्दरदरीषे दौपे सप्त वर्षाणि प्रजञप्तानि, त्चथा--मरतम्‌, एेरवत, हैमवतं, हिरण्यवत, 
` "` हरिवर्षं, रस्थकवषं, महादिदेहः। ८ 


१) 


मूवाथ-जम्तूद्ीप नामके दवीप मे सात वष 


| ॥ ८:44 , श्रथम -उदेश्तक ` 


जस्र दरीषे स्च वर्षरपवंताः ्रज्घ्रास्तद्यया -शुदरहिभवान्‌; महाहिमवान्‌, निषधः, 
जम्टूद्रषप 2 


` नीलान्‌, सक्मी, शिखरी, मन्दरः 1` 


जम्ब द्रीपे सत्र महानद्यः पतो लवणस्मुद्रः वा तद्यथा-गद्धम, 
रकान्ता, युवर्णकूला, 
व व पश्विचप्राश्िमुख्यो लवणसमु त्यथा- 
हिनधुः, रोहितांश्ा, हरिकान्ता, तोदा, नारिकान्ता, रुप्यकूला, रक्तवती । 
घातकील्द्रीपौरसत्ा्धं सप्त वर्षाणि परज्प्तानि, त्यथा--भरतं यावत्‌ महाविदेहः । 
धातकीखण्डट्ठीपपौरस्त्ये सप्त वषधरपवर्ताः प्रजतप्तास्तचथा-कषुदरहिमवान्‌ यावन्मन्दरः । 
धातक्रीलण्डदरीपपौरस्त्ये सप्त महानदः पूर्वाभिमुखः कालोदं समुद्र समाप्नुवन्ति, 
तद्यथा - ङ्का यावत्‌ रक्ता 1 


धातकोखण्डटरौपपोरस्तयादधं सप्त महानद्यः पश्चिमाभिमुर्यो लवणसमुदर' समाप्तुवन्ति, 
तद्यथा--सिन्धर्यावत्‌ रक्तावती । + 

धातकोलण्डदषि पाशरा्यादधं सप्त वर्षाणयेवजञ्चैद, नवरं पूर्वाभिमुख्यो लवणसमु 
समापनुवन्ति, पश्चिपाभिमृख्यः कालोदं समूद्र, शेषं तथेव । 


पष्करवरदरीपादधपोरसस्णदधं सप्त वर्षाणि तथेव, नवर पूर्वाभिमु्यः पुष्करोदं समाप्नु- 
, पश्चिमाभिमुख्यः कालोदं समुद्र समा 


पतुवन्ति, शेषं तदेव ! एवं पाश्वात्ा्धेऽपि, 
नवरं पर्वाभिमुख्यः कालोदं समुद्र समाप्नुवम्ति, पश्चिमाभिमुख्यः पुर्करोदं समाप्नु- 
वात, सर्वत्र वर्षाणि, वेषरपव॑ताः नश्च भणितव्याः 


। चच्च्छार्थ रूतच्ट छ [ 
र | -क्ेच दै" जैमे-मरत, एेरवत, हैमवत, 

हैरण्यवत, हरिव, रम्यक्रवष, महाविदेह्‌ । 
जम्बूद्रीप नामक दीप मे सात वधर पवेत कथन श्रिये गए है, जैसे- 
द्र हिमवान्‌, महहिमवान्‌, निषध, नीलान्‌, स्मो, शिख .} ग्रौर मन्दर । 
जम्दूदरीप नामक द्रोप से सात्‌ महनदियारहै,जो श्रि पूवाभिसुखो होती ई 

लेण समद्रमेजा मिलती ह, जते-गङ्खा, रोहिता ही, शीता ह ति 

कान्ता, सृवणेकूला, रक्ता ! , 9. 
1 { 


ग ई 


नवण-समुद्रमे जा मिलती है, वे हिध ३. होती हई 


ताश, हरिकान्ता, 


स्थनिङ्ध-सु्र-७ 
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सीतोदा, न। रीकान्ता, सप्यक्ूला भ्रौर रक्तावती । 
धातकीखण्ड द्वीप के पूर्वादि में सात वष-भेत्रदै, जंसे-भमरत से लेकर 
महाविदेह्‌ तक्र । 
धातकीखण्ड नामक द्वीप के परवद मे सात वर्पधर पर्वत है, जंसे-ुद्र- 
हिमवान्‌ से लेकर मन्दर तक्र । 
धातकीखण्ड द्वीप के पूर्वद्धं मे सात महानदिया पूर्वाभिमुखी होकर 
कालोद समुद्रमे जा मिलती दै, जेपे-गंगासे नैकर रक्ता तकर । 
धातकीखण्ड द्रीपके पूर््राद्धं मे सात महानदिया पश्चिमाभिमुखी होकर 
लवण समुद्र मे जा मिलती दै, जँमे-भिन्धु से लेकर रक्तवती तक्र । 
धातकीखण्ड द्रोप के पश्िमार्द्धमे सात वपं इसौ प्रकार जानना, किन्तु 
विशेषता इतनी है कि सात महानदिया पूर्वामिमुखी लवण समुद्र में ग्रौर 
पश्चिमा्भिमुखी महानदियां कालोद समुद्र मे मिलती है । शेप सव वर्णन 
पूववत्‌ ही जान लेना चाहिये । 
पुष्करवर हीपद्धेके पूवैकीश्रोर उसी प्रकार सात वर्पक्षेत्र टै, केवल 
इतना विशेष द कि महानदिग्रा पूर्वाभिमुली होक्रर पुष्करोद समुद्रमेजा 
मिलतौ है ओर पश्चिमाभिमुक्ली महानदियां कालोद समुद्र मे मिलती है। 
शेष वर्णेन पहिले की भाति जानना चाहिये । इसी तरह पश्चिमां मे भी 
जानना चाहिये, किन्तु इतना विनेप है कि पूर्वाभिमुखी महानदिया कालोद 
समुद्रम श्रौर पश्चिमाभिमृखी महानदिया पृष्करोद समुद्रमे जा मिलती 
है । सब जगह वषे, वपंधरपवेत श्रौर नदिया पूववत्‌ ही कहनौ चाहिये । 


व्िकिनच्न्तिच्छा- 


पूवेसूव्र मे कायं श-नामक वाह्य तप का वर्णेन किया गया है । तप प्रायः मनुष्य लाक मेही 
किया जाता है, श्रतः प्रस्तुत सूत्र मे मनुष्यलोक क कुं एसे श्रावश्यकं एव नाश्वत पदार्थो का वर्णन 
किया गया दै, जो कि गणना कै श्रनुसार सात-सात है । उस जम्बूद्रीपमे सातक्षेवरहै ओ्रौर सातही 
वर्षधर पव॑त है तथा सात महानद्विया पूरवंदिशाभिमुखी होकर लवण-समुद्र मे प्रवेश करती है श्रौर 
सात ही महानदिया पश्चिम दिशाभिमृल्ली होकर लवण-समद्रमे प्रविष्टहोतीहै। 


इसी तरह सात क्षेत्र, सात वषधर परवत म्रन्य सात महानदिया पश्चिमाद्धं घातकीखण्डमे है श्रौर 
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सात क्षेत्र श्रीर सात व्पंधर्‌ पर्व॑त एव सात महानदियां उसके पूवद्धं मेँ है । चौ दह्‌ महानदियां लवण- 
समूद्रमे प्रविष्ट होती है रौर चौदह कालोद समुद्र मे। इस तरह कूल २८ महानदियों का वर्णन जसे 
धातकीखंड मे किया गया, वसे ही पृप्कराद्धं के विपय में भी जानना चाहिए 

इस सूत्र मे केवल शाश्वत त्र, पर्वत श्रौर महानवियां ही वणित है । पूर्वाभिमुखी महानदियां 
पुष्करोद समुद्र मे गिरती है प्रर पश्चिमामिम्‌खी महानदिया कालौद समुद्र में जा भिलती है ।' 


कुलकरं ओर कल्पवृन्न 


मूल--जश्ुहोवे रवे भारहै वासे तीयाए उस्सप्पिणीए सत्त करुलगरा हृत्या, 
नहा- 
मित्तदामे सुदामे य सुपासे य स्थपभे। 
विमलघोसे सुधोसे य भहाघोसे य सत्तमे ॥१॥ 
जम्बुरीवे दीवे भारहे वासं इमीसे श्रोसप्पिणीए सत्तकरुलगरा हत्या, तं जहा- 
पडढमित्य विमलवाहणे५, चक्ुमं' जसमं' चउत्थमभिचंदे" । 
तत्तो य पसेणद+ पुण मरुदेव, चेवे नामीः य ।॥१॥ 
एएक्ि णं सत्तण्डुं कुलगरणं सत्त भारिथाग्रो हृत्या, तं नहा- 
चेदजसा चंदकांता सुरूव  पडिरूव" चक्खुकता य! 
सिरिकंता, मरुदेवी, कुलगर इत्थीण नासां ॥३॥ 
जम्बरहीवे दीवे भारहे घासे श्रागमिस्साए उस्सप्पिणीए्‌ सत्त कुलगरा भविस्संति- 
मित्तवाहणे सुभोमे य, सुप्पभे य सयंपभे। 
दत्ते सुहुमे (सृुहै सुरूवे थ) सुब॑ध्‌ य, श्रागमेस्सिण होषखइ ॥४॥ 
विमलवाहणे णं कुलगरे सत्तविहा रुवला उवभोगत्ताए हव्वमागर्छिसु, तं नहा- 





१ पृष्कराद्धंदीप की पूर्वाभिमुखी महानदिया पूवं कीश्रोरप्रौर पश्िमाभिपुखी महानदिया पश्चिमकी श्रोर 
पुप्करोद मुद्र मे जा मिलती है । यह वात हृदयगम नही होती, क्योकि ढाई द्वीप से बाहिर कोई नदी नही 
वहूती । इसका विशेष वर्णन जीवाभिगम सूत्र भेहैजो कि पठनीय दै। 
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~; 

॥-५। 
नी 
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' मत्तंगथा य निगा, चित्तंगा चेव होंति चित्तरसा । 
सणियंगा य श्रणियणा, सत्तमगा कष्परदखा य ।1५।। 1 १६। 
' घाया-जम्बुहीपे दीपे भारते वर्षऽतीतायामुत्सपिण्यां सप्त कुलकरा श्रवन्‌, तद्यथा-- 


मित्रदामा सुदामा च, सुपाश्चंश्च स्वयंप्रभे । 
विमलघोषः युघोषश्च, महाघोषश्च सप्तम. \\ १५५ 
जम्बूद्रीपे दये भारते वर्षऽस्यामवसर्पिण्यां सप्त कुलकरा श्रभवन्‌, तदथा-- 
प्रथमोऽत्र विमलवाहन'उचद्युमान्‌ » यदासवान्‌' चतर्थोऽभिचन्द्र " । 
, ततश्च प्रसेनजित्‌, पुनमेरुदेवदचंव, नाभिर्च" ।\ २ ॥ 
एतैषां सप्तानां कुलकराणां सप्त भार्या श्रमदन्‌, तचथा-- 
चन्द्रयश्षा' चन्द्रकान्ता, सुरूपा, प्रतिरूपा' चक्षुकान्ताः च । 
श्रीकान्ता', मरुदेवी", कुलकरस्तीणां नामानि ॥ ३॥ 
जम्बुद्वीपे द्वीपे भारते वष श्रागमिष्यन्त्यामुत्सरपिण्यां सप्त कुलकरा भविष्यन्ति, त्था-- 
४ , भिज्नवाहुनः . सुभोमश्च, सुप्रभश्च स्वयंप्रभः । 
दत्तः सूक्ष्मः (शुभ. सुरूपश्च) सुचन्धुश्च, श्रागमिष्यति भविष्यन्ति 1४] 
विमलवाहने'कुलकरे सप्तविधा वृक्षा उपभोग्धतया हव्वमागच्छन्‌, तद्यथा-- 
मत्ताद्धकाश्च, भृङ्खाश्च, चित्राद्धाश्चौ व भवन्ति चित्तरसाः। 
मण्यद्धाश्चानम्नाः सप्तमका,. कल्पवृक्षाः ॥ ५ ॥ 
[ छव्ट्डा्थथं सपय छे ] 


शना-जम्बरदरीप नामकं द्वीप के भरतक्षेत्र मे भूतकाल की उत्सपिणी भें सात 
कुलक्रर उत्पन्न हुए, जेसे-मित्रदामा, सुदामा, सुपाश्च॑, स्वयंप्रभ, विमल- 
घोष भ्रौर महाघोष । 


' जम्बूद्रीप नामकं द्वीप के भरतक्षेत्र मे इस श्रवसपिणी काल से चात कुल- 
कर हौ चुके है, जैसे-विमलवाह्न, चधुमान्‌ यग्स्वार्‌ ब्रभिचन्द्र, प्रपेन- 
जित्‌, मरुदेव श्रौर नाभि । 
इन कृलकरो की सात माययि थी, जेसे-चन्द्रयशा, चन्द्रकान्ता, सुरूपा, 
प्रतिरूपा, चक्षुकान्ता, श्रीकान्ता, मरुदेवी । । 
जम्बूद्रीप नामक दीप के भरतक्षे् मे श्रागामी उत्सपिणी काल मे सात 
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कृलकर्‌ होगे, जेसे-मित्रवान, सुभौम, सुप्रभ, स्वयंप्रभ, दत्त, सूक्ष्म तथा 
शुभ (ुरूप भ्रौर सुबन्धु) ये सात कूलक्रर भविष्यत्‌ काल मे हौगे । 

विमलवाहन ूलकर के समय मे सात प्रक्रार के बन्न तत्कालीन मदुष्यों 
के उपभोग के लिये होते थे, जैसे-मदजनक स्वाद वाले फलों के देनेवाने 
मत्तांग, नाना प्रकार के पात्र देनेवाले भ्र गवरक्ष, पृष्पों की मालाए देनेवाले, 
विविध रसोंके देनेवाले, विविधःम्राभूषर्णो को देनेवाले, विविध वस्त्र 
प्रदान करनेवाले, इनके श्रतिरिक्त चिन्तित वस्तुभ्रों के देने वाले । ये सब 
उक्तप्रकारकेफल ही है, इन्हं देनेवाले व्रक्षो को ही कत्पत्रक्ष कहा गया है । 


व्िवेनलिच्छा- 

पूवेसूत्र मे जम्ृद्वीप के क्षेत्र वपधर पर्वेत ग्रौर महानदियो भ्रादि कृ वणेन किया गया है, भ्रव 
सूत्रकार कूलकर भ्रादि का परिचय देते है । श्रपने-ग्रपने समय मे मनुष्यो के लिये जो मर्यादाए वाधते 
है उन्ह कुलकर करते है ! भरतक्षेत्र में ्रतीत काल की उत्सपिणी मे सात कुलकर हुए है-मित्रदाम, 
सुदाम, सुपाश्व॑ , स्वयप्रभ, विमलघोप, सुघोष ग्रौर महाघोप । २४बे तीथंङ्धर के शासनकाल के ्रवसान 
मे मित्रदाम नामक कूलकरहृभ्राहैग्रौर श्रन्त भें महाघोष कुलकर, उसके नाद यौगलिक युग प्रारभ 
हरा । । । 
दस श्रवसर्पिणीकाल के भरत क्षेत्र मे सात कूलकर हए है जैसे कि--विमलवाहन, चक्षुष्मान, 
यशस्वान, श्रभिचन्दर, प्रसेनजित, मरुदेव श्रौर नाभि । इन सात कुलकरो की क्रमश. सात भार्याएि हुई दै 
उनके नाम चन्द्रयशा, चन्द्रकान्ता, सुरूपा, प्रतिरूपा, चक्षुकान्ता, श्रीकान्ता प्रीर मर्देवी ये । 

जम्बूदरीप के श्रतगत भरतक्षे्र मे प्रानेवाली उत्सपिणीकाल मे सात कूलकर होगे, मित्रवाहुन 
सुभौम, सुप्रभ, स्वयप्रभ, दत्त, सूक्ष्म श्रौर सुवधु । । 


विमलवाहून कूलकर के युग मे दस प्रकार के कल्पवृक्षो मे से सात प्रकार के कत्पन्रक्ष रह्‌ गए 
थे जो उस काल मे मनुप्यौ कौ भ्रावश्यकताए पूरी करतेथे। ग्रकर्मभूमिमे होनेवाले युगलियो की 
भ्राव्यकताश्नो को पूरी करनेवाले वृक्ष कत्पवृक्ष कहलाते है । उनके दस भेद हैँ ।-- 


१. शरीर के लिये पौष्टिक रस देनेवाले "मतग कत्पवृक्ष” कहलाते है । 
पात्र श्रादि देनेवाले “भृताग कल्पवृक्ष" होते है । 
विविध प्रकार के वादित्र प्र्थात्‌ वाजे देनेवाले,“तरुटितांग कल्पवृक्ष" होते है । 
दीपक का काम देनेवाले कल्पवृक्ष “दीपाग कल्पवृक्ष" कहलाते है । 
सूयं के समान प्रक सि देनेवाले वृक्ष “ज्योति-रग कल्पवृक्ष" होते है । 
. विविध प्रकार के फूल देनेवाले वृक्ष "चित्रारा कल्पवृक्ष कहलाते है । 
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७ विविध प्रकार के भोजनं देनेवाले वृक्ष “चित्ररस कल्पवृक्ष" कहलाते है । 
८ विविध प्रकारके भ्राभूषण देनेवाले “मणि श्रगा कल्पवृक्ष" होते है । 
९ मकान की तरह भ्राश्चय देनेवाले कल्पवृक्ष "गेहाकार कल्पवृक्ष” कहलाते है । 
१० वस्व श्रादि देनेवाले कल्पवृक्ष “श्रणियण कल्पनृक्ष” कषटलाते है । 


इन दसं प्रकार के कल्पवृक्षो से युगलियो कौ इच्छाए एव भ्रावर्यकताए पूरी होती ह । तीसरे 
चौये श्रौर पांचवे प्रकार के कल्पवृक्षो का विमलवाहुन के युग मे व्यवच्छेद हौ चुका था । 


दरड-नीति 


मूल-सत्तविहा दंडनीई पण्णत्ता, तं जहा-हक्छारे, मङ्छारे, धिक्छारे, परिभासे, 
मंडलबंधे, चारए, छविच्छेए । १७) 


चाया-सप्तविघा नीतिः प्रज्ञप्त, तच्या--हक्घारो, मक्कारो, धिकारः, परिभाषी, मण्डलबन्धः, 
चारकः, छविश्च्छीदः । 


शब्दा्थ-सत्तविहा दंडनीई पण्णत्ता, तं जहा- सात प्रकार की दण्डनीति कथन की गई है, 
जसे; हङ्कारे--हा | एेसा मत करो, मक्कारे--मा । एेसा मत करो; धिङ्गारे-धिक्‌ । 
परिभसे-कोपातरुर होकर उपालम्भ देना, मंडलबंधे--उस स्थान से बाहर मत 
जाग्रो; चारए--चारकसाला ग्रौर; छविच्छेए--हस्तादि श्रवयवो का थेदन 
कर देना । 


पृला्थ--सात प्रकार की दण्डनीति वर्णन की गई है, जैसे-प्रथम श्रौर द्ितीय 
कूलकर के समय मे हक्कार श्रौर तृतीय एव चतुर्थं कुलकर के समय मे 
मक्कार तथा पञ्चम चु श्रौ र सातवे कुलकर के समय मे धिक्कार नामक- 
नीति का प्रचलन था । भगवान ऋषभदेव के सम्य मे परिभाषण श्र्थातू 
श्रपराधी को कोपयुक्त होकर उपालम्भ देना श्रौर मण्डलवन्ध भ्रथतू 
भ्रमूक क्षेत्र से बाहरन जाना रूप दण्ड-नीति थी । भरत चक्रवर्तीं के 
समय में चारकलाला भ्रौर चछविच्छेद नामक अर्थात भ्रङ्खोपांगो कोकाट 
डालने की नीति प्रचलित थी । 
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पूर्वसूत्र मे कुलकरो का वणन किया गया है, कुलकरोसे ही दडनीति का प्रारम्भ श्रौर परि- 
समाप्ति होती है । श्रपराधी को दुबारा श्रपराध करने से रोकने के लिये कुं कहना या ताडित करना 
दंड-नीति है । श्रपराधी को शिक्षादेनेके लिये श्रौर लोगो की रक्षाके लिये दडनीतिका भ्राविर्भाव 
हृ्रा करता है । प्रस्तुत सूत्र मे यह दडनीति सात प्रकार की वता गई है, जसे कि-- 


१. हक्घारे - "हा । तुमने यह्‌ क्या किया ?' इस प्रकार कहना । हक्कार मात्र कहने से ही प्रप- 
राधी यह्‌ मानता था कि मेरा सर्वस्व छिन गया है, मविष्य मे पनः वह किसी भी श्रपराध कायं मे 
प्रवृत्ति नही करता-था । इस नीति का प्रचलन पहले प्रौर दूसरे कलकरके युगमे था। 

२, मङ्कारे--एेसा काम फिर मत करना । इस तरह्‌ निषेध करना, यह्‌ मक्कार नीति है । 
तीसरे श्नौर चौथे कुलकर के युग मे लव कोई व्यक्ति वडा श्रपराध करता था तव मक्कारनीतिसे काम 
लिया जाता था । मा शब्द सुनते ही वह्‌ श्रपराधी श्रपने भ्रापको जे कोई सर्वेस्वखो वैठहो रसे 
मानने लग.जाता था, किन्तुं साधारण श्रपराध के लिये 'हा' शब्द का ही प्रथोग किया जाताथा। 


३. धिक्षारे--पाचये, चु श्रौर सातने कूलकर के समय मे धिक्कार भ्र्थात्‌ फटकारने की 
नीति प्रवृत्त हुई । जघन्य श्रपराध मे हक्कार नीति, मध्यम प्रपराधमे मक्कार सीति, सबसे बड़ 
श्रपराध मेँ धिक्कार नीति का प्रयोग होता था) कुलकरोकेयुग मे तो पूर्वोक्तं तीन दड नीतिया 
होतीथी 1. क 

6 परिभसे-श्रपराधी को कोधके साथ उापलम्भ देना म्रौर उसे कठोर एव ककंश शब्दो 

. से क्विडकना, उसे श्रपमानित करना परिभाष-दण्ड नीति मानी गई है। 


५. मंडलचधे-श्रपराधी को नियमित क्षेत्र से बाहर जाने से रोकं देना भ्र्थात्‌ उसे नजरबद 
कर देना या दे्षनिकाला दे देना मण्डल-बन्ध दण्डनीति कहलाती है । वृत्तिकार लिसते है “मंडलं 
इद्धितं-कञत्ं ततर बस्घो- नास्मात्‌ प्रदेश्ाद्‌ गन्तब्धमित्येव वचनलक्षणं पुरुषमण्डल परिवारणलक्षणो वा ।' 


६. चारए-सवसे षड श्रपराधी को जेलखानेमे बद करना । जेल को ही काराग्रह मौर गृर्ति- 
गृह भी कहा जाता था । महीनो की था वर्षो कौ कंद कौ सजा देना चारक नीति कहलाता है । 


„^“ ७. छविच्छेएु- हाथ, पाव, नाक, कान भ्रादि श्रवयवो का ददन करना दविष्छेद दण्ड-नीति 
ˆ भानी गई है । जब कोई उक्तं छं नीतियो का उल्लघन कर जाता था तनं सातवी नीति का ्राविष्कार 
| 

इसमे से श्रन्तिम चार नीतिया भरत चक्रवर्ती के युगमे प्रचलित थी। कुचं भ्राचार्यो का 

श्रभिमत है कि परिभाषण श्रौर मण्डलबध ये दो दडनीतिया ऋषभदेव भगवान के शासन मे प्रचलित 
हुई श्रौर अन्तिम दो दड नीतिया भरत चक्रवर्तीं के शासन मे प्रवृत्त हई । नीतियो का प्रचलन चाहे 
कभी भी हृम्रा हो, परन्तु यह्‌ निविवाद रूप से कहा जा सकता है कि उस युग मे भ्राणदड नही दिया 
जाता था । जुर्माना रौर प्राणदड की नीलि पीछे से प्रवृत्त हुरईहै। इसीके श्राधार पर नीतिके 

, श्रनेक ग्रथो का निर्माण हुभ्रा। जंसे-जंसे श्रपरायो की वृद्धि होने लगी, वैसे-वैसे श्रपराधी के सुधार के 
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लिये तथा जनता कौ रक्षा के लिये दडनीति का विकास होता चला गया। श्रपराथ के श्रनुसार 
प्रपराघी को दण्डदेनान्यायहै श्रौरन्यायही राजाका कर्तव्य है) न्यायी श्रहिसाकाही दुसरा 
रूप ह्‌ । @ 


चक्रवर्ती के एकैन्दियि ओर पंचेन्द्रिय रत्न 


मुल--एगमेगस्स णं रन्नो चाउरंत चक्ष्कवदिस् णं सत्त एगिदियरयणा पण्णत्ता, 
तं जहा-चक्करयणे, छंत्तरथणे, चम्मरयणे, दंडरयणे, श्रसिरयणे, मणि- 
रथणे, काकणिरयणे । 
एगमेगस्स णं रभ्नो चाउरंतचक्कवदह्टिस्स सत्त पोचिदियरयणा पण्णत्ता, तं 
जहा-सेणावडइरयणे, गाहावहरयणे, चडुद रयणे, पुरोहियरयणे, इत्थिरयणे, 
श्रासरयणे, हत्थिरयणे । १८। 
क्षाया-एकंकस्य राज्ष्चतुरस्तचक्रवतिनः सम्तकेन्द्रियरत्नानि प्रनप्तानि, तद्यभा--चक्ररतन, 
छन्नरत्नं, चर्भरत्तं, दण्डरतन, श्रसिरत्नं, मणिरत्नं, काकिणीरतनम्‌ 
एककस्य राजञश्चत्‌रन्तचक्रवतिनः सप्र पञ्चेन्दरियरत्नानि प्रतप्तानि, तद्यया--सेना- 
पतिरत्नं, गाथापति-रतनं, वर्देकि-रत्नं, पुरोहित रतनं, स्ती-रत्नम्‌, प्रश्च-रत्नं, हस्ति- 
रत्नम्‌ । 
[ छब्च्डार्थं स्प्वष्ठ् छै ] 
मूलाथं-एक एक चातुरन्त चक्रवर्ती राजा के पास रहनेवाले सात ॒केन्दरिय-रतन 
वर्णेन कयि गए है, जैसे-चक्र-रत्न, छंत्र-रत्न, चमै-रत्न, दण्ड-रतन, श्रसि 
रत्न, मणि-रत्न श्रौर काकणी-रलत्न । 
एक एक चातुरन्त चक्रवर्ती राजा के श्रधिकार मे रह्नैवाले सात ए्ञ्ते- 
न्द्रियि रत्न कहै म्ये है-सेनापत्ति-रत्न, माथापति-~रलन, वाधकि-रल, 
पुरोहित-पत्न, रवी-रत्न, श्रश्च-रत्न, हस्ति-रत्न । 


व्विचेन्छ्ल्वि्-- 

पूव सूद > दण्डनीति का वर्णन कियो मथा ह । सामनीति, दामनीति, भेदनीति श्रौर दण्ड- 
नीत्ति के प्रवतं चक्रवर्ती ट रति है, नीति की प्रवृत्ति रतनसम्ृद्धि से होती है, ्रतः श्रस्ठुत सूर श 
उनकी रत्न-समृद्धि का वणेन किया गया है । प्रत्येक चक्रवर्तीं राजा के पास सात एकेन्दरिय ~सतन ही 
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है ! श्रपनी जातिमें जो सर्वोक्कष्ट शरद्ितीय एव सवशरेष्ठ पदाथ हौ उसे रत्न कहा जाता है । चक्त- 
रत्न, छ्र-रलन श्रौर दड-रत्न इन तीन रत्नो का व्यास चार हाथ प्रमाण होतादहै। चमं-रतदो 
हाथ प्रमाणकाहुग्रा करता है । ख्ख-रल ३२ श्रगुल प्रमाण होता है । मणि-रत् चार भ्रगुल प्रमाण 
लम्बा श्रौर दो श्रगुल प्रमाण चौड़ा होता है। काकेणी-रलल भी चारश्रगुल प्रमाणही होता है।ये 
सव पृथिवी-परिणाम सूप है । 

प्रत्येक चक्रवर्तीं राजा के अ्रधीन सात पचेन्दरिय रत्न होते है, जसे कि सेनापति, गृहपति 
भरात्‌ कोष्ठागार का श्रधिकारी, वद्धेकी श्र्थात्‌ सूत्रधार श्रथवा बढृरई, पुरोहित प्र्थात्‌ शान्तिकर्म- 
कारी, स्त्रीरत्न, श्रश्व-रत्न भ्रौर हस्तीरतन । 


इन १४ रत्नौ कै एक-एक हजार देव रक्षक होते है । सोलह हजार देव ग्रौर बत्तीस हजार 
मुकूटधर राजा ये सब महाराजा चक्तवरती के भ्राधीन रहकर उन की सेवा किया करते है । इन १४ 
रत्नौ की उपयोगिता का वर्णन जनूद्रीप प्रज सूच मे विस्तृत रूपसे प्राप्त होता है । 


दुषमकाल ओौर शरुषमकाल के लन्नरा 


सूल--सर्ताहि ठर्णेहि श्रोगाटं दुस्समं जणेन्जा, तं जहा-श्रकाले वरिसह, काले 
ण वरिस, श्रसाहु पुज्जति, साहु ण पुज्ज्ति, गुरूहि जणो मिच्च 
पडिवन्नो, मणोदुहया, वइदुहया । 
सर्ताहि ठर्णोहि श्रोगादं सुसमं जाणेज्ा, तं जहा-श्रकाले ण वरिसड, काले 
वरिस, श्रसाहू ण पञ्जि, साहुपुज्जंति, गुरूहि जणो सम्मं पडिवन्नो; 
मणोसुहया, वदसुहया, ।१९। 


छाया- सप्तभिः स्थानं रवगाढां दुःषमां जानीयात्‌, तद्यथा--श्रकाले वर्षति, काले न वर्ष॑ति 
1, 


भ्रसाघवः पूज्यन्ते, साधवो न पुज्यन्ते, गुरुषु जनो मिथ्याप्रतिपन्नः, मनोदुःखिताः 
वागदुःखिताः । 


सक्तभिः स्थानैरवगाटां सुषमां जानीयात्‌, तथ्था--श्रकाले न वर्ष॑ति, काते वर्षति 

भ्रसाघवो न पूज्यन्ते, साधवः पुज्यन्ते, गुरुषु जनः सम्यक्‌ प्रतिपन्न, मनःसुखता, 

वाक्सुखता । । 
{ चछन्ड्डार्थ ख्पष्ट्ट छ ] 


रलौ्थे-सात कारणो से दुषमकाल जाना जाता है, से कि-श्रकाल मेँ वर्णा होती 


स्थानाद्ध-सुत्-७ । [ ४ण्ठ ] ुत्१९ - 


दै, समय पर वर्पा नही होनी, ग्रसाधूश्रों की प्रतिष्ठा होती ह, साधुश्रोकी 
नही गुरुजनो पर मिध्या भाव होतार, प्राणी मनसे दष्ी रहते है श्नीर 
वचनसेदु.खी रहते है। 


सान कारणों मे सुपमकान जाना जाता रै, जैसे-वर्पा समय पर होती 
है, श्रसमय मे वर्प नही होती, साधुजन प्रतिष्ठा पति दै, भ्रसाधु जनों की 
प्रतिष्टा नहीं होनी, गुरुजनं पर सग्यग्भाव होता दै, मन सुखी होता है 
ग्रीर वचन सुख रूप होते दे । त 


व्विस्पनचरल्तिच्न - 


पूवे सूत्र मे चक्रवर्ती कौ रलन-समृद्धि का वर्णन चिि्यागयादहै। जव क्रिस पुरूप-रलका 
ग्रभाव होता है उस समय दुपम-काल का प्रवर्तन होता ह) रात लक्षणोंमे दुपमा कान का प्रवर्तन 
हो चुका है, यह्‌ समञ्च लिया जाता है, जेमे कि- ४ 


। १ जिस समय देनमें वर्प की ग्राचव्यकतान हौ, उस्र समय वर्पाका हौना। 

२ जिस समयदेनमेंवर्पा की भ्रावघ्यकता हौ उस समगर वर्पान होना। 

3 जव भ्रसयत विन्वासघाती, हसक, ग्रसत्यवादी एवं व्यभिचारी, मांय-मदिरा शरदि का 
प्रयोग करनेवाले श्रसाधू पुरूषो की प्रतिष्ठा ससार भँ वढ जाती-है, तव नाना जाता है कति 
दु षमकाल का प्रचतेन हो चुका है । र ~ , 

४ जव साधुजनो की पूजा-प्रति्टा जनता के हृद्य मे न रहै तथा उनकी विनय-भक्ति कम 
हो जाय तो सम नेना चाहिए कि दुःपमकाल प्रारम्भहौ नुक्राहै। - 

५ माता-पिता, धर्माचार्यो एव गुरुजन मे मिथ्याभाव रखना ्र्थात्‌ उनका सम्मत न होना, 
उनकी श्रान्ना का उल्लघन होना उनके प्रति प्रजिष्ट व्यवहार ह्यना ये सव गक्षण दु'पमकराल 
केही माने गएहै। । । ॥ 

६ मनसे दवी होना या मन मे जनता का दुखी रहना दुपमकाले का लक्षण" 

७ वचन कौ पाकेर दुखी होना या वचन से दुखी होना, प्रथ्‌ कलह एव वाग्युद्ध हो तथा 
जनतामे वाणी का विवेक न रह्‌ जाय तो समक्न लेना चाहिए कि दुषम-काल प्रवृत्त 
चुकादहै। 

उपर्युक्त सात लक्षणो से जाना जाता है कि दुषमकाल म्रपनी चरम-सीमा पर षहुचा हृश्रा है । 


‡ 


सुषमकाल के सात लक्षण 

ग्रसमय पर वर्षाकान होना, समय पर वर्षा का होना, श्रसाधुजनो की पूजा न हीना, साधु 
जनो -की पूजा-प्रतिष्ठा एव सम्मान का होना, माता-पिता एव घर्माचार्यो के प्रति विनय का व्यवहार 
होना, जनता का मनसे सुखी रहना, वचन से सुखी होना पर्थान्‌ जनतामे वाणी का विवेक होना, जव 
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ये वाते विशेषतया उत्पन्न हो, तब जानना चाहिए कि सुख रूप सुषम-का श्रा रहा है । 

इससे यह स्वय सिद्ध हौ जाता है कि समय भी 'कर्म-्रकृत्तियो के उर्दय मेँ एक कारण है, श्रतः 
इस हृष्टिकोण को लक्ष्य मे स्खकर सूत्रकार ने इस विपय का विवेचन किया है । इसके भ्रवाह्तर श्रनेक 
भेद हने पर भी उन सवका भ्रन्तभाव उक्त सात भेदोमे हीषो जार्ताहै। '' ® 


, { 


पंसार-समापन्नक जीव 
1.1 
मूल--सत्तविहा संसारसमावन्नगा जीवं पण्णं्ता, तं 'जहा-नैरईया, तिरिक्ल- 
^ ८ [4 } ^ 
. जोणिया, तिरिक्छजोणिणीश्रो, सणुस्सा, माणुसीश्रो, देवा, डेवीश्रो ।२०। 


'छाया- सप्तविधा संसारस्मापन्चकाः जीवाः प्रज्ञपास्सचथौ ~ तैर्थिाः तिर्थग्‌योनिकाः, 
ति्य॑गयोनिकाः, मनुष्याः, मानुष्यः, देवाः, देव्यः । । 


[ छच््दाथे छ्पण्ट छै] ,.' 


= मूलाण--स्ात प्रकार के संसारी जीव वणेन किये 'गए है, जैसे~नारको, तिर्यञ्च, 
निर्थ॑ञ्ची, मनुष्य, मानूषी, देव भ्रौर दैवियां । 
। । 


चिव्वेचखन्तिच्छा -- 


पूर्वं सूत्र मे वणित दु.पम ग्रौर सुपम समय ससारी जीवो के इ. भ्रौर सुख-के लिथे होता है, 
प्रतः प्रस्तुत सूत्र मे ससारी जीवौ का वर्णेन किया गया है । नारकी एकान्त नपुंसक होते है इनकी 
गणना न पुरुषो मे होती है श्रौर न स्तियो मे । तिय ग्रौर मनुष्य मेस्त्री पुरुष श्रौर मपु सक तीनों 
तरह के जीव होते है, किन्तु देवो मे पुरुप श्रौरस्तीदो ही होते है । इसी कारण सूत्रकार ने कटा है-- 
नारकी, तिरय॑च्व, तिरयै्ी, मनुष्य, मानुपी देव श्नौर देवी । इन सात भेदो मै समनी जीवों का ्नन्तभगव 
हो जोता है । इन योनियो मे जौव कर्मानुसार सुख दु.ल के चकर मे परिभ्रमण करते रहते है!" '@ 


आयु-विनाश के कारशा 


"मुल--सत्तविहे' म्राउभेए पण्यते, तं जहा-' 


न । 





१ विस्तार कै लिये देखिए जीवाभिगम सुत्त की सातवी प्रतिपत्ति । 
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भ्रज्भवत्ताणनिमित्ते, श्राहारे वेयणापराघाए ¦ 
फासे भ्राणापाण्‌, सत्त विहं भिज्जए श्राडं ।२१। 


1 ६ 


छाया-सप्रविष भ्रायुर्भेदः प्र्ञप्रस्तदयथा- 


श्रध्यवसायं निमित्तम्‌, श्राहारो वेदना पराधातः । 
स्पशं श्रानप्राणं, सप्तविधं भिद्यते श्रायुः॥ 


णन्दायं - सत्तविहे-- सात प्रकार से; श्राउभेए षण्णत्ते, तं जहा-ग्रायु का भेद भ्र्थात्‌ विनाश 
कथन किया गया है, जसे कि; श्रज्छवसाण--प्रघ्यवसाय मे श्रनन्त राग-दष, भय 
भ्रादि हीने से; निमित्ते-शस्त्रादि का निमित्त होने परः; श्राहारो--म्रधिकं श्राहार 
करनेसेः वेयणा-शदीर मे श्रत्यन्त पीड़ा होने से; पराधाएु - पराधात श्रथ 

। गिरने श्रादि सेः फासे- सपं श्रादि का स्पदं होने से; श्राणापाण्‌--श्वास-पश्वास 
का निरोध होने से; सत्तविहं--इन सात कारणो से; श्राड--भ्रायु का; भिन्नए- 
भेद ्र्थात्‌ विनाश्च होता है 


शना्थ--सात कारणों से सोपकर्मौ जीवों की ्रायु का विना हो जाता है, जैसे 
\ कि श्रत्यन्त राग श्रादि होने के कारण, शस्त श्रादि का निमित्त होने पर, 
प्रधिक श्राहार करने के कारण, शारीरिक पड़ा कौ अधिकता से, मतं 


रादि में भिरे से, सपं श्नादि का स्मकं होने पर, शवास-पश्वास का सर्वथा 
निरोध होने से । ये सात कारण सोपक्रमी जीवो की रायु का भेद करनै- 
† वलिर्हु। 


च्जिविच्चल्िच्छा- 

- पूर्वं सूत्र में ससार-समापन्नक जीवो का वणेन किया गया है) ग्रायु का वन्ध प्रौरश्रायुका 
मेदन संसारी जीवोंकाहीहौताहै, भरतः प्रस्तुत सूत्र मे प्रायु-मेदन कै सात कारणो पर प्रका 
डाला गयादै। । 
जीवघ्रायुकावंघदौतरह्‌ से करता है, निरयक्रमायु श्रौर सोपक्रम भ्रायु । स्वतः पणं हए 
विना जो श्रायु किसी बाहरी निमित्त के हारा समाप्त हो जाती है, उसे सौपक्रम श्रायु कटा जाता है। 
जिस श्रायु का वध तीव्र कर्म-मोग परिणामों से होता है, वहं भ्रायु निरुपक्तम कहुलाती है । सोपक्रमं 
श्राय का वध मद परिणामो से होता है । जसे धिक प्यास लगने प्र गौ बीचमे विना 1 
पानी पीती दै, पेट भर जाने रही या पू्ण॑तया प्यास चान्त होने परही वह जलसेमु क 
है, वैसे ही जिस जीवकेद्राराश्रावु का वव प्रारम्भ कर लिया ओर मध्यमे विनाही विश्राम 
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तीन्र परिणामो से श्रन्त्मृहुतं पर्यन्त निरन्तर भ्रायु का बन्ध किया जाता है । जब उसं श्रायुष्य-कमनं का 
उदय होता है तवे किसी भी प्रबल निमित्त से उसका भेदन नही हौ सकता । एेसी प्रागु को ही निरुप- 
क्रम श्रायु कहते है । । 
जब गौ प्यास से पीडित नही होती दहै, तन यदि उसे कहीं पनी पीनाही पडे, तो वह मदः 
परिणामो से पीती है, धीरे-धीरे पीती है। इतना ही नही बीच-बीचमें विश्वाममभी करतीदहै। इसी 
तरह ्रायु के वध-काल में जव जीवं मद प्ररिणामोसेभ्रायुका बध करता है, तब वह श्राथु सोपक्रम 
कहलाती है । उस श्रयु कर्भ का उदय जव जिस रीतिसे होता है वहं उसी रीतिसे पूरानही होता, 
तब उसका भेदन किसी न किसी कारणसेहो जाना सुनिश्चित होतादहै। उसके जीवनमे एक 
दो तीन श्रधिक से प्रधिक प्राठः प्रवसर ग्रा सकते है-्राय भेदन के । निश्वयनय-निरुपक्रम भ्रायु का 
श्रनुसरण करता है श्नौर व्यवहार-नय सोपक्रम श्रायु का। 
सोपक्रम भ्रायु की समापिके सात कारण निष्ट किए गए है, जसे कि- 
१. श्रज्भवसाणे- ग्रतिह्ष, ्रतिशोक श्रौर ग्रतिभव्रसे प्रायु का भेदन हौ जाता है। 


२. निमित्ते--दड, करा (चावुक), श्रस्त्र-रस्व श्रादि के लगने से भी प्रायुका भेदन होता है। 
३. श्राहारे-प्रतिकूल श्राहार करने से, अ्रत्यधिक गरिष्ठ भ्राहार करनेसे भ्रायु टूट जाती है । 
४. वेयणा-प्राणनाशक शारीरिक पीडा हो जाने पर भी भ्रायु का भेदन हो जातादै। 


४. पराघाए--किसी गड म्रादिमे गिरये या वृक्ष या मकान श्रादिके निर जाने से, विजली 
के गिरनेसे, या श्रन्य किसी दूसरी वस्तु के श्राघात से श्रायु का समाप्त हो जाना पराघात 
कहलाता है । 
६. फासे- विष के स्पदेसेया विषाक्त-प्राणियों के दद से तथा बिजली का स्पशं लगने से 
भी श्रायु काभेदन हौ जाता है। 
७, श्राणापाणू्‌-सासके रुक जाने से भी सोपक्रमभ्रायु की समाप्नि हो जाती है। 
उक्त सात कारणो से यह ध्वनित होता है कि सोपक्रम श्रायुवाले को उपणुक्त सात कारणो 
से बचने का सर्वदा प्रयास करते रहना चाहिए-भ्रमाण से प्रधिक भोजन न करना, पीडा का उपच।र 
करना, गमन श्रादि क्रियाश्रो मे सावधान रहना, प्राणनाशक श्रस्त-शस्त्रो से बचाव करना, पानी एव 
विद्युत से सावधान रहना । ॥ 
उक्त सात करणो से सोपक्रम आयु काही भेदन होता है, निरुपक्रम श्रायु का नही । कहा मी 
है--श्रथं चायुभेदः सोपक्रमायुषामेव नेतरेषामिति ।" 
प्रभ होना सभव है कि यदि श्रायु का मेदन माना जाए तो कतनाश्च मरौर श्रकृताभ्यागम 
दोषो का उपस्थित होना निश्चित हीदहै, क्योकि जसे किसी कीभ्रायु सौ वषंकी दै, यदिकिनी 
कारण से बीस वष की ब्रायु मे उसका देहान्त हो गया, भ्रस्सी वषे की प्रायु कां बीचमेही नाश्च हौ 
गया तो इससे कृतनाश हृभ्रा प्रौर जिस क्रिया से श्रायू काभेदन हु्रा उससे श्रकृत श्रभ्यासम हरा, 
इस प्रक्रियासेतो कभी किसी का मोक्षनही हयौ सकता ? 


इसके उत्तर मे कहा जा सकता है कि जसे भस्मरोग उत्पन्न होने पर रोगी सौ वषं का भोग्य 
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पदाथे स्वल्पकाल में भक्षण कर लेता है, जैसे दीरधैरज्जू का पुञ्ञ ग्रति मे शीघ्र भस्महोजाताहै, 
अंसे फलाया हुत्रा गीला वस्व शीघ्र ही सूख जात्ताहैकेसेही प्रायू के विपय मे जानना चाहिए, इससे 
ेतनाश श्रीरन ही ग्रकृत श्रभ्यागम होता है । इस विपय की स्पष्टता के लिये कुच गायाएु मननीय 
है, जसे कि-- ॥ 
“कम्मोवक्नामिञ्ञह श्रपत्तकालंपि जइ तश्रो पत्ता । 
श्रकयागमकयनासा सोक्छगाणासासग्नो दोसा ॥" 
“श्रतोच्यते-यथा वषंञ्चतभोग्यभक्तमप्यग्निकव्याधितस्याल्पेनापि कालेनोपभुञ्जानस्य न्‌ एत- 
चाखो नाप्यकृतास्यागमस्तदिहापीति, श्राह" च-- | । 
महि दोह कालियस्वि ण,सो तस्साणुशरुदश्नो लिप्पं । 
वहुकालाहारस्स व॒ दुयमग्गिय रोगिणो मोगो॥ 
सञ्च च पएसतया भुञ्ज कम्ममणुभागश्रो भयं । 
तेणावस्साणुभवे , फे कयनाचाद्श्रो तस्स ॥ 
किचिदकालेवि फलं पाइज्जइ पच्चए य कालेण । 
तह॒ कम्मं . पाइञ्जई कालेणवि पच्चएु श्चन्न ॥ 
जह्‌ वा दीहा रज्जू उज्मद कालेण पुजिय चिषप्पं । 
वितग्रो पडो व सूस्सदइ पिडीगृश्रो च कालेणं 


इन गाथाग्रीं का भोवु ऊपर लिखाजाच्रुकादहै। 


खर्व जी व-भेद 


मूल-सत्तविहा सव्बजी पण्णच्ता, तं जहा-पूढविक।इय), श्राऽकाइया, तेड- 
काया, बारकाडइया, वणस्सइकाष््या, तसकाडइया, श्रकादया । 
श्रहना स्तविहा सन्वजीचा पण्णत्ता, तं जहा-रण्हलेसा जाव सुद्कलेसा, 
श्रलेसा ।२२। 

छाया--सप्तविधाः स्वंजीवाः भर्ग्तास्तद्यथा--परथिवीकायिकाः, ग्रष्कायिका., तेजस्कायिकाः, 


वायुक्ायिकाः, वनस्पतिकायिका › जसकायिकाः, श्रकायिक. । 
ग्रथवा सप्तविधाः स्वंजीवाः प्रजप्तास्तच्यधा-छृष्णलेदपा याः शुक्ललेश्य 


श्रलेदवाः 1 


[1 


|॥ क्वाथ खप्नष्ठ छ | 
मूला्थं-सात प्रकार के स्वैजीव कथन किये गए हैः जंसे-पुथिवीकायिक जच, 
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प्रप्‌ ायिक्त जीद, ग्रग्निकाग्िकजीव , ठरस्पत्तिकायिक्. जीव, त्रसकायिक 
जीव, शअ्रकायिक श्रत्‌ मृक्तप्रात्मा। , -- 


ग्रथवा सात प्रकार के स्वै-जीव वणेन क्रिये गए ण्ह कृष्णलेश्या वाले जीवों 
से लेकर शुक्लनेश्यावाले जीवों तक खः ` प्रकार के संसारी जीव श्रौर 
सातवे प्रलेश्यी भ्र्थात्‌ मुक्त प्रात्मा। 


1 


चििखनसनन्निच्छी-- । ~ 1 


पूर्वसूत्र मे प्रायु-मेद का वर्णन फिया गथा है श्रायुभेद छ कायिकृ जीवो मे श्रत. होता है 
प्रस्तुत सूत्र मे.जीव के उन्दी सात सरूपो का वणेन किया गयाद्ैवे सात रूप- है-पृथिवीकायिकृ 
ग्रपकायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक, वनस्पत्तिकायिक शओ्रौर घसकायिक ।ये छुः.प्रकार के जीव 
ससारी है श्रकायिक जीवं सिद्ध भगवान हं । नि 1 


लेद्या की दृष्टि से सवेजीव छ प्रकार के है, जैसे--कृष्णनेश्यी, नीललेश्यी , कायोतलेश्यी, पद्म- 
लेदयी, शुष्धलेदयी श्रौर कुच विशुद्ध भ्रात्माए वेद्या-सुक्त मी होनी हँ । इनमे से पंहले छं॑मेद ससारी 
जीवो मेपाए जाते है, किन्तु मरलेदे्यी १४ गुण स्थान मे पहुचे हुए श्रयोभी केवली तथी सिद्ध भगवन्त 
होते है । वे छः लेद्याश्रो से सवथा रहित होते ह । ४. "न. छ 


1 
11 


चक्रवर्तीं ब्रह्मदत्त का उत्थान ओर पतन 
,, ४६ 


मूय--बंभदत्ते णं राथा चाउरंतचक्कवह्री सत्त धणृूहं उद्ु' उच्चत्तेण, सत्त य 
वार्या परमउ' पालइता' कालमासे कालं कच्चा श्रहे सत्तमाए 
पुटदीषए्‌ श्रप्पडहूाणे णरए णेरइवत्ताए उववम्ने । २३। 


¬~ 


५.) # & 1 4 

छाया ज्रह्यदत्तः खलु राजा चातु रन्तचक्रयर्तोसप्तधन्‌ षि ऊरव्वमुच्चत्वेन, ' सप्त च वच्श्चतानि 
परमायु पालित्वा कालमासे कालं छृत्वा श्रध: सप्तमायां `षूथिव्यामप्रतिष्ठाने नरके 
नैरयिकत्योत्पन्ने. । 


॥ 


<, 2 { छाच्च्छाथ रूप्नघ्ट छ 1 


१, धिणद वर्णन के लिये देखि जीवाभिगम सूत्र कौ सातवी रिपत्ि। । 


~ यनि क, ~, । य ॥ १ = 151 
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मूला्थं- चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त राजा ऊंचाई मे सात धनुष उचाथा श्रौर सात सौ वपं 
की उक्कृष्ट श्राय को पूरा कर कालके नमय मृत्यु लि वाकरं ग्रधोलोक की 
सातवीं पृथ्वी के श्रप्रतिष्ठान नामक सातवे नरकमें नारकीय केरूपमे 

उत्पन्न हुभ्रा । 


चिवेन्सन्निच्छा- 


पूर्वसूत्र के श्रन्तिम श्र मे लेश्यावान जवो का वर्णन किया गया है, लेदमाश्नो मे कृष्णलेश्या 

करी गणना प्रथम है श्नौर परमकृष्ण लेर्यी जीव सातवे नरक मे उत्पन्न होते है, श्रत इस सुव मे 
चज्रवतीं ब्रह्मदत्त के उत्थान श्रौर पतन का वर्णन किया गया है । चातुरन्त चक्रवर्ती महाराज ब्रह्मदत्त 
की सात धनुष की भ्रवगहना र्यात्‌ शारीरिक ऊचाई थी श्रौर वह सात सौ वषं की परमाय भोगकर 
मृत्यु के प्रनन्तर सातवे नरक के श्रभ्रतिष्ठान नामक नारकावास मे नैरयिक के रूपमे उत्पत्त हृत्राः 
क्योकि केवल भौतिक सुख पतन का ही कारण है । भ्राध्यात्मिक सुख ही वस्तुतः ग्रनन्त सुख का मूल 
कारण माना गया है । जिसके पास यहां श्रनन्त भौतिक समृद्धिया थी, उसीने श्रनन्त दुःखो को प्राप्त 
किया । भौतिक सुख समृद्धि की लिप्सा भ्रगरहं तरं के पापो को जन्मदेती है ग्रौर उससे व्यक्ति 
श्ननन्त जीवो को मौत के घाट उतार देता है । इसी कारण भौतिक सुख समृद्धि दुगंति एव दुःल का 


मूल कारण माना गया है । 


श्री मल्लिनाथ जी के साथ प्रब्रजित राजा 


मल--मल्ली णं श्ररहा श्रप्पषत्तते मंडे मवित्ता द्रगाराश्रो श्रणगारियं पष्वहए" 
तं जहा-मल्ली विदेहरायवबरकल्नगा, पडिनुद्धी इक्लागराया, चंदच्छये 
श्॑मराया, रप्पी क्रुणालाहिवई, संवे कासीराया, श्रदीणसत्त्‌ कुरराया, 
जियसत्त्‌ पंचालराया ।२४। 
छाया-मल्ली खलु श्रहनात्मसप्तमो मुण्डो मूत्वाऽ्गारादनगारिकता परव्रजितः, तद्यथा --मल्ली 


विदेहराजवरकन्यका, प्रतिबुद्धिरिक्ष्वाकुराजः, चच्धच्छायोऽङ्धराज, रकंमी कुणाला- 
धितिः, बाङ्कः काशीराजा, श्रदीनदातरुः, कुद रन" जितशत्रुः पञ्चालराजः । 


[ छाच्ख्डार्थ खप्वप्ठय = 


मूलार्थ--भ्ररिहन्त मल्लीनाथ जी छ. राजाश्रौं के साथ रज्य को त्यागकर दीक्षित 
हुए, (उस समय छः दीक्षार्थी श्नन्य तथा सातवें स्वयं थे) जैसे-मल्लिनाथ 
जी विदेह देश के राजा की प्रधान त्री थी, प्रति जोकि दक्ष्वाकू 


सुभ्र-र४ [ ४१५ 1 प्रथम उदेदाकं 


वंजलीय राजा ये, चन्रच्छाय जो कि श्रंगदेशके राजाय, कणाल देश 
के राजा सक्मी, काशो देश के राजा शंख, कृरुदेश के राजा ग्रदीनशत्रु, 
शरोर पाञ्चाल देश के राजा श्रजितशत्र । 


च्ििखेच्छस्िव्कछा - 


पूर्वसूत्र मे दुगंति प्राप्त चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त का वणन किया गया है, अरब सुगतिप्राप्त सात भव्य 
भ्रात्माश्रों का परिचय देते हुए सूत्रकार सवं प्रथम १९वे तीथंद्धुर श्री मल्लिनाथ भगवान के परत्रज्या 
कल्याणक की चर्चा करते है । जिस समय श्री मल्लिनाथ जी ने प्रव्रज्या ग्रहण की थौ उसं समय छः 
भ्रन्य राजाश्रोंने भी साथही दीक्षा ग्रहण की। भगवान मल्लि नाथके पर्वंभव के साथी होने के 
कारण यहां उन छ. राजाश्रो के नाम भी दिए गए है, जो उनके साय प्रत्रजित हृए थे । यद्यपि भगवान 
के साथ तीन सौ स्त्रियो ने तथा तीन सौ पुरुषो ने भी प्रत्रज्या ग्रहण की थी। तथापि इस प्रसगे 
एूर्वभव के साथी सात महामानवो का उल्लेख किया है महावल प्रमु उन सात मुनिवरो का पूरवंभव ' 
वृत्तान्त इस प्रकार है । 
इस जबुदरीप के ्रन्तगत पश्चिम महाविदेह के सलिलावति विजय की वीतशोका नामक 
राजधानी में महावल नाम का राजा राज्य करता था । उसने छः समवयस्क मिव के साथ दीक्षा ग्रहण 
की । दीक्षा लेते समय श्रन्य छः ्रनगारो ने महाबल श्रनगार से कहा कि श्राप जो तप करेगे वही हम 
भी करेगे । इस तरह एक समान तप करने का निश्चय करने पर भी मुनिवर महाबल श्रपनी विशेष 
प्रात्मौन्नति के लिये श्रन्य मुनियों से छिपाव रख कर यह सोचते हुए कि ज॑से गै इस भव भं इनसे बड़ा 
हु, वैसे ही जन्मान्तरमे भी इनसे वडा ही बनकर रह । कुचं उनसे भिन्न तपस्याए भी करने लगे । 
उन्होने यह भी सोचा कि मेरा यह मनोरथ तभी सफल हो सकता है जब कि मेरी तप-~या इनसे 
ग्रधिक हो, भ्रन्यथा नही । जितनी तपस्या म करता हु, उतनीये भी करते है। इस प्रक्रियासे तो 
मेरे भावी भव में विलक्षणता नही भ्रा पाएगी । इस भावना से श्रोतप्रोत होकर महावल मुनिवरने 
कपट-पूणं तपश्चर्या करनी प्रारम्भ कौ, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होने स्तरीनाम-गोत्र कम का उपा- 
जेन किया । उसके बाद जीवन के किसीभी क्षणमे बीस बोलो की श्राराधना करते-करते उत्कट 
ग्रात्म-साधना के द्वारा उन्होने तीथं द्धर-नाम-गोत्र कमं का उपार्जन कर लिया । श्रपनी भ्रायु पू्णंकर 
वे सात मुनिवर चौवीसवे जयत देवलोक के श्ननुत्तर-विमान मे देवता के रूप मे उतपन्न हए । ` 
वहा बत्तीस सागरोपम की श्रायु पूणं करके महाबल का जीव मिथिला की राजधानीमे कुम्भ 
राजा की प्रभावती रानीके गभंसे तीथंङद्धर पद प्राप्त करने के लिये बालिका के रूप मे उत्पन्न 
हुग्रा । माता-पिता ने बालिका का नाम मल्लि रखा । दूसरे साथी भी जयत देवलोक से पृथ्वी पर 
प्राकर श्रयोध्या श्रादि नगरियो मे उत्पन्न हए । 
जव विदेहवर राजकन्या मल्लि की कुचं कम सौ वषं कौ ब्रायु हई, तब उसने श्रपने पू्वभव के 
ख मित्रों को श्रवधिज्ञान के दवारा जाना श्रौर देखा । उनको प्रतिबोध देने के लिये राजकन्या मल्लि 
ने श्रपने उद्यान मे पहले से ही एक गर्भ-गृह बनवा लिया । उसमे छः कक्ष थे, उन कक्नो के मध्य मे 


स्थानिङ्ग-पूतर-७ [ ४९६ ] सूत्र-र४ 


ग्रपनी स्वर्णमयी एकं मूरति वनवाई । इन कक्षो फी स्वना इस प्रकार की गर थी कि श्रलग-ग्रलग 
कक्षो म वैठे हुए, व्यक्ति सोने की; मूति को तो देख सकते थे, किन्तु परस्पर एक दूसरे को नही । वह्‌ 
मूति राजकन्या मल्लि के समान ही श्रतिसुन्दर थी । इस मूरति के मस्तक मे एक चछद्र भा जिसे कमल 
के श्राकार वाले छक्कन से ठक दिया गया था । वह्‌ प्रत्तिदिन एक कवल भोजन श्रौर एक ध्रूट' पानी 


[ 


उसमे डालती रही । & ” ~ 

7 रमृर्लिनाथ के.पूरवैभवःका एक साश्री- अ्रयोध्या-का राजा वना; जिसका नाम प्रतिुद्धि था। 
एकःद्नि उसने; महारानी प्रद्यावती -के द्वारा रचाए गए नाग-यन्न मे,पाच वर्णो के.सुन्दर पलो से 
गून्थी हह बहुत ही सुन्दर माला-देखी । ्राश्चये चकित होते हए प्रततिवुद्धि राज्ञा ने मत्री से कषा तुमने ` 
क्या प्रन्यत्र केही एसी साला देखी है ? मन्त्री नै उत्तर दिया - “कम्म राजा की कन्या मल्लिकृमारी के 
पास जो माला-मैने देखी है -उसे-ठेखते हए उसकी सोभा के प्रागे यह लाखवाःग्रन भी नही-है'" । राजा, 
ने मल्लिकु-वरीः के-विपय मेद्ूखा वह्‌ कंसी है ? मव्री ने कहा--'"ससार मे उसके समान म्न्य कोई 
सुन्दरी नही है; तविश्चित हीन्वह्‌ विश्च से श्रनन्य सुन्दरी है। राजा का मल्लिकूमारी के प्रति प्रेमाकर्षण 
एव श्रनुराग हौ गया श्रौर उसे वरने के लिये उसके पिता कुम्भराजा के पास दूत भेज दिया 


उनका दूसरा ' साथी -चद्रच्छीय भ्रगदेश 'कौ राजधानी चपा'मे राज्यं करताथा। वही पर 
प्रहन्नकं नारभकं एक पोत्तवेणिक्‌ श्रावक भी रहता था । उसकां विदेशो मे सव व्यापार चल रहा था। 
एक वारर यात्रा से 'लौटकर उसने चद्रच्छोय “राजा को एके दिव्य कुण्डलो की जोडी भेट स्व॑प दी । 
राजा ने पृचछा - “तुमने श्रनेक्वोर सपूद्र-यायै की है, क्या कौई देस वस्तु देखीं है "जो हमारे वैरो के 
लिये भी श्रार्चर्य जनक हो 7“उन्तर भे उरस श्रावकं ने कहा“ “पहले तो नही, इस यात्रा मे मूके घमं से 
विचलित करने के ` लिये एक दैवं ने ्भयांवने उपसर्ग दिए । जव मै उसके दिए हए पसर्गो से 
किचिन्मात्र भी विचलित नहीं हृश्रौ"” तव॒ उसने 'सितरुष्ट होकर दिव्यैकुण्डलो की दौ जोडिया दी | उनम्‌ 
से मैने एक्‌ जोडी राजा कूम्भमकोदीहै। "राजा कुम्भनेवेदहीदो कुण्डल मेरे सामने म॑ल्लिकुवरी 
के कानों पनी दिये † बहुं शुवंन~मोहिनी कन्या तीन लोक मँ ्रपने समान सौन्दयं नही रक्ती 1 
यह 'युनकर चच्छांथ राजा ने कु वरीं को वरने के लिये कम्भ राजां "के पास एक दूत भेज दिया । 

_ तीसरा साथी कुणाल देन की राजधानी श्रावस्ती मे. स्क्मी नामक-राजा कै रूप मे राज्य 
करता था † एक. दिन, उसने अ्रपनीं कन्या के चातुर्मासिकीं स्नान का महौत्सव मनाने के लिये नगरी 
के चौराहे मे विशाल मडप वनवाया । जव कन्या स्नान करके सव प्रकार कै वस्त्र प्राभूषषणो से ्रलकृत 
होकर श्रपने पिता के च॑रणो भे प्रणामः करने के लिये श्राई । तव राजा ने उसे श्र॑पनी गोद मे वंठाकर 
उसके श्रहृष्ट पूवं सौदयं को देखते हुए अपने नन्त्री से कहा-श्रो वर्षधर । क्या तुमने किसी कन्या 
का एेसा स्नान भटीत्सव देखा है ?" 

उसने कहा--"“राजन्‌ । विदेह॒-वर-कन्या का जौ मैने स्नान भहौत्सव देखा है, उस की अपेक्षा 
यह महौत्सव चादवीं हिस्सा भी नीं है, "यह सुनकर राजा ने 'राग-भाव से श्राकृष्ट होकर उस कन्या 
को वरने के लिये मिथिला कौ श्रोर श्रपेना दूत भेज दिया | 

उनके पूवे भव का चौथा साथी श्च काशी देल पर राज्य कर रहा था । एक वार मल्लि जौ 
के पहले विये हृए कू डलो की सन्धि खुल गई, उसे पुन" जोडने के लिए कम्भ राजा ने सुनारो को श्रावेद॒ 


सत्र-र४ [ ४१७ । प्रथम -उदैशक' 


दिया, किन्त बे सुनार उन पहले की तरह कर्ने मे श्रसमथे रहे । राजा ने सुनारों को श्रयोग्य जानकर 
भ्रपने देश से उन्हँ निकाल दिया । वे वाराणसी नरेश शख के'पास चले गए ।! राजा के पून पर 
सूनारो ने श्रपनी सारी वात कह मनाई श्रौर साथ ही मल्लि कवरीके सौदयं की प्रसा की । महा- 
राज शख ने राग से मोहित होकर ऽसे वरम के लिये म्रपना दूत भिधिला को भेज दिए । ` 


उनके पूर्व॑भव का पाचर्वां साथी श्रदीनशवरु हस्तिनापुर मे राज्म करताथा। किसी समय 
मच्लिकू वरी के छोटे भाई मल्लदिध्न कूमार ने एक चिवब-सभा बनवाई। सभा-भवैन को चित्रित 
करना प्रारम्भ कर दिया गया । उन चित्रकारो मे एक चित्रकार ने लब्भि-विशेष से सम्पन्न होने के 
कारण यवनिकाके श्रदर मल्लिकूःवरी के पैर के श्रगूढे कोदेख लिया श्रौर उसने श्रषनी सम्पूर्णं 
कला-विज्ञता से महिलकु वरी का एेसा चित्र बनाया, जिसमें मल्लक बरी सजीव ही प्रतीत होती 
थी 1 मल्लदिन्न कूमार श्रपने अन्तःपुर के साथ उसं चित्र-मवन भँ श्राया । क्रमशः चित्र >ेखते-देखते 
उसकी हृष्टि मल्लिकूमारी के चित्र पर पड़ी । वह्‌ उसे साक्षात्‌ मल्लिकू वरी जानकर बडी बहिन के 
सामने इस प्रकारं प्रविनय से सम्मुख भ्रानि के कारण लज्जित श्रा । उसकी धाय ने कहा, यह चित्र 
है साक्षात्‌ मट्लिकूमारी नही । वडी बहिन का चित्र प्रयोग्य स्थान मे बनाने के कारण चित्रकार प्र 
मल्लदिन कुवरको बडा दही क्रोध श्राया ग्रौर उसे प्राणदड की्राज्ञा दी। सभी चित्रकारो ने भिल- 
कर मल्लदिभ्न कुमार के श्रागे प्रार्थना की कि एेसे महानु गुणी कलाकार एव चित्रकार को फांसीकी 
सजा नही देनी चाहिए । कुमार नै उनकी प्राना पर ध्यान देते हृए चित्रकार के दाए हाथ का श्रगूढा 
कटवा दिया ताकि वह फिर एेसा चित्र न बना सके प्रौरसाथदही उसे देश-निकाला दे दिया । वह 
चित्रकार हस्तिनापुर मे प्रदीनशनु राजा के पास चला गया । राजाके पृष्छने पर चित्रकारनेसारा 
वृतान्त कह सुनाया ग्रौर उसकी रूप प्रशसा सुनकर भ्रदीनात्रु ने राग-माव से श्राङृष्ट होकर उसे वरने 
के लिये श्रपना दूत मिथिला मे भेज दिया । 


उनके पू्वंभव का छटा साथी जितशतरु पचाल देश का श्रधिपति वनकर कांपिलपुर में राज्य 
करता था । एक धार चोखा नामक परित्राजिका ने मट्लिकू वरी के भवन मे प्रवेश किया । वह राज- 
कन्या के समक्ष दान-धमं श्रौर्‌ ज्लौच-धमं का उपदेश्च देने लगी श्रौर साथ ही मल्लि जीके साथ शास्त्रार्थं 
करने लगी । मल्लि जी ने उसे शास्त्रा मे जीत लिया । निरुततर होकर गुस्से से भरी हुई वह परित्रा- 
जिका राजां जितशात्रु कै पास चली प्राई । राजा ने पृ्ा-'हे चोखे । तुम बहुत घूमती हो, क्या तुमने 
मेरी रानियो जसी कोई मुन्दरी देल है ?' उसने कहा--'विदेह्‌-राजकन्या को देखते हृए वुब्हारी 
जितनी भी न्दर रानिया है, उसकी सुन्दरता के समक्ष लाखवा श्रश्च भी नही है ।' रोजा जितशत्रु ने 
भी मर्लिकू वरी को वरन के लिये मिथिला में महाराज कुम्भ के पास श्रपना दूत मेज दिया । 


चहो दूत राजा कुम्भ करै पास पहुचे प्रौ र उन्होने श्रपने-म्रपने{राजा के लिये मल्लिकु वरी की 
याचवा की । क्रोधाविष्ट राजा ने न्द दुत्कारा ग्रौर प्रपदार से उन्हे बाहर निकाल दिया । दूतो के 
कहने से तथा उनको श्रपमानित करने से क्रोध मे प्राकर सभी राजाश्नों ने मिथिला पर चढाई कर दी! 
उनके श्राक्रमण की वात सुनकर कुम्भ राजा भी ्रपनी सेना को लेकर युद्ध के लिये तयार हकम्‌ राज्य 
की सीमा पर जा पहुचा श्रीर वहा उनको प्रतीक्षा करने लगा! जव दोनों श्रोरसे घोर सृग्रम होने 
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लगा तव कुम्भ. राजा उक्ते पराजित होकर श्रपनी नगरी म श्रागयात्रीर्‌ दु के मभौ महाषार्‌ वद 
कर दिए । उधर उन चहं राजाभ्रो न दुर्गं के चारो ग्रोर स्स्व मेनाए तैनात कर दी । विजय का 
कोद उपायन देखकर व्याकुलित चित्त होकर राजा कम्भ ने मल्निकरु वरी के पास श्राकर सव वाते 
कहं सुनाइ । मत्लि जी ने-कहा--“श्राप एक-एक राजा के पास भ्रलग-ग्रनग दूत के द्वारा सदेद भेज 
दीजिए,उन से कह देना कि "मल्लिकूमारी तुम्हे ही दी जाएगी 1 केवल तुम्ही राम्रो ।” इस प्रकार 
कमश. उहों राजाश्रो को' नगरी मे बुला लीजिए 1 
~ इस प्रकार सन्देश पाकर हों राजा पूवे-रचित गर्भगृह गे प्रलग-ग्रलग छं कमरो मे वैठ गए। 
प्रत्येकं को इतना ही ज्ञान था कि यहा केवल मै ही हु, किन्तु एक को दूसरे का पता नही था । सामने की 
मूति को साक्षात्‌ मल्लिकु"वरी समदते हुए, वे श्रनिमेप इटि से उसे देखने लगे 1 इतने ही मे उस.कन्या 
ने वहा आकर्‌ मति का ढक्कन खोल दिया, जिससे दु-मह्य दुर्गन्व फंलने लगी । उसी दुर्गन्ध से व्याकुल 
होकर वे नाक ढाकने लगे ग्रौर साथ ही उस मूतति से पर।डमृख हौ गए । मल्लि ने पूदधा--श्रापने नाक 
वद करके दुसरी ग्रोर मुह क्यो फेर लिया ? “श्राप सोचे कि सोने की मृति मे गला हश्ना सुगधित एव 
मनभावन्‌ भ्राहार्‌ भी इस प्रकार दुरगन्ित हो सकता । म तौ प्रतिदिन मनोज्ञ. श्राहार का केवल 
एक कवल ही इस मे डालती रही. । यह्‌ पुद्रल-परिणमनन्लीन है । राप सोचे कि मनमूत्र, ष्म भ्रादि 
वृणित वस्तुनो से भरे-हृए इस भौतिक शरीर मे इनका क्या परिणाम होता दै ?एेसे गदे शरीर मे श्राप 
क्योश्रासक्त हो रहे है ? आत्मा को दुर्गेति मे गिरानेवाने काम-मोगो को छोड दीजिए । क्या प्राप को 
याद नही कि हम सव जयत-विमान से ्राए है । उस विमान मे हम सव क्रितने लम्बे काल तक रहै रै 
भरौर उससे भी पहने मनुष्य-भव मे हम सव एक साथ गृहवास मे रहै है । जत प्तरज्या ग्रहण की तन 
भी हम सव-साधमे-ही रहे । हम सवने साथ भं गहने की प्रतिजा की थी ?“ यह्‌ बात सुनकर सभी 
राजाग्रो के हृदय मे उहे हुए मौह के सभी ववण्डर शान्त हो गए ग्रौर साथ ही मतिक्ञानावरणीय कमं 
का विगेप क्षयोपशम हुभ्रा ! परिणाम स्वरूप चहो राजाग्रो को जाति-स्मरणन्नान उत्पन्न हरा । 
इसके भ्रनन्तर मल्लि जी ने कहा--'“नै इस ससार से विरफ्त होकर जन भागवती दीक्षा लेने 
वाहं श्राप लोगो का क्या विचार है?“ उन्होने कटा--"हम भी दीक्षित होगे 1" तव मत्लि- 
कुमारी ने-कहा--"यदि ठेस ही है, तव तुम श्रपने-ग्रपने नगरमे जाग्र श्रौर अरपने-प्रपने पूत्रो को 
राज्य मौप कर मेरे पास चने श्राग्रो 1" इस वात को सव राजाग्रो ने स्वीकार कर लिया । उसके बाद 
मल्लिक्रसारी उन्हे साथ लेकर कुम्भ राजा के पास गई । सभी राजाघ्रो ने कुम्भ राजा के चरणौमें 
परणाम्‌-करिया शौर साथ ही क्षमा भी मागी । राजा कुम्भ ने भी उनका सत्कार-सम्मान क्रिया भ्रौर 
वड प्रमोद के साथ उनको विदाई दी । 
मल्लिकरुमारी ने वर्षीदान देकर . पौष शुक्ल एकादनी को तेले के साथ श्रश्विनी नक्षत्रमे 
३.०० पुरुष तथा ३०० स्त्रियो के साथ प्र्रज्या ग्रहण की । उन्होने जिस दिन दीक्षा ली उसी दिन उन्हे 
केवलज्ञाव प्राप्त हमरा ओरौरःउन्ोने केबलजान होने के वाद उपर्युक्तं चहो राजाप्नौ को दीक्षित किथा। 
. - इस,.चरि से करई एतिहासिक सूचनाए प्राप्त हो रदी है । मल्लिक्‌मारी जी मतिज्ञान, शरत 
ज्ञान रौर श्रवधिज्ञान-के धारी. तो पहवे.से ही थे, गर्भावास भे ही उन्हे तीनो ज्ञान प्राप्त हो चुके थे । 
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भेद नीति के द्वारा उन्होने श्रपने पिता की जय-विजय कराई । पुद्रल का परिणामं प्रदर्शित करके स्नेह 
तथा कामराग को हटाया, वं राग्य उपदेक के दारा जाति-स्मरण जार्न कौ प्राप्ति इत्यदिः धातः ्रनू- 
भवे करने योग्य'है । धार्मिक कृत्यो मे माया का दुष्परिणाम भी वतलायां गयां है । व्याम से निवोौर्णः 
पद की प्राप्ति भी मननीयदहै। ्रवेदी ग्रौर केवली होकर भी भगवान मल्लिनाथ जी रात्रि"के स्मये 
साध्वियो की पंरिषदमें रहते थे, इस से लौकिक व्यवहार के पालने की" शिक्षादी' गहै इतां 


ही नही, छः राजाश्रो कात्याग ग्रौर उनका भगवानके प्रति हादिकस्नेह भीं मननीर्यहै) ' यदि 
किसी व्यक्ति के हूदयमें मोहकम का विदोप उदय हो गयाहो तोउ्षको सदपदेशके दयार 
दान्त किया जा सकता है । इत्यादि ग्रनेक रहस्य की वाते प्रकट होती है" दः -राजा 'उक्करृष्ट तप- 
सयम की भ्राराधना करके सिद्ध हुए । भगवान मट्लिनाथ जी हजारो-लासो जीवों को प्रतिबोध देकर 
सिद्ध हृए । चौबीस तीर्थङ्करो मे उन्नीसवे तीथं द्र मल्लिनाथ जी हुए, जिन्होने साघु, साघ्वी, श्रावक 
ग्रौर श्राविका रूप भावतीर्थं की स्थापपा कौ । इस पाठ या इतिहास से यह्‌ भी स्पष्टहोजाताहैकि 
रत्नत्रय की श्राराधना करने से स्त्री भी परम-पदको प्राप्त कर सकती है । श्रवेदी होनेके बाद 
सूत्रकार नेउन्हे, पुलि ज्ज वाचक शब्दो रो विशेषित किया है, क्योकि पलिलिङ्ख-वाचक-शब्दः;उनके मोक्ष 
के लिये किए जानेवाले पौरुष की श्रभित्यक्ति करते है। कः ५ @ 


घ द ¢ न 
सप्तविध दशन क = 
मूल--सत्तविह दंसणे पण्णत्ते, तं जहा-सम्मद्ंसणे, भिच्छदंसणे, सम्माभिच्छदंसणं 
चक्खृदंसणे, अचक्खुदसणे, भोहिदंसणे, केवलदंस्षणे ।२५। 
छाया-सप्तविध दर्शनं प्रजञन्त, तद्यथा--सस्थगदनशेनं, निण्यादशनं, सम्पध्ङमिथ्यादर्लनं 
चक्षर्द्शनम्‌, ग्रचक्षद्नस्‌, ग्रदधिदर्लन, केवनदशेनम्‌ । ` 7 
{ चाक्च्छाथ्य स्प्नन्ठ्य छै |] । 
मूलाथं--दकशन सात प्रकार का वर्णन क्रिय, गया है, जैपे-मम्यग्‌-दनः मिथ्य 
सम्यग्‌मिथ्या-दशन, चकु-दशन, अ्रचक्षु- ददन, . ्रवधि-दर्शन श्रौर केवल- 
ददन । । 


विचेनचजलिच्छा- 


पूवसू मे भगवान मद्लिनाथ कौ प्रत्रज्या का वर्णन किया गयां ह। उस प्रत्रज्या काः न्रधि- 
कारी सम्यग्दशन सम्पन्न साधक ठ। दाता ह, मरत. प्रस्तुत सूत्रम सप्तविध दशन का निर्पण पिप 
गया है । 
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दरेन शब्द श्रद्धान ग्रौर भ्रनाकार~उपयौग दोनो के लिये प्रयुक्त दता है । ददन मोहुनीय- 
कर्मं के क्षय, क्षयोपशम या उपम होने पर “सम्यग्दर्शन” उत्पन्न होता है । सम्यग्दर्शन उत्पतन होते 
ही श्रज्ञान भी ज्ञान रूप मे परिणत हो जाता है । दनं न-मौहनीय कमं के उदय होने से “मिथ्याद्ंन" 
उत्पन्न होता है । सत्य से विपरीत श्रद्धा ही मिथ्यादश्न है । क्षयोपशम तथा उदय-माव से “मिश्र 
दशन" होता है जिसका श्रद्धान सत्य भ्रौर ्रसत्य दौनो को स्पशे करता है वह मिश्वदर्शन है । द्॑ना- 
वरणीय-कमं क क्षयोपशम श्रौर क्षय से सामान्य बोध्र होता है । चक्षु-दरशेन, ग्रचक्-दैन श्रौर 
मवधि-दनेन ये तीनो दशेनावरणीय कमे के श्षयोपरम से होते है । सामान्याववोध `ही इनका स्वभाव 
है, किन्तु केवल-दर्शंन दशंनाभरणीय कमे के सर्वथा क्षय होनिपरही उच्पन्नहोताहै। ` 


छच्मस्थ वीतराग का कर्म प्रकुति-वेदन 


मूल--छडमत्थवीयरागे णं मोहणिज्जवन्नाश्रो सत्त कस्मपयडीश्रो केथे&, तं 
जहा-णाणावरणिज्जं, दंसणावरणिज्जं, वेथणिज्जं, श्रयं, नामं, गोत्त- 
मतराइयं ।२६। 

छाया--छद्यस्थनीतरागो मोहनीयव्जाः सप्तकमं श्कृतीर्वेदयति, तद्था-- ज्ञानावरणीय, 
दशेनावर्णीयं, वेदनीयम्‌, श्रायुः, नाम, गोत्रम्‌, श्रन्तरायम्‌ । 


[ खठ्द्हाथं स्प्वष्ठट छ ] 


शूलायं-छद्यस्थ वीतराग भगवान मोहूनीयक्म॑को छोडकर सात कर्म-पकृतियों 
का वेदन करते है, जैसे-ज्ञानावरणीय, दडनावरणीय. वेदनीय, प्रागु, नामः 


गोत्र रौर श्रन्तराय। 


चिलेनच्नण्िच्छा - 
पूवे सूत्र में "दशन" का वर्णन किया गया है । केवलज्ञान उत्प से पहले क्या वीतराग 
महापुरुष कर्म॑-पकृतियों की श्नुभरुति करते है 7 अरव सूत्रकार प्रस्तुत सूत्र मेँ इसी शका कां समाधान 


कर रहें) 
४ ग्यारहवे उपानह स्रौर वारहव क्षीणमोहनीय गणस्थान मे प्रवस्थितत जीव छद्मस्थ वीतराग 
कहलाता है । वहां पर वह॒ मोहनीयकमे को छोडकर शेष सात कमं-पक्रत्तियो का वेदन करता ह 1 
यद्यपि चार धात्तिकर्मो से श्रावद्ध महासाधक ही छद्मस्थ कहलाता है, किन्तु यहां ज्ञानावरणीय, दशना- 
वरणीय ग्रौर श्रन्तराय इन तीन कर्मोकाजौ वेदन कर रहाहै, वहु भी चयस्थही माना गया है। 
जिसके जीवन मे मोह की कोई भी प्रकृति उदय मे नही है, उसे वीतरष़ का जाता है । जिन गुण- 


वचऽ [ ५९९ | , 
स्थानों मे मोह के श्रतिरिक्त शेष खाल कर्म-प्रकृतियो का प्रनुभव किया जाता हैः उन गुणस्थानो मे 
रहे हृए जीव छ्मस्थ-वीतराग कहलाते है । | ॥ 


ससीम ओर निःसीम ज्ञान का विषय । 


मूल-- सत्त ठाणाईइ छंउमत्थे सन्वभवेणं न याणड्‌, न पसिइ, तं जहा-धम्मत्थिकायं, 
ग्रधम्मत्थिक्यं, श्रागासत्थिकायं, जीवं भ्रसरौरपडिबद्ध, परम।णुरोग्गलं, 
सहं, गंधं । 
एयाणि चेव उप्पन्नणाणे जाणद्‌, पासइ, तं जहा-धस्मत्थिकायं जाव 
गंधं । २७ | 

छाया सप्र स्थामानि छद्यस्थः सर्वभावेन न जाभाति, न पश्यति, त्या धर्मास्तकायम्‌ 
भ्रधर्मास्तिकायम्‌, श्राकाज्ञास्तिकायं, जीवमश्चरीरप्रतिबद्ध, परमाणुपु्रलं, शब्दं, गन्धम्‌ । 
एतानि चेबोत्पस्नन्नानो जाताति, पयति, त्यथा-- धर्मास्तिकायं यावद्‌ गन्धम्‌ । 


- [ छाच्च्छाथं स्पष्ट छै ] 


मूला्थं-चात स्थानों को छद्मस्थ भ्रात्मा सवे प्रकारसे न जान पाताहैश्रौरन देख 
पाता है, जैसे-धर्मास्तिकाय, भ्रधर्मास्तिकाय, श्राकाशास्तिकाय, शरीर 
रहित जीव, परमाणुपुदरल तथा शब्द श्रौर गन्ध के पुद्रलों को । 


इन सातो भ्र्थात्‌ धर्मास्तिकाय से लेकर गन्ध-पुद्रल तक समी के स्वरूप 
को सर्व्न-सर्वदर्शी सवं प्रकार से जानते व देखते है । 


विविन्ल्िस्छा- ' 


| पूवसू मै छद्मस्थता का वणेन किया गया है । जव तक साधक मे-खंदमस्थता है, तेव तक वह्‌ 
पूण ज्ञानी नही बन सकता । प्रस्तुत सूत्र मे छद्च्य की ज्ञान-सीमा का वर्णेन किया गया है श्नौर साथ 
ही उनके श्रसीम स्ञान पर प्रकार डाला गया है। 


छदस्थ सात विषयो को सपूरणेरूप से न जान सकताहै श्रौर न देख सकता है, जैसे कि धर्मा- 


[र 
(5 = 


नान --------- 

१, छदमनि--श्रावरणद्वय्पे भ्रन्तराये च कमंणि तिष्ठतीति छबस्थ.--श्रनुत्पन्नकेवल्ञानदशंन , स॒ चासौ वीत- 

° रागश्च उपशान्तमोह्वात्‌ क्षीणमीहस्वाद्वा विगसरागोदय इत्ययं, । “सत्तः त्ति मोहस्य क्षयादुपशमाघ्रा 
नाष्टाविव्यथेः । । ग 


रानिङ्ध-ु्-ऽ [ ४२२ | ूत्र-२०९६ 
स्तिकाय, ब्रधर्मास्तिकाय, श्राकाड्ास्तिकाय, शरीर-रहित विशुद्धात्मा । ये चार पदार्थ ्ररूपीहै 1 
परमाणु-पुद्रल, शब्द ्रौर गंध ये तीन पौद्रलिक होने पर भी उन्हे सवं पर्ययो सहित वह्‌ नही जनिं 
सकता, वहु उनके कुं श्र का ही ज्ञान प्राप्तं कर पाताहै। 

केवली भगवान उक्त सात पदार्थो को सर्वाद्धरूप मे जनते व देखते है । उनका ज्ञान रूपी 
भ्रौर भ्ररूपी सभी पदार्थो का प्रत्यक्च कर लेता है । 


भगवान महावीर की शरीर सपदा 


मूल--समणे भगवं महावीरे चथरोसभणारायसंघयणे समचउरंससंडाण-सटिषए, 
सत्त रयणीश्रो उड़ उच्चत्तेणं हृत्था ।२८। 
छाया-- श्रमणो भगवान्‌ मह्‌।वीरो वजऋषभनाराचसंह॒ननः समचतुरखसंस्थानसंस्थित , सप्त- 
रत्नय ऊ्वेमुच्चत्वेनामूत्‌ । 
[ चल्च्डा्य खूप्नष््ट छ | 


भूलाभ॑--श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी वजखरक्षभनाराच संहनन से युक्त भ्रौर 
समचतुरल-संस्थान वाले थे, वे ऊंचाई मे सात रत्ति परिमाण थे । 


च्िच्ल्िच्छा- । । 

पू सूत्र के भ्रन्तिमाश मे स्ैज्ञ भगवान के श्रसीम ज्ञान का वर्णेन किया गया है, प्रन सव॑ 
प्रथु महावीर की शरीर-सम्पदा क। वणेन करते हए सूत्रकार कहते है कि--शारीरिक शक्ति की परा- 
काष्ठा को बच्न-ऋषभ-नाराच सहनन कहते है । सवो सुन्दर मान-उन्मान-परमाण युक्त शरीर को 
समचतुरसलर सस्थान कहते है ! उनका शरीर उत्सेध श्रगुल से सात हाथ की ऊचाई बाला था । ययि 
श्रपने हाय से सभी मनुष्य प्रायः साढे तीन हाथ के ही होते है, तदपि मयवान महावीर के श्रपने भ्रगुल 
से उत्सेध भ्रगुल दुगुना था । भगवान महावीर मे सर्वोच्च शक्ति, सर्वाङ्ख सौन्दयं श्रौर प्रमाणोपेत्त 
उच्चता थै तीनो शरी र-संपदाएं अपने श्राप में भ्ननुपम थी । नि 


सात विकथाएं 


लमू--घत्त विकहभ्रो पण्णत्ताश्नो, त जहा-इत्थिकहा, भ्तकहा, वेसकही, राय- 
कहा, सिडकालुणिया, दंसणभेयणी, चरित्तभेयणी ।२९। 


"~ २९-३० [ ४२३] प्रभम्‌ उरहश्षक 


-छया--सप्त विक्रयाः प्रज्ञप्रास्तय्या--स्तीकथा, भक्तकथा, देशकथा, राजकया, भृदुकादणिकी, 
दरनभेदिनी, चारिजरभेदिनी । 


[ खाच्च्छा्य ख्प्नण्ठ छै ] 
मूल्थं-सात विप्रथाएु वर्णेन की गर्हे, जंसे-स्त्री-कथा, भक्त-कथा, देरा-कथा, 


साज-एथा, मृदुकारुणिकी कथा, दशनभेदन करनेवाली कथा भ्रौर चारिष 
1 ` का भेदन करनेवाली कथा। 
व्विच्जेच्च्तिच्छा-- 
पूर्वेसूत्र मे भगवान महावीर की गरीर-सम्पदा का वणेन किया गया है । यह श्चरीर-सम्पदा 
उम्ही साधकृ.म्रात्माश्नो को प्राप्त होती है जो विकथाभ्रो से दूर रहते है, ्रतः प्रस्तुत सूत्र मे विकथाश्रो 
का परिचय दिया गयाहै। जो वाते या कथाएु श्रात्मलक्ष्य से भटकाने वाली है, उन्हे विकथा कहते 
है! स्त्री-कथा, भक्तकथा, राज-कथा, ग्रौर देश-कथा, इनका विस्तृत वर्णेन चतुर्थ स्थान मे किया जा 
तक्रा, है-। जेष तीन विक्तथाग्रो का वर्णन निम्नलिखित है, जैसे कि- 
मृडुक।रुणिकी--लिसको सुनने से श्रोताप्नी के हृदय मे शोक उत्पन्न हौ जाए, पत्र रादि के 
वियोग-से दु.खित हुई माता, पति के वियोग से दुखित स्वरी श्रादि की क्था करना, उपन्यास भ्ादिसें 
तित्रित-युवक श्रौर युवती का वियोग श्रौर भ्राखो से भ्रासू बहानेवाली कथा मृदुकारुणिकी कहलाती 
है । इससे शोक उत्पन्न होता है श्नौर शोक समाधि को भग कर देता है । समाधिस्थ होना साधक के 
लिये म्रावद्यक है, ग्रत उसके लिये मृदूकारणिकौ कथा वर्ज्यं है । ॥ 
दशेन-भेदिनी-जिस बात या कथासे श्रोता सम्यग्दर्शन से भ्रष्ट हो जाए, उसके सम्यग््तान 
काभीनाश हो जाए, भ्रन्यद्गेनो के प्रति भ्रनुराग उत्पन्न हो जाए श्रौर ज्ञानादि की प्रथिकतासे 
कुतीर्धी कौ प्रशसा करने लगे इत्यादि, सव वाते दशेन-भेदिनी विकथा कहुलाती है । 
चारिज्न-मेदिनी--जिस कथा से वक्ता या श्रौता चारित्रसेश्रष्टहो जाए, चास्ति की निदा 
करना या चारित्र के परति उपेक्षा रखना, जसे कि--"श्राजके युग मे कोई भी साघु पांच महात्रतो का 
पालन कर ही नही सकता, क्योकि सभी सावुभ्नो मे प्रमाद वढा हुश्रा है । दोष बहुत लगते है, अनिचारो 
को शुद्ध करनेवाला कोई भी श्राचायं नही मिलता है । जिनके पस म्रालोचना की जाती है वे शोधकं 
प्राच्यै भी उन्दी श्रतिचारों के सेवन करनेवाले है, ग्रत. शुद्धि के श्रभाव से तीथं मे सिफं ज्ञान श्रौर 
देन ही वतं रहे है । इन्दी कौ प्राप्ति मेँ प्रयत्नक्ील होना चाहिए 1" ठेसी वाते करने सया सुनने 


सेकिसी का चारित्र स्थिर नही रहं पाता है, ग्रत साधक को इस प्रकारकी चारिव-मेदिनी कथाग्नो 
से भी दुर रहने का प्रयास करना चाहिए । @ 


आचार्यं ओर उपाध्याय के अतिशय 
मूल--श्रायरियउवज्जायस्स णं गणंसि सत्त श्रदसेसा पण्णत्ता, तं जहु-श्रायरियः 


स्थानाद्ध-सूत्र-9 


{ 


| 
दाया 


५१ दुष-३० 


वज्ाए श्र॑तोउवस्सयस्ध पाए भिगिन्स्ियि-णिगिम्भ्मिय पप्फोडमाणे वा, 
पमज्जमाणे वा णाइवकमईदः एवं जहा यंचटुाणे जाव नाहि उवस्सयस्स 
एगरावं वा, दुरायं वा वस्माणे नाइक्कमई । उवकरणाईइसेसे, भत्त- 


` पाणादसेसे ।३०। 


भ्राचार्योषाध्याययोः गणे सप्त श्रतिहेषा. प्रज्नप्रास्त्यथा-श्राघार्योषाध्याययोरन्तर्षा- 
श्रयस्य पादौ निगृह्य-निगृह्य प्रस्फोटयन्‌ वा, प्रसार्जयन्‌ वा नातिक्रापति, एवं यथा 
पञ्चमस्थाने यावद्‌ वहिर्पाश्चयाद्‌ एकरात्र वा रात्रं वा वसन्‌ नातिक्रामति, 
उपकरणातिङेषः, भक्तपान।तिदेषः । ध 


णव्दन्यं--गणंसि - गच्छ में; श्रायरियउवज्छायस्स णं--म्राचा्यं प्रौर उपांध्याय कै; सत्त 


श्रहसेश्षा पण्णत्ता, तं जहा-- सात भ्रतिगेष--श्रतिशय कथन किये गए है, जसे; श्राय. 
रियउवज्छाए--प्राचायं श्रौर उपाध्यायः; श्र॑तो उवस्सयत्स--उपाश्रय के भीतर, पाए्‌ 
णिभिन्किय णिगिन्किय-पाग्रो को पकड़कर; पण्फोडेमाणे वा--ज्ञाडते हुए भ्रथवा 
पप्रजजमाणे वा-प्रमा्जेन करते हए, णाडइक्कमई--भगवान की श्राज्ना उल्लंधन 


- ` नही केर; एवं जहा पंचमठाणे--इसी प्रकार जँसे पश्चम स्थान मे वर्णन किया 


है; जाव--यावत्‌; बाहु उवस्स्रयप्स- उपाश्चय के बाहर; एगरायं वा, इवय॑वा- 
एक रात्रियादो रात्रि; वसमाणे नाइककमइ--निवास करते हए प्रषु की भाज्ञा 
का उल्लधन नही करते । उवशरणाइसेसे--उषकरणातिरोष, भत्तयाणादसेते - 


भक्तपान श्रतिगेष । 


मूला्-गण में प्राचायं श्रौर उपाध्याय के सात प्रतिषेष वणेन किये गए है, जंसे- 


प्राचां श्रौर उपाध्याय यदि उपाश्वय कै ग्रन्दर पैरो क्रो पकड़कर प्रस्फोटन 
तथा प्रमा्जैन करते है तो वे प्रभु-श्राज्ञा का श्रतिक्रमण नही करते । उसी 
प्रकार जैसे पांचवे स्थान में कहा गया है, यावत्‌ उपाश्चय के बाहर एक 
रात्रि श्रथवा दौ रात्रि निवास करते हए प्रभु राज्ञा का अतिक्रमण नही 
करते । श्राचा्यं श्रौर उपाध्याय के हारा मन्दर उपकरण रखना उनका 
उपफरण-श्रतिश्चय है । सुन्दर एव विशिष्ट श्राहार-पानी से ब्राचार्य -उपाघ्याय 


की सेरा करना यह्‌ उनका भक्तपान-प्रतिश्ेष है । 


च्िकेचखनिच्छा-- 
ूव॑सूत्र मँ चिकथाश्रो का वरणेन किया गया है । विकयाग्रौ मे सलग्न हृए साधुग्रो को भ्राचार्य- 


£ 
उपाध्याय हौ निवारण कर सकते ई, श्रतः प्रस्तुत सूत्र मँ भ्राचार्यं रौर उपाध्याय के सात ब्रतिशय 


स्थानाञ्ख-सूत्र-७ [ भम ] पत्र-३०-३१ 
रथात्‌ भ्रन्य साधुर की श्रपक्षा से उनमें जो सात विशेषताए होती है, उनका वर्णन किया गया है । 


जसे कि- 
१ 


२ 


म्राचाये-उपाध्याय ध्रूल से भरे हृए भ्रपने चरणो का प्रस्फोटन एव प्रमाजैन उपाश्रय मेँ 
श्राकर कर सकते है | 

उनकी दूसरी विशेषता यह है कि वे उपाश्रय मे रहकर भी उच्चार-परश्रवण भ्र्थात्‌ यथा 
स्थान मल~मूत्र का त्याग कर सकते है । 

उनकी तीसरी विशेषता यह है--उनके लिये किती मूनिकी सेवाकरनायान करना 
श्रनिवाये नही है, प्रत्युत उनकी इच्छा पर निर्भरहै। 

उनको चौथी विशेषता है-उपाश्चय के भीतर एकया दो रात्रि पर्यन्त एकाकी रहकर 
पाठ-जप भ्रादि करना हो तौ वे पृथक्‌ रहं सकते है । 

उनकी पाचवी विशेषता यह्‌ है कि-उपाश्चरय मे बाहर उद्यान या देवालय भ्रादि मे यदि 
मत्र या कोई विद्या सिद्धकरनीहोतोवे एकया दो राते वहा रह्‌ सकते है श्रधिक नहीं । 
इन पांच ग्रतिदयों का वणेन पचम स्थानमेंभीकियाजा चूका टै। 


उनकी छंटी विरोषता यह है कि--म्नन्य साधुभ्रो की श्रपेक्षा प्राचार्य-उपाध्याय के वस्त्र 
श्रादि उपकरण उत्तम एव प्रभावक होने चाहिए । 
उनकी सातवी विशेषता यह्‌ है कि-जो भ्राहार सुपाच्य, सुपथ्य एव पुष्टिकर हो, वही 
क्षेत्रकाल के भ्रनुसार उन्हे देना चाहिए, कारण कि जव उनका शरीर स्वस्थ एवे शक्ति- 
सपन्त होगा तमी वे श्रमण-सधघ एव ध्रीसघ की वि्ेप सेवा कर सकेगे) भक्त-पान 
ग्रतिशय के विपय मे एक प्राचीन गाथा का उद्धरण देना प्रसगोचित होगा, यथा-- 

“सुत्तत्थयिरीकरण विणग्रो गुरुपुय सेहबहुमाणो । 

दाणवद सद्धवुद्धी बुद्धि-वल-वद्धण चेव ॥1'" 


इस गाथा मे उपकरणातिशय भ्रौर भक्तपानातिशय दोनो का स्वरूप वतलाया गयाहै। जो 
शिष्य श्रेष्ठ उपकरणो से तथा पवित्र-पुष् सुपथ्य भोजन-पान से श्राचार्यं एवं उपाध्याय की सेवा 
करता है, उसका सूत्र श्रौर प्रथं स्थिर रहता है । इससे शिष्य कौ 1 होती दहै श्रौर गुरु 
की पूजा भौ । गुर कै मन भें शिष्य कै प्रति बहुमान बढता दै, तथा दान देनेवाले की श्रद्धा मी बढती है । 
` भ्राचा्यै-उपाध्याय की सेवा मे सलग्र रहने से जिष्य की बुद्धि प्रौर वल दोनो बढतेहै। इसीलिये 
सूत्रकार ने आ्राचार्यं एव उपाध्याय के उपकरणौ श्रौ र भक्तपान-प्रतिशय का वर्णेन किया है । | 


प्ंयम, अक्षयम, आरम्भ एवं अनारम्भ 


मूल--सत्तविहे संजमे पण्णत्त, तं जहा-पुढविक!इय संजमे जाव तसकाईइयसंजमे, 


भ्रजीवकायसंजमे । 
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सत्तविहे श्रसंजमे पण्णते, तं जहा-पुटविकादय-श्रसंजमे जाव तसकाइय- 
भ्रसंजमे, श्रजीवकाथ-श्रसंजमे । 
सत्तविहे श्रारंभे पण्णत्ते, तं जहा-पुढविकादय-श्रारमे जावे श्रजीवकाइय- 
श्रारंमे ! एवमणारभेवि, एषं सारंभेति, एवमसमारमेवि, जाव प्रजौवकाय 
श्रसमारभे ।३१। 

छाया--सप्तविधः सयमः प्रनप्रस्तयया--पृथ्वीकायिकसंयमो यावत्‌ तस्कायिकसंयमः, श्रनीव- 
काय-संयमः 
सप्तचिधोऽसंयमः प्रजप्रस्तद्यया-पुम्बीकायिकासंयमो यावत्‌ चसकायिकासंयमः, श्रजीव- 


कायासंयमः ! 
सप्रविध श्रारम्मे प्रजञप्तस्नयया--प्रथ्वीकायिकारम्भो यावद श्रजीवकायारम्भः। एव- 


मनारम्भोऽपि, एवं संरम्भोऽपि, एयमक्तमारम्मोऽपि, यावद्‌ श्रजोवकायासमारम्भः। 
[ छचव्च्छा््यं स्प्वन्ठ छै ] 

मूलाथं--सात प्रकार का संयम, जैसे करि पट्काय के संयम से लेकर भ्रजीवकाय 
के सयम तक्र । 
सात प्रकार का श्रसंयम होतार, जैमे कि पृथ्वीकायके भ्रसंयमसे नेकर 
चरसक्राय कै म्रसंयम तक श्रौर श्रजीव कायका ्रसंयम 
सात प्रकारका प्रारम्भ दै, जँसे-पृथ्वीकाय के श्रारम्भ से लेकर प्रनीव- 
काय के ्रआरस्भ तक । इसी प्रकार म्रनारम्भ भी सात प्रकार का है) 
इसी तरह संरम्भ भी सात प्रकार काट, ्रसमारभ्म से लेकर श्रजीवकाय 
तक ्रसमारम्भ भी सात प्रकार का जानना चाहिये । 


चिच्ेचन्िकच्कछा- 

पूवसूत्र मे प्राचायं एव उपाध्याय के सात ब्रति्यो का वणन किया गया 
समाज-सेवा के लिये तथा सयम की प्रवलताकेलियेहीहौतेर्है, ्रतएव सूत्रकार श्रव 
सप्रविधत्ता का वर्णन करते हू । 


यादः वे अतिदाय 
ब सयमादि की 


संयम- 
सयम मख्य क्पे दो प्रकारकादौता है 1 जैसे कि जीव-काय-सयम प्रर 1 1 
परथिधोकाय रादि चछ प्रकारके जीवो कौ रसा के लिये भयत्लकषील दोना जीवकाव सवन दै भ्रीर्‌ 
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वस्त्र-पातर पुस्तक श्रादि उपकरणो को यतनापूर्वक उठाना तथा रखना एव उन्हें उपयोग मे यना 
प्रजीव-काय-सयम है । म्रहिसा की रक्षा के लिये यतना श्रनिवार्यं है । 
श्रसंयम- । 

पुथिवीकायिक ्रादि जीवो की हिसा करना, उन्हे सतप्त करना, उनकी रक्षा में प्रयत्नील 
न होकर श्रपनी स्वार्थ-पुतति लिये उनकी विनाश्-लीला देखने का उपक्रम रचना श्रादि जीव- 
काय-श्रसयम है श्रौर वस्तर-पात्र पुस्तक श्रादि उपकरणो को विना यत्तनाके उठाना, रखना प्रौर 
उपयोग मे लाना भ्रादि ग्रजीवकाय प्रसयम है । सारा इतनाही है किजीवोकी रक्षाकरनासयमहँ 
ग्रौर उनकी रक्ान करना श्रसयम है । सयमसे हिसा का निरोधदहोतादहै भ्रौर ग्रसयमसे हिसामे 
प्रवृत्ति होती है । प्रतः मुसृकषु ्रात्माग्रो को चाहिए कि वे सयमकेद्वारा स्वाभीष्ट कायं की सिद्धि करे । 


संरम्भ-प्रसंरम्भ- 

छ जीव-निकाय ग्रौरः प्रजीवकाथ के लिये मन में वुरे सकल्प करना, मन से किसी की हिसा 
करना, मन को हिसा प्रादि प्रषृत्तियो मे प्रवृत्त करना, मन को ्रनियन्तित होकर कायं करने ठेना 
सरभदहै श्नौर मन मे सव प्राणियो के प्रति मगल-भावना र्ना, मन को श्रहिसा-सत्य म्रादि धमम- 
कार्यो मेँ प्रवृत्त करना ्रसरम्भ है) 


समारस्म-श्रससारम्म- 

चछ जीव निकायो को किसी न किसी वस्तु से सन्तप्त करना, कठोर शब्दो से किसी को पीडा 
देता, या किसी को श्रभावग्रस्न करना या उसकी वस्तु चुरा नेना इत्यादि.ग्रनैक रीनियो से प्राणियो को 
दुखित करना तथा श्रजीवकाय को श्रयतनासेकाममे लाना समारम्महै भौर श्रपनीश्रोरसे किसी 
भी जीव वस्तु याको पीडाग्रस्तन करना तथा यरनना पूवक सम्भाल कर उपयोग करना म्रसमारम्भ है । 


श्रारस्भ-्रनारम्भ- 
शः जीवनिकार्यो कौ हिसा करना, उनकी विराधना करना, उनके प्राण लेना तथा म्रजीवकाय 
को श्रयतना से उपधोग ये लाना भा प्रयतनास्ञे ठक्ना गजीवकाय-्रारम्म है । किसी भी जीव की 
हिसा न करना तथा 'धतना। से प्रजीयक7 को त्भयमे लाना -नारम्भहै | कहाभीदहै - 
“्रारंभो उदहवश्रो, परितावकशे भवे समारभो । 
संकप्पो सरभो सुद्धमयाण तु सन्वेसि।॥ 


यहा यह्‌ जका होनी स्वभाविकहैकि दः जीव-निकायमे तो यह्‌ सयम प्रौर श्रसग्र-मनियम 
घट सकता है, किन्तु ्रजीवकाय-ग्रसयम मे यह्‌ सयम~प्रसयम नियम कंसे घट सकता है ? इस शका 
की निवृत्ति के लिये कहा जा सकता है कि जौ पृस्तक प्रादि प्रजीवकायके श्राधित जीव है, उनको 
लक्षय मे रख कर यह्‌ कहा गया है, श्रत ॒ग्रजीव की प्रधानता के कारण ग्रजीवकाय-प्ारस्भादि 
कहना भ्रनुचित नही है । 'वस्व-पात्र' पुस्तक भ्रादि उपकरण सयम के बाह्य साधन दहै, श्रत सयम 
की पूति के लिये नकौ श्रौर ध्यान देना भी सयम-साधना का महत्वपुणं श्रद्ध है, ग्रत. उनकी उपेक्षा 
नही की जा सकती । । © 
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व्िखिनसन्निच्छा- 

पूर्वसूत्र मे जीवाधित श्रौर श्रजीवाध्ित सयम-प्रसयम का वर्णन किया गया है । धान्यो मे जब 
तक श्रकरुरण शक्ति-रहती है तब तक वे सजीव कहलति ह, जव उनकी श्रकुरण-शक्ति नष्ट हो जाती 
है, तब वे श्रजीव की कोटि मँ श्रा जति है। श्रत" गौतम स्वामी धान्थों को लक्ष्य मे रखकर उनकी 
सजीवता श्रौर अ्रजीवता के विपयमें प्रभ करते है श्रौर महावीर उनका समाधान करते है । 

भगवन्‌ । ्रलसी, कसु भ, कोद्रव, कागणी, रालक (कांगनी धान्य का दूसरा भेद), वरकोदूषक- 
सर्थात्‌ कोद्रव की दूसरी जाति का धान्य, सरसो तथा मूलनीज धान्यो कोकोटे मे भरकर रखने 


पर, गोवर से लिपे हूए स्थान मे विधि-पवेक धान्य को सुरक्षित रखने पर त्रधि"से श्रधिक्‌ कितने 
काल तक उनमे उगने की शक्ति विद्यमान रहती है ! 


इसके उत्तर मे भगवान ने कहा - “गौतम । इनकौ यौनि प्र्थात्‌ भ्रकूरण-शक्ति जघन्य प्रतम्‌- 
हृतं रौर उक्र सात वपं पर्यन्त रह सकती दहै । उसके बाद उन बीजोमे उगने की शक्ति नही रह 
जाती । बीज भी अवीज बन जाता है, उसकी श्रकूरित होने कौ शक्ति नष्टो जाती है, प्रतः वह्‌ 
निर्जीव हो जाता है । इस विषय का विशेष वणन तीसरे श्रौर पाचवे स्थान मे किया जा काह । @ 


अप्कायिक ओर नारकी जीषो का स्थितिकाल 


मूल--बायर श्राउकाईयाणं उक्कोसेणं सत्त वाससहस्स।इं ठिदई पण्णत्ता । 


तच्चाएु णं बालृयष्पभाए पुढबोए उक्कोसेणं नेरइयाणं सत्त सागरोवमाइं 
ठिई पण्णत्ता । 
चडत्थीएणं पंकप्पम।ए पुढवीएु जहण्णेणं नेरइयाणं सत्त सागरोवमाष्ं 
ठिई पण्णत्ता ।३३। 

छाया--बादराप्कायिकानायुस्कषण सप्त वषंसहल्लाणि स्थितिः प्रजप्ता । 


तृतीयस्यां बालुकाप्रमायां पृचिव्यामत्क्षेण ने रयिकानां सप्तस्लागरोपमानि स्थितिः 
्र्ञप्ता । 


चतुर्थ्या पड्ुप्रभायां पृथिष्यां जघन्येन नंरयिकानां संप्र सागरोपमानि स्थितिः प्रप्रा । 


पव्वार्थ--बायर श्राउकाहयाणं--बादर प्रप्काय के जीवौ की; उक्कोसेण--उक्कृष्ट; सत्त- 
वाससहस्तादं -सात हजार वषं कौ; ठिई पण्णत्ता- स्थिति कथन की गई है । 
तच्चाए णं--तीसरी; बाचयप्पभाए्‌ पुढबौद्‌ ~ बालुकाप्रभा पूथ्वौ मे; नेरदयाण-- 


स्यनङ्धि-षृत्र-७ { ४२८ | स१-३२ 
अलसी के आदि बीजों की ग्रकुरण-शक्ति 


मूल--श्रहु भते । श्रयसि-कुसुंभ-कोहूव-कगु-रालग-(वराकरोदूसगा) सण-सरिसव- 
मूलग-बीथाणं एएसिणं घन्नाणं कोडाउत्ताण, पल्लाउन्ताणं जाव पिहियाणं 
केवइयं कालं जोणि संचिटुइ ? 
गोथमा । जहण्णेणं अ तोमुहु्तं, उवकोसेणं सत्त ॒संवच्छराद्‌, तेण परं 
जोणी पमिलायइ जाव जोणी वोच्छेए पण्णत्ते '३२। 


छाया--श्रय भदन्त ! श्रतसी-कुसुम्भ-कोद्रव-कङ्गुरालक-[ वराकोटूषक ] सण-सर्षप-मुलक- 
बीजानामेतेषां लु धान्यानां कोष्ठागुप्तानां, पल्यागुप्तान, यषवत्‌ पिहितानां कियन्तं 
फाल योनिः संतिष्ठते ? 
गौतम ! जघन्येनान्तमु हुतम्‌, उत्कर्षेण सप्त संवत्सराणि, तत. परं योनिः प्रम्लायति, 
याषद्‌ योनिन्युच्छेदः प्रज्ञप्तः । 


णब्दायं--श्रह भ॑ते--हे भगवन; अ्रयसि--श्रलसी; कसु भ--कुसु भा; कोहव--कोद्रवः कंगु-- 
कद्धणी, रालग--रालक, वराकोदूसगा--वराकोदुषक, सण-सन; सरिसन- 
सरसो; भुलगवीयाणं- मूलक बीज; एएसिणं--दून; धल्नाण--घान्यो को; 
कोडूएउत्ताण-- कोष्ठागार में सुरक्षित रखने पर; पल्लाउत्ताणं--पल्य मे स्थापित 
करने पर; जाव--यावत्‌, पिहियाण--ग्रच्छी प्रकार दके हृश्रो की, केवश्वय 
काल- कितने समय तक, जोणी संचिट्रुइ--योनि सचित्त रहं सकती है 7 
गोयमा-टे गौतम । जह्णेणं श्र॑तोमुहृत्तं--जघन्य भ्र्थाद्‌ कम से कम म्रन्तर्महृत्त 
उक्कोसेणं-- उत्ृए, सत्तसंवच्छराद्ं - सात सम्वत्सर परिमाण, वेण पर-उसके 
उपरान्त, जोगि पभिलायइ--योनि कुम्हला जाती है, जाच--यावत्‌; जोणि- 
वोच्छेएु पण्मत्ते-योनि का व्यवच्छेद हो जाता है। 


मूलाये--हे भगवन्‌ । भ्रलसी, कुसुम्भ, कोद्रव, कमु, रालिक, वराकोदूषक, सण, 
सषेप, मूलग॑-बीज ,इन धान्यो को कोठे श्रौर पल्य मे गुप्त रखने पर यावत्‌ 
भ्राच्छादन किये हुश्रों की कितने समय तक योनि सचित्त रह सक्ती है 
हे गौतम । जघन्य प्रन्तर्मुहतं प्रौ र उक्कृष्ट सात वषै पर्यन्त तत्पश्चात्‌ योनि 
मर्तु भ्रंकूरणशक्ति कृम्हला जाती है, यावतु बोज से ्रनीज ्रौर योनि 
का व्यवच्छेद दो जाता है । 


स्थानाद्ध-संभ-७ [ ४३० ] प्-३३-द४ 
नारका कौ; सत्त सागरोचमाद--सात सागरोपम; चिरई पण्णत्ता-स्थिति प्रति- 
पादन की गहै 
शरउत्यीए ण पकप्यभाए पुढवीए--चतुरधी पद्धू्मा नामक पृथ्वी मै; उक्कोसेण-- 
उक्ृप्टस्पस; नेरश््याण- नारको की; सत्त सागरोवमादू चि पण्णत्ता-सात 
सागरोपम की स्थित्ति वणन कीं गई &। 


मूनार्व--कादर्‌ ग्रप्कराय जीवो की उकच्कृष्ट स्थिति गात्त हजार वर्प की द्वै | 
तीसरी वालुकाप्रभा नामक पृथिवी मे नारग्रियो कौ उक्छ्ृष्ट स्थिति सात 
सागरोपम की दहै । 
चौथी पद्धुमभा पृथिवी मे नारक्रियो कौ जघन्य स्थिति सत सागरोपम 
की कथन की गरू । 


च्िकच्ल्तिच्छा- 

पूर्वसूत्र मे धान्यो कौ भ्रकुरण-गक्ति के स्थितिकाल का वणेन किया गया है, ग्रव सूच्कार उसी 
परम्परा मे कुद श्रन्य जीवो के विभिन्न स्थानो मे स्थित्तिकराल का वर्णन करते है। वादर ्रप्कायिक 
जीवो की उत्कृष्ट स्थिति प्राय घनोदयिमे पाई जातीहु श्रीर्‌ वे वहा सात हजार वपं तक जीवन 
धारण कर सकते है । 

तीसरी वालुकाप्रभा पृथिवी के नौवे प्रस्तटमे नैरयिको की उक्ृष्ट सात्त सागरोपम कौ 
स्थिति होती है । 

चौथी पृथिवी के पचे प्ररतट मे नैरयिको की कममे कम स्थिति स्रात सागरोपमकीहै। 
जिनकी श्रायु या स्विति निध्रित रूपमे सात कौ सख्या को पुरणं करनेवाली है, उन्ही का उल्लेख प्रस्तुत 
सूत्रमे किया गया है, ज्नन्यका नही । @ 


[; 


(1 


तीन नोकपार्नो कीं अग्रमहिषियां 


मूल--सक्कस्स णं देविदस्त देरन्नो वरुणस्तत महारननो सत्त भ्रम्गमहिसीभ्रो 


पण्णत्ताश्रो । 
ईसाणस्स णं देधिदस्स देवरः्नो सोमस्स, महारन्नो सत्त श्रण्गमहिसीभ्रो 
पण्णत्ताश्रो । ॥ 


सूत्र-२४-२५ [ ०३१ 1 प्रथम उदेशक 


ईस।णस्स णं देविदस्स देवरभ्नो जयस्स महारन्नो सत्त श्रगगमहिसीश्रो 
पण्णत्ताश्रो ।३४। 


दाया --शक्रस्थ देवेन्द्रस्य देवराज स्थ वरुणस्य महाराजस्थ सप्त श्रग्रमहिष्यः प्रज्ञप्ता. । 
ईक्ञानस्य देवेन्द्रगय देवराजस्य सोमस्य महाराजरय सप्त भम्रमहिष्यः प्रज्ञप्राः । 
ईश्ञानस्य देवेच्रध्य देवराजस्य यमस्य महाराजस्य सप्र श्रग्रमहिष्यः प्रजञप्राः। 


[ छाव्च्डार्थ स्पष्ट छै ] 


मूलाथं -शक्र देवेन्द्र देवराज के वरुण लोकपाल की सात भ्रग्रमहिषियां है। 
ईशान देवेन्द्र देवराज के लोकपाल सोम महाराज की सात भ्रग्रमहिषियां है । 
ईशान देवेन्द्र देवराज के लोकपाल यम महाराज की सात श्रग्रमहि्षिया है । 


१1 


ल्ििवेच्न्िच्छा-- ` 


पुवंसूत्र मे श्रधोलोकस्थ जीवो के स्थिति-काल का वणेन किया गया है । नब सूत्रकार श्रधो- 
लोक के विपरीत ऊध्वैनोक्‌ के कृं देवो की देवी-सस्पत्ति का वर्णेन करते है । वैमानिक इन्द्रो के चार- 
चार लोकपालहिजो कि क्रमशः चारो दिशाश्रो के प्रधिपति है, उनके नाम है सोम, यम, वरुण श्रौर 
कूवेर। उनमे से सौधर्म के वरुण नामकं लोकपाल कौ सात पट्देविया है । ईशानेन के सौम भ्रौर 
यम नामक लोकपालो की सात-सात भ्रग्रमहिपिया है । भ्रन्य देवियोमे परधानदेवीको भ्रप्रमहिपीया 
पद्भदेवी कहते है । न्योतिष्क म्रौर वाणव्यरतरो के लोकपाल ग्रौर व्रायत्िक्षदेव नही होते । नेष सभी 
द्रो के लोकपाल प्रौर वायतध्रिश देव होते दैः छ 


देव ओर देत्रियौ का स्थिततिकाल 
मूल-ईसाणस्तर णं देविदस्स देवरन्नो शअ्रञ्भिंतरपरिसाए देवाण सत्त पलिश्रो- 
वमाइ टिई पण्णत्ता । 


सक्कस्स णं देविदस्त देवरन्नो श्रग्महिसीणं देबीणं सत्त पलिश्रोवमाइं 
ठिरई पण्णत्ता । 
` सोहस्भे कप्पे परिरगहियाण देकोणं उक्कोेणं सत्त पलिश्रोवमाईइं घि 
पण्णत्ता ।३५। ~ । 


स्थानाद्ध-सुत्र-७ [ ° 1 सृत्र-३५-३६ 
छाया--ईशानध्य खलु देवेन््रत्य देवराजस्य भ्रास्यन्तरपरिषदि वेवानां सप्त पल्योपमानि 
स्थितिः भर्ञप्ता । | 
शक्रध्य देवेच्धस्य देवराजस्य श्रग्रमहिषीणां देवीमां सप्त पल्योपमानि स्थितिः प्रज्प्ता 1 
सौधर्मे कत्वे परिगृहीतानां देवीनाभुत्कर्षेण सप्त पत्योपमानि स्थितिः प्जञप्ता । 


[ छच्च्डार्थं ख्प्यष्टं छ 1 


मूलाय लान देवेन्द्र देवराज की श्राभ्यन्तर परिषद्‌ मँ देवों कौ सात पल्योषम 
की स्थिति कथन की गई । 
शक्र देवेन्द्र देवराज कौ श्ग्रमहिषी देवियों की सात पल्योपम की स्थिति 
कथन की ग्ईहै। 
सौधम देवलोक मे परिग्रहीत देविय की उक्छृष्ट स्थिति सात पल्योपम की 
वताई गई ह । । 


व्ििकन्सन्तिच्कछी-- 
पूर्वसूत्र मे वरुण श्रादि देवो की ्रग्रमहिषियो का वर्णन किया गया है, श्रव उसौ परम्परा मे 
जिन देव श्रौर देवियौं की स्थिति सात पल्योपम कौ निश्चित रूप से दै उनका उल्लेख प्रस्तुत सूत्र मे 


कियागयादहै। 

कगानिन्द्र की आ्राभ्यन्तरिक परिषद्‌ के जो देव हैँ उनकौ स्थिति सात पत्योपम की है । गकर 
की जितनी श्रग्रमहिपी देविया है, उनकी स्थिति सात पल्योषम की होती है तथा सौधम॑कल्प देवलोक 
नं देवियो की उक्कृष्ट श्रायु सात पल्योपम की है। जौ देवो की परिग्रह स्प देविया है, वे परिगृहीता 
कहलाती है । जो देविया स्वतन्व है, वे श्रपरिगृहीता कहलाती हे 1 गह परिगृहीता देवियो कीं स्थिति 
उक्छरष्ट सात पल्योपम की वताई गई है । 


लोकान्तिक देव ओर उनका परिवार 


मूल--सारस्सयमादस्चाणं चत्त देवा, सत्त देवसया पण्णत्ता । 
गहतोयतृक्तियाणं देवाणं सत्तदेवा, सत्त देवसहस्सा पण्णत्ता ।२६। 


सारस्वतादिव्यानां सप्त देवाः, सप्त देवह्टाताजि भज्ञप्तानि । 


दण 


सुत्-३६-२७ [ ४२२ ] पथम दशक 
गदंतोय-तुषितानां देवानां सप्त देवाः सम्तदेवसहस्राणि प्रज्प्तानि । 
0 ् 
{[ छच्द्दाथ खप्नव्ट छै] 
मूला्थ--सारस्वत्त श्रौर प्रादित्यये सानदेव 2 ग्रौर सात-सात सौ इनका परिः 
वार दहै। 
गरदैतोय श्रौर तुषित येभी सात-सात देव है परन्तु इनका परिवार सात- 
सात सहस्र देवो का है । 
व्जिखेच्छक्मिच्छा- 


पूर्वसूत्र मे र्वाणित देव-परम्परा के अरन्तगेत प्रस्तुत सूत्र मे लोकान्तिक देवों का वर्णन किया 
गया है । लोकान्तिक देव पाचवेँ देवलोक मे निवास करते दँ । इनकेनौ विमान है, प्रायवे स्थान 
भे इनका सपूर्ण वर्णन किया जाएगा । उन नौ मे से सारस्वत श्रौर श्रादित्य नामक देवौ के प्रत्येक 
विमान में धात-सात देव निवास करते है ग्रौर सात-मान सौ उनका लोकान्तिक-देवपरिनार है । 


गदतोय श्रौर तुषित इन विमानो गे भी सात-सात देव है तथा सात-सात हजार उनका देव- 
प्सिनिार है । @ 


सनत्कुमार आदि कल्पां भे देव-स्थिति 


मूल--सणंकुमारे कप्पे उवकोसेणं देवाणं सत्त सागरोवमाईं ठिई पण्णत्ता । 
मरहिदे कप्पे उऽ्कोसेणं देवाणं सादरेगाइ सत्त सागरोवमाहं ठिई पण्णत्ता । 
बंभलोए कप्पे जहृण्णेणं देवाणं सत्त सागरोवम।ईइं ठिई पण्णत्ता ।३७। 


चछ्राया- सनतक्रुमारे कल्पे उत्कर्षेण देवानां सप्त सागरोपमाणि स्थितिः प्रजञप्ता । 
महेन्द्रे कल्पे उत्करषण देवाना सातिरेकाणि सप्त सागरोपमाणि स्थितिः प्रज्प्ता । 
ब्रह्यलोके कल्पे जघन्येन देवनां सप्त सागरोपमाणि-स्थित्तिः प्रननप्ता । 


[ छाठ्व्दा्थ स्प्नष्ट् छक ] 
मूला्थ--सनत्कुमार कल्प मे देवों कौ उत्कृष्ट स्थिति सात सागरोपम की है। 


माहेन्द्र कल्पमे देवो की उत्कृष्ट स्थिति कुचं ्रधिक सात सागरोपम की है। 
ब्रह्मलोक कल्प मे देवो की जघन्य स्थिति सात सागरोपम की ह| 


स्थाना ङ्भु-सुत्-७ , [ ° 1 सुत्-२०-३०-३९ 
व्वििच्िव्का~- .- - , ^ 


पूर्वसूत्र में लोकान्तिक देवो का वर्णन किया गया ह } श्रव सुत्रकार दव वर्णेन की 
मे ए # +. 
मे उन देवलोको का वर्णेन करते है, जिनमे देवों की स्थिति सात सागर की ह । ॥ 


` “ तीसरे देवनोक भें जो देव उक्ृ् स्थिततिवाले है उनकी स्थिति सात सागरोपम की है ! 
चौथे देवलोक मे उक्ष स्थितिवाले देव सान सागर से कु ्रधिक काल पन्त जीनेवाले 


होते;है ।,, , , 


पाचवे देवलोक मे जिनकी श्रायु सात सागरोपम की दहै, वे जघन्य स्थिति वाले ब्र्थातु कमसे 
कम श्रायु वाले देव कहलाते ह । | 


* ब्रह्मलोक ओर लान्तक कल्प के विमानो की उवाह 


मूल--बंभलोयलंतएसु णं कप्येषु विमाणा सत्त जोयणसथाइं उड़' उच्चत्तणं 
` पण्णत्ता ।३८। 
खाया --ब्रह्मसोकलान्तकयोः कल्पयो विमानानि सप्त योजनशतान्पुध्वंमुस्चत्वेने प्रज्ञप्तानि । ' 
[ छाव््हा्थं स्प्नण्ठ छ ] 
मूलाय -ब्रहालोक शरीर लान्तकं इन दो कल्पौ के विमान सत सौ योजन की 
,. -ऊचाई वाले । 
च्िखिच्ननििंच्छा- 


पूर्वसूत्र मे प्रथम देवलोक से लेकर पचम देवलोक के निवासी देवो तक करा आयु-काल वाणित 
देवलोक्र के विमानौ का वणन 


किया गया है] अरव सूत्रकार उसी वर्ण॑न-परम्परा मे पाचवेश्रौर चे 
करते हए कहते है कि पांचवे श्रौर छठे इन दो कल्पौ मे विमानो की ऊचाई सात सौ योजनकी ह। 
यहां सप्तम स्थान के श्रनुरोध से केबल उन्ही देव-विमानो का वर्णन किया गया है जिनका येन-केन 


प्रकारेण सातं की सख्या से सम्बन्धं है, गेष का वर्णन यथास्थान किया-गया ह 


देवों के भवधारशणीय शरीरो की उत्कृष्ट अवगहना 
मूल--भबणवासीणं देवाणं भवधारणिज्जञा सरीरगा उक्कोतेणं सत्त रयणीश्रो 


~ = ~ 
१. विशेष परिज्ञान के लिये देखिए प्रज्ञापना सूच. स्थिति-पद । 


सुतर-३९-४२ [ ८३५ । भयम उदेशंक 
उड उच्दत्तेणं । एवं वाणम॑तराणं, एवं जोषसिथाणं । 
सोहम्मौसाणेसु ण कप्पेसु देवाणं भवधारणिज्जगा सरीरा सत्त रयणीश्रो 
उड़ उस्यत्तेणं पण्णत्ता ।३९। 


छाया--भवननासिनां देवानां भवधारणीयानि शरीराण्युत्कषण सप्त ःरत्तध , उध्वंमच्चत्वेन । 
एवं वणव्यन्तराण।म्‌, एवं ज्योत्तिष्काणाम्‌ । 


सौधर्मशतनयोः कल्पयोः देवानां मवधारणीयानि त्रारीराणि सप्त रत्नथ उध्वेमुच्चत्वेन 
। जप्तानि ! 
[ चक्ब्डा्थ खप्नल्ट छ ] ' 
मृनार्थ--भवनवासी देवो करी भवधारणीय गरीरो की उक्छरृष्ट श्रवगहूना सात रत्नि , 
परिमाण उची कही गर्ईददहै। इतनीष्टी व्यन्तरों की श्रौर न्योतिष्क 
| देवों की भी ग्रवगहूना जाननी चाहिए । 
१ सौधम ्ौर ईशान कल्पो में देवों के भवधारणीय शरीर की उऊंचार्भी 
| सात रत्नि परिमाण कथन की गई है । 


ल्िव्येच्न्निच्छा- 


पूवेसूत्र मे देव विमानो कौ ऊचाई क्रा वणेन क्रिया गया है । प्रस्तुत सूत्रमे देवो की उक्ष 
ग्रवर्गहनो का मर्णन किया गया हि । भवनपत्ति, वानव्यतर, ज्योतिप्क तथा सौधमं ग्रीर ईशान 
देवलोक के देवो के भवधारणीय जरीर कौ उक्ष प्रवगहना सात हाथ की होती है । यह्‌ श्रवगहुना 
उत्सेध श्रगुल से जाननी चाहिए @ 


नन्दीश्वर द्वीप के अन्तर्गत द्वीप ओर सभूव 


मूल--णंदिस्सरवरस्स णं दीवर्सर ्रंतो तत्त दीवा पण्णत्ता, तं जहा- जमुहीवे 
दीवे, धाणइसंड दीने, पोक्खरबरे, वरुणवरे, खीरवरे, घयवरे, खोयवरे । 
णंदीसरवरस्स णं दीवस्स ग्र ते सत्त समुदा पण्णत्ता; तं जहा-लवणे, 
क।लोए, पुक्खरोदे, वरदे, खीरोदे, घम्रोदे, खोश्रोदे ।४०। . 


, चाया-नन्दीश्वरवरस्य द्वीपश्यान्तः सप्त दीपाः भ्रलप्तास्तचथा--जग्बदरीपो दीपः, धातकी- 


स्थाना ङ-त१-७ [ ४१६ । सूध-४०-४१ 
षण्डो दीपः, पुष्करवरः, वरुणवरः, क्षीरवरः, घृतवर , क्ोदवरः । 
नन्दीश्वरस्य हीपस्यान्तः सप्त समुद्रा. प्रजञप्तास्तद्यथा -लवणः, कालोद, पुष्करोदः, 
वरुणोदेः, क्षीरोदः, घृतोदः, क्षोदोद 1 
{ छाल्द्दार्थ र्प्नण्ठ छै ] 


लाथ नन्दीश्वर वर्‌ द्वीप के भीतर चात दीप कथन कयि गए है, जंसे-जग्बढीप, 
धातकीखण्ड, पृष्करवर, वरुणवर्‌, क्षीरवर, धरृतवर श्रौ" दक्षोदवर । 
नन्दौश्चरवर्‌ द्वीप कै भीतर सात समद्र प्रतिपादन क्रिये गएदहै जैसे 
लवणसमुद्र, कालोदसमुद्र, पूष्करोदसमुद्र, वरुणोदसमुदर, क्षी रोदसमुद्र 
घृतोदसमद्र ग्रौर' ईक्षोदसमुद्र । 


च्िञन्यलिष्छा- 
पुवेसूत्र मेँ भवधारणीय शरीर कौ उत्कृष्ट श्रवगहना का वर्णन किया गया है, दीप समुद्रोमेभी 
देवों का निवास है भ्रन. भ्रव सूत्रकार नन्दीश्वरवर ्रीप का वणन करते हुए कहते है कि--नन्दीश्वरवर 


द्वीप के भीतर सात द्वीपहै म्रीरसात दी समुद्र है। उन दीप श्रौ समथुद्रोकेनामोका निर्देश मूलाथं मे 
कर दिथा सया है, जम्बृद्रीप से श्राठवा द्वीप नन्दीश्वर है, वह्‌ श्रन्य ्रीपो की ग्रवेकषा विशेष रमणीय ६। 


शिरया 

सात श्रशिर्यां 

मूल--सत्त सेढौश्नो पण्णत्ताश्रो, तं जहा-उञ्लुश्राययः एगश्नो बंका, बुहो 
बंका, एगश्नोखुहा, दुहस्रोखुहा, चक्कवाला, प्रद चक्कवाला ।४१। 


छाया- सप्त श्रेणयः प्रज्प्तास्व्यथा--ऋञ्वायतः, एकतोवक्रा, द्विधातौवक्रा एकत खा, 


द्विधातःखा, चक्रवाला, श्रद्धंचक्रवाला । 
[ छाकव्दा्थ खूप्नघ्ट छै 1 
जैत-ऋजदी्ं, एक श्रोर से वक्राकार 


मूलार्थ--सात श्रेणिया वर्णेन की गई है, 
रसे प्रकुशाकारः द ग्रोर से श्रकुश- 


दोनो ग्नोर से वक्राक्रार, एक ग्रो 
कार, चक्राकार श्रौर ग्रद्धंचक्राकार । ॥ 


चिवेग्छन्िख्छा-- 
ूर्वसूल मे वलगारा नन्दौश्वरवर द्वीप के अन्तम द्वीपो प्नौर समुद्रौ का परिचय दिया गथादहै। 


पुज-४१ [ ४३७ 1 प्रथम उदक 
इस द्वीप के सभी प्रदेश श्रेणि-प्रावार पर भ्रवस्थित है ग्रतः प्रस्तुत सूत्र मेँ श्रेणियो का वर्णेन किया गया 
है । जिनमे जीव ग्रौर पुद्गल की गति होती हैसे भ्राकाश-प्रदेशो की पक्तियो को श्रेणि कहते है । जीव 
श्रीर्‌ पद्रल जव एक स्थान से दूसरे स्थान मे गमन करते है, तबश्रेणि के श्रनुसार ही गति करते है । 


कटा भी है “प्रनुश् णि गतिः” विना श्रेणि के उनकी गति नही हौ सकती । वे श्रेणिया सात प्रकार 
को होती है, जसे कि-- 


१. ऋजु-श्रायता- जिस श्रेणि मे जीव प्रौर पुद्रल एक समयमेही एक स्थानसे चलकर 
लोकान्त तक पटुच जाते ह, वहं श्रेणी ऊची-नीची, पूरव॑-पश्चिम, दक्षिण-उत्तर सभी दिाग्रो मे सीधी 
चली जाती है, वही "'ऋजु-प्रायता" श्रेणी कहलाती है । जौ प्राकाश-परदेश पक्ति रूप मे प्रवस्थित है, 
वेहीश्रेणियाहै। कहा भी है ' एते च प्रदेश्श्रं णिसमृहात्मकक्षेत्राधारः श्रे ण्यवस्थिता इति” इस श्रेणी 
का प्राकार ्वडी सीधी रेखा के समान श्रथवा प्राड़ी-सीघी रेखा के समान होता है । 


२. एकतोवक्रा जिसश्रेणि मे जीव सीधा जाकर दूसरीश्रेणिमे प्रवेश करता है उसे 
एकतोवक्रा कहते है । इसके द्वारा जाने वाल जीव को गन्तव्य स्थान मे पहुचने के लिये दो समय 
लगते है । उसका प्राकारं ्रधं चतुष्कोण के समान होता है । 


३. उभयतोवक्रा - जिसश्वेणि मे गति करता हृश्राजीवदो वार वक्तगति करता है, उस 
उभयतोवक्रा कहते है । उसका श्राकार पहले कुं सीधा फिर वक्र ग्नौर फिर सीधा होता है। 
इस श्रेणी से जनेवालै जीव को गन्तभ्य स्थान तक पचने मे तीन समय लगते है । 


४, एकतःला--जिस श्रेणि मे जीव गति करता हमरा त्रसनाडी के बाई प्नोर से प्रवेश करता है 
ग्रौर फिर व्रसनाड़ी हारा जाकर उसके वाई श्नोर वासे मामं मे उत्पस्न होता है उस श्रेणि विश्लेष को 
“एकतःखा'' कहते है । उसका श्राकार श्रवुश के समान होता है । इस श्रंणि के एक ग्रोर त्रसनाड़ी के 
याहुर का भ्राकारा ॥णनामेम्रायाहृश्राहै। इस श्रेणि मे उत्कृष्ट चार समय की गति होने परभी 
क्षेत्र की श्रपेक्षा रो इसको श्रलग कहा गया है । 


५. उभयत.खा-जो जीव व्रसनाडीके वा 
जाते हुए दार्ई रोर उत्पन्न होते हं, उस 
से मुडी हई रेखाग्रो के समान होता है । 


हरसे बाह श्रोरसे प्रवेश करके व्रसनाडी द्वारा 
श्रेणि को उभयतःखा' कहते है । उसका प्राकार दोनो श्रोर 


६" चक्रवाल --जिस श्रेणि मे पृद्रल गोलाकार गति करता है, गोल चक्कर खा कर ग्रवस्थित 
होता ह, वह श्रेणि चक्रवान कहलाती है । उसका भ्राकार वर्तुल जसा होता है। 


७, श्रध चक्रवाल - जिस श्रेणि मे भ्राधा चक्कर खाकर पृद्ल श्रवस्थितहौ जाताहै, वह्‌ 
रदधैचक्रवाल' कहलाता है । उसका प्राकार श्रध वर्तुल जसा होता है । 


ये सब श्रेणिया लोक पयेन्त प्रदेशो की श्रपेक्षा जाननी चाहिए 


। ईन श्रणियोमेही जीवोकी 
गति होती है श्रौर पद्रल की भी । 





१. इस विषय के विरत वणेन के लिये देखिए भगवती सूत्र वा २ शतक । 


सुतर-४२ [ ४३८ |] प्रथम उदेशषक 
हन्द्रो की सेना ओर सेनापति 


मूल --चमरस्स णं श्रसुरिदस्स श्रसुरकुमाररम्नौ सत्त श्र णया, सत्त श्रणिय!हि्ई 
पण्णत्ता, तं जहा-पायत्ताणिए्‌, पीढाणिद्‌, कंजराणिए, महिसाणिए, 
रहर्णए, नट्ाणिए्‌, गंघम्वाणिएु, दुमे पमत्ताणियःहिवर्ई । एवं नहा 
पंचमदुाणे जाव किन्नरे रहागिगराहवई, रिष्टं णष्ाणियाहिवई, मीय 
गघन्वाणियाह्वई । 
वलिस्स र चइरोणिदस्स चदरौयणरण्मो सत्ताणिया, ' सत्त श्रणियाहिवई 
पण्णत्ता, ते जहा-पायत्ताणिए्‌ जाव गंधश्वाणिए । महुद्दरुमे पायत्ताणि- 
याहिवई जाव किपुरिते रहाणिणहिवर्ह, महरि णट्ाणियाहिव्ई, गीय- 
जसे गंधन्वाणियाहिवरई । 
धरणस्स णं नागकुर्मारिदरस नागक्ुमाररण्णो सत्त प्रणिया, सत्त श्रणिथा- 
हि्विई, पण्णत्ता, तं जहा-पायत्ताणिए जाव मंधब्वाणिएु । रुुसेणे पाय 
साणियाहिवई जाच भ्राण्दे रहाणियाहिवई, चदणे णट्टाणिथाहिरवद, 
तेयली गंघन्वाणियाहिवंड । 
श्याणंदस्स सत्त श्रणिया, सत्त अणियाहिवङ पण्णत्ता, तं जहा-पायत्ता- . 
णिए जाच अंधव्व'णिए्‌ ! दयसे पाथताणिया!हुनेई जाव णदु्तरे रहा- 
णियाहिवई रई णद्टाणयाहिविई, माणसे गंधव्वाणियाहिनई । एवं 
जान घोसमहाघोसाणं नेयघ्वं । 
सवकस्स णं देविदस्स देवरन्नो सत्त श्रणिया, सत्त श्रणियाहिव्ई पप्णत्ता, 
तं नहा-पायत्ताणिए जाव गंधभ्वाणिए्‌ । हरिणेगमेसी पायत्ताणियाहिवई 
जाव साढरे रह्‌ाणियाहिवई, सेए णद्टाणियाहिवई तुह गंधव्वाणिया- 
हवई । 
ईसाणस्व णं देविदस्स देवरन्नो सत्त जणिया सत्त भ्रणियाहिवई 
तं जहा-पायत्ताणिषएु जाव गचव्यारिः- । लह१रक्कमे पायत्ताणियाहिवं 
जाव महासेएु णद्टाणियाहिवई, रए गघन्वाणियाहिवई । सेसं जहा पचम 
हणे 1 एवं जाव श्रच्चुतस्सनि नेयत्वं ॥४२। 


पण्णत्ताः 
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छाया--चमरस्य खल्‌ श्रसुरेन्छस्थ श्रसुरकुमारराजस्य सप्तानोकानि, पप्तानीकाधिपतयः 

प्र्ञप्तात्तयथा--पादातानीकं, पीठानीक, कुञ्जरानीक, महिषानीकं, रथानीकं, 
नाश्यानीक, गन्धर्गनीकम्‌ । दम॒ पादातानीकाधिपतिः । एव यथा पञ्चमस्थाने 
यावत्‌ किन्नरो रथानीकाधिपतिः, रिष्ट नाश्याधिपत्तिः गीतरतिगेन्धवानीकाधिपतिः । 
बले" वैरोचनेशरस् वैरोचन राजस्य सप्र श्रनोकानि, सप्र श्रनीकाधिपतयः परज्ञप्तास्तयथा- 
पादातानीकं यावद्‌ गन्धर्वानीकम्‌ । महाद्रुम पादातानीकाधिषतिर्यवित्‌ किम्पुरुषो 
रथानीकाधिपति-, महारिष्टो नास्णनीकाधिपत्तिः, गीतयो गन्धर्वानीकाधिपति । 
धरणस्य नागकुमारेश््रस्य नागक्रुमार राजस्य सप्तानीकानि, सप्तानीकाषिपत्तयः प्रल्पा- 
स्तद्यथा--पादातानीकं यावत्‌ गन्धर्वानीकम्‌ । रद्रसेनः पादातानीकाधिपतिर्याबड्‌ 
म्रानन्दो रथानीकाधिपतिः, नन्दनो नाश्यानीकाधिपतिः, तेतली गन्धर्वानीकाधिपति; । 
भूतानन्दस्य सप्तानीक्ानि, सप्तानीकाधिपतयः प्रजञप्तास्तद्यथा-पादातानीकं यावत्‌ 
गन्धर्वानीकम्‌ । दक्ष पादातानीकाधिपतिर्यावद्र्‌ नन्दोत्तरो रथानीकाधिपतिः, रति्ना- 
छ्यानीकाधिपत्ति", मानसो गन्धर्वानीकाधिपति" । एवं थावत्‌ घोषमहाघोषयो्नेतग्यम्‌ । 
शक्रस्य देवेन्द्रस्य देवरा नस्य सप्ानीकानि, सप्तानीकाधिपषतयः प्रजञप्रास्तदयथा-- पावा- 
तानीकं यावत्‌ गन्धर्वानीकम्‌ । ह्रिनंगमेषी पादातानीकाधिपतिर्याविन्माठरो रथानीका- 
धिपतिः, शवेतो न।स्यानीकाधिपतिः, तुम्बर्गेन्धर्वानीकाधिपतिः । 
ईशानस्य देवेन्द्रस्य देवराजस्य सप्तानीकानि, सप्तानीकाधिषतयः प्रन्प्तास्तद्यथा- 
पादातानीकं यावद्‌ गन्धवनिीकम्‌ । लघुपराक्रम पादातानीकाधिपतियविन्महाश्वेतो 


नाश्यानीकाधिपतिः, रतिर्गन्धर्वनीकाधिपतिः, शेषं यथा पञ्चमस्थाने । एषं यावत्‌ 
प्रच्युतस्यापि नेतव्यम्‌ । 


[ खछक्द्ार्थ खूप्नष्ठ् छ | 


मूलाथं-चमर प्रसुरेन््र अ्रभरकरूमारराज के सात प्रतीक है ग्रौर सात ही श्रनीका- 
धिपत्ति कथन ज्िग्एहि, जेसे-पादातानीक्र, पीठानीक, कूञ्जरानीकः, 
महिपानीक, रथानीक, नास्यानीक, गन्धर्वानीक्र । द्रुमदेव पादातानीका- 
धिपति दै । इसी प्र +र जसे पाचने स्थान मे वर्णन क्रिया गया है, यावत्‌ 
किन्नर रथानोकाधिपति दै) रिष्ट नास्यानीक्राधिपत्ति श्रौर गीतरति 
गन्धर्वनीकाधिपनि है । 
ललि वैरोचनेन्द्र वे गेचनराज के सात श्रनीक एवं सात श्रनीकाधिपत्ि है 
जंसे-पादातानीक यावत्‌ गन्धरवीनीक । महाद्रूम-देव पादातानीकाधिपति 
है यावत्‌ ज्रिम्पुरुष रथानीकाधिपति है श्रौर महार नाव्यानीकाधिपति 
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रै, गीतसथ गन्धर्चानीकाधिपनि है । 
धरणेन्द्र नागकृमारेनद्र नागकुमार राज के सात ग्रमीकद्श्रौर सातौकेही 
सरनीकाव्रिपति है, जैसे पादातानोक यावत्‌ गन्धवनिीक । म्द्रसेन पादाताधि- 
पनि याचत ग्रानन्द रथानीकाधिपरति दै एवं नन्दन नास्यानीकायिपति है । 
तेतली गन्धर्वनीकाधिपनि ३ । 
भूतानन्द के सान अनीक तथा यान श्रनीकाचिपति दै-पादातानीका- 
धिपत्ति यावत्‌ गन्धवनिीकाधिपति । दक्ष पादातानीकाथिपति यावत्‌ नच्दो- 
तर रथानीकाधिपति ह । रति नास्यानीकाधिपति टै तथा मानस गन्धर्वा 
नीकाधिमनि है 1 एवं यातरत्‌ घोप शरीर महाधोप जन्द्री के विषयमे भी 
समभना चाहिये | 
गक्र दैनेन्द्र देवराज के सात श्रनी तथा सात्त श्रनीकाधिपति है-पादता- 
नी : यावत्‌ यन्यर्वानीक्राधिपत्ति । हरिणं गमपो पादातानी काधिपति यावत्‌ 
माठर रथानीक्ाधिपति, स्वेत नाट्यानीकाधिपति है एवं तुम्बर गन्धर्वानी- 
काधिपत्ि है) 
ईशानेन देवराज के सात अरनीक तथा सात श्रनीकाधिपति है, जेसे-पादाता- 
नीकाधिपति यावत्‌ गन्धर्वानीकायिपति । लधुपराक्रम पादातानीकाधिपति 
यावत्‌ महाच्वेत नाघ्यानीकाधिपति दै एवं रति गन्धर्वानीकाधिपति ह । 
लेप वर्णन ज॑से पञ्चम स्थानमे किय गया है ्रच्युतेन्धतक का वर्णन 
इसी भाति जान नेना चाद्ये । 


चस्ििच्न्िच्छा-- 


पूवसू मे सात श्रेणियो का भ्र्थान्‌ जीव की गमन-रीत्तियो का वर्णेन किया गया दै । यदिजीव 
ससार से देवलोको मे जाता है तो उसे वहा की शासन-व्यवस्था एव शासको से परिचित होना 
ग्रावश्यक है । शासन-व्यवस्था का दायित्व सेनाग्रो श्रौर उनके सेनापतियो का होता है, अतः प्रस्तुत 
सूत्र मे इन्द्रौ की सेनाश्नो का श्रौर उनके सेनापत्तियो के नामों का निदेश किया गया है। १ 

प्रनीक जव्द का सामान्य श्रथ समूद है, परन्तु बह संनिक-समूह के लिये रूढ ह ा 
बरती के राजाभ्नो की चतुरद्धिणी सेना होनी है वैसे ही देवेन्द्रो कौ सेना सङ्खिनी हीती ई क 
पदात्यनीक, पीठानीक, कु जरानीक, महिषानीक, रथानीक, नाच्यानीक श्नौर व 
चलनेवाली सेना को पदात्यनीक कहते है । घोड़ो पर सवार होकर चलनेवाली सेना 
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कहते है । हाथियो पर वैठकर्‌ चलनेवाली सेना को कुजरानीक कहा जातादहै। भ॑सों पर बैठकर 
चलनेवानी मेना को महिपरानीक तथा रथो पर वैठकर चलनेवाली सेना रथानीक कहलाती है । 


हाथी, घोडे, भैसे श्रादि पशु देवलोक में नही है ग्रतः भ्राभयौगिक देव ही उन जैसा भ्राकारं 
धारण करलेतेहै। इसी दृष्टि से कञ्चर भस श्रादि की सेनाको वणेन कियागयाहै। नर्तको कीं 
सेना को नाश्यानीक कहते है ग्रौर गधर्वो की सेनाको गधवनीक कहा.जातादहै। शत्रुको नाटक 
दिखा कर तथा सगीत के दारा व करने का काम नाख्यानीक श्रौर गंधवनिीक को करना होता है । 


यहां जैसे सपांगिनी सेना का वर्णन किया गया है वसे ही उसके साथ ही सेनापतियों के नाम 
भी दिए गए है। नामो कही एकता है रौर कही सिन्नता है । इस विषय की विशेष जानकारी के 
लिये नीचे विवरण दिया जाता है-- 


दक्षिणदिशा मेँ रहनेवाले भ्रसुरकुमार महाराज चमरेन्द्र के सात श्रनीक है श्रीर्‌ उनके प्रधि- 
नायक भी सात ही है, जिनके नाम दैः द्रुम, सौदाम, कु थु, लोहिताक्ष, किर, रिष्ट श्रीर्‌ गीतरति । 


उत्तरदिका मेँ रहनेवाले श्रसुरकुमारो के महाराज वलीन्र के सात श्रनीक हं श्रौर छलक 
ग्रधिनायक सेनानी भी क्रमशः सान ही है । उनके नाम निम्नलिलित हैः--महाद्रम, महासौदाम, माल- 
कार, महालोहिताक्ष, किपुरुप, महारिष्ट श्रौ र गीतय । 
दक्षिणद्विशा म रहनेवाले नागकुमार महाराज धरणेनदर के सात श्रनीक है भ्रौर साती 
ग्रनीकों के श्रधिनायक सेनानी है, उनके नाम क्रमशः इस प्रकार है :--्रसेन, यशोधर, सुदर्शन, मील- 
कंठ, श्रानन्द, नन्दन, तेतली । 
उत्तरदिणा मँ रहनेवाले नागकुमार महाराज भरूतानद के सात भ्रनीक है श्रौर सात श्रती्कों 
के सेनापतिों के नाम क्रमशः निम्नलिखित है.--जैमे किं दक्ष, सुग्रीव, सुविक्रम, इवेतकण्ठ, मदीत्तर 
रति श्रौर मानस । 
धरणेन्द्र की तरह भ्राठ दाक्षिणात्य भवनपति इन्द्रो के सेनापतियों के नाम वेणुदेव, हरिकान्त 
ग्रधिशिख, पूर्णजलकान्त, श्रमितगति, वे लम्ब श्रौर घोप समज्ञने चादिए । | 
भूतानन्द इन्द्र के सेनापत्तियो केजोनामदहै, वे ही नाम उत्तरदिशा मे रहुनेवाले वैणदालि 
हरिस्‌, श्रथिमानव, वशिष्ट, जलप्रभ, श्रमितवाहन, प्रभजन भ्रौर महाघोप इन भ्राठ भवनपति 
इन्द्रो के सेनापतियोके भी है। 
कुं कल्प देवलोक भी दक्षिण श्रौर उत्तर मे विभक्त है । सौधमं देवलोक मे शकन महाराज 
का राज्य है । उसके भी सात प्रकारके भ्रनीक प्रौरः सात ही उनकरे प्रधिपति सेनानी है। पदाति सेना 
का सेनानी हरि्नगमेषी, श्रश्वसेना का वायु, कुज्ञर सेना का सेनानी एेरावण, वृषभानीक का सेनानी 
दामद्धि, रथसेना का सेनापति माठर, नाद्यानीक का सेनापति सवेत, गधर्वनीकके सेनानीका 
नाम तुम्बरू है । 
कत्पदेवलोको मे सौधमं देवलोक दक्षिण कौ भ्रोर है मौर ईशान देवलोक उत्तर दिशा 
है । उस पर शासन करनेवाले इन्द्र को ईशानेन कहते है । उसकी सेना भी सात प्रकार की दै । 
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प्रौर उन सेनाम के सेनानी, भी सात ही है। उनके नाम निम्नलिखित जैसे कि पदाति सेना 
का ्रधिपति लघुपराक्रम है, ब्रश्चानीक का श्रविपति महावायु, हस्ती मेना के सेनानी पृष्पदत, वृपभा- 
नीक का म्रधिपत्ति महादामद्धि, रथानीकं का श्रविपति महामाठर, नाख्यानीक का सेनानी महास्वेत 
प्रीर गधर्वानीक के सेनानी कानाम्‌ रत दहै । 


तीसरे, पाचवे तथा सातवे कट्पदेवलोकं के सेनापतियो के नाम नक्रन्द्र की तरह जानने 
चाहिए ग्रर चौये, छट्‌ठे, भ्राख्वे, ठसवे भ्रौर वारु कल्प के इन्द्रौ के सेनानियों के नाम ईगानेनद्ध के 
सेनानियो की तरह जानने चाहिए । देवों तभा सेनापतियो भ्रादि कौ प्राराधना-विधि गुरु-मराम्नाय से 
जाननी- चाहिए । 


इन्द्रौ के अनीकाधिपत्तियों की कन्नाओं के देव 


मूल-चमरस्स णं श्रुरिदस्स प्रसुरकुमाररन्नो दुमस्त पायत्ताणियाहिवइस्स 
सत्त कच्छा पष्णत्ता, तं जहा-पढमा कच्छा जाव सत्ता कच्छा । 
चमरस्स णमसुरिदष्स श्रघुरकुमाररम्नो दुभस्स पायत्ताणियाहिवहस्स पढ- 
माए कच्छाए चडसंह्ट देवक्षहस्सा पण्णत्ता । जावद्या पटठमा कन्छोा, 
तव्विगुणा दोच्च। कच्छा, तञ्विगुणा तच्चा कच्छा, एव जाव जावदया टरा 
कच्छा तल्दिगुणा सत्तमा कच्छा । 
एवं बलिस्सवि । णवर महद्‌दुमे सद्टिदेवघाहस्िश्रौ, ससं तं चेव । 
धरणस्त. एवं चेव, णवरमह्ावीसं देवस्तहस्स,, सेसं तं चेव । जहा धरणस्त 
एवं जाव महाचघोसस्त, नवर पायत्ताणिधाहिवद प्रन्ने, ते पुख्व मणिया । 
सद्छस्त णं देिदस्स देवरन्नो हरिणे गमेसिस्त सत्त केच्छाश्रो पन्नत्त्रो, 
तं जहा-पढमा कच्छा, एवं जहा चमरस्स तहा जाव श्रच्चुथस्त । णणत्त 
पायत्ताणियाहिवई णं ते पुव्व मणिया । 
ठेव परिभाणमिमं-षक्छस्त चउरासीति देवसहस्सा । ईसाणस्त श्रतसीई देव- 
सहस्साहं । देवा इमाए गाहष्ए श्रणुगंतव्वा- 
चडरसीड श्रसीड, वावत्तरि सत्तर य सद्या । 
पन्ना चत्तालोसा, तीसा वीसा दस सहस्ता ॥ १।। 
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डाव श्रच्चुयस्त लहुपरद्छमस्स दस देवसहस्सा जाव लावत्तिया चा 
कच्छा तन्विगुणा सत्तमा कच्छा ।४३। 


छाया--चमरस्य खलु श्रनुरेन््रस्य श्रसुरकूमारराजस्य द्रुमस्य पादातानीकापिपतेः सप्त कक्षाः 
प्रज्प्तास्तद्यथा--प्रथमा कक्षा यावत्‌ सप्तमा कक्षा । 


चमरस्यापुरेष््रेस्य श्रसुरक्‌ मारराजस्य द्रमस्य पादातानीकाधिपते प्रथमायां कक्षायां 
चतु.षष्टिदेवसहस्राणि प्रजलप्तानि । यावतिका प्रथमा कक्षा तद्दधिगुणा दितीया कक्ना, 
तदद्धिगुणा त्ूतीया कक्षा, एव यावत्‌ पावत्तिका षष्ठी कक्षा, तदषिगुणा सप्तमी कक्षा । 
एव बलेरपि 1 नवरं घटाद मः षष्टिदेवसाहसिक , गेषं तदेव । 

धरणस्यैवञ्यैव, नवरमष्टावक्ञतिदंवसह्ाणि, शेष तदेव, यथा धरणस्य । एव यावत्‌ 
महाघोषस्य, नरं पदातानी काधिपतयोऽन्ये ते पूर्वं भणिता । 


शक्रथ्य देवेन्द्रस्य देवराजम्य हरिणंगमेषिण. सप्त कक्षाः प्रजञप्तास्त्यथा प्रथमा 
कक्षा, एवं यथा चनरस्य तथा यावदच्वुतस्य । नानात्वं पादातानोकाधिपततीनां ते 
पुवं भणिता । 
देवपरिमाणमिदम्‌--शक्रस्य चतु रश्ीतिर्दवसहल्राणि । ईशानस्याश्षीतिदेवसहूख्ाणि । 
देवा श्रना गाथया अ्नुगन्तव्याः- 

चतुरक्तीतिरश्चीतिसिप्ततिः सप्ततिक्ष्च षष्टिः: । 

पञ्चाशषच्चत्वारि शत्‌, निरद्‌ विक्षत. दक्सहसाणि ॥१॥ 


यावदच्थुतस्थ । लघुपराक्रमस्य दश्षदेवघह्राणि यावद्‌ यावत्िका षष्ठी कक्षा, तदू 
द्विगुणा सप्तमी फक्षा । 


शब्दाय --चमरस्त णं श्रसुरेन्द्रस्य श्रबुरकृमाररत्नो चमर श्रसुरेन्र भ्रसुरकुमारराज केः 
दुमस्त पायत्ताणियाहिवहस्स-दुम नामक पादातानीकाधिपत्ति की, सत्त कच्छाश्नो 
पण्णत्ताश्नो, तं जहा- सात कक्नाये प्रतिपादन की गईहै, जैसे; पढमा कच्छा जाव 
सत्तमा कच्छा--प्रथमा कक्षासे लेकर सातवी कक्षा तक । 
चमरस्प णमसुररदस्स श्रसुरकुम"ररन्नो--चमर ्रुरे्रश्रसुरङमारराज के, दुमस्स 
पायत्ताणियाहिवदस्स- हुम नाम 5 पादातानीकाधिपत्ति की; पठमाए कच्छाए- 
प्रथम कश्चा मे, चउसट्टिदेवसहरसा पण्णत्ता- चौसठ हजार देव कथन किये गए है 
जावइया पढम कच्छा--जितनी प्रथमा कक्षा है; तव्निगुणा दोच्चा कच्छा - ठस 
द्विगुणित दूसरी कलना है, तच्विगरुणा तच्चा कच्छा- उससे द्विगुणित तीसरी कक्षा हैः 
एवं जान जावदया चटा कच्छा इस करम से जितनी चद कक्षा है, तन्विगुणा तत 
फच्छा--उससे द्विगुणित सातवी कक्षा है । 


एवं वलिस्सवि--इसौ प्रकार वलन की भी सात ही कक्षाये जाननौ चहिये 
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णवरं--किन्तु इतना विशेष है कि; महददुमे सद्िदेवसाहस्सिश्रो-महादरूम ॐ साठ 
हजार देव है; सेषं तं चेव-जष पूर्ववत्‌ ही है । ॥ 
धरणस्सए वं चेव-धरणेन्र की कक्षाए भी इसी प्रकार समश्ननी चाहिये, णवरमहा- 
यीं देवसहस्सा- किन्तु उसमे श्रट्ाईस हजार देव है । सेस तं चेव -शेष उसी 
प्रकार ह । जहा धरणस्स एतं जाव महाघोसस्स- जसे धरणे का वर्णन किया ग्या 
है, उसी प्रकार महाघोप रादि की भी कक्षाए जाननी चाहिए; णवर- किन्त इतना 
विशेष है कि; पायत्ताणियाहिवई श्रन्ने, ते पुष्वभणिया--पादातानीक-अरधिपति श्रन्य 
है, उनका वर्णन किथाजाचुकाहै। 

सक्कस्स णं ईवदस्त देवरन्नो हरिणेगमेसिस्स--शक्र देवेन्द्र देवराज के हरिणंगमेषी 
की; सत्त कच्छाश्रो पण्णत्ताश्रो--सात कभधाए कही गई है, जँसे; पमा कच्छा, 
एवं जहा चमरस्त-प्रथमा कक्षा से लेकर सातवी कक्षा तक, ठीक उसी प्रकार जसे 
चमरेन््र की कक्षाये वताई गई है । तहा जाव श्र्चुयस्स--उसी तरहं अ्रच्युतेन्द्र तक 
कक्षा-व्यवस्था समक्षनी चाहिए । णाणत्तं--परन्तु विशेषता यह है कि, पायत्ताणिया- 
हिवर्हग ते पुब्बभाणिया--जो पादातानीक-प्रधिपति है, वे हले कहे जा चके ह । 


देवपरिमाणनिमं--देवो का परिमाण इस तरह है, सक्कस्स चडरासीति देवसहस्सा-- 
शक्रोन््र के चौरासी हजार देव है, ईसाणस्त श्रसीति देवसहस्सादं-ईदानेन्ध के 
परस्सी हजार देव है; देवा इमाए गहाए श्रणुगंतव्वा-देवो का परिमाण इस गाथा 
से जानना चाहिए । 

चउरसीति- चौरासी; श्रसीह - श्रस्सी; वावत्तरि-बहत्तर, सत्तरि- स्तरः 
य--ग्रौर, सद्विया-साठ हजार, पन्नाचत्तालीसा--पच्चास श्रौर चालीस, तीता 
बीसा दस सहस्या तीस, वीस शौर दस हजार है । नाव श्रच्चुथस्स-- यावत्‌ ब्रु 
तन्द्र के, लहुपरक्कमस्त-लघु पराक्रम अधिपति के, दस देवसहस्सा--दश्च हजार 
देव है, जाब जावहया--यावतु जितनी, खड़ा कच्छा, तब्विगरुणा सत्तमा कच्छा- 
छदी कक्षा है, उससे द्विगुणित सप्तमी क्षा है । 


१ ड 
मूलार्थं -चमर भ्रसुरेन्द्र श्रसुरकुमारराज के द्रुम पादातानीक श्रि ¡ की सत 


कृक्चाये वर्णन की गई है, यथा-प्रथमा कक्षा से लेकर सप्तमी कक्षा तकर । 
चमर श्रसुरेन्र श्रभुरकूमारराज के द्रुम पादातानीक प्रधिपति की भअथमा 
कक्षा मे चौसठ हजार देव है । जितने प्रथम कक्षामें देव है उससे दने 
दूसरी कर्षा मे, उससे द्विगुण तीसरी कक्षा मे। इ क्रमसे जितने देव 
छट कक्षा मे है, उससे दुगने सातवी कक्षा मे कथः करिये गये है। 

इसो प्रकार वलन के विषय मे भी जानना चाहिये । दिशेष केवल इतना 
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ही है कि महाद्रूम की कक्षामे साठ हजार देव हे, शेष वर्णेन पूर्ववत्‌ ही 
जानना-चाहिये । 


धरणेनद्र की कक्षाए भी इसी प्रकार सम भनी चाहिए, किन्तु विशेष इतनाही 
है {क उसकी प्रथमा कक्षामे ब्राद्राईस हजार देव है, शेष पूर्वे । जैसे 
धरणेन्ध का वर्णन है, उसी प्रकार यहाघोपेन्द्र तक के विषयमे जानना 
चाहिये 1 विनेषता इतनी है कि पादातानीक भ्रधिपति के विषय मे जैसे 
पूर्वै वर्णन किया गया है, तहत्‌ ही समभना चाहिये । 
शक्र देवेन्द्र देवराज के हरि्णैगमेपी देवे की सात कक्षाये है, जैसे प्रथमा 
कक्षा से लेकर सातवी कक्षा तक यथा चमरेन्द्रके विपम मे वर्णन किया 
गया है, उसी प्रकार प्रच्युतेन्द्र तक के विपय मे भी जानना चाहिये । 
विशेषता इतनी है कि पादातानीक-प्रधिपति जैसे पूर्वै कयन कयि जा 
डके £, वैसेहौ है 
देवो का परिमाण इस प्रकार है-गक्रन्द्र के चौरासी हजार, ईशानेन 
के ग्रस्सी हजार देव प्रथमाकक्षामेहै। गाथानूसार देवो की संस्या 
इस प्रकार ह । 
चौरासी हजार, भ्रस्पी हजार, वहत्तर हजार, सत्तर हजार, साठ हजार, 
पचास हजार, चालीस हजार, तीस हजार, बीस हजार, दस हजार यावत्‌ 
प्रच्युते के लशु पराक्रम देव के दस हजार देव प्रथमा कक्षामे है यावत्‌ 
जितने षष्टी कक्षामे देव है, उमसे दुगूने सातवी कक्षाके देव जानने 
न्ाहिये । 
चिकेच्ल्तिकव्छ- 

ूर्वेसूत्रमे देवो की सेनाम्रो भ्नौर सेनापतिय्रो का उल्लेख किया गया है । प्रव सूत्रकार पारक 
की इस जिज्ञासा का समाधान करते हैकि देव-सेनाश्रो की सख्या कितनी है ? ग्रसुरकुमार भवन- 
पतियो के दो इन्द्र है-- चमरेनदर भ्रार वलीनद्र । चमरेन्द्र का पदातानीक-प॑दल फौज का सेनानी दरम है, 
उस का भ्रखड शासन सात कक्नान्नो पर चलता हें । पदात्ति सेना के एक किसी नगं का नाम कक्षा है । 
पहली कक्षा मे जितने संनिक है उससे दुगने संनिक दुसरी कक्षामे है, दूसरी से दुगुणे तीस कक्षा मे है। 


इसी प्रकार यह सख्या बढती जाती हे प्रौर इस करमस छठी से सातवी कक्षा मे दुगने संनिक हौ जाते 
है जेसेकिद्रुम नामक सेनानी कौ पहली कक्षामे ६४००० संनिक है । दूसरी मे १ लाख २८ 
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हजार, तीसरी कक्षा मे २ लाख ५६ हजार संनिक है, चौथी कक्षा मे ५ लाख १२००० है पाचवी 
कक्षामे १० लाख २४हजार दहै, छी कक्षा मे २० लास ४८ हजार सैनिक है, सातवी कक्षा मे 
लाख ९६ हजार सेनिक है । । ॥ 
बलीन्द्र भ्रसुरकुमार महाराज की पंदल सेना का सेनानी महाद्रुम है । उसकी सेना भी सात 
कक्षाग्नोमे विभाजित है । उसकी पहली कक्षा मे ६० हजार देवसंनिक है, दूसरी कक्षा मे १ लाख २० 
हजार संनिक है, तीसरी कक्षामे २ लाख ४० हजार सेनिक है चौथी कक्षा मे ४ लाख ८० शार 
सेनिक है, पाचवी कक्षा मे & लाख ६० हजार सेनिकरहै, छी कक्षा मे १६ लाख २० हजार सैनिक है 
ग्रौर सातवी कक्षा मे ३८ लाख ४० हजार संनिक ह । 
नागकुमार भवनपतियो के दो इन्दर है-धरण श्रौर भरूतानन्द । धरणेन्् की पदात्ति सेना का 
सेनानी सुद्रसेन है जिसका दूसरा नाम भद्रसेन भी है। उसकी सेना भी सात कक्ाग्रो मे विभक्त है 
उसकी पहली कक्षा मे २८ हजार देव है उससे दुगने दूसरी कक्षा मे इसी क्रम से सातवी कक्षा तक 
पूवै.-परव से दुगुनी दुगुनी सख्या समक्ष लेनी चाहिए 1 
. -भूतानन्द इन की पेदल सेना का सेनापति दध है उसकी सेना भी अरन्य भवन-पति देवो की 
सेनाश्रो कै समान सात कक्षाग्रो मे वटी हुई है । इसकी पहली कक्षा मे सूत्रकार ने भ्रलग सख्या नही 
बताई 1 केवलं इतना ही कहा है कि जसे धरणेन्द्र क विषय मे सख्या का उत्लेख किया गया है उसी 
तरह सख्या जाननी चादिए । इसी तरह शेष १६ भवनपति इन्द्रो के पदात्ति सेनापतियो के श्रधीन 
सात-सात कक्षाए बतलाई गई है । 
बारह कल्पदेवलोकों मे १० इन्द्र ॒ह । जहा-जहां इन्द्र का शासन है वहा-वहा सेना भौर 
सेनानी का होना म्रनिवायं है, किन्तु इस प्रसग मे जिन पदाति सेनाश्रौ की सात-सात कक्षाए है उन्ही 
का उल्लेख किया गया है । शकेन्द्र की पदाति सेना का सेनानी हरिणेगममेषी है । उरकी सेना भी त 
कक्षाश्रो मे विभक्त है । पहली कक्षा मे ८४ हजार दैवसैनिक है । 
ईशनेन्द्र के लघुपराक्रम नामक सेनानी की पहली कक्षा मेँ ८० हजार देव-सेनिक है । इसी 
क्रम से ७२ हजार, ७० हजार, ६० हजार, ५० हजार, ४० हजार, २० हजार, २० हजार श्रौर १० 
हजार देव कथन किए गणु है । पहली कक्षा से दूसरी कक्षा मे दुगने, इसी क्रम से छी कक्षा से सातवी 
कक्षा मे दृगने देवो का कथन किया गया है । 
सभव है उक्त सात कक्षाए विभिन्न भागोमे काम श्राती हौ । यह्‌ विषय सेनापत्तियो के 
ध्यान देने योग्य है । इस सूत्र से सेना की रक्षा व न्याय-रचार व्यक्त होता है । राजा कै तीन बल हीते 
है । जसे कि धान्यबल, धनबल श्रौर सेनाबल । इनके विना राजा का प्रभाव ष्टी रहता । गुप्तचरं 
उसकी रखे होती है, उनके बिना राजा को विरोधियो का ज्ञान नही हौता । सेना के हारा इन्द्र का 
रेक्व्थ व्यक्त होता है श्नौर विरोधी दवे रहते है । श्रराध्यादेवों की भ्राराधनः के विषय मे विधि-विधान 


गुस-श;रनाय से जानना चादिए । 


सुत्र-४्टं [ ४४७ 1 रथम्‌ उदेशं 
सप्तविध वचन 


मूल--सत्तविहे बयणविकप्पे पण्णे, तं जहा-श्रालावे, श्रणालावे, उल्लावे, 
श्रणुस्लावे, संलावें, पलावे, चिप्पलावे ।४४। 


छाया-- सप्तविधो व्चन-विकत्पः प्रजञप्तस्तद्यथा--घ्रालापः, श्रनालापः उल्लापः, श्रनुल्लापः, 
संलाप., प्रलापः, विप्रलापः । 


[ खवा स्पन्ठ छ ] 


मूलाथं- वचन के सात भेद कथन किये गये है, जसे-श्रालाप, प्रनालाप, उल्लाप, 
भ्रनुल्लाप, संलाप, प्रलपि श्रौर विप्रलाप। 


सिव्येचल्िव्छा- 


पूवेसूत्र मे देव सेनाश्नो की कक्षाग्नौ का परिचय दिया गयादहै। देव जाति मे जन्म लेनेवालो 
के वचन सयमित होते है ग्रौर देवलोको मे वचित वही रहते है, जिनके वचन ग्रसयत हते है, भ्रतः 
श्रव सूत्रकार क्रम-प्राप्त वचन के भेदो का निरूपण करते है । 
मनुष्य जो कुच भी कहता व बोलता है, उसके सात रूप है । उनमें मे किसी एक का प्रयोग 
वह्‌ श्रवश्य ही करता है । वे सात भेद इस प्रकार हैः- 
१ श्रालषप--थोडा वोलना, परिमित एव सत्य बोलना, मधुर, प्रिर एव नम्रता से बोलना श्रालाप है । 


२. श्रनालषप--कूत्सित एव दृष्ट भाषण करना, कहने योग्य वचन न बोलना, श्रमत्य एव मिश्वभाषा 
बोलना, ताने मारना श्रादि ्रनालापके विविध रूप है । 


३. उल्लाप--जौ वचन लक्षणा के श्राधार पर व्यग्य से कहे जाते है, उन्हे उल्लाप कहा जाता है । 

४. श्रनुल्लाप--लक्षणा ग्रौर व्यजना का भ्राश्रय लेकर जो दुष्ट वचनो का प्रयोग किया जाता है 
वह भ्रनुल्लाप कहलाता है । पून पून अ्रसयत वचन बोलना ही ग्रनुन्लाप है । 

५. संलाप--परस्पर वातचनेत करना, जिज्ञासा व निर्णेयाथं प्रश्नोत्तर करना ही सलाप है । 

६. परलाप--नि रथेक एव पागलो की तरह्‌ प्रट-सट बोलना ही प्रलाप है । 

७, विप्रलाप -प्रलाप वचनो का नाना प्रकार से बोलना विप्रलाप कहलाता है । 


इनमे से प्रालाप, उल्लाप श्रौर सलाप्‌ वचनो का सतजन प्रयोग करते है, गेष चार प्रकार 
के वचन हेय एव त्याज्य है, क्योकि उनका प्रयोग हीनवृत्ति म्रसयत व्यक्ति ही किया करतेहै। @ 


स्थानाद्ख-सुच-७ न्‌ ४८] च 
विनय के भेदोपभेद 


मृल~सत्तविहे चिणएु पण्णत्ते, तं जहा-णाणविणदए्‌, दं्षणविणए, घरित्तविणषु, 
मणविणए, वडइविणए, कःखविणए, लोगोवयारविणणए । 
पसत्थ सणविणए तत्तचिहै पण्णत्ते, तं जहा-प्रपावए, श्रसावज्जे, श्रकि- 
रिए, निरुवदकेसे, प्रणण्हकरे, श्रच्छविकरे, श्रभूथाभिसंकमणे । 
श्रपपसत्थमण चिणए सत्तिहे पण्णत्ते, तं जहा-पावए, सावज्ञे, सकफिरिषए, 
सउवक्केसे, श्रण्टुकरे, छचिकरे, भृयाभिसंकमणे । 
पसत्थ वइ विणए सत्तविहै पण्णक्ते, तं जहा-श्रपावषए, श्रसाचज्जे जान 
भ्रभूताभिसंशष्फसणे । 
श्रप्पसत्थ वहुविणएु सत्तविहै-पण्णत्ते, तं जहा-पावए जाव भूयाभिसंकमणे । 
पसत्थ कायविणए स्तवि पण्णत्ते, तं जहा-श्राउत्तं गमणं, श्राउत्तं गणं, 
श्राउत्तं नितीयणं, श्रातं तुश्रद्दटणं, श्राउत्तं उस्लंघणं, ्राउत्तं पल्लंघणं, 
भ्राउत्तं सन्विद्यिजोगजुंजणया । 
भ्रप्पसत्थकायविणए सत्तविहे पण्णत्ते, तं जहा-श्रणाउत्तं गमणं जाव 
भणाउक्तं सव्विदियजोगजुंजणया । 
लोगोवयार विणए स्तवि पण्णत्ते, तं जहा-ग्रन्भासवत्तियं, परच्ंदाणु- 
वत्तियं, कज्जहेडं, कयपडिकिइया, श्रत्तगवेस्तणया, देसकालण्णुया, सम्व- 
त्थेसु यापडिलोसया ।४५। 


छाया--सप्टविधो विनयः प्रलपतस्तदयथा--ज्ञानविनय., वक्ञंनविनयः, चारित्रविनय , मनोविनयः, 
वाग्विनयः, काथविनयः, लोकोपचारविन्य. । 
प्रदास्तमनोचिनय, सप्ठविधः प्रनञप्तस्तदयथा--श्रपापः, धरसावद्यः, श्रक्षियः, निर्प- 
क्लेशः, श्रनाश्नवेकरः, श्रक्चपिकरः, श्रभूताभिसं क्रमणः \ 
श्रपरास्तमनोविनयः स्तवि. प्रजप्तस्तद्यथा-- पापकः, सावद्यः, सक्रियः, सोपकषलेशः, 
श्रालवकरः, क्षपिक्रः, भूताभिसं क्रमणः । | 
प्रघास्तवाग्विनयः सप्तविघः प्रन्नप्तस्य था-श्रपापकः, ्सावद्यो याचत्‌ छ्ममूताभिसक्रमणः। 


द्मभरदास्तवाग्विनयः सप्तविधः अ्जञन्तस्तद्यया--पापको यावद्‌ भूतामिर्क्रमणः । 


सूत्र 


[ ५४६ 1 परमम उदशक 


प्रशञस्तकायचिनयः सप्तविधः प्रज्प्तस्तद्यथा--श्रापुक्त गमनम्‌, भ्रायुक्तं स्थानम्‌, श्रायुक्तं 
निषीदनम्‌, भ्रायुक्तं त्वग्वतंनम्‌, भ्रायुक्तमुल्लं घनं, श्रायुक्तं श्रलंघनम्‌, भ्रायुक्तं 
सर्वे न्दिययोगयोजनता । 

भ्रप्रशषस्तकायविनय सप्तविधः प्रजञप्रस्तद्यथा--श्रनायुक्तं गमनं यावद श्रनायुक्तं सवं- 
न्द्िययोजनता । 

लोकोषचारविनयः सप्तविधः प्रजञप्तस्तद्यथा--श्रम्यासवत्तित्नं, परच्छन्दानुवत्तित्वं, 
का्यहेतुः, कृतप्रतिकृतिता, भ्रात्मगवेषणता (श्रात्तंगवेषणता), देश -फालन्ञता, सर्वाथिघु 
चाप्रतिलोमता । 


[ छाब््दा्थं खपल्ट छ ] 


मूला्थ-तात प्रकार का विनय वणेन क्रिया गया है, जैसे-ज्ञान-विनय, द्श॑न- 


विनय, चारित्र-विनय, सनोविनय, वचनविनय, कायविनय, लोकोपचार 
विनय । 

प्रशस्तमनोविनय के सात भेद है, जंसे-पाप से रहित मन, सावद्यरहित- 
मन, क्रियारहित मन, क्लेश-रहित मन, भ्रास्लव-रहित मन, प्राणियों की 
पीड़ा से रहित मन, प्राणियों को भयभीत न करनेवाला मन । 

भरपरशस्त मनोविनय सात प्रकार कार, जैसे-पापयुक्तमन, सावद्यमन, 
सक्रिय मन, संत्लेशयुक्त मन, भ्रा्त्र-महित मनः, जीवों के लिये पीडा- 
कारी मन, जीवों को भयभीत करनेवाला मन । 

प्रशस्त वचन-विनय के सात भेद है, जैपे-पाप से रहित वचन, सावद्य 
से रहित वचन से लेकर्‌-जीवों को भयभीत न करनेवाले वचन तक । 
ग्रप्रशस्त वचन-विनय सात प्रकारका है, जैमे-पपक्रारी व्वन से लेकर 
जीवों को भयभीत करनेवाले वचन तक्र । 

प्रशस्तकाय-विनय सात प्रकार का है, जेते-उपयो पूर्वक चलना, उपयोग 
पूवेक खड होना, उ योग पूरवे शयन करना, उपयोग पूर्वक उल्लंघन 
करना, उपयोग पूवेक प्रलघन करना, उपयोग पूर्वक सवं इद्दियों का 
योग जोड़ना । 

लोकोपचार-विनय सात प्रकार काह, जँसे-विद्या-प्राप्ति के लिये गुर 


+~ [ ४५ | त्र 


भ्रादि के पराप्त बैठना, उनको श्रना का पालन करना, श्रपते काय के 
लिग्रे उनकी विनय कःरना, उनके क्रिये हए उपक्रार करा प्रत्युपकार करना, 
प्राठ्म-गवेषण श्रथवा श्रात्ते-गवेषण करना, देश्च-कालन्न होना ग्रौर सभी 


कार्यो में श्रनृकूल वतना । 


चिवेनचनलिव्छी-- 


वसुन मे देव-सेनाश्रोँ की सख्या का विवरण उपस्थित किया गया है, देवव की प्राप्तिके 
ग्राधार मेँ विनय प्रमृख है, ग्रतः प्रव सूत्रकार विनय-भेदो का वर्णेन करते है । 
विनय शव्द के श्रनेक श्रथ है-ग्ननुक्षासन, नीति शिक्षा, नञ्नता, संयम, प्रणाम, प्रभ्युत्वान, 
गणीजनो का सम्मान श्रादि । वृत्तिक्रार ने विनयशब्द की व्युत्पत्ति कौ है--“विनीयतेऽष्टप्रकारं 
कसनिनैति विनयः जिसके द्वारो ्राठ प्रकार का कममल दूरहो वही विनयहै। दूसरे को बड़ा 
मानकर उसके प्रति श्रद्धा-मक्ति दिखाने तथा उसकी प्रदासा करने को भी विनय कते है । उसके सात 
मेद है, जसे कि ज्ञान-विनय, ददंन-विनय, चारित्र-निनय, मन-विनय, वचन-विनय, काय-विनय श्रौर 
लोकोपनार-विनय । 
१. ज्ञानविनय--ज्ञान एव ज्ञानियो पर हढ निष्ठा रखना, उनका बहुमान कसा, उनके वचनो 
का मनन करना, विधि-पूवेक ज्ञान का ग्रहण करना, ज्ञानावरणीय कर्मबध के छः हैवुप्नो से दुर रहना, 
स्वाध्याय-ध्यान मे सलग्न रहना श्रादि ज्ञान-विनय के श्रनेक रूप दै । 
२. दर्ञंन-विनय--इसके मुख्यतः दो भेद है, गुशरूपा प्रौर ग्रनाश 
सेवा करना, स्तुति एव सत्कार करना, सामने श्राते हए को देखकर खड 
करणो से उनका सम्मान करना, श्रासीन होने के लिये निवेदन करना, उन्हे प्रासन देना, हाथ जोडना, 
प्रदक्षिणा करना, श्राते हो तो सामने जाना, बैठे हो तो उपासना करन जाते दहो तो कुचं दरी तक 
पटूुचने जाना भ्रादि-शुश्रूषा विनय के प्रनेक रूप है । इस तरं से यह्‌ १० प्रकारकी ुभूषाविनय है। 
भननुचित क्रिया की निवृत्ति दी ञ्रनाश्ातना विनय है। सके १५ भेद है जसे कि तीर्थकर, 
केवलि-भाषित धर्म, धर्माचिार्य, उपाध्याय, स्थविर-कुल, गण, सप, साभोगिक, क्रिया, मतिज्ञान, 
श्रुतिज्ञान, ्रवधिज्ञान, मन.प्यैवज्ञान ग्रौर केवलक्ञान इन १५ की ्राक्षातना न करना, इन १५का 
भवितिपू्वंक बहुमान करना, इन १५ का वरणेवाद ब्रथात्‌ स्तुति-पकसां कसना हस तरह कुल मिलाकर 
 इसकेर्भगदहोजति है) _ _ ----------- ४५ मेदहो जाते है।' 
सुस्सूसणा श्रणासायणा य विणश्रो उ दसणे दुविहौ । 
दसणगुणाहिएसु कज्जद भुस्मुसणा विणश्नो ॥ 
सक्कारज्भुदुाणो सम्माणार-सण श्रभिग्गहो तह य। 
ग्रासणमणुष्ययाण किड्कम्म अजलिग्णहौ य 1 


इतस्सऽणुगच्छणया^, ठियस्स तहं पज्जुवासणा भणिया^ 1 
गच्छंतागुल्वयण" एसो सूस्रणा विणश्रो ॥ इतिं वृत्तिकार 


तना । दर्श॑न-सपन्न व्यक्ति कौ 
ड हो जाना, वस्त्र श्रादि उः 


_____--------- 


सुतर [ ४५१ | रथम उदेशक 


साभोगिक का श्र्थं होता है एक समाचारी वाले साधु.म्ौर क्रिया शब्द भ्रास्तिकता का बोधक 
है । इसी भाव, को निम्नलिखित दो गाथाएं व्यक्त करती है ।' 

३. चारितलत-विनय--श्रपने स्वरूप मे भ्रवस्थित होना ही चारित्र है, अथवा कर्मो कोनष्ट करने की 
प्रवृत्ति ही चारित्र है, या मूलगुण ग्रौर उत्तरगुणो के समूह्‌ को चारित्र कहा जातादहै। चारित्र पाच 
प्रकारका मानागयादहै, जसे कि सामायिक, चेदोपस्थापनीय, परिहार-विद्ुद्धि, सूक्ष्मसम्पराय 
श्रौर यथाख्यात । इन पाचो पर दधान करना, काय से इनका पालन करना, मव्य-प्राणियो के समभन 
उनकी इस प्रकार विबुद्ध प्ररूपणा करना, जिससे लोगो की चारित्र की श्रोर रुचि बटे, इस प्रकार के 
श्राचरण को ही चारित्र-विनय कहते है । ' 

४. सनोविनय--सयम-पूवेक तपस्वियों की मन से विनय करना, श्रकूशल मन की प्रवृत्ति को 
रोकना मरौर कुशल मन की प्रवृत्ति का होना मनोविनय है । इसके दो भेद है प्रशस्त मनोविनय 
श्नौर श्रप्रशस्त मनोविनय तथा इन दोनो के सात-सात भेद होते है । 

५. वचन-विनय--सयमियो की, गुणीजनो की वचन से विनय करना, वचन की ्रशुम प्रशृत्तियो 
को रोकना तथा वाणी को शुभ प्रवृदियो मे लगाना ही वचन-विनय है । मनोविनय की तरह इसके भी 
दो भेद है । पुनः प्रत्येक के सात-सात भेद होते हं । उनका विवेचन भ्रागे यथास्थान किया जाएगा । 

६. काय-विनय--चारित्रशील साधक की काय से विनय करना, काय की श्रञयुभ प्रवरृत्तियो 
को रोकना श्रौर शुभ क्रियाश्रो मे उसे प्रवृत्त करना काय-विनय है । इस के भी मनोविनय की तरह्‌ 
दो भेद है । प्रत्येक भेद के सात-सात भेद है । 

७, उपचार-विनय--जिन क्रिया््रो से ्रपने को श्रौर्‌ दूसरो को सुव प्राप्त हो वैसौ क्रियाए 
करना उपचार-विनय है । इसके भी सात भेद है । 


प्रशस्त मनोविनय के सात भेद- 
मन से किसी का प्रहित न सोचना, मन मेप्रशयुम सकल्पं उत्पन्न न करना ही प्रशस्त मनो- 
विनय है । इस के सात भेद निम्नलिखित है, जैसे कि-- 


१. श्रपावएु--हिसा, भ्रसत्य भ्रादि पापो से रहित मन का व्यापार । 
२. श्रसावञ्जे--विषय-कषाय श्रादि से रहित मन की प्रवृत्ति । 

। ३. श्रकिरिए-पच्चीस प्रकार की प्रुम क्रियाभ्नो से रहित मन की प्रवृत्ति। 
४, निर्वक्केसे- शोक रादि क्लेशो से रहित मानसिक सकल । ` 


५. शरणण्हुयकरे-घ्रनाश्चवकर भ्र्थात्‌ कमे-वध के कारणो से रहित मन की प्रवृत्ति 








१. तित्थगर' धम्म भ्रायरियः वायगेः थेर | 
कुल, गणे* से“ सभोगिय करिरियाए* मइनाणारईण" य तहैव ॥ 
कायन्वा पुण भत्तौ वहुमाणो तह य वन्नवाश्रौ य । 
श्ररहूतमादयाण केवलनाणावसाणाण । 


स्यानाञ्जूप्र-७ [ चर | १४४ 
७. श्रद्दपिकरे--श्रपने कौ श्रीर्‌ दृग को व्ययिन न कमना । एसकौ रास्छृत छायादो तरह 
फी यननी दै, 'प्रकषपिकर.' श्री श्रक्षयिकरः ) प्राणियो कोव्यथान प्टुचाना या प्राणिग्रो 
पाक्य न करना. मदोनोही र्या समत एव माम्य 1 
५, श्रूवामित्ेकमणे--मन का वह्‌ सकल्प जिगमे मिस भी प्राणी कं हृदय भें भय उतन्न 
नहो । मन करी उपुक्ति सभी प्रवृसिया ही प्रभस्य मनोविनय ई। 


ध्र्रश्स्त मनोदिनय फे सात भेद 

श्रम व्यापायेमे मनं फो लगाना ही श्रप्रणस्त मनोविनय ई, श्र्वात्‌ जिम विनयकी 
सारामरना श्रयुमे ्रवर्तिमो म की जाए, उमौ को रयम मनोचिनय कहूते ई, उसके भी सातमभेदर्हँ 
जसे किः :- 

१. पवए--हिमा ध्रादिपापोमे मन को लगाना । 

२. सावनज्जे--दोधयुक्त कारयाम मन को प्रतरृत्त करना । 

३. सफिरिए- कायिकती श्रादि प्रियाप्रो मे मनको लंगाना। 

४, सउवयकेसे- शोक श्रादि भनेशोमे मन को नगाना। 

५, प्रष्ट्यकरे--ग्रास्िव सहित कार्यो मे मन को प्रवृत्ते करना। 

६. छचिकरे--प्रपने श्राप को श्रौर दूसरो को पीडा पहुंचानेवते कार्यो मे मन को लगाना । 

७. भूयार्भिसंकमणे-- जीवों को भयभीत करनेवाने कार्यो मे मन को लगाना 1 

धन सात यातोमे ते किमी एक वातमे भी यदि मन प्रवुनहै तौ वह्‌ अ्प्रशस्त-मनोविनय 
ह । प्रनस्त मनोविनय सवर श्रौर निर्जराका कारणदहै प्रर ्राभ्यन्तर तप विनय एव समाधि 
काभ साधक दै, किन्तु श्रप्रशस्त मनोविनय कर्मवन्धर एव पाप-पवृत्ति का साधक दहै। 


श्रप्रश्षस्ते वचन-विनय क सात भेद- 

जिस विनय की श्राराधना करते समय असत्य, हिसा आदि पापकार्यो मे प्रवृत्त हौनेवाले 
वचनो का प्रयोग किया जाए, जिससे दूसरो की श्रवहैलना हो, इम प्रकार कौ वचन-प्रक्रियाए 
प्रभरशस्त वचन-चिनय कहुलाती है ! इसके भी सात भेद भ्रपरशस्त मनौविनय कौ तरह जान तेने 
चाहिए । प्रच्चस्त-वचन-विनय भ्रात्मकल्याण मे सहायक, समाधिजनक श्रौर सवर ? निजंरा मे 
सहायक हौ सकता है । प्रभ्रश्स्त-व वन-चिनय से श्रात्मा का उत्थान नही, भषित पत्तन होता है, 


प्रतस्तकाय विनय के सात भेद- 
विनय को लक्ष्ये रखकर शरीर सेजो भी क्रिया कौ जाती हैवह र: ५६ 


(1 क यतः क 
यतना पूर्वैक गमन करना, यतना से वेठना, यतना से खड़े होना, यतना से क 
विषम स्थान को यतना से लाघना, यतनापूरवंक इन्द्रियो श्नौर योगों को प्रः जनि 


काय-विनयके रूप दहै । 


सुच-५ [ ५५३ |] प्रथम उदश्चकं 


ग्रपरशस्तकाय विनय के सात भेद- 

प्रसावधान होकर गमन करना, खड होना, वेठना, लेटना, उल्लघन-प्रलघन करना, श्रसाव- 
धानी से इन्द्रिय एव योगो का वतनिा भ्रादि प्रप्रशस्तकाय विनयके ्रनेकरूपहै। एेसी विनय 
कल्याण मे, तप; समाधि, सवर एव निजंरा मे सहायक नही हौ सकती, प्रशस्त-काय-विनय ह 
सयमहै। 

प्रशस्त मन, वचन श्रौर कायमे ही सयमका ्रवतरण होतादै। विनयी ही भगवान की 
श्रज्ञामे है । जहा विनयदहै वही धरमंहै, वही ज्ञान, दशन भ्रौर चारित्र है। साधना की पराकाष्ठा 
है । इससे विपरीत भौतिक पदार्थो की प्राप्ति के लिये म्र्थ-लाभ के लिये, दुनियावी इच्छाभ्नो की 
पूर्ति के लिये, श्रथार्थी, कामार्थी होकर यदि कोई व्यक्ति किसी की विनय करता है, वह भ्प्र्स्त मन- 
वचन ्रौर काय विनय है । मन वचन श्रौर कायके द्वारा देव, गुरु श्रौर धमक नाम प्रर हिसादि 
पापक्रियाश्नो मे प्रवृत्त होना भी प्रप्रश्स्त-विनय है । शरप्र्स्त विनय से यदि किसी एक का भला होता 
है तो दूसरी श्नोर उससे श्रपरिमित हानिया भी होती है, अतः भ्रप्रश्ञस्त विनय हेय है-त्याज्य है । 
लोकोपचार विनय के सात भेद- 


जनता के व्यवहार को श्रथवा दूसरे को सुख पहुचानेवाले बाह्य श्राचार को लोकोपचार 
विनय कहते है । इसके भी सात भेद है, ज॑से कि- 

१. श्रब्भास-वत्तियं -गुरजनो तथा गुणीजनो के समीप रहना, सद्गुणो की प्राति के लिये यत्नशील 
रहना, विद्यादि सद्गुणो को उदीप्त करते कै लिये प्रभ्यास करते रहना ही म्रभ्यास-व्तित्ल 
विनय है । गुणीजनो के पास रहने से ही व्यक्ति गुणी बन सकतादहै, श्रत प्रशस्त विनय का 
ग्रभ्यास श्रेयस्कारी होता है। 

२. परुब्छंदानुवत्तियं -जिस गुरु के पास रहे, उसकी इच्छानुकुल चलना, श्रपनीं इच्छा को छोड- 
कर गुरु की इच्छा के भ्रचूसार व्यवहार करना परच्छन्दानुवतित्व विनय है । । 

३. कज्जहेड--गुरुजनो के हारा दी गई भ्राज्ञा को, विद्याकोया किसी पदाथं को विशेष मानं 
देना, श्रपने कार्यहेतु गुरु की विनय करना उनके प्रत्येकं वचन का भक्ति-ूरवैक मरनुकरण करना 
उनकी श्राना को श्रपना सवेस्व मानना ही कार्यं-हेतु विनय है । । 

४. कयपडिकिडय-दुसरो के द्वारा कयि हए उपकार का बदला चकाना, भोजनश्रादि के द्वारा 
गुरुजनो कौ सेवा करना, यदि मे इनको सेवा करू गा, इनको साता पहुचाज्गा तौ मुके ये 
सास्त्रीय ज्ञान सिखाएगे, यह समन्नकर उनकी विनय-भक्ति करना । इस विनय के भी श्रनेक 
रूप है । 

४. श्रत्तगवेस्णया-दु.ख-ग्रस्त प्राणियो कौ रक्षा व सेवा करने के लिये उनकी खोज करना, 'भले 
ही गृहस्थ हो या साधु, सभी को श्नरपने-श्रपने नियमानूस्तार एव मर्यादा के ग्रनुरूप इस विनय 
की श्रराधना करनी चाहिए । जिसको जैसा दु.ख हो उसका वैसा ही उपचार करना इस विनय 
का उदर्य है । 

. देसक्ालण्णया - देश श्रौर काल के रोति-रिवाजो का सभ्यता श्रौर सस्कृति का ज्ञाता बनना 
श्रवसरज्ञ होना, देश-काल-विनय है । | 


नि 


स्थनिङ्-सुच-७ | ४५४ | ्र५४४६ 
प्र्पडिलोभया--सव कार्यो मे श्रनुङ्कल रहना, गृरुजनो से कभी भी प्रतिङ्कल न वतेना 
ही इस विनथ का रवरूप ह ! व्रिनय से गुरुजन प्रसन्न होते है, उनकी प्रसन्नता ही शिष्य कै 


लिए श्रा्ीर्वादिहै। 
लोकोपचार विनय साधु श्रीर गृहस्थ दोनो के लिये दितिकर दै, साधु प्रपनी मर्यादा के श्रनुसार 


गृहस्य ५ 
र श्रपनी सीमा के रनु उक्त क्रियाग्रो मे प्रवृत्ति कर सकता है । लोकोपचार विनय से 
दुसरो का भला होता ह, समाज मेँ प्रतिष्ठा चसरत्ती है ग्रीर प्रात्मा का उत्थान होता है, श्रत यह्‌ 


विनय सभी हृष्टो से हितकर है । 
समृद्घात-भेद 
29 ५ 
मूल--सत्त समुग्धाया पण्णत्ता, तं जहा- वेवणाससुग्धाए, कसायसमृग्ाए, 
मारणंतियसमुग्धाए, वेउव्वियसमुश्वाए्‌, तेजस-समुग्धाएु, प्राहारगसमुग्वाए, 
केवलिसमुग्घाए[। मणुस्साणं सत्त समुर्धाया पण्णत्ता, तं जहा,एवं चेन ।४६। 
चाया-संप्त समुद्घाताः प्रजञप्तास्तद्यथा--वेदना-समूद्रुघातः, कषाय-समृद्रघातः मारणान्तिक- 
समूदधातः, वंक्रिय-समृद्वातः, तंजस-समुदरधातः, श्राहारक-समूदषात, केवलि- 
समुद्रधातः । मनुष्याणां सप्त समुद्घाताः प्रलपता, एवमेव । 
[ छच्च्ार्थं ख्प्नष्ट छ ] 
मूलाथं--सात समुद्धतः प्रतिपादन कयि गए हैः जैसे कि-वेदना-समृदृघात्त, कषाय 
समुद्धात, मारणान्तिक-समुदरषात, वक्रिय-समृदुधात, तैजस-समूदुधात, 
श्राहारक-समुदघात श्रौर केवलि-समुद्ुधात । मनुष्यो के सात समुदु्ात 
वर्णन किये गए है। 
विखैच्लिच्छा- 


पूरवभूतर मे विनय के भेदोपभेदौ का वणन किया गया है। विनयसे कं 
है भ्रौर विशिष्टतर कर्मघात समुदुघात से होता ड, ग्रत. प्रस्तुत सूत्र मे सात प्रकार 


मो का घातं होता 
रके समुद्धातो का 


वर्णन-किया गया है) 

समुदघात शब्द की व्युत्पत्ति वृत्तिकार ने इस प्रकार की है "हन्‌ हिसागल्योः" धातु से घात 
शब्द सिद्ध हा है "हनन घातः समु" उपसग एकीभाव मे अयुक्त है, उत्‌ उवसं प्राबल्य श्रथं मे है--जो 
एकीमाव मे स्थित होकर परवलता स घात अर्थात्‌ कर्म -निजरा की जाती है, उसे समुदषात स है। 
वेदनां श्रादिके साथ एकाकार हुए श्रात्मा का समयान्तर मे उदय होनेवाले वेदनीय भा ( 
कौ उदीरणा कै द्वारा उदय मे लाकर उनकी निजैर हौ जाना ही स्रुदुषात है । इसके सर्ति भेद है 


जिनकी व्याख्या निम्नलिखित हैः-- 
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१. वेदना-समुदूघात-तीन्रतम वेदना के द्वारा कालान्तर में भोगने योग्य श्रसातावेदनीय-कमे 
पुद्रलों को उदयावलिका मेँ खीचकर, उनकी निजंरा करना, भ्रात्म-प्देशौ के साथ लगे हृए कर्म-पुद्रलो 
को श्रलग करना ही समुदुघात है । कहा भी ह “पुऽ्वकयकम्म साडणं तु निञ्जरा''। वेदना से व्यथित 
हुश्रा जीव श्रनन्त कर्म-पुद्रलो से वेष्टित हए श्रात्म-प्देशो को शरीर से बाहर निकालकर उन प्रदेशों 
से शरीरम रहै हृए मुख, जठर, कान भ्रादि छद्रोंकोभरदेताहै। शरीर परिमाण श्रायाम-विष्कम्भ 
क्षेत्र मे परिव्याप्त होकर श्रन्तर्मृहूतं पर्यन्त रहता है, जीव उस अ्रन्तरमूहुतं मे बहुत ही श्रसाता वेदनीय- 
कर्मं की निर्जरा करता है। 


२. कषाय-समुदरघात--तीत्र कपायों के उदय से व्याकूल हरा जीव श्रपने भ्रात्म-प्रेशों को 
बाहर निकालकर ग्रौर उनसे भीतर विद्यमान सून्य-भाग को पूणं करके शरीर परिमाण लम्बे चौड़ 
क्षत्र मे परिव्याप्त होकर श्रन्तर्मृहुतं पर्यन्त रहता दहै भौर उसमे जीव बहुत ही कषाय पृद्रल की 
निजंरा करता है। 

३. भारणान्तिक-समुद्घात--मृत्यु के समय होनेवाले समुद्धात को मारणान्तिक समद्घात 
कहते है । जब जीव की श्रायु प्रन्तमहुतं शेष रहं जाती है, तब मारणान्तिकं समुद्धात होता है । 
कोई जीव प्रायुकरम ग्रन्तमहूते शेष रहने पर श्रपने श्रात्मप्रदेशो को बाहर निकालकर उनसे शरीर 
के भीतर रहे हृए मुख-जठर भ्रादि प्रन्तरालों को पूणेकर मोटाई मेँ शरीर परिमाण श्रौर लम्बाई 
मे कम से कम प्रगुल के श्रसख्यातवे भाग प्रमाण प्रौर ्रधिक से प्रधिक एक दिशा में भ्रसख्यात 
योजन परिमाणक्षेत्र को परिव्याप्र करता है श्रौर उस समय भ्रायुक्मं के पूद्रलो की बहुत निर्जरा 
करताहै। 

४. वैक्रिय-समुदधात- यह समूद्घात वैक्रियररीर नामकमं के श्राश्रित होता है। वक्रिय- 
लब्धि-वाला जीव वंक्रिय करते समय श्रथवा भवधारणीय वैक्रिय श्रीरवाला जीव उत्तरवैक्रिय 
करते समय श्रपने श्रात्मप्रदेशों को ररीर से बाहर निकालकर विस्तार ग्रौर मोटार्ईमे कश्षरीर परिमाण 
ग्रीर बाई मे सख्यात योजन परिमाण दड वनाता है श्रौर दड बनाकर यथास्थूल वक्रिय-शरीर 
नाम-कर्मं के पूद्रलो कौ निजराकरतादै। 

५. तेजस-समुद्रधात--यह तजस शरीरके श्राधित होता है। इसका उपयोग तेजोलेश्या 
का प्रयोग करते समय किया जाता है। तेजोनेश्या लञ्धिवाला महासाधक कुछ कदम पे हट 
कर श्रपने भीतर से सख्येय योजन परिमाण जीवके प्रदेशो को वडाकार बाहर निकालकर क्रोध 
के विषयभ्रूत जीवादि पदार्थो को जला देता है, इससे तंजस-नामकमं की अ्रधिक निर्जरा करता है । 
इसका प्रयोग क्रोध के वशीभूत होकर ही किया जाता है। 

६. श्राहारक-समूद्ुघात-- जिन जीवौ ने आ्राहारक नामकरमं का बध किया हुश्रा है, उस करम 
के उदय होने पर ही उसका प्रयोग किया जाता है । ्राहारक शरीर की लन्धिवाला साधु श्राहारक 
शरीर निर्माण क्री इच्छा करता हुभ्रा चौडाई भ्रौर मोटरईमे शरीर परिमाण तथा लबाई मे सख्येय 

योजन तक श्रपने भ्रात्म-प्रदेशो को दडाकार गरीर से बाहर निकालनर यथास्श्रुल पूर्ववत्‌ श्राहारक 
शरोर नाम करम के प्रभूत पुद्धलो री निजेरा करता है । जैसे दधि के मथन करने से मवेलन निकलता 
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है, वैसे ही समुद्धात करे से श्राहारक-शरीर. का तथा वैचिय- | 
केवल समुद्धात की व्यास्याकी जारही है, शरीर की नहीं | न 

७. केवलि-समूद्रधात--ग्रन्तमृहूतं मे मीक प्राप्त करनेवाने केवली ॐ द्वारा मुदधाः 
को केवली समुद्धात कहते है । यह तव होता है जबकि ग्रायुकमं स्वत्प हौ प्रौर ५५ ग 
गो्कमं ्रधिके स्थिततिवाले हों । सभी केवनी समुद्षात नही करते है । जिसने छः मास कौ श्रायु शेषं 
रहने पर केवलज्ञान को प्राप्त किया हो वह केवलिसमुद्षात करता है । वैदनीय श्रादि श्रधाती तीन 
कर्मो की स्थिति को ग्रौर श्रायुकमं कौ स्थिति के बरावर करने के लिये समुदधात किया जाता है 
इसमें कुल ्राठ समय लगते हँ । पहले समय मे श्रात्मम्रदेशों को शरीर से बाहर दडाकार निकालता 
है, दूसरे समय भे कपाटाकार, तीसरे समय मे मथानी के प्राकार मे श्रौर चौथे समय गँ श्रात्मप्रैश 
सर्वलोक में व्याप्त हो जाते दँ । केवली भगवान पांचवे, छे, सातवे श्रौर भ्राठवे समय मे विपरीत 


क्रम से भ्रात्मप्रदेशों का सकोच करते है ।' 


प्रवचन-निन्हतव ओर उनके उत्पतति-स्थान 


मूल-- समणस्स णं भगवश्रो महावौरस्त तिस्थंसि सत्त पवयणनिण्डुगा पण्णत्ता, 

तं जहा-वहुरया, जीवयएसिया, श्रवत्तिया, समुच्छेहया, दोक्तिरिया, 
तेरासियः, श्रबद्धिया । एए णं सत्तण्टुं पनयण-निण्हगाणं सत्त धम्मार्थरिया 
हस्या, तं जहा-- जमालि, तीसयुत्ते श्रासाढे, प्रासमित्ते, गगे, चबुएः गोह्य 
माहिले ! एएचचि णं सत्तण्हुं पवयण-निष्हुगाणं सत्तुप्पत्तिनगरा होत्या, 
तं जहा- - 

सावत्थी उसभपुरं सेयविया, मिहितल्लमुल्लुमातीर । 

पुरिमंतरजि दसपुर, णिष्डुग-उप्पत्तिनथराई ॥ 


छाया--भमणस्य भगवतो महावीरस्य तीथं सप्त प्रचचननिह्धवाः भ्रजप्तास्तद्यया-- बहुरता 
जीव-पदेशिकाः, श्रवक्तन्यिकाः, सामुच्छेदिकाः, हे क्रियाः, त्रराक्निकाः, श्रबद्धिकाः । 
एतेषां सप्तानां प्रवचननिह्नवानं सप्त-धर्माचार्थाः श्रमूवन्‌, तदयथा--नमालिः 
तिष्यगुप्तः, ्राषाढ्ः, श्रदवमित्र, शद्धः, षड्ुलुक , गोष्टापाहिलः । एतेषां सप्तानां 
प्रवचननिह्ववानां सप्तोत्पत्ति नगराणि श्रभ्रुवन्‌, तयथा-- 
श्रावस्ती ऋषभपुरं, त्वेतिका, पिथिलोतलुकातीरम्‌ । 
, पुरिमताल-दशपुर, विह्धवो्पत्तिनगर)णि ॥ 


4. इस विषय का विष वर्णन भ्रज्ञापना-सूत के ३ व जण मलाजनामूत क इप्वे पदमे देखिए, = पदमे देखिए ! 
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मूलाय -श्चमण भगवान महावीर के तीथं मे सात प्रवचन-निह्व प्रतिपादन किये 
गए है-जैसे क ब्रहुरत, जीव-प्रदेशिक, श्रवक्तव्यिक, सामुच्छेदिक, देक्रिय, 
त्रै राभिक श्रौर प्रवद्धिक । 


इन प्रवचन-निह्ववों के क्रमशः सात धर्माचार्यं थे- जमालि, तिष्यमुप्त, 
ग्राषाढ, ग्रश्चमित्र, गङ्ख, षड्लूक ग्रौर गोष्टामाहिल । 

इन प्रवचन-निह्ववो के क्रमशः सात उत्पत्ति-नगर थे, श्रावस्ती, ऋषभपुर, 
द्वेतिका, मिथिला, उल्लुकातीर, पुरिमताल प्रौर दपुर । 


चिञ्नच्न्निच्छा - 


पर्व मूत्र मे समुदघात का वर्णेन किया गया है । समुदुंघात श्रादि पदार्थो का निरूपण केवली 
भगवान ने किमाह श्रौर केवली-भापित सिद्धान्त से श्रन्यथा प्ररूपणा करनेवाले प्रवचन-बाह्य 
माने जाते है, उन्दी को यहां निह्धव कहा गया है । भ्रव सूत्रकार उन्हीं निह्ववों का परिचय देते है । 

निपूर्वेक ह्न. धातु से निह्नव शब्द बनता है, जिस का भ्र्थं होता है श्रनाप-शनाप बोलनेवाला । 
जो किसी महापुरुष के प्रवचन को मानता हुग्रा भी किसी विशेष वात मेँ उनके प्रवचन का विरोध 
करतादहै, जो बुद्धिदोष के कारण सत्य बात को भी श्रसत्य समक्षता है ग्रौर समक्षाने-वुज्ञाने पर भी 
सत्याश्च को न समञ्च कर हठ्धर्मी बन कर सत्य से विपरीत चलताहै ग्रौर लोगो मे उलटी प्ररूपणा 
करता है, इतना ही नही स्वय एक प्रलग भत का प्रवर्तक बन बैठता है एेसे व्यक्ति को निह्घव कहा 
जाता है, अ्र्थात्‌ सत्याशरूप प्रवचन का श्रपलाप करनेवाला निहव कहलाता है । 


श्रमण भगवान महावीर के शासन मे सात निह्ञव हुए है, प्रस्तुत सूत्र मे उनका नामोल्लेल 
श्रौर उनकी मान्यताग्नौ का उल्लेख किया गया ह, उनकी मान्यताए जेन दर्शन से कितनी विपरीत है, 
इसका विवरण नीचे दिया जाता है, जंसे कि :- 


१ बहुरता- बहुत समयो मे का्यं-निष्पन्न होता है, एक समय मे नही । जव तक किसी 
कायै की पूणता नही होती, तब तक उसे पूणं नही कहा जा सकता, ग्रत क्रिया की निष्पत्ति भ्र्थात 
पूर्णता श्रन्तिम समयमेदही होती है । प्रत्येक क्रिया कौ पूर्ति के लिये श्रनेक क्षणो की भ्रावद्यकता 

रहती है, किसी भी क्रिया की पूणेता एक क्षण मे सभव नही है । एेसी मान्यता रखनेवाले विचारक 
इस मत के श्रनुयायी माने जाते है । 


जैन-दशंन व्यवहारनय श्रौर निश्चवयनय को ले कर प्रवृत्ति करता है। जिस बात को निश्चयनय 
से कथन किया गया है, उसका सर्वेक्षण यदि निश्चय-नयसे ही कियाजाएत्तो वह्‌ यथाथ, यदि 
उसी दृष्टिकोण से व्यवहारनय पर विचार क्या जाए तौ वह्‌ श्रसत्य प्रमाणित होताहै। प्रत्येक 
सिद्धान्त का सर्वेक्षण निश्चयनयसे ही हौना चाहिये, व्यवहारनयं से नही । जब विचार भ्राचार-विचार्‌ 


स्थानाङ्ध-सूत्-७ 
{[ न | 
ुप्र-४७ 


लोवः-व्यवहार को लक्ष्य में ् - 
नम्‌ फो यदि सदान व 9 
निग न होगा, किन्तु नयाभास त जाए, तो व्यवहार-नय को उमकी वाह्यात्मा कहना धरनु- 
सात ह भगवती त डान्त को विल्कुन भी स्प नही करता । उक्त मान्यता का मूल 
सूच कैः प्रथम घतक का प्रथम उदुशक । वह पाठ निम्नलिखित है- + 


“से णुणं भते { चलमाणे चलिए ग 

रे " चरे , उदीरिन्नमाणे उदीरिए ? वेद्जमाणे वे ? परटिल्लमाणे 

न ? चिन्गमाणे न ? । भिन्नमाणे भिन्नं !? उनज्भपाणे इड ? शतन ड! 
ज्नरिल्नमाणे निन्जिष्णे ? हैत गोयमा { चलमाणे चलिषए, निञ्रिज्नमाणे निद्धिण्णे ।" 


श्ास्रकार ॐ संकेत [4 श € 
]स्त्रकार का उक्त सकत निश्चयनय का ही पणतया स्प करता चै । जिस व्यक्ति को एक 
जा सकतादहै कि वह्‌ चस चुका 


कोस चलन ड्ग 
व को गति पूरी कर लीदहै, किन्तु व्यवहारनय से उसक्रे सम्बन्धं मेँ “वह्‌ चल्‌ 
क एगा, जन वह गंतव्य स्थान पर पहच जाएगा । इसी प्रकार जिसने 
ज प भी सीख लिया है उसे पढ़ा हृग्रा कहा जा सकता है, क्योकि श्रव उसे उन भरक्षरो 
भवकयकता नही रही, किन्तु व्यवहारनय ठते पित नही मानता । वस्नं का 
ना जलते समय "वस्त जल गया' एेसा कहा जा सकता है 1 म्रवयवमे श्रवयवी का उपचार 
करके चादर (जल गई" यह्‌ कहा जा सकता है । किसी भी श्रौषघके दारा यदि पटले ही क्षणमे रोग 
$ शन्तहो गंयाहो तो कहा जा सक्ता हैकि प्रोगनष्ट हौ गया है” उत्पन्न हीते हृए रोगको 
उत्पन्न हौ गया" एेसा भी कहा जा सकता है । इस तर्‌ ऋजुसूत्रनय से क्रियमाण को कृत कहा जाता 
है श्रीर व्यवहा रनय से श्रकृत । ऋचुूत निश्वयनय काही एकमेद है। व्यवहारनय की एकान्त 


हृष्टि को लेकर जमाली भगवान महावीर के सिद्धान्त को मिथ्या समञ्नने लगा । 


धारणा बदलने का मूल कारण 

जमालौ नाम का एक क्षत्नियपुतर राजकुमार रहत, था, वह भगवान महावीर 
की वहिनिका लडका था शरीर दामाद भी । भगवान महावीर को सवे इए जव सोलह वं हौ 
गए ये, तव जमाली नै ५०० राजकुभारो के साथ भगवद्‌ के पास दीक्षा ग्रहण कौ । ठसकीस्त्रीने 
१००० क्षतरियाणिथो के साथ प्रत्या ले ली । जमाली ने स्थविरो के पास रहः ग्यारह अगो का 


छ्मघ्ययन किया । 
किसी दिन जमाली नै भगवान महावीर से श्रषने ५०९ साथियो के साथ विचरे क 
लिये अनुमति माग, परन्तु भगवान मौनं ही रहे । दूसरी रौर तीसरी बार पृ्छो पर भी भगवान 
कई उत्तर नदी. दिया ॥ जमाली ने श्ननुमति के बिना ही श्रावस्ती नगरी करी श्नोर विहार कर दिया। 
मरे ठहर गया । तपस्या करते- 


वहा जाकर वहं ्रपने साथौ साधुश्नो के साथ तेदुक बगीचे के कोष्ठक चैत्य 

करते जवं उसका ज्ञरीर कक्ष हो गया, तो पारणे क दिन रूला-सुखा अपथ्य बाहार करे से जमाली 

उवराक्रान्त हौ मया । उसके शरीर मे कु देर रने की शक्ति भी नही रही । फलत, उस्ने श्रपने 
बिछाने की भाज्ञा दी । गुर श्रा के श्ननुसार साधु प्रासन विच लगे । 


लिष्यो को असिनं 


कुण्डपुर नगरमे ज 
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कु भणो मेँ पून. जमाली ने पूख्ा-- क्या मेरे लिथे विस्तर विच्छ दिया गया है ?'* उन्होने 
उत्तर हा" मे दिया, परन्तु पूर्णता मे कुं कमी थी । यह्‌ सुनकर जमाली श्रनगार के मन मे विचार उठे 
कि भगवान महवीर जो यह्‌ कहते है कि "चलता हुश्रा चलित कहलाता है' इसी प्रकार "उदी्येमाण को 
उदीर्ण, वेद्यमान को वेदित, प्रहीयमाण को प्रहीण, चिद्यमान को छिन्न, भिद्यमान को भिन्न, दह्यमान को 
दगध, भ्रियमाण को मृत, निर्जयंमाण को निर्जणिं कहा जाता है" वह्‌ बिल्कुल मिथ्या दै, क्योकि यह्‌ 
प्रत्यक्ष ही दिखाई दे रहा है “कि जो शय्या बिचछाई जा रही है, चिदछी हुई नही है" जोकामक्ियाजा 
रहा है, उसे किया हमरा नही कहना चाहिए, जौ चला जा र्हा है उसे चला हूश्रा नही कहना चाहिये, 
जो क्रिया वर्तमानमेकी जा रही है, उसके लिये भूत कालिक क्रिया का प्रयोग कंसे किया जा सकता 
है ?" श्रत. “चलमाणे चलिए"' एेसा कहना प्रौर मानना रर्वंथा मिथ्या धारणा है । 

सत्या कां श्रपलापर करना ग्रौर प्रसत्याश्च को श्रपनाना मिभ्यात्व है किसी समर्थं ज्ञानी 
के समाने पर भी श्रपनाहठन छौढना, ज्ञान ग्रौर ज्ञानी की भ्राशातना करना निन्दाकरना 
निह्लवता है । 

सूत्र मे 'बहुरया' यह बहुवचनान्त का प्रयोग किया गया है, इससे ध्वनित होता है कि जमाली 
कूमार के विचारो का समन करनवेने जितने भौ उमके ्रनुयायीथेयादहै, वे भी निह्ववे ही माने 
जाते हि ।' 

२. जीव-पएन्निया-- "जीव का प्रन्तिम प्रदेश ही जीव है' एेसी मान्यता रखनेवाले को जीव- 
प्रदेरिक निह्लव कते है । वस्तुतः जीव के प्रसख्यात प्रदेश है, श्रसख्यात प्रदेशो के समूहात्मक द्रव्य 
को जीव या श्रात्मा कहते है । उसके पहले या श्रन्तिम प्रदेश को जीव माननेवाले दाश्ंनिक नीव- 
प्रदेशिकं कहलाते है । 

एक बार राजगृह नगर के गुणनीलक उद्यान मे १४ पूवेधर वसु नामक भ्राचार्यं श्रपने शिष्यो 
सहित पधारे । वे सयम भ्रौर तप से श्रात्मा को भावित करते हुए समय-यापन करने लगे । उनका 
तिष्यगुप्त चाम का एक शिष्य जोकि प्रात्म-प्रवाद पूवं का क्रमशः अ्रध्ययन कर रहा था। उसमे 
एक प्रसग एेसा श्राया जिसका उदाहरण देना श्रावद्यकीय हौ जाता है, जैसे कि-- 

““एगे भ॑ते । जीवप्यएसे जीवेत्ति वत्तव् सिया ? नो इणट्रु समद्रु, एवं दो, तिन्ती, ससेज्गा चा 

 श्रसचेज्ञा जान एक्केणवि पएसेण ऊण नो जीवे त्ति वत्तव्व सिया, जम्हा क्षिणे पडपुण्ण लोभा- 

गास-पएस-वुल्लप्पएसे जीवेत्ति वत्तव्वं सिया ॥।" 

र्थात्‌--भगवनु | क्या जीव का एक प्रदेश जीव है? यह अथे ठीक नही है, इसी तरह 
भगवन्‌ । क्या जीव के दो प्रदेश, तीन, दस, सख्यात या श्रसख्यात जीव-प्रदेशच जीव है ? यह्‌ भी ठीक 
नही, जिसमें एक प्रदेश भी कम हौ उस प्रदेश-समृह को भी जीव नही कहा जा सकता, क्योकि सपूर्णं 
लोकाकाश प्रदेशो के तुल्य सम्पुणं प्रदेश-समूह रूप जीव है, इस प्रदेश-समूहात्मक जीव तत्तव कौ ही जीव 


१. जमालीकुमार का श्राद्योपान्त जीवन-चरित श्रौर उसकी मान्यता का सारा वणेन भगवती सूत्र के श्वे 
शतक के ३२बे उदेणक मे उपलण्ध हि । 


स्थनिीद्ध -सुतर-७ | ४६० | दुधि. 
कहा जा सक्ता है । 


इस स्थल के प्राधार से त्िष्य-गुप्त की धारणा भ्रात्मा के सम्बन्ध मे विपरीत हो गई । एक 
परदेश भी जीव नही है इसी तरह सख्यात, श्रसख्यात प्रदेश भी जीव नही है । प्रन्तिम प्रदेश के विना 
शेष सवं प्रदेम निर्जीव है, श्रतः वही एक प्रदेश जीव है जो जीव को पूणं बनाता है । उसके सिवाय 
सभी प्रदेश श्रजीव है । उसने समभा अ्रन्तिम प्रदेश के होने पर ही जीव का जीवत्व है । उसके बिना 
उसका भ्रस्तित्व ही नही, ्रतः वहु श्रन्तिम एक प्रदेशा ही जीव है । 
इस भिथ्या धारणा को वदलने के लिये गुरु ने समज्ञाना प्रारम्भ कर दिया कि जैसे "अन्य प्रदेश 
जीव नही है, वैसे ही अ्रन्तिम प्रदेश भी जीव नही हो सकता, क्योकि जीव के सभी प्रदेश समान है ।' 
यदि एेसा कहा जाए कि श्रन्तिम प्रदेश पुरक है, रतः उत्ते ही जीव मानना चाहिए तो यह्‌ कथन भी 
सत्य नही है, क्योकि पहले से नेकर प्रन्तिम तक सभी प्रदेश पूरक है । किसी भी एक के विना जीव 
प्रपणं है । इस तरह जब सभी जीव प्रदेश पुरक हो जाएगे तो भ्रन्तिम प्रदेश की तरह सभी प्रदेशो को 
जीव मानना पड़गा ।' 
यह मानने परे एक दूसरी भ्रापत्ति खडी हौ जाएगी, वह्‌ यह कि जित्तने भी जीव-प्रदेश है, 
उतने ही जीवहो जाएगे ग्रौर उन से निमित जीव भी जीव न रहेगा । 
यदि एेसा माना जाए कि सभी प्रदेशो के पूरक होने पर भी केवल अन्तिम प्रदेश ही जीव 
हैतो यह कथन भी निराधार ही है। पहला प्रदेश ही जीव है, श्रन्य सश्र प्रदेश श्रजीव है प्रथवा , 
कुच प्रदेश जीव है रौर कुदं को भ्रजीव कहा जाये तो यहं भी उचित नही होगा, अरन्य रदेगौ मे जीव 
श्रािक रहता है, किन्तु भ्रतिम प्रदेश मे सर्वात्मना रहता है, तो यह्‌ कथन भी समीचीन नही दै। 
भ्रन्तिम प्रदेश मे भी जीव सर्वात्मना नही रह सकता, क्योकि वह्‌ भी ्रन्य प्रदेशो के समान ही है। 
जित हेतु से श्नन्तिम प्रदेश को जीवत्व का साधक माना जा सकता है, उसी हेतु से अन्य श्रवेशो कौ भी 
जीव ही कहा जाएगा, क्योकि समी भ्रशपूरक होते है । शास्त्रकार का भ्राराय यह नही है किं प्रथमादि 
परदे ्रजीव है, केवल श्रन्तिम प्रदेश ही जीव है । इस प्रकार देखा जाए तो म्रन्तिम श्रा भी एक श्रर 
होने के कारण श्रजीव है । वस्तुतः सभी जीव प्रदेशो के मिलने प्र ही जीव माना जाता है। 
वर्तमान मे १०० पसो कै समुदाय को ही रुपया कहा जाता है, €€ पसो को भी सपका नही 
श्नौर एक पैसे को भी रुपया नही कहते । १०० पसो के मिलने पर ही रुपया कहा जा ५ 
ही सम्पूणं प्रदेशो के समुदाय को ही श्रात्मा कहा जाता है । वस्तुतः वस्तु के किती भी देः 
प्रदेश की कल्पना से रहित श्रखड वस्तु ही एवभूतनयः' का विषय है । 
इस तरह श्रनेके युक्तियो से विषथ को प्रमाणित करने पर भी वह नही माना, = मे त (र | 
फलतः उसे गुर ने अपनी श्राज्ञा एव सध से बाहर कर दिया । ऋषभपुर राजगृह नगर का 
¡ श्रसयत, भ्रतः 


नाम है । ॥ श 
, श्वत्तिया- श्रवक्तव्यिकाः- यह्‌ कंसे जाना जा सकता दै कि यहु सं र 
यह ॥ है । जिन दाद्ंनिको की एसी सदिग्ध मान्यता है, वे सब इसी कोटि के निष्घव मने 


है । इस मान्यता की प्रारम्भिक कथा इस प्रकार है- 
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वीर निर्वाण सम्वत्‌ २१४ वषं के बाद तीसरा निह्वव हृश्रा है । शवेतांविका नगरी के पोलास 
उद्यान मे श्राचार्यं भ्राषाढ प्रपने शिष्यो सहित पधार । उनके साधुश्रो ने विशेष प्रकार का उग्र तप 
प्रारम्भ किया हृत्रा था, वाचनाचा्यं भीवे दही थे। श्रकस्मातु रात को हृदयश्रूल रोगसेउनकी श्राग 
पूणं हुई श्रौर वे पहले देवलोक के नलिनीगुल्म नामक महाविमान मे देव के रूप मे उत्पन्न हुए । 

वे श्रवधिन्ञान से ्रतीत सवध को जानकर साधुभ्नो पर श्रनुकपा भावं से मत्यंलोक के भ्रन्तगंत 
जहां उनका परित्यक्त भौतिक शरीर पड़ा था, उसी शरीर मे प्रविष्ट होकर साधुश्रो को उपदेश देने लगे । 
उदेश, समुदेश श्रौर श्रनुज्ञा कौ उन्होने भ्राज्ञा दी । उदेश का प्रथं है--उपदेश पढाना, समुदेश है सिखाना, 
प्र्थात्‌ शिक्षा, श्रनूज्ञा है साधू-विरति के योग्य उचित कर्तव्य का पालन । इन सब वातो के लिये 
उन्होने श्राज्ञा दी । इस प्रकार दिव्य प्रभाव से साधुग्रो को देह्‌-वाधक भ्नौर सयम-बाधक क्रियाश्नो से 
उनका योगावहन पूरा करा दिया । शास्त्रवाचना भ्रौर तपश्चर्या समाप्त होने पर स्वग मे जाते हृए 
ग्राचार्यके रूपमे देवने साधृश्रों से कहा-“म्राप सव मेरेश्रपराध कौक्षमा करे, क्योकि श्रसयत 
होकर भने श्राप सयतो से वन्दना करवाई है । भ्राप सव पर म्रनुकम्पा करके मै सौधम देवलोक से यहां 
श्राया हू 1" यह्‌ कहते हुए सनसे क्षमा याचना करके देव भ्रपने स्थान मे चला गया । 


उसके वाद साधु सोचने लगे कि !हमने बहुत दिनो तक श्रसयत को वन्दना की, उससे उनको 
पश्चात्तापहो रहा था प्रौर्‌ दूसरी श्रोरवे सदेह करने लगे कि कोई पता नही है कि सयत कौनहै ? 
ग्रीर श्रसयत कौन है ? अनतः भ्रव किसी को वदना ही नही करनी चाहिए; इसी कारण उन्होने श्रापस 
मे भी वन्दना-व्यवहार वित्कुल छोड़ दिया । प्रत्येक स्थान मे उन्हे सदेह होने लगा कि यह्‌ साधु हैया 
ग्रसाधु ? कहा भी है- 
को आण ¶क साहू देवोचातोन वंदणिन्जो त्ति। 
होज्जाऽंजय मण टहोज्जमुसावाथममुगोत्ति ॥ 
थेरवयणं जइ परे संदेहो † रुरोसि साहूत्ति । 
देवे कह संका ? कि सो देवो श्रदेवोत्ति॥ 


तेणफहियति व मई देवोऽहु देवदरिसणाग्नो य। 
साहत्ति श्रं कर्हिए समाण रूनसम्मि कि संका॥ 


देवस्स व फ वयण सच्चति न साहरूवधारिस्स । 
न परोप्परंपि वदहं ज जाणतावि जयग्नो त्ति ॥ 


प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाले पदार्थो मे भी जब उन्हे इस तरह का सदेह होने लगा तो जीवाजीवादि 
प्रत्यक्ष तत्त्वो मे सदेह का होना स्वमाविक था, क्योकि सदेहशील व्यक्ति के मन मे यह सदेह 
हो सकता है कि ये तत्त्व सवेज्ञ प्रतिपादित है या नही ? स्थान, विहार, भ्रमण, भाषा श्रौर विनय 
भ्रादिसे भी साधुश्रो कौ पहचान हो सकती है। प्रत्येकं स्थान पर यदिकश्षकाकरने लगजाएतो 
ग्राहार, उपधि, शय्या आदि कालेनाभी कठिन हो जाएगा! कौन जानत! है जो ब्राहार लिया 
जारहाह वह्‌ शुद्ध हैया ग्रदयुद्ध ? इस तरहु वड़ो के समन्नाने पर भी वै नही माने विपरीत प्ररूपणा 
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करने से वे निह्धुव कहर्लाए । 

४, मामुच्छेदिका--वीर निर्वाण सवत्‌ २२० के लगभग कौ वात है कि आचाय महागिरि 
का पौत-रिप्य ग्रश्चमित्र हु है, बह ग्रपने गुरं कौण्डिन्यके साथ मिथिला नगरी के लक्ष्मीश 
उदयानमें ख्या हु्रा था । श्रश्वसित्र दसवे विदयानुप्रवादपूव के नैपूणक वस्तु श्रधिकार मे "छिन्नच 
दनकनय' की वक्तव्यता मेँ निम्नलिनितन मूत्र प्सता का । “पडुप्पन्नसमथनेरइया वोच्छिन्निस्संति 
एवं जाव वेमाणियत्ति, एवं विरईयाइ समए वत्तन्ध' । | | 


इस भ्रालापक का भ्रघ्ययन करते हृए, उसके मन मे मिथ्यात्व उत्पत्‌ हो गया । तब व 
जाएगा तो पुष्य-पाप का फएल- 


कह्ने लगा यदि सभी वर्तमान समयके तारकियो का व्यवच्छेद हो जा 
भोग कैसे होमा, क्योकि सभी जीवतो पैदा होते ही नष्ट हो जाएगे 


"एवं च कश्रो कम्ताण वेयणं सुकय ु्कयाणंति ! 

उप्पाथाणंतरश्रो , सन्व्स विणास सब्भावा ॥ 

इस प्रकार जव वह प्रह्पणा कर ररहाथातव उसके गुरुने समक्ञाने का प्रयास किया कि 
पेक्षा सेहै। क्योकि प्रत्येक पदार्थं द्रव्य से नित्य रहै ओरौर पर्याय से 


यह्‌ कथन एक नय की भ्र 
श्रत; यह कथन सापिक्षक नय के 


श्रनित्य । वस्तुका सर्वनाञ्च किसी प्रकार से भी नही हो सकता 


मत से जानना चाहिए, जसे कि- 
एगनयनएणनिदं, सुत्तं॑वज्चाहि माहु मिच्छततं 1, 
निरवेक्लोसे साणवि नयाण हियं वियारेहि ॥ 


नहि सन्वहा विणासो श्रद्धा पज्जाय मत्ता नासमि । 


तपरपज्जायाणंतघम्मिणो - वस्थुणो जुत्तो ॥ 
ग्रह॒ सुत्ताउत्ति .मई नणु सुत्त लास्यमि - निदिं । 
बस्थुं , . दव्वहुयाए ` ;, पञ्जायट्रुए ॥\ 
तत्थवि न सम्बनासो समथादि तिसेसणं जश्नोऽमिह । 
इहरा न सन्वणासे समया वितेसणं चुत्तति ॥ 
तुम्हारी विचारणा न केवल ऋजुसूत्रनय क! एकान्त श्रवलवन लिया. है, इसलिये यर मिया 
। वस्तु का स्वेना कभी नही होता । नारक श्रादि जीवों.मे प्रतिक्षण 1 ४ 
पर भी जीव द्रव्य एक ही बना रहती है 1 केवल पर्यायाथिक नय को दूसरे शः क्ष त 
ओ कहते है । प्रत्येक सम मे वस्तु कानार मान नेसे जो मनुष्य प व 
उसे तृप्ति नही होगी, क्योकि भोजन करतेवाला तौ नष्ट हो चुका । इस तरहं 4. 
ध्यान श्रपनी स्वी इई वस्तु को पूनः दूढना ध क्ष ह 
। ४, | | त त रीर क्‌ 
शी सही बन स्कं ती, क्योकि सभीमे चि त्मा या शार वी 
ब है। पर्यीयाधिकनय का ग्ाश्रयण करने से सुख-दुःख श्नादि की व्यव नही वत स 
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इसी तरह केवल द्रव्याधिकनय का श्राश्रयण करने से भी सुख-दुःखादि कौ न्यवस्था नही कन सकती, 
क्योकि एकान्त-नित्य मानने से प्रत्येक वस्तु भ्राकाश् की तरह श्रपरिणामी हौ जाएगी, प्रतः द्रभ्य 
ग्रौर पर्याय दोनो का श्राश्रयण-उपाश्रयण करने से कार्यसिद्धि होती है, जसे कि नैगेटिव श्रौर पीजेटिव 
की तारे मिलने से विद्युत्‌ के द्वारा सभी "कार्यं सिद्ध हौ जाते है, एक से नही, वैसे ही दरव्यांधिकनय ग्रौर 
पर्यायाधथि ¢नय से वस्तुस्वरूप कीं पूणेता होती है, एक से नही । 

ग्राचा्ं ने ग्रश्चमित्र को बहुत समश्ाया श्रौर कहा यदि जैन सिद्धात मानना दै तो तुमह उक्त 
' दोनो नयो को लक्ष्य मे रखकर भ्रागमौं का चिन्तन-मनन करना चाहिए । क्षणिकवाद को मानने से 
कोई भी व्यवस्था संसार की नही चल सकती । भ्रनेक सुथुक्तियो के द्वारा समक्ाए जाने पर भी 
मरश्चमित्र नही माना । परिणाम स्वरूप प्राचां ने प्रश्वमित्र को सध से वहिष्कृत कर दिया । 


५, दोकिरिथा- सभी श्ररिहत भगवतो ने यही कहा है कि एक समयमे एक ही क्रिया होती 
है, दो नही । परन्तु श्रायैगंग ने श्रपने म्रनुभव कै भ्राधार पर यह्‌ मानना प्रारम्भ कर दिया कि एक समय 
मेदो क्रियाएं भी हो सकती है । इस धारणा का जन्म इस प्रकार हुप्रा-- 

कीर निर्वाण सम्बत २८८ के लगभग उल्लुका नदी के तट पर एक उल्लुकातीर नामक नगर 
नसाहुप्राथा। नदी के दूसरे किनारे एक धूली कै भ्राकार कानगर था। उरसं नगर मे धनगुप्त 
` नामक मुनिराज रहते थे । उनका एक शिष्य था गग । नदी के उस पार प्राचार्य को वदना करने के 
लिये जाते हृए रायै गग को नदी पार करनी पडी । लु चितकैश होने से एकं श्रोर खोपडी धूपसे तप 
रही थी श्रौर दूसरी श्रोर नदी का जलश्रतिश्लीत होने वे दोनो पैरो भेंग्रतिशीत काग्रनुभवहौ 
रहा था । भिथ्यात्व-मोह के उदय से उसके मन मे सकल्प उटे कि शस्त्रम दो क्रियाश्रो का एक 
साथ होना निषिद्ध है, किन्तु मै शीतता ्रौर उष्णता दोनो का एक साथ श्रनुभव कर रहा ह। ग्रनु- 
भव-विरुद्ध होने से शास्त्रीय वचन ठीक नही है । उसने ग्रपने भ्रनुभव-सिद्ध विचार गुरु के समक्ष रचे । 


गुरुने कहा एक साथ दौ क्रियाश्रो का प्रनुभव हौना वस्तुतः वहं श्रनुभवाभास है । सवं देश ग्रौर 
स्वकाल मेँ श्रनूभव क्रमसेही होता है। समय कौ श्रत्यन्त सूक्ष्मतासे तथा मनकी प्रतीच्य शीघ्र 
गति एव चचलतासे एसी भ्रान्ति होती है किदो क्रियाश्रोका श्रनुभवएकस्ाथही हौ रहा है। 
वास्तवमे भ्रान्तिके श्राधार से किसी भी नत्व की सिद्धि नही होती । जीव उपयोगमय है, उसकी सारी 
गक्तिएकक्षणमे एक ही श्रोर लगी रहती है, ्रत. वहं उस समय मे दूसरी वस्तु को ्रनुभव नही 
कर सवता । जैसे बहुत से कोमल पत्तो को एक दूसरे पर रखकर यदि उन्ह तीक्ष्ण भलिसे एक दम 
जोरमे छेदा जाए तौ सा मालूम पडेगा मानो सव पत्ते एक साथ दही विधगएदहो, किन्तु यहु वात 
सर्वमान्य है कि पहले पत्ते के विना विप्रे दघरा नही विध सकता । सभी पत्ते क्रमशः ही विधते है, 
फिर शीघ्रता के कारण सा प्रतीत होता दहै क्रि सभी पत्ते एक साथ विधगए्‌ है। 
इसी तरह एक दूसरा उदाहरण भी हैकिलाठीकी दोनो कोटियोमे श्राग लगा कर यदि 
ग्रालात-चक्र को वडी तेजी से घूमाया जाए तौ वह्‌ भ्रभ्रिचक्र बन जाता है । घुमाने से फेस प्रतीत होता 
है जैसे कि वह म्रश्चिका एक चक्कर है जिसके चारो भ्रोर भ्राग फल रहीहै, वस्तृत. एेसा नही है, जसे 
इन दोनो स्थानो पर शीघ्रताके कारण भ्रान्तिहोजातीदहै, वेसेही समय ग्रौर मनकी सू्मता श्रौर 
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र ध भेदने परर भी एमी श्रातिहौ जाती दैकिहेम दो व्रियाभं का श्नुमव 

५ भवेत पीते हु भीनलना, मवुरना, सुगध इत्यादि चातो का जान एक साथ होता हृग्रा 
प्रतीत होता दै, परन्तु चास्नव ओँ सभी वानोका आन क्रमिक हौतादै, वैमेही वैसे भीत रीर 
शिर रो उष्ण स्पर्ंकाञजान मी तमिकहोताहै, एक साय नही । विभिन्न जानो कै कमिकृ होने पर 
भी शाता सभीज्ञानों कौ एकः साथ उत्पत्ति मान वेता दै। एक साय जानं उत्पन्न न होने देना मन 
कार्म) मान लीजिष्‌ एकव्यक्ति १४ भापाग्नो का ज्ञाता है । एकः वहुत वड़े फलक (साइनवोई) पर 
तीन भापाग्रो मे मुवान्य चिते हृषु ह । उन्दं वह्‌ कमथः ही पड सकता है, एक साय नही । उपयोग का 
पसा ही स्वभाव दै । 

इस प्रकार भ्रनेक युक्तयो के दारा म्रायेगग को समक्लाने पर भी उसने श्रपना ग्रसव्याग्रहं 
नही द्योडा। श्रद्धा एव प्ररूपणा विपरीत हने से वह निह्लुव घना। प्राचार्य ने उसे श्रौर उसके 
श्रनुयायी वे को संघ ते वाहूर निकाल दिया ताकि उनकी सगतिसे प्रौरो की श्रद्धा-परह्पणा 
विपरीतनदहौो जाए! 

६. तैरासिया-- त्रथराक्षिकः--श्रागम-माहित्य में जीवरादि श्रौर भ्रजीवरालि, इन दो रारियौ 
का उल्लेख मिलता है, तीन का नही । फिर यह वरैराशिक सिद्धान्त वयौ ? इस विप्रय मे वताया जाता 


है, कि- 
वीर-निर्वाण के संवत्‌ के ५४४ वपं बाद पड्ल्लुक नामक चरा निह्घव हृत्रा है । ग्रन्तरजिका 
नगरी के वाहर भूतग्रहं उद्यान मे श्ीगुप्र नामक एक श्राचायं अपने सिष्यों के साथ पधारे। श्री 
गुणचायं का एक शिष्य रोहगुप्र था । वहं दुसरे नगर मे रहता था । एके वार गुखद्शनौ के हित 
वह श्रन्तरजिका नगरी मे पहुंचा । उस नगरी मे वलश्री राजा का राज्य था । एक दिन एक परिव्राजक 
लोह कौ पत्ती से पेट वाध कर जामुन (जम्वू) वृक्ष की शाखा हाथमे लिये नगरी मे परिभ्रमण 
कर रहा था । किसी के पूछने पर उसने कहा--“भेरा पेट जान से श्रधिक भरा हमरा है। मैनेपुटनेके 
भय से इस पर लोहे कौ पत्ती वाध रवी है । जवूष्टीप मे मेरा कोई प्रतिवादी नही है, इसलिये जवू-वक्ष 
की शाखाहाथमेले रखीहै।" 

एक दिन उसने सभी प्रतिवादियो को चौती दी । इस दुनौती को सुनकर रोहगुष १ 
शास्त्रार्थं करने के निये स्वीकृति दे दी । रोहगुप्र राजसभा मे गया श्रौर उसने कटा- 

“यह शालावाला परित्राजक क्या जानता दै ? स्वेच्छया बह ूर्पक्ष स्थापन करे, मै उ्तका 


खडन करू गा 1 
परिव्राजक ने सोचा यह चतुर लगता है, इन्दी का 
जिसका निराकरण यह्‌ न कर सके । परिन्राजक ने कहा ससार 
ग्रजीव, इनके भ्रतिरिक्त तीसरी कोई राशि नही ।' 
रोहगुप् ने उसे पराजित करने के लिये श्रपने सिद्धान्त 


सम्मत-पक्ष ही इसके समक्ष रखता हु, 
मे दोही रशिया है जीव ्रौर 


न्त का खडन करना प्रारम्भ कर विया, 
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वह्‌ बोला--“यह्‌ हेतु भ्रसिद्ध है, क्योकि जीव भ्रौर श्रजीव कै ग्रतिरिक्त नो-जीव नामक एक तीसरी 
राशि भी म्रनुभव-सिद्धडै। नारकी, निर्यत भ्रादिजीवहै श्रौर ्राकाश, परमाणु एव घट प्रादि श्रभीव 
है । कटी हुई सपे या छिपकली की पृ नोजीव है। ये तीन राशिथादहै, क्यौकि इसी .प्रकारष्ी 
उपलच्धि होती है । जसे उत्तम, मध्यम ग्रौर प्रधम नामक तीन राशियां है 1" 


इस तरह की युक्तियो से परिव्राजक निरूतर एव पराजित हो गया मरौर रोहगुप की विजय 
हई । विजय पाकर वह्‌ गुर के समीप श्राया ग्रौर उसने वहां का सारा वृत्तान्त कहु सुनाभ्रा । 


ग्राचाययँ ने कहा--“यह्‌ तुमने बहुत श्रच्छा किया क्रि उसे जीत लिया, किन्तु वहा से उठते 
समय यह्‌ क्यों नही कहा कि यह हमारा सिद्धान्त नदीं है । जैन-श्ास्वमे दो ही रानिया कही है ~ जीव 
राशि ग्रौर ग्रजीव राि, तीसरी रशि की कल्पनातो उसे पराजित करनेकेलियेहीकी गई ग्री। 
ग्रव भीजाकरसभामेतुम यह कह दो कि षरित्राजक का मिथ्याभिमान चूर करनेके लिथेही मैने 
तीसरी राशि की कल्पना कौ, वस्तुतः एेसी वात नही है" । 


गुरु के वहुत समन्नाने पर भी रोहगृप्र ने कहा यह ग्रपसिद्धान्त नही है, तीसरी राशि नोजीन 
मानने मे मूके कोई श्रापत्ति नही है। कट कर श्रलग पडी तडपती हुई छिपकली की पच्छ नोजीय है । 
इसका प्रथं भ्रजीव नही, श्रपितु जीव काएक हिस्सा है चिपकलीकी कटी हुई पृद्ध को जीव 
नहीं कहा जा सकता, क्योकि जीव का एकं प्रश् होने के कारण वह जीव से विलक्षण है उसे भ्रजीव 
भी नही कहा जा सकता, क्योकि उसमे स्पन्दनशीलता है, भ्रनः उसे नोजीव मानना ही युक्ति-सगत 
है । नोजोव का प्रथं है जीव-प्रदेश, क्योकि वह जीव श्रौर श्रजीव दोनो से विलक्षण है । समभिरूढनय 
के मतसे जीव-प्रदेश को नोजीव माना गया है। जीवके एक देश को नौजीव कटा जाता है । जम 
चट का एक देन नोधट कहा जाता है, वैसे ही नोजीवनामकी तीसरी रशलिमीहैही। व्हभी 
जीवाजीवादि तत्त्वो की तरह युक्तियुक्त ग्रौर, भ्रागम-सिद्ध है । 


उत्तर मे ग्राचाये ने कहा--"“स्थानाद्ध सूत्रमे दो ही राशिया कटी गई है--जीव श्रौर भजीव- 
ग्रनुयोग हार में भी कहा गया है--जीव-दरव्य श्रौर श्रजीव-्रव्य । उत्तराघ्ययन सूत्र का मी कथन है-- 
कि जीव ्रौर ग्रजीव इन दौ द्रव्यो सेलोकव्याप्तहै। श्रागममे तीसरी राशिका वर्णन कहीभी 
उपलबव्व नही है । उसकी सत्ता बताना ग्रागम की ्रवहेलना है । धर्मस्तिकाय श्रादिका देश, प्रदेश 
भी उनसे सर्वथा भिन्न नही द । उनमें भिन्नत्व कौ कल्पना तौ निफं विवक्षाको लेकर ही की गई 
है । इसी तरह्‌ पृ भी छिपकली से प्रभिन्न ही है, क्योकि वह्‌ उसी के साथ लगी हुई है । इसलिये 
पृच्छ मेँ रहे हुए भ्रात्मप्रदेम जीव से भिन्न न होनेसेजीवही दहै, नो जीव नही । किसी शस्त प्रादि से 
जव छिपकली की पृं कट जाती है, तब उसके ग्रलग हो जाने परभी बीचमें जीव के प्रदेशों का 
सम्बन्ध बना रहता दै । रीर का श्रवयव कट कर श्रलग हौ सकता है, किन्तु श्रात्माके प्रदेशो का 
चेदन-भेदन नही होता, भ्रात्मा तो श्रच्छेदय एवं भ्रभेद्य है 1" 

भगवती सूत्र मे गौतम स्वामी ने भगवान महावीर सेप्ररन किया कि “भगवन्‌ | क्ठुभा 
श्रौर उसके श्रवयव, मनुष्य श्रौर उसक्रे-ग्रवयव, गोह्‌ रौर उसके ्रवयव, गौ श्रौर उसके प्रवयव, 
भैस भ्रौर उसके भ्रवयव, इनके दो, तीन यावत्‌ सख्यात ग्रसख्यात टुकडे हो जाने पर क्या वौचमे भी 
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जीव-प्रदेन रहते हँ ? उत्तर मिला "हा गौतम | रहते है 1" 

भयवन्‌ | क्या कोई पुरुष उन जीव-प्रदेशों कौ श्रपने हाथ से घछृकर टि ठं 
व हीथ से छरुकर किसी तरह पीड़ा पहुंचा 

“गौतम यह वात सम्भव नही है, वहां शस्व कौ गति नहीं होती ।" 

उक्त प्रदनोत्तर से जीव श्रौर उनके करे हुए भाग के वीच मेँ जीव प्रदेशों का होना सिद्ध है। 
प्रत्यन्त सूक्ष्म एव श्रमूतं होने से उन मध्यवर्ती प्रदेशो कौ कोई भी छब्मस्थ देख नही सकता । 


जो तुम कहते हो कि अनुयोग द्वार सूत्र के श्राधार पर समभिरूढनय नोजीव को पृथक्‌ मानता 
है, वह कथन भी उचित नही है, क्योकि जीव-्देशा को जीव से भिन्न समभिरूढनय नही मानता । 
प्रपितु जीव से श्रभिन्न जीव-प्रदेहा को ही समभिरूढ नय "नोजीव' कहता है । वहु जीव को श्रलग 
मानकर उसके एक खड को नोजीव नही मानता । जिस तरह चिपिकली कौ पृच्छ को तुम श्रलग 
नोजीव मानते हो, वह तुम्हारी तरहं जीव श्रौर प्रजीव राशि से भिन्न 'नोजीव" राशि को नही मानता 
वह तीसरी राशि का्र॑तभविदौभेंहीकरलेताहै। श्आादि के पाचनय मौ जीव कोग्रदेशोसे 
श्रलग नही मानते । सूत्र मे कहे गए एक भी पद या श्रक्षर को जौ नही मानता, वह रेष सव वृ 
मानते हुए भी मिथ्यादृष्टि है । इस प्रकार जव एक भ्रक्षर या पद मे सदेह होने पर जीव मिथ्यात्व 
से मलिन हो जाता है, तब श्रलग राशि की कल्पना या प्ररूपणा करने से तो कहना हीक्या? 


इस प्रकार बहुत समज्ाने पर जब भी रोहगुप्त नही माना तो श्राचार्यं ने उसे श्रदवा-भ्ष्ट 
जानकर सघ से बाहर निकाल दिया । रोहगुप्त ने छः भावो की स्थापना की श्रतः उसका षड्ल्तुक 
नाम पडा भ्रौर वही भविष्य मेँ कणादमुनि के नाम से प्रख्यात हृभ्रा । 

७, श्रवद्धिया-जीव करम से स्पुष्ठ है, बद्ध नही । इस मतत के प्रवर्तक गौष्ठामाहिल हुमा है । 


वह्‌ वीर-निर्वाण सवत्‌ की चरी शताब्दी मे हमरा था । श्ायरक्षित जी नौ धूर्व श्रौर २४ यविको मे 
सित्र, विन्ध्य, फल्गुरक्षित 


प्रवीण विद्वानु ये । उनके गच्छं मे चार मुनि श्रग्रगण्य थे--दुवंलिकापुष्प 
म्नौर गोष्ठामाहिल । इन में गोष्टामाहिल घरार्यरक्षित का मामा था श्रौर फल्गुरक्षित उनका छोटा 
भाई था। ये सब ब्राह्मण-कुल मे उत्पन्न हृए थे । = 
आ्येरभित क वाद चतुिध शरीसव के शासता दुवेलिकापुष्यमित वने । वे नौ पूरवो क 
विद्वान्‌ ये । उधर मोष्ठामाद्िल उनकी निदा कर के साधुर को बहकाने लग, किन्तु क क 
को कोद भी नहीं मानता था। वह श्रभिमानवदा आ्राचार्यं के पास स्वाध्याय के लिये ४ 
जाताथा। वाचनालेनेके बाद लौटे हए साधुश्रों से तथा एकान्त मे वैठकर, वित्तन करते हए व 
श्रनगार से वह्‌ शास्व-ज्ञान प्राप्त कता रहा । एक दिन श्राठवे कमे-प्रवाद पूरन श्रौर नौवें ध 
प्रवाद पूरवे के श्रधिकार के विषय मेँ उसने विवाद खडा कर दिया । उस विवाद की सक्षिप्त रूप 


+ | ते व्याख्यान 
- कर्म-प्रवाद नामक श्राव पूर्व मेँ कर्मो प्र विचार करे हए रावारः श्रीजीं र 
द्विवा--"जीव के साथ कर्मो का सयोग तीन तरह का होता है--स्यृष्कम, स्पृष्टबद्ध कमं 


सुतर-४७ [ ४६७ 1 तरथभ उदक 
वद्ध निकाचित क्म । 


कषाय रहित ईर्यापथिकौ क्रिया मे होनेवाला कर्म॑-सयोग स्पृष्टकमं कहलाता है । वहु स्थिति 
को विनाप्राप्तकिएही जीवसे श्रलगहो जाता है सखी हुई दीवार पर फकी हुई धृल जैसे तुरन्त 
ग्रलग हो जाती दहै, वसे ही स्पृष्टकममं भी श्रनायास ही दूर हो जाते है। 


स्पृष्टवद्धक्मं उसे कहते है-जो कमं बद्ध होने के साथ-साथ जीव-प्रदेशो के साथ मिल जाते है, 
परन्तु कुछ समय पाकर ही ्रलग हौ जाते है, जसे गीली दीवार पर फेकी हुई धूल चिपक जाली है, 
परन्तु समय पाकर वह्‌ श्रलग हौ जाती है 1 वैसे ही स्पृष्टबद्धकमं भी समयान्तर मेँ श्रात्मा से भ्रलग 
हो जाते है। 
जो कमं तीत्र कषाय के उदयसे बाधे जाते उनका बिना भोगे छुटना श्रस्लभव है। रेमे 
कर्मो को ही “स्वृष्टवद्धनिकाचित'' कहते है । कालान्तर मे भी वे कमं फल दिए बिना क्षय नही होते । 
जैसे गीली दीवार पर लगाया हूश्रा हाथ का चित्र सूखने के बाद भी मिटता नही है। 


तीन तरह के कर्मो को समञ्ञाने के लिये दूसरा उदाहरण है-जो कर्मं धागे से वाधी हुई 
सूचि-कलाप के समान है, उन्हें स्पृष्ट” कहा जाता है । लोहै कौ तारसे बाधी हुई सदयो की तरह 
रहुनेवाले कमं ““वद्धस्पृष्ट'” कहलाते है । सूचि-कलाप कोश्राग मे तपाकर हथोडेसे कटने पर उनसे 
बने हृए पिड की तरह जो कर्म होते है, उन्हे ““बद्ध-स्पृष्ट-निकाचित"” कहते है । निकाचित श्रौ 
श्रनिकाचित मे यही ग्रतर है कि जिन कमं प्रवृतियो मे उद्रतंन, भ्रपव्तंन, सक्रमण, उदीरणा, श्रादिन 
हो सके, वे कर्मं निकाचित कहलाते है श्रौर जिनमे हौ सके, उन्हे प्रनिकाचित या निधत्त भी कहते है । 
कर्मो का सवध जीव के साथ दूध-पानीकीतरहया लोह्‌-पिड एवग्रभ्रि की तरह होतादहै.। जैसे 
तावा श्रौर सोना दोनो को पिघलाने पर वे एकमेक हो जाते है, वेसे ही श्रात्माप्रौरकमंका सम्बन्ध 
होता है। 

विध्य मुनिवर से कर्मो के विषयमे उपर्युक्त व्याख्या सुनकर गोष्ठामाहिल कहने लगा-- 
कर्मो की यह्‌ व्याख्या समीचीन नही है । यदि जीव-प्रदेशो का श्रौर कर्मो का तादात्म्य सबन्ध माना 
जाए, तो वै क्म कभी भी श्रलग नही हौ सक्रगे, प्रलग हृए बिना मोक्ष का अ्रभाव सिद्धहो जाएगा । 
श्रत: कर्मी का सबध श्रिश्रीर लोहपिडको तरहयाक्षीरनीर की तरह सबन्ध न मानकर साप 
प्रौर केचुली की तरह मा चावल श्रौर चिलके की तरह मानना उचित दै। इस प्रकार मासनेसे 

कर्म-बघ भ्रौर मोक्ष दोनो मे कोई वाधा या दोषापत्ति नही भ्राएगी । कय भी है- 


"सोढं भणडइ सदोक्ष वक्खाणमिणंति पावहइ जश्रो ते! 
मोकष्लाभावो जीवप्पएस कम्माविभागाश्रो ॥ 
नहि कम्म जीवाश्नो भ्रवेड श्रविभागश्रो पएस व्च। 
तदणवगमादमोक्लो जुत्तमिणं तेण वक्लाणं । 
-भ्रतः यही सिद्ध हता है कि जीव कृमं से स्पृष्ट है, न. कि पूरणैतय। वद्ध । 
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विध्य श्रगार गोष्ठामाहिल को पूर्णतया समक्चाने मेँ श्रपने को समथं न समक्लकर्‌ वे प्राचायं 
श्री जी मे निवेदन करने लगे--गुरुदेव । इनकी करम॑-विषयकं ग्रौर प्रत्याख्यान-विषयक गकाभ्रो का 
समाधान श्राप ही कर सकते ह । गुर ने स्वय वात-चीत करके समन्लाने का निष्य किया । उन्होने 
सवस पहले कमं-तिपयक विवाद को निपटान के लिये गोष्ठामाहिल सै प्रन किया - 


“कमं यदि जीवकोसरापकी केली की तरह ही छते है, तोक्यावेजीवकेप्रत्येकप्रदेशको 
धरते हैयाशरीरके चासेंग्रोर चिपक रहते हँ ? पहला पक भी तुम्हारी मान्यता को सिद्ध नही 
करता, षयोकर प्रत्येक प्रदेज के सव प्रौर कर्म श्रा जान से कोई भी जीव का मध्य भाग या प्रदेश नही 
वचेगा, जहां कर्मन हौ । । जसे श्राकाय जीव के ह्र प्रदेनमेव्याप्तहै, वसे ही कमं भी जीवक प्रत्येक 
रदेन मे व्यापक होने से कमं सर्वगत हौ जाएगे, क्योकि प्रति प्रदेश व्यापकता रूप जो सवध तुम 
जीवके साथ कर्मोका सिद्धकरनां चाहृते हौ, वह्‌ केचरुली के द्वारा सिद्ध नही होता, ग्रत कडूलो का 
दिया हरा हष्टन्त साघ्य-विकल ह । यदि कर्मो का सम्बन्ध शारीर के चारो ग्रोर मानते हो तो जम्मा- 
न्तरमे जाते हए जीव के साथ कमं नहीं रहेगे, क्योकि शरीरके मल की तरहवेकर्म भी गरीर के 
साथ दही ट जाएगे । कर्मं ते रहने पे जन्म नही, इस तरह ससार ही नही रहेगा । यदि विना कमं 
के ससार मान लिया जाए, तो सयम, तप प्रादि साधनो से होनेवाली कर्मो की नि्जैराभी व्यथं हो 
जाएगी, क्योकि ससार तो कर्म-रहित होने पर भी रहेगा । इस लरह मानने से सिद्धोको भी सार 
ये राना पड़ेगा मरौर इस प्रकार ससारी जीवो श्नीर सिद्धो भे कोई प्रतरदही नही रह जाएगा । जसे 
चिल पर रहा हृग्रा जन्मजात छिलका उसे वाहर सेह श्रावृत करता है भीतर से नही, वसे ही 
गरीरकै भीतर जौ सुखदुःख कौ प्नुभ्रुति होती है, वह्‌ उक्त दृ्टन्त से घटित नही होती, क्योकि कम 
शरीरके मध्यमे रहते है, जहा सुख-टेख की श्रनुभुति होती है, वहा उस अनुभूति के कारणभूत क्रमं 
का होना प्रनिवायं है । जैसे त्वचा को जव श्रुभूत्ि होती है, तव शरीर के मध्य मे भी उसकी प्रतीति 
होती है वहा कमह, यह्‌ वात तभी सिद्धहौ सकती है, जव कि श्रात्मा श्रौर कमं का सवन्धक्षीर 
नीरवतु मासेगे 1" द 

कर्मो का वन्ध मिथ्यात्व भ्रादि श्राश्रवोके कारण होता है। मिध्यात्व भ्रादि श्राश्रव त 
जीव के वाह्य प्रदेशो मे रहते है, वंसे ही मध्यप्रदेश मे भी रहते है ! करम-बन्ध के कारण जन ् 

-कं साथ सम्बन्ध स्थापित कर लेते है तब उनका कायं कर्म-बध मी सर्वत्रही होता है, रत श्र 
सोहपिड क समान तथा क्षीर-नीर की तरह जीव के साथ कमं का तादात्म्य सवध स्वीकार करना 
पड़ता है, भरत यही पक्ष युक्ति सगत है । 

“्रयोगके द्वारा जँसे दुध से पानी को श्रलग किया जा सकता है, सोने के साथ मिले क 
फोयासोनेके साथमभिले हुए तावे कोभी रासायनिक प्रयोग द्वारा प्रलय कर दिया जाता = 

जान श्रौरक्रियाकेद्धाराकर्मोको भी जीवसे श्रलग किया जा सकताहै । जैसे 1 व 
से स्थित होने पर भी पदारथ अलग किए जा सक्ते है वसे ही शराध्यात्मिक र्भा 
कर्मं भी श्रलग किए जा सकते है, श्रतः मोक्ष होने मे कोई भी श्रापत्ति नही है। ् 
प्राचार्य ने भ्रन्य भी बहुत से देतु दिए, किन्तु उस्ने यही स्वीकार किया किं जीव श्र।र॒ 


, 
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का सम्बन्ध क्रीर-नीरवत्‌ नहीं है, ्रपितु सपं केचुलीवत्‌ मानना हीठीक है । उसने श्रपना हठ नही छोड, 
ग्रतः वह्‌ म्रौर उसके श्रनुयायी सभी निह्वव कहलाए । ्राचार्यं ने उन्हे सव से बहिष्कृत कर दिया । 

यहा यह्‌ शका होनी स्वाभाविक दहैकिजो निन्ह्व श्रमण भगवान महावीर के प्रनन्तर हृए 
है, उनका उल्लेख प्रग-शास्वं मे कंसे किया गया ? "हत्या" इस क्रिया-पदसे भी यह स्णष्टदहैकिवे 
हुए थे, इससे सूत्रकार श्रतीत काल का स्मरण कराते है । भ्रतः निह्लवो का भ्रस्तित्व महावीर से पूरं 
ही प्रमाणित होता है, परन्तु उपर्युक्त विवेचन उनका होना महावीर के वाद सिद्ध करता है। 


इस शका के समाधानमे कहा जा सकतादहै कि समभवद कि क्षमाश्रमण देवरद्धिगणिनै जव 
ग्रागमों कौ भ्रन्थ रूप दिया था, उस समय सातवे स्थान के भ्रनुरोध से सात निह्लवो का उल्लेख भी 
उन्होने कर दिया होगा । क्योकि वे पहले ही लिखते है-"समणस्स णं भगवश्रो महावीरस्स तित्थंसि 
सत्त पवयणनिण्हगा पण्णत्ता” इस प्रकरण मे तित्थत्ति" पद दिया गया है जिसका भावरहै भगवान 
महात्रीर के तीथं मेँ सात निह्वव कटे गए है । तीथं का काल-प्रमाण २१००० वपं पर्यन्त है । होप्था' 
क्रिया पदसे सामान्यभूत श्रभिप्रेत है । तव वे नगर भी उन निह्ववो से सवधित थे, उस भ्रतीतकाल का 
निर्दक् किया गया है । सभव है भगवान के समय मेँ भी इस तरह के निह्लव होगे । तभी तो श्रौपपातिक 
सूत्रमे प्रदनोके द्वारा उनकी गत्ति-विधियो का उल्लेख करते हए उनकी धारणाग्रो का निराकरण 
किया गयादहै॥ 


उस सूत्र पाठ मे "भवतति" इस वतंमान कालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है । जिससे नात 
ह्येता है कि प्रस्नकारके युगमे भी प्रवचन-निल्वव होगे 1 @ 


वेदनीय कर्मका विपाक 


मृल--साथावेयणिन्जस्स कमभ्मरस सत्तविहै श्रणुसावे पण्णत्ते, तं जहा-सणन्ना 
सटा, मणुण्णा रूवा, जाव सणुन्ना फसा, मणोसुहुया, वदसुहया । 
1 
१.सेजे दमे गामागर जाव सण्णिवेसेसु गिण्हगा भवति, त जहा--बहुरथा, जौीवपएसिया, प्रव्वत्तिया, सामृच्छे- 
इया, दो किरिया, तेरासिया, श्रवद्धिया, इच्चेते सत्त पवयणणिण्टुगा केवलचरिया, लिगसामण्णा, मिच्छद्ट 
बहूहि श्रसम्भावुन्भावणाहि, मिच्छत्ताभिणिवेसेहि य श्रप्पाण च प्रर च तदुभय च वुग्गाहेमाणा, वुप्पाएमाणा 
विहरिता बहुदं वास्लाद्‌ सामण्णपरियाग पाउणति, त्ता [* ˆ "तस्स ठाणस्स श्रणालोदया श्रपडिकता | 
कालमासे काल किच्चा उक्कोसेण उवरिमेयु गेवेज्जेयु देवत्ताए इवत्तारो भवति, तेहि तेसि गई, एवकतीस 
सागरोवमाईइ चिई, परलोगस्त श्रणाराहगा, सेस त चेव । 
२. निह्ववो की मान्यताग्नो के खडन का विस्तृत वर्णन क्षमाश्रमण जिनभद्रगणी त विशेषावश्यकर भाष्य मे 
मिलता है । 
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ग्रसायावे णिज्जरस णं फम्मस्स सत्तविहे श्रणुभावे पण्णत्ते तं जहा- 
ग्रमणुन्ना सहा जाव वहुहुमा ।४८। 

त्रा या--स्ातावेदनीयरय कर्मणः सप्तविधोऽनुभावः ्रजञप्तस्तदयथा--मनोज्ञाः शब्दाः, मनोज्ञानि 
रूपाणि यावन्मनोनाः स्पर््ाः, मन 'चुखता, वारकृभुखता । 
श्रसातावेदनीयस्य कर्मणः सप्तवियोऽनुमेावः प्रज्नप्तस्त्यवा ` ग्रमनोज्नाः न्दा; यावद 
वागृद्ःसता \ 

[ छ्च्दाथं र्प्नघ्ट छ 1 

ममाच-साता-तरदनीय कर्मं करा साति प्रकार का विपाक कथन किया गयारै, 
वंसे-मनोन गच्द, मनोज पस लेकर मनोन स्प तक पाच प्रकार का 
ग्रौर गन का मुख तथा वचन का सुख । 
श्रसाता वेदनीय क्म का विपाक भीसातप्र 
जैसे-श्रमनोज्न गन्द मे लेकर वचन-दुल तक । 


पर्‌ का वर्णन किया गया है, 


व्विनसन्िच्छा-- 
पूर्वसूत्र मे निह्ञवो का वर्णन किया गया वे नि्लव चार गतियो मे भटकते हए कर्मो के 
मुख-दुःख को भोगते है, ग्रतः प्रस्तुत्त सूत मे युखात्मक स [तातेदनीय ग्रौर दुखात्मक श्रसातावेदनीय 
कर्मो करे विपाक का वर्णन किया गयादहै। 
पाचो इन्द्रियो, मन शरीर वचन मे श्ुभता का होना साता है ग्रौर उनमे श्रञयुभता का हीना 
श्ुमता दै 1 इसी प्रकार हया! शन्द का 


श्रसाता है। सुह्या गल्द की सस्कृत छाया "मुखता! श्रौर 


सस्करत रूप "दुःखता' है । 
वेदनीय कर्मकीदो प्रकृतिया है । साता ञ्रोर श्रसाता जव साता वेदनीयक्म॑क। उदय 
नने के लिये प्रिय चान्द 


होता है, तव भीव उसका युलमय _ लात प्रकार से भोगता है । उस यु र 
वादन के लिये स्वादिष्ट रस, स्प 


देखने के लिये मगलकारी स्प, सूघने के लिये ईष्ट गय, म्रा 
लिये सुखकारी स्पदं इत्यादि पाच इन््ियो के पचिध श्रुख प्राप्त होते है तथा मानिक रौर वाचिक 
सष्ठ भी मिलते है । इस तस्टं सात प्रकार से साता वेदनीय कर्म श्रपना फल देता है। 
' श्रसाता वेदनीय कर्मं का फल जी जीव सात्तप्रकारसेही भोगता है, जते कि 
लिये कटु शब्द, देखने के लिये भयकरः घूर्णित रूप, सूघने त 

लिथे दु इस प्रकार पाच € १ 
1 त 8 रीर वागि दुःलो का श्नुभव करना अरसाताविदनीय 4 


ख श्रनुभव करना व 
तेग श्रौर श्राघात -प्रादिकादहोनाभी अनिष्ट स्यं है। 


सुत्र-४९ [ ४७१ ] प्रथम उदहषराक 
नन्नैत्र-द्वार 


मूल- महा णक्खत्तं सत्ततारे पण्णत्ते । 
श्रभिरईथादिया णं सत्त णक्लत्ता पुव्वदारिया पण्णत्ता, तं जहा-श्रभिरई, 
सवणे, धण्िटु, सयभिसथा, पुन्वाभहुवया, उत्तराभहुवया, रेवई । 
भ्रस्णियादिया णं सत्त णक्वत्ता दाहिणदारिया पण्णत्ता, तं जहा- 
श्रस्सिणी, भरणी, कित्तिया, रोहिणी, मिगसिरे, श्रहा, पुणव्वसू । 


पुस्साइया णं सत्त णश्त्ता श्रनेरदारिया पण्णत्ताः, तं जहा-पुस्सो, 
श्रसिलेसा, मधा, पुव्नाफश्गुणो, उच्राफम्गुणी, हत्थो, चित्ता । 


साइयाइया णं सत्त णक्छत्ता उत्तरदारिया पण्णत्ता, तं जहा-साईइ, विसाहा, 
श्रणुराहा, जेट, मूलो, पृव्वासाढा, उत्तरासाढा ।४९। 


छाया --मघानक्षत्रं सप्रतारकं प्र्प्तम्‌ । श्रभिनिदादिकानि सप्त नक्षत्राणि पूरवहारिफाणि 
परलप्ानि त्था--श्रभिजित्‌, श्रवण., धनिष्ठा, सतभिषक्‌, पूर्वाभाद्रपदा, उत्तराभाद्रपदा, 


रेवती । 


प्रश्िन्यादिकानि सप्र नक्षत्रणि दल्िगहारिकाणि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा--श्रशिनी, भरणी, 
कृत्तिका, रोहिणी, मगक्षिर , श्रर्द्रा, पुनवेसुः । 

पुष्यादीनि सप्र नक्षताण्यपरदारिकानि प्रज्ञतानि, तचथा-पुष्य., श्ररलेषा, मघा, 
पुर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी, हस्तः, चिता । 

स्वात्यादिकानि सप्त नक्षत्राण्युत्तरद्वारिकाणि प्रञप्रानि, तचथा- स्वातिः, विशाखा, 
भ्रनुराधा, ज्येष्ठा, मुल , पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा । 


[ छाल्व्डार्थ खूप्यस्ट छ ] 


मूलार्थ--मघा नक्षत्र के सान तारे वणेन क्रिये गएहै । भ्रभिनित्‌ प्रादि सात नक्ष 
पूवैदयारी कथन कयि गए है, जैसे-श्रभिजित्‌, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिपा, 
पूर्वाभाद्रपदा, उत्तराभाद्रपदा, रेवती । 
ग्रभ्चिनी श्रादिक सात नक्षत्र दक्षिण दारौ कथन किये गए है, जंसे- 
ग्रधिनी, भरणो, कृत्तिका, रोहिणी, मृगथिरा, भ्राद्रा, पृनर्वेयु । 


स्थानाङ्ख-सृत्न-७ | [ ४७२ ] ूत्र४६ 


पुष्य श्रादि सात नक्षत्र पश्चिमद्वारी कथन श्रिये गए है, जपे, पुष्य, 
ग्रद्लेपा, मघा, पूर्वाफल्गुनी, उत्तराफल्गुनी, हस्तं प्रौर चित्रा । 


स्वाति भ्रादिक सात नक्षत्र उत्तरवारी कथन क्रिये गए है, जेसे-स्वाति, 
विशाखा, भ्रनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषढा, उत्तराषाढा । 


जिश्छच्न्िच्छा- 

पूर्वसूत्र मे सातवेदनीय एवे प्रासातावेदनीय करमो के विपाकं श्र्थातु फल का वेणेन किया 
गया है। जीव कर्मो का फल द्रव्य, त्र, काल, भवं ग्रीरभावके निमित्त को पाकर ही भोगताहै। 
काल-गणना मे सहायक होने पे न्रौ का समावेन कालमेही होता है, श्रत. प्रस्तुत सूत्र मे नक्षत्रो 
का विषय वणित दहै। २८ नक्षत्रौ मे मघाही एक एेसा नक्षत्र ह, जिसके सात तारे है । 

ग्रभिजित्‌ नक्षत्र से लेकर रेवती पर्यन्त सात नक्षत्र ूर्वंदार सनक है । श्रशविनौ से लेकर 
पूवमु पर्यन्त सात नथत्र दक्षिणदार्‌ सन्नक है। धष्यसे लेकरचित्रा तक सात नक्षत पश्चिमहार 
संजक है । स्वाति से लेकर उलराषाढा नक्षत्र तक मात नक्षत्र उत्तरद्ार स्ञक है । 

चद्रभनप्नि सूत्र के श्रतगैत इस विषय मे पाच लौकिक श्रभिमत प्रकट किये गएुह। कृच 
ज्योतिविद कृत्तिका से लेकर श्राव्लेपा तक सात नक्षवर पूर्वदारिक मानते है, कु ज्योतिविद मषा 
से नेकरर विनाशा तक सात नत्र पुवद्ारिक स्वीकार करते है, कुछ नश्नत्ररे वनिष्ठा से तेकर सात 
नक्षत्र पवंदारिक मानते है, कुछ एसे भी खगोलशास्त्री है, जो श्रश्विनी से लेकर ल्व तक सात चक्षत 
ूरवदटारिक स्वीकार करते है, कु भरणी से लेकर पुष्य तक सात नव पूरवद्रारिक मानते हं । 

भगवान महावीर के प्रवचनानुसार नक्षत्रौ कौ गणना ग्रभिजिन्‌ नक्षत्रसे प्रारम्भ होती ह। 
-सीलिये श्रभिजिन्‌ श्रादि सात नक्षत्र पूरव द्वारिक कदे गए ह । वरटा छठे मनका प्राम ५ व 
विया गया है) श्रवलौकिक श्रभिमतोमे से पहले मत का श्राश्चव तेकर निम्नलिवितश्चोका म वणन 
किया जावा है, जसे कि-- । 
""दहनाद्यभृक्षसप्तकमन्द्रचां 
प्रपरस्थां मैनादिकमथ सौम्यां 


भवति गमने नराणामसिमुखमुपस 
प्रथ पूर्मक्षसप्तकमु्िष्ट मध्यममुदोच्याम्‌ ॥। 


ूर्वायामीदीच्यां परातीच्यां दक्षिणाभिधानावाम्‌ । 
यास्यां तु भवति मव्यमसपरस्यां यातुराक्रायान्‌ ॥। 
धेऽतीत्य यान्ति मढाः परिधाद्यामनिलदहनदिग्‌रेलाम्‌ । 
निपतन्ति तेऽचिरादपि इव्यंसने निष्फलार भा" । । 
ग्रादि सात नक्षत्र पूवं दिगा कहै मधादि सात नर्भत्र 


त सघादिकं च थाम्पायाम्‌ । 
† दिशि धनिष्ठादि ॥ 


पवतां श्ुभध्राप्तिः। 


[4 

3 
[८ 
| 


र्यात्‌ कृत्तिका र 


सुत्र-५० [ ४७३ | प्रथम उदेश्षक 


ग्रनुराधादि सात नक्षत्र पश्चिम दिशाके है, धनिष्ठा श्रादि सात नक्षत्र उत्तर दिशाकेहै। इसक्रमसे 
जिस दिशाकाजो नक्षत्रहै उस नक्षत्र के दिन उस दिशामे जाने पर वहु नक्षत्र सामने होता है, प्रतः 
उसदिशामेंयात्रा करनेवाले यात्रीको उस यात्रामेंशयुभ फलकी प्राप्ति होती है। जो नक्षत्र पूरव दिशा 
के कहेगए है, वे उत्तर दिशा की यात्रामे मध्यम है । इसी तरह उन्तरदिशा के नक्षत्र पूर्व दिश्ञाकी 
यात्रामे मध्यम हैँ । दक्षिण दिना के नक्षत्र पश्चिमद्धिला की यात्रा मे मध्यम है तथा परिचिम दिकश्ाके 
नक्षत्र दञ्जिण दिक्ञाकी यात्रामे मध्यमहै। जो ग्रनभिन्ञ वायन्यकोण सेग्राग्नेयकोण तक गई हुए परिघ 
नामक रेखा के नक्षत्रौ को लाधकर दक्षिण दिशामे याव्राकरतेहैवेशीघ्र हीसकट के गत्तं मे पड जाते 
है, श्रौर वे जिस कायं काप्रारम्भ करते है उसमें उन्हे सफलता नही मिलती साराश्च यह्‌ कि कृत्तिकादि 
सात-सात नक्षत्र क्रमश्च पूर्वादि चारो दिशाग्नोमे लिखकर श्राग्नेयकोण से वायव्यकोण तक रेखा 
कीच देनी चाहिये उसे परिघदड समञ्चकर श्रपने-ग्रपने भाग वाले १४-१४ नक्तँ मे उसी-उसी भाग 
मे यत्रा प्रादि शुभ कार्यं होना चाहिए । किन्तु दड को लाघकर कभी-भी यात्रा नही करनी चाहिए । 

यद्यपि यह्‌ विपय खगोल शास्त्र काह, प्रध्यात्मविद्या-प्रधान भ्रागमो मे इसकी विशेष 
अआआवर्यकता नही थी, तथापि विकासौन्म्‌ख भ्रात्मा के उत्थान मे नक्षत्रौ का पहुयोग भी सुनिशितैः 
क्योकि श्रास्मिक भ्रास्थाग्रो के श्रनुरूप वातावरण मिलने पर लौकिक सिद्धियों भ्रौर भ्रलौकिक 


मभिलाषाग्रो कौ पूति श्ीघ्रहो जाया करती है। @ 


वन्तस्कार पर्वतो के कूट 


भूल--जंनरुदीवे णं दीवे सोमणमे ववलारपव्बण सत्त कूडा पण्णत्ता, तं जह्‌'- 
सिद्धे सोमणसे, तह बोद्धव्ये मंयलावइकूड । 
देवक्ुरू विमल कंचण, विसिहुकूडे य बोद्धवे 
जरुहीवे दीवे गंधमायणे वक्लारपव्वएु सत्त कूडा पण्णत्ता तं जहा- 
सिद्धे य गंधमायण, बोद्धव्वे गधिलावईकूड । 
उत्तरकुरू, फलिहे, लो हियक्ख भ्राणंदणे चेव ।५०। 


छाया-ज्बर्धीपे खलु द्वीपे सौमनसे वक्षस्कारपवंते सम्त कूटानि प्रज्ञप्तानि, तच्था-- 


सिद्धः सौमनसस्तथा बोद्धव्यं मंगलवतीकरम्‌ । 
देवकुरुविमलः काञ्चन, विशिष्टञ्च बोद्धव्यम्‌ ॥ 


जम्बु्रीपे दीपे गन्धमादने वक्षस्कारपवंते सप्त कूटानि प्रनञप्तानि, तद्यथा-- 


स्यानाङ्‌-पृत्र-७ [ 
= [ ४७४ | सूत्-५०-५१ 
सिद्धञ्च गन्धमादनं बोद्धव्यं गन्धिलावतीकटम्‌ । 
उत्तरकुर ˆ स्फटिकं, लोहिताक्ष भ्रानन्दनदचेव ॥ 
१ 9 
[ चखाल्द्धाथ सूप्नज्ट् दै] 


मूलाय -जम्बूदरीप के सौमनस वक्षस्कार पवेत पर सात कूट कथन कथि गए है 
जैसे-सिद्धकूट, सौ मनसकूट, मंगलवतीकूट, देवकुरुकरट, विमलक्रुट, काच्चन- 
कूट श्रौर विशिष्टकूट । 
जम्दरोप मेँ गन्धमादन वक्षस्कार पवेत पर सात कूट विद्यमान है, जैसे- 
सिद्ध, गन्धमादन, गन्धिलावती, उत्तरकुर्‌, स्फटिक, लोहिताक्ष ग्रौर 
भ्रानन्दनकूट । 


चििवेनच्न्िख्छी- 


पूर्वसूत्र में नक्षत्रो का वणेन किया गया है, नक्षत्र देवाधिष्ठित माने गए है, अतः देव-प्रधिकार 
होने से प्रस्तुत सूत्र मे देव-निवास-भूत कटो का वर्णन किया गया है । जिस पवत के शिखर पर दैव 
मवन हो उसे कट कहते है । जबरदीप नामक द्ीपमे देवकुरुक्षेत्रसे पूवं की भ्रौर सौमनस वक्षस्कार 
पर्व॑त पर सात कूट है । वह सौमनस पर्व॑त गजदन्ताकार है, जोनामकूटोकादहै, वही नाम उसमे रहने 
वालि प्रमुख देव का है । विशेषता यह है कि विमल शरीर काचनकूट पर क्रमशः वत्सा ग्रौर वत्समित्रा 
इन दो नामावली श्रघोलोक-निवासिनी दिशाकूुमारियो का भ्राधिपत्य हे । 

जंबूदीप नामक द्वीप में उत्तरकुरु क्षेत्र से पश्चिम की श्रोर गधमादन वक्षस्कार पर्व॑त है। उत 
पर्व॑त पर सात कूट है । उनमें से स्फटिक श्रौर लोहिताक्ष इन दो कूटो पर अधोलोक निवासिनी 
मगंकरा श्रौर भोगवती नामवाली क्रमशः दौ दिशाकूमारियो का श्राधिपत्य है। 

रोष पांच कूटो परजोनाम कूट का है उसी नामके देवका निवास 
का तथा उनके सात-सात कूटो का विस्त वणेन जवृद्रीप प्रज्प्नि सूत्र के गज-दतो 


मे कियागयाहै। 


सहै। इनदो पर्वतो 
के श्रधिकार 


्रीन्द्रिय जीर्वो की कुल कोटिया 
मूल--बेडंदियाणं सत्त जादकुलकोडिजोणी पमुहं सयसर्हेस्सा पण्णत्ता (*५१। 
छाया--द्रीडन्द्रयाणां स्त जातिकूलकोटियोनयः भ्रमुखा.शतसहस्राणि प्रलप्तानि । श 
गच्दा्थ--वेदिथाणं- द्रीन्दरिय जीवो की, सत्तसय सहस्सा--सात क 
न 


ज्ोणी--जाति कुलकोटि योनि, पमृह-प्रगुलः पण्णत्ता-क 


सत्न-५१-५२ [ ४५४ 1 प्रथम उदश्ञक 
मूलां -द्वीन्द्रिय जीर्वो की सात लाख जाति कुलक्रोटि कही गई है। 


व््िखन्च्ल्तिच्छा- 


परव॑सूत्र मे करटो एव पुष्करणिय का वणेन.किया गया है । कृटस्थित पुष्करणियों मे दरीन्िय 
जीव भी होतेह, श्रतः प्रस्तुत सूत्रम द्वीद्धिय जीवो की कूलकोटियो की सख्या बताई गई है । उनकी 
योनिया दो लाख हैँ ग्रौर जाति-कूलकोटिया सात लाख है। कोटि से तात्पयं एक समान कलसे है, 
म्र्थात्‌ एक कुल के श्रनेक प्रकारै, जसे एक ही प्रकार के गोबरमे भ्रनेक जाति के छृमि उत्पन्न 
होते ह उन सवको सामूहिक रूप से कुल कहते है! इस विषय का स्पष्टीकरण करते हूए इ्तिकार 
लिखते है 
"हीन्रियजातौ याः पोनयस्तल्रभवा याः कुलकोटयस्तासां लक्षणानि सप्र प्रज्ञप्रानीति, तत्र 
प्रोनियंथा गोमयस्तत्र चेकस्यामपि कुलानि-विचिताकाराः कुस्यादय इति" । 
एक ही योनि मेश्रनेक कुल होते है, श्रत दो इद्दिय जीवो की योनियो मे ७ लाख कुल- 
कोटिया वताई गई है। श्राज प्राणी-लास्त्र का प्रध्ययन बहुत उचै स्तर पर हौ रहाहै श्नौरप्राणी- 
विज्ञान भी पर्याप्र समुन्नत हो चुका है, परन्तु डाविन ने पञ्ु-पक्षियो कौ जिस विकास-परम्परा पर 
प्रकाश डाला था, उसे भी भ्राज नए वेज्ञानिक तथ्यहीन वताते जा रहै है। डाचिन ने सूक्ष्म जीवोके 
भेदो श्रादि का वर्णन नहीं किया, किन्तु स्ज्ञ सवेदर्शी प्रभ महावीरने इस विषयपर जो प्रकाश डाला 
है हमारा विशवास है प्राणी-विज्ञान श्नमने विकास कमै चरम भ्रवस्थामे उसेहीस्वीकारकरेगा। @ 


जीवों द्वारा पापकम क 5५ मे पुदृगल-म्रहा 


मूल-- जीवा णं सत्तद्राणनिव्वत्तिए पोग्गले पाचकम्मत्ताए चिणिसु वा र्विगिंत्ति 
वा, चिणिस्सति वा, तं जहा-नेरइ्यनिन्वत्तिए जाच देवमिन्चत्तिए एवं 
विण जाव णिज्जरा चेव ।५२। 

छया- जीवाः सप्तस्थाननिर्वतितान्‌ पुद्लान्‌ पापकसंतया प्रचिन्वन्‌ वा चिन्वन्ति वा, चेष्यन्ति 
वा, तद्यथा - नै रयिकनिर्वेत्तितान्‌ यावत्‌ देवनिर्वत्ितान्‌ । एवं चयो यावत्‌ निर्जरा 
चंच । 

{[ छब्श्टाथं ख्प्वण्ट छ ] 

सूलणे-जीवों ने सात स्थानों से निवंतित पुद्धले को पाप-कमे रूप से एकत किया, 
करते है श्रौर करेगे, जसे नारकीषने तक्र । इसी प्रक्र पाप-कर्म-रूप पृद्रलों 
कम चय तथा निजंरा भी करेगे । 


स्थानाद्ध-सृच्-७ { ४७६ | पून-५२-५३ 


चिचच्छन्िक्छा- 

पूर्वसूत्र मे द्रीन्दरिय जीवों का वर्णन किया गया है। द्रीन्दरिय श्रादि जीव श्रपनी-ग्रपनी योनि 
मे पापकर्म के पुद्रलों को सचित करके ही उत्पन्न होते है, श्रत प्रस्तुत मूतर मे पापकर्म के पुद्रलो 
के संचयन कौ प्रक्रिया पर प्रकाश्च डाला गया है । 

नारकी, तियं, तिर्य॑च्धी, मनुप्य, मानुपी, देव रीर देवी, ससार भर के सभी जीव इन सात 
जीव-समूहों मे समाविष्ट हो जाते है । इनमें रहते हए जीव पाप-कर्मो का उपार्जन करते ह इनके 
ग्रतिरिक्त प्रर कोई स्थान नही है जहां पापकर्मो का उपाजन हो सके, श्रत कमफल भोगने के स्थान 


भीये हीसतहै। 
सात स्थानो में उत्पन्न होकर जीवो ने पापकर्म के रूपमे पद्रलो का सचय श्रतीतत कालमे 


किया, वर्तमान मे कर रहै ह प्रर मविष्यमें मी करेगे । इसी प्रकार उपचय, वध, उदय, उदीरणा, 
वेदना श्रीर निर्जरा के चिषय मे भी सम्षना चाहिए । 
पुद््‌गलों की अनन्तता 
मूल-- सत्तपएसिया खंधा श्रणता पण्णत्ता ) सत्तपएसोगाढा पोग्यला जाव सत्त- 
गुणलुक्खा पोग्गला श्रणत्ता पण्णत्ता 1५३। 
छाया- सप्त प्रदेशिकाः स्कन्धा श्रनन्ताः भ्ज्ञप्ताः । सप्त प्रदेश्षावगाढाः पुद्रल यावत्सप्तगुण- 
रूक्षाः पुद्गला श्रनन्ताः प्रज्ञन्ताः । 
णन्दाथं--सत्त पएस्िया- सात प्रदेजिकः; खधा- स्कन्ध; श्रणता पण्णत्ता-श्ननन्त कथन किये गए 
है । सत्त पएसोगाढा-- सात प्रदेशो पर श्रवगाढ पुद्रल, जाव-- यावत्‌, सत्त गुणलुक्छा-- 
सात गुना रूक्ष, णोग्गला श्रणंता पण्णत्ता--पुद्रल श्रनन्त कथन किये गए है । 
मूलाय -सप्त प्रदेशिक्र पुद्रल-स्कन्ध श्रनन्त वर्णेन किये गए है । सात भ्राकाश प्रेरशो 
मे भ्रवगाहून करनेवाले पृद्रल श्रनन्त दहै, यावत्‌ सात गुरणा रुक्ष पुद्गल भ्रनन्त 


वणेन^कियि गए है । 


व्िेच्लिच्कछा- 
6 पूवं सूत्र मे पापकर्म के पुद्रलो के सचय-स्थानौं का वर्णन क्रिया गया ह । भ्रव सूत्रकार वै 


कारके होते है इस विषय पर प्रकाश्च डालते है । ठ 
त ¢. र व का श्रश्चय लेकर पुद्रल का निरूपण करना ही इस सूत्र का र 
है, जसे किं सात प्रदेशी स्कन्ध अनन्त है । राका के सात भदेश को भ्रवगाहन व 
परनन्त है । सात समय स््थित्तिवाले पुद्रल भी श्रनन्त है । वणं, गन्ध, रस श्रौर स्पश इनकापु 
भाव भी कहते हँ । जिनमे सात गुणा गुण पाए जाए एसे द्र भी श्रनन्त है । 
सप्तम स्थान पुण 


~~~ 


स्थानाङ्ग-सूतर 


स्थाव श्रष्टम 
एक ही उदेशक 


प्रथम उहेश्चक 


प्नस्खुल स्यान्न स्ने 
(एक ही उदेश्ञक) 


प्रस्तुत स्थान मे एकलविहारी श्रनमारके गुण, योनि संग्रहः चयनीय प्रकृति, 
प्रायश्चित्त श्रादि की उपेमा के कारण, मायावी हयास कृत श्रलोचना-कारण, मायावी 
की । तपन, श्रनालोचना का पारलौकिक फल, श्रालोचना-जन्य पारलौकिक फल, संवर- 
श्रसंवर, स्पर्ल-मेद, लोकं स्थिति के प्रकार, गणि-सम्पदय, महानिधियो कौ उच्चता, 
समितियां, श्रालोचना के गुण, प्रायश्चित्त, मद-स्थान, श्रक्रियावादी, महानिमित्त, वचन- 
विभक्ति, चद्यस्य-श्न्ञेय, केवली-ज्तेय, श्रायुरवेद, इन्द्रौ की श्रग्रमहिषियां महाग्रहः दृण- 
वनस्पति, चतुरिन्द्रियासनारम्भजन्य संयम, समारम्भ-जन्य श्रसंयम, श्र सूक्ष्म, चद्रवर्ती 
के मोक्षगामी वंशज, श्री पादर्वनाथ जी के गण-गणधर, दशन, श्रौपमिक काल, श्री 
नमिनाय जी की युगान्तद्द्‌ भूमि, श्न महावीर-दीक्षित चप, श्र्टविध श्राहार, हृष्ण- 
रानिों के संस्थान श्रादि, घर्मास्तिकाय श्रादि के मध्य प्रदेश, महापञ्च जी हारा 
दीक्षित होनैवाले राजा, श्चीनेमिनाय जी से दीक्षित होकर सिद्ध हुई श्री कृष्ण की 
्रग्रसहिषिया, वी्पु्वं की वस्तुं श्रौर चूलिकाए, भ्रष्ट गति, मंगा श्रादि देवियों कै 
दीष, उल्कामुख श्रादि के दीप, कालोद समुद्र का विस्तार, प्राभ्यन्तर-बाह्य-पुष्कराधं का 
विस्तार, काकिणी रत्न का मान, मगधदेशीय योजन-मान, सुदर्ना शरोर कूटशाल्मलि 
का मान, तिमिलगुहा श्रौर खण्डप्रपात्तुहा का उच्चत्वमान नीता भ्रौर शीतोवा 
महानदी के दक्षस्कार, विजय श्रौर चक्त र्ती महाराजाश्नों को राजधानिर्या शीता 
नौर शीतोदा महा नदी के तटों पर श्रवस्थित वैताब्यादि, नातन्य पदार्थ, मेद- 
चूलिका का मध्यमान, धातकौनरक्ष के उच्चत्व प्रादि का मन, भेद्रशल वन के दिशा 
हस्ती श्रौर जम्बुद्वीप का मध्यमानः वर्षधसैं के कूट श्रादि, तिर्यक्‌ मिशनोत्पन्नक कल्प, 

दरष्ट-चरष्टमिका भिक्षु प्रतिमा, संसार-वम।पन्नक जव, प्रष्टविध सथम, श्राठ पृथ्विया 
श्रप्रमाद-स्थान. सहछ्रार कल्प का उच्र्त्वमभन, श्री च्ररिव्नेमि जी कौ वादि-सम्पदा, 

केवली-समुद्धात, श्री मह्वीर की श्रनुतरोपातिर सम्पदा, प्रष्टविध वानव्यन्त "देव श्रौर 

चेत्यवृक्ष, रल्-प्रभा से सुरयं-विमान कौ द्री, चन्द्र-प्र मदेयोगकारो नक्षत्र, द्रीपतमुद्रढारों 

की. ऊंचाई, पुरषवेदनीय श्रौर यज्ञः-कीति कौ स्थिति, जीन्दरिय जीवों कौ कुल 

कटिया, श्रष्टस्थान निवर्तित धृद्धलों कौ अरनन्तत। द्रादि क्रा वर्णन किया गया है। 


चअऋष्टम स्थान 
प्रथम उद्‌ लक 


स्वा स्नाकत्य प्वरिच्य 
पहले के सात स्थानो मे जीव, भ्रजीव प्रादि तत्त्वो का सख्या-श्रेक्षा कीदृष्टिसे वर्णन किया गया है। 
भ्रव सूत्रकरार उन्ही पदार्थोकाभश्राठ की सख्या की श्रपेक्षा रखते हुए पदार्थो की श्रष्टविधता का वर्णन करते हैँ । 


एकाकी विहारयोग्य अनमार गुरा 


मूल--श्रदुहि ठार्णेोहि संपन्ने श्रणगारे श्ररिहृड एगल्ल विहारपडिमं उवसंपञ्जि- 
ताणं विहूरित्तए, तं जहा-सङडधी पुरिसजाए, सच्चे पुरिसजाए, मेहावी 
पुरिसजाए, बहुस्सुए पुरिसजाए, सत्तिमं, श्रप्पाहिगिरणे, धिह, वीरिय- 
संपभ्ने ।। 

चाया--श्रष्टभिः स्थानैः म्पन्नोऽनगारोऽहंति एकलविहारप्रतिमामुपसस्पद्य विहत तदचथा- 
धद्धिपुखषजातं, सत्यपुरुषजातं, मेधाविपुरुषजातं, बहुशुतपुरुषजातं, शक्तिमान्‌, ्रत्पा- 
धिकरणः, धृतिम्‌, वी्यसम्पन्च । 

प्रम्दायं--श्रटुषहि ठर्णोहि-श्राठ स्थानो (गुणो) से; संपन्ने श्रणगारे-सम्पन्न श्रनगारः; एगल्लविह्षर- 
पडिमं--एक।की विहार प्रतिमा को; उवसंपन्जित्ताणं-- ग्रहण कर के; विहरित्तए-- 
विहार करने के लिये, भरिहृह-योग्य माना जाता है; त जहा--यथा; सङ्ीपुरिस- 
नाए--श्रद्धावान्‌; सच्चेपुरिसजाए-सत्यवादी, मेहावी पुरिसनाद्- मेधावी; बहु- 
स्युए पुरिसनजाए- बहुश्रुत; सत्तिमं--तप भ्रादि की शक्तिवाला; श्रप्पाहिगरणे-- 
क्लेश न करनेवाला; धिदम-धयंवान्‌, वीरियसंपन्ने- वीर्ये-सम्पनन । 


मूनाथ -श्राठ गुणों से युक्त भ्रनगार एकाकी विहार~प्रतिमा ग्रहण कर विचरन के 
योग्य माना जाता है, जैसे-श्रद्धावाच्‌, सत्यवादी, मेधावी, बहुश्रुत, शक्ति- 
सम्पन्न, क्लेश न करनेवाला, धृतिमान्‌ श्रौर वीर्यवान्‌ । 


स्यानाद्ु-सुच्र-प ण ४८० ] । 
स्िखेखनिनिव्का-- + 


छ त की ६. शली दै कि जीवगुण के वर्णन से प्रत्येक स्थान का श्रारम्भ होना ह 
गु वणेन मे प्रत्येक स्थान की समाप्ति होती मे 

ध  है। उसी क्रममें प्रस्तुत भूत्रमे 

क व व उनंगश्राठ 1 वणेन फिया द, जिनके होने पर वहू एकाकी विहार 
1 -कत्प-प्रतिमा या मासिकी श्रादि पिक्षु-प्रतिमा श्रगी 
त प-प्रतिमा भ्रगीकार करे साधुकेग्रकरेते 
एकल-विहारं प्रतिमा कते हँ । जो साघु ग्राठ गणो से सपनन 

(६ ॥ सेस वही एकल- 
वहार प्रतिमा को ग्रहण करके विचर सकता दै । वै प्राठ गुण इस प्रकार ई - न 


१ सद्पुरिसनाए--नो जीव श्रादि नव तत्त्वो पर सम्यक्‌ रूपमे श्वद्धा रखता हौ, मोभमार्गमे 
सयम तप मे हद श्रद्धावान्‌ हौ, जौ किसीदेवया देवेन््रके द्वारा भीश्वद्धामा्गं से विचलित न 
सके, जो किसी भी स्थिति मे श्रद्धा से डावाडोल न हौ सके जिसकी ग्रन्तरात्मा जिन-धमं से अ्नु- 
रजितदहौो उसेही “श्रद्धिपुरुपजात" कहते है । जातः शब्द प्रकार का श्रयं है प्रकार, एकल विहारो 
सन्त का पहला प्रकार ्र्थात्‌ रूप यही दै । 

२, सच्चे पूरि्जाए-जो पर्णं सत्यवादी हो, भ्रपनी प्रतिज्ञा पर हढ रहनेवाला हौ, हित-- 
वचन वोलमेवाला हो, चारित्र-पालन में भ्रटलदहो, किक्तीकावुरा न सोचता हो, सवका भना सोचने 
वाला हौ, न्याय-प्रिय, विषवस्त श्रौर प्रामाणिक हो, उसे सत्य-पुरुपजात” कहते है । ठेसा सत्यनिष्ठ 


सम्पन्न मुनीश्वर ही एकाकी विहार का श्रधिकारी होता दै । 

३. मेहावी पुरिसजाए-- शास्त्र एत्र तच्व कै ग्रहण मे समथं तथा विवेक-सपन्न बुद्धिमान्‌ परुष 
को "मेधावी पृरुषजात” कहते है, क्योकि टेसा मेधावी मुनि सत्‌ श्रौर भ्रसत्‌ कौ परं करने मे कुशल 
होता है, उसकी बुद्धि विलक्षण होती है, श्रतः वहु विहार की समस्याग्रो का सयमोचित समाधान 
निकालने मे समर्थं होता है। ेसा मुनीश्वर एकल-विह्ारी बन सकत है । एेषा मुनीश्वर श्रपने 
भ्रापको श्रयने ही ज्ञान वल से सुरक्षित रख सकता है । 

४. वहुश्घुय-पुरिसनाए-एकल विहार करनेवाला 
प्रागर्मो के सूत्र श्रौर भ्र्थं रूप से पूर्णतया परिचित होना चाहिए, कम से कम वह नौव 
वस्तु का ज्ञाता भ्रवर्य हौना चाहिए, तमी वहं एकलविहार प्रतिमा का कहन कर सकता 
के युग मे ग्यारह श्रद्धो कापाठीभी इस प्रतिमा को धारणकर एकाकी विहार कर सकता था, 
स्कन्धक संन्यासी मे भिक्षु की प्रतिमा ग्रहण की थी । 

५. सत्तिम- शारीरिक शक्ति, विद्या एव मत्र-शक्ति वज-ऋषभ-नाराच-सरहनन इत्यादि भ्नेक 
क्तो से संपन्न सधु ही एकलविहार परतिमा को ग्रहण कर सक्ता ट कमोकि शक्तिके विना 
संयम-मा मेः श्रानेवासे परीषहे-उपसर्गो को सहन करना कठिन होप है भौर सहन-शक्ति के विना 

निरविचार चारितं की भआराधनानहीहो सकती । 

६. श्रप्पाहिगरणे-जो मुनीश्वर कलेश्च-विद्धेष से रहित, शान्त एव क्षमावाव हौ, कही एकल 


साधु गास्त्रौ का पारगत होना चादिए । 

पूवं की तीसरी 
है । तीथंङ्धरो 
जैसे 


सुत्र-१-२ [ ४८१ 1 प्रथम उदक 
विहार-प्रतिमा को श्रगीकार कर सकता है । क्रोधी एवं वाणी पर्‌ नियन्त्रण न रखनेवाला इस प्रतिमा 
का श्रधिकारी नही हौ सकता । 

७, धिहमं - धृतिमान्‌, जिस मुनीश्वर की चित्तव्ृत्तिया स्वस्थ रहती हो, जो रत्ति-्ररति, 
भ्रनुक्कल-प्रतिक्रूल उपसर्गो को सहन करने मे समथ हो, व्ही धृतिमान्‌ कहलाता है । धृतिमान साघु. 
ही इस प्रतिमा को धारण कर एकाकी विहार कर सकता है। 

८. वीरिथसपन्ते- जो सयम-स्थानो मे उत्तरोत्तर बढने का उत्साह रखता हो, जिसका 
उत्साह कभी भी श्रपने कर्तव्य से पीले न रहता हौ ' “सयमम्मि य वोरिय ' के भ्रनुसार जो सयम- 
सुरक्षा के लिये पुरुषार्थं करनेवाला हो, वही साधु एकाकी विहार के योग्य होता है । 

इन भ्राठ गुणो से सपन्न साधु भ्राचायं को प्राज्ञा से एकल-विहार प्रतिमाको श्रगीकार कर 
विचरण कर सकता है, परन्तु म्रपनी इच्छा से नही । 


जो साधु जिन-कल्प-वृत्ति को धारण करना च!हता है उसकी तुलना पाच बातो से की जाती 
है जसे कि तप से, सत्त्व से, सू्रसे, एकत्व से प्रौर बलसे। जो इन शक्तियो से सपन्नहो वही इस 
प्रतिमा का श्रधिकारी होता है ।' क्के 


अष्टविघ योति-सम्रह 


मूल--श्रहुविहै जोणि-संगहे पण्णते, त॒ जहा-श्रंडगा, पोयगा जाव 'उन्मिया, 
उववाइथा । श्रंडया श्रहुभडया ५ण्णत्ता, तंजहा श्रं डए श्रंडएसु उववञ्जमाणे 
्रडर्णहतौ वा, पोयर्णाहुतो वा, उववाइर्एहितो वा उववज्जेज्जा, से चेव 
ण से श्रंडए श्रंडगत्त विप्पजहमाणे श्रंडगत्ताए वा, पोयगत्ताए वा जाव 
उववाइयत्ताएु वा गच्छेज्जा । एवं पोयगावि, जरा उथावि, सेस।णं गर्ईरा- 
गई णत्थि ।२। 

छखाया--श्रष्टविधो योनि-संग्रहः प्रज्तश्तद्यथा-श्रण्डजाः, पोतजा +यावदुहकिजिाःश्नौपपातिकाः। 
श्रण्डजा श्रष्टगतिका श्रष्टागततिका प्रज्ञप्तास्तद्यथा--श्रण्डजोऽण्डजे इपद्यमानोऽण्डजेभ्यो 
वा, पोतजेभ्यो वा, श्रौपपातिङ्केभ्यो वा उपपद्यत, स एव सोऽण्डजोऽण्डजत्वं विभ्रजहन्‌ 


श्रण्डजतया वा, पोतजतया बा यावदौपपतिकतया गच्छेत्‌ \ एवं पोतजा श्रपि, जरायुजा 
श्रपि, शेषाणां गत्िरागतिर्नास्ति । 


१, तवेण सत्तेण सुत्तंण एगत्तेण वल्तेण य । 
तुलणा पचहा वृत्ता जिणकप्प पडिवज्जग्नो । 


+ चनिदरय च्-८ [ ८८२ ] 

[ छच्चाय नप्नच्टं ह ५ 

५. 6 प्रकार म योनि-मंगरह्‌गहरूलाना £, जँम-ध्रण्डन, एतज श्रादिसे निकर 

दमि जे तकः श्र प्रषठवां प्रौपातिकः। अ्रण्डज जीव श्रण्डज मे पदा 

ता दग्रा श्रण्डज ने प्रथा पोतज ते नेकर्‌ म्रौपपानिको तक्र मे श्राकर 

उत्पन्न दोतादै श्रीर्‌ ण्ह जीव श्रण्डज-माव को होडता ह्श्रा श्रण्डजपने 

प्रत्रा पोनजपने से लेकर प्रीपरपानिकपने नक उत्पन्न टमा करता है) 

घमी प्रकार परोनज मी, जरायुज मी उत्पन्न हो सकता भरन्तु भेष 
जवो को गति श्रवा श्रागति नदीं होती । 


4 
र 


व्विन्चन्तिच्छा-- 

 श्रनेमार का प्रमृत्त रतत ह श्रिया । श्रहिसात्रती साघु जीव-रक्षा के लिये संदा यलगीन 
न्दता प्रमेहोताहैकि वेकौनसे जीवर जिनकी र्ता के मे अ्रनगार को यत्नशील रहना 
चादिए्‌ 7? श्रव उसी प्रभ का उत्तर सू्रकार स्वय दैते ह । उत्वत्ति-स्थान कौ योनि कहा जाता है । चस 
योनियों ने श्रनेक भेद होने पर भौ उन सवका इस सूत्र मेश्राठ सूपो मे समाहार कर लिया गया टै) 
निश्वभरमे जितने भी चक प्राणी ह, उन सव के उत्पत्ति-स्थानो की यदि गणना की जाएुतोवेश्राठ 
ही है, जैसे किं श्रडज, पोतज, जरायुज, रसज, स्वेदज, समू्धिम, उद्भिज श्रीर श्रीपपातिक । श्रडज, 
पोनज श्रौर जरायुज इन जीवो की गति भी श्राठप्रकारकीषहै शौर प्रागति भीश्राठदही भकार 
की मानी गरईहै। इनसे भिन्न जो रस्ज, सस्वेटिम, सम्पूिम, उद्भिज श्रौर श्रौपपातिक जीव ह 
उनकी गति श्रौर म्रागत्ति प्रा तरह की नहो होती । श्रौपवातिक गब्द से देव श्र नारक 
दोनौकाग्रह्णहौताद्ै। रसजं श्रादि जीव देव-गति श्रौर नरक-गति मे उत्पन्न नहीहो सकते 
ग्रीरनही देच प्रर नारक ये रसज श्रादि मे उत्पन्न हौ सकते हँ । देव भ्रौर नारक, अण्डज, पीतज ओर 
जरायुज मे टी उतयत्च हृ कर्ते है । मनुप्य का श्रन्तर्माव जरायुज मे हता है । जितने भी कस ' 
पराणी है उन सवका प्रन्तर्भावि इन श्राठ योनियोमेही हो जाता है। 

सम्मू्िम पद से यहा श्रसज्ञी तिय्र रौर अ्रवज्ी मनुष्य ग्रहण किये गए हं । समुदि तिर्य 

देव मौर नारक-मव मे जन्म ले सकत्ता है, किन्तु देव श्रौर नारक ये समुचिम योनि मे जन्म नही 
ले सकते । इस श्रपेक्षा से ही सात्तवे स्थान के तीसरे सूच्रमे योनि-सग्रह कौ सविधता प्र प्रका 
डाला मया था। यहा च्ाठ्वा श्रौप्रपात्तिक भेद उपस्थित करने के लिये पुनः योनि-सग्रहं का ४५ 


किया ग्यारह! 


अष्ट विध, कर्म-प्रकृतिरयां 


मूल--जीवाणमद् कस्मपगडश्रो चिणिसु बा, चिति वा, चिणिस्संति वा, तं 


स्र [ ४३ | प्रभम्‌ उदशके 


जहा-णाणावरणिज्जं, दरिसंणावरणिज्जं, वथणिज्जं, मोहणिज्जं, ्राउयं, 
नामं, गोत्तं, भ्र तराइयं । 

नैरइया णं श्रहुकस्मपगडीश्रो चिणसु वा, चिणति वा, चिणिस्छंति वा । 
एवं निरतरं जाव बेमाणिय।ण २४ । 

जोवाणमद्ु कम्भपगडीोश्रो उवर्चिणसु वा, एवं चेव । एवं चिण, उवचिण, 
बंध, उदीर, वेय तह ण्ज्जिराचेव। एए छं चउवीस। दंडगा भाणि- 
यव्वा।३। 


छाया --जीवा भरष्टकर्म-प्रकृतीः श्रचिन्वन्‌ वा, चिन्वन्ति वा, चेष्यन्ति वा, तद्यथा-क्तान- 
वरणीषं, द्लेनावरणीयं, वेदनीयं, मोहनीयम्‌, श्रायुष्क, नाम, गोत्रम्‌ , भ्रन्तरायिक्रम्‌ । 
ने रयिका श्रष्टकमप्रकृतीः भ्रचिन्वन्‌ , चिन्वन्ति, चेष्यन्ति एवसेव । एव तिरन्तरं यावद्‌ 
वं मानिफानाम्‌ २४। 
जीवा श्रष्ुकमं प्रकृतीः उपाचिन्वन्‌ चा एवमेव । एवं चय. उपचयः, बन्ध, उदरः, 
वेदस्तथा निजं रा चेव ! एते षट्‌ चतुविक्ञतिर्दण्डका भगितन्या,. । 


[ शछच््हार्थी सूप्नस्ट्ट छ | 


मूलाथं-जीवों ने कर्मो की श्राठ प्रकृतियो का पूर्वं फाल मे चयन किया, वतंमान यें 
कररहेहैभ्रौर भ्रागामी कालमे करेगे, वे भ्राठ कर्म॑-प्रकृतिया है-जाना- 
चरणीय, दशेनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, प्रायु, नाम, गोचर श्रौर भ्रन्त- 
रायकममं । ध 
नारकीयों से लेकर वैमानिको पर्यन्त जीवो ने प्राठ कमै-प्रकृतियो का चय ॑ 
किया, करते है ग्रौर करेगे! इसी प्रकार चौनीस दण्डको के जीवो के | 
सम्बन्ध मे कथन करना चाहिए । जीवो ने जसे अष्ट कर्म-प्रकृतियो का चयन ' 
किया, कर रहै है, या करेगे, उसी प्रकार चय, उपचथ, वन्ध, उदीरणा, | 
वेदन तथा निर्जरा ये छह सूत्र तीनो कालों को लक्षयमे रखकर चौवीस 
दण्डकं मे कह्ने चाहिये । -- 

च्िञेननल्िव्का- 


पूवं सूत्र भँ श्रण्डज श्रादि त्रस जीवों कौ योनियों का वर्णेन किया गया है । वे श्रण्डज प्रादि जीव श्रा 


1) 


स्थानाद्खु-चरुत्र-य | 1.4 1 सत्र--४ 
प्रकारक प्रकृतियोंका मंग्रह करते है उमलिये सूत्र क्रमः ५ ^ 
रव 
भविप्यमे करेगे । वे श्राट कम -पकृतियां इस प्रकारं ह-जमे रि 4 व 
; के क्चानावरणीय, द्॑नावरणीय, वेदनीय, 

मोहनीय, श्राय, नाम गौत ग्रौरग्रन्तयाय)। 
नारको जीवो से लेकर वमानिक देवो तक्र चौवीश्र दको मँ रहुनेवाने जीवों मे श्राठ कर्मो का 
उपचय एव वरध क्रिथा, करते ह श्रौर करेगे । इसी प्रकार उन्होने श्राठ कर्मो की उदीरणाकी, करते 
रदश्रीरक्रेगे । श्राठ कर्मो काफल भोगा, भोग रहे ह रौर भोमेगे । श्राठ कर्मो कौ श्रकास निर्जरा 
कीथी, करते श्रीर करभे । इसी प्रकार ससार की रचना तथा ससार मे ससरण हौ रहा है । जव 
प्रात्मा सकाम निर्जराके द्वारा ग्रात्म-प्रदेशो से सभी कर्म॑-वर्गंणाग्रो कोद्र करदेताहै, तभी वह्‌ शुद्ध 
हौकर निर्वाणि-पद को प्राप्त कर्‌ सकता द ! इन कर्मो की विस्तृत व्याख्या प्रज्ञापना सूव्रमे श्रौर 


भगवती सूत्र मे उपलन्ध है तथा कर्म-प्रन्थो मे मिलती है। 


प्रायश्चित्त आदि की उपेन्ना के कारण 


मूलशर ठणेहि मायी मायं कट्‌दु नो श्रालोएन्ना, नो पडिक्मेज्जा जाव 
नो पडिवज्जेज्जा, तं जहा-करिचु वाऽहं, करेमि वाऽहं, करिस्ामि वाम 
श्रकित्ती चा मे सिया,-श्रवण्णे वा मे सिया, श्रवणए वामे स्तिया, कत्त 


चा मे परिहाइस्सइ, जसे बा मे परिहास्सई ।४। ५ 

छाया शरष्टमिः स्थानैर्मायी मायां कृत्वा नो श्रालोचेद्‌, नो प्रतिक्रेत्‌, व 1 
तं जहा - श्रकरूवं बाऽहम्‌, करोमि वाऽहम्‌, करिष्यामि वाऽहम्‌, श्रकीपिन क 
श्रवर्णो वामे स्यात्‌, श्रचिनयो वामे स्यात, कीरिर्वा मे परिहा्यति, 


परिहाच्यति । 


[ छान्ब्दार्थ ख्पन्ट छै ] 
श्रादि 
मूला्ं--श्राठ क्रारणों से मायावी माया करके ग्रालोचना रौर म त 
प्रायश्चित्त ग्रहण नही करता है, लैसे-पीशे पापकम ने न क 

रहाङै ओर धराये भोकरूगा, मेस श्रकीति होगी, मेरा प्रव 


जायेगा, मेरा पूजा-सत्कार दुर हो जयेगा, मेरी कीत्ति को हानि पवेगी, 
ग्रौर मेरा यश्च समाप्त हौ जायेगा +. 


सूत्र- [ ४८५ ] प्रथम उदृशक 


पवंसूत्र मे श्राठ कर्म-परकृत्तियो का वणेन किया गया है, कर्मै-बन्ध से मुक्ति कासाधनहै 
प्रायश्चित्त । प्रायश्चित्त वही कर सकता है जो मायावी नही दहै, मायावी व्यक्ति ही प्रायश्चित्त की 
उपेक्षा करता है, वह्‌ क्या सोचकर उपेक्षा करता है इस सूत्र मे इसी विषय का वणेन किया गया है-- 


ग्राह प्रकार करे कर्मचयके कारणों का सेवन करके उनके दुःख-कारकं परिणामों को जानते 
हुए भी कु व्यक्ति कर्म-मार श्रधिक होने के कारण उन कर्मो की प्रालोचना नही करते । दोषो का 
सेवन प्राय. मायावी व्यक्ति ही किया करते है । इसी कारण सूत्रकार ने मायावी शब्द का प्रयोग किया 
है । मायी भ्र्थात्‌ कपटी व्वक्ति माया करके पश्चात्ताप नही करता । यह मैने भ्रच्छा नही किया, यह्‌ 
कहु कर वह्‌ श्रपनी दृषित भ्रात्मा की निन्दा नही करता, गुरुजनो के समक्ष श्रपनी भ्रूल स्वौकार नही 
करता, कृत-कर्मो कौ गर्हा नही करता, किए हुए श्रतिचारो से निवृत्ति नही पाता, शुद्ध भावों के 
हारा श्रशुद्ध भावो का प्रक्षालन नही करता । फिर कभी एेसा कृङत्य नही कल गा, यह्‌ प्रतिज्ञा नही 
करता । प्रायश्चित्त के रूप मेँ यथायोग्य तप.कमं स्वीकार नही करता, एेसा साधक कभी भी भ्राराधक 
नही हो सकता । श्राठ कारणो से मायावी व्यक्ति गुरुजनों क समक्ष किए हए दोषो की श्रालोचना 
नही करता । वे भ्राठ कारण इस प्रकार है, जंसे कि-- 


१. श्रतीतकालीन जीवन में मैने जानबू्ष कर नही करने योग्य दुष्कृतो का सेवन किया है, श्रतः 
ग्रब उनकी निदना-गर्हणा से क्या हौ सक्ताहै? 

२ रै श्रकृत्य-कमे करने का व्यसनी बन गया हूं, श्रत: दूषितः कमं मेरे से नही छुट सक्ते, प्रतःर्मँ 
इनकी श्रालोचना क्या करू ? क्योकि मै वर्तमान मेमभी वही कमंकररहा ह जोकि पहले 
करता था। 

३ भविष्यमेंभीर्भैदोषोका सेवन करता ही रहंगा, फिर उनकी श्रालोचना करनेसेक्या 

लाभ ? ४ 

ॐ. श्रालोचना करमे पे मेरी श्रपकीति भ्र्थात्‌ बदनामी हो जाएगी, भ्रत मै उस बदनाम से बचने 
के लिये भ्रति-चारो की भ्रालोचना नही करता। 

५. श्रालोचना करने से मेरा श्रवणं श्र्थात्‌ श्रपयश बढ़ेगा, क्योकि समाज में जो व्यक्ति मेरे पापों 
को नही जानते वे भी उसे जान जाएगे । इस कारण से भी मायावी ्रालोचना नहीं करता । 

६. मेरी मान-प्रतिष्ठा को हानि पहुंचेगी, इसलिये भी मायावी श्रालोचना नही करता । 
७, स्याति-प्राप्त मायावी सोचता है कि भ्रालोचना करने से मेरी सचित कीति क्षीण हौ जाएगी 
इस कारण से भी वह भ्रालोचना नही करता । 
८. धर्म एव समाज से विरुद्ध प्राचरणतो मैने जरूर कियाहै, किन्तु प्रालोचना करनेसेमेरी 
श्राज तक की इज्जत मिद्रीमे मिल जाएगी । 
इन श्राठ कारणो से मायी दूषित कमं करके भी भ्रालोचना नही करता । 
एक दिक्षा या एक जाति भें फैली हदं इज्जत को कीति कहते है तथा सभी दिन्नो मे या 


सभी जातियो व कुलो मे फली हुई इज्जत को यज कहते ह । श्रथवा भौतिक पदार्थो से बढ़ी हुई 
दज्जत कीति हैश्रौर गुणो से बढ़ी हुई इज्जत को यश कहते है । 


स्थानाद्ध-पत्र-द 
२ >) | ४८६ ] 
सूत-४.५ 


जो मूत्र में वणर्‌, शव्द 
की तो कु पणो भया दनो म 1 
भी मायौ श्रालोचना नहीं करता 1 ' वाकी भानः वडा एवं अतिष्ठा युन पिनेती, इष भव ६ 
गराक्षय है जो मेरी विनय केह 0 है । उसका 
9 ते है संभव है श्रालोचना करने से उनकै हृदय भँ भरे भति प्रविनय-भाव 
र जषएमा, री चिनय नही करेगे, इसलिये मी मायावी भ्रालोजनां नहीं कसे । 


मायावी द्वारा कृत आलोचना के कारण 


मूल--श्रदहि उर्णोहि माई मायं कटदु प्रालोएञ्जा जाव पडिवज्जेज्जा, तं नहा 
मारस्य णं श्रस्सि लोए गरहिए भवड, उवनाए गरहिए भवई, शरानाई 
गरहिया भवद्‌, एगमवि माई माय कट्‌ नो प्रालोएज्जा जाव नो यडि- 
घञ्जेज्जा, णल्थि तस्स श्राराहुण। । एगमवि माई मायं कट्टु श्रालोएन्ना 
जाव पडिवज्जेज्जा, श्रत्थि तस्स श्राराहणा । बहु्रोवि माई मायं कटृटु 
नो श्रालोएज्जा जाव नो पडिवन्नेज्जा, त्थि तस्त अ्ाराहणा । बहुभरो- 
वि साई मायं कदृटु श्रालोएज्जा जान द्रत्थि तस्स श्राराहणा । श्राय 
रियवज्भ्रायस्स वा मे श्रइसेसे समदंमणे घपुप्पज्जेज्जा, से तं ममालो- 


एज्जा-मारई णं एसे \४। 
तद्यया--मायिनोऽयं 


, दछया--्ष्टूमिः स्थान॑मयिी मायां कृत्वाऽऽ "चयेत यावद्‌ प्रतिपयेत्‌, 
लोको गाहित भवति, उपपातो गहितो भवति, श्रायाति गिता मवति, एकामपि 
मायी मायां कुत्वा नो श्रालोचयेत्‌ याचत लो प्रतिपचेत्‌ › नास्ति तत्य भ्राराधना। 
एकमपि मायी सायां करुत्वाऽऽललोचयेत्‌ यावत्‌ ्रतिययेद्‌, श्रस्ति तस्य भ्राराघना । 
बहूतोऽपि माथी सारं कृत्वा श्रालोचयेत्‌ यावत्‌ नो प्रतिपचेत्‌, 


वहुतोऽपि सायी मायां रत्वा श्रालोचयेत्‌ यावत्‌ श्रस्ति तस्य 

याथ्यायस्य वा मे शतिकं जञानदक्ेनं समरप, स च मामालोकयेत्‌ मायी एषः । 

शब्दाथं ग्द ठर्णोहि-श्राठ स्थानों से; मायी--मायावी, मायं कटटु--माया 

प्रालोएज्जा--श्रालोचना करे, जाव पडिवज्जेऽजा--यावत्‌ प्रायश्चित्त 1 
वह--माया 


तं जहा-यथा, माइस्त णं श्रत्ति लोए गरिए भ 
मे निन्दा होती हैः उव्बाए शरहिषु मवइ- उपपति गहित हता है म 
एवमवि माई मग मदट्-माय 


गरहिया भर्वइ--तृतीय अन्म शित होता है, व | 
एक भी माया करके, लो अ्रलोएज्जा-यदि न करः 


2 


सूत्र-५ [ ४८७ ] प्रथम उदेश्चक 
नो पडिवञ्जेज्जा- प्रायश्चित्त ग्रहृण न करे तो; तस्स नत्थि श्राराहुणा-उसकी 
प्राराधना नही होती, एगमवि माई मायं कटुदु-एक बार माया का सेवन करके 
यदि मायावी, श्रालोपुज्जा लाच पडिवनज्जेज्जा-म्रालोचना करके यदि प्रायश्चित्त 
ग्रादि ग्रहण करता दहै, तर्ष श्रस्थि श्राराहणा--तो वह्‌ श्राराधक होतादहैः बहर 
वि माई मायं कटुदु-मायावी बहुत प्रकारसे माया करके, नो श्रालोएज्जा जाव 
नो पडिवञ्जेन्गा - यदि श्रालोचना नही करता श्रौर प्रायश्चित्त प्रादि ग्रहण नही 
करतातो, तस्स नत्थिश्राराहणा -तो वह भाराधक नही होता, बहुमोवि साई 
माय कट्‌टु श्रालोएज्जा-- बहुत प्रकार से माया का सेवन करके भी यदि मायावी 
आलोचना करे, जाव पडिवन्जेज्गा-ग्रौर प्रायश्चित्त प्रादि ग्रहण करेतो, श्रत्थि 
तस्स श्राराहुणा-तो उस की श्राराधना है, भ्रायरियउवन्कायस्ल वा से-म्रथवा मेरे 
प्राचार्य-उपाध्याय को, श्रदसेसे नाणदंसणे समृप्पज्जेज्जा-यदि प्रतिशेष ज्ञान-दशंन 
हौ जाए श्रौर, से-वे, मम्गलोएज्जा-मुके भ्रवलोकन करेगे, माई णं एसे- 
तो वे यह मायावी है, एेसा कटेगे, इस कारण श्रालोचना कर लेता है । 


मूला्थ-- मायावी श्राठ कारणो से माया करके भ्रालोचना भ्रौर प्रायश्चित्त श्रादि 
ग्रहण करता है, यथा-मायावी व्यक्ति का यह्‌ लोक गहत होता है, परलोक 
गहत होता म्नौर तीसरा जन्म भी गर्हित होतारहै। जो मायी एक 
माया का सेवन कर उस माया कौ श्रालोचना श्रौर प्रायश्चित्त श्रादि ग्रहण 
नहीं करता उसकी श्राराधना नही होती श्रौरजो मायी एक माथाका 
भी भ्रालोचना श्रादि कर लेताहै, वहं आ्रराधक होता है । जो मायी बहुत 
प्रकार का मायाचार सेवन करके भ्रालोचना नही करता, उक्चकी भ्राराधना 
नही होती । बहुत प्रकार का माया-श्राचार सेवन करके जो भ्रालोचना कर 
लेता है, वह्‌ भ्राराधक है । मेरे श्राचायं-उपाध्याय को यदि श्रतिशेष ज्ञान- 
दशन उत्पन्न हो गयातोवे सुरे जानलेगे कि यह माधावीरहै, "तब 
उनको हष्टिसे गिर जाऊंगा" यह्‌ सोच कर मायावी प्रायश्चित्त श्रादि 
ग्रहण कर लेता है । 


व्ििकेम्लन्तिच्कछा - 
पूर्वसूत्र मे मायावी लोग क्यों प्रायरिचत्त भ्रादि नही करते इस विषय पर प्रकाश डाला मया 


था। स्रव सूत्रकार यह्‌ निदंश करते है कि मायावी व्यक्ति माया-सेवन करने के बाद श्राठ कारणो मे 
से किसी एक कारण के उपस्थित होने पर भी भ्रालोचना कर सकता है जसे कि-- 


रथाना द सूत्रतः भ्न ] सुत्र-१ 
१. दोपी का जीवन एष नोक मे निन्दनीय होता है, पयोकि कटा भी दै; - 


पोडल्विणानिलुषफो पायड पच्छन्न दोससयकारी । 
ह्रप्पस्चयं जणंनो जरस्त धौ जीवियं जियद । 1" 


र्यात्‌ मायावी श्रपने दोपोके वुध्रभाव से भवमीन एव शंङित चित्तत्राला दोता दै. 
मेरे पायकमों का पर्दा फटी पून न जाए इत विनार पे वह श्रने पापों को ढाकने के लिषे ग्रनेक- 
ग्ने प्रयत्न करता दहै । एम तरह वह प्रकट ग्रीर प्रच्छनन तय से मैकडौँ दोषौ का कर्ता होता है, 
ग्रतः उसका विष्वास साधारण मनृप्य भी नही करता, एमे जौवन को सर्वधा धिक्कार है श्रतः 
मायी का यहु भव निदनीय हौ जाता है । आ्रानोचना करने मे मन की सत्र खट-पट दूर हो जाती है। 

२ मायी कादेव-भव भी निदनीय्र होना है । मायात्र साधक्र ग्रमे भव मे भवनपति, 
व्यन्तर, ज्योतिष्क, परमाधामी, प्राभियौगिक भ्रीर किल्विपिक देव वनना है । ये देव जातिमे 
उच्च देव नही माने जति । यदि मं लोचना नही कर्गातो घृणित देवजाति मे मेरा जन्म होगा, 
यही सोचकर मावी जन्म के सुधार के लिये मायी प्रालोचना करता है । 

३ मायीकाससारमे ्रागमन भी लिदनीय होता है, देवलोको से लौट कर वहु जौव 
दुर्गति मे जन्म लेता है, तिय गरतितो दृगति दै दी, किन्तु यदि वह्‌ मनूभ्य गतिमे भी जन्मलेले, 
तो बह जाति, कुल, बल, एेष्वयै, हप श्रादि से हीन वनता है। इख दुर्दणासे वचने के लिये भी मायी 
्रालोचना करता है । 

४ जो मायावी किसी भी प्र्तिचार का सेवन करके उसकी श्रालोचना नही करता, व्ह 


ज्ञानादि की प्राप्ति का ्राराथक नही वन सकृत, यह सोचते हए मायावी म्रालोचना एव प्रायश्चित्त 


श्रादिमे लग जातादहै। | ४ 
१ जो मायावी एक भी श्रत्तिचार का सेवन करके ्रालोचना-प्रायश्चत्त के रूपमे तप ~क 


श्रगीकार कर तेता है, वह्‌ मोक्षमा्मं का श्राराधक्र बन जाता है। इन कारणोसेभी मायी प्रायश्चित्त 
शादि सयम-मारगं पर श्रा जाता है) 
करके श्रालोचना नही करता एव प्रायश्चित्त 


६. मायी यदि वहत बार ग्रतिचारों का सेवन 
नही करता, तौ वह्‌ मोक्ष-मा्ं का श्रारावक नही वन पाता । व 

७ बहुत वार दोषौ का सेवन करके भी यदि मायी प्रालोचना करता है ग्रौरउ 1 
निवत्ति के लिये तप श्रावि भी करता दहै, तो वहं मोक्ष-मानं का प्राराघक बन सकता है । इन 
को लक्ष मँ रखकर भी ग्रनेक व्यक्ति मायावी होति हए भी ्रालोचना करते दहै 1 । । 

८, कभी-कभी मायावी व्यक्ति यह भी विचार करता हैकियदि आ 
को किसी सच्चे प्रमाण चे यह्‌ पता लग गया कि तै मायावी एवं कपटी हृ तो क त (2 
जाएमे या उन्हे कोई ्ञान-दकच॑न उत्पन्न हो जाए तोवेमेरे ध दोषो क क ध 
शच्या यही है किम स्वय उन के पास श्रालोचना करद ग्रौर कृत कर्मा का 


कारणस भी कुछ मायावी ्रालोचना कर लेते ह । 


र्त्र-४-६ [ ४८९ | प्रथम उदशक 
जो साधु लज्जासे, गौरवसेया वहृश्रूत केमद से गुरुके सामने ्रालोचना नही करता, 
वह श्राराधक नहीं, विराघक बन जाता है। कहा भी है- 
“लज्जाए गारवेण य बहुस्सुयमएण वावि दुच्चरियं, 
जे न काहिति गुरूणंनहु ते श्राराह्या होति ॥॥"" 
जो साधु सयतावस्थामे{ भी भाव-शल्यका उद्धरण नही करता, वह दलभवोधि श्रौर 
प्रनत ससार रूप प्ननर्थो को उत्यन्न करताहै। वैसा अ्रनथंन शस्त्र करता है, न विष करतादहैः 
न दुष्प्रयुक्त वंताल करता है, न दृष्परयुक्त यत्र करताहैप्रौरन कोईसपंही करतादहै, जैस्राकि मामी 
माया-दोप सेवन कर प्रालोचना न करने से स्वय श्रनथ करता है ।' 
सृक्ष्म या बादरं श्र्थात्‌ स्थुल, प्रकट या प्रच्छन्न सभी तरहसे दोषों से जचना ही श्रेष्ठदै, 
जो व्यक्ति दोषो को चिपाए रखता है उससे सयम दुर्गन्धित एव दूषित हौ जाता है । दूषित जीवन 
का विद्व मे कोई महत्व नही है, ग्रतः साधको को पहले तौ मायावी बनने से ही बचना चाद्धिये, 
यदि कोई भ्रूलसे कपट-कार्थहो भी जाय तो निस्सकोच होकर उ्तकी निदना, गर्हणा करते हृए 
उसकी निवृत्ति कै लिये प्रायश्चित्त कर लेना चाहिए । @ 


मायावी किञ्च प्रकार तपता है 


मूल-- माई णं मायं कटु, से बहा नामषए श्रयागरेइ वा, तंद।'मरेह वा, तउ- 
श्रागरेइ वा, सीसागरेदइ वा, रप्पागरेइ वा, सुवन्नागरेद चा, तिलागणीड 

१, तुसागणीडइ वा, दुसागणीडइ वा, णलागणीडइ वा, दलागणीड्‌ वा, 

सो डियालिन्छाणि वा, भंड्यालिच्छाणि वा, गोलिपालिच्छाणि बा, 
कुंभारावाएड वा, कबेहलुव।, वा एइ वा, इटावाएड वा, जंतवाडनचुल्लीद 

चा, लोह्‌'रबरिप्षाणि वा, तत्ताणि समजोइ भूथाणि किसुक-फुल्लसमा- 
णाणि, उक्छासहस्साइं विणिम्मुयमाणादं विणिम्मुयमाणादं, जालासहस्साई, 
पमुंचमाणाइ, इगालसहस्साइं परिक्रिरमःणाई, श्र॑तो-श्र तो चियायंति । 

एवं माई मायं कदु भरतो श्न तो सियायडइ । जदि य णं श्रन्ने केड वथद, 

तंपि य णं माई जाणइ -श्रहुमेसे शअ्रसिसंकिञ्जामि श्रभिसंफिञ्जानि ।६ 





१. नवि त सत्थ व विस न दुप्पउत्तो व कूणई वेयालो, 
जत॒ वे दुप्पउत्त सप्पो व पमाइणौ कुद्धो ॥ 
ज कुणद भावसल्ल श्रणुद्धिय उत्तमहुकालस्मि । 
दुत्लहवोहितत भ्रणत - संसारिगत्त वा ॥ 


५ [ ५९ ] त 


खाया--मायी मायां कृत्वा, स यथानामकम्‌- श्रय-श्राकर इति वा, नास्रपराकर रति वा, 
चरप्वाकर इति वा, सीस-प्राकर इति व), रप्य-श्राक्षर इति वा, सुवर्ण-श्राकर इति वा, 
तिलाग्नि इति वा, तुषाम्ति इति वा, ुषाग्नि इति व, नडाग्मि इति वा, दल- 
भ्रग्नि इति वा, गुण्डिकालिच्छानि वा, म'ण्डिकालिच्छानि वा, गोलिकालिच्छानि वा, 
कुम्भकार-श्रापाक इति वा, कवैत्लुव-्रापाक इति वा, इषट-प्रापाक इति वा, यन्त्रवा- 
डच्ुल्ली इति वा, लोहाकार-श्रम्बरंषाणि इति वा, तप्नानि वा समन्योतिमूतानि, 
किशुक फूल्लसमानानि, उत्कासहस्राणिविनिपुःश्वम्ति वि निमु्चस्ति, ज्वाला सह॒ल्लाणि 
प्म्वन्ति, श्रद्धारसहल्राणि परिकिरन्ति, ्रन्तरन्तो ध्मायति । एवं मायी मायं कृत्वा 
ग्रन्तरन्तो ध्मायति । यद्यपि चान्यान्‌ कोऽपि वदति, तदपि च मायी जानाति -ग्रहुमेष 
भ्रभिशङ्धुये । 
बाब्दाथं--माई णं मायं कट्दु- मायावी माया करके, तै जहा नामए-- वह यथानामक 
दृष्टान्त से जसे, श्रयागरेडइ वा--लोहा ढालने क्री भदटरी, तबाशरेह वा-ताग्र 
डालने की भटी, तञग्रागरेड वा-त्रपु ढालने की भटी; सीसागरेद वा-सौसा 
ढालने की भटी, रुप्पागरेड वा-रौप्य ढालने की भटी; सुवन्नागरेड वा सुवणं 
डालने की भटी, अ्रथवा; ति लागणीडइ वा--तिलाग्न; वुसायणीड वा-तुषाग्निः 
बुसागणीडह वा -भूये कौ श्रग्नि; णलागणीड' वाः ~नडाग्नि; दलागणीइ वा-- 
दल-श्रग्नि; सोडियालिच्छाणि वा--सुरा निकालने की भटी कौ प्रम्ति, भडिया- 
लिच्छाणि वा स्थाली ्रादि केगमं करने की प्रगति, गोलियालिच्छाणि वा-- 
वड़े भाण्डे पकाने की श्राग; कंभारावाएड वा-क्रुम्हारके प्राव कौ श्राग, कवेत्ल्‌- 
वाचाएइ वा-चरूने की भटी की ग्राग; इद्रावाएइ वा-ईट प्रकाने के भद्दे की 
म्ाग; जंतवाडबुललीद वा--गन्ने का रस पकाने के चले कौ श्राग; लोहारंबरि- 
साणिवा-लोहार की भरी की श्राग जो; तत्ताणि-तप्, समजोदसरुयाणि 
ज्योति के समान; किघुकफुल्लसमाश्राणि-पलाश्च के पृष्पौ कौ तरह लाल र 
उक्कासह्साहं विणिम्भुयमाणि--जो सहस्रो चिगारिणा छोड रही हौ, जालासह्ताइ 
यमुःचमाण!डई-- जिसमे सहस्रो ज्वालाये निकल रही हो; इगालसहस्तादं परिकिर- 
माणाई- जो सहलो ्रगारों को बिचेर रही है, जो; श्रो प्रतो कियायति-- 


न्ति हारा 
दिकेश्रन्दरही श्रन्दर दीप्र हो रही है; एवमेव - इसी हृष्टन्त दारा, 
~ श्रतो भियायह-श्रन्दर ही अन्दर 


माई मायं कटृद-मायी मायाकरके, श्रतो र 
शोकाग्नि से तप्त रहता है; जइ वि य णं - जव भी, श्रन्ने केड वयद्र किसी वी र 
व्यक्ति से कोई कुचं कहता है; तंपिय णमार्ई जाणद--तभी वहु व 
समक्षता है कि, श्रहुमेसे--पाप करनेवाला यह म ही हः श्मभिस्तकिञ 

श्रौर मेरे विषयमे दही ये लोग शकाए करते हँ । 


ं पीतल 
मूनाथं--मायावी माया कर के यथा लोहे को घमनभटी, ताञ्र एवं तु परध 


सुत्र-द [ ४६१ | प्रथम उदृश्षक 


की धमनमही की भ्राग, सीप की रजत तथा सुवण पिघलाने कौ श्राग एवं 
तिल, तुष, भूसा, नड, पत्र, मदिरा श्री भटी, भण्डित तथा गोलिक, 
कुम्हार क ्रावा, क्वेलु का भ्रावा, ईटो का भटा, इक्षुयन्तर, पाटक, चुल्ली, 
लुहार की भदरी की ्रगिनि तप्त ज्योतिमूत, केस के पलों के समान, हजारों 
उल्काये छोडतो हृई हजारों ज्वालाये दछौडती हुई, हजारों त्रगारे बिखे- 
रती हुई जसे भीतर हौ भोतर जलती रहती है, इमो प्रकार मायावी का 
हृदय स्वपापसे श्रन्दर ही म्रन्दर जलता रहता है । जहा कही ्रन्य कोई 
क्रिसी से कोई बात करत। है तो वह मायावी यहो समभतादहै किये 
मेरी बाते कर रहे है", इस प्रकार वह सदैव शकारील ही बना रहता है । 


व्विव्ञिनच्न्निच्छा - 


पूवं सूत्र मँ मायावी व्यक्ति किन कारणो से प्रायश्चित्त भ्रादि के लिये प्रस्तुत .होताहै, इष 
विषय का विवेचन क्रिया गया है । यदि मायावी व्यक्ति प्रायश्चित्त भ्रादि नही करतातो उसकी 
मानसिक दा कंसीहो जातीदहै? श्रन सूत्रकार इस विषय पर प्रकाश डालते है) 


दोष सेवन करने वाले समी व्यक्ति मायावी कहलते हँ । मायावी साधक ग्रपने चारित्रिसे 

गिर जातारहै, वह सदव शकित एव भयभीत रहता दै, हर एक व्यक्ति उसे;डरादेना है। सज्जन 
व्यक्ति उसका सम्मान नहीं करते श्रौर वह्‌ मरकर नीच योनियो मे जन्म लेता है । जो श्रपने किये हुए 
पापो की श्रालोचना नही करता तथा प्रायश्चित्त नही करता, वहु मायावी पुरुष (मन ही मनयो 
चिन्तां प्रौर्‌ दकाप्रोकी प्रांगसे भुलसता रहता है । जिस तरह लोहा, ताबा, जस्ता, सीसा, 
चादी, सोना इत्यादि धातुश्रों को पिघलाने वाली धमनमद्विया भीतर ही भीतर सतप एव जाज्वल्य- 
मान रहती है, तिल-चावल जौ, कोद्रव इत्यादि की एव भूसे की भ्राग, सरकडों एव+पत्तो की भ्राग, 
प्रकं श्रादि निकालने की भरी, किरमिची भ्रादि वततेन पकाने एव रगने की भद्र, बडे-बङ्‌ वतन पकाने 
एव बनाने की भही, कुम्हारो के भ्रावे मे जलती हुई प्राग, नलिया पकाने का प्रावा, ईटे पकानेका 
भटा, गूड-शक्कर, चीनी प्रादि बनाने की भी, लुहार के बड़े-वडेतपे हृएभ्टोमे केसुके एच की 
तरह जलते हए लाल श्रगारे जो कि सेकड़ो ज्वालाए तथा हजारो चिगारिया चछोडते रहते है, जिनके 
भीतरभ्राग जोरसे सुलग रही हो शोले भडक्र रहे हो, ग्रन्दर ही श्रन्दर भ्राग भडकती रहती हो, एेसी 
भह्टियो श्नौर भद्रौ को तरह माथावी मनुष्य भी सदेव पश्चात्तापरूपी श्रागसे भरुलसताही रहता 
है। वह्‌ जिसे देखता है, उसीको श्रपने प्रति शकाशील समघ्नने लगता है श्रौर सोचता है इसने मेरे 
दोषकोया माया को जान लिया हौगा। यदि कदी कुछ व्यक्ति एकान्तमे वाते कररहैहो,तो 
वह॒ यही समभेगाकिं मेरी ही बातेहौ रही है, जिससे वह भय-भीत हो जाताहै। इसी कारण 

सू्रकार ने कहा है “जइ वि य गं श्रनने के वय, तपि य ण मायी जाणड श्रहुमेषे श्रभिषंकिज्जामि 1 


स्थानाद्ध-सुत्र- ॥ 
मत्र६-७ 


पाप करनेवाला श्वपने पापके कारण ह्‌ 
श्रक्षान्ति, भय, शका परेधा 0 दिवि न त 
, भय, ॐ टत्यादि विकार भडकते ही रहते ह । सूत्रकार मे जो “उब 
ध कातहस्या 
ए , जालानहुम्ताइ पसुचमाणाद्‌ इग१लसहस्सादं परिक्रिरमाणाद्र" पद वि है इन ती 
। प्रतीत होता कि पूवकाल भे भी वडी-वडी भट्िया होती थी, जिनमे लोहा प्रादि घावृश्रो को 
पधला कर श्रनेक तरह की चीजे डाली जाती थी। 


अनालोचना का पारलौकिक फल 


मूल~-माथी णं माय कटू श्रमालोडयपड्विकते कालमासे कालं कचा प्रण्णधरेसु 
देवलोएसु देवत्ताए उवचन्तासे भव, तं जहा-नो महिद्िएमु जान ना 
दूरंगडएसु, नो चिरद्वदएसु 1 सते णं तत्थ देवे भवडइ णो महिद्िएु जाव 
नो विरद ! जावि य से तत्थ वबाहिरम्भंतररिया परिसा भव 
सावियणंनोश्राढाई, ने परिकाणाइ, णो महुरिटैणासणेणं उवनि- 
मंतेड ! मासंपि य से माषमाणरन जवि चत्तारि पंच देवा श्रवुत्ता चेव 
व्यद ति-मा बहु देवे । भासड । 
स्ते णं तश्रो देवलोमाग्रो श्राउश्छएण, 
चयं चता इहैव माणुस्सए भवं जाइ 
श्र तकूलाणि वा, पंतदूुलाणि वा, तुर्छकरुलाप 


भवव्खएणंः, टिश्क्वणएणं प्रणतर 
इमा कुलाईं भवंति, तं जहा- 
ण वा, दरिदकुनाणि वा" 


भिवखागकुलाणि वा, किवणकरुलाणि वा तहप्पगारेसु कुलेसु पुमत्ताए 
पच्चायाह । से णं तथा पुमे भवडइ-इरूवे, दुघन्ने, ुमयंधे, दुरसे, दके, 
सरे, दीणसरे, 


पए, श्रमणुण्णे, द्रमणामे, हीणः 
श्रसणुण्णस्सरेः श्रमणामस्सरे, श्रणाए- 
रिथा परिषा भव, सावि 
णं उवणिमंतेड्‌ । 
ता चेव श्रन्भु- 


श्रणिट्ढे, श्रकंते, श्रपि 
प्रणिद्रुसरे, श्रकंतसरे, श्रप्पिएस्सरे, 


ज्जवयणपच्चायाषए । जावि य से बाहिरब्भत 
नो महरिहेणं भ्राम 


यणंणोश्राढाइः णो परियाणाईः 
भासंपि य से भासमाणस्त जाव चत्तारि पंच जणा श्रतु 
ट्ठेति-मा बहुं श्ररजडत्तो भासउ-२ ।७। 


ं देवलोकेषु 
_ नायी सायां इत्वा द्नालोचितभ्रतिक्रान्तः क्ालमासे कालं कृत्वा शमन्यतरेषु 
न नो महधिकेषठु यावन्नो इरगतिकरेषुः नो विरत्थिति- 


देवतया उत्पन्नो भवति, तया-- 


सूत्र-७ 


{ ४६३ ] प्रथस उहेगक 


केषु । स तत्र देदो भवति नो महद्धिको यावन्नोचिरत्थितिक्ः । याऽपि च तस्य 
लष्ह्याभ्यन्तरिका परिषद्‌ भवति, साऽपि च नो श्राद्ियने, नो परजानाति, नो महा- 
हुणासनेनोषनिमन्त्रयते । भाषानपि च तस्थ भाषमाणध्य यावच्चत्वारः पन्च देवा 
श्रनुक्ता एदाम्धुतिष्रुन्ति,- मा वहू देव { भाषस्व ! 

स॒ ततो देवलोकादू श्रायुक्षयेण, भवक्षयेण, स्थितिक्षयेणानन्तरं च त्यक्त्वा इहैव 
मण्तुष्यक्रे भवे यानीमानि कुलानि मनन्ति, तदचथा--घ्रन्तक्कुल।नि वा, प्रान्तकुलःनि वा, 
तुच्छक्लानि वा, दरिद्रकुलानि वा, भिक्षाकक्ुलानि वा, कुपणकूलानि वा तथा प्रकारेषु 
कुलेषु पुंस्ता प्रत्यायाति । स तन्न पुमान्‌ भवति--दुरूषः, दुवेर्णः, दुगेन्धः, इरसः, 
दुःस्पशंः, श्रनिष्टः, श्रकान्तः, श्रप्रियः, श्रमनो्ञः, श्रमनाम", हीनस्वेरः, दीनस्वरः, प्रनिष्ट- 
स्वरः, श्रकान्तस्वर" श्रप्रियस्वरः, भमनोज्ञस्वरः, श्रसनासस्वरः, श्चनादेयवचनप्रत्या- 
यातः । यऽपि च बाह्याभ्यन्तरिका परिषद्‌ भवति, साऽपि च नो श्राद्ियते, नो परि- 
जानाति, नो मह हंणासनेनोपनिसन्त्रयते । माषामपि च तस्य भाषमाणस्य यावच्च- 
त्वारः पन्च अना श्रनुक्ता चेवाभ्युतिष्टन्ति, मा बहु श्रार्युत्र | भाषस्व! माब 
भ्रार्यपुत्र ! भाषस्व । 


गब्दाथ-- भाई मायं कटटु- मायावी माया का सेवन कर के; श्रणालोदयपडिक्कते-प्रालोचना 


न केरकेःश्रौर प्रायश्चित्तन ग्रहण करके, कालमासे कालं किच्चा-कालमास 
भ्र्थात्‌ मृत्यु दिवस ग्रौर मृत्यु मुहूतं मे कालं कर के; श्रण्णतरेु देवलोएषु-भ्रन्य 
व्यन्तर श्रादि देवलोको मे, देवत्ताए-देवपने; उववत्तारो भवद~--उत्पत्न होता 
हैः तं जहा- यथा; नो महिद्िएचु-महद्धिक देवो मे नही, जाव नो इूरगएसु- 
यावत्‌ दूरगतिक-सौधर्मं प्रादि देवलोको मेँ भी नही; नो चिरद्विदएसु च-चिर- 
स्थिति बालेदेवोंपे भीनही; से ण तस्थ देवे भवइ-वह वहां देव बनता है, 
णो महड्िए-किन्तु महद्धिक देव नहीं, जाव नो चिरद्वईए-यावत्‌ चिरस्थित 
वालादेवभी नहीहोतारहैः जाऽ्वियणंसे तस्थ -जो व्हा पर देवलोक की, 
बाहिरञ्भंतरिया परिसा भवदइ--बाह्य श्रौर श्राभ्यन्तर परिषद्‌ होती दहै; साविय 
णंलो त्रढद-वहु भी उसदेव का श्रादर नही करतीदहैः नो परियाणाह-उमे 
ग्रच्छा नही मानती, णो महरिहैण मासणेणं उवनिमतेइ--उपे श्रच्छे आ्रासन पर 
वैठने के लिये निमन्त्रण नही करती, भासंपि य से भासमाणस्स-उसकी भाषाके 
भाषण करते समय, चत्तारि पंच देदा श्रवृत्ता चेवे-चार-पाच देव विना कै, 
श्रज्थुटु ति -खड़े हौ जाते है ग्रौर कहते है, सप वहं देवे { भासञउ-हे देव ! भ्रधिक 
भाषण मत करो । 
से ण त्रो देवलोगाश्रो-- तत्पश्चात्‌ वह्‌ देव, श्राउक्खएणं -देव श्रायुके समाप्त होने पर 
भवक्खएणं--देव-भव का क्षय करके; टिदक्खएणं-देवत्व की स्थित्ति पूर्णं करने के; 
भ्रणंतर चयं चदत्ता-- श्रनन्तर ही च्यव करः; हैव माणुस्सएु भ्दे--दस मनुम्य-भव 


त्यानद्ु-मुश्र- ध 


मूलाथं- मायावी व्यक्ति माया करके ग्राज्ञोचना क्रिये वि 


न ूत्र७ 


मे; जा मारं मदति प्रको ५ । ध 
वा र (0 
श व द कुले अथवा; पतकूलाणि वा-चाण्डात ग्राहि 
र कल; तुच्छ मनुप्य वाला श्रथवा प्रपमानित जीवन व्यतीत 
करमे वात वुल; दरिदृकुलाणिया-दरिद कुल; भिक्लागकुल।णि वा-मिक्चाको 
के कूल; क्िवणकृलाणि वा~-ङृपण कूल; तहष्यगारेषु केष -तथप्रकार के 
कुलो मे; पुमत्ताए पञ्चापाह-ुरप रूप मेँ उत्पन्न होता हैः सेणत्तत्य -व्हांषर 
वह; पमो भवद--पुरुष वनता है, परन्तु वह; इख्वे-दु्य, इवन्ने -दुव्, 
दुग्गवे -दुगन्ध वाला; दुरसे-प्रानन्द-रहित; दुफाते - दु सपं वाला, श्रषिहु-- 
शरनिष्ट; श्रकते--श्रकान्त; श्रप्िर्‌-ग्रप्रिय, श्रमणुण्णे--ञ्रमनो्ञ, श्रमणामे- 
सौभाग्य-रहित;ः हीणत्सरे-दीन स्वरवालाः दीणस्सरे-दीन स्वरवाला, 
धरणिदुस्सरे-श्रनि स्वरवाला; ध्रकतध्श्रे -्रकान्त स्वर वाला; श्रप्पयत्सरे- 
श्रभ्रिय स्वरवाला; अ्रमणुण्णन्तरे -ग्रमनोज्ञ स्वरवाला, प्रमणामस्तरे--मन 
्रतिक्कल स्वरवाला श्नौर; श्रणाएुन्जवयणवच्चायाए-जिस का कहा कोई नही 
मानता, एेसी स्थितिमे पैदाहीताहैः जानियसे तत्थ--उसकी वदी जो भी; 
वाहिरव्म॑तदिय। परिसा भवड-- मनुष्य भव मे उसकी वाह्य ग्रौर श्राभ्यन्तर परिष 


होती है; सावियणोश्राढाद-वहे भीउसक्रा श्रादर नही करती, णो परि 
(रिहैण श्रसणेण उवगिपतेह -न 


धाणाइ--उसे श्रच्छा नही जानती; नो मह 
योग्य असन पर बैठने के लिप निमन्वण करती है, भप्त पियसे भात्तमाणस्त- 
उस के बोलने पर; चत्तारि पंव जणा-चार पांच मनुष्यः ्रवत्ता चेव भ्न्धु- 
ट्ठेति-विना कटै ही खड़े होते है, प्रौर कहते ह; मा वं श्रस्नडतो 1 माप्तउ-- 
हे ्रा्यपुत्र ! श्रधिक सत बोलो । 

ता श्नौर निना प्रति 
क्रमण किये मृत्यु-समय में मर कर िसी अरन्य व्यन्तरादि देव-लोक मे 
देव रूप मे उत्पच्च हौ जाता है, परन्तु वह्‌ चिरस्थितिकर श्रौर महरदिक सौषम 
श्रादि देवलोको मे उत्पन्न नहीं होता । वह वहा देव वनता है । परन्तु उच 
की जो बाह्य श्रौर श्राभ्यन्तर परिषद हतौ है" वह भी उतका ्रादर नही 


करती, नही उसे वह भ्रच्छा समती है, न उपे उपयुक्त प्रासन पर 
समय वह माषण करता है यावत्‌ 


तैठने के लिये निमन्त्रण देती है । जिस (व ४ 
उस समय तथ चार्पाच देव विना कहै ही ण्डे ही जति है श्रौर 
धिक मत बोलो । 


हे देव ! अ्रधिक भाषण मत करो अर्थ्‌ श्र 
ति क्षय करने के 


ततयश्चात उस देवलोक से श्रायु-क्षय भव-क्षय श्रौर स्थि 


सूत्र ७ [ ४९५ | प्रथम उदेशक 


ग्रनन्तर ही च्युत हो कर इसी मनुष्य-मव मेँ जो ये कूल, यथा-श्रन्तकूल, 
प्रान्तकूल, तुच्छकूल, दरिद्रकूल, भिक्नाककुल, कृपणकूल श्रादि कल ह 
उनमें पुरुष रूप मे उत्पन्न होता है । वह पुरुष दूरूप, दवण, दुगेन्धयुक्त, 
दरस, दु.स्पर्छ, श्रनिष्ट, श्रकान्त, भ्र्रिय, श्रमनोन्ञ, मन के प्रतिकूल, हीन-स्वर, 
दीन-स्वर, श्रनिष्ट-स्वर, श्रकान्त-स्वेर, श्र्रिय-स्वर, श्रमनोज्ञ-स्वर, मन 
के प्रतिकूल स्वर श्रौर श्रनादेय वचनवाला होता दहै। उसकी जो बाह्य 
एवं श्राभ्यन्तर परिषद्‌ होती है, वह भी उसका श्रादर-सत्कार नही करती, 
ग्रौर नही प्रच्छ श्रासन पर बैठने के लिये उसे निमन्त्रण देती है। जब 
वह्‌ भाषण करने लगता रै, उस समय चार-पांच मनुष्य विना कहे ही उठ 
खडे होते है ग्रौर कहते है-हे भ्रार्य॑पुत्र ! भ्रधिकर मत बोलो । इस प्रकार 
उस का जीवन इस लोक में भी गित हो जाताहै। 


स्विचेनचल्िर्छ्ा- 8 


पूवे सूत्र मे वताया गया है किं पाप-कर्मो का प्रायश्चित्त न करनेवाले साधक ्रन्दर ही भ्नन्दर 
किस प्रकार सन्तप्त होते रहते है । श्रव सूत्रकार यहं बताना चाहते हँ कि ेसे व्यक्ति परलोकमेंभी 
चैन नही पा सक्ते श्रौर देवलोको से धरती पर श्राकर भी उन्हे शान्ति प्राप्त नहीं हो सकती । 

पायश्चित्त भ्रादि के चिना साधक मरकर यदिदेवलोकमे जातादहै तो वह वहां पर मभी 
देवों की छीटी जातियो मे जन्म लेता है । छीटी जाति के देवों से प्रभिप्राय निम्न जातियों के देवोसे 
है। जेते कि- 

नो महिडएसु :- जिन देव-देवियों का परिवार बहुत बडा नही होता, पैसे ्रत्पसमृद्धिवाला 
हैव वनता है । 

नो महज्जुहएसु :- जिन देवो की दारीर श्रौरश्राभरण भ्रादिकी दीप्ति उदीप्त है, उनमे वह्‌ 
उत्पन्न नही होता । 

नो महाणुभावेसु :-जो देव वंक्रिय भ्रादि करने की श्रधिकं शक्ति वाले है, उनमें उसका जन्म 
नही होता । 

नो महाबलेसु :-जो भ्रधिक बलवान है, उन मे, उसकी कोद गणना नही होती । 

नो महासोक्चेमु :-जो देव भ्रधिक सुखी है, उनके समक्ष वह नगण्य ही रहता है । 

नो परक्घमेसु :- जो देव पराक्रमी है, वह्‌ उनमें उत्पन्न नही होता है । 

नो महाजस्ेसु :-महायश्षस्वी देवो मे उसकी उत्पत्ति नही होती । 


ग्ध्(नट~ श्र 
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नो महेसमतेस्‌ :--्रेपपदवीधर देवों मेँ वेह उत्पन्न नही हना! 
नवव : पदमे इन्हीं सात व्रिभेपणों का ग्रहण किया जाता तै । 
नो दरंगदण्सुः--वह्‌ उच्च देवलोको भे उलन्न नही लेता। 

ममे चिरेटिरईएमु “ - वह दीर्षस्थित्तिवातरे देवौ मे भी उल्वन्न नही होता । 

ह वाद्य परिप्रदके देवर श्रौरटैवियां भी उमका सम्मान नही करते ग्रौरन ही त्राभ्यन्तर 
१।रप६ के देव उसका सरकार करये है । उतेको पोई शरपना च्वामी नही समक्षता, यहा तक कि 
उसे वर्ने केलिये कोई उचित श्राप्न भी नही देना। जघ्रक्ही किसी प्रिषदःमे वह बोलने के 
लिये खडा होता दै, तव चार पांच देव उसका श्रपमान कसते हृएु खड होकर कहूते है “वस रहने दौ, 
श्रधिक्र मन वोलो, वैठजाग्रो 1” इस प्रकार उस मायावी का देव-भवर स्वल्पसुख श्रौर श्रपमान के 
साथ वीतता है। 

जो मायावी व्यक्ति दूषित कमेहौ जाने पर श्रपनी साधना को दूपितही रता हृग्र 

भ्रालौचना एव प्रायश्चित्त श्रादि क हारा जीवन को शुद्ध नहीं वनाता, उसका देव भव भी निन्दनीय 
होता है, वहां वह्‌ स्वल्पसुगखी श्रौर श्रपमान सै जीवन-यापत करता है । 

ज्र बह मायावौ जीव देवगति कौ रायु, देवभव श्रौर देवभव मे भोगे योग्य पृणयौ ॐ 

समाप्त हो जाने पर यहां मनुष्यके रूप मे उत्पन्न होता है । यहां पर भी वह मायावी चर्मकार 


चाण्डाल, नट, दरिद्र, भिखमगे श्रादि नीच कुलो मे उत्पन्न होता ह । उसका श्रपनी $ य 


घम्मान नहीं होता, उदरएति के लिये मोजनामाव, इष्ट-वियोग एव शरनिष्ट सयोग मे पडि 0 
व्याधि से ग्रस्त रहता है । उसका शरीर एेसा अनुभ वर्णं, गध, रस ग्रौर स्पदं वाला ७ { 
जिसे फो देखना भी पसन्द नहीं करता । टसा दीन-हीन वृ्तिवाला वनता हैकि 4 1 
तक भी कोई सुनना पसन्द नहीं करता । स्वी-पु् भौ उस्तकौ श्राज्ञा नही मानते । लोग व ४ 
लिये उचित श्रासन तकत भी नही ते ¡ वह यदि किती समामे बोलने लगता है 4 ९ ौ 
चुपके खडे होकर उसका श्रपमान करते हए कहने लगते है - “वस रने दो, भर ्क 

सर तरह वह सथ जगह अर पमानित होता ह । जस 
^ ० मायावी के तीन जन्म दुःख, क्लेश एव श्रपमान से । ५ 
वस्त्र के थान में जगह-जगह भदे-मटे ध्वे लग अनि से उसका ्रवध्यन ४ रहता । ` मायावी बाह 
ये कोई महत्व नही रहता, वंस ही दूषित साघना का भी कोई ति जगत्‌ मे वह गुल 
जगत्‌ म दसय को चकमा देकर श्रपनी प्रतिष्ठा वढा सकता है किन्तु @ 


एवं शान्ति का पात्र नही बन सकता । 
आलोचनाजन्यं पारलीकिकं फल | 
- ; किच्चा श्रण्णतरपु 
मूल--माई णं मायं कट्‌ड श्रालोहयपडिकते कालमाते ् ४ ष व 
देवलोएसु देवत्ताए उववत्तारो भवंति, तं नहा-मह'§९९ 


सत्र (- 
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द्ि्एस । से णं तत्थ देवे भवद्‌, महिङ्ीए जाव चिरदिर्ईए, हारविराइय 
चच्ठे, कडयतुडिययंभियमुए, श्रंगय-कृंडल-मउड-गंडतल-कननपीढधारी, 
विचित्तहत्थाभरणे, विचित्तवत्थाभरणे, विचित्तमालामडउली, कल्लाणग- 
पवरवत्थपरिहिए, कल्लाणग-पवर-गंघ-मत्लाणुचैवणधरे, मासुरबोदी, 
पलंब-वणसालधरे । 

दिष्बेणं वन्नेणं दिव्बेणं गंधेणं, दिष्वेणं रसेणं, दिव्वेणं फासेणं, दिव्वेण 
संधाएणं, दिव्वेणं संहणेणं, दिव्वाए इड़ीए, दिग्वाए जुरईए, दिन्वाष्‌ 
पभाए, दिन्वाए छायाए. दिष्वाए्‌ श्रस्चीए, दिव्वेणं तेएणं, दिन्वाए लेस्साए, 
दस दिसाश्नो उज्जोवेमाणे, पभासेमाणे महयाऽहूय-णट-गीय-वाइय-तंती-तल- 
ताल-तुडिय-घण समुहंग-पड्प्पवाइयरवेणं, दिव्वाईं भोगभोगादइ' भुंज- 
माणे विहूरइ । 

जवि य से तस्थ बाहिरन्भंतरिय परिसा भवडई, साचि य णमाट!इ, परि- 
याणाई, महारिहैण श्राक्षणेण उवनिमेतेड । भातपि य से भास्तमाणस्त 
जाबचत्तारि पंच देवा श्रवुत्ता चेव श्रञमुद्िति-बहं देवे । भासउ-भाखड । 
से णं तश्रो देवलोगाश्रो श्राउक्खएणं जाच चत्ता इहेव माणुस्सए भवे 
जाइ इमां कुलद भवति, श्रङुादइ जाव बहुनणस्त श्रपरिभ्‌याइ तहप्पगारेसु 
कुलेसु पुमत्ताएु पच्चायाईइ । से णं तत्थ पुमे भवद, सुरूवे, सुवन्ने, सुगधे, ˆ 
सुरे, सुफासे, इट्ठे, कते जएव मगामे । श्रहीणस्सरे जाव सणासस्सरे, 
श्रदेञजवयणे पच्चायाए । 

जाऽचि यसे तत्थ बहि्रिन्भंतरिया परिसा भव्ड, साधियणं श्राढाद 
जाव बहुमज्जउत्ते । भासउ-भासड ।८। 


छाया - मायी मायां कृत्वाऽऽलोचितप्रतिक्रान्तः काललमासे कालं कुत्वा श्रन्यतरेषु देवलोकेषु 


देवतया उषपपत्ता भवति, तद्यथा महद्धिकेषु यावच्चिरस्थितिकेषु । स खलु तत्र देवो 
भवति, महद्धिको यावच्चिरस्थितिकः, हारविराजितवक्षाः, करटक-नुटित-त्तम्भित- 
भुजः, ्रङ्द-कुण्डल-मृष्ट-गण्डत्तल-कणेपीठघारी, निचित्रहुस्ताभरणः, विचिन्नवस्त्रा- 
मरणः, विचित्रमालामौलिः, कल्याणक-प्रवरवस्त्रपरि हित, कल्यागक-प्रवरगन्ध-माल्य्य- 
वुलेषनघरः, भास्वरनोदी, भ्रलम्ब-वनमालाघरः । 


दिष्येन घर्णेन, दिष्येन गन्धेन, दिव्येन.रसेन, दिव्येन स्प्षंन, दिव्येन संघातेन, दिष्येन 


त्थानाद्धु-सुत्र-त 


बव्दायं- माई णं मायं कद्‌टु-मायावौ माधा 
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संस्थानेन, दिव्यया ऋचा, दिव्यया चुत्या, दिव्यया प्रभया, दिव्यया छायया दिव्यया 
प्रच्य, दिभ्येन तेजसा, दिव्या लेक्चयया, ददिश उद्योतयमानः, रभासयमनो 
महताऽहूत ~ नाछ्च ~ गीत ~ वादिततन्तरी - तल-ताल-चुटित-घन-मदद्ध-पटुप्नादितरवेम 
दिव्यान्‌ भोग-भोगान्‌ भुञ्जानो विहरति । 

याऽपि च तस्य बाह्याम्यन्तरिका परिषद्‌ भवति, साऽपि चाद्वियते, परिनाना्ति, 
महाहेणासनेनोपनिमन्त्रयते आषामपि च तस्थ भाषमाणस्त यावच्चत्वारः पञ्च देवा 
्नुकतदेव प्रभयुत्तिप्ठन्ति- बहुं देव { भाषताम्‌, भाषताम्‌ । 
स ततो देवलोकात्‌ श्रायुक्षयेण यावत्‌ च्यत्वेहैव मानुषके भवे यानीमानि कुलानि 


भवन्ति च्राढ्यानि यावत्‌ तहुननस्व प्रपरिभूतानि तथाभ्रकारेषु पुस्तया प्रत्यायात । 
स तत्न पुमान्‌ भवति, सुरूपः, सुवणं , सुगन्धः, सुरस , सुस्पर्, इष्ट, कान्तो यावत्‌ 
मन श्रम" श्रहीनस्वरः, यावन्सन श्रामस्न्‌र › प्रादेयव चनः प्रत्यायात: ॥ 

चाऽपि च तस्य तत्र बाह्याम्यन्तरिका परिषद्‌ भवति, साऽपि च नाद्रियते यावत्‌ व 


भ्रायंपुत्र | भाषताम्‌ भाषताम्‌ 1 
सेवन कर, श्रालोहपडिकंते-यदि श्रालोचना तथा 
प्रतिक्रमण करे तो वहु; कालमाते कालं किच्चा- कालमाप्त मे काल करके; श्रण्णतरेमु 
देवलोएसु देदत्ता९ उववत्तारो भवति-श्रन्यतम देवलोको मे देवपने मे उत्पन्न होता 
है; तं जहा-जैसे; महिङ्िएसु जाव चिरद्ईएसु-जो देवलोक महरद्धिक एवं यावत 
चिरस्थित्ि वाले दै, ये णं तत्य देवे भव, महिडटिए जाव चिरद्व्ए- वह उस 
महद्धिक देवलोक में महृद्धिक यावन निरस्यति वाला देव होता है, उसका; हार 
विराइयवच्छे- वक्षस्थल हारो से सुशोभित होता है, कडयतुडियथंमियभरुए--उ पक! 


जाये कटक श्रौर तुटितांग से स्तम्भित होती गयु डल-नउड-गडतल-कन 
पीटवारी-केयूर कुण्डल श्रौर मृष्ट कपोल पर घपंण करनेवाले कर्णकुण्डलो को धारण 
करनेवाला; चिचित्तहुव्थाभरणे _ विचित्र प्रकारके हम्ताभरण धारण करनेवाला 

विचित्तनालः 


विचित्तवत्थाभरणे _-नाना प्रकारके वस्त्रामरण चारण करनेवाला, 
रवत्थ परिहिए-कल्याण- 


मउली- विचित्र माला युक्त शेखर वाला, कल्लाणगपव 
कारी प्रधान वस्त्रौ क्रो वारण करनेवाला; कल्लाणगपवरगधमल्लाणुलेवणप -- 
करनेवाला; भावुरबोदी 


कल्याणकारी प्रधान गन्व-मात्थ एन अनुलेपन को धारण 
कती हई वनमाला को 


देदीप्यमान शरीरवालः; वलंबबणमालधरे-लट 
करनेवाला रते 
क _दिव्य वर्णं सै; दिव्वेणं गंघेणं -दिन्य नन्व ते; दिन्वेण श 
रसते; दिन्वेणं फासेणं दिव्य स्पदयं से, दिन्वेणं चंघाएणं- दिव्य सहनन सै; दिग्वेण 
सेमं --दिव्य संस्थान से; दिव्‌ इट्ीए चाप दैविक ऋद्धि स; [४ 
दिव्य कान्तिसे; दिन्वाएु पमा दिव्य प्रमासे; दिव्वाषु धायाए-- दिव्य (त 
-से; दिन्वाए्‌ भ्रच्चीद्‌- दिव्य वारीर निर्गत तेज चे; दिष्बेण तेएणं पधान 


दुत्त 
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कान्तिसेः दिब्वराए लेस्ताए- दित्य लेद्यासे; दस दिसाग्रौ उज्जोवेमाण-दश 
दिशाभरों कौ उद्योतित करता हुभ्रा; पभाकेमाणे प्रकारित करता हु्रा; महुयाहूत- 
णटु-गोध-वाइय-तती-तल-ताल-तुडिप-घण धरम पद्प्पवाइयरवेणं ब्रृहत महान्‌ प्रनुब्रद्ध 
नास्य, गीत, वादित्र, तन्ती, तल-ताल, तूर्य, घन, मृदप, पटह पटु प्रवादित शन्दःर्वंक, 
दिव्वाइं भोगमोगाइ-प्रधान भोगो को; भुंजमाणे विहर इ --भोगता हुश्रा विचरता है । 
खावियसेतत्य-ग्रीर जो उसकी वहा पर; बाहि्रिन्भतरिया परिसा भवदई--बाह्य 
तथा श्राग्यन्तर की परिषद होती है; साविय णं--वहु भी; श्राढाइ- उसका श्रादय 
करती है; ¶रियाणाइ--उसे म्रच्छा जानती है प्रौर, महारिहैण श्रास्षणेणं उवनिमतेइ-- 
महान्‌ ग्रहं म्रासन से उसका सत्कार करती है, भास्तपि य भासमाणस्त-प्नौर किसी 
विषय पर भाषण करते समय; जाव-यावत्‌; चत्तारि पच देदा--चार पाच देव, 
श्रधुत्ता चेन- बिना कहे ही; श्रन्भद्भि्ति-समामे उठ खड़े होतेह श्रौर कहतेदै, 
बहू दैवे ! भासउ-भासउ-हे देव । श्रापने बहुत श्रच्छा कहा, बहुत म्रच्छा कहा । 


सेणतग्रो देव लोगाश्रो- तत्पश्चात्‌ वहु उस्र देवलोक से; भ्राउकलएणं-्रायुक्षय 
कर; जाद-यावत्‌; चदत्ता--वहासे च्युन होकर; जाई-जो; इमाईं- ये; कुला 
भर्वति कल होते है; मड़ाई -प्राल्य, जवि -यावत्‌; बहुजणस्त श्रपरिमुयाद - 
वहुजन श्रपरिभूत; तहप्पगरेसु कलेस -तथा प्रकार के कुलो मे; पुमत्ताएु पच्च 
याइ-- पुन. पुरुषत्वेन उत्पन्न हौता है । 


से ण तत्थ पुमे भवडइ--वह्‌ वहा पर पुरुष होता है; घुरूवे--युरूप, सुवन्ने-सुवणं 
सुगवे सुगन्ध युक्त, सुरसे-सुरस, सुफासे -सृस्पशं वाला, इट कते -इष्टतथा 
कान्त; जगव--यावत्‌; मणामे-मन के ब्रनुक्‌ल, श्रहुणम्सरे--्रजेन स्वर; जाव 
सण।मस्सरे- यावत्‌ मन के श्रनुकूल शब्द ब्र्थात्‌ स्वर वाला ग्रौर; श्रदेज्जदयणे 
पच्चायाए --म्रादेय वचन वाला उत्पन्न होताहै। जाविय सै तत्थ--जो उसकी 
वहां पर; वाहिरन्भंतरिया परिसा भवडइ--जो उसकी बाहिर प्रौर श्राभ्यन्तर की 
परिपद होती है; साचिथणंश्राढाइ--वहमी उसकाश्रादर करतीहै;ः जाव- 
यावत्‌; बहुमञ्जउ्ते { भासउ-मासउ--कहती है-हे प्रायं पुत्र । श्रापने बहुत मच्छ 
कटा, बहुत ग्रच्छा कह । 


मूलां -मायावो माया कर्के जब उस मायारूप अकृत्य कमं कौ आलोचना करता है 


ग्रौर यथायोग्य प्रायशिचत्त ग्रहण करता है, तत्पश्चात्‌ मरण-वेला मे मृत्यु 
को प्राप्त केर, किसी श्रन्यतर देवलोक मे उत्पन्न होता है। वहु वहा पर 
महद्धिकं एवं चिरस्थित्तिकं देव बनता है । उसका वक्षस्थल हारों 
सुशोभित होता है । उसकी श्रुनाएं कटक ओौर त्रुटित प्राभरूषणों से 


स्माद 
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स्तम्भित होती है । वहु श्रंगद-गरुनवन्व, कुण्डल, सुन्दर स्वच्छ कपौ 
श्रथनवा कस्तूरी से चित्रित गण्डस्यलवाला एवं कर्ण-ग्राभूषणो कै धारण 
करनेवाला होता है । उसके वस्व्रामरणं तथा हस्ताभरण विदित प्रकार 
के होते है ) उग्नके मस्तक प्र विचित्र पुष्पमाला का मूकरुट ह्येता! वह्‌ 
घान कत्याणक्रारो वस्वौक धारण करता है। प्रवान कल्याणकारी 
श्रेष्ठ गन्वयुक्त पृण्पनालाश्रो श्रौर विलेपनौं को धारण करनेवाला होता 
ह 1 उसका शरोर प्रकाशमान होता द । वह्‌ शरुलती हई तथा सव ऋतुशो 
के पुष्पो से विपित लटकती हुई माला को धारण करता है । 


वह देव दिव्यवणं, दिन्यगन्, दिव्यरूप, दिग्यस्परे, दिव्य संहनन श्रत्‌ 
शारीरिक गय्न, दिव्य-संस्थान, दिन्य-च्छदधि, दिव्य-चुत्ति, दिव्य-प्रभा, 
दिव्य-छाया दिग्य-कान्ति, दिव्य-द्रति, दिव्य-तेन श्रौर दिव्य-लेश्या सै दश्च 
दिशाश्रों को उयोत्तित करता हू्रा एवं प्रकाितत करता हुश्रा वृहत्‌ भ्रवि- 
च्छिन्न नृत्य गीत, वादि, तन्वी, तल-ताल, तूर्य, घन-~मृदंग पटुपरवादित 
शब्दयुक्त प्रधान भोगों को भोगता हृश्रा विचरण करता है । उसकी नो 
वहां बाह्य श्रौर श्रा म्यन्तर परिषद्‌ होती है, वह भी उसका श्रादर करती 
है श्रीर उसे ्रच्छा जानती है तथा उसे वड़ो के योग्य प्रासन के लिएभी 
निमन्त्रण करती है! जव भी वह क्री विपय पर वोलताहै, तव चार 
पांच देव विना कहै ही खड़े हो जाते है श्रौर कहते है-है देव प्रापने 
प्रति सुन्दर कथन किया, श्रमी श्राप ओ्रौर बोले । 

तदपश्चात देवलोक से शराय क्षय कर यावत्‌ वरहा च्यतत होकर, यहा मनुष्य 
भव मे महा द्धिवाले यावत वहतं जनो से श्राहत, तथाश्रकार केजो उत्तम 
कुल है, उनमे पुरुष रूप भँ उत्पन्न होता है । वह वहां पर ल्म, ध ^ 
सुगन्ध, सुर, भुसपर्, इष्ट, कान्त यावतु मन कै प्रह, धरदीवसमर 


स्वर एवं श्रादेय वचनवाला मनृप्य होता ई। 
होती £, वह भी उसका 


कहा 1" इपर 
करता दै । 


यावत्न मन क श्रनुकूल 
वहां पर जो उसकी बाह्य तथा श्राम्यन्तर परिषद्‌ हो 


श्रादर करती है, यावत्‌ “है श्रार्यपत्र । भ्रापने बहुत अच्छा 
अकार श्रालोचना करनेवाला तीन भवो मे सुखो क्रा अनुभव 


सुतर [ ५०१ 1 प्रथम उहुशक 
च्विकच्ल्िव्का- 


पूर्व सूत्र में दूषित कम करके प्रायश्चित्त भ्रादि न करनेवाले विराधक साधको की पारलौकिक 
दुर्गति श्रौर देवलोको से धरती पर लौटने के ग्रनन्तर होनेवाली दुर्दशा का वणेन किया गया है । भ्रब 
प्रस्तुत सूत्र मे सूत्रकार भ्रालोचना श्रादिद्वारा भ्रात्मशुद्धि करनेवाले साधक के साधना-फल का 
वर्णेन करते है । 

श्रालोचना ग्रौर तपःकममं ये जन्म-जन्मान्तर के पापों कोनष्ट करनेवाले तथा जीवन को 
सयम मेँ प्रवृत्त कर शुद्ध करनेवलेहै। जो साधके हूदयसे विनयशील बन कर श्रपने गुरु था 
धर्माचार्यं के समक्न श्रान्तरिके एव बाह्य सभी दोषों को प्रकट कर देता, उसे इसी जन्म मेँ परम 
शान्ति प्राप्तिहो जाती है। कहा भी है- 


“लहुथाहाइयजणणं श्रप्पपरनिवत्ति श्रञ्चवं सोही । 
दुक्करकरण श्राढा निस्षल्लत्तं च सोहिगुणा ॥"” 
भ्र्थात्‌ श्रालोचना करने से साधक कौ श्राठ गुणों का लाभ होता दहै, जसे कि- 


लहुया--साधक कर्मो के भार से मुक्त हौकर लघुता प्राप्त कर लेता है । 

२. श्रल्हाइयजणणं-- उसके मन मे सदेव भ्रानन्द ही ्रानन्द भरा रहता है तथा उसके भ्रानन्द की 
बृद्धि होती रहती है । 

३, श्रप्पपरनिवत्ति-भ्रालोचना करने से साधक श्रपने जीवन को सथमित कर लेताहैश्रौर 

ग्रनेक भव्य जीवो को भी सयम पँ प्रवृत्त कर देताहै। भ्रपने कोश्रौर दूसरोकोभी वह 

दोषोसे दुर रखने का सदेव प्रयत्न करता रहता है । 


४, श्रञ्लवं-भ्रालोचना करने मोक्ष के भ्रभिमुखहो जाताहै। जो व्यक्ति संसारके श्रभिमुलहै, 
उसमे कुटिलता पाई जाती है भ्रौर जो मोक्षाभिमृखदहै, उस मे ऋजुता भर्थातु ्राजैवगुण 
पाया जाता है । 

४५. सोही-श्रालोचना करनेवाले का चारित्र विशुद्ध होता है। 

६. दुकष्करकरण--त्रालोचना करनेवाला दृष्कर से दुष्कर साधना करे मे समर्थं हो जाता है। 

७. श्राठा- वहं चतुविध सघमेंश्रादरणीय दही नही, परमादरणीय बन जाता है। 

८. तिस्सत्लत्तं-जिस प्रकार पैरके किसी भी भागम लगाहश्रा कांटा मनुष्य को व्याकूल 
कर चलने मेँ श्रसमथं बना देता है, वसे ही मायाशल्य, निदानशल्य भ्रौर मिथ्याद्॑न-शल्य 
नामक तीनों शल्य साधक की साधना में प्रगति नही होने देते, भ्रतः शल्यमुक्त हो करही 
भ्रात्मा को शान्ति मिलती है । भ्रालोचना करने से साधक निःशल्य हौ सकता है । उसकी 
निःशल्य होने से साधना के पथ पर बेरोक टोक प्रगति होती है । इन भ्राठ गुणों से सम्पन्न जीव 
भगवान की भ्राज्ञा का प्राराधक होतादहै। श्राराधक के लिये सब श्रोर श्रमृत ही श्रमृत है, 
सुख, सम्मान-समृद्धि ये सब उसके भ्रागे ्रव्ेलियां करते ह । 


भ्राराघक्‌ साधक जब देवलोक मे पहुंचता है तो वहां पर भी उसका सम्मान होता है। 
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देव श्रौर देवियां दास-दासियो की तरह उसके सामने हाथ जोड खड़े रहते है। उसकी श्रक्ञाका 
पालन करते है । वह्‌ ठेसा महद्धिक देव वनता है कि जिसकाच्तरीर्राभरणों से देदीप्यमान रहता 
है, उसे चुतिमान, तेजस्वी कहकर सम्मानित किया जाता है । उसे वैक्रिय् प्रादि की ग्र्थातु नाना- 
विध रूप श्रादिधारण करने की गक्ति श्रधिक होती है, ग्रतः देव उसे "महानुभाव" कह कर सम्मानित 
कर्ते है। जिसकी शारीरिक शक्ति प्रबल है उसे महाबल कहते है । जो भ्रन्य देवों से श्रधिक सुखी है , 
उमे महामुखी कहते है, जिसका ग्रदम्य पराक्रम है, उसे महापराक्रमी कते है, जिसका यश देवो के 
हृद्य को भी प्रभाविन कर रहा हौ उसे महायशस्वी कहा जाता दहै, जौ किसी विशेष माननीय पद 
पर श्रासीन हो, उसे महेशाख्य कहते है । जो उच्च से भी उच् देवलोक मेँ उतपन्न होता है, वह दूरगत 
कहुलाता है, जौ देव ्रनेक सागरोपम की स्थितिकाले है, वे चिरस्थित्िक कहलाते है। 

चारित्र श्राराधक साधक कर्मशेषं रहने पर निश्चय ही उक्त दस विकेयणो से सम्पत्च दैव 
बनता है । दिन्य वस्तो से सुशोभित होता है उसके सिर, कान, कठ, भ्रुजाए, हाय ग्रौर वक्षस्थल 
इत्यादि ~ध विविध प्रकारके श्राभरणो से श्रलक्ृत होते है । वह लम्भ लटकती हृद वनमाला को 
धारण करता है, दिव्य वर्णं, दिन्य गंध, दिव्य रस एव दित्य स्यं, दिन्य सप्थान-सक्ति-ऋदधि-चुति- 


कान्ति-प्रभा-छाया-तेजोलिश्या इन सव से दस दिशाश्रो को प्रकाशित करता हमरा विविध प्रकार ५ 
नाख्य सगीत वादित क साथ पांच इन्द्रियो का सुख भोगते हृए देव जीवन व्यतीत करता ६ । उप 
र उसे श्रपना स्वामी समक्षते 


प्रधीन र्हुनेवाज्ञे दैव श्रौर देवियां उसका हृदय से बहुमान करते हँ प्रौ ॥ 
है । उसके लिये उचित प्रासन देते है । जब कभी वह्‌ देव किसी देव-सभा मे भाषण करते हृए वषय 
का उपसहार्‌ करने क लिये उत होता है, तव बिना किसी कौ प्रेरणा के ही चार पाव देव र छ 
कर नञ्न निवेदन करते है किं देव । श्रमी श्राप भ्नौर कहिए, मौर कहिए, 1 कथन सबके लि 
प्रधिक रुचिकर हो रहा है । इस प्रकार वह्‌ देवलोक मे सत्कारं प्राप्त करता ६ । ध 
वह देव देवलोक मे रहता हृश्रा ज्र श्रपनी देव-आयु श्रौ स्वग मे भोगने 
स्थिति का क्षय कर देता है, तव वह इस क्म॑-भूमि मे एेस उत्तम कल मे उदयन व र 1 
वाहन, खान-पान, नौकर-चाकर, पाच इन्द्रियो को सुख- सामश्री, श्रपार धनराशि पह क त 
हयो । उत्पन्न होने के बाद उसके हितंषी मित्र, श्रे ज्ातिजन उच्च गोत्रवाला 4 
गरीर, प्रतिभाक्ाली, विनीत, यज्ञस्वी वलसम्पन्न इन समस्त सुलसाधनो ह 4 न 
इतना ही नही वह श्रपने युग मे लोकप्रिय भी होता है, उभके स्वर मे माधुर्यं त्र ४ के 
ग्राहिणी होती है । नौकर चाकर तथा घर कै सभी सदस्य उसक सम्मान र 3 
के लिये उचित एवं माननीय श्रास॒न से निमन्त्रित करते हैँ । उसके एक-एक वा 
सुनते है । ये सव उत्तम एव मुर फल ग्रालोचना करने 


से प्राप्त होतेहै। 
तवर ओर अस्वर 


संवरे विदि संवरे, मण- 
मूल -श्रटु"वहे संवरे पण्णत्त, तं जहा-सोईदियसंवर, जावे फ.सिदिषस्वरः 


सुत्र-< [ ५०३ 1 प्रथम उदहेशक 
संवरे, वदसंवरे, कायसंवरे । 
श्रदुविहै भ्रसंवरे पण्णत्ते, तं जहा-सोईंदिय श्रसंवरे जाव काय भ्रसंवरे ।&। 


खाया--श्रष्विधः संवरः प्रजञप्तस्तद्यथा--श्नोतरेन्द्रियसंवरो यावत्स्पर्शनेन्धिय संवरः, मनः-तंवरः 
वाक्ष्‌-संवरः काय-तंवरः। 
श्रष्विधोऽसंवरः प्रजञप्तस्तद्यथा--धोत्रेन्द्रियासंव रो यावत्कायासंवरः । 


[ छक्ड्डाथं खूप्व्ट छ ] 


मूलाथं-संवर भ्राठ प्रकार का वर्णन कियाययाहै, जैते-श्रोत्रेन्िय संवरसे वकर 
स्पशनेन्दरियसवर तक पाच प्रकार का इन्दरिय-संयम श्रौ र मन-संवर, वचन- 
संवर तथा काय-संवर । 
भ्रसंवरभी श्राठ प्रक्रार काहौहोतादहै, जैते-श्रोतेन्दिय-प्रसंवर से 
लेकर काय-ग्रसंवर तक । 


चिवेचसनिच्छी- 


पूरवंसूत्रो में श्रालोचना करनेवाले साधको का वर्णेन किया गया है श्रालोचन। करनेवाल। 
साधकं ही सवृत श्रौर प्रालोचना न करनेवाला श्रसवृत कहुलाता है । श्रतः परप्तुत सूत्रमे सवर भ्रौर्‌ 
श्रसेवर का निरूपण क्रिया गया है। 

भराश्नव प्र्थात्‌ इन्दिय-मार्गो से श्रन्त करण मे प्रविष्ट होनेवाने विषयो का श्रवरोध करना ही 
सवर है, भ्रथात्‌ पाच इद्वियो श्रौर तीन योगौ को वश्चमे करना ही सवर कहलाता है । जितने-जितने 
ग्र मे इन्दरिय-विषयो का निरोध होगा, उतने-उतने प्रश् मे वह सवर कटलाएगा । इन्द्रिय श्रौर योग 
इन श्राठकोश्युम की भ्रोर लगानाश्रौर उन्हे भ्रशुभसे हटाना ही सवर कहलाता ह । सवर को ही 
शास्त्रीय भाषामे चारित्र कहा गयाहै । जैसे प्राश्रव श्र्थात्‌ विषय-निरोध बढता जाता दै, उस 
के अनुसार गुणस्थानों कौ भी वृद्धि होती जाती हे। श्रात्म-तत्त्व को पाने का सव से वड़ा श्रमोध 
साधनसवरहीदै। 

प्राश्चव का दूसरा नामही भ्रसवर है । इन्द्रियो परर नियत्रण न करना तथा योगों को वद 
मेन करनाही भ्रसवरहै। इनश्राठोंको पापोमे लगाना श्रौर घ्ममेंन लगाना अघवरकां ही 
दूसरा रूपदै। 

ग्रसवर ससारकामगंहै भ्रौरसवर मोक्ष का । जत्र इनभ्राठका प्रयोग श्रात्मकल्याण में 


किथा जाता है, तव वही सवर वन कर मोक्ष-साधकहौ जाताह श्रौर जव इनकी प्रवृत्ति बहिमुंखी 
हो जाती है, तव उस क्रिया को श्रसवर कहा जाता है। @ 


स्थानादु- सूत्र 
क स०-१०५१ 
स्पर्थं भेद्‌ 


मल--श्ह फाता पण्णत्ता, तं जहा-कव्खडे, मउए्‌, गरु, लहए, सीए, उसिणे, 
णिद्धे, ल्‌ क्ते ।१०। 


खाया-श्रष स्पर्शाः प्रजञप्तास्तयथा - ककं ओः, मृदुकः, गुरुकः, लधुकः, शीत" "उष्ण , स्निग्ध" 
रूक्ष । 
© १ 
{ छखाच्ब्डधाथ रुप्नण्ट् दे] 


नाथं --श्राठ स्पशं वणन किये गए है, जंसे-ककंश भ्र्थात्‌ कठोर, मृद भ्रथात्‌ 
सुकोमल, गुरु भ्र्थातु भारी, लघु श्र्थात्‌ हलका, शीत, उष्ण, स्निग्ध 
ग्र्थात्‌ चिकना रौर रुक्ष । 


च्िखननिच्छा -- 


ध पवैसूत्र म सवर के साघ्यरूप इन्द्रिय 
मे स्प ही एेसा विषयहै जो श्राठप्रकारकाहीताहै, 


वर्णन करते है । 
पुद्रलद्रव्य में श्राठ स्पशं पाए जाते है श्रौर उनका रहण स्प्शनेन्द्रिय भ्रर्थात्‌ त्वचा हार 
किया जाता है। जैनेतर द्॑नकारों ने स्प्नेच्दिय केदो ही विषय निर्ष्टि किए जैसे कि 
शीत श्रौर उष्ण, किन्तु जनागमो मेँ स्पदनेन्दरिय के ्राठ विषय बतलाए है। जो पदां पत्थर कौ 
तरह कठोर एव खुरदरा है उसे ककंश-स्पशं कते है, जो एल की तरहं सुकोमल एव मसमल की 
तरह मुलायम है, वह मृदु-स्पशं कहलाता है । जौ रजकण, म भ प्रादि हलके पदाथ ह, उन्द 
लघु कहा गया है । जो वस्तु मारी है, उसे गरुद कहते है, जसे क्रि सोना, पारा या हीरा भ्रादि। 
जो वस्तु ठंडी है, उसे शीत-स्पं कहते है, जसे बरफ ग्रादि । जो पदाथ गम है, वह उष्ण स्मच 
माना जाता, जँसे द्रप, भ्रग्निश्रादि। जो घृत एव मक्खन रादि की तरह चिकने परदाथं है, उन 
स्निग्ध-स्पदं कहते है । जो भस्म, क्षार प्रादि कौ तरह रूला है, उसे रू्ष-स्पदं कहते ह । घोराधकार 
तरे भी स्पदनिन्दरिय के द्वारा जिन पदार्थो का ज्ञान हौ सकता है, उन सबक्रा अन्तर्भाव स्तरा 


ही होता है। 
जैतदर्शन यद्यपि अरन्तमुली दलन है, फिर भी उसने विज्ञान सम्मत उत भौतिक जगत का 
सुक्ष्म वणेन किया है, जिसका य" के रूप मे जानना साधक के लिये भ्रावद्यक है। 


लोक-स्ति के प्रकार 
लोगटिरई पण्णत्ता तं जहा-श्रागास्‌-पदद्िए कए, 


-विषयो का वर्णेन किया गया है । इन्द्रियो के विषयो 
गरतः श्रब सूत्रकार स्पशं की श्रषटविघता का 


मूलशर विहा वायपद्रद्विए, 


सुत्र-११-१२ [ ५०५ 1 प्रथम उहेदाक, 
उदही, एवं जहा चछहाणे जाव जीवा कस्मपडद्िया, प्रजीवा जीवसंगहीया, ) 
जीवा कम्मसंगहीया ।११। ॥ 
छाया--श्रष्ठविधां लोकस्थितिः प्रज्ञप्ता तद्यथा- श्राकाश्ञप्रतिष्ठितो धातः, वातप्रतिषितः, 
उदधिः। एवं यथा षष्ुरथाने पावऽजीवाः कसं प्रतिष्ठिताः, श्रजीवा जीवसगृहीताः, 
जीवाः कर्म गहीताः । 
| [ छाल्ट्दार्थ ख्प्मष्ट छ ] । 
मूलाथं-श्राठ प्रकार की लोक-स्थिति वणन की गई है, जैसे-वायु श्राकाश पर 
ठहरा हृश्रा है, घनोदधि वात परं स्थित है । एसे ही जिस प्रकार छठे स्थान 
मे वणेन किया गया है, यावत्‌ जीव कर्मो पर श्राधारित है जीव श्रजीवं 
से संगृहीत है भ्रौर जीव कर्मो से संगरहोत है। 


चिथिचनििच्छा- १ 


\ 
पूर्वसूत्र मे वणित स्प श्राठ ही होते है, यह लोक-मर्यादा है, श्रतः प्रस्तुत सूत्र मे लोक-मर्यादा ` 
की प्राधारभूत लोकस्थिति का वणेन कियागयादै। ्राठ प्रकार की लोकमर्यादा कही गई है जैसे 
कि--श्राकाश्च के भ्राधार पर तनुवात भ्रौर घनवात है, घनवात पर घनोदधि, घनोदधि पर पृथिवी) 
पुथिवी पर त्रस भ्रौर स्थावर जीव ठह्रे हुए है, जीव शरीर प्रादि पुद्ल का श्राश्रय लेकर उह्रे हुए है, , 
जीव कर्मोकेश्राधारपर व्टरेहृएहै म्रौर जीवकर्मो के ग्राधारपर ही नरक्रभ्रादि गतियो में 
ग्रवस्थित है। मन वचन प्रौरररीर रूप पूद्रल जीवो हारा सगरृहीतर्है तथा जीवे कर्मो द्वार सगरहीत ` 
है । पाचवी भ्रौर खटी लोक-स्थिति मेँ श्राधाराधेय भावकी विवक्षाहै भ्रौर सातवी प्रौर भ्राखवी 
लोकस्थिति से सम्राह्य-सम्राहक भाव की सिद्धि होती है । इसका विस्तृत वर्णन भगवती सूत्र के पहले 
शतक के छठे उरेशक से जानना चाहिए । @ 


अष्टविघ गशि-सम्पदा 
मूल--श्रहुविहा गणिसंपया पण्णत्ता, तं जहा-श्रायारसंपया, सुयसंपया, सरीर- 
संपया, वयणसंपया, बायणासंपया, मइसपया, पश्नोगस्षपया, समहपरिण्णा- 
णाम श्रदरुमा ।१२। 


छाया--भ्रष्टविधा गणिसम्यतु प्रन्ञप्ता, तद्यया-ध्राचारसम्पत्‌, भ्‌ तसम्पत्‌, शरीरस्तभ्पत्‌, 
वचनसम्पत्‌(वाचनासप्पत्‌, मतिसम्पव्‌; प्रयोगसम्पत्‌, संग्रहपरिन्ना नाभाष्टमौ । 


+ [ ५०६ ] ` सत्रप 
[ छक्व्दाथं ख्पण्ट छै 1 


ूता्थ-गणि-सम्पत्‌ आठ प्रकार की वर्णन की गर टै, यथा-श्राचारसम्पत्‌, भरुत- 
सम्पत्‌, शरीरसम्पत्‌, वचनसम्पत्‌, वाचनासम्पत्‌, प्रयोगसम्पत्‌,.मतिसम्पत्‌, 
ग्रौर प्राठ्वीं संग्रहपरिज्ञा नामक संपत्‌ है) 


चिविन्चन्निव्कछा- 


पूवैमूतचर मेँ लोकस्थिति का वर्णन क्रिया गया है । वह लोकस्थित्ति गणियो के उपदेश्च से जानी 
नाती है, श्रतः प्रस्त सूत्र मे गणी-सम्पदाका वणेन क्रिया गयाह। चणका प्रथं है समुदाय । 
साधुसमुदायके जो प्रधिष्ठातादहया गुणों के समृदायसे युक्त है, वे गणी कहलाते है । उनको सत्ति 
को गणि-ंपत्‌ कहते है कदा भी है ' मणः समुदायो भयानतिकयवान्‌ वा गुणानां साना वा, यस्यास्ति स 
गणो श्राचार्यस्तस्य सम्पत्‌ ~ समृद्धिभरविकूपा गणिशषम्पत्‌” । यहा गणी शब्द श्राचा्यं करा वाच है) 
जसे राजा श्ननेक प्रकार की सपत्ति का स्वामी होतादै, वैसे ही श्राचायं श्राठ प्रकार की सपत्तिके 
स्वामी होति है । एक-एक सप्ति के चारःचार भेद होते है, उनका विवरण निम्नलिखित है, जते कि-- 

१. श्राचार-सम्पत्‌ - चारित्र का हृता से पालन करना श्राचार-सपदा है । सयम कौ सभी 


क्रियाश्रो में स्थिरता पूवंक मन, वचन, काया को लगाना, गणी की उपाचि भिलने पर जाति श्रादिके 
प्रहुकार से रहित तथा विनयभाव सहित होना । ्रप्रतित्रदधविहार--चातुर्मास काल को छोड़कर एक 
कृल्प से श्रधिक कही भी न ठहुरना । वृद्धी लता श्र्थात्‌ शरीर नौर मन से निविकार रहना, प्रपने 


वभाव मे गभीरता, दीष दश्शिता रखना, चचलता रहित होना । 


२. श्ुत-ंपत्‌- शास्त्रीय विशिष्ट ज्ञान ही श्रुतसपदा 
होना श्रावश्यकीय है । इसके भी चार भेद ह, जंसे कि-- वतमान काल 
शरध्ययन लिसने गुर श्राम्नाय से कियाहौ उन मे वणित पदार्थो का मली माति ज्ञान प्राप्त्‌ कर लिया 
हो ततथाज्ञान का प्रचार एव त्रस्ार करने मे समर्थहो, सभी शास्त्र जिसे श्रपने ताम की तरह याद 
हो, -जिसने स्वमत भ्रौर परमत के श्ास््ौकाश्रध्ययन करके शास्वीय ज्ञान मे विचित्रता प्राप्त करली 
हो, सभी दनो का श्रध्ययन तुलनात्मकर हृषि से कर लिया हो, परुललित व्याख्यानो से श्रौर उत्तर 
देकर श्रोतार को श्रौर प्ररनकार को सतुष्ट करने मे समर्थ॑द्ये, श्ास्त्रो का प्रध्ययनया उच्चारण 
करते समय स्वर व्यजन क! पूरा व्यान रखता हो, क्योकि उच्चारण शुद्धि के बिना अथ की रुद्धि 
नही होती, मशुदध उच्चारण से श्नोत्ताश्नो पर श्रच्छा प्रमाव भी नदी पडता । 

शरीर-तंपत्‌- शरीर का प्रभावशाली तथा सुसगटित होना ही 
इसके भी चार भेद है, जंसे कि मणीका रीर लम्बाई, चौडाई, ऊचाई सव तरदं ते सुसगठिति 4 
चाहिए । करीरमे कोई रेसाश्रङ्ख भी नही होना चार्हिए, जिसमे वह लज्जास्षद प्रतीत हो, कोई 
श्रम श्रघूरान हीनाया वेडील न होना यणी के लिये श्रनिवारयं है, क्योकि स्वद्धिपू्ण शरीरी ध 
वक होता है! श्रतःक्षरीर का सहन ने स्थिर होना चाहिए 1 पाच ज्नामेच्दिया श्रौर पाच करेन्दरिया ¶* 


है । श्राचायंकेनि ये शास्त्री का वेत्ता 
मे जितने शास्त्र है, उन सवका 


गणी की शरीर-सषदा है। 


सुत्र-१२ [ ५०७ ] प्रथम उद्दाक 


होनी चाहिए । केशीकूमार का प्रभाव महाराजा प्रदेश्षी पर श्रौर अ्रनाथी मुनिका प्रभाव महाराजा 
श्रेणिक ऊ ऊपर सबसे पहले श्षरीरकादही पडा था। जिस कारण वे महाराज उनके भ्रागे नतमस्तक 
गए थे । 

४. वचन-संपत्‌--श्रादेय, मधुर, सरस एव सत्य वचनो का होना गणी की वचनसपत्‌ है । इसके 
भी चार भेद है, जैसे कि--गणी के वचन जनताकै हारा ग्राह्य एव मान्यहौ। गणी के वचन मीठे 
ग्रौर सरस हीने चाहिए, कर्ण॑कटु नही । सव्र का हिन रखते हुए शान्त चित्त से वचन बोलना, किसी 
का पक्षपात किए तिना मध्यस्थ होकर वचन बोलना, गणी कौ वचनसपत्‌ है । जिस वचन का भ्रश्य 
विल्कुल स्पष्ट हो, सुननेवाले के लिये किसी तरह का सदेहजनक न हो, वेसा सुस्पष्ट वचन बोलना ही 
बड़ों का बडप्पन है। 

४५. वाचना-सपत्‌-शिष्यों को शास्त्र पढाने की योग्यता को वाचनासपत्‌ कहते है । इसके भी 
चार भेद है जसे कि- किस शिष्य को कौन-सा सूत्र, कौन-सा प्रध्ययन किस प्रकार पढ़ाना उचितदै? 
दन सब वातो को जानकर उन्हे मनोवज्ञानिक पद्धति से पडाना । शिष्य कौ बुद्धि इचि ग्रौर योग्यता 
देखकर पडढाना । जितना वह्‌ सूत्रह्पसे ध्रा श्रथ रूप से ग्रहण कर सकता है उतना ही उमे पढाना । भ्रथं 
को नय, निक्षेप भ्रौर प्रनुयोग श्रादिके द्वारा विश्चद पमज्ञाना, रूप मे यह गणी कौ पांचवी सप्ति है । 


६, मति-संपत्‌- मतिज्ञान की उक्कृष्टता को मतिसपत्‌ कहते है । इसके भी चार भेद है, जपे 
कि भ्रवग्रह, ईहा, भ्रवाय प्रर धारणा । प्रत्येक भेद के साथ क्षिप्र, बहु, बहुविध, ध्रव, भ्रनिधित श्रौर 
ग्रसदिग्ध इन छः मेदं का प्रयोग करना चाहिए । क्षी विशिष्ट बुद्धि से सपन्न होना, गणी की छठी 
मतिसंपत्‌ है । 

७, प्रयोग-सपत्‌- गणी को भ्रनुक्रल श्रौर प्रतिङ्ल समय का भी जानकार होना चाहिए । यदि 
कोई वादी शाष्ार्थं या विवाद.के लिये चुनौती देता है, तो उस समय श्रवसर श्रादि का परिज्ञानहोना 
ही ्रयोग-सपत्‌ कृहलाता है 1.-इसके मी चारभेददै, जपे करि श्रपनी शक्ति देखकर ही किसीके साथ 
शाखार्थं करना 1 इस शास्त्रार्थं मे मे प्रवृत्त होना चाहिए या नही, इसमे सफलता मिलेगी या नही ? 
उसे इस बात को पहलेसे ही सोच लेना चाहिए । सभाकंषीहै ? किन विचारोकी दहै ? सभ्य विज्ञ 
हैया श्रनभिन्ञ? वे किस बात को पसदकरते है? इन सब बातो को पहले जान लेना चाहिए । जिस 
क्षेत्र मे शास्त्राथं होना है, बहा जना या रहना उवित है या भ्रनुचित, वहा किसी तरह के उपसग होने 
की सम्भावना तो नही ? इस प्रकार गणी कोक्षेत्रवल को भी देखना श्रावद्यक होता है । वादी किस 
मत का जानकार है ? उसकी मान्यता क्या है ? उसके मान्य ग्रन्थ कौन-कौन से है ? पहले शास्त्रार्थं 
के विषय को जानकर फिर उसमें प्रवृत्त होना चाहिए, श्रन्यथ। नही । 

८, संग्रहुपरिज्ञासंपत्‌- इसका श्रथं होता है-ज्ञान दकछंन भ्रौर चारित्र के सहयोगी बाह्य 
साधनों का उपयोग पूर्वक सग्रह करना । इसके भी पूवं की तरह चार भेदै, जसे कि-पाधु श्रौर 
साध्वियो को वर्षावास में ठहरने योग्य क्षेत्र एव स्थान देखना, पीठ चौकी, पाट-पाटला, मकान, 
फूस वगेरा की व्यवस्था करना । यथासमय स्वय स्वाध्याय, ध्यान प्रादि करना प्रौर दसय को भी 

भवत्त कराना । श्रपने से बड़ो का विनय करना, सत्कार करना ही सग्रहपरिज्ञासपत्‌ है । गरणीकीये 
भ्राठ.सपदाएए ह । इनके विना गणी दारा गण का सचालन नही हो सकता । 


स्मानाद्च-युन्- [ शन्न | | पूतर-१२-१४ 
महानिधियों कीं स्स्चता 
भूल--एगमेगे णं महानिह श्रुचक्कवालपदट्ाणे, श्रदजोयणाइं उड्ढ उच्चत्तेणं 
पण्णत्तं । १३। 
छाय'--एकंको भहानिधिरष्टचक्रवालगप्रतिष्ठानः, श्र योजनान्धुध्व॑मुचचत्वेन प्रप्त: । 


महानिधि; श्द्रुचक्कवालपदटाणे -भ्राठ पहिधो पर 


-पव्दाथं--एगमेगे णं महानिहौ-प्रतयेक 
इ ्राठ योजन, उड उ्त्तेण पण्णत्ते-ऊचाई मे 


प्रतिष्ठित है प्नौर, श्रु जोयणा 
वर्णन की गर्द है। 

मूलाय -- चक्रवर्ती की प्रत्येक महानिधि श्राठ्राठ चक्रों (पियो) पर प्रतिष्टित है 
तथा प्रत्येक की श्राठ योजन को ऊंचाई बताई गई दहै । 


च्िखेनचनिच्छा-- 
पूवसूत्र मे गणी की भ्रावघ्यात्मिक 
प्रतिपक्ष भूत चक्तव्तियों की द्रन्य-सम्पदा 


रत्येकं चक्रवर्ती के शासन-काल मं नव 
होता है । प्रत्येक निधान के श्राठ-प्राठ पिए होते 


सम्पदा का वर्णन किया गया है । अरव पत्रकार उसकी 


रूप महानिधियो का प्ररिचय देते है। 
महानिधान हते है, उनका भ्राकार सन्दूक के समान 
ते है नौर वे निधान अ्राठग्राः योजन ऊचे हुश्रा करते 


है। यदि उन रेल के इडिन्वे के समान कहा जाए तो श्रधिक सगत जान पडता है। ये महानिषान 
नौ योजन चौडे, बारह योजन लम्बे प्रौर भ्राठ योजन ञ्चे है, जिनके नीचे प्राठ-त्राः पहिए लगे रहते 
है भ्रौर एक हजार यक्ष उनकी रक्षा के लिये सदैव नियुक्त रहते है ।' 

हन का पूर्णं परिचय श्रागे नवम स्थान मे दिया जाएगा ! 


अष्ट समिति्यां 


-ईरियासमि 
उच्चारयासवण समिद 


-- शरद समिर्दशरो पण्णत्ता्रो तं जहा द, भासाहमिरई, एसणा 
समिद, श्रायाणमंडमत्त-समि् मण-समिरई, 


वदसमिई, कायसमिई ।१४। 
=-= ६: 
¶. 'नवयोपणविन्न्छि्ना, वारसदीहा" समूसिया भरद्ठ । 
खक्खसहस्सपरिवुडा ्चत्रकपद्ष्धिया नववरि।। 


बूल 


सूत्र-१४ ` 


[ ५०९ ] प्रथम उदुश्चक 


, छाया--ग्रष्ट सनितयः प्रज्ञप्तास्तद्यथा--ईर्यासिभितिः, भ्राषासमितिः, एषणासमितिः, श्रादान- 


भाण्डमात्रनिक्षेपगसमितिः, उच्वार-प्रत्वम-वेल-नट्ल-शिघाण-परिष्ठुपना समितिः 
मन.-तपितिः, वाक्‌-समितिः, काय-समितिः। 


[ खलव्डार्थी ख्पन्ट छ] 


मूलायं--ग्राठ समितियां वर्णेन की गई है, नैपे-ईर्या-समिति, भाषा-समिति, एषणा- 


समिति, भ्रारान-भाण्ड-मात्र निक्षेपण-समिति, उच्चार-प्रसवण-समिति, 
मनो-गप्ति, वचन-गुप्ति, काय-गुप्ति । 


चिव्वेच्नन्तिक्छा- 


पूर्वसूत्र मे जिन द्रव्यात्मक महानिवियोका वणेन किया गयादहै "वे व्रन्यनिधियां उसीको 
प्राप्त होती है, जिसने भावनिधियों की पूर्णतया रक्नाकीहो, ्रतः प्रस्तुत सूत्रम प्ूत्रकार भाव- 
निति रूप भ्राठ समितियो का उल्लेख करते है । समिति का प्रथं है-सम्यक्‌ प्रकार से प्रवृत्ति करना, 
“सम्यगितिः- प्रवृत्तिः समितिः” । समितिया प्राठ है- 


१. 


९. 


किसोभीप्राणीको पीडान हो, इसलिये सावनानता पूवक गति करना र्पासमिति 
कहलाती है । 


, हितकारी, सदेह-रहित, परिमित सत्य भाषण ही भाषा-समिति है । 
, जीवनयात्रा के लिये श्रावद्यक एव उपयोगो, निर्दोष म्राहार-पानी, वस्तर-पात्र श्रादि 


उपकरणों को जुटाना एषणा-समिति दहै । 


. किसी भी वस्तु को प्रतिलेखन, प्रमाजेन करिए चिना ;न {उठात्रा, न रलनाश्रौरनकाममें 


लाना श्रादान-भाण्ड-मात्र-निक्षपणा-समिति है । 


. मलमूत्र भ्रादि श्रनुपयोगी वस्तुग्रों को जीव-रहित श्रचित भूमि पर भली भ्रकार देखकर 


यतना से परिष्टापन करना उच्चार-प्रस्वण-वेल-सिघान-परिष्ठापन समितिदहै। मुहं 
से निकृले हुए द्लेष्म को खेल रौर नाक के इलेष्म को सिधान्‌ कहते हँ । इनको एकान्त- 
प्रासुक भूमि जहान कोर्दआतादहै प्रर न क्रिसी क्री नजर पडती हो वहां परठना' 
चाहिए । उसमे कोई कीट पतंग फस न जाए, इसलिये उसके ऊपर भह डाल देनी 
चाहिए, यही पाचनी समिति है । 


मन पर नियन्त्रण रखना, उसे दुष्प्रवृत्तियो से रोकं कर सुप्रवृत्तियों मेँ लगाना मन.- 
समित्ति है। 





१, परठना--द्स क्रिया का भर्थं है--दपर प्रकार त्याग करना कि.मानो उसे कहीं पर विधिवत्‌ संभाल करं रखा 
जारहाद्ो। 


स्वानाद्ख-ूत-र [ ५१० 1 सत-१४-१५ 
७. चाणी पर नियन्प्रण रना, सोचकर बोलना, विचार । 
ऽ चार कर कहना, सत्य योल - 
त हना, सत्य बोलना, वाणीः 
८. प्रत्येक शारीरिक चेष्टा प्र नियन््रण ही काय-समितिदहै। 
। यद्यपि श्रन्य परागमो भें पांच समितियो श्रौर तीन गुप्तियो को आ्राठ प्रवचन-मताए कहा 
ध है किन्तु तीन गुप्तियों से पहले पांच समितियो कौ श्राराघना अत्यन्त भ्रावरयक है । यही कारण 
है कि सूच्रकारने इस स्वान पर तीन गुप्ठियों का भी श्राठ समितियोके रूपमे वर्णेन किया है ॥ 


आलोचना सुनने ओर करने वाले के गुर 


मूल--श्रदरहि ठणेहि संपन्ने श्रणगारे श्ररिहद श्रालोयणा प 
श्रायारव, श्राहारवं, ववार, प्रोचीलए, पकुन्बएः 
वए, श्रवायदसी । 
रहि ठार्णेहि संवन्ने श्रणगारे श्ररिहदइ ध्रत्तदोसमालो 
जादइसंपन्ने, कुलसंपन्ने, विणयसंयन्ने, णाणसयन्ने, दंसणसंपः 
संपन्ने, खंते, दते ।१५। 


जाया श्मिः स्थानैः सम्पन्नोऽनगारोटंति श्रालोचनांः 
श्राघारचान्‌, व्यवहारवान्‌, श्मपत्रोडकः, प्रकारकः, 


दर्षी । 
र्मिः स्थानैः सम्यन्नोऽनगारोऽ्हंति ्राल्मदोषमालोचयितुम्‌, तदया--जातिसम्पनन, 
चारित्रसम्पःनः, क्षान्त? वान्तः । 


कुससम्पस्चः, विनयसम्पन्नः, जानसम्पत्लः दर्शनक्तम्पन्नः, 
श्रणगारे-भ्राठ गुणों से युक्त भ्रनगारः श्रालोयणा पडि- 
च्दित्तए-श्रालोचना ग्रहण करने के; श्ररिहइ --योग्य होता हैः तं नहा यर्थ; 
ध्राधारवं--श्राचारवान्‌; श्राहारवं -श्रवधारण करने वाला; ववहारवं- प्आगमादि 
काच व्यवहा सँ का ज्ञाता; श्रोवीलए--लज्जा दर करने मे समर्थ; पशुव्वए--विकेषः 
तया शुद्धि कराने भँ समर्थः श्रपरिस्साई-त्रालो चना सुनकर डसे प्रकारित 
करने वाला; निज्जावए्‌--जितना निर्वहण कर धके, तदनुसार ्रायश्ित्तं द 
वाला, श्रवायदंसी-श्रपाय श्रादि बता कर श्रालोचना करानेवाला । 


4. पूर्ण व्याख्या निष देखिए प्रनव्याकरण सूत, संवरदार । 


डिच्छित्तए, तं नहा- 
ग्रपरिस्ताई, निऽ्जा- 


इत्तए, तं जहा- 
ने, चरि्त- 


्रतयष्टुम्‌, तद्यथा - भ्राचारवान्‌ः 
श्रदरिश्रावी, निर्थापकः, श्रपाय- 


शब्दार्थ --श्रहुहि ठर्णेहि संपन्ने श्र 
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श्रहूह ठर्णेहि संपन्ने श्रणगारे--श्राठ स्थानों से सम्पन्न श्रनगार; श्रत्तदोसमानोहत्तए 
श्ररिहद--प्रात्म-दोषों की भ्रालोचना करने मे समथं होता है; तं जहा-जेपे; जाद- 
सपन्ने--जाति-सम्पन्न; कूलसंपन्ने-करूल-सम्पन्न; विणयसंपन्ने -विनय-वानु; णाण- 
संपन्ने - ज्ञानवान्‌; दंसणघंपन्ने--दशेन-युक्त; चरित्तसंपन्ने -चारिवसम्पन्न; खंते- 
क्षमायुक्त; दंते-दमनशील । 


मूलाथं-भ्राठ गुणों से सम्पन्न भ्रनगार भ्रालोचना सुनने योग्य होतादै, जते कि 
पांच श्राचारों का पालन करनेवाला, श्रालोचना की स्मृति रखनेवाला, 
प्राणम प्रादि पांच व्यवहारो का ज्ञाता, लज्जा दूर करनेवाला, शुद्धि 
करनि में समर्थं, भ्रालोचना सुन कर श्रन्यके पाम न कहुनेवाला, शक्ति 
कै ्रनुमार प्रायश्चित्त देनेवाला, जो श्राजोचना नहीं करता उसका क्या 
दष्परिणाम होता है, एे्षी बातें बताने मेँ सामथ्यं रखनेवाला । 


भ्राठ गृणों से सम्पन्न अपने दोषों की ्रालोचना कर॒ सकता है, यथा- 


जिसका मात्रु-पक्ष शुद्ध हो, जिस का पित्रु-पक्न शुध हो, जो पिनयी हो, 
ज्ञानवान्‌, दशंनवान्‌, चारित्रवाच्‌, क्षषाशील श्रौर दमितेन्िय । 


चिकन्चन्तिच्छा- 


पूर्वसूत्र में भ्राठ समितियों का वणेन किया गया है । उन भ्राठ समित्तियों का पालन करते 
समय यदि किसी में श्रतिचारलगगया होतो उस की भ्रालोचना करनी चाहिए । भ्रतः प्रस्तुत 
सूत्र मे श्रालोचना का स्वरूप बताया गया है । भ्रालोचना का भ्रथं ह मनसे, माया का पर्दा उठाकर 
श्रपने हारा की हई छोटी वडी भूलो को प्रकट करना । भ्रालोचना सु्नना एक प्रकार का विष पीने 
के समान है । विष को पचाना जेते कसिनहै, वसे ही उस दोष से श्रपने मन को श्रस्पृश्य रखना, 
तथा शास्त्रीय पद्धति से दोषी को प्र यश्चित्त देकर शुद्धीकरण करना कठिन है । भ्रालोचना वही सुन 
सकता है जिस में श्राठ गुण विद्यमान हों । गुणहीन के पास भ्रालोचना नही करनी चाहिए, श्रनभिन्न 
चिकित्सक असे रोग का समूल नाश नही कर सकता, वसे ही गुणहीन गुरु भौ दोषों का मूलोच्छेदन 
नही कर सकता । इसीलिये सूत्रकार नेभ्राठ गुणो से सम्पन्न श्रनगार को भ्रालोचना सुननेका 
अधिकारी बतायादहै, जसे कि 


१. श्र'चारवान्‌--जो ज्ञानाचार, दशंनाचार, चारित्राचार, तप-प्राचार तथा वलवीर्य-प्राचारका 
विक्ञेषन्न है भौर साथ ही इनका भ्राराधक भी है, वही श्रालोचना सुन सकता है । 


२. श्राहारवान्‌ --जो आलोचना के दारा सूने इए भ्रतिचारो को मन में धारण करनेवाला हो, वही 


ग्रतिचारो के प्रकार का निर्णायक होता है। जव सव श्रत्तिचार स्मृति में होगे, तभी उनका 
उचित प्रायश्चित्तं देने मे श्राचाय भ्रादि समर्थं हो सक्ते है। 


्यानाञ्ध-ु्-० [ ४९ ] । 
२. च्यवरहारवान्‌ ~ श्रागम, सूर, श्राजा, घोरणा श्रीर्‌ जीताचार ईन पात्र प्रकारके व्यवहारोका 
ज्ञाता होना उस के लिये ्नावश्यकीय ह । ये पांच व्यवहार प्रायश्चित्त देने मेँ काम प्राति द 
जो इन फा जानक्रार हौ वही प्रालोचनां सुनने का भ्रधिकारी है। 
४. श्रपत्रीडक--य दि प्रालोचक लज्जा के वश पूर्णतया आलोचना न कर सके तो उसकौ लज्जा 
कोद्रुरकरनेमे समथंहो, वही आलोचना सुन सकता दै। 
्करर्वंक--भ्रालोचितं श्रपराध का प्रायश्चित्त देकर जो श्रतिचारों की शुद्धिं कराने मेँ समर्थं हं 
वह्‌ श्राचौ चना सुनने का श्रधिकारी है। | 
६. प्रपरिल्लादौ--प्रालोचक कै दीपौ को दूसरों ऊ सामने प्रकृट न करनेवाला गभीर स्वभावी 
भ्रालोचनां सुन श्षकता है । 
निर्यापक--उसमे क्ति न होने पर या श्रन्य किसी कारण से एक साथ पूरा प्रायश्चित्त लेने में 
ग्रसम्थं साधक कौ थोडा प्रायश्चित्त देकर निर्वाह करानेवाला होना चाहिए । जिस प्रायश्चित्त 
का साधक निर्वाह कर ही नही सकता उस प्रायश्चित्त को देने का क्या प्रयोजन हौ सक्ता है! 


द्मपायदर्शी--जो व्यक्ति श्रालोचना विधिवत्‌ नही करता है वह, ्राराघक नही ध ० 
श्रालोचना न करने से जीव दुर्लभवोधि वनती है 1 श्रालोचनां न करनेवाले को भिस प्रकार 


संकट भोगने पडते है ? एेसा दश्चनिवाला होना चाहिए । 


श्रालोचक के श्राठ गुण- 
जिस साधकमें श्राठ गुण होते है, वही श्रालोचना कर सकता है, श्रथवा जौ श्रालोचना करने- 


वाला है उसमे नियमेन भ्राठ गुण तो होते ही है, जसे कि-- त लत 
मल एवं शुद्ध दै उपे जाति-सपचच {कहते है 1 जाति-तम्पत 
१. जिसका मातपक्ष निर्भल॑ एवं शुद्ध है नते को श्ह्ृत्य हो भी जाए हतो वह 


प्रायः श्रकृत्य सेवन नही करता, यदि किसी कारणवश् ती कारभार 
उसकी सम्यक्तया श्रालोचना करने मे प्रमाद एव विलम्ब नहीं करता, वहं ^ । 


दवारा भ्रोत्मा की विशुद्धि कंर लेता ह । 
२. जिसका पितृपक्ष विबुद्ध होता है 
की बहुलता होती है श्रौर कुलवे मेँ धैय रौर वल का भ्नाविक्य 
३. जिसमे श्रहभाव पाया जाता है, वह कभी मी प्रालोचन । 
प्रतिपक्षी विनय है! विनयवान ही सुखभूर्वैक आलोचना कर सकत 
विनय-संपन्त कहा गया है । नि 
५. जौ ज्ञानवान्‌ होता है वह प्रालोचनाकेन करने पर उसके र ॥। 
भांति जानता है । श्रतः वहं श्आलोचना सुखपूर्वक करके प्रायश्चित्त ग्रहण म र न 
५. जिस शद्धा प्रवल होती है, वही श्रालोचना, कर सकता है, क्योकि उ विश्वास 


% 


७. 


तरी 


॥, 


पन्न कहते ह । जातिवान्‌ मँ लज्जा, विनय 
, उसे कुल-संपन्च कहते ह । जा।तवान्‌ 
क्यपाया जाताहै। 
7 नही कर सकता । बरहमाव का 
इसलिये तीसरा गुण 
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होतादहैकिमेरी शुद्धि प्रायश्चित्तसे ही हो सकती है तथा श्रात्म-विशुद्धिका मुख्य कारण प्रायश्चित्त 
ही दै, इसलिये पाचवा गुण द्गेन-सपन्न होना कहा गया दै । 

६ जो साधक चारित्रवान होता है उससे कभी ग्रपराध नही होता, यदिहोभी जाए तो वह 
उराकी सुद्धि की चेष्टा करता दै, म्रतः भ्रालोचना करनेवाले का चारित्र-सपन्न होना भी भ्रावरयक् है । 

७ जोक्षमाील रहै, वही म्रालोचना कर सकता है, यदि गुरुने उसे कठिन एव परुष वचनो 
से उपालम्भ दिया हौ, तो वह रोप नही करता, श्रत. उसका क्षमावान होना भी प्रावद्यकीय है । 

८ जो साधक जितेन्द्रिय होगा, वही गुरुकेद्वारा दिए गए प्रायश्चित्तका वहन करने मे समर्थं 
होगा, इसीलिये ्राठवां गुण दान्त कहा गया है । ये सभी गुण महत््वपूणं है ग्रौर साधना की सफलता 
के लिये श्रावर्यक है। @ 


प्रायश्चित्त-भेदं 


मूल--श्रहटुविहै पाथच्छित्ते पण्णत्ते, तं जहा-श्रालोयणारिहै, पडिक्छमणारिहेः 
तदु भयारिहे, विकेगारिहै, विउर्सग्गारिह, तव!रिहै, चेयर, मलारिहे 
। १६। 
छाया--श्रष्निधं प्रायश्चित्त प्रज्ञप्तं, तचथा--श्रालोचनाहः प्रतिक्नमणाहं, तदुभयाहं, विवेका 

घयुत्सर्गाह, तपो, चेदार्हः सलाम्‌ । 
शब्दाय --्रहरुविहे पायच्छित्ते पण्णत्ते, तं जहा--भ्राठ प्रकार का प्रायश्चित्त होता है, जैसे कि-- 
श्रालोयणारिहै--श्रालोचना के योग्य; पडिक्कमणारिहै-प्रतिक्रमण के योग्य, तडु- 
भयारिहै--दोनो के योग्य; विवेगारिहै- विवेक के योग्य; विउस्सग्गारिहै- व्युत्सरगे 
कै योग्य; तवारिहै-तप के योग्य; शेयारिहै--दीक्षा चेद के योग्य, मुलारिहै- 

मूल दीक्षा के योग्य। 


सूलाथं-प्रायश्चित्त प्राठ प्रकार का है, जंसे-श्रालोचना के योग्य, प्रतिक्रमण के 


योग्य, भ्रालोचना भ्र प्रतिक्रमण दोनो के योग्य, विवेक के योग्य, व्युत्मगं 
के योग्य, तप के योग्य, दीक्ना-छेद के योग्य, मूल दीक्षा के योग्य । 


सिविनचचलिष्छा- 


पूर्वसूत्र में श्रालोचना भुननेवाले श्रौरं भ्रालोचना करनेवाले के गुणों का वर्णन किया गया 
है । श्रालोचना सुननेवाला सुनकर ही दोष-निवृत्ति के लिये प्रायश्चित्त देता है, बह्‌ प्रायश्चित्त कितने 
प्रकारका है ? भ्रव प्रस्तुत सूत्रम शास्त्रकार इसी प्ररन का उत्तर देते ह । 


स्थानाद्खु-सुत्र-प { ५९४ ] ूत्र-१९-१७ 


प्रमादवश्ष यदि किंसी व्रत में दोष लष जाये तो उसकी निवरि र 

। वृत्ति के लिये जो तपःकमं भ्रारि 
का विधान किया जताहै, उमे ही प्रायश्चित्त कहते है। वह्‌ भ्राठप्रकार काहोता है, रे कि 
भरालोचना के योग्य, प्रनिक्रमण के योग्य, श्रालोचना श्रौर प्रतिक्रमण दोनो के योग्य, विवेके के योग्य, 
कायोत्सगं के योग्य, तप के योग्य, दीक्षापर्याय के छेद के योग्य, मूलदीक्षा शर्थात्‌ पुनः महाव्रत 


्रारोपण के योग्य । 
शास्वकार का श्रमिप्राय यहद किक दोष श्रालोचना करने मात्रसे दुरहौ जातेहै, कुच 


धरतिक्रमण करनेसेद्रुरहौ जतेहैग्नौर कुछरेसे भी दोष होते है जो दोनों से निवृत्त होते ह । 

जो दोष जिस प्रायश्चित्त के योग्य हो उसकी निदृत्ति उसी प्रायश्चित्त से करनी चाहिए । 
जबकि पत्थर पर लगी हुई मल को पानी से साफ किया जा सकता हो, तव तेजाव का प्रयोग करने 
किं क्या भ्रावर्यकता हो सकती है { तेजाव का प्रयोग तभी किया जात्ता है जबकि कोई घव्वा पानी 
श्रादिसेसाफनहौ सके । वंसेही दोषभी एकप्रकार काजीवन की चादर पर लगा धन्ना है, उसकी 
निश्त्ति जिस प्रायश्चित्तसे हौ सके उसीका उपयोग प्रायश्चित्त हाता को करना चाहिये । दीक्षा-पर्माय 
के छेद के योग्य से श्रभिप्रायहै-साधक के दीक्षा-काल को कम कर देना श्रौर मूल दीक्षा-छेद से ग्रभि- 
प्राय है -साधक को साधुत्व से सवंथा प्रलग कर देना भ्रौर उसे पून दीक्षित करना । 


मद-स्थान 

भूल--श्रद मयह्ाणा पण्णत्ता, तं जहा-जाईइषए, कुलमए, बलमए, ₹इवमए' 
तवमए, सुयमए, लाभमए, इस्सरियमए । १७1 

छाया - श्र मदस्थानानि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा--जातिमदः, कुलमदः, बलमदः, 
श्रुतमदः, लाभमदः एेधंमदः । 

[ खाब्द्दार्थं खूप्नण्ट छ ] 

मूलाथं--श्राठ मद है, जैसे कि जाति-मद, कुल-मद, बल-मद, सूप-मद, तथ 

शरुत-मद, लाभ-मद श्रौर एेड्व्यै-मद । 


ह्पमदः, तयोमवः, 


पद, 


च्िव्येच्निव्छा- 
पूवसू मे प्रायश्चित्त की विवेचना कौ गई है । जाति श्रादि कामद होने व + 
प्रायश्चित्त की उपेक्षा करता है, श्रतः प्रस्तुत सूत्र मे श्राठ मद-स्थानो का परिचय दिया गया भ 
यद्यपि 'मद' शण्द कस्तुरी, नशा, मच, शहद, वीयं, घमड, कामोन्मत्ता, हाथी व 
ले बह्ने वाल्ला गधरस इत्यादि नेक भ्र्थो में मुक्त होता है, तथापि प्रस्तुत ्रकरर्प 
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प्रभिमान श्रथंही श्रभीष्टहै। उत्तम जतिका तथा कुल का घमड होना सहज ही है। जिसको 
किसीभी तरहका भ्रधिक बलप्रप्रहो जातारहै, वहु वलकेनशे मे चूरहौदही जातादहै। जिस 
कारूप लोकप्रिय बना हुश्रा है वह रूप पर श्रहुकारकरताही है । जिश्च तपस्वी कौ प्रसिद्धि तप के 
द्वारा हौोरहीहै, उसे तप काश्रभिमानदहोहीजाताहै। जो व्यक्ति विद्ठत्ता में बहुत बढा-चढारहै, 
उसे श्रूत का मद हौ जाना सवथा स्वाभाविक है । जिसको सब भ्रोरमे प्रभीष्टपदार्थो का लाभदही 
लाभहो रहादहै, उसेलाभकामद हो जातादहै। जिस व्यक्तिको किसी मी तरह की राज-सत्ता, 
समाज-सत्ता प्राप्त है ब्रथवा श्रपार धन-राशि उपलन्ध है, उभे रेश्वयेमदहो जाता दहै! जब मनुष्य 
श्रभिमानके मद मेचूरहौ जातादहै, तब वह किसी भी तरह के पापचरण से हिचकिचातानहीहै, 

वह्‌ किसी को कु समन्ता ही नही है, वह प्रपने को ही सर्वेसर्वा मानने लग जातादै। इसीलिये 
नीतिकार कद्ते है .- 

““जात्यादिमदोन्मत्तः विक्ञाचवन्धवति दुःखितश्चेह्‌ । 
जात्यादिहीनतां परभेवे च निःसश्यं लमते॥" 
पर्थात्‌ जाति श्रादि के मदो से उन्मत्त हुश्रा व्यक्ति इस लोक मे पिशाचकी तरह पापों का 

भ्राचरण करने लगतादहै, श्रत मे वह्‌ दृखित होता है । जन्मान्तर में वहु निश्चय ही जाति श्रादिसे 

सर्वथा हीन हो जाता है । जिस बात का वह्‌ श्रभिमान करताहै, परभवमे वह उसी बातसे हीन दहीता 

है । श्रतः यह्‌ समक्षना चाहिये कि मू उच्च जाति एव वित्ता प्रादि सब्र सयम तप एव विनयसे ही 

प्राप्हुए है, फिर भी ये सब नाश्शवान्‌ है. श्रत इन पर मुभे श्रभिमान नही करना चाहिए । विनय से 

उच्चगोत्र का बध होताहैग्रौर भ्रभिमान करने नीच गोचर का बध होता है, श्रत. मदस्थानोंको 

सभी ृ्टियों से हिय माना गया है । 


अक्रियावादी क भेद 


मूल--श्रह श्रकिरियावाई पण्णन्ता, तं जहा-एगावाई, श्रणेगावाई, मितवाई, 
निञ्मितिवाई, सायवाई, समुच्छेदवाई, णियवाई, ण संति परलोगवार्ई । ‹ ८। 


छाया--श्रष्ठ श्रक्रियावादिनः प्रजञप्रास्तयथा-एकवादी, श्रनैकवादी, मितवादी, निसितवादी, 
सातवादी, समुच्छुदवादी, नित्यवादी, न सन्ति परलोकवादी । 
[ छाठद्दार्थं स्पष्ट छ 1 
मूलाथे-श्रक्रियावादी श्राठ प्रकार के कथन विये गयेहै, जैसे कि एक भ्रात्माको 
सवैव्यापी माननेवाले, एकान्त विशेष को माननेवाले, भ्रात्मा, श्रौर लोक 
परादि पदार्थो को परिमित माननेवाले, ईइवर श्रादि को जगत्कर्ता मानने- 
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वाले, विषय श्रादि सृलो से पारलौकिक सृख मानने वाले, पदार्थं को 
क्षणिक माननेवाले, जगत को नित्य -माननेवाले, श्रात्मा तथा परलोक को 
न माननेवाले । 


व्विदि-चन्तिच्न - 


पवसूत्र मे श्राठ मदो का वणेन किया गयादहै। लोकें प्रायः ्रभिभानी व्यक्ति ही नास्तिक 
वन जाते हँ प्रौर सत्य मागं से मटक जतेर्है। जो सत्य-मा्गं से भटका श्रा. है. वही नास्तिकं 
ग्रौर.उसे ही श्रक्रियावादी कहा जाता है। श्रत प्रस्तुत सूत्र मँ श्रक्रियावादियों के श्राठ रूपों का परिचय 
दिया गयादहै1 सभी पदार्थो के पूणं स्वल्प को वनाते हूए स्वर्ग, नरक इत्यादि के प्रस्तित्व को मान 
कर तदनुसार करणीय श्रौर श्रकरणीय की शिश्वा देनेवाने सिद्धान्त को क्रियावाद कहते है। इन 
नार्तो का निपेव या विपरीत प्रख्पणा करनेवाले सिद्धान्त को श्रक्रियावाद कहा जाता दह । उक्ते 
माननेवाले भ्रक्रियावादी माने जति हैँ । वैभ्राठ प्रकारके होते है, जैसे कि- 
१८ एकवादो--ससार को एक ही वस्तुरूप माननेवाले श्रद्ध तवादी एकवादी कहलाते ह । श्रत 
` वादी भी श्रनेक तरह के होते है, जंघे कि श्रात्माद्रंत, ब्रह्मां त, शब्दां त, सामान्थादरं त । इस 
प्रकार की मान्यता रखनेवालि ब्रद॑ तवादी वेदान्ती तथा ग्रात्मादरौत या व्रह्म्र॑त के माननेवाले 
है । उनका कहना है कि ब्रह्य एक ही है “एकमेवाह्ितीयं ब्रह्म" उ्षके भ्रतिरिक्त श्रन्य कोई 
पदार्थं नही है । जसे कि चन्द्रएक ही होता है, परन्तु भ्रलग-ग्रलग जल-पात्रौ मे भ्रनेक चन 
दिखाई देते है, वैसे ही भिन्न-भिन्न ग्रन्त.करणो मे वही एक ब्रह्म नाना कूपो मे रतिविवित हौ 
रहा है । पृथिवी, जल-तेज श्रादि महाभूत तथा सारा ससार श्रात्मा का ही विवतं ह । म 
मे जैसे रस्सी को देखकर सापकाश्रमहौजतादहै, वसे ही भौतिक पदार्थो मे श्रत्मा 
भ्रान्ति होती है, वस्तततः इस श्रमकोदूरकरनाही मोक्षदहै। 
शब्दां तवादी का कथन है क्रि इस ख॒ष्टि की स्चनाचव्दसे ही हुर्दहै। ब्रह्य भी श 
है । वैय्याकरण दन के भ्रनुयायी इसी सिद्धान्त के उपासक ह । | ४ 
सामान्यवादी वस्तु को सामान्यात्मक मानते है । इसके ब्रनुयायी साख्यदगन ग्रीर योगद 
के श्रनुगामी दै। 
ये सव दूसरी वस्तुग्रो का श्रपलाप करते है तथा प्रमाण-विषरुद्ध ्रहतवाद को स्वीकार करते 
है, इप्तलिये जंनदर्जन इन्हे ्रत्रियावादी कहता है 1 | | ध 
वस्तुतः चद्व का प्र्तििव जसे विभिन्न जलागयौ मे पड़ता है, वैमेही यदिब्रह्य अ 
म्ेभी माना जाए, तौ सव जीवो की एक ही अवस्था हो जाएगी, क्योकि यदि व 1 
तो प्रतिविव भीपू्णहीदहोगा। यदि श्रष्टमी का होगा तौ भ्रतिविव, भी चन्द्र ह र नी 
होगा! इसी प्रकार एकदीब्रह्मका प्रतिविव मानने पर सभी ्रात्माश्रो की, ५ भमान द 


चाहिए, किन्तु पसा कटी भी देवा नही जाता । कोई विदान्‌ द रौर कोई मूर 


व्दल्प 


> "क 
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ग्रौर कोई निधन, कोई सुखी है आर कोई दुःखी इत्यादि जीवों की भ्रनेक दशाए एक न्रह्य को सिद्ध 
नही करती, श्रतः एकवादी की मान्यताए तकं एव श्रनुभव से सिद्ध नही है। 

२. श्रनेकवादी -अ्रनेक भ्रात्माए मानने परभी परलोक कान मानना प्रक्रियावादिताहै)। 
जो लोग यह मानते है कि सभी पदार्थं श्रनेक हैं श्र्थात्‌ श्रलग-ग्रलग प्रतीत होने से सभी पदार्थं भिन्न 
ही है! उनका कहना है कि पदार्थो को यदि हम श्रथिन्न मानेगे तो जीव श्रजीव, सुखी-दुःखी, वद्ध-मुक्त 
इत्यादि सव एक हो जाएगे । एेसी स्थिति मे तप-सयम श्रादि धामिक कायं व्यथं हो जाएगे । दुसरी 
बात यह्‌ है कि एकवादिता मे दोषापत्ति है, क्योकि एकता सामान्य की श्रपेक्षासे ही मानी जाती है। 
वस्तुत देखा जाए तो विशेप से भिन्न कोई वस्तु नही है विशेष श्रनेक है । जसे रूप से भिन्न रूपत्व 
नाम की कोई वस्तु नहीहै। वैसे ही अ्रवयवो से भिन्न भ्रवयवी, धर्मो से भिन्न कोई धर्मीभीतहीहै। 
यह्‌ श्रनेकवादी केवल विरेप को ही मानते है, सामान्य को नही । भ्रनेक को मानते है, एक को नही । 
इसी कारण इन्हे श्रनेकवादी कहते है । 

वास्तव मेँ सभी पदाथं किसी श्रपेक्षासे एक तथा किसी श्रपेक्षा ये श्रनेकदहै, इसी तरह 
श्रवयव ग्रौर श्रवयवी तथा धमं ग्रौर धर्मी कथचित्‌ भिन्नभीदहैम्रौर कथचित्‌ प्रभिन्न भी, कथचित्‌ 
नित्य भी है श्रौर कथचित्‌ भ्रनित्य, कथंचित्‌ एक है भ्रौर केथचित्‌ श्रनेकं । इस तरह मानने से सव प्रकार 
की व्यवस्था ठीक हौ जाती है । पदार्थो को एकान्त रूप से भ्रनेक मानना जैन-द्शन को मान्य नही है। 


- ५.--इ- मितवादी : -जीवों के श्रनन्त-ग्रनन्त होने पर भी उन्हे परिमित सख्यावाला मान लेना 
मितवादिता है । मितवादियों का कहना है किं यदि भव्य जीव मुक्त होते रहे, तो कभी न कभी ससार 
भव्य जीवो से रिक्त हो जाएगा । श्रथवाजौ वादी जीवको श्रगुष्ठ परिमाण या दयामाकतण्डरूल परि- 
माण या श्रणुपरिमाण मानते है, वे भी मितवादी ही कहलाते है । वस्तु के यथाथ स्वल्प को न मान- 
कर श्रसत्य पद्धति को भ्रपनाना भ्रक्रियावादिता है । श्रवा लोक को सात द्वीप ्रौर सात समुद्रो तक 
सीमित मानना भी मितवादितादही है, 

जेन देन जीव को श्रसख्यात प्रदेशी एव श्रनियतत परिमाणवाला मानतादहै वह्‌ श्रगुल के 
ग्रसस्यातवे भाग से लेकर सारे लोक को प्रदेशोसे व्याप्त कर सकता है । भ्रत. भ्रात्मा को प्रगुण 
परिमाण श्यामाकतण्डुल परिमाण या श्रणुपरिमाण मानना भ्रसगत है । जसे भविष्य के गभ मे श्रनन्त 
दिन चे हुए है, एक-एक दिन वतमान मे श्राते-्राते श्रौर भूत मे समाते हुए भविष्यत्‌ काल कभी मी 
समाप्त नही होगा । इसी तरह भव्यं जीव मुक्तं होते-होते ससार खाली नही होता, क्योकि जीव 
श्रनन्तानन्त है । द्वीपश्रौर समुद्र भी गिनतीके नही है, प्रपितु भ्रसख्यातद्रीपहै श्रौर श्रसख्यात 
समुद्र है । जैसी वस्तु है, वसी न मानने से उन्हे मितवादी कहा दहै, जो कि ग्रक्रियावादिता का तीसरा 
भेददै। - ` 
४, नि्मितवादी -जगत्‌ का किसी ने निर्माण किया है । इस मान्यता के प्रनुयायी निर्मित्तवादी 
कहलाते है । इस विषय मेँ लोगो के हृदयो मे तरह-तरह की धारणाए वटी हई है । कु कहते है कि 
जसे किसान बीज बोकर धान्य उत्पन्न करता दहै, कसे ही किसी देव ने इस लोक को उत्पन्न किया है) 
दूसरी परम्परा के लोग कहते है किं जीव-श्रजीव एव सुख-दुख से समन्वित इस जगत्‌ की रचना 
ईरनेकीरहै। साख्यवादी कहते है यहं लोक प्रधानत है । कुछ दानिक कहते हैँ कि ब्रह्मा 


स्थानाद्ध-पूत्-ढ [ ५१८ ] १ 


ने यह लोक बनाया है । किसी की मान्यताहैकिचृष्टिकौ रचना विष्णुनेकीरहै। कुदं दारनिको 
कीयह्‌ भी धारणादहै कि इस जगत्‌ की उत्पत्ति श्रण्डेसे हई है । स्ट के विषय में इ प्रकार की 
प्रनेक घारणाए प्रचलित है । इस प्रकार की धारणाभ्रोवाले समी दानिक निर्ितवादी कहलाते है । 
वे निमितवादी भी श्रपनी मान्यता को सत्य वताते है श्रौर दूसरों की भान्यता कौ श्रसत्य । 


पुवक्ति वादी वस्तु के यथां स्वरूप को नही जानते कि इस लोक का यथाथं स्वभाव क्या है ? 
वस्तुतः यहं लोकं कभी भी एकान्त रूप से नष्ट नही होता, क्योकि द्रभ्य से यह श्रनादि है, इसका 
प्रादि केवलज्ञानीकेज्ञानमे है ही नहीं । यह लोक पहले था, श्रव है श्रौर भविष्यत्‌ काल मे भी रहने 
वाला है। इसकी पर्याय बदलती रहती है । हास-विका् मी हौता रहरा है, किन्तु इसकी रचना किसी 
ने नही की, श्रतः यह ससार सदाकाल से अरन्त है । 

„भ: सातावादी- जिन दालैनिकों की मान्यता है कि सप्तारमें सुख से रहना चाहिए, सुदही 
सूख का मूल कारण है । संयम, तप, ब्रह्मचर्य ्रादि सुखं के कारण नही ह । जपे सफ़ेद तन्तुश्नो से बना 
हरा वस्त्र भी सफेदही होता है, काला या लाल नही, इसी प्रकार सुवसेही सुख की उत्पत्तिहौ 
सकती है । सुख भोगने से सुख मिलता है, जंसे कि कहा भी है .- 

“भद्टी शय्या, प्रातरत्थाय पेया, भक्त सध्ये पानकं चापराह्ं । 
द्राक्षाखण्डं शकंराचाद्ध॑रात्रे मोक्षश्चान्ते शाक्यपुत्रेण हृष्टः ॥“ 
सोने के लिये कोमल शय्या, प्रातः उठते ही सुन्दर पेय पदार्थो का पान, दोपहर मै स्वादिष्ट 
भोजन, दोपहर वाद दुग्वादि स्वादिष्ट पदार्थो का पान, भ्र्ध॑रात्नि मे किसमिस मिश्री ्रादिकालसाना 
श्रौर इस प्रकार भ्रन्त भँ मोक्ष, जावय पुत्र ने यही जीवन का सार बतायाहै। # 
पारमार्थिक प्रमुख का मूल कारण सयम-तय श्रादि शुभानृष्टान कोदुखसूपपं व 
करने से तथा वैषयिक सुख कौ निर्वाणसुख का मूलकारण मानने से सातावादी भी शक्रिया 


री है । 
क ६. समच्छेदव।दी-उस मान्यता के श्रनुयायी बौद है, उनका कहना है कि प्रत्येकं वस्तु त 
क्षण र्व॑था नष्ट हो रही है 1 पहले क्षण मेँ उत्पन्न श्रौर दुसरे क्षण मेँ विनाश, यह्‌ करम सदा चलता ध 
रहता है, किसी भी श्रपेक्षा से कोई भी पदार्थे नित्य नही है । सभी पदार्थं क्षणिकं है । 
हौना या करना यही वस्तु का लक्षण है । नित्य वस्तु से कार्यं की उत्पत्ति नही दहो क 4 | 
पदाथ कौ उत्पत्ति हीने पर वह्‌ नित्य नहीं रह सकता, इसलिये वस्तु को क्षणिक मानना युक्ति 

जन दर्खन का इस विषय मे कहना है कि द्रव्य की श्रपेक्ता प्रत्येक वस्तु निव है उता भरीर 


है। य एतौ 
व्यय हप पर्याय की अरेक्षा सभी पदारथ श्रनित्य हैँ । यदि द्व्यकोही क्षणिक मनि + ग 
ग्राट्मा भी प्रतिक्षण बदलता ही रहेगा । इससे स्वर्ग-नरक श्रादि की प्राप्ति उस ७ 6 
जिसने स्व्श-प्राप्ति के योग्य सयम का पालन कियाद श्रौर नरक-प्राप्ति के न 1 
परलोक का श्रमाव फलार्थी को शुभ क्ियाश्रो मे कमी प्रवृत्तहीन र स ज 
करते समय श्रसख्यात समय लगते रहै, उच्छेदवादी के मत मे सकल व ७ 


ग्रतः एकान्त क्षणिक मानने से कुलाल श्रादिके दवारा की जने बाली 


सत्र-१८-१६ [ ५१६ ] भरथम उदेशं 


सकेगी । हां पर्याय से वस्तु का समुच्छेद मानना कथचित्‌ युक्तियुक्त है, तव्यसे नहीं । कहा भी है 
“तस्मात्‌ पर्यायतो वस्तु समुच्छेदवद्‌, द्रव्यतस्तु न तथेति ।” 


“~ ७, नियतवादी--जो द्ञ॑न पाथं को कटस्य नित्य मानते है, वे भी भ्रक्रियावादी ही है । उनका 
कहना है कि जो पदाथ सत्‌ है, वह्‌ कृटस्थ नित्य है । वस्तुतः एकान्त नित्य मानने से सभी व्यावहारिक 
क्रिया का उच्छेद हौ जाएगा, क्योकि जो उन्होने “शप्रच्युतानुत्पन्नस्थिरेकस्वभावत्वं नित्यत्वम्‌" 
जौ उत्पत्ति श्रौर विनाश से रहित स्थिर एक स्वभाव वाला है, वह्‌ नित्य है, यह्‌ उनका दिया हृभ्रा 
लक्षण है । इस लक्षण कै श्रनुसार कोई भी नित्य पदाथं श्रथं-क्रिया करने मे समथं नही है । बौद द्रव्य 
को सर्वथा श्रनित्य मानते है श्रौर सांख्यदरंन स्वेथा नित्य मानता है । एकान्त भ्रनित्य मानना भी 
दोषपूणं है । 

“ न सभी पदार्थोको द्रव्यसे नित्य श्रौर पर्यायसे श्रनित्य मानताहै। यही 
मान्यता युक्ति-संगत है । कृटस्थनित्य वादियो के भ्रभिमत से भ्रात्मा भ्रकिविवुकर सिद्धहो जाता है। 
जो सयम, तप, पुण्य-पाप भ्रादि क्रिया करने मे समथं नही, वह सुखदुःख प्रादिका उपभोक्ता भी 
नही हो सकता, क्योकि कुटस्य नित्य में म्रथ-क्रिया घटित नही होती । 


\..-~०, श्रनात्मवादी-जो श्रात्मा कै श्रस्तित्व को नही मानते वे भी श्रक्रियावादी है। श्रत्माकेन 
मानने से परलोक भ्रौर मोक्ष दोनों का श्रभाव हो जाएगा । चार्वाक लोग ्रात्मा को मानने से सर्वथा 
इन्कार करते है । वे श्रात्मा को पाच भूत स्वरूप ही मानते है। चेतना-शक्ति का श्रस्तित्व श्रनेक 
प्रमाणो से सिद्धहै। विशिष्ट ्रात्माग्रो को जाति-स्मरण श्रादि पूवंजन्म का ज्ञान देखने श्रौर सुननेमे 
ग्राता है । इससे श्रात्मा कौ सिद्धि होती है । क्योकि गरुण श्रौर गुणी का तादात्म्य सम्बन्ध होता है। 
जो भ्रात्मवादी पांच भूतो से चैतन्य पदाथं की सिद्धि करना चाहते है, उनका कहना युक्ति-हीन होने से 
भ्रप्रामाणिके है । श्रत: श्रौत्मा प्रत्यक्ष, श्रनुमान, उपमान प्रौर श्रागम प्रमाण से सिद्धहै। सूत्रकारने 
श्रक्रियावादी केजो श्राठभेदक्िएहै, सब श्रनात्मवादी है, क्योकि वे सत्य-सिद्ध सिद्धान्तको 
स्वीकार नही करते है । 


आठ महानिर्मित 
मूल--श्रविहे महानिमित्ते पण्णत्ते, तं जहा-भोमे, उपयाते, सु विणे, श्र तलिक्वे, 
श्ंगे, सरे, लश्चणे, बंजणे । १६। 


चाया--श्रष्विधानि महानिमित्तानि प्रज्प्तानि, तथया--भौमम्‌, श्रौत्पातं, स्व नम्‌, ्रान्तरिक्षम्‌, 
श्रं, स्वरः, लक्षणं, व्यञ्लनम्‌ । 


[ चछञ्च्छाथं स्प्यव्ट छै ] 
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मृलथं-महा निमित्त श्राठ कहै गये है, जँसे-भौम, श्रौस्यात, स्वाप्न, श्रान्तरिक्ष, 
श्राङ्क, स्वर, लक्षण प्रौर व्यञ्जन । 


विच्िच्ल्तिच्छा-- 


पूवं सूत्र मे श्राठ प्रकार के वादियों का वणन किया गया है, ये वादी प्रायः चमत्कार-प्रदशंन 
क्रे लिये निमित्त-शास्त्र का अभ्यास कर लेते है, श्रतः प्रस्तुत सूत्र मे श्राठ महानिमित्तों के नामो का 
निर्देश किया गया है । 

जिन कारणो से मनृष्य भूत, भविष्यत्‌ श्रौर वतमान काल की घटनाभ्रों एव पदार्थो को 
जानने का सामथ्यं प्रप्त करलेताहै, उन समी कारणो को निमित्त कहते है। उन कारणो एव 
साधनो का वर्णन जिन ग्रन्थों भं होता, वेग्रथ भी निमित्त ही कहलाते है। उन ग्रन्थौ कामसूत्र, 
वाक्तिक भाष्य श्रादिके द्वारा विस्तार किया जाता है, इसलिये उन ग्रन्थो का परिमाण सैकडो-हनारो 
तथा लाखो इ्लोकों का हो जाता है, ्रतः ये महानु ग्रथ महानिमित्त कहलाते ह । महानिमित्तके ग्राठ 
भेद है । प्रत्येक भेद की सक्षिप्त व्याख्या निम्न लिखित है - 

१. भौम भूमि से सम्बन्धित लक्षणों का प्रतिपादन करनेवाले शास्त्र को भौम कहते है। 
मूमि मे हलचल का होना, सदान्द शरकम्भ का होना, यह भूमि उर है या ऊषर ? यह भमि किस 
बीज कौ उत्प्च कर सकती है ? इस भग मे कौन-सी घातु है 7 कितनी दर है? जलद, गैसदहैया 
तेल है भ्रथवा गरेनियम की तरह का कौन-सा बहुमूल्य तत्व है † इत्यादि पदार्थो को जानने के लक्षणौ 
मरौर शुभ-परसुभ फल का ज्ञान करानेवाले शासो को भौम-महानिमित्त कहते दै । इसके विषय मे एक 
इलोक मे कु माव प्रदशित किए गए है, जसे कि- 

“ब्देन महता भुमि्यंदा रसति कस्पते 1 
च्ेनापतिरमात्यश्च राजा राज्यं च पच्यते । ॥1 


रथात्‌ महान शब्द करती हृरद जव भूमि कापती है, तब सेनापति, मत्र 
पीड़ा को प्राप्त होते है । इत्यादि वणंन भी भौम-लास्त् से सम्बन्धित है| 

२. श्रौत्पात-इसका अर्थं है--उपद्रव, ञ्नाकस्मिक दुःखदायी घटना, हलचल, भा 
इत्यादि 1 यह मुख्यत. तीन प्रकार का होता है- दैविक, भौतिक प्नौर शराध्यास्मिक । जिन लक्षणौ 
भावी उत्पातो को जाना जाए, उन लक्षणो का ज्ञान . करानेवाले शास्त्र को श्रौत्पात महानिमित्त 
कटूते है । | 
३. स्वाघ्न-सोतै समय गाढी नीद न रान के कारण कुचं घटनाएं दिलाई देती है, जिन्दै ५ 
जाताः है । जिस शास्त्र में स्वप्नो का तया उनके भेद-प्रभेदो का वणन हो श्नौर उनकेदारया दु 
स्त्र कौ स्वाप्न-महानिमित्त कहते हं । 


#ी, राजा श्रौर प्रजा 


कटा 
भ्रबुभ कलदिदा का विधानदहौउसशा 

श्रच्छेयावुरे स्वप्नो काशुभायुमन 
हाथी या घोडे की सवारी करना, पर्व॑त के दिर परः 


कृमल भ्रादिका देखना, 


ताना. जैसे किं दैव, गुर, छत, 
चना, समुद्र को पार 


महल पर या प्राकार ¶र 


मुत्र-१६ [ ५२१ } प्रयम्‌ उदेश्षक 


करना दघ-दही या म्रमून का पीना, चन्द्र ओर सूर्यं कामुखमे प्रेण करना इत्यादि स्वप्न बुभ फल 
देनेवाले माने गए है । यदि स्वप्न लाल रग वाला पेया करेया मलोत्सगे करे श्रौर उसी समय 
धरि स्वप्न भगहो जाए, तो स्वप्नद्रष्टा को प्र्थ-दानि होती 


४. श्रान्तरिक्ष -न्राका् से सम्बन्ध रखनेवाले निमित्त करो प्रान्तरिक्न कहते है । सूयं, चन्द्र, 
ग्रह, नक्षत्र श्रीर तारो की गति विशेष से, ग्रह्‌-वेव मे, भ्रश्र-विकार से, धूमकेतु के उदय से, दिग्दाह्‌ से, 
व्रिजली के विभिन्न रगो से गधर्वेनगर की वनावट से, इन्द्रवनुप से, वायुमण्डले सूर्यं ग्रौर चन्द्रको 
ग्रहण लगने से तथा उनके परिवेप-कुण्डल से जौ शयुभानुभ वताया जाता है, वह भ्रान्तरिक्ष शास्त्रे के 

लानिमित्तसे जाना जाताहै) गंधर्वनगर के विपय मे दिग्दर्णन करति हए वृत्तिकार लिखते है- 


"पिले सस्यघाताय माञ्जिष्ठं हरणं गवाम्‌ 
श्रव्यवतवणं कुरते बलक्षोभं न संजयः ॥ 


गन्धर्वनगर स्निग्धं प्रकारं सतोरणम्‌ । 
सौम्यां दिश्च समाधित्य राज्ञस्तद्‌विनयं करम्‌ ॥" 


म्र्थात्‌- पीले गघर्वनगर से धान्य का तिनायहोनादरै. मनीठके रगवानेसे गौश्रौकाहरण 
होता है। भ्रव्यक्त व्णंवले सेसेना मेक्ोम जागतादै। ग्रदि पूर्वे दिना मे स्निग्च प्राक्रार्‌ तथा 
तोरण सहित गधर्वनगर हौ, नो वह्‌ राजा की विजय का सूचकदहै। इशत प्रकार के फलादेश बताने 
वला भी श्रान्तरि्न महानिमित्त कहलाता है । 


५ श्रद्ध-शरीरके विभिन्न ्रगो केस्फुरण से ञयुभागुभ फलका वताना। श्राद्ध-श्षास्त्र 
का विषय रह । पुरुषके दाएभ्रौरस्त्रीकेवाएश्रगो कास्ठुरण बुभ माना गयाहै। सिर के फडकनेसे 
पृथ्वी-लाभ तथा ललाट के स्फुरण से पदब्रद्धि होती दह । जिस शास्त्रे श्रग-स्फुरणके युमाशुभ फलो 
का उत्तेख हो, उसे श्राद्ध महानिमित्त कहते ह । 


६ स्वर--दइस पद से तीन प्रथं ग्रहण करिए जाति ह, षड्ज प्रादि सात स्वरोके द्वारा शुभा- 
मुभ वताना, श्रथवा इडा, पिगला श्रौर सुपुम्ना इन तोन स्वरोके द्वारा शुमाञुभ फल वतानाग्रौर 
पश्चियो के शब्द से शुभाशुभ वताना । इन सत्रका समावेन स्वर मे हो जाता है। इनका वणेन "जस 
शास्त्रम ह उसे स्वरशास्त्र महानिमित्त कहते है । 


७. लक्षण -स्त्री प्रौर पुरुष के ररीर की वनावट या रेखा भ्रादिमे जुभाञ्ुभ फल बताना 
लक्षण कहलाता है । साधारण मनुष्यो मे ३२ लक्षण पाए जाते है । वलदेव प्रौर वाधुदेव के १०८ लक्षण 
होते है । चक्रवर्ती श्रौर तीर्थद्धरो मे १००८ लक्षण होते है । सामुद्रिक शास्त्र मे प्रच्छे-वुरे भ्रगोपागो 
का तथा रेला-विन्ञान (पामिस्टी सादइस) का विस्तृत वर्णन मिलता है । “श्रगविज्जा” नामक ग्रथ 
मे बडे विस्तार के साथ शारीरिक लक्षणों का वर्णन कियागयादहैग्नौरसाथही वहा श्युभाश्युभ फल 
भी नि्दिष्टदहै, श्रतः इस प्रकार कै शास््रको लक्षण-महानिमित्त कहते है। लक्षण-निमित्त का 
दिण्ददांन कराना मी भ्रावद्यकीय हो जाता दै, जसे कि- 


स्थानाद्ध-सुच्र- | भरर | व 


` श्रस्थिष्वर्थाः सुख मासे, त्वि भोगाः स्त्रियोऽक्षिषु । 
गतो यानं स्वरे चज्ञा स्वं से प्रतिष्ठितम्‌ ॥" 
म्र्थातु-पुष्ट हडयो से जाना जाता है कि यह व्यक्ति धनवान होगा, मासलहोने से सुखी 
समन्ञाजताहै। शरीरको त्वचा प्रगस्त होने से व्यक्ति विलासी होता है । श्राखे सुन्दर होने से 
सुन्दरियो का चत्लभ वनता है, राजहस, व्रषभ एव हाथी की तरह मस्त चाल वाले को यान-सवारी 
का साधन मिलता है । श्रोजस्वी एव गभीर शब्द वाला सत्ताधीश होता है, उसकी राजञा सर्वमान्य 
होती है । विशिष्ट शक्ति-सम्पन्न व्यक्ति सवका स्वामी होता है। 
८. व्यजन- जिस शास्व मे तिल-मसा श्रादि का विशेष वर्णन हो, उसे "व्यञ्जन-शास्तर कहते 
ह । जिसस्तीकी नाभिसे नीचेके भागमेंकुकुमकी बृंदके समानतिलया मस्साहौ या कोई प्रौर 
लक्षण हो वह्‌ श्रच्छी मानी जाती है । लक्षण शरीरके साथ उत्पन्न होते है श्रौर व्यञ्जन बाद मे उत्त 
होते ्है। जो चिह्न पुरुष यास्वीके होते है, उनके फलादेश से जीवन की पूण दक्ाकाज्चान हौ जाता 
है 1 यद्यपि उक्त शास्त्रों को समवायाङ्कं सूत्र के २६बें समवायमे पपश्रुत के नाम से उल्लेख किया गया 
है, तथापि इनका ज्ञान होना पापश्रुत नही दै, किन्तु इनके द्वारा जौ पापाचरण किया जाता है उस्तकी 
मरपेक्षा से इसको पापश्रुत नाम दिया गया है । ज्ञाता धर्मकथा श्रादि श्ास्त्रो मे ग्रष्टाद्ध महानिमित्त 
के पण्डितो का वर्णेन मिलता है । जब किकी राजकुमार श्रादि का जन्म होता था तव नँमित्तिकोको 
प्रवय ही श्रामत्रित किया जाताथा श्रौरवे्रपनी-म्रपनी वि्याके अनुसार जातकके जीवन का 
पणं विवरण प्रस्तुत कर देते धे । 
यद्यपि भ्राज सामूद्रिक श्रौर स्वप्नशास्व के श्रतिरिक्तं श्रन्थ शास्त प्रायः ्रनुपलन्ध है, फिर 
पी इन श्रालों से सम्बन्धित सामग्री यत्र-तत्र लिखित रूपमे प्रप्तहो जातीह। @ 


आठ वचन-विभक्तियां 


मूल--श्रटुविहा वयणविमत्ती पण्णत्ता, तं जहा- 
निदे पढमा होड, बीइया उवदएस्षण । 
तद्या करणंमि कया, चडत्थी संपथावणे ॥ १॥। 
पंचमी य च्रवायाणे, ची सस्तामिवायणे । 
सत्तमी सच्चिहाणस्थे, श्रहुमी श्रासंतणी मवे ॥२॥ 
तस्थ पढम विभक्ती, निहैसे सो इमो श्रं वक्ति । 
विर्हथा उण उवदसे, भण कुण ब इमं व तं वत्ति ।३॥ 


मु्-२० 
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तद्या करणंमि कया, णीयं च कय च तेण व सए वा । 
हृदि णमो साहाए, हवइ चउत्थो पथाणमि ॥*४॥ 


श्रवणे गिष्हुसुन त्तो इत्तो त्ति व पंचमी भ्रवायाणे। 
छी तस्स इमस्स व, गयस्त वा सामिसंबधे ।॥\५। 


हवई पुण सत्तम, तमिमंमि श्राहारकालभावं य । 
भ्रामंतणा भ, श्रहुमी उ जह हे जुवाणत्ती ॥६॥ ।२०। 


छाया--श्रष्विधा चचनविभक्तिः प्रजञप्ता, तद्था- 


निर्दशे, प्रथमा भवति, द्वितीया उपदेशने। 
तृतीया करणे कृता, चतुर्थो सम्प्रदापने \१।॥ 


पन्चमी च श्रपादाने, षष्ठी स्वस्वामिवचने । 
सप्तमी सन्निधाना्थे, श्रषटमी श्रामन्त्रणी भवेत्‌ ।२॥ 


तत्र प्रथमा विभक्तिनिदंशे--'सः' श्रयम्‌" श्रु" येति। 
द्वितीया पुनरपदेनने-भण' कुरु वा इद" वा (तदू वेति ॥३॥ 
तुतीया करणे कृता- नीत" च कृत' च तेन वा "मया! वा । 
"हन्द" नमः स्वाहाय", भवति चतुर्थी प्रदाने ॥\४॥ 


शश्रपनय' गृहाण (ततः “इतः' इति वा पन्चमी श्रपादाने । 
षष्ठी तस्यः शरस्य वा "गतस्य वा स्वामिसम्बन्धे ॥५॥ 


भवति पुनः सप्तमी, तस्मिन्‌" श्रस्मिन्‌' श्राधार-कालभावे च । 
भ्रामन्नरणी भवेत्‌ श्रषटमी तु यथा है युवन्‌ | इति ॥६॥ 


५ [ छाल्द्टार्थं सूप्ल्ट्छ छ ] 


मूला्थ--चचन विभक्ति श्राठ प्रकार की वणेन की गई है, यथा-निदेश में प्रथमा, 
उपदेश में द्वितीया, करण मे तृतीया, सम्प्रदान मे चतुर्थी, अपादान में 


पश्चमी, स्व-स्वामि-सम्बन्ध मे षष्ठी, सल्िधान मे सप्तमी प्रौर प्रामन््रेण 
मे श्रष्टमी विभक्ति होती; है । 


निर्देश मे प्रथमा, जेसे-सः, प्रयमु, श्रहमू श्रादि । उपदेश में द्वितीया, 


स्थानाद्ध-सुत्र-म [ भर, ] व 


जेसे-भण, कुर, इमम्‌, तद्‌ श्रादि। करण में तृतीया, चैसे-तेन वा, 
मया वा, नीतमु, कृतम्‌ वा । सम्प्रदान मे चतुर्थी, जेते-'हन्दि" नामक 
भरव्यय उपदशेन मेँ है, नमः, स्वाहा, ते इत्यादि । श्रपादान में पश्चमी, 
जंसे-श्रपनय, गृहाण, इत , ततः श्रादि । स्वसम्बन्ध मेँ षष्टी, जैसे-कस्य, 
ग्रस्य, गतस्य भ्रादि । भ्राघार, काल प्रौर भाव में सप्तमी, जैसे-श्राधार 
मे-स्थाल्यां पचति, काल मे-मधौ रमते, भाव मँ-चारिवरेऽवतिष्ठते । 
भ्रामन्वण में श्र्टमी, जैमे-हे युवचु ! हे श्रमनस्के ! इत्यादि । 


विवेन्ल्िच्छा- 


पूर्वसूत्र मे श्राठ निमित्त चास्चो का वर्णेन किया गया है । शास्त्र वाणी.प्रधानहै प्नौर वाणी 
भ्रौर उसके प्रथं का परिज्ञान विभक्ति-ज्ञान पर निर्भर है, श्रतः प्रस्तुत सूत्र मे वचन-विभक्तियो का 
स्वरूप श्रौर उनके भेदो का निरूपण किया गया है । 

प्रकृति-प्रत्ययके विभाग से जो वचन कहा जाए, उसे वचन-विभक्ति कहते है । यद्यपि भ्राज के 
युग में जितने भी सस्ृत-व्याकरण उपलब्ध है, उनमे सात विभक्तियो का सकेत मिलता है । सबोधन 
का श्रन्तर्भाव प्रथमामे ही किया गया है, तथापि प्राचीनकालमे श्रागमकार तथा वृद्ध वयाकरण 
लोग श्रामन्त्रेण को साथ मिलाकर भ्राठ विभक्तिया माना करते.थे। इस तरह प्रस्तुत सूत्र मे तथा 
ग्रनुयोगद्वार सूत्र मे दिए गणु श्राठ नामो से स्पष्ट घ्वनित होताहैकि विमक्तियाभ्रारही होती है। 
उनके प्रयोग निम्न प्रकारसे दिएुगएरहै, जग कि- 

१. निदेश प्रातिपादिक शब्दो के अ्रथंमात्र कराजो प्रतिपादन दहै, वहु निदेश कहलाताहै। 
इस निर्देश मे प्रथमा विभक्ति होती दहै ।क्रिपा करने मेँ जो स्वतव्रहो, वह कर्ता है। कर्ताके प्रति 
जो निर्देश किया जाता है, उसमे प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त होती है, जसे कि सः श्रयम्‌, श्रहुम्‌ श्रादि । जव 
कोई व्यक्ति किमी दूरस्थ व्यक्ति को कुद कहता है, तव कदा जाता है कि “वह क्रिया करता है 1” जब 
वह्‌ निकटस्थ व्यक्ति को कहता है, तव कहा जाता दै-- “यह्‌ क्रिया करता है” भ्रौर जव वक्ता 
ग्रपनी ग्रोर्‌ सकेत करके कहता है, तब कहा जाता है किर्जँ क्रिया करता हू । कर्ताके प्रति दी सकेन 
विभेष को निदं कहते है । 

२ उपदेश्नन--उपदेश मे द्वितीया होती है, जैसे कि परत्यक्षवर्ती ्ास्त्र को षठो रीर यहं काय 
करो तथा परोक्षवतीं अमुक सूच को पटो श्रौर भ्रमुक कार्यकरो । इसी तरह किसी को श्रा्ञा देना, 
उपदे करना भी उपदेशन विभक्ति है । उपलक्षण से वहु “पानी” पीता है । मै "ुश्तक“ पठता ह । 
इन वाक्यो मे भी द्वितीया का प्रयोग किया गया है, पानी ग्रौर पुस्तक कमं है । कर्ताक्रिया के दासय 
जिस वस्तु को पाना चाहता है, उसे कमं कहा जात्ता है । | 

३. करण- क्रिया की सिद्धिमे जौ वस्तु साधन रूष हौ उसे करण कहते ईँ । जते कि--थत्त 
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गारने सयमश्रौरतपसे देवत्व कोप्राप्तक्रिया। वह कलम से लिखता है। यहा सयम, तपश्रीर 
कलम, ये तीन कार्यसिद्धि मे साधकतम है, श्रत" इन्हे करण कहा जाता है । करण में तृतीया विभक्ति 
का प्रयोग किया जाता है । तेन शकटेन सस्य नीतं, मयाकुण्डं कृतम्‌ भ्रादि । 


४. सप्रदान-- जिसके लिए क्रिया की जाती है, उसे सप्रदान कहते है । जसे वह भिक्षुके लिये 
भोजन देता है । उपलक्षण से नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, भ्रल, वषट्‌ भ्रादि शब्दों के योग में भी चतुर्थी 
विभक्ति होती है । श्रते नमः, धर्माय स्वस्ति, इन्द्राय स्वाहा, गुरुम्यः स्वधा, पुरुषायालं युवतिः, श्ररनये 
वषर्‌, सर्वस्मे हितम्‌ इत्यादि । सप्रदान मे चतुर्थी का प्रयोग किया जाता है । श्रन्य निमित्तकेयोग से 
मी चतुर्थी का प्रयोग होतादहै। 


४. श्रपादान-जहां एक वस्तु दूसरी वस्तु से श्रलग होती हो, उपे भ्रपादान कहते हैँ । इसमें 
पचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जसे वृक्ष से पत्ता गिरता है । वह्‌ धर्मस भ्रष्ट होता है। 
राम कर्मो से स्व॑था मुक्त हो गए, भ्रमुक साधु-ससार व्यवहार से विमुक्त हौ गया । इन वाक्यों मेँ वृक्ष, 
धमे कर्मं, ससार शब्द श्रषादानदहीहै। 

६. सम्बन्ध-जहां दो वस्तु्रो मे परस्पर संबन्ध बताया गया हौ, उसे सम्बन्ध विभक्ति 
कहते है । इसमे षष्टी का प्रयोग किया जाता है । जैसे कि इन्द्रभूति भगवान महावीर के ज्येष्ठ शिष्य 
ये । राम दरारथ राजाके पत्र थे । यह्‌ उसका सेवक है । इस प्रकार स्वामी-सेवक का सबन्ध दर्शना 
ही सम्बन्ध है। 

७. श्रविकरण--भ्राघार को भ्रधिकरण कहते है, जसे कि वृक्ष पर पक्षी बैठाहै। काल श्रौर 
भावमे भी सप्तमी का प्रयोग किया जाता है, जसे मधौ रमते, यह्‌ काल मे समी विभक्तिका प्रयोग 

है । चारित्रेऽवतिएठते, यह भाव मे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। 


८. श्रामंत्रणी- जिसको सम्बोधित करके बुलाया जाए, उसे ्रामत्रणी कहते है । जपे कि हे 
राम । हे युवन्‌ । हे साधो ।' श्रादि प्रथमा मेँजो प्रत्यय प्रयुक्त होतेदै, वेही प्रत्यय श्रामच्रणी मे 
प्रयोग किए जाति है । फिर भी व्गवहारमेश्रन्य विभक्तियों से यह भ्रपना काम स्वतत्र करती है उसी 
लिये यह्‌ श्राठ्वी विभक्ति कही ग्ईदहै, इसे सम्बोधन भी कहते है । 

सूत्रकार ने सक्षेप से कारक-प्रकरण का दिग्दशंन कराया है । इसका वितृस्त वर्णन शाकटायन 
ग्रादि व्याकरण अ्रन्थो मे देखना चादिए । @ 


छ्मस्थ ओर केवनी-ज्ञेय का विषय 


मूल--श्रह ठाणाइं छंउसत्थे णं सव्वभावेणं ण जाणडइ, न पासड, तं जहा-घस्म- 
त्थिकायं नाच गंधं, वायं । 


स्थानाद्ध-सुत्र-य [ ५२६ 1 सुत्-२१.२२ 
एयाणि चेव उप्यन्नन।णदंसणधरे श्ररहा निणे केवली जाणइ, पास, 
जाव गधं, वायं ।२१। - 


छाया--श्रठ स्थानानि चछद्यस्यः स्वं मावेन न जानाति,न परयति, तद्यथा--धर्मास्तिकयं 
यावद्‌ गन्धं, वातम्‌ । 
एतान्येव उत्यन््ञानदक्षेनघरोऽहन्‌ जिनः केवली जानाति, पयति, यावद गन्धं वातम्‌ । 


[ छाव्च्डाथं स्पल्ट छ ] 


मूलाथं-श्राठ स्थानों को छदमस्थ श्रात्मा सवे प्रकार से न जानता हैग्रौरनही 
देता है, यथा-धर्मास्तिकाय से लेकर गन्ध भ्रौर वायु तक श्रा पदार्थो 


का । 
इन्हीं धर्मास्तिकाय यावत्‌ गन्ध श्रौर वाथके स्वरूप को उत्पन्न ज्ञान 
दर्घन के चारक श्रतु, जिन ्रौर केवली सवंतोभावेन जानते श्रौर 


देखते है । 


सिके सिच्छा- 
ूरवसूत्र मे विभक्तियों का वर्णन किया गया है । विभक्तयुक्त भाषा रथात्‌ शरुत की श्राव 
इयकता छद्यस्थ श्रवस्था तक ही रहती है, छदडमस्थ श्रवस्या को पारकरते ही महासाधर्क सर्व॑ हो 
कर चिना श्रुतज्ञानके ही सब कुच जानने मे समथ हो जाता है। श्रतः ्रसतुत सू म छदयस्य की 
ज्ञान-सीमा श्रौर केवली भगवान की श्रनन्तज्ञानवत्ता का वर्णन किया गया है, जसे कि धर्मास्तिकाय, 
श्रधर्मास्तिकाय, माकाच्चास्तिकाथ, द्रशरीरी श्रात्मा तथा परमाणुपृद्रल, शब्द, गन्ध श्रौर वागु । इन 
मरे से पहले चार पदार्थ ्ररूपी एवं श्रमूतं है, ्ौर श्नन्तिम्‌ चार पदार्थं रूपी एव मूतं हँ । चच्स्य जीव 
इन श्राठ का प्रत्यक्ष सवंतोभावेन नही कर सकता है, भले ही वहं अ्रणुवीक्षणयन्व का प्रयोग करले। 
श्रवधिन्ञान श्रौर मनःपर्यवज्ञान इन भ्राठ पदार्थो का यत्‌किचित्‌ प्रत्यक्ष तो कर सकते ६ 


किन्तु सर्वभाव से वे भी इनका प्रत्यक्ष करते म श्रसमथं ही है । केवलज्ञानी ही इन को सर्वेभावसे 
जानता ्रौर देललता है। 


आयुर्वेद के आठ रूप 


मूल--श्रटविहे श्राउवेए पण्णत्ते, तं जहा-कुमारमिच्चे, कायतिगिच्ा, साला, 
स्लह्त्ता, जगोली, भूयवेन्ना, खारतंते, रस्ायणे ।२२। 


+ 
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छाया--श्रष्ठविधः प्रायुरवेदः प्रज्ञप्तस्तदयया--कीमारगरत्यं, कायचिकित्सा, शालाक्यं, भल्यहत्य, 
जगोलीः भुतविया, क्षारतन्त्र, रसायनम्‌ । 


[ छाच्ब्दार्थ स्प्नष्ठ् छ] 


मूलाय --प्रायुवेद भ्राठ प्रकारका कथन क्रिया गया है, जैपे-क्रुमारों को चिज्जित्सा 
का शास्त्र, काय-चिकित्सा, कण्ठ से ऊपर के रोगोंकी चिकित्सा, 
शल्योदढरण, सपं रादि के दंश की चिकित्सा, भूत, यक्षादिके निग्रहुकी 
चिकित्सा, वीयं बृद्धि बतानेवाला यास्व, रसायन-चिक्रित्सा । 


सखिवेनस्िच्छा- 


पूर्वसूत्र में छद्मस्थ स्तेय श्रौर श्रदस्थ की ज्ान-विस्तार-सीमा का वर्णन कियागया है, 
लौकिक क्षेत्रमें ज्ञानाधारशरीरदै ग्रौर उसकी रचनामे पूर्वोक्त प्राठो पदार्थं कारणहै। शरीरस्थ 
ग्रात्मा तभी छद्मस्थावस्था से उपरर उठ करज्ञान का विष्तार कर सक्ता है यदिवह्‌ स्वस्थरहै, 
श्रस्वस्थ ग्रात्मा मेँ ज्ञान-विस्तारकी शक्तिका विकासनही हो सकता। शारीरिक स्वस्थता का 
विधायक शास्त्र भ्रायुरवेद को ही माना गया है, भ्रतः प्रस्तुत सूत्र मे शास्त्रकार श्रायुवेदके भ्राठ प्रगो 
कापरिचयदेतेहै। जिस शस्त्रमे शरीरको नीरोग भ्रौर पुष्ट रखनेका मागं बताया गयादहै, उसे 
भ्रायुरवेद कहते है श्रथवा जो जीवन-ततत्व को जानताहै भ्रौर उक्षकौ रक्षा काडउपायमभी बतातारहै, 
उसे श्रायुवेद कहा जाता है। दूसरे शब्दो मे चिकित्सा-रास्व को भ्रायुरकेद कहते हँ । चिकित्सा 
शास्त्र के जितने भी प्रकार दै, उन सब का श्रन्तर्माव उक्तश्राठ प्रकाररोमे हीहोजातादहै। उनका 
सक्षिप्र परिचय इस प्रकार है, जैसे कि- 


१. कुमारभृत्य-जिस शास्त्र में सब तरह के बाल-रोगों का निदान, क्षीर-दोष का सोधन, 
रोगों का उपकशमन, वच्चो के भरण-पोपण के लिये कौन सी श्रौषधि, कितने परिमाण मे कितने समय 
के नाद देनी चाहिए ? इन सब वातो का वणेन हौ, उपे “कुमारभूत्य चिकित्साशास्तर' कहा गया है । 


२. कायचिकित्सा-ज्वर, प्रमेह, भ्रतिसार, रक्तविकार, शोथ प्र्थात्‌ सुजन, उन्माद, कुष्ठ 
इत्यादि व्याधयो को दूर करने का विधि-विवान बताने वाला चिकित्सा शास्त । 


३. शालाक्य--गले से ऊपर कान, श्रांख, नाक, मुहु श्रादि अ्रवयवों की व्याधिया--जिनकी 
चिकित्सा के लिये सलाई जेमे उपकरणों की भ्रावर्यकता पड़ती हौ, उसका ज्ञान करानेवाले शास्त्र 
को 'शालाक्य-तन्त' कहा जाता है । 

४, क्ल्यहट्था--किसौ के शरीर मे तिनका, लकड़ी, पत्थर, ध्रूल, लोह्‌, ही, काटा इत्यादि 
निमित्तो से उत्पन्न हुई श्रगपीड़ा को दुर करने के उपाय .बतानेवाले चिकित्सा-शास्तर को 'शल्य-हत्या" 
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केटा गया ह । 

५ ४५. जंगोली--विपनागक श्रौपध विनैव को जगोली कहा जाता है। जिस चिकित्साधास्व 
य सपर, चिच्छुग्रादिकेविषको द्र करते के उपाय, मरथवा सखिया, मीडा तेलिया, भ्रफीम इत्यादि 
स विषाक्त जरीर मे विप उतारकर उपाय भ्रथवा जहुरको मारने के उपाय वर्णित हो, वह 
चिकित्तरा गाम्त्र जमोली कहलाता है । 

६" भ्रतविद्या- जिस शास्त मे भत, पिथाच, यश्च, श्च देव, श्मुर श्रादिके द्वारा श्रभिभ्रृत 
ग्यक्ति को गान्ति श्रीर स्वस्थता के लिये विद्या्रयोग करने की रीति-नीति या उपाय करने कना ठग 
वतलाया गया हो उक्षके प्रनुसार उसका उपचार करना भरतविचया कहुलाती है । 

७. क्वारतं्-इस शास्रे वीर्यवृद्धि के उपाय वतलाए गएहै। वी्य॑केक्षरण कोक्षार 
कहते है । जिस ग्रन्थ में इस विपय का वर्णन हो उमे क्षारतत्र कते है । सुश्रुत आदि ग्रन्थोमे्से 
वाजीकरण तत्र कटा जाता है । उसका मी प्रथं यहु है कि जिक्र मनुष्य का वीर्यं क्षीण हो गया है वीयं 
वढाकर उसे हृष्ट-पुष्ट करना । जो पुरुष होकर नामदं या नपु सक हौ जाते है, उनक्रा उपचार इसी 

तन्त्र के श्राधार से किया जाता है । 

= रतायन रस का रथं श्रमृत श्रौर आयन काब्र्थहै प्रापि, म्र्थातु जिससे ब्रमृतकौ 

प्राप्ति हो, उसे रसायने कटूते है । रसायन के प्रयोग से वुढापा जल्दी नही प्राता, बुद्धि बढ़ती है शौर 

म्राथ कौ गति ठीक चलती है त्था रोगो का श्रपहरण होता दै। रसायन के निर्माण प्रौरश्रयोगकी 
विधि वताने वाला शास्त्र रसायन-तन्वर केट्लाता है । 

प्राज एलोपेथिक चिकित्खा के विस्तार श्रौर उसकी सद्यः प्रभावशीलता को देख कर प्राय 
लोग कने लग गए है कि भारतीय श्रायुवेद चिकित्सा भपूणं है, परन्तु चिकित्ता-गास्त के श्रद्धी का 

उपर्युक्त विभाग यह्‌ प्रमाणित करता हैक्रि भारतीय श्रायु्वेद किसी युग मे पूरणं समं एव सव॑त- 

मखी चिकरित्सा के विस्तार से पूर्णं था, परन्तु विदेशी भ्राक्रमणोने उस विद्या के ज्ञाताप्नो को नष्ट 

कर दिया, उसके ग्रन्थो को जलाकर भस्मसात्‌ कर दिया, श्रत वहु नष्ट-साहो गथाहै। ४ 

उसके उपर्युक्त श्राठो ्रगों का यूनः प्रचार-प्रसार रौर विक्लेपण हौ स्के, तो श्राज भी वहस 


चिकित्सा-प१द्तियौ से श्रे प्रमाणित हो सकतादै । . 


आठ-आत महिषियों ओर महाग्रह वाले इन्द 


भूल--सवकस्त णं देविदस्स देवरन्ती श्ट श्रगमहिसीश्रो पण्णत्ताग्रो, तं जहा- 
पडमा, सिवा, सई, श्रन्‌ , श्रमला, श्रच्छुरा, णवमिया, रोहिणी । 
ईप्ाणस्स णं देविदिस्व देवरन्नो रह श्रगमहिसीश्रो पण्मत्ताश्रो, स 
कण्हा, कण्हरार्द, रामा, रामरविखया, वसरु, वसुगरत्ता, वसुभित्ता, वसुंधरा 


सुन-३ 


[ ५२९ ] प्रथम उदेश्षक 
सवकस्स णं देविदस्स देवरन्नो सोमस्स महारन्नो श्रु भ्रग्गमहिसीश्रो 
पण्णत्ताश्नो । 
ईसाणस्स णं देविदस्स देवरग्नो वेसमणरस महारम्नो शह श्रग्गमहिसीश्रो 
पण्णत्ताश्रो । 
रह महग्गहा पण्णत्ता, तं जहा-चंदे, सुरे, सुक्के, बुहै, बहस्सरई, श्रगारे 
सणिचरे, केॐ।२३। 


छाया--शक्रध्य देवेन्द्रस्य देवराजस्य श्रष्टाग्रमहिप्यः प्रज्ञप्तास्तद्यथा- पद्या, शिवा, शची, 


श्रञ्ज्‌, श्रमला, भ्रप्सरा, ननमिका, रोहिणी + 


ईशानस्य देवेन्द्रस्य देवराजस्य श्रष्टाभ्रमहिष्यः प्रज्ञप्तास्तद्यथा- कृष्णा, छृष्णराजी, 
रामा, रामरक्षिता, वसूः, वसुगुप्ता, वसुमित्ना, वसुन्धरा । 


शक्रस्य देवेन्द्रस्य देवराजस्य सोमस्य महाराजस्य श्रष्ट श्रग्रमहिष्यः प्रजञप्ताः । 
ईशानस्य खलु देवेन्द्रस्य देवराजस्य वंश्रमणस्य महाराजस्य भष्टाग्रमहिष्यः प्रज्प्ताः । 
प्रष्ठ महाग्रहाः प्रज्नप्तास्तयथा-चन्वरः, सूयः, शुक्रः, बुधः, ब्रहुस्पति" अरद्धारकः, 
शानेश्चर , केतुः । 


[ चयब्ब्दाथ ख्पन्ट् छै] 


मूलां -शक्रन्द्र देवेन्द्र देवराज के भ्राठ प्रग्रमहिषियां कथन की गर्ह्‌ है, यथा 


पद्मा, शिवा, शची, भ्रञ्जु, श्रमला, ्रप्सरा, नवसिका, रोहिणी । 

ईशान देवेन्द्र देवराज की श्राठ भ्रग्रमहिषियां कथन की गई है, जसे-ङृष्णा, 
कृष्णराजी, रामा, रामरक्षिता, वसु, वसुगुप्ता, वसुभित्रा, वसुन्धरा । 
शक्र देवेन्द्र देवराज के सोम लोकपाल की श्राठ प्रग्रमहिषियां कथन की 
गई हुं । 

ईशान देवेन्द्र देवराज के वैश्रमण महाराज की श्राठ भ्रग्रमहिषियां कथन 
को गर्ह । 


ग्राठ महाग्रह वर्णेन किये गए है, यथा-चद्द्रमा, सूर्य, शुक्र, बुध, ब्रहस्पति, 
ग्रगारक् भ्र्थातु मंगल, शनेक्वर श्रौर केतु \ 


त [ ५३० |] सुच-२३-२४ 
खिवेच््ल्तिव्छा- 


पूर्वसूत्र मं भ्युर्वेद का वणेन किया गया है भ्रौर श्रायरवेदके द्वारा देवो की तरह निरुप्करम 
भायु हौ जाती है, ग्रतः प्रस्तुत सूवर में देव श्रौर देवियों के विषय ओं निरूपण किया गया है । शक्र 
देवे की श्राठ मुख्य दैचियां है । प्रत्येक पटुदैवी का १६००० , १६००० देवी परिवार दहै । इनक 
रिवार का वर्णन भगवती सूत्र के शतक १०बे श्रौर उदशक पांचवे तथा इनके प्वेजन्म का वृत्तान्त 
जातासूत्र के धर्मकथा नामक दुसरे शुतस्कन्ध मेँ विस्तार से र्वागित है। 
ईशाने देवेन्द्र की भी श्राठ पटुदेवियां है श्रौर शक्रेद्रके लोकपाल सोम महाराजा कीभी 
भ्राठ अग्रमहिषियां ह । ईशानेन कै वैश्चवण नामक लोकपालकी भी आ्राठ श्रग्रपहिषी देविा ह 
देवियों के नामों का निर्देश मुलार्थं मे कियाजाच्खुकाहै। 
भ्राठ महाग्रह कथन किए गए है, जैसे कि चन्र, सूरय, शुक, बुध, बृहस्पति, मगल, शनिश्चर 
भ्रौर केतु । यहां आ्राठ्वे स्थान के भ्ननुरोध से राहु का नामोत नही करिया मया 1 किसी भी रा्चिमें 
अधिक पे म्रधिक श्राठ महाग्रह एकचित हो सक्ते है, तौ वही सम्भव है। इसी दृष्टि से यहा श्राठ ग्रह 
कै नाम दिए गएदहो। 
इन ग्रहो की गति से मनुष्य दुःख-सुख प्राप्त करते हैँ । यह्‌ वर्णन व्यावहारिकं दृष्टिको लेकर 
कथन किया गया है । इस से ज्योत्तिषचक्र का वणेन तथा गृणितत एव फलित्त की भी ध्वनि निकलती 
है, क्योकि ज्ञातासूत के श्राठ्वें अध्ययन मे भगवान मल्लि जी के जन्मस्षमय के वर्णन से यह | 
होता है कि उनके जन्म क समय ये श्राठोँ ग्रह उच्च स्थान भे श्राएु हृए थे । जौवाभियम पूवर मे यह्‌ 
पाठ विद्यमान है किग्रहोंको गत्िके कारणसे भनृष्य दुःख-सुख प्राप्त करते है। वृत्तिकार मी 
लिखते है-“महाग्रहश्च मनुष्य-तिरश्चागुपघातानुग्रहुकारिणो......५। ये महाग्रह मनुष्य प्रीर ति्ेश्वो 
का उपधात श्रौर ्रनुग्रह करनेवाले होते है । 
इन ग्रहं का पूर्णं विवर्णं चनद्रमनतप्ि, सूर्यभल्ञपति श्नौर जम्बूीप प्रज्ञप्ति भ्रादि ध्रागमो से तथा 


ज्योतिष भ्रन्थो से जानना चाहिए । 


आठ प्रकार कीं तुश-वनस्पति 

मूल--श्रहुविह्ा तणवणस्तदकाइया पण्णत्ता, तं जह-मूले, कदे, धे, तया, 
साले, पवाले, पत्ते, पुप्फे । २८) 

छाया--शषदिघास्तरणवनस्पतिकायिकाः प्रज्प्रास्तद्यया-मुले, कन्बः, 


_ भ्रचालः, पत्रं, पुष्प्‌ 1 
[4 
{ छाच्ष्टार्थयं सटप्नष््टय छि 1 


स्कन्धः, स्वक, शाला, 


सूत्र-रे४-२५्‌ [ ५३१ | प्रथम उदेशक 


मूलाथ-ग्राठ प्रकार की तुणवनस्पतिकाय वर्णेन की गई है, जसे-मूल, कन्द, स्कन्ध, 
त्वचा, शाखा, प्रवाल, पत्र श्रौर पुष्प । | 


जिवेचचल्तिच्छा- 


पू्वेसूत्र के भ्रन्तिमांन में महाग्रहो का वर्णेन किया गया है । महाग्रहं अन्य प्राणियों के समान 
वनस्पतियो का भी उपघात एव विकास करते है । सूये-चन्द्र का तो वनस्पतियों पर सीधा प्रभाव पडता 
है सूर्योदयके साथ कमलो के विकास ग्रौर चन्द्रोदय के साथ करमुदो के खिल उठने की घटना हम 
प्रतिदिन देखते ही है, श्रतः सूत्रकार महाग्रहो के वणेन के अनन्तर भ्रव श्रष्टविध वनस्पतियों का वर्णन 
करते है। वनस्पतियो के ब्राठभेद है, जैस कि-मूल म्र्थात्‌ जड़, कन्द भ्र्थात्‌ उगकर सीधा बाहर 
प्राने वाला श्रकुर, स्कन्ध -त्रृक्ष का स्थुल भाग जहां से शालाए निकलती ह, त्वक्‌--ऊपर कौ छाल, 
शाखाए, प्रवाल भ्र्थान्‌ कोपलें, परतर प्रौर पुष्प । ये भ्राठ स्थुल वनस्पति के भेद दिखलाए गए है । 


जिन वृक्षो मे फल श्रौर बीज नदी होते, प्रस्तृत सूत्र मे उन वनस्पत्तियो काही वर्णन किया 
मयाहै।' इसीलिये फल प्रर वीज रूप श्रगो का उल्लेख यहा नही किया गया । 


चतुरिन्द्रिय संबन्धित संयम ओर असंयम 


मूल--चडरिदिया णं जीवा श्रसमारभमगणस्त श्रहुविह संजमे कन्नड, तं नहा- 
चवखुमयाश्रो सोक्लाश्रो श्रववरोवित्ता भवद्‌, चवखुमएणं दुव्वेणं श्रसंजो- 
एत्ता भव्‌ । एवं जाव फासामयाग्रो सोक्लाश्रो श्रववरोवेत्ता भवद्‌, 
फासामएणं दुक्वेणं श्रसंजोगेत्ता भवडइ । 
चरिदिया णं जीवा समारभमाणस्स श्रदुविहै श्रसंजमे कलञ्नद, तं जहा- 
चवखुमयाश्रो सोक्खाश्रो ववरोवेत्ता भवडइ, चक्खुमएणं द्क्वेणं संजोगेत्ता 
भवडइ । एवं जाव फासामयाश्नो सोक्लाश्रो ° ।२५। 


छाया--चतुरिन््रियान्‌ जीवान्‌ श्रसमारभमाणस्य श्रष्टविधः संयमः क्रियते, तयथा चक्नुमयात्‌ 
सौर्यादर श्रव्यपरोपयिता भवति, चक्षुमेयेन दुखेन श्रसंयोजयितता भवति, एवं यावत्स्पन्ञ- 
मयात्‌ सौख्याद्र श्रव्मपरोपयिता भवति, स्पर्शमयेन दुःखेनासंयोजयिता भवति । 


चतुरिन्द्ियान्‌ जीवान्‌ समार भमाणस्य श्रष्टविधोऽसंयमः क्रियते, तचथा--चकषर्मयाल्‌ 





~~~ 


१. विशेष वर्णन के लिये देखिएु-प्रज्ञापना सूत्र का प्रथम पद श्रौर भगवतीसूत्र का ग्यारदहवा शतक । 


स्थानाङ्ख-सुत-८ । [ ५३२ ] मुत-२५ 
सौयादु व्यपरोपयिता भवति, चकरमयेन दुःखेन संयोजयिता भवति ! एवं यावत्‌ 
स्पत्नं मय।तु सौख्यात्‌ । 


शब्दा्थ--चर्रदिया णं जीवा-चतुरिन्द्रिय जीवों का, श्रपतमारभमाणस्त-समारम्भ न 
करनेवाला; श्रदरुविहै-भ्राठ प्रकार का; संजमे कङ्च-सयम करता है; तं नहा- 
जसे -चकडुमयाश्रो सोक्लाश्रो--चक्षु के सुख का; श्रववरोवित्ता भवई-विनाश 
करनेवाला नही होता; चक्हुमएणं दुक्खेण चक्षुसम्बन्धी दु.ख को, शभ्रसनोएत्ता 
भवद--उत्पन्न नही कर्ता, एवं--इसी प्रकार; जाव-यावन्‌; फाप्तामयाश्रो 

. सोक्छ।श्रो -- स्पशनेन्द्ियसम्बन्धी सुख का; श्रववरोवेत्ता भवडइ-- विनाश नही करता; 
` फासासएण दुक्चेण -स्परशंनेन्द्रियसम्बन्धी दुःख को; श्रप्षजोगेत्ता भवह -उत्पत्न 
नही करता । 
चरिदिया ण जीचा - चतुरिन्द्रिय जीवों का; समारभमाणस्स- समारम्भ करने 
` वाला; श्हुविहे श्रसंजमे कर -इ-भ्राठ प्रकार का भ्रसयम करता है; तं जहा-- 
यथा; चक्ुमयाश्रो सोक्लाग्नो--चक्षुसम्बन्धी सुख का, ववरोवेत्ता भवह --विनाश 
कृरता है; चक्ुमएणं दुक्तेण -चक्ुसम्बन्धी दुःख का, सजोगेत्ता भवह--उत्पत्त 
करनेवाला होता है, एवं जाव--इसी प्रकार यावत्‌; कफासामयाश्रो सोक्वाश्रो- 
स्परोनेन््रिय के सुख का विनाञ्च करता है । 


मूलां - चतुरिद्द्रिय जीवों कां समारम्भ प्र्थात्‌ हिना न करनेवाला साधक श्र 
प्रकार का संयम करता है, जैसे-उनके चक्षुभय सुल का विनाश नही 
करता श्रौर चक्षुमय दुख को उत्पन्न नहो करता । इयी प्रकार स्यशनेच्िय 
पर्यन्त त्सम्बन्धी सुख का विना नही करता श्रौर तस्सम्बन्धी दुल 
को उत्पन्न भी नही करता । 
चत्रिन्दरिय जीवों कासमारम्भ करने वाला व्यक्ति ्राठ प्रकारका 
भ्रसंयम करता है, जैसे-चक्ु सम्बन्धी सुख का नाश करता है ८ 
तत्सम्बन्धी दुःख को उत्पन्न करता है । इसी प्रकार स्प्नेन्दिय पयन्त 


समभना चाहिये । 


च्निचेनल्िव्छा- । 
विकलेन्दरिय जीव वनस्पतयो के श्राश्रय से ही रहते है, श्रत. प्रस्तुत सूत्र में ध 

की रक्ना करने से श्राठ प्रकार के सयम का तथा रक्षान करने से भ्राठ तरह के नवम ५ प 

किया गया है । चतुरिन्दिय जीवों की चक्षु, घ्राण, जिह प्रौर त्वचा यै चार इन्दिरया हीती € 

विपय में सयम श्रौर अरसयम इस प्रकार होता है, जसे कि-- 
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. चक्षुमेय पुख से वियुक्त न करना सयम है । 
. चक्षर्मय दुःख से संयुक्त न करना सयम है । 
, प्राणमय सुख से वियुक्त न करना सयम है । 
प्राणमय दुःख से सयुक्तन करना सयमदहै। 
, जिह्वामय सुख से वियुक्त न करना सयम है । 
जिह्वामय दुःख से समग्रुक्तन करना सयमहै। 
स्पशचमय सुख से वियुक्तन करनास्प्रमहै। 
. स्पशंमय दुःख से सथुक्त न करना सयम दहै । 
चतुरिन्द्रिय सवन्धी श्रार प्रकार का प्रसथम इस प्रकार ह :- 
„ चक्षर्मेय सुख से वियुक्त करना भ्रसंयम है। 
„ चक्षू्मयदुखमसे सयुक्त करना भ्रसयमहै। 
. घ्राणमय सुख से वियुक्त करना भरक्षयम है। 
. घ्राणमयदुखसे सयुक्त करना प्रसयमहै। 
जिह्लामय सुख से वियुक्त करना प्रसयम है । 
जिह्वामय दुःख से सयुक्त करना भ्रसयमहै। 
, स्प्षंमय सुख से वियुक्त करना भ्रसयम है । 
य. स्पश्शेमयदुखमसे सयुक्त करना प्रसयम है। 

- सारान यह कि प्राणियो के लिये सुख की प्राप्ति काप्रयत्नश्रीर दुखके विनाश कायत ही 
पथम है । इससे विपरीत सुख का विना तथा दुख की प्रा्नि भ्रसंयम है । इन्द्रियो की रक्षा करना 
सयम है ग्रौर उनकी रक्षान करना प्रखयमदहै। सयम प्रौर श्रसयम जीवोंकी रक्षा श्रौर प्नरभ्ा पर 
निभैर है! । शे 


4 & ^ ^< << ल ~ ~ 


@ + ^< °< - 4 < 


अष्ट-सूक्ष्म 


मूल--्रट् सुहमा पण्णत्ता, तं जहा-पाणसुह्ुमे, पणगमुहमे, बोयसुहमे, हरिय- 
सुष्॒मे, पुप्फसुद्मे, श्रंडसृहुमे, लेणसुहमे, सिणेहसुहुमे ।२६। 


चछाया--श्रषठ सुकष्माणि भरज्ञप्तानि, तद्यय।--्राणसुक््ं, पनकपूकमं, बीजसुक्ष्म, हरितसुक्ष्मं, 
पुष्पसुक्ष्म, श्रण्डसुकमं, लेनसूकष्मं, स्नेहसुक्ष्मं । 


शन्दाथ--्रट सुहुमा पण्णत्ता, तं जहा--प्राठ प्रकार के सूक्ष्म जीव कथन कयि गए है, जैसे; 
पाणसुहुमे-प्राणीसूक्ष्म; पगगसुहुमे -निगोदसूकष्म; वीयसृहुमे--नीजसूक्ष्मः 
हस्युहुमे-हरितसूक्ष्म, पुष्फसुहुमे-पुष्पसूक्ष्म, प्रंडपुहुमे-ग्रण्डसुकष्म; चेणसुहमे-- 
लेनसूकष्म; तिणेहसुहमे - स्नेहसृक्ष्म भ्र्थात्‌ भ्रोस, घुन्ध श्रादि सूकम । 
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मूलाथे-श्राठ प्रकार के सूक्ष्म जीव कथन किये गए है, जंते-प्राणिसूकषमकृन्यु श्रादि । 
पनकसूक्म-पांच प्रकार की नीलन-पूलन-निगोड । बीजसूक्ष्म, हरितसृक्षष- 
वनस्पति सूक्ष्म, पुष्प-सक्ष्म, ्रण्डसुक्ष्म, लयन-कीटिक्रा नगर प्रादि, सेह 
सूक्ष्म-प्रोस, धुन्ध भ्रादि । 


विखेचल्िव्छा- 


पूव॑सत्र मे वणित संयम श्रौर प्रसंयम सूक्ष्म जीवों के श्राधित करे भी होता है, भ्रतः प्रस्तुत 
मूतर मे जिन जीवों की गणना की गई दै, वे स्धरूल होति हृएु भी ग्रपेक्षाकृत सुक्ष्म हँ । बहुत मिले हृए होने 
के कारण या छोटे परिमाणवाते होने के कारण जो जीव दृष्टिं नहीं मनाते या कठिनता से ह्िगोचर 
होते है, व्यवहार दृष्टि से उन्हे भी सूक्ष्म कहा जाता है । उनका विवरण निम्नलिखित है, जैसे कि- 
१. भ्राणिसूक्ष्म -जो त्रस प्राणी चलते इए ही दीखते है, स्थिर होने पर नही । वे प्राणिसू$५ 
कहलाते है, जसे कृन्ु श्रादि । 
२. पनकसूक्ष्म-वर्षाकाल में भूमि, काठ रादि पर होने वाली पाच रगो कौ सीलन-फूलन हो 
जाया करती है, उसे पनक-सृक्ष्म रथात्‌ निगोद भी कहते है 1 
इ, बीज-सृक्ष्म- इसका ब्रं होता है नीज का गूलमुल, जिससे श्रकुर उत्पन्न हौता है । दसी 
को लोक मे तुषमुख भी कहते है । 
४. हरितसूक्ष्म-नवीन उतपन्न हुई वनस्पति जो कि पृथिवी के समान वणवाल हो, उपे हरित- 
काय सूक्ष्म कहते है । 
४. पुप्पसुक्ष्म-जो पूल भ्रति छोटे होते है, उन्हे पुष्पसूक्ष्म कहते है, जसे कि बड, क्षप श्रावि 
के पल । 
६. श्रंडसृक्ष्म-जो श्रतिसूष्ष्म श्रे होते है उने अ्ण्डसूक्ष्म कहते है जते कि-कीडी, दिपकती, 
मक्छी, गिरगिट ्रादि के श्रडे भ्रत्यन्त सूक्ष्म होते हं । छ 
७ लेनसृकष्म-लेन शब्द का श्रथ होता हं कीदियों का भवन--चीटिौं कौ बाम्बी 1 
न्थ सूम जीव भी रहते है । लेन कै स्थान पर लयन राव्य का प्रयोग भी किया जाता है 
लयन में रहनेवाले जीव लयनसूषक्ष्म कहलति है } १९ 
सेहृक््म- श्रोस, ध्य इत्यादि सूक्ष्म जल को स्ेटपू्म क जाता है । इत सूम =^ 
की उपयोग-पूव॑क यतना करने से सयम की वृद्धि होती है ्नीर इनकी रक्षान क 
्रसयम बढता है । अतः ग्र्हिसा-तरतघारी साधक को इन क्म जीवो की रकषाका 


श्रवश्य करते रहना बाहव  __ ____ __----------- ॥' 


१, विततिष वर्णन के लिये देविये दशवैकालिक पुत्र ८,१५ 


ॐ 
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चक्रवर्ती भरत क मोन्नगामी वंशज 


मूल-भरहस् णं रन्नो चाउरंत चक्कवद्विस्त श्ट पुरिसजुगाई्‌ श्रणुबद्ध, 
सिद्धाद, जाव सन्वदुक्वप्पहीणाइं, तं जहा-भ्रादिच्चजसे, महाजसे, श्रइबले, 
महाबले, तेयवीरिये, कत्तवीरिए, दंडवोरिए्‌, जलवीरिए ।२७। 


छाया -भरतस्य खलु राज्ञश्चातुरन्तचक्रवतिनोऽष् पुरुषयुणानि श्रनु बद सिद्धानि, यावत्‌ सर्वदुःख- 
प्रहीणानि, तद्यया--्रादित्ययक्षः महायशः श्रतिबल, महाबलः, तेजोवीयंः, 
फात्तंवी्यंः, दण्डवी्यः, जलवीर्यः । 


[ छाव्च्दार्थ स्पष्ट ड] 


मूलाथे-चातुरन्त चक्रवर्तय महाराज भरत के क्रमस्थित श्राठ पुरुष-युग निरन्तर 
सिद्ध हए यावत्‌ सब दुःखों से रहित हुए, जसे कि~्रादित्ययकश, महाय, 
प्रतिबल, महावल, तेजोवीयं, कात्तेवोये, दण्डवीं श्रौर जलवोर्यं । 


चिविचचन्तिच्छा- 


पर्व॑सूत्र मे ्रसंयम से निवृत्ति श्रौर संयम मेँ प्रवृत्ति का वणेन किया गया है । श्रसयम-निवृत्ति 
श्रौर सयम-प्रवृत्ति का भ्रत्तिम परिणाम मोन्न है, रतः इस सूत्र में प्रतिपादन किया गयाहै कि पहा- 
राज भरत चक्रवर्ती के बाद क्रमबद्ध श्राठ पटुधर महाराजाभ्रों ने सयम श्रौर तपसे सिद्धगति को 
प्राप्त किया । जिनके पवित्र नाम है -श्रादित्ययश्, महायज्ञ, प्रतिबल, महाबल, तेजोवीये, कात्तेवीये, 
दण्डवीये श्रौर जलवीयय है । 


रुच श्राचार्यो के श्रभिमत मे नामों का मेद दिखाई देता ह, जैसे कि- 


“राया भ्रादच्चजसे महाजसे श्रदबले श्र बलभहे । 
बलवीरिय कत्तवीरिए जलवीरिए दंडनीरिए य ॥\“ 


इस गाथा के श्रनुसार मोक्षगामी राजाश्रों के नाम ये--भ्रादिव्ययक्न, महायक्ष, प्रतिबल, 
बलभद्र, बलवीये, कार्तवीर्यं, जलवीरयं श्रौर दण्डवीयं । ये भ्राठ "पुरुष-युग' कडलाए । वे श्राठ महा- 
राज क्रमश्शः सिद्ध हुए यावत्‌ सव दुखो से रहित हुए । जिनका कोई कायं करना रेष नही रह जाता, 
उन कृतछृत्य या सिद्ध कहते है । "जाव" पद से बुद्धाइ, मुद्नाईं, परिनिन्धुडादं, पद ग्रहण किए जाते है । 
जो केवल ज्ञान रूपी श्रालोक से भ्रालोकित हौ गए है उन्हे बुद्ध कहते है । जो कर्मोँसे सर्वथा मुक्त हो 
गए है, वे मुक्त कहलाते है । समस्त कमं कृत विकारो से जो शीतलीभत हो गए है, वे परिनिवृक्त 
कहलाते हँ । जिनके स्वं दुःख क्षय हो गए है, उन्हे सवेदु.ख-प्रहीण कहा जाता है । ये षव सिद्धो के 
धिशेषण है । सयम प्रौर तप का प्रतिम परिणाम सिद्धत्व-प्रात्िदहीदहै। ॐ 
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तीर्थकर पारश्व॑नाथके गरा ओर गगाधर 


युल--पास्तस्त णं श्ररहश्रो पुरिसादागियस्त श्रद गणा, श्रदु गणहरा होत्या, तं 
जहा-सुभ, श्रज्जघोसे, वसिट्ठे, बंभयारी, सोमे, सिरिधरे, वीरिषए, 


भहजसे ।२८।. 


छाया- पा्वस्य भ्रहंतः पुरुषादानीयस्य श्रषट गणाः, श्रषटगणधराः श्रमवत्‌, तद्यया-्ुभः, 
भ्रायंघोषः, वसिष्ठः, ब्रह्मचारी, सोमः, भीधरः, वेः, भद्रयशचः । 


[ छाल्व्दार्थ रूप्नण्ठ ह 1 


मूलाथ--पुरुषादनिीय श्र्थात्‌ पुरुषों में पूज्य श्ररिहन्त भगवान पारवेनाथं के भ्राठ 
गण ये श्रौर श्राठ गणधर ये, यथा-ञुम, श्रायेघोष, वशिष्ट, ब्रह्मचारी, 


सोम, श्रीधर, वीय भ्रौर भद्रयश्च। 


च्िखषलल्िव्का- 
सयमवानो के श्रधिकार को लक्ष्य मेँ रखकर प्रस्तुत सूत्र मेँ सूत्रकर्ता नै सयमवान गण ग्रौर 
गणधरो का उल्लेख किया है । २३बे तीर्थकर भगवान पादव॑नाथ के भ्राठ गण श्रौ भ्राठ ही गणधर 
थे । उनके पृलीत नाम ई-ुभ, श्रार्वघोष, वदि, ब्रह्मचारी, सोम, श्रीधर, वीयं ओर मद्रयश्च । 
सुत्रकार ने भगवान पाद्वेनाथके साथ--“ुरिसादाणियस्त विशेषण दिया है, जिनका भाव 
है कि भगवान पार्वनाथ जी पुरषो में सबसे श्रधिक उपादेय धे । “पुरषाणां मध्ये-्रादौयत इत्यादानौप 
उपादेय इव्यर्थः” पुरुषो द्वारा उपादेय का श्रथ है मानव जाति के मान्य महापुर । 
गण शब्द का श्रथ है--एक जसी क्रिया करनेवाले सवंविरति तथा एक जैसी वाचना लेनेवाने 
साधुश्रों का समृदाय, जिसे कक्षा भी कहते है । 
गणघर का श्रथं है-तीथंद्धुर मगवान के प्रधान शिष्य । यद्यपि भ्रावर्यक की वृत्ति मे 
भगवान पाश्वनाथ के दस गणधर मने गणु है श्रौर कटा गया है क्रि उनमे दो गणधर श्रत्पायुवाते हए 
है । इसी कारण उनकी गणना यहां नही की गई, किन्तु यह समाधान युक्ति-सगत नही है, श 
स्थानाङ्ख, समवायाद्धं श्रौर कल्प इन तीन सूत्र मे गणधर की संख्या ्राठ ही वताई गई है । वृत्ति 
ब्रागम प्रमाण बलवान होता है, श्रतः उनके गणधरो की सख्या श्राठ ही समन्ननी चादिए । 


अष्टविध-दर्थन 
भूल--श्रद्विहै दंसणे पच्णत्ते, तं जहा-सम्मदंसणेः मिच्छदसणे, सम्मामिच्छ 


दंसणे, चकखुरंसणे जाव केवलवंसणे,. सुविणदंस्षण ।२€। 
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छाया-- श्रष्टविघं दर्शनं प्रजञप्तं, तद्यथा-सम्य्द्न, निथ्यादर्लंन, सम्यग्‌-मिध्यादशनं, चकषु- 
देरोन, यावत्केवलदशेन, स्वप्नदश्ञेनम्‌ । 


[ चछाक्च्डाये खुप्नण्ड छै ] 


मूलार्थ-दसन श्राठ प्रकार का वणेन किया गया है, जेपे-सम्पग्दक्ेन, मिथ्यादसोन, 
सम्यग्‌-मिथ्यादशैन श्र्थात्‌ भिश्रदशन, चक्षुदशेन ते लेक्रर केवलदशैन ्रौर 
स्वप्नदरोन तक । 


च्वि चन्िच्छा- 


 पूवैसूत्र मे गणधरो का वणेन किया गया है । वै सभी गणधर सम्यग्दर्शनं से सपत्न होति दै, 
ग्रतः प्रस्तुत सूत्र में प्राठ दक्च॑नो का वणेन कियागयाहै। = 
दर्शन शब्द के श्रनेक श्रथंहै, जसे किनेत्नोके द्वारा होनेवाला ज्ञान, किसी देवता या महापुरुष 
का साक्षात्कार, वह शास्त्र-विद्या जिससे ससार के सभी पदार्थो के कार्यं-कारण भावं के सम्बन्ध एव 
तत्त्वो श्रादि का बोध हो। श्राख, बुद्धि एव धर्मं को भी दशन कहा जाता है । इन्ही बातों से सम्बन्धित 
भ्राठ प्रकार के दरोनो का प्रस्तृत सूत्र में उल्लेख किया गया है, जसे कि-- 
१. सम्थग्दक्षन-सम्यक्‌ तत्त्वो पर टृढ निश्चय ही सम्यग्दशंन कहलाता है ्रथवा संसार के 
प्रत्येक पदार्थं का यथाथ ज्ञान । 
- मिथ्यादक्ंन- वस्तु-तत्तव से विपरीत श्द्धान एव श्र मक्त ज्ञान । 
भिश्रदहोन--वस्तु-तत्तर का कुछ सत्य प्रौर कु मिथ्या श्वद्धान एव पररिक्ञान । 
चक्ष्दगेन-नेत्रो के द्वारा वस्तु का देन होना । 
. श्रचक्षु्दकेन--श्रन्य इन्दियोके हारा वस्तु का ज्ञान होना), 
. श्रवधिदक्ेन~-इचन्द्रियो श्रौर्‌ मन के{श्रतिरिक्त रूपी पदाथो का. प्रत्यक्ष होना । 
. केवलदश्ञंन--रूपी भ्रौर श्ररूपी सभी पदार्थो का यथार्थं साक्षात्कार होना । 
. स्वप्नदक्षन- निद्रावस्था मे चिन्त्य-ग्रचिन्त्य पदार्थो का प्रत्यक्न होना । (1 
उपयुक्त प्राठ प्रकार के दशनो मे से पहले तीन दर्खेन श्द्धासे सबन्धितहै। विश्च के सभी 
मत्त-मतान्तर एव दशेन शास्त विषयक निष्ठाश्रो का श्रतर्भवि उक्ततीनोमेहो जाता है। चक्षुदशैन प्रौर 
्रचक्षुदशेन दो ये सामान्य इन्द्रियजन्य. देन के.वाचक है । अ्रवधिदशेन मरौर केवलदशैन का "सम्बन्ध 
श्राध्यात्मिक हक्तिसे है) निस महासाधक ने ग्रपनी ग्राध्यात्मिक शक्तियो का-विक्रास कर लिया 
है वही म्रवधिददेन भ्रौर केवलदशंन प्राप्त-कर सकता है । स्वप्नदगेन का प्रतर्भावि यद्यपि भ्रचक्षुद्बन 
मेहो दहो जाता है, तथापि उपाधि भेद से इसकी गणना पृथक्‌ की गई है । --- 
जब तक साधक म्रात्मा सम्यग्दक्लन सम्पन्न नही होता, तव तक यह्‌ निर्वाणपद के योग्य नही 
हो, सकता 1 श्रात्मविकास एव कल्याण-परम्परा का यद्वि कोई मुख्य साधन है, तो वहु सम्यग्दशंन 
तथा केवल दशंनहीहै। | 
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स्थानाद्खु-सुत्र-2 [ ५३८ ] ध 
ओंपमिक काल 


मूल--श्रहूविहे श्रद्धोवमिए पण्णत्ते, तं-चहा-पलिश्रोवमे, सागरोवमे, उस्सप्पिणी, 
भरोसप्पिणी, पौरगलपरियद्‌टे, तोयदा, श्रणागयद्धा, सनच्छद्धा 1३० 


चया--श्रष्टविधमद्धौपम्यं प्रजप्तं तद्यथा--पत्योपमं, सागरोपमम्‌, उत्सपिणी, प्रवसरपिणी, 
पद्ूलपरिवतेः, श्रतोतद्धा श्रनागताद्धा, सर्वद्धा । 


[ छाटद्दा्थं रूप्नस्ठ छै 


भूला्थ॑-उपमा द्वारा समाया जानेवाला काल श्राठ प्रकार का है, यथा- 
पल्योपम, सागरोपम, उत्सपिणी, ग्रवसविणी, पृदलपरावत, श्रतीताद्व, 
श्रनागताद्धा श्रौर सर्वाद्धा। 


दिव्येचल्िच्छा- 


पुव॑सूत्र में श्रष्टविध दशन का वणेन किया गया है । दर्योन का सम्बन्ध काल से भी संमान्य 
है, क्योकि काल-विशेष मेँ ही भ्रात्मा वस्तु-परत्यक्ष करता है । श्रवधि-दर्शोन एवं केवल-दशंन हारा 
साधक एसे सृदुर भविष्य मे स्थिते पदार्थोकाभी दर्शन कर सकेता है जिनकी गणना सामान्य 
गणित नही कर सकता । सामान्य-गणित की प्रक्रियाश्रो से परे काल की जो महासत्ता है, जहा तक 
भ्रवधि-ददंन एवं केवल-दशेन की ही पहुच हो सकती है, शास्त्रकार प्रव उस श्रीपमिक काल का 


परिचय देते है। 

जिस कालं की गणना बुद्धिकेद्रारा नही हो सकती, उसे उपमा के द्वारा जाना जा 
सक्ता है । पल्य की उपमा से जिस कालको नापा जाता है, उसे पल्योपम कहते है! । दस करोडा- 
करोड, पल्यो का एकं सागरोपम होता है। दस करोड़ाकरोड़्‌ सागरोपम का एक उत्सर्पिणी 
कालदहोताहै प्रौर इतने ही लम्वे काल को श्रवक्षपिणी काल कहते ह श्रनत 1 ग्रीर 
श्ननंत श्रवसपिणी के कालमान को पुद्रलपरावरतेन कहते ह । श्रनत-यद्रलपरावर्तन श्रतीत काल मे वीत 


सात दिन की श्रवस्था वाले वालक के वालो को इतने द्ोटे-खछोटे भागो मे बाँट दिया जाये कि फिर चसक 
टुकड़े न हो सके, एसे केश-खण्डो से यदि एक योजन लम्वे, एक यौजन चौडे भौर एक योजन गहः 
गहं को दूस-दूस कर भर दिया जाये श्रीर फिर उस गड्ढे मे से सौसौ वर्ंकेभ्रन्तर मे एक-एक 
केश-खण्ड को निकाला जाय~- जितने समय मँ वह गड्ढा खाली हो सकेगा, उतने काल को सकतिक 


१. 


भ्रापा में पल्योपम कदा जाता है । 
करोड की संख्या को करोड से गुणा करने पर प्राप्त हौनेवालते गुणन-फन को करोढ़ाकरोढ या कोटा- 


कोडी कहते ई । 
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चुके श्रौर प्रनत पुद्रलपरावतं-काल भष्यत्‌ के गर्भम है। तीन कालके समयो को मिला 
कर सर्वाद्धा वनतादहै। यह्‌ काल-चक्र सदाकाल से वीत रहाहै भ्रौर श्रनंत काल तक बीतता 
ही रहेगा 1 ्रतीत काल श्रनादि-सान्त है, ्रनागत काल सादि, ग्रनत श्रौर बतंमान सादि-सन्त द । 
ससार के सभी जीव श्रौर श्रजीव पदार्थं इस श्रनन्तानन्त काल-चक्र से प्रभावित एवं सम्बद्ध 
हैं श्रीर रहेगे । 


श्री अरिष्टनेमि जी की युगान्तकुद्‌ भूमि 


मूल--श्ररहश्रो णं श्ररिदुनेमिस्स जाव श्रहुमाश्नो पूरिसजुगश्रो जुगंतकरभूमी 
दुवासपरियाए भ्र तमकसी ।३१। 


छाया--श्रहंतोऽरिष्नेमेषविद्‌ श्रष्ठमपुरुषयुगं युान्तकरभुमि्रिवषेपयपि श्रन्तमाक्रा्षुः । 


शब्दाथं श्ररहश्रो णं श्ररिदुनेमिस्त-भ्ररिहन्त भ्रिष्टनेमिनाथ से; जाव प्रद्रुमाग्रो पृरिस- 
जृगाग्नो क्रमस्थित भ्राठवे युग-पुरुष पर्यन्त; जुगतकरमभुमी- निरन्तर निर्वाण प्राप 
करने वालोंकाक्राल था, तथा; दुबास्परियाएु--उन कौ केवलन्नानपर्याय केदो 
वषं होने पर; श्रंतमकासी-मूनि निर्वाण प्राप्त करने लगे । 


मूला्थ--श्ररिहिन्त श्ररिष्टनेमिनाथ भगवान के श्राठ शिष्य-प्ररिष्यों तक क्रम्ः 
युगान्तकर-भूमि काल था श्रौर भगवान की करेवलपर्याय के दो वषं पीक्च 
मनि मोक्ष जाने लगे । 


खिव्वच्न्िख्छा- 


पूव सूत्र मेँ काल का वणेन किया गयाहै। उसी कालके प्रधिक्ार को लेकर प्रस्तुत सूत्रमे 
दो प्रकारकी भूमिका वणेन किथा गया है। 


प्रत्येक ती्थद्र के शसनमेंदौ तरह की भूमि होती है-एक युगांततकर भूमि श्रौर दूसरी 
पर्यायान्तकर भूमि । तीर्थं कर के निर्वाण होने के बाद जव तक सवैविरति महापुरुष मोक्ष-पद प्राप्त 
करते रहते है, तव त्तक उसे युगान्तकर भूमि नही कहते, किन्तु जिस युग-प्रवर्तक श्राचा्यं के निर्वाण 
होने के बाद म्रन्य कोई श्राचार्य निर्वाण प्राप्तन कर सके, उमे युगान्तकर भूमि कहते है । मगवान्न 
अरिष्टनेमि से लेकर भ्राठवी पीठी तके प्राचां केवल-नान श्राप करके मोक्षगामी होते रहै । उनके 
वादं श्रन्य कोई श्राचायं या उनके शासन मेँ रहनेवाले साधु-साष्वौ वं मे से किसी ने भी निर्वाण-पद 
प्राप्त नही किया । | 
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पर्यायान्तकर भूमि से ्रभिप्रायहै'किजिसु किसी ती्द्धुर ने जबसे ती्थं-स्थापनकी है 
तंव से लेकर जितने समय के वाद उस तीर्थं मे से निर्वाण प्राप्त होने लगे, उस काल को पर्यायान्तकर 
कलि कृते है । भगवान श्ररिष्टनेमि के केवल-ज्ञान प्राप्त करनेके दो वषं नादसे उनके शासन 
मँ स्व॑विरति निर्वाण प्राप्त करने लगे, इसीको उनकी पर्यायान्तकर-भूमि कहा गया है । भरमि 
का भ्रं यहां काल-विकषेष है । 

यद्यपि श्रष्टम स्थान कै श्रनुरोध से केवल युगान्तकरःभूमि काही वर्णन होना चाहिये 
था, क्योकि उसमें भ्राठ श्राचायं मोक्ष प्रप्त करते है, परन्तु सूत्रकार ने सम्बद्ध विषय होने से पर्था- 
यान्तकर भूमि का भी साथदही वणेन कर दिया है 


श्रम महादीर्‌ द्वा दीन्नित आठ राजा 


मूल--समणेणं मगवया महावीरेण श्रु रायाणो संडे भवेत्ता 
गारियं पंव्वाविया, तं जहा- 
बौरंगय वीरजसे, संजय एणिज्जए था रायरिसी । 
से सिवे उदायणे, तह संखे कासिवद्धणे ।३२। 
मुण्डान्‌ भावयित्वा श्रागराई ्रगारिता 


श्रगाराश्री श्रण- 


छाया श्रमणेन भगवता महावीरेण श्रषटौ राजानो 
' प्रन्नाजनिताः, तदयथा - 

॥। 1 0 { ६ ५ ॥ 
वीराद्धदो वीरयछाः, सञ्ञयः एणयकश्च राजषिः ॥ 
वेतः शिव उदाथनः तथा श्भुः कारिवद्धनः ॥ 

[ छाक्ड्छाथ्ये र्प्नष््ट 1 


घर्मे 
लाये -श्रमण भगवान महावीर ने श्राठ राजानो को मुण्डितं कर गृहस्थ च 
ग्रनगार धर्मम दीक्षित किया, उन राजाश्नौ कै नाम इस स 
दीरांगद, वीरयच्च, सञ्चय, राजर्षि एणेयक, श्वेत, शिव, उदायन 


` करद्ी नगर का संवद्धेक राजा शंख 1 


सखिखेन्चन्िच्छी-- 

पवैसूत्र में भगवाचर भ्ररिष्टनेमि के मोक्ष-गामी 
गवा है । इस प्रकार श्ररिहन्त-रिष्य परम्परा के ब्रन्तगत 
न भ्राठ राजानो का वर्णन क्रिया गया है, जिनको उ 


त्राठ शिष्य-प्रधिष्यो का परिचय व 
्र्तुत सूत्र मे भगवनि यहावीर के म 
न्होने स्वयं दीक्षित करियाथा श्रीरं जिन्द 
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गृहस्थवास का परित्याग करके भगव्रान के पास प्रव्रज्या ग्रहणकौथी तथासथम भ्रीर तपसे 
श्रात्मा को भावित्त करके परमपद को प्राप्त किया था। उनके पृनीतनाम है-दीरागद, वीरय, 
सजय, रार्जपि एणेयकः, शेत, शित, उदायन श्रौर गल । 

राजपि एणेयक के विषय मेँ वृत्तिकार लिखते है -एणेयको गोत्त , स च फेतकाद्ंननपद 
शवेताभ्बी नगरो राजस्य प्रदेिनास्नः श्रमणोपासकस्य निजकः रश्चिद्‌ राजकः 1” श्रर्थातु एणेयक 
यह्‌ गोत्रपरक नाम है, एणेयक केतकं प्रदेय की राजवानी श्चताम्बी नगरीकरे राजाप्रदेशी का 
कोई निकट-वन्धु होना चादिए । 

श्वेत राजा का वर्णन राजग्र्नीयभूव्र मे कियागयाहै। चिवराजपि का वर्णन भगवती 
सूत्र मे वणित है। तथा उदायन राजा का उल्लेख भी भगवती सूत्रम ही दिया गयादहै। काक्षी 
देश कै संवर्क गख राजाके विपयमे विचारणीय वात यहु है कि भ्रन्तकृत सूत्र में श्रलक्ष नामक 
राजाका वर्णने वर्गमे मिलतादहै। उनकी दीक्षा भगवानके कर-कमलों के ह्ाराहू्द, वे 
श्रतक्ृत्‌ केवली होकर निर्वाण-पद को प्राप्तहृए। होस्कता है कि उन्हीका दूसरानाम शख 


हो । 

कापी देशका दूसरा राजा मिलि भगवानके दारा दीक्षितहृश्राथा। इप्न प्रकरणे 
उसकौ सगति नही वैठती । दोनों राजा काशी देश के श्रधिपतिहृएहैं। दोनों दीक्षित होक्रर 
सिद्ध हए । है, श्रतः इस स्थान मे शख से तात्पर्यं श्रलक्ष राजासेही हौ सक्ता है। 


अष्टविध आहार 


मूल--भ्रविहे श्राहारे पण्णत्ते, तं जहा-मणुण्णे श्रसणे, पाणे, खाइमे, साइमे, 
श्रमणुण्णे जाव साइमे ।३३। 


छाया - ्रष्टविघ श्राहारः प्रज्ञ्तस्तद्यया--मनोज्ञमशन, पानं, खादिम, स्वादिमं, श्रमनोन्नं 
यावत्‌ स्वादिमम्‌ । 


शन्दार्थ-श्रहुविहे-भ्राट प्रकार का; श्राहारे पण्णत्ते -म्राहार कथन किया मया है; तं जहा- 
जसे कि; भमणुण्णे -मनोज्ञ श्र्थाव्‌ सुन्दर, श्रसणे--मोजन; पाणे--पान, भ्र्थात्‌ 
पेय पदाथ; लादमे-खादिम--ग्र्न वजित श्रन्य फल, श्रौषध भ्रादि; षादमे- 
स्वादिम-पान-सुपारी प्रादि; श्रमणुण्णे -श्रमनोन श्र्थात्‌ ब्रसून्दर; जाव साइमे- 
यावत्‌ स्वादिम--प्रान-सुपारी भ्रादि4 । 


मूलार्थ -श्राठ प्रकार का ब्राहार वर्णेन किया गया है, जैसे कि-मनोज्ञ, प्रश्न 
पान, सादिम, स्वादिम, प्रमनोज्ञ-स्रश्न, पान, खादिम, स्प्रादिम । 


स्थानाद्ध-सुत्र-ण | {६ ४४२ | सुत्रर३-३४ 
च्िच्च्न्िव्छा- 


ूव॑सूतर मेः भगवान महावीर द्वारा दीक्षित साधु-समुदाय का वणेन किया गथा है, साधुल 
की सवेत्तिम भ्रवस्था वही है जिसमे साधु-जौवन के लिये श्रनिवायं प्राहार के प्रति सममाव रहता 
है, रतः सूत्रकार प्रस्तुत सूत्रम प्रिय श्रौर श्रप्रिय श्राहार कौ श्रष्टविघता का वणेन करते है। 

जो श्राहार भोजन करनेवाले की इच्छाके श्रनुकूल हो, वहु मनोज्ञ प्रौर जो इच्छा फे 
परतिक्रुल हो वह श्राहार प्रमनोज्ञ होता है । जो प्रशन, पेय, खाद्य श्रीर स्वा्य पराथ शुम वणं, बुभ 
गन्ध, शुमरस भ्रौर शुभ स्परशयक्त से हों वे इष्ट श्रौर इनसे विपरीत भोज्य एव वस्त्रो को भ्रनिष्ट 
कहा जाता है । ४ । 

“भ्रशान' वै पदार्थं कहलाते है, जो श्रन्न से निभित हो प्रौर चा कर खाए जते है । 

"पान" वे दुध-शवंत पानी श्रादि पदार्थं है जिनका प्रयोग पीने के रूपमे ही किया जाता है। 

श्टादिम' उन पदार्थो को कहा गया है, जिनका निमणि ्रनननसेन हो श्रीर जो कुं चबा कर 
खाए जाते हो (जसे फल भ्रादि) । 

स्वादिम' पान, सुपारी, लौग, इलायची श्रादिवे पदार्थं स्वादिम कहलाते हँ जिन्हे मुख-गुढि 
के लिए बहत देर तक चबाया या त्सा जाताहै। 

इस संसार मे जितने भी जीवहै वे सब श्राहारके ही भ्रा्षित है 
के लिए जिज्ञासुश्रो को भज्ञापना सूत्र के आहारपद का भ्रौर सूत्रकृताग 
म्रध्ययन का स्वाध्याय करना चाहिए । 

वस्तुतः प्रिय भ्रौर भ्रप्रियकी कोई परिभाषान 
म्रश्रियता खानेवाले कौ रुचि पर निर्भर होतीदहै। एक ग्य 
दूसरे को बुरी, भारतीयों को तेज मसालेवाली सब्जियां प्रिय लग 
उबली हई, फिर भी शास्त्रकार उन भोज्य पदार्थो को प्रिय कहते है 
सुगन्ध सरवप्रिय हो, जो बुद्धि को सात्विक, विचारो को पवित्र एव भावना 
हो रौर जिन पदार्थो का स्प भी सुखकारी हो । 


। इसकी विशेष जानकारी 
के श्राहार-परिज्ञा नामक 


ही है, क्योकि भोज्य पदाथ कौ प्रियता ्नौर 
वित को जीरे की सुगन्ध श्रच्छी लगती है, 
तीहै ओर परि 

जो देखने मे सुन्दर हो, जिनकी 
म्नो को परिलुद्ध वनाता 


कुषाराजियो के संस्थान आदि 


मूल--उप्पिं सणंकुमारमाहिदाणं कप्पाणं, हेद्ठ बंभलोएु कप्य रिषटुविमाणपत्यड, 
एत्य णमक्लाडग्षमचडरंससंडाणसंटियाश्रो शरद कण्टुरार्ईश्रो 1 
तं जहा-पुरच्छिमेणं दो कण्हराईश्रो, दाहिणेणं दो कण्डुरा्श्रो, पच्च छ 
मेणं दो कण्हुरारईश्रो, उत्तरेणं दो कण्हुराईश्रो । 


सूच्र-३४ 


[ ४४३ 1 पथम उदेशक 
पुरिमा ग्रन्भेतरा कण्हुराई दाहिणं बाहिर कण्ह राइ पड़ा, दाहिणा श्रन्भः- 
तरा कण्हुराई परचच्छिमगं बाहिर कण्ह॒राइं पुद्रा, पच्चच्छिमा श्रज्भतरा 
कण्ुराई उत्तर बाहिर कप्हूराइ पृद्ा, उत्तरा श्रम्भ॑तरा कण्हुराई पुरन्छिमं 
वाहिरं कण्ह॒राई पुटा । पुरच्छिमपन्चच्छिमित्लश्रो बाहि्राग्रो दो कण्हु- 
राईश्रो खलंषाश्नो, उत्तरदाहिणाश्रो बाहिराश्रो दो कण्हुराईश्रो तंसाश्रो, 
सनव्वाश्रोऽवि णं श्रज्म॑तरकण्राईश्रो चउरंसाश्रो । 


एयासि णं श्रद्ण्हं कष्हु राणं श्रहु नासधेज्जा पण्णत्ता, तं जहा-कण्ुरार्ई 
वा, मेहराईइवा, मघाइ वा, माघवर्ईइ वा, वाथफलिहैद चा, वायपलिक्खो- 
मेह वा, देवपललिहे वा, दैवपलिक्खोभेड वा । 


एयासि णं श्रदुण्हुं कण्ह॒राईणं श्रहुचु उवासंतरेसु शरद लोगतियविमाणा 
पण्णत्ता, तं जहा-श्रच्चो, श्रच्चिमालौ, वहरोश्रणे, पमंकरे, चंडामे, सुराभे, 
सुपडट्ाभे, भ्रग्गिचचाभ । 
एएसु णं श्रहुसु लोगंतियविमाणेसु श्रहुविहा लोगंत्तिया देवा पण्णत्ता, तं 
जनहा- 

सारसयमाइच्चा, वण्ही वरुणा य गहूतोया य ! 

तुरिया श्रव्वाबाहा, अग्गिच्चा चेव बोद्धन्वा ॥ 


एर्णसि णमद्ुण्हं लोगं त्तियदेवाणं भरजहण्णमणुद्छोत्तेणं भ्रट सागरोवमाइं ठि 
पण्णत्ता \३४। 


खामा--उपरि सनल्कुमारमहैन्द्रथोः कल्पयो रघस्तात्‌ ब्रह्मलोके क्पे रिषटविमानप्रघ्तरः, ्रत्राक्ष- 


वाटकसमचतुरलसस्थिता भ्रष्ट कष्णराजयः ब्रज्ञप्तास्तयया--भौरस्व्ये द्वे कृष्णराजी, 
दाक्षिणात्ये द्रे कृष्णराजी, पाश्चात्ये दवे कृष्णराजी, उत्तरीये दे कष्णराजी । 
पौरस्त्याऽऽस्यंतरा कृष्णराजिः दाक्षिणात्यां बाह्यां कृष्णराजि स्पष्टा, दक्षिणात्या 
ऽऽभ्यन्तरा कृष्णयजिः पाश्चात्यां बाह्यां कृष्णान स्पृष्टा, पाश्चात्याऽऽम्यन्तरा कृष्ण- 
राजि उत्तरीयां बाह्यां कृष्णरःनजि स्पष्टा, उत्तरीयाऽऽम्यन्तरा पौरस्त्या बाह्यां कृष्ण- 
रानि स्पृष्टा । पौरस्त्यपाश्चात्ये वायं ्े छृष्णराजो षडस्रे, उत्तरीयदाक्षिणात्ये बाह्य 
दं छृष्णराजी ज्य ! सर्वा रपि क््यन्तरकृष्णराजयश्चतुरलाः । 


एतासासष्ानां कृष्मराजीनामषटनामघेयानि, प्रज्प्तानि त्यया. ङृष्णराजिरिहि वः, 


<्यानाद्ध-सूत्र-य 


[ भष | । -सूनर४ 
मेघराजिरिति वा, मघा इति वा, माघवतोति वा, बातपरिघेत्ति वा, बातप्रतिक्षोभेति 
वा, देव परिघेति बा, देव प्रतिक्षोभेति वा । 
एतासामष्ठाना ङइष्णराजीनाम्‌ श्रष्स्ववकारान्तरेष्वष्टलोकाम्तिकविमानानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा--श्रचि., श्रचिमाली, वे रोचनं, प्रभकरं, चन््राभ, सरामं, सुप्रतिष्टाभं, श्रामे- 
याभस्‌ । 
एतेष्वष्यु 'लोकान्तिकविमानेष्वषटविधा लोकान्तिका देवाः प्रज्ञप्तास्तद्यथा- 

सारस्वता श्रादित्याः, बन्हुयो वरुणश्च गदंतोयाश्च । 


तुषिता, श्रव्यात्राघाः श्राग्नेयाश्चैव बोद्धव्याः ॥ 
एतेषामष्ठानां लोकाम्तिकदेवानामजघन्यानुतकर्षेण भ्रष्टौ सामरोषमानि स्थितिः प्रजञप्ता । 


न्दा -सणकरुमारर्महिदणिं कष्पाणं - सनत्कुमार श्रौर महेन्द्र देवलोको के; उप्पि-ऊपर 


भौर; बंभलोए कष्पे- ब्रह्मलोक कल्प के; हिदटि- नीचे; रिद्ुविमाणे पत्यडे- 
रिष्ट नामक विमान के प्रस्तर श्र्थात्‌ पाथड़े हैः एत्थ णं -वहा परः; श्रक्छाडग- 
समचरउरंससंदुाणकद्वियाश्रो-ग्रक्षवाटक रूप पेश्षको के बैठने के स्थान विशेष) 
समचतुरस्र सस्थानवालौ; श्रहु-भ्राट; कण्ह्राई्रो पण्णतताश्नो, तं नहा--ङृष्ण 
राजिया श्र्थातु कृष्ण वणं की शिलाये कथन की गई है, यथा-; पुरच्छिमिणं- 
पुवं की शरोर; दो कण्हुराई्नो -दो कृष्णराजिया है; दाहिणेण दो कण्हराईग्रो- 
दक्षिणकी ञ्नोर दो कृष्णराजिया है; पच्चच्छिमिणं दो कण्ह्राईश्रो-पश्चिम दिशा 
मे दो कृष्णराजिया है; उत्तरेणं दो कण्हराईश्रो - उत्तर की श्रोर दो कृष्णराजियां ह । 
पुरच्छिमा श्र्भंतरा कण्राई--पूवं दिशा की भ्राभ्यन्तर कृष्णराजः दाहिण बाहिर 
कष्हुरा पुद्ा-दधिण की बाह्य कृष्णराजि को चती दै; पच्चच्छिमा श्रन्भतरा 
कण्हुराई-- पश्चिम की श्राभ्यन्तर कृष्णराजि; उत्तरं बाहिर कण्डरा दरा उत्तर 
की बाह्य कृष्णराजि से स्पष हैः उत्तरा श्रम्भतरा कण्हराई--उत्तर कौ व 
कृष्णराजि; पुरच्छिमं बाहिर कण्हराइं पृहूा- वं कौ बाह्य छण्णराजि हा 
है; पुरच्छिमपच्चच्छिभिल्लाश्रो वाहिराग्रो दो कण्हराईश्री--वं प्रौर पश्चिम र 
की बाहिरकी जो दौ कृष्णराजियां है वे; छलसाश्नो - षट्कोण हैः व 
बाहिराम्नो दौ कण्हुराई्रो-उत्तर श्रौर दक्षिण में बाहिर की दो व र 
तंसाश्नो- त्रिकोण है; सन्वाश्रोऽवि णं शरन्मंतरकण्राई्रो--श्राभ्यन्तर क 


कृष्णराजियां; चउरंसाश्रौ-चीकोण है । ५ ध 
एयासि णे--इन; श्रद््डं कण्हराईणं -श्राठ ङष्णरालियौं के; श्र नामघेन्ना 
पण्णत्ता, तं जहा-श्राठ नाम कथन कयि गए है, यथा-; कण्टरुरा्दद क 
राजि; मेहराईइ वा- मेधराजि; भघाई वा-- मघाः; माधव्ई क 
वायफविहे वा- वातपरिधा; वायपलिक्खोभेड वा ~ वातप्रतिक्षोभा; 


बा देवपरिघा; उेवपलिक्लोभेड वा-देव-परतिकोमा । 


सुन्न-३४ 


[ ५४५ ] प्रथम उदेशक 


एयासि णं श्रदु्हं कण्हुराईशं -इन श्राठ कृष्णराजियो के; श्रटुसु उवासंतरेयु-्राठ 
ग्रवकाद्यान्तरो प्र्थात्‌ खाली स्थानो मे, श्रद्‌ लोगंतिय विमाणा पण्णत्ता, तं नहा-- 
प्राठ लोकान्तिक विमान कथन क्रिये गए है, जये कि, श्रच्ची -श्रचि; श्रच्चि- 
माली-श्रिमाली, वहइरोगम्रणे- वरोचन, पभंकरे-प्रभकर;ः चंदाभे-चन्द्रामः; 
सूरभे-सूराभ; पुपदटभे--सूप्रतिष्ठाम, श्रग्गिच्चभमे--श्राग्रयाम । 

एएसु णं श्रदुभु-इन श्राठ, लोगतियविमाणेसु -लोकान्तिक विमानो मे; श्रदुविहा 
लोगतिया देवा पण्णत्ता तं जहा--भ्राठ प्रकार के लोकान्तिक देव निवास करतेदहै, 
यथा; सारसयमाइच्चा- सारस्वत श्रौर ्रादित्य; वण्ी-वह्भि;ः वरुणा थ-- 
ग्नौर वरुण; गहतोया य--तथा गर्देतोय, तुत्िया-तुषित; श्रव्वाबाहा--प्रव्यावाध, 
भ्रम्गिच्चा चेव--तथा श्राश्चय भी, बोद्धव्वा--समन्न लेने चाहिये । 

एएसि णं श्रह लोगंतिय देवाणं--इन भ्राठ लोकान्तिक देवो की; श्रजहण्णमणुक्कोसे- 
णंन जघन्यश्रौरनही उत्कृष्ट भ्र्थात्‌ एक-सी; श्रदरु सागरोवमादं--ग्राठ साग. 
रोपम; ठिई पण्णत्ता- स्थिति कथन की गर्हहै। । 


मूला्थ-खनत्कुमार श्रौर महेन्द्र कल्पो के उपर तथा ब्रह्मलोक कत्प के नीचे - 


रिष्ट नामक विमान के प्रस्तटमे प्रखाटक रूप चौकोण भ्राठ कृष्णराजिया 
वर्णेन की गई है, जैसे कि-पू्वं दिशामेदो, दक्षिणमेंदो, पश्चिममेंदो 
एव उत्तर दियामे भी दो कृष्णराजिया है । 


पूवं दश्च मे ्राम्यन्तर की कृष्णराजि दक्षिण दिका की बाहिर को 
कृष्णराजिको द्र रहो है, इसी तरह दक्षिण कौ श्राभ्यन्तर कृष्णराजि 
पश्चिम कौ बाह्य कृष्णराजि को, पश्चिम की श्राम्यन्तर कृष्णराजि उत्तर 
की बाह्य कृष्णराजि को श्रौर उत्तर की श्राभ्यन्तर कृष्णराजि पूव की 
बाहिर वाली कृष्णराजि को स्पशं कयि हुए दै । 

पूवं एव पश्चिम की दो बाह्य कृष्णराजिया छः कोनो वाली है। उत्तर 
भ्रौर दक्षिणकी दो बाह्य कृष्णराजियां त्रिकोण है! श्राभ्यन्तर की सब 
कृष्ण राजियां चतुष्कोण है । ४ 
इन भ्राठ कष्णराजियो के भ्राठ नाम इस प्रकार है-कृष्णरालि, मेधराजि, 
मधा, माघवती, वातपरिघा, वातप्रतिक्षोभा, देवपरिघा, देवप्रतिक्षोभा । 


इन भ्रार कृष्णराजियो के भ्राठ श्रवकाशान्तरो वाले मध्यम भागोमे श्रार 
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लोकान्तिके विमान है उनके नाम इस प्रकार रहै भ्रचि, भ्रचिमाली, 
वरोचन, प्रमंकर, चन्द्राम, सूराभ, युप्रतिष्टाम ग्रौर श्रागनेयाम। 


इनं भ्राठ लोक्रान्तिक विमानो में श्राठ लोक्ान्तिके देव रहते है-सारस्वत, 
भ्रादित्य, ब्भ, वरुण, गर्देतोय, तुषित, प्रग्यावाध श्रौर ्राग्नेय । 

इन भ्राठ प्रकार के लोकान्तिक देवो कौ प्रजघन्य-प्रनुत्कृष्ट श्र्थात्‌ एक 
जैसी श्राठ सागरोपम स्थिति वर्णन की गई है। 


चिचिन्च्ल्निव्छा- 


पूवैसूत्र में श्रष्टविघ श्राहार का वर्णन किया गया है । सयम निष्ठासे प्राहार-विषयक लाल- 
साग्नौ पर विजय प्राप्त करनेवाले महासावक देव-विमानों मेँ जन्म तेते. दै, रतः सूत्रकार प्रस्तुत सूतरमे 
देवलोको के श्रगभूत रिष्ट विमान की कृष्णराजि्थो का वर्णेन करते है । रिष्ट विमान कौ सभी राजिया 
कने रगकीदहै। सचित्त-प्रचित्त पृथ्वी की भित्तिके भ्राकारवाली श्राठ पक्तिया ही कृष्णराजि 
कहलाती है । उनसे युक्त क्षेत्र विशेष भी कृष्णराजि नाम से व्यवहृत हीते है । 

सनत्कुमार श्रौर माहेन्द्रकल्प के ऊपर श्रीर ब्रह्मलोके कल्प के नीचे रिष्टविमान नामका एक 
पस्तट है । वहां पर श्रखाटक श्र्थात्‌ श्रखाडेके ्राक्रार की घमचतुरल सस्थानवाली श्राठ कष्ण- 
राजिं ह । पूर्वादि चारो दिक्चाश्रो मे दो-दो कृष्णराजिया ह । धूर्व मँ दक्षिण भ्रीर उत्तर दिश्लामें 
तिरी फैली हृई दो कृष्णराजियां हैँ । दक्षिण में पूवं ग्रौर पश्चिमम तिरछी फैली हई दौ ङष्ण- 
रालिया है । इसी तरह पश्चिम मे दशक्िण ग्रौर उत्तर दिश्ामे फली हई दो कृष्णरालिया है। उत्तर मे 
पूव श्रौर पश्चिम मे फैली हई दो कृष्ण राजिया ह । 

पूर्व, पश्चिम, उत्तर श्रौर दक्षिण दिशा की श्राम्यन्तर कृष्णराजियां करमद्चः दक्षिण, उत्तर, 
पूरव ग्रौर पश्चिम की वाहरवालौ छृष्णराजियो का स्यं करनी है, जसे कि पूर्वं की भ्राभ्यन्तर्‌ कृष्ण 
राजि दक्षिण की बाह्य कष्णराजि का स्पशं कर रही है । दक्षिणकी श्राभ्थन्तर कृष्णराजि पश्चिम 
की बाह्य कृप्णराजि का, पश्चिम की भ्राभ्यन्तर कष्ण राजि उत्तर कौ बाष् कृष्णराजि का श्रौर उत्तर 
की श्राभ्यन्तर की कृष्णराजि पूवं की वाह्य छृष्णराजि का स्पशं करती है) 

हन श्राड कृष्णराजियो मे पूवं श्नौर पश्चिम की वाह्य दो कृष्ण राजिया च. कोणो वाली रहै 
किन्तु उत्तर-दक्षिण कौ वाह्य दो कृष्णराजिया तीन कोणवाली हे श्रन्दर कौ चार कृष्णराजिया 
चार कोण बाली है । ये कष्णराजिया अ्रस्यात्त योजन लम्बी हं रौर श्सस्यात योजन चौडी है। 
इस प्रकार इनका चेरा ब्रस्षल्यात योजन विस्तार वालादै 1 

श्राठ कृष्णराजियो के भ्रन्तराल मे ग्राठ सोकान्तिक ^ 
हि, परचिमालौ) लोचन, मक्र अनन, ध्र -- श्रचिमाली, वैगोचन, प्रमकरर, चन्द्राम, सुराम, युत ताम्‌ शरीर रिष्टा 


१. विक्तेप वर्णन के लिये देखिए भयवती सूत्र शतकं ६, देशक ५1 


विमान ह। उनके नामं सप्रकार 
। श्चि विमानं 
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उत्तर ग्रौर पूवं कृष्णराजियौँ के मध्यमे है) प्रचिमाली विमान पूर्वमे है। इसी तरह शेष विमानो 
के विषय म जान लेना चाहिए । रिष्टाभ विमान टीकर मध्यभागमेहै। इन भ्राठ विमानं में 
लोकान्तिक देव रहते है । जिस कमस विमानो केनाम दिए गए, उसी क्रमसेदेवींकेनामदहै, 
जैसे कि सारस्वत, म्रादित्य, वद्भि, वरुण, गर्द॑तोय, तुषित, प्रव्यावाध प्रर श्राग्ेय। इन सत्र 
देवों की श्रायु श्राठ सागरोपमकीहै। 


जव तीर्थद्धुरके दीक्षित होने का समय 
होता है ततन वैदेव श्री भगवान को सम्बोधिन कर 
कहते है--'भगवन्‌ | श्रव प्रापके दीभ्ना का समय 
प्रा रहा है, सब जीवो कै हित के लिये भावतीर्थं 
की स्थापना कीजिये ।' एेसा विनम्र निवेदनं करके 
वे देव प्रपने-श्रपने विमानो मे चले जातेहै) तव 
श्री भगवान दीक्षा के लिये उद्यतदहौ जाते है) चार 
कल्याणको के समयतोदेवश्रानेही दहै, किन्तु दीक्षा 
ग्रहण की तयारी से पहले लोकान्तिक देव ही 
ग्रति है) 


श्राठ कृष्णरालियों के नाम भौर उनकी सार्थकता 


काले वणं वाली पृथिवी श्रौर पृद्रल परिणामरूप होने से कृष्णराजि, काले मेव की रेखा के 
समान होने से मेधरालि, चटी श्नौर सातवी पृथिवी मेँरह हए प्रन्धकार की तरहहोनेसे मधा 
ग्रीर माघवती, काली प्रधी के समान सघन ब्रन्धकार वाली तथा दुर्ल च्य होने से वात्तपरिघा, वायु 
के क्षुन्ध होने से वातिप्रतिक्षोभ, देवौ के लिये भी दुलं ध्य हने से देवपरिषा, देवो को भी क्षुन्धं करने 
से देवपरिक्नोभा, ये इन कृष्णराजियो के चाश्चत नाम है । [ । 





घर्मास्तिकाय आदि के आठ मध्य प्रदेश 


मूल--श्रद धम्मत्थिकायमनज्कपएसा पण्णत्ता, श्रदु श्रहुम्मत्थिकायमज्मपएसा, 
एवं चेव ॒श्रहु॒श्रागासत्थिकायमज्मपएसा पण्णत्ता, एवं चेव श्वदरु जीव- 
मज्जपएसा पण्णत्ता 1३५} 

छाया श्रष्टौ घर्मारितक्रायमष्यप्रदेशचाः पलप्ताः, श्रष्टौ श्रधर्मास्तिकायमध्यप्रदेशाः प्रज्ञप्त, एवमेवं 
श्रष्टौ श्राकाह्ास्तिकायमध्यप्रदेशाः प्रतप्ताः, एवसेव श्रष्ठौ जोवमध्य्रदेजाः प्रज्प्ताः । 


शब्दावं--्मह धम्मत्थिकायमञभपएसा पप्णल्ता--श्राठ धर्मास्तिकाय के मध्यप्रदेश कथन किये 
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गए है; श्रू श्रहम्मत्थिकायमन्फपएसा पण्णत्ता--श्राठ श्रधर्मारितिकाय के मध्यपरदेड 
कथन कयि गए है, एवं चेन--इसी तरह; श्रटु श्रागासत्थिकायमन्मपएता पण्णत्ता- 
प्राठः श्राकाशास्तिकाय के मध्यप्रदेश कथन कयि गए एव चेव--इसी तरु; 
प्रहु जीवमज्मपएसा प्णत्ता--एक-एक जीव के मध्यप्रदेश भी श्रा ही है। 


मूलाथं--धर्मास्तिकाय, श्रधर्मास्तिकाय, श्राकाशास्तिकाय श्रौर प्रत्येक जीव के श्रार- 
श्राठ मध्यप्रदेद वणन क्यिगएदहै। 


व्विवयन्न्तिच्छा- 

पू्वै-सूत्र में कृष्णराजियो का वर्णन किया गयादहै। भ्राठ कृष्णराजिया ऊध्वंलोक के मध्य 
माग में श्रवस्थित है, रतः मध्यभाग के प्रकरण को लेकर प्रस्तुत सूत्र मे धर्मादि चार श्रस्तिकायके 
्राठ-श्राठ रुचक-प्रदेशो का वणन किया गया है । 

श्रवयवी के श्रविभाज्य श्रश् को प्रदेश कहते है। उसके ठीक मध्यभाग मे रहनेवाले प्रदेशो 
को स्चक प्रदेल कटा जाता है । धर्मास्तिकाय, श्रधर्मास्तिकाय, लोकाकाश्च श्रौर प्रत्येक जीव के प्रदेश 
समानहीदहै, न न्यून ग्रौरन श्रधिक । ये सब भ्रसख्यात प्रदेशी है । श्राकाश श्रलोक मे मी व्याप्त है। 
किन्तु श्रन्य कोई द्रव्य अलोक मे नही है, श्रत म्राकाञ्चके मध्य माग मेभ्राठ रुचक प्रदेश है। 
धर्मास्तिकाय श्रौर श्रधर्मास्तिकायके प्राठ-ग्राठ रूचक प्रदेश भी वंसेहीदै। 

भ्रात्मा का परिमाणन तो भ्राकाद्च की तरह व्यापक श्रौरन परमाणु कौ तरह श्रणु टै 
किन्तु मध्य परिमाण माना जाता है । उन भ्रसख्यात प्रदेजो के ठीक मध्यभागमेश्राठ रूचक प्रदेश ह । 
देष प्रदेश कामण शरीर के प्रभाव मे सकोच-विस्तार को प्राप्त होते रहते है । इन रुचक-प्रेशो को 
मध्थप्रदेश्च भी कहा जाता है । शेप तीन श्रस्तिकायो के प्रदेश सकोच-वस्तार स्वभाव वाले नही है । वे 
तत्त्व श्रनादिकाल से श्रवस्थित एव निष्क्रयिहीहै। 


भावी अरिहन्त महापन्न जी द्वारा दीन्नित होनेवाने राजा 


मूल--श्ररहता णं महापउमे शरद रायाणो मुंडा मवित्ता श्रगाराश्रो श्रणमारियं 
पव्वावेरसद, तं जहा-पमं, यडमगुभ्मे, नलिणं, नलिनगरम्मं, पचमद्धय, 


घणुद्धयं, कणगरहु, भरं ।३६। 
र (1 = 1 नगारितां प्त्राजपिष्यति, 
छाया--शरहुन्‌ महापद्मोऽ्टौ राज्ञो मुण्डान्‌ भावयित्वा“ श्रगारादनग रितं ५ 


तद्यथा -पद्य , पद्यगुल्म, नलि नं, नलिनगुतमं, पदमघ्वज, घनुर्वज, कनकरथ, 


ज 


भूत्र-२६-३७ [ ५४६ 1 प्रथम-उदहशषक 


[ छाव्द्दा् स्प्नण्ट छ | 


मूलाथं- महापद्म नामक श्ररिहन्त भ्राठ राजाश्रों को मुण्डितं करके गृहस्थ धर्मं से 
निकाल कर श्रनगारधमे भ्र्थात्‌ साधु धमं में प्रवेश कराएगे । वे श्राठ 
राजा इस प्रकार है-पद्य, पद्मगुल्म, नलिन, नलिनगुल्म, पद्मध्वज, 
धनुष्वैज, कनकरथ श्रौर भरत । 


व्िवेनल्िच्छा- 


पूर्वसूत्र मे घर्मारितिकाय श्रादि के ्राठ-श्राठ रुचक प्रदेशो का वणन किया गयाहै। केवली 
भगवान ने ही उन मध्यप्रदेशो का प्रत्यक्ष किया है, प्रतः प्रस्तुत सूत्र मे भावी तीथंङ्ुर महापद्मके उन 
राजर्षि िष्यो का उल्लेख किया गया है जिनको भावी ती्थंद्धुर भगवान्‌ महापद्म दीक्षित करके मोक्ष- 
पथ-गामी बनाएगे । इस मरत क्षेत्र के श्रतगंत भ्रनेवाले उत्सपरिणी कालमे राजा श्रेणिक का जीव 
पहले ती्थद्धुरके रूप मे महापद्च नामवाला तीथंङ्कर हौगा। वहु श्रपने जीवनमे म्राठ राजाप्नो को 
प्रत्रजित करेगा । उनके नाम है-महापद्य, पद्यगुल्म, नलिन, नलिनगुल्म, पदध्वज, धनुर्ध्वज, कनक- 
रथं श्रौर भरत । इस सूत्र मे केवल नामो का ही दिग्दशंन कराया गया है । इन प्रननजित होनेवाले 
राजाश्रो का जीवन-वृत्तान्त किसी भी श्रागम मे हष्टिगोचर नही होता । भगवान्‌ महावोर स्वामी ने 
जैसे श्राठ राजाश्रो को दीक्षित एव मुडित करके उन्हे निर्वाण-पथ के पथिक बनाया था, वैसेही 
महापद्म तीरथद्धुर भी भ्राठ राजाभ्रो को दीक्षित एव सु डित करके उन्हे मोक्ष-पथ का पथिक बनाएगे । 
सा इस सूत्र से ध्वनित होता हे । @ 


अरिष्टनेमि द्वारा दीन्नित श्रीकुष्या की अम्रमहिषियां 


मूल--कण्हस्स णं वासुदेवस्स भ्रट भ्रस्णमहिसीश्रो श्ररहश्रो णं श्ररिदरुनेमिस्स 
भ्रतिए मुंडा मवेत्ता श्रगाराश्रो श्रणगारियं पन्वइत्ता, सिद्धाश्रो जाव सन्व- 
इुक्खप्पहुेणाश्रो, तं जहा-पउमावई, गोरो, गंधारी, लक्खण, सुसीमा, 
जंबवई, सच्चभामा, रप्पिणी, कण्हुस्स श्ररगमहिसीश्रो । ३७ 


खया-- कृष्णस्य सलु वासुदेवस्य आष्टाप्रमहिष्योऽरिष्टनेमेः श्नन्तिकं पुण्डाः सूत्वा श्रागारादन- 
गारितां घरत्रजिताः, सिद्धाः यावत्‌ सर्वंडुःखश्रहीणाः, तद्यथा-पद्याचती, गौरी, सान्धारी, 
लक्ष्मणा, सुसीमा, जाम्बवती, सत्यभामा, रुदिमणी, कुष्णस्याग्रमहिष्यः । 


स्यानाद्यु-सुत्र-ठ [ ५५० ..1 सुत २७-२३द 


¢ 
[ छच्द्दाथ्य स्पष्ट द्धै 


शलायं-ङकृष्ण वासृदेव की ्राठ श्रग्रमहिपियां श्र्थात्‌ षट्रानियां श्ररिहृन्त श्ररि- 
नेमि जी के पास मुण्डितं होकर भ्राणार-धरम से श्रनगार-धर्मं मे दोक्षित हई 
श्रौ र उन्होने सिद्ध-गति को प्राप्त क्रिया तथा सव दुःखों का भ्रन्त किया । 
इन भ्राठों के नाम इस प्रकार है-पद्यावती, गौरी, गान्धारी, लक्ष्मणा, 
सुसीमा, जाम्बवतो, सत्यभामा, रुक्मिणी । 


विव्ेच्ल्िव्छा- 


एू्व॑सू्रों मे श्ररिहन्तोँ कै हारा दीक्षित हौनेवाने राजाग्नो का वर्णन किया गथा है। उसी 
वणंन-परम्परा मे एसी श्राठ महारानिर्यो का सूत्रकार वर्णन करते है, जिन्हो ने श्ररिहन्त भगवान्‌ श्री 
भ्ररिष्टनेमि से दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त किया । 


श्री कृष्ण वासुदेव की सोलह सहस रानिया थी । दो-दो हल्च रानिर्यो के उपर एक-एक 
पुरानी थी, इस तरह छष्णवासुदेव की श्राठ पट्रानिया थी । जिन के नाम है-पद्मावती, माधारी, 
लक्ष्मणा, सुसीमा, जांबवती, सत्यभामा श्रौर रुविमणी । इन श्राठ पटुरानिर्यो नै गृहवास्च का 
परित्याग कर भगवान्‌ श्ररिष्टनेमि के पास दीक्ता ग्रहण करके तप प्रौर सयमके दारा कर्मी पर 
विजय पाकर श्रौर सवं प्रकारके दुखोसे चछुटकर सिद्धत्वको प्राप्त किया था। इनका जीवनदृतत 


प्रतकृद्‌-दक्षाद्धः सूत्र में वणित है) 
का नामोल्लेख पहने 


यहां यह नातव्य है कि अ्रन्तच्रद्दका श्रादि सूरो मे रकिमिणी क त 
किथा गया है, परन्तु प्रस्तुत प्रकरण मेँ उनका चाम सवसे पचे दिया गया है, क्योकि गृहवात् 
खक्िमणी की सवदा प्रचानता रही है, इसलिये उनके नाम का पृते निदेश किया जाता रहा है, नु 
इस प्रसंग भे चिन्ह ने सांघारिक सुखौ का त्याग करके संयम-मा्म को पहले श्रपनाया है" यहा त 
प्रघानता सूत्रकार को अ्रभीष्ट है । इन श्राठ पटरानियों में से स्वं-परथम पद्मावती ने प्रव्रज्या ग्रहण 4 
थी, उसके वाद गौरी ने । इस करम ऊ श्रनुसार सव से पै रक्मिणी ने गृहवास का परित्याग कर 
` प्रब्रज्या ग्रहण की थी । इसीलिये रुकिमणी का नाम पीके दिया गया है । 

ख-रेव मँ उनका 


भगवान श्ररिण्टनेमि के शासन में वड़ी साध्वी यक्षिणी थी । उनकी देल-रल, त 
सयमी जीवन व्यतीत हमा है । बीस वर्षं सयम-तप की श्राराघना करके ये श्राठ साघ्वियां प 
कौ प्राप्त हर्द, श्रौर जन्म जरा-मरण के दुःखो से सदा के लिये गुक्त हौ गई । 


सुत्र-३०-३६ {[ ५५१ 1 प्रथम उदेशक 
वीर्यप्रवादपूर्वं की वस्तु ओर ब्रूलिकाएं 


मूल--वीरियपुव्वस्स णं श्रदरु वत्थू, श्रद्ु चूलिपावत्थूं पण्णत्ते ।३८। 
छाया--वीर्ंुर्वश्य खलु श्रष्टौ वस्तुनि, भ्रष्टौ च्रुलिकावस्तुनि प्रज्ञप्तानि । 
[ छल्ब्दार्थ स्पष्ट छ 1 


मूलाथं-वीयं प्रवाद नामक पूर्वं की श्राठ वस्तु प्र्थात्‌ प्रकरण विशेष श्रौर श्रार 
श्रुलिकावस्तु वणेन की गई ह । 


शिकेखचनिच्छा - 


पर्व सूत्रौ मेँ श्ररिहन्तों द्वारा दीक्षित होकर सिद्धि-गति प्राप्त करनेवाली दिव्यात्माभ्रों के 
उल्लेख किए गए है, परन्तु दिव्यात्माएं पड्तिवीयं सेही कर्मो पर विजय प्राप्त कर सकती 
भ्रतः प्रस्तुत सूत्र मे वीर्यप्रवाद पूवं का सक्षिप्त परिचय दिया गयाहै। 


वीर्य का प्रथं है शक्तिविशेष, उस का वर्णेन जिस पूर से प्राप्त होता है, उसे वीँप्रवादपूरव" 
कट्ते ह । शक्ति जीगोंमेभीदहै भ्रौरश्रजीवोंमे भी । जीवही भ्रजीवोंकी शक्ति का उपयोग करता 
है 1 कुखं जीव अ्रपनी शक्तिका प्रयोग सयममेंकरतेहै, कु ्रसयममेश्रौरं कुं सयम एव भ्रसयम 
दोनोमें प्रयोग कियाकरतेदहँ। श्रपनी शक्तियो को संयम प्रौरतप मे लगाना "पण्डितवी्यं' है। 
हिसा, रूढ, चोरी, कुशील श्रौर परिग्रह मे श्रपनी शक्ति का दु्पयोग करना "बालवीर्य' है। 
जिसकी प्रवृत्ति न पूर्णतया धम्ममेहै श्रौरनपापमे एेसी प्रवृत्ति को बवालपण्डितवीर्यं' कहते है। 
इस के स्वामी देगर्विरति श्रावक होते है। पण्डितवी्यं मे सातविकवल, बाल-पण्डितवीर्यं मे राजसी- 
बल श्रौर बालवीयं मे तामसी बल की प्रधानता रहती है। 


विश्चभर में जितनेभी श्रजीव पदाथं है, उनमेंभी श्रद्भृत एवं चमत्कारी शक्तिया विद्य- 
मान है, परन्तु उन शक्तियो का उपयोग जीव ही कर सक्ता है । श्रमृत भी जड़ पदाथं है श्रौर विष 
भी, इन दोनो की शक्तियो का वणेन भी वी्यप्रवादपूवे मे किया गया है। 

पूर्वो के बड़ ्रधिकार को वस्तु कहते है । वीयेप्रवादपुवं मे.भ्राठ वस्तु श्रौरश्राठ दही च्रुलिकोा 
वस्तु है'। ५ 


९. "वीरियपुच्वे' त्यादि वीयंभ्रनादाख्यस्य तृतीयपूरवस्य वस्तूनि मूलवस्तुनि, भरध्ययन-विेषा, प्रावार ब्रह्य- 
चर्याध्ययन वत्‌, चूलावस्तूनि त्वाचाराग्रवदित्ि । 





स्थानाद्ध-सूत्र-८ { ५५२ 1 सूत्र-३६-४० 
अष्टविघ गति 


मूलशर गइश्रो पण्णत्ताश्रो, तं जहा-णिरथगई, तिरियगई जाव सिद्धिगई, 
गुरुगई, पणोल्लणगर्ई, प्भारगई ।३९। 


^ छाया श्रष्ट गतयः प्रजञप्तास्तद्यथा--निरयगतिः, ति्ेग्गतिः, यावत्‌ सिद्धिगतिः, गुरुगतिः, 
प्रणोदनगतिः, प्राग्‌भारगतिः । 


[ छ्च्ार्थ ख्प्नव्ड छ ] 


मृलाय-श्नाठ गतियां वर्णन की गई है, यथा-नरक-गति, ति्यश्चगति, मनुष्यगति, 
देवगति, सिद्ध-गति, गुरुगति  श्र्थात्‌ गुरुत्ववाले की गति, प्रणोदनगति 
र्थात्‌ प्रेरणा से उत्पन्न होनेवाली गति, प्राग्भार गति श्र्थात्‌ भार ग्रादिके 
दवाव से उत्पन्न होनैवाली गति । 


व्िवेच्ल्तिकच्छा- 
पूव॑सूत्र मेँ वीर्प्रवादपूवे का वर्णेन किया गया है। वीर्य का श्रथं है पदार्थ मे रहनेवाली 
प्रकार की गतियौ 


विहेष प्रकार की शक्ति । यह्‌ शक्ति गति को जन्म देती है, ब्रत: प्रस्तुत सूत मे भ्राटप्र 
का वर्णन किया गया है। । 
नरक के लिथे होनेवाली जीव-गति को नरकगति कहा जाता हे । तिय॑न्न योनियो के लिये 
होनेवाली गति तिर्य-ख-गति कहलाती दै । मनुष्यभव कौ पाने के लिये हो रही गति मनुष्यगति 1 
देवभव को पाने के लिये दहो रही गतिको देवगति कटा जाता है । सिद्धत्व को पानेके लिये ॥ 
जानिवाली जीव-गति को सिद्धिगति कहा जाता है । जो गति स्वमावजन् होती है, बह गुद्गति र 
लाती है । गुरं शब्द यहा भावपरक है ब्र्थात्‌ स्वमाव से गति का होना गुरुगति है। प्रकादा-गति, श 


{ केसी की प्र जसे 
गति श्रौर वायु-गति भ्रादिका समावेश गुरुगतिमे हौ जाता है। किसी की प्रेरणा से गति 1 
तीर का चलना, गोली का चलना, यानवाहनं का चलना इत्यादि सभी गतियो का समाने 
गति कां (जसे नौका का श्रधिक भार से पान 


गति में हो जाता है। भार-विदेष के कारण उत्पच्च ्‌ 
डूबना भ्रादि) प्राग्मारगति कहा जाता है। इन श्राठ गतियो मे से पहली पाच प्रकार की मतिया 
जीवकी हैश्रौर शेष तीन पौद्रलिक गतिया है । 


गगा आदि देवियों के अष्ट योजन प्रमा त्वीप म 
मूल--गंगा-सिघु-रत्ता-रत्तवदइदेवीणं दीवा श्रट्ु-श्दर जोयणाईइ श्रायामविक्वंमेण 


पण्णत्ता }४०। 


सुत्र-४०-४१ [ ५५२३ 1 प्रथम उटेशक 
छाया--गङ्खा-सिन्धु-रक्ता-रक्तवतीदेवौनां द्वीपा श्रष्टाष्टयो जनानि श्रायामविष्कम्भेन प्रजञपतानि । 
[ चाव््दार्थ रुप्नष्ट छ ] 


मूला्ं--गङ्धा, सिन्धु, रक्ता श्रौर रक्तवती नामक देतियो के द्वीप भ्रायाम-विष्कम्भ 
की श्रपेक्षा पे श्राठ-ग्राठ योजन के 9तलाये गये है । 


च्िविच्स्तिच्छा- 

पूर्वसूत्र मे श्रष्टविध गतियो का वर्णन किया गया है, भ्रव सूत्रकार निरन्तर गतिशीला नदियों 
की श्रषिष्ठात्री देविय के द्वीपो का स्वरूप प्रस्तुत करते है । पाच भरतक्षेतरो में गगा ग्रौर सिन्धु तथा 
पांच एेरावत क्षेत्रं मे रक्ता एव रक्तावती नदियां बहती है । गगा-प्रपात कुण्ड ६० योजन का लम्बा- 
चौड़ा है । उसके ठीक मघ्यभाग में भ्राठ योजन का लम्बा-चौडाद्रीपहै। उस परगगादेवी का एक 
वहुत वडा भवन है । वही गगादेवी का निवास-स्थान है । 

इसी तरह सिन्धु महानदी की श्रधिष्ठात्री देवी का द्वीप सिन्धु-प्रपात कुण्ड मे तथा रक्ता श्रौर 
रक्तावती महानदी के प्रपातकुण्ड में रक्ता श्रौर रक्तावती देवी केद्रीपों.के विषय मेजानलेना 
चाहिए । चारो देवियो कै दीप श्राठ-प्राठ सौ योजन के लम्वे चीडे है । वे द्वीप श्रपने-श्रपने प्रपात-कुण्ड 
मे है । चारो महानदियो के प्रपात-कुण्ड ६०-६० योजन के लम्बे-चीडे है । इनक विस्तृत वर्णन जम्बू- 
द्वीप प्रज्ञप्ति मे प्राप्त होता है। 


आठ-आठ सौ योजन के ग्र॑तर द्वीप 
मूल--उक्क।मुह-मेहमुह- विज्न्‌मृह्‌-विज्जुदंतदीवाणं दीवा श्रटु-श्रट जोयणसयाहं 
श्रायामविक्खंभेण पण्णत्ता ।४१। 


चाया -उल्कामुख-मेघमूख-विचुन्मुल-विधयुदृन्तद्वीपानां ष्ठीपा श्रष्टाष्ट योजनषशतान्यायाम- 
विष्कम्मेन प्रज्ञप्ताः । 


[ खान्ड्डार्य स्पष्ट द्धै] 
मूलाथं--उल्काम्‌ख, मेघमूख, विचुन्मुल ्रौर विचुहृन्त नामक भ्रन्तरद्रीप भ्रायाम- 
विष्कम्भ की श्रपेक्षा से भ्राठ-श्राठ सौ योजन प्रतिपादन किय है। 
व्विवेन््न्तिच्छा - 


पूर्वसूत्र मेद्वीपो का वर्णन किया गयाहै। श्रव सूत्रकार उसी द्वीप वर्णन-परम्परामं चार 
्रन्तर-द्ीपों का वर्णन करते है । हिमवान्‌ पवैत कौ श्रौर शिखरी पवेत की दो-दो कोटियां पूरव प्रौर 


न्यानाद्च-सूत्र-प [ ५५४ ] सुत्र-४१-४२-४३ 
प्रदिचिम के लवण-समृद मे प्रविष्ट ह! प्रत्येककोरि मे से-दोदो दाढाए निकली हई है । प्रत्येक दाढ 
पर सात-सात श्रन्तरट्वीप दै । हिमवान पर्वत पर्‌ २८ ब्रन्तरद्वीपह नौर २८ अरन्तरद्रीप शिखरो वर्षधर 
पव॑त पर है । प्रत्येक दाढ पर ३०० योजन का प्रन्तर श्रौर ३०० योजन का द्वीप, ४०० योजन का 
ग्रन्तर श्रौर ४०० योजन का द्वीप इसी क्रमसे श्रन्तर श्रौर द्वीप वढते-बढते हृए सातवा द्वीप ९०० 
योजन कादहै, किन्तु छठा प्रन्तरद्रीप ब्राठसौ योजनका लम्बा चौड़ाहै। पूर्वमे जो दाढश्रागनेय 
कोणकरीभ्रोरदैउसपरजो छठा श्रन्तरद्रीप है उयकरा नाम उल्कामृख है । परिचम मे नेक्रत्य कोण 
कीजो दा द, उन पर स्थित छे भ्रन्तरद्रीप का नाम मेघमुख है । वायव्य कोण की श्रोर दुसरी दाद 
पर छठे भ्रन्तर द्वीप का नाम विचुन्मृख है । पूर्वं मे दूसरे ईशान कोण की श्रोर स्थित्त छे ब्रन्तरदीय 
का नाम विचयुदुन्त है । ये चार प्रन्तरद्टीप श्राठ-ग्राठ सौ योजन लम्वे-चौडेहैँ। इसी क्रम से शिखरी 
पर्वत की चार दाढो परच्छेश्रन्तरद्वीपोके नामवेहीहै जिस क्रमसे उपर लिखे.गएुहै। इतका 
विस्तृत वणेन जीवाभिगम सूत्रमे किथागयादै। 


कालोदं समद का विस्तार 


मूल--कालोए णं समृहे श्रद् जोयणसयसहस्ताद चक्कवालविक्लभण व 
1 


खाया-कालोदः खलु सथुद्रोऽप्टयोजनश्ञतसह्राणि चक्रवालविष्कम्भेण प्रज्ञप्तः । 
[ छच्ब्टछाथं स्प्नघ्ट छ |] 
मूलाय --परिधि-परिमाण की श्रपेला से कालोद समुद्र श्राठ लाख योजन विस्तार 
वाला दै । । 
च्िव्वेच्लिव्कमा - 
रीष वरणेन की परम्परा मे प्रस्तुत सूत्र मे भी घातकी बण्डके चारो ग्रौर लाईके सभन 


विद्यमान कालोद समुद्र का वर्णन किया ग्या है । उस मुद्र की गोलाकार चौडाई प्राठ लाल योजनं 
कीहै। चक्की तरह गोलाकार विस्तार को चक्रत्राल-विप्कम्म कहा जाता है] 


आभ्यन्तर ओर बाह्य पुष्करार्धं का विस्तार 


~ > (~ - चाल न्णं पण्णत्तं। 
मूल--श्रन्म॑तरपुक्छरदधे णं अ जोयणसयसहस्याद्ं चककवालविक्छभण पण्णतत 


एवं बाहिरपुक्खरद्धेवि ।४३। 


इअ-८६-४४ [ ५५५ प्रथम उदुशक 


छखया--श्राम्यन्तरपुष्करार्दमष्टयोजनक्षतसहल्ाणि चक्रवालनिष्कम्भेण प्रजप्तम्‌ । एवं वाह्य- 
पुष्करादमपि । 


१ १ 
{ चछार्ब्दाथ रूप्नन्ट्् है 


मतार्व--प्राम्यन्तर पुष्कराद्रं परिधि-परिमाण की श्रपेभा से ्राठ लाख. योजन 
का वर्णन किया गयाहै। इसी तरह बाह्य पुष्करद्धं का विस्तारमभी 
समना चाहिय 1 


च्िञिच्स्लिच्छा- 


दीप-वर्णन की परम्परा मे प्रस्तुत सूत्रमेभी पृष्करराद्रीपके विस्तार का परिमाण बताया 
गया है । पुष्कराद्धे दवीप को चक्रवाल-विप्कम सेदोभागोमे विभक्त करनेवाला मानुपोत्तर परवत 
है। प्राधा पुष्करद्रीपश्रदर की प्रोरहै श्रौर श्राधा पृष्करद्ठीप बाहर कौीश्रोरहै। दोनो का 
चक्रवाल-विष्केभ परिमाण श्राठ-ग्राठ लाख योजनकादै। @ 


चक्रवर्ती के काकिशी रत्न का मान 


मूल-एगमेगस्स णं रन्नो चाउरतच्चक्कवद्िस्स श्रदुसोवन्निए्‌ कामिणिरयणे 
छत्तले, दुवालसंसिए, श्रदुकण्णिएु श्रह्िगरणिसंठिए पण्णत्ते । ४४। 


छाया--एकंकस्य खलु रज्लश्चातु रःतचक्रवतिनोऽष्टसौवणिकं काक्रिणीरत्नं षटतलं, द्वादश्षा- 
सिकम्‌, श्रष्टकाणिकमगरिकरणिसस्थितं प्रलप्तम्‌ । 

णन्दायं --एगमेगस्तर णं--प्रत्येक, रसनो चाउरंतचकंकवट्िष्त--चातुरन्त चक्रवर्ती महाराजा 
का, कामिणिरयणं ~ काकिणी रत्न; श्रटुसोवन्निए-ग्र।ठ सुवणं परिमाणवाला 
छत्तने-छः तल वाला, दुवालसंसिए--वारह त्र्लो वाला; श्रटरुकण्णिए--म्राउ 
कोनो वाला एव; श्रहिगिरणिषंट्‌षिए पण्णत्ते -प्रधिकरणि-एेरन के सस्थानवाला 
कथन कियागयादहै। 


मूलाथ--प्रत्येक चातुरन्त चक्रवर्तीं महाराज का काकिणी नामक रतन भ्राठं 
सौवणिक-्राठ सुवणं परिमाण मे, षट्‌ तल, बारह ग्रो, श्राठ कोणों 
तथा श्रधिकरणी ब्र्णातु लोहार की एेरन के श्राकारवाला वर्ण॑त करिया 
गया है । 


॥ 


रथानाद्ध-सुन्न-८ [ ५५६ ] दु्४९५१ 
व्विलेच्न्िकच्छा- 


पूवं सूत्र मे श्राभ्यन्तर पुष्करार्धं का वर्णन किया गया है । श्राभ्यन्तर प्रकराद्धं मँ चक्रवर्ती 
सी होतेह श्रत: भ्स्तुत सूत्र मे चकतवर्ती के प्रमुख चिन्ह काकणीरत्न का उल्लेख किया गया है। 

रत्येक चक्रवर्ती नरदेव के पास काकणी-रत्न होताहै, उस रत्न की भार श्राठ सौर्वाणिक 
होत्ता है । उसके छः तल, वारह कोटियां श्रौर प्राठ कोण होते हं । 

एक सौवणिक का भार परिमाण इस प्रकार समञ्नना चाहिए--१६ सरसों का एक 
उडद का दाना, उडदकेदो दानोके वरावर एक रत्ती, पाचगुजाश्रो का एक कर्म-मापक ग्रौर श्राठ 
कमं-माषकों के वज्ञन का परिमाण एक सौर्वाणिक होना है । श्राठ सौर्वाणिक परिमाण वजन का एक 
काकणीरत्न होता है । उक्त तोल का परिमाण भरत चक्रवर्ती के कालानुूमार जानना चाहिए, क्योकि 
सभी चक्रवर्ती नरदेवों के काकणी-रत्न समान होते है । उसका सस्थान भ्र्थात्‌ प्राकृति एेरन के 
समान होती है भ्रौर वह्‌ उत्सेध भ्रगुल से चार श्रगुल प्रमाण का हु्रा करता है । 


मगध देशीय योजन-मान 
मुल--मागधस्स णं जोयणस्त श्रह धणुसहस्साइं निषत्ते पण्णत्ते ।४५। 


छाया--मागधस्स योजनस्य श्रष्ठ॒चतुःसहल्नाणि निघत्त प्रजप्तम्‌ । 
[ चाव्द्डाथ रूप्वण्टट है ¡1 


मलाथं-मगधदेश के योजन का निश्चित परिमाण श्राठ हजार धनुष प्रतिपादन 
क्रिया गयारहै। 


च्िकेन्च्ल्तिच्छा- 


वसू भे चकर्त के काकिणीरत् का मान वाया गया है । मानु-वरणेन्‌, की परम्परा मे 
श्रव सूत्रकार मगघदश मे प्रसिद्ध योजन-मान का वर्णन करते है । भ्राठ यवमध्यः का एक ब्रु, 
२४ भ्रगुलों का एक हाथ, ४ हाथ का एक धनुष, २००० घनुपो का एक कोस भ्रौर चार कोस एक 
योजन होता है । इस परिमाण से मगधदे मे ८००० वनुष का एक योजन निश्चित है । इसलिये सूच 

"मागध शब्द का ग्रहण कियाद । 
# भ्रत्य प्रान्तो मे १ ध ० धनुष का एग कोस माना गया है । उनके कथनानुसार ६४०० धनुषो 
का एक योजन बताया है !' योजनो का विस्पृत वर्णेन श्रतुयोगृहार सूत्र मे विहित है। 


१, तत्र यस्मिन्‌ देने पोडशभिर्धनु शतं्गव्यूत स्यात्तत्र षड्भि सह श्वदुभिर्शतरधनुपा योजनं भवतीति । 


त्र-४६-४७ [ ५५७ 1 प्रथम उदक्षक 
सदशन ओर कूटशाल्मलि वृन्नका मान 


मृल--जंन्र णं सृदंसणा श्रह जोयणाइं उद्धः उच्चत्तणं बहुमन्मदेसभाए श्ट 
जोयणाईं विक्ंभेणं, साइरेगाइं श्रदु जोयणाई सन्वग्गेणुं पण्णत्ते । कूड- 
सामली णं श्रट् जोयणाडइं एवं चेव ।४६। 

छाया-- जम्ब सुदर्ननो श्रष्ौ योजनान्युध्वेमूच्चत्वेन बहुमध्यदेशभागे श्रषटौ योजनानि विष्कम्भेण 
सातिरेकाणि श्रष्ठौ योजनानि सवग्रिण प्रन्नप्तानि । कृटश्ाट्मलिरपि श्रष्ट योजनानि 
एवञ्चंव । 

गब्दायं जंतर णं सुदंसणा-मुदर्शोन नामक जम्बू वृक्ष; उद्धं उच्चत्तेणं--ऊचाई की श्रपेक्षा 
से; श्रदरु जोयणाइं-श्राठ योजन का; बहुरज्मेदेसभाए-- प्रत्यन्त मध्य भाग भे 
चिक्वमेणं- चौडाई की श्रपेक्षा; श्रटु जोयणाईं--भराठ योजन को है; सव्वग्येणं-- 
सम्पूरणं परिमाण मे; साइरेगाइं श्र जोयणादं पष्णत्ते-श्राठ योजन से कु अधिक 
प्रतिपादन किया गयादहै। एवं चेव-इसी प्रकार, कूडसामलो- कुटयात्मलि 
वृक्ष, श्रहु जोयणादं ~ भ्राठ योजन परिमाण वालादहै। 


मूनाथं-सुदर्चंन नामक जम्ब वक्ष उचारई की श्रपेक्षा से श्राठ योजन ऊंचाहै। 
प्रत्यन्त मध्य भाग में चौडाई की श्रपेक्षा प्राठ योजन काह श्रौर सम्पूणं 


परिमाण मे कुच ्रधिक भ्राठ योजन का वणेन किया गया है । इसी तरह 
कृटश्ाल्मलि वर्न भी श्राठ योजन का बतलाया गया है । 


्िकेन्चन्िच्छी-- 


योजन का ्रधिकार होने से प्रस्तुत सूत्रम जम्तषक्ष ग्रौर कुटशत्मलि वृक्ष का परिचय 
दिया गया है । जम्बरश्नपर नाम सुदशंन वृक्ष श्राठ योजन ऊच। है तथा ्राठ योजन परिमाण उसका 
मघ्यभाग दहै श्रौर राधा कोस का गहरा है । उसक्रा सर्वाद्धि भ्राठ योजनसे भी कुल ्रधिकहै। 

इसी तरह कूटशाल्मलि ब्रृक्ष के विषयमे भी जानना चाहिए । इन वृक्षो का विस्तृत वणेन 
जीवा भिगम सूत्र की तीसरी प्रतिपत्तिमे प्राप्तहोताहै। . | 


- तिमिस्र-गुहा ओर खण्ड-प्रपात गुहा का उच्चत्व-मान 


मूल --तिमिस्सगुहा णं श्रट जोयणाईइ उड्‌ ` उच्चत्तेणं ! खंडप्पवायगह। णं श्रू 
जोयणाईं उड उच्चत्तणं एवं चेवं ।४७१॥ ` ~ 


स्थरानाद्ध-सूच-८ [ ५५८८] सु त्र-४७-४५ 
खाया-- तिमि्गरहा श्रष्ट योजनान्य्वमुच्चत्वेन । खण्डश्रपातगुहा श्र यो जनान्पुध्वंुर्चत्वेन 

एवमेव । 
णब्दा्थ--तिमिस्सगृहा णां-तिमिस्गुफा; श्रह नोयगां -श्राठ योजन; उडु उच्चत्तेणं- 


उचाई कौ श्रपेक्षा से कथन की गई है। वंडप्पवायगहा ण-खण्डप्रपात नामक 
गुफा; उड उच्चत्तेणं--ऊचाई को श्रपेक्षा से; एवं चेव--इसी प्रकार श्राठ योजन 


उचीहै। 
मूनार्ग-ऊचाई की श्रपेक्ना से तिमिन्न नामक गुफा श्राठ योजन परिमाण है । खण्ड- 
प्रपात गुफा भी ऊंचाई की प्रपेक्षा से श्राठ योजन ऊँची बताई गई है । 


व्िक्यन्खल्िच्छा- । 


पूव॑सूतर मे जम्ब श्रपर नाम सुदरन वृक्ष तथा कूटशाल्मलि वृक्ष की ॐचारई का वर्णन क्वा 
गया है । श्रव उसी देवस्थान की वर्णन-परम्परा मे सूत्रकार दो गुफाश्रो को ऊचाई का वर्णन करते है । 
वंताछ्य पर्व॑त भरत क्षेत्र कोदो मार्गौ में विभक्त करता दहै, दक्षिणाद्धं भरत श्र उत्तराद्धं भरत। 
वासुदेव का राज्य दक्षिणाद्धं भरत क्षत्रभे ही होता है, किन्तु चक्रवर्ती का राज्य दीनोर्मे होता है। 
वैताल्य पवत में दो गुफाए प्र्थातु सुरे है, एक तिमिरा श्रौर दूसरी खडप्रपात । दोनो सुर्यं प्राः 
ग्राठ योजन ऊची ग्रौर फचास-परचास योजन लम्बी है । जव चक्रवत्तीं तिमिखगुफा वार को सौलकर 
उत्तराद्धं भरत क्षेत्र की दिगृचिजय ऊ लिये जात्ता है तव वहां से लौटते समय शेड-प्रपात गुफ़ा भरर 
को खोलकर दक्षिणार्धं भरत क्षेत मे वापिस प्राता है। चक्रवर्ती की दिगूविजय यात्राका विस्तृत 


वर्णेन जम्तरुद्रीपग्रजञप्नि मे किया गया है। 


, वन्नस्कारं पर्वत, विजय ओर राजधानियां 
मूल--जंमंडरस्स पड्वयस्स पुरच्िमेणं सीयाए महानर्दए उभश्रो कूले श्रु 
वक्लांरपज्वया पण्णत्ता; तं जहा-चित्तक्‌डे, पम्हकूड, नलिणकूड, एगपेते, 
तिकडे, वेसमणकूडे, श्रंजणे, मार्यजणे । 
जनमंदरपञ्चन्छिमेणं सीश्रोयाएु महानईएु उभन्नो कूले शरद चक्लारपन्बा 
पण्णक्ता, तं जहा-श्रंकावई, पम्हावर्ई, श्रासीविसे, सुहावहे, चंदपत्वद्ः 
सूरपन्बए, णायपन्वषए, देवपन्वएु । 
जंदूमंवरपुरभ्छिमेणं सीयाएु महानर्ईए उत्तरेणं परट चक्कवर्टिविजया पण्णत्ता, 
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कच्छे, सुकच्छे, महाकच्छे, कच्छगावई, श्रावत्ते, जाव पृक्वलावई । 
जलुमेदरप्रच्छिमेणं सीयाए महानईए दाहिणेणमटुचक्कवदटिटिविजया 
पण्णत्ता, तं जहा-वच्छे, सुवन, जाव मगलावर्ई । 
जवरमदरपच्चन्छिमेण सीश्रोया एमहानरईए दाहिणेणं श्ट चक्कवटिटिविनया 
पण्णत्ता, त जहा-पम्हे ज।ब सलिलावई । 


जंतूमंदरपञ्चत्थिमेणं सीश्रोयाए महानरईए उत्तरणं म्रद चंकवटिटिविजया 
पण्णत्ता, तं जहा-वप्पे, सुवप्पे जाव गंधिलाचई । 


जश्रमंदरपुरच्छिमेणं सीयाए महानर्ईए उत्तरेणमडु रायहाणीश्रो पण्णत्ताश्रो, 
तं जहा-खेमा, सेमपुरी चेव जाव पुडरीगिणी । 

जंतरमंदरपरच्छिमेणं सीयाए महाणर्दए दाहिणेणं श्रु रायहाणीश्रो पण्णत्ताश्रो, 
त जहा-सुषीमा, कु उल चेव जाव रयणसंचया । 


जंनुमेदरपच्चच्छिमेणं सीश्नोयाए महाणरईट्‌ दाहिणेणं श्ट रायहाणीश्रो 
पण्णत्ताश्रो, तं जहा-श्रासपुरा जाव वीयसोगा । 


जवरंदरपच्चल्छिमेणं सीयाए महाणईए उत्तरेण श्रहु रायहाणीश्रो पण्णत्ताश्रो, 
तं जहा-विजया, वेजयंतीजाव श्रउर्जा ।४८। 


छाया--जम्बूमन्दरस्य पर्व॑तस्य पौरस्त्य सोताया महानद्या उभयकूले अष्ट वक्षस्कारपवंता 
भनप्तास्तद्यथा-- चित्रकूटः, पदयकूट., नलिनक्रूटः, एकलः, लिकूटः, वैश्रवणक्रूटः, 
श्रज्जनः, मातञ्जनः। 
जम्बरूमदरपाश्चात्ये ीतोदायाः महानद्याः उभयकूले श्रष्टौ वक्षस्कारपर्वता प्रज्प्ता- 
स्तद्यथा--श्रद्धावती, पकष्मावती, श्राश्नीचिष., सुखावहः, चन्द्रपर्व॑तः, सुयंपवत , 
नागपर्व॑तः, देवपर्वतः । 
जम्बु मंदरचौरस्स्ये श्लीतायाः महान: उत्तरे भ्रष्ठ चक्रवत्तिविजयाः प्रजञप्तास्तदचथा- 
कच्छः, सुकच्छः, महाकच्छं, कच्छंगावती, श्रावर्तो यावत्‌ पुष्कलावती । 
जम्ब्रूमन्दरपोरस्त्ये शोतायाः महानद्या दक्षिणेनाषटौ चक्र्वत्तिविजयाः प्रनप्तास्तद्यथा- 
वत्त सुवत्सो यावत्‌ मद्धलार्वतीं । 


जस्त्रुमन्दरपाश्रात्ये शीतोदाया. सहानद्याः दक्षिणेन श्र चक्रवत्तिविजयाः प्रज्ञप्ता- 
स्तंयथा--पक्ष्मो यावत्‌ सलिलावती । 


स्थानाद्ध-सूत्र-त [ ५६० सूत्र-४्ठ 
जस्बूमंदरपौरस्त्ये कीतोदायःः महानद्याः दक्षिणे श्रषठौ चक्रवत्तिविजयाः पर्ञप्तास्तद्या-- 
वप्रः, सुवग्रो यावत्‌ गम्धिलावती । 
जम्बमंदरपौरस्त्य श्षीतायाः महानद्याः उत्तरे ्रष्ट॒ राजधान्यः ्रज्ञप्तास्तद्यथा- क्षेमा, 
क्षेमपुरी चैव यावत्‌ पुण्डरोकिणी । 


जम्डरमन्दरपौरस्त्ये श्षीतायाः महानद्या दक्षिणे श्ष् राजघान्यः र्ञप्तास्तद्यथा-सुसौमा, 
कुण्डला चेव यावत्‌ रत्वसञ्चया । 


जम्बूमन्दरपश्रिमे शीतोदायाः महानद्याः दक्षिणे श्रष्नौ राजधान्यः प्रज्ञप्तास्तद्य था-- 
न्धपुरा यावत्‌ वीतशोका । 
जम्बरूमन्दरपश्चिमे ज्लोतोदाया महानद्याः उत्तरे श्रष्टौ रानघान्यः ्रज्ञप्तास्त्यथा-- 
विजया, वैजयन्ती यावत्‌ श्रयोध्या । 
[ छाव्व्दा्थं ख्प्वल्ट ड] 
ूलाथं ~ जम्बूमन्दर परवत प्र्थात्‌ जम्बूदरीप सम्बन्धित मेरुपवंत के पूवे मे सीता 
महानदी के दोनो क्रिनारो परं श्राठ वक्षस्कार पव॑त है यथा-चित्रकूट, 
पद्मकूट,नलिनकूट, एकशैल, त्रिकूट, वेश्रमणकूट, श्रजञ्जन, मातञ्जन । 
जम्बूदरीप सम्बन्धित मन्दर पवेत के पश्चिमम सोता महानदी के दोनी 
करिनारो पर श्राठ वक्षस्कार पवेत दँ यथा-चंकावती, पक्ष्मावती, प्राशो विष, 
सुखावह, चन्द्रपरवेत, सूरपवेत, नागपर्वेत, देवपवंत । 
जस्बूमन्दर के पूरव मे सीता महानदी के उत्तर मे श्रठ चक्रवर्ती -विजय 
ह, यथा-कच्छ, सुकच्छ, महाकच्छः, केच्छगावती यावत्‌ ुष्कल।वती 
तक भ्राठ । 
जम्बूमन्दर के पूर्वं में सीता महानदी के दक्षिण में भ्राठ चक्रवर्ती-विजय 
है, जैसे-वत्स, सुवत्स, यावत्‌ मङ्खलावतो तक अ्राठ । 
जम्बरमन्दर के पश्चिम में लीतोदा महानदी के दक्षिण मे ्राठ चक्रवर्ती 
विजय है, यथा-पक्ष्म से लेकर सलिलावती तकं भ्राठ । 
जम्बूमन्दर के पश्चिम में शीतोदा महानदी के उत्तरमेंश्राठ चक्रवर्ती-विजय 
कथन किय गणु दहै, यथा-वप्र, सुवघ्रसे लेकर गन्धिलावती तक श्राट। 


जम्बूमन्दर की पू्वैवतिनी सोता महानदी के उत्तर तं राठः राजघानि्या 
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~~ 


नामक पवेत है । इभी तरह यवत्‌ ऋषम कूटनामक देव वर्णेन क्रिये गए 
है । वहा इतनी विशेषता है कि नदियो के नाम रक्ता भ्रौर रक्तावती तथा 
इम्हीं के उद्धूव-स्थानकृण्डदहै। 

जम्ब्रूमन्दर की पश्चिमवत्तिनी गीतोदा महानदी के दक्षिणमें ्राठ दीर्घं 
वेताढ्य नामक परैत यात्रत्‌ भ्राठ नाट्यमालक देव, 77ठ गंगा-कुण्ड, 
प्राठ सिन्धु-कृण्ड, श्राठ गगाये, ्राठ सिन्धु, ्राठ ऋषभकूट पवेत भ्रौर भ्राठ 
ऋषभकूट देवे वर्णेन {ये गर्‌ है। 

जम्बरूमन्दर की पश्चिमवततिनी शीतोदा महानदी के उत्तरम श्राठ दीर्घं 
वैताढ्य पर्वत यावत्‌ श्राठ नास्यमालक देव, श्राठ रक्तकण्ड, भ्राठ रक्ता- 


चती कृण्ड, ्राठ रक्ता यावत्‌ श्राठ ऋषभकूटदेव वणेन कयि गए हैँ । 
सखिविनचल्तिक्छा - 


जम्बदरीप के अ्रन्तगेत मेरूपवंत से पूवं की श्रोर शीता महानदीके उत्तर की श्रोरभ्राठ 
विजय है । प्रत्येक विजय मे एक दीर्घवेताल्य पर्व॑त है, एक तिमिखर-गफा है, एक खण्ड्रपात गफ है, 
एक केतमालदेव श्रीर एक नटुमालदेव है । एक गद्खाकुण्ड श्रौर एक सिन्धुङुण्ड दहै । एक ग्धा 
महानदी है रौर एक सिन्धु महानदी है । एक ऋषभक्रुट है ग्रौर एक ऋषभक्रुट देव है । 
वैताल्य के साथ दी्घंपद इसलिये जोडा गया है किं वेताल्य पवत वृत्ताकारमभी है, भ्रतः उस 
का व्यवच्छेद करने के लिये दी्घेपद की योजना की गईहै। 
ऋषभकूट समी गोलाकारदहै, वे सव भ्राठ योजन उचेदहै। उनकी मूल मे १२ योजन 
चौड़ाई है, मध्यमेभ्राठ योजन कौ भ्रौर ऊपर चार योजन की चौड़ाई है! जिस-जिस पवेत, गुफा, 
नदी भ्रादिकेनाम ऊपरदियिगएहै, उसीके कारण प्रत्येक विजय के षट्‌ खण्ड बनतेहै। रीता 
महानदी की दक्षिण दिशामे जो भ्राठ विजय है, उनमे भी सब वर्णेन पहले की तरह है। श्रन्तर 
केवल इतना ही है कि गद्धा-सिन्धु के स्थान पर रक्ता ग्रौर रक्तवती कुण्ड कहने चाहिये । इनके कुण्ड 
६० योजन प्रमाण लम्बे चौडेहै। उन के ठीक मध्यभागमे ८-८ योजनके लम्बे चौड़द्वीपहै। 
जिन पर नदी की श्रधिष्ठात्री देवियो का प्र्ुत्व है। 
शीतोदा, महानदी के दक्षिणकी श्रोरजो भ्राठ विजय है, उनकर प्रत्येक विजयमे गद्धाश्रौर 
सिन्धु महानदिया ह । सीतोदा महानदी के उत्तर कौ श्रोर श्राठ विजयों मे रक्ता भ्रौर रक्तवती महा 
नदी प्रवाहित होती है । शीता महानदी के उत्तरश्रौरं दक्षिणमे जो श्राठ-प्राठ चिजयदहै, उनमे 
गङ्खा, = सिन्धु तथा ८ रक्ता श्रौर ८ रक्तवती, ये ३२ महानदिया शीता महानदी मे मिलती है । इसी 


तरहं पश्चिम की ३२ महानदियां शीतोदा महानदी मे भिलती है । रोष सब वर्णेन एक समान है ।' 


१. विस्तृत वर्णेन के लिये देखिए जम्द्रीप प्रज्ञप्ति । 


स्थानाद्ख-सुत्र-८ [ ५६२ 1 मुत्र ४८-४६ 


शीतोदा महानदी के उत्तर कौ शरोर ्राठ चक्रवर्ती विजय है-पर,सुवप्र, महावग्र, वप्रावती, 
वल्गु, सुवत्गु, गधिला, गंधिलावती । 

चक्रवर्ती के आ्राठ-श्राठ विजयो मे एक-एक राजधानी है । प्रत्येक राजधानी १२ योजन 
लम्बी श्रौर्‌ € योजन चौडी है । कच्छ विजय मेँ सेमा, सुकच्छं में क्षेमपुरी, महाकच्छ मे श्ररिष्टा, 
कच्छकावती में रिष्टावती, प्रावतं मे द्धी, मगलावत्तं मे मजुषा, पुष्कल में ऋषमभपृरी, पुष्कलावती 
मे पंडरीक्रिणी राजघानी है] 

वत्स नामक विजय में सुसीमा राजधानी है, सुवत्स मे कुण्डला, महावत्स मे भरपराजिता, 
वत्सवत्ती में प्रभकरा, रम्य विजय मं श्रकावती, रम्यक मेँ पक्ष्मावती, रमणीय विजय भँ शुमा, 
मगलावती विजय में रत्नसचया राजधानी द्वै ।, 

पश्चिम महाविदेह्‌ मे कीतोदा महानदी के दक्षिण कौ ्रोर्‌ श्राठ विजयो मे प्राठ राजधानियां है। 

-पष्मविजय में श्रासपुरा, सुपक्ष्म मे सिहपुरा, महापकष्म मे महापुरा, पक्ष्मावती मे विजयपुरा, शस- 
विजय मेँ ्रपराजिता, नलिन में रपरा, कुमुद में ग्रशोका, सर्विलावती मे वीतसीक्ा राजधानी है। 

पश्चिम महाविदैह्‌ में गीत्तोदा महानदी के उत्तर कौश्रोर श्राठ चक्रवर्ती विज्थों कीश्राठ 
राजघानियां है, जंसे कि वप्र विजय मे विजया, सुवप्र मे वजयन्ती, महावप्र मे जयन्ती, वप्रवती मे 
श्रपराजिता, वल्गु मे चक्रपुरा, सुवल्गु में खद्धपुरा, गन्धिला मे श्रवध्या श्रौर गन्धिलावती में 
ग्रयोध्या राजधानी ह । इस प्रकार महाविदेह क्षेत्र मे ३२ विजय हैश्रौर ३२ ही राजधानियाह। | 
प्रत्येक विजय मे ६-६ खण्ड हँ । प्रत्येक विजय की लम्बाई चौडाई भरतक्षेत्र-प्रमाण है। 


बत्तीस विजयो मे शनाका पुरुषों का अस्तित्व 


मूल--जूमंदरपुरच्छिमेणं सीयाए महाणईए उत्तरणं उक्ोसपए्‌ श्रु श्ररहंता, 
ट चवकवट्‌ठी, श्र बलदेवा, श्रट्र वासुदेवा उरयाज्जिसु वा, उप्पज्जंति 
वा, उप्पज्जिस्संति वा । 
जंबूमदरपुरच्छिमिणं सोयाए महाणईद्‌ दाहिणेणं उक्षकोसपएु एवं चेव । 
जेङूमदरपच्चस्थिमेणं सोश्रोयाए महाणईएु दाहिणेग उक्कोसपणएु एवं चेव । 
एवं उत्तरेणवि ,४६। 

छामा--जम्बूमन्दर पौरस्त्यशीताया महानद्य": उत्तरे उक्कर्षपदे श्रष्टौ श्रहन्तः, श्रष्टौ चक्र 
विनः, श्रष्ठौ बलदेवा, श्रष्ठौ वासुदेव उदपद्यन्‌ वा, उत्यद्यन्ते वा, उत्पत्स्यन्ते वा । 


जम्बरमन्दरपौरस्त्ये शीताथाः महानद्या दक्षिणेन उत्कषपदे एवमेव । ५ 
ऊम्बरमन्दरपश्चमे शलीतोदाया महानद्या दक्षिणे उत्कर्षपदे एवमेव । एवपुत्तरेऽप 1 


सत्र ४६-५० [ ५६३ प्रथम उदृशक 
[ छाल्द्दार्थं खूपनष्ट्ट छ ] 


मूलाथं-जम्बूमन्दर की पूरं वत्तिनी सीता महानदो के उत्तर की श्रौर उत्करषेपद 
मे श्राठ भ्ररिहन्त, भ्राठ चक्रवर्ती, भ्राठ वाधुदेव भ्राठ बलदेव भूत कालमे 
उत्पन्न हुए, व्तेमान मे है श्रौर भविष्यत्‌ काल मे उत्पन्न होगे । 


जम्बूमन्दर की पूर्ववतिनी सोता नदी के दक्षिण मे उत्तषेता की श्रपेक्षा 
से उपरोक्त व्णंन समभना चाहिये । 


जम्तरूमन्दर की पश्चिमवर्तिनी सौततोदा महानदी के दक्षिण में श्रौर उत्तर 
मे भी उत्कृष्ट संख्या इसी तरह जाननी चाहिये । 


व्विसेच्न्तिच्छा- 


पं महाविदेह श्नौर पश्चिम महाविदेह मे शीता श्रौर शीतोदा महानदियोके दक्षिण प्रौर 
उत्तर की श्रोर श्राठ-श्राठ विजय है, जिनका विवरण पूवंसूत्रमे दियाजा चुकाहै। श्रब सूत्रकार 
उनकी उपयोगिता बतलाते है । सभी विजयोमे भ्रधिकसे श्रधिक ३२ तीथंद्धुर हो सकतेहै। 
भ्राठ-प्राठ चिजयों मे श्राट-श्राठ तीर्थंङ्धर, श्राठ-श्राठ चक्रवर्ती, भ्राठ-्राठ वासुदेव एव बलदेव भ्रतीत 
काल मेँ उत्पन्न हुए, उत्पन्न होति है श्रीर उत्पन्न होगे । - 

तीर्थद्धरतो एक युगमें ३२ हो सकते है, किन्तु चक्रवर्तीं एक युगमे ३२ नही, २८ हीहो 
सकते है, कारण यह है कि चार वासुदेव तो नियमेन होते हीरै। एक समयहै श्रौर एक विजय में 
चक्रवर्तीं श्रौर वासुदेव दोनो का राज्य एक साथ नही हौ सकता । जब ३२ विजयो में २८ चक्रवर्ती. 
होते है, तब चार विजयो मेँ चार वासुदेव श्रौर चार बलदेव होते है, किन्तु जब २८ वासुदेव प्रौर २८ 
बलदेव होते है, तब शेष चार विजयो मे चारही चक्रवर्ती होते है। श्ररिहन्त चारसे कम नही, ३२से 
प्रधिक नही होते । चक्रवर्ती कमसे कम चार प्रौर प्रधिकसे भ्रधिक २८ होते है। इसी तरह वासुदेव 
ग्रौर बलदेव के विषयमे मी जान लेना चादिए ह छे 


महाविदेह के ज्ञातव्य भौगोलिक पदार्थं 


मूल--जतरुमंदरपुरच्छिमेणं सीताए महानरईए उत्तरेणं श्रटुदीहवेयङ्ा, शरद तिमिस्स. 
गुहाश्नो, भ्रट खंडगप्पवायगुहाश्रो, रह कयमालगा देवा, भ्रट णट्टमालगा 

देवा, भ्रु गंगा कडा, श्र सिथधुकरुडा, श्रु गंगाश्रो, श्रद सिधृश्रो, श्रु 

( उसभकूडा पव्वया, श्रु उसभक्ूडा देवा पण्णत्ता ।, ४ 


„ {1* [1 +| 


स्थानाद्खु-पूज-८ [ ५६० | मत्-५३ 
जबदीवस्ष णं दीवस्स जगई श्रु जायणादु उडढ उच्चत्तेणं बहुज्मदे "माए 
ग्रह जोयणादइ्‌ विव्खभेणं ।५३। - - , । 


छाया-- जम्ब †पे द्वीपे मन्दरे पवते भद्रश्रालवनेऽषी दिशाहस्तिकूटानि प्रज्ञप्तानि, तचयथा-- 
पमोत्तरो नीलवान्‌ सुप्तौ, श्रञ्जनगिरः कुमुदश्च । 


पल्िकोऽवतसः श्रष्टमकः रोचन गरि. ॥ 
जम्बद्रीपस्य खलु दीपस्य जगती श्र योजनन्ुध्वंमुर्चत्वेन बहुंमध्यदेशभागे शष्ट 
योजनानि विष्कम्मेण। , ^ 


[ छल्ड्दाथ सूप्तष्ट छ ] 


लाय -जम्बूद्रीप नामकं द्वीप सम्बन्धित मेह पवेत के मद्रश्ाल वेन मे श्रठ दिगू- 
हस्ती कूट कथन क्रिये गए है, जैपे-पद्त्तर, नीलवान्‌, सुहस्तो, ग्रञ्जन- 
गिरि, कमुद, पलाशक, भ्रवतंस भ्रौर ्राठतरा -रोचनगिरि हस्तीकूट है । 


जम्बूदीप नामक द्वीप की जगती की" ऊचाई श्राठ योजत है नौर सबसे 
ग्रधिक चौड़ाई मध्य भाग में ग्राठ योजन की वणन की गई है । 


विवेच्चनिच्छा- 

जम्तदीप की व्णेन-परम्परा के श्रत्ग॑त प्रस्तुत सूत्र मे दिशा-हस्ति-कूट श्रौर जगती व 

संक्षिप्त परिचय दिया गया है । मेरूप्व॑त के चारो प्रोर भद्रशालवन है । मेरुपर्व॑त कै चारों ठि मे 

पचास-पचास योजन की दूरी पर जाकर चार सिद्धायतन है। समी सिद्धायतन ३६ योजन ऊचे, २५ 
. योजन चौड रौर ५० योजन लम्बे है । प्रत्येक सिद्धायतन के चारो भ्रोर बावड्यिा है। 


भद्रशालवन की चार विदिश्ाश्नो पे पचान-पचासं योजन दूरी पर जाकर चार प्रासाद ह । 
प्रत्येक प्रासाद ५०० 'योजन ऊचा है । ' जौ महल वायव्य श्रौर ईशान कोणमे है, उन, पर ईशानेन 
पर शक्रे का प्रधिकार है । 


कां श्नाधिपत्य है, किन्तु श्रागनेय श्रौ नैऋत्य कोणमे जो प्रासाद है, उन 

दता ग्रीर गीतोदा महानदी के दोनो तटो प्र चारौ दिक्ाश्नो मे प्राठ हस्तिकूट हं । प्रत्येक 
दिगामे दो-दो हस्तिकूट है । जो कि हिमवान कूट के समान ५०० योजन ऊचे श्रीर हाथी के 
वाले है ! इसीसिए उन्हे दिग्गज भी कहते"है । पूर्वदिशा मे पद्मोत्तर ञ्नौर नीलवत, दक्षिण मे सुहस्त 
श्नौर अ्रजनगिरि, पश्चिम मे कुमुद श्रीर पलाशक ग्रौर उत्तरम श्रवतसकश्रौर रोचनगिरि है। इनं 
ग्राठ हस्तिकूटो का श्राकार-प्रकार एक समान है। 

जम्बरदरीप की जगती श्राठ योजन ऊची है, उसका मध्यभागं 
है । वह जगती जम्बूद्रीष के कोट के समान है । दिग्गजों श्नौरं जगती का विस्तृत वणं 
दौर जीवाभिगम त्रभे प्राप्त होति । 


ग भी भ्राठ योजन विस्तार बाला 
नि जम्तूीपप्र्ञप्ति 


सत्र [ ५६१ । प्रथम उदहश्षक 
है, यथा-क्षेमा, क्षेमपुरी यावत्‌-पुण्डरीक्रिणा.। 
जम्तूमन्दर की पूर्वंवत्तिनो शीता महानदी के दक्षिण में भ्राठ राजधानियां 
है, यथा-युसीमा, कुण्डला यावतु-रत्नप्षञ्चया । 


जम्बरमन्दर की पश्चिमवतिनी सीतोदा महानदो के दक्षिण मे ब्राठ राज- 
धानिर्या है, यथा-श्रश्वपुरा यावत्‌ वीतशोका । 


जम्तूमन्दर की पश्चिमव्तिनी शीतोदा महानदी ' के उत्तरमें श्राठ राज- 
धानिधा ह, यथा-विजय, वैजयन्ती यावत्‌ म्रयोध्या । 


चिव्यचचल्तिच्छा- 


पूर्वसूत्र मे भरतक्षेत्रकोदोभागौमें विभक्त करनेवाले वैताल्य पव॑त की तिमिकललगुहा श्रौर 
खण्ड-प्रपात नामक दो गूहाभ्रो का वर्णेन किया गयादहै। श्रव उसी भौगोलिक परिचयं की परम्परा 
मे सूत्रकार जम्बद्रीप सम्बन्धी पवंतो प्रादि का परिचय प्रस्तुत करते है । 


इस सूत्र के दस भ्रनच्छेद है । पहले दो प्रनुच्छेद सूत्रो मे १६ वक्षस्कार परवतो का नामोल्लेल 
किया गया है । ३,४,५,६, भ्रनुच्छेद सूत्र मे ३२ चक्रवर्ती विजयो क नामौल्लेख किये गए है । ७,८,६. 
श्रौर -१० श्रनृच्छेद सूत्रों मे ३२ राजधानियो का नामोल्लेख हुभ्रा है । 

जम्नद्टीप मेँ एक महाविदेहक्षेतरहै जो दो भागोमे विभक्त दहै! पूरवमहाविदेह श्रौर पश्चिम 
महाविदेह्‌ । पूर्वं महाविदेह को सीता नामक महानदीने दो भागो मेँ विभक्त कियाहुभ्राहै। इसी 
तरह पश्चिम महाविदेह्‌ क्षे को शीतोदा महानदौ दो भागो मे विभक्त करती है। शीता महानदी 
कै दोनो किनारो पर श्राठ वक्षस्कार पवत है, चार दक्षिणी किनारे पर श्रौर चार उत्तरी किनारे पर। 


यहां उतना स्मरणीय है किं कोई भी वक्षस्कार पव॑त एक दूसरे के सामने नही है । चित्रक्ट, 
पक्ष्मक्रट, सलिनकृट श्रौर एककल ये चार व्स्कार पवेत शीता महानदी के उत्तर की श्रोर है, तथा 
त्रिकूट, वैश्रवणकूट, श्रजन ग्रौर मातजन ये चार वक्नस्कार परवत उसके दक्षिणतट पर है । 

सीतोदा महानदी के उत्तरी किनारेःपर चार वक्षस्कार पवेत है, उनके नाम है-श्रकावती, 
पक्ष्मावती, भ्रा्ीविष, सुखावह्‌ भ्रौ र चन्द्रपवत, सू्पवेत, नागपरवंत श्रौर देवप्वंत ये चार्‌ वक्षस्काय 


>; 


पर्व॑त दक्षिणी तर पर श्रवस्थित है, वक्षस्कार का ग्रं है-गज-दन्तके भ्राकार का पर्व॑त । 


रीता महानदी के उत्तर कौश्रोर भ्राठ चक्रवर्ती विजय हैँ । उनके नाम है-कच्, सुकच्छ 
महाकच्छ, कच्छकावती, भ्रावत्ते, मगलावक्तं पुष्कल श्रौर पुष्कलावती । 
शीता महानदी के दक्षिण की ग्रोर वच्छ, सुवच्छं महावच्छ, वच्छावती, रम्य, रम्यक, रमणीय 
श्रौर मगलावती ये श्राठ चक्रवर्ती विजय है। शीतोदा महानदी के दक्षिणकी भ्रोर भ्राठ चक्रवर्ती 
चिजय है, उनके नाम है पक्ष्म, सुपक्ष्म, महापक्ष्म, पक्ष्मावती, शख, नलिन, क्रुमुद भ्रौर सलिलावती । 


स्यानाद्गु-सुचर- [ ५६६ | सुत्र-५१-५२ 
मेरु-चूलिका का मध्यमान 
मूल--मंदरचूलिया णं बहुमन्मेदेतभाए श्रहु जोयणाई विक्वंभेणं पण्णत्ते ।५१। 
छाया--मन्दर्चरूलिका खलु चहुमध्यदेकभागेश्ौ योजनानि विष्कम्मेन प्रप्ता । 
[ छव्च्दार्थं ख्प्यष्ठ छ 1 


मूलार्थ-मन्दरपर्वत की च्रूलिकरा का श्रत्यन्त मध्यभाग चौडाई की अपेक्षा श्राठ 
योजन परिमाण कथन क्रिया गया है । 


च्िव्येच्लिव्छा- 

भौगोलिक वर्णेन परम्परा में मन्दर भी महत्त्वपुणं पर्वत है । उसकी लिका चालीस योजन 
उची है उसका ऊपरी भाग चार योजन, सूल भाग वार्ह योजन भ्नौर उसका ठीक मध्य भाय राः 
योजन विस्तार वाला है। 


धातकी खरड ओर पुष्कराद्धं का संन्निप्त विवर्ण 


मूल--घायइसंडदीवे पुरत्थिमद्ध ण धायडर्वखे श्ट जोयणाषं उड उ 
पण्णत्ते, बहुमज्मदेसभाए श्रद्र जोयणाई विक्छंभेण साहरेगाईइ ऋ 
जोयणाई सब्वगोणं पण्णत्ते । एवं धायइरक्लाश्रो श्राठवत्ता सस्चेव जबु- 


दीववत्तव्वया भणियव्वा जाव मंदरचुलियत्ति । एवं पच्चत्थिमढ वि 


महाधायइर्क्खाश्रो श्राढवेत्ता जाव मंदरचूलियत्ति । एवं ृक्लरवरदीवड 
मंदरचूलियत्ति । एव प्ल 


पुरचदछमद्धेवि पउमरवखाश्रो श्राढवेत्ता जाव सं 
चरदीवपच्चत्थिमेणं महापउमसर्क्खाश्रो जान मंदरच्‌लियत्ति ।५२। 
[> मुच ५ ध्य्‌ 
छाया--घातकीखण्डद्रीपे पौरस्त्याद्धे धातकीवृक्षोऽ्टौ योजनान्धुधवंमु्चत्वेन अज्ञत, न 
देशञभागेऽष्टौ योजनानि विऽकम्मेण, सातिरेकाण्यष्टौ योजनानि सर्वाप्रिण कः ह 
घातकीवृक्षादारम्य संव जम्बरदरीपवक्तव्यता भणितव्या यावम्मन्दरचरु त 
पाश्चात्यारद्धेऽपि महाघातकीवृक्षादारम्य यावन्मरर्ुलिकेति । एवं ध 
पौरस्त्याद्धेऽपि पदवृक्षाद्यरम्य यावरूमन्दरच्चलिके्ति,। एव ुष्कस्वरदरीपपाश्नात्याद 
महापदयवु्लाद्‌ यावद मन्दरच्रुलिकेति-। क 
[ चयव्ट्दारथयं र्प्नष्ट छै] 


“ उनच्चत्तेणं 


सुत्र-५२-५३ [ ५६७ 1 भयम्‌ उ दृश्क 
मलाथ-घातकीखण्ड के पुवद्धं में धातकीवृक्ष ऊंचाई की श्रपेक्ना से श्राठ योजन 
है रौर उसके म्रत्यन्त मध्यमाग चौड़ाई की श्रपेक्ना से श्राठ योजन कथन 
क्रिया गया है । वह्‌ सम्पूणं परिमाण की श्रपेक्षासे श्राठ योजन से कृच 
्रधिक्र है। 
इसी प्रकार धातक्रीचक्ष से लेकर वही जम्बूद्धीप की सारी वक्तव्थता मन्दर- 
- च्रलिका तक कहनी चाहिये । इसी प्रकार पाश्चात्याद्धं मे भी महाधातकी 
वृक्ष से लेकर मदरघरुलिका पर्यन्त वणेन जानना चाहिए । इक्षी तरह 
पुष्कररवरद्वीप के पुवद्धिं मे पद्मव्क्ष से लेकर मन्दरश्रुलिका पयेन्त तथा 
पुष्करवरद्वीप के पाक्चात्याद्धं मे महापद्मव्ृक्ष से लेकर मन्दरतच्रूलिका 
पयैन्त जानना चाहिये । 


चिवेच्छन्निच्का-- 


जम्बद्रीप में जिस प्रकार जम्तरवृक्ष से लेकर मदरन्रूलिका पर्यन्त जिन पदार्थो का वर्णन किथा 
गया है, उसी तरह धातकोखड द्वीप मे धातकीवृक्ष से लेकर मदरच्रूलिका पयेन्त समस्त पदार्थो का 
वर्णन यहा पर भी समङ्ललेना चाहिए । 
पश्चिमाद्धं मे महाघातकी शक्ष से लेकर मदरच्रूलिका पर्यन्त सव वणन एक समान है रौर नाम 
भीवेही है, जो पहले वणित है। 
इसी तरह पूष्करवरद्रीप के पूर्वाद्धं श्रौर पश्चिमाद्धं के विषय मेँ भी जानलेना चाहिए । श्रन्तर 
केवल इतना ही है कि पूर्वद्धिं पुष्करवर दीप मे पद्मवृक्ष से श्रन्य पदार्थो की गणना प्रारम्भ की जाती 
है ग्नौर पश्चिमाद्धं पुष्करवर दीप मे महापद्म वृक्ष से गणना प्रारम्भ होती दहै। शेष सव वर्णन एक 
समानदहीदहैग्रौरनाममभीवेहीर्ह, जिन नामो का उल्लेख पहले किया जा चुक्रा है। 
जिन वृक्षो के नामौलनेख किए गणु है, वे सव उत्तरकुरु क्षेत्र विद्यमान मे हैँ । उत्तरकुर क्षेत्र 
पाच है । किस क्षेत्र मे कौन-सा वृक्ष है ? इसका निर्देश मूत्रकारने स्वयहीदे दिया है। सभी वृक्ष 
म्राठ योजन ऊचे ह रौर उनके मघ्यभागका विस्तारमभी श्राठयोजनकाही है। छ 


भद्रशाल वन के दिशा-ठस्तिकरुट 
मूल--जंबूदीवे दीवे मंदरे पव्वएु मदुसालवणे श्रु दिसाहत्थिकूडा पण्णत्ता, तं 
3 जहा- 
पउमत्तर नीलवंते सुहत्थि श्रंजणाभिरी कुमुए य \ 
पलासए बड्ति श्रटुमए रोयणगिरी ॥ 


स्थानाङ्ख-मुत्न-प [ ४६ 1 ५ 


जदुमेदरपुरच्छिमेणं सीत।ए महानङईएु दाहिणेणं ग्रह ठीह्वेश्रहा एवे चेव, 
जव श्रु उसभक्ृड-देवा पण्णत्ता । नतरमेत्य रत्ता-रत्तावर्ईश्रो, तारि 
चेव कुडा । | । ५ 
न्ुमंदरपच्वत्थिमे णं सौ प्रोयाए महानईएु दाहिभेयं श्रू दोहुवेयड़ा नार 
श्र नद्ट्मालगा देवा, श्रु गगक्ुःडा, श्रु सिचुक डा, अहु गंयाप्रो, श्रु 
सिधृश्रो, श्रटर उसमकूडव्वया, शरद उसभकूडा देवा पण्णत्ता । 
जंव्रुमंदरपच्चत्थिमेण सीश्रोयाए्‌ महानईए उत्तरेणं शरद॑ गोहुवेयहा नाव 
श्रहु नट्टमालगा देवा, श्रु रत्तकु डा, श्रु रत्तावडकु डा, भ्रट रतताश्रो 
ताव श्रदरु उसमकूडदेवा पण्णत्ता ।५०। 


छाया--जम्बुमन्दरमौरस्त्ये शीताथा महानद्या उत्तरेऽष्टौ दीर्घवंताब्याः, श्रौ तिमिः, 
श्रष्ठौ गद्धकुण्डानि, ब्रष्टौ निन्धुक्ुण्डानि, प्रष्ठी गङ्ग. प्रौ सिन्धवः, श्रौ ऋषभकः 
पर्वता. भ्रष्टौ ऋषभकूटरेवाः भज्ञप्ता. । 
जम्नुमन्दपौरस्त्ये क्लीताया सहानया दक्षिगेऽष्टशोघंवेताव्या एवमेव याव्‌ श्रय 
ऋषभकूडदेवाः प्रन्तप्ताः, नवरभत्र रक्तारक्त वरय. ताप्तासेव वुण्डानि । 
जम्शमन्दरस्य पाश्च्ये सीतोदाया महानद्या दक्षिणे भ्रष्ट दोधेवंतादया; यावद श्रष्ट 
नास्यमालकाः देवा, श्रष्ट गङ्खाङ्ण्डानि, चन्द चिन्धुङ्ण्डानि, श्रष्ट मङ्ख भरष्ट 
सिन्धव, श्रष्ट ऋषभकूटपवेता ». श्रष्ट ऋषभक्ूटदेवाः भ्ञप्ताः । 
जम्बुमदरपाश्चात्ये शीतोदाया महानद्या उत्तरे भ्रष्टौ वीर्घवंतादुचा यावद शष्ट न्य 
¦ मालका देवाः, घष्ट रक्तकुण्डानि, श्रष्ट रक्तावतिकुण्डानि, ग्रष्टौ रक्ता याद प्रष्टौ 
ऋषभकुटदेवा भ्रलप्ताः । - 
' [ छान्ड्डार्थ स्प्नन्ट छै] 
ूला्थ-जस्रुमन्दर की पूर्ववतिनी शीता महानद के उत्तर में श्राठ दी्धवत्ताब्य 
पर्वत है;-आ्राठ त्तिमिल्लगुफाए है, श्राठ खण्डप्रपात गुफाये है, -प्राठ कत. 
= = 
मालक नामक दैवहै, श्राठ नाल्यमालक्र देवद, श्राठ गङ्खकुण्ड ६। 
ग्राठ सिन्धुद्गण्ड है, आठ गन्धाहै म्रौर श्राह सिन्धु है । श्राठ ऋपभकूट 
पर्वत दै, तथा भ्राठ ही ऋपभकूट देव ह । 
लम्यूमन्दर की. धुवेव्तिनी शीता महानदी के दक्षिण मे श्राठ दीधरवताव्व 


सुत्र-५४ [ ५६६ 1 प्रथम उदुश्चक 
पर्वतो एवं कूट दिक्कुमारियां, 


मूल -जंबूदीवे दीवे संदरस्स पञ्वयस्स दाहिणेणं महाहिमवंते वासह रपव्वए्‌ श्रं 
कडा पण्णत्ता, तं जहा- 
सिद्धे महएहिमवंते, हिमवते रोहिया हरि कूड । 
हरिकता हरिवासे, वेरुलिये चेव कडा उ ॥१॥ 
जंबमंदरउत्तरेणं रुप्पिम्मि वासहरपष्वएु श्रटु कूडा पण्णत्ता, तं नहा- 
सिद्धे य रूप्पो रस्मग नरकता बुद्धि रष्यकरूडे य । 
हिरण्णवए मणिकचणे य, प्पिम्मि कूडा उ ॥२॥ 
जंबमंदरपुरच्छिमेणं रयगवरे पव्वए श्रहु कूडा पण्णत्ता, तं जहा- 
रिट्‌ठे तवणिञ्न-कचणरययं, दिसासोत्थिए पलंबे य ! 
श्र॑जण श्रजणपुलए, रयगस्स पुरच्छिमे कूंडा ॥२॥ 
तत्थ णं श्रदरु दिसाकूमारिमहत्तरियागश्नो महिडिढयाग्नो जाव पलिश्रोव- 
मद्िईयाश्रो परिवसंति, तं जहा- 


णंडुत्तरा य णंदा, श्राणंदा णंदिवद्धणा । 
विजया य वेजयंती, लयंती श्रपराजिया ।६॥ 


जंबरुमंदरदाहिणेणं रुयगवरे पव्वणएु श्रदु कूडा पण्णत्ता, तं जहा- 

कणए कंचणे पमे, नलिणे ससि दिवायरे चेव । 

वेसमणे वेरुलिए रयगस्स उ दाहि्णे करडा ॥५॥ 
तत्थ णं श्रहु दिसाकूमारिमहत्तरियाश्रो जाव पलिश्रोनमद्विई्यासो परि- 
वसंति, तं जहा- 

समाहारा सुप्पदण्णा सुप्पवुद्धा जसोहरा । 

लच्छिवई सेसवई, चित्तगुत्ता वसुंधरा ॥६॥ 
जंबूमंदरपन्चत्थिमेण स्यगवरे पन्वए्‌ ग्रह कूडा पण्णत्ता, तं जहा- 


स्थानाद्ध-सूत्र-८ . [ ५७० | त 
सोत्थिएुं य श्रमोहे य, हिस॑वं मंर्रे ता । 
सप्रे रथगत्तमे चंदे, श्रद्ुमे य सुदसणे ॥७॥ 
तत्थ णमह दिसाक्‌बारिमहत्तरिषाग्रो महिङि्डियाश्रो जाव पलप्रोमहट 
ईयाश्रो परिवसंहि, तं जहा- 
इलादेवीौ सुरादेवी, पृढवी परउमावई। 
एगनासा णवमिया, सीया महाय श्रहुमा ॥5॥ 
जंबुमंवरउत्तरेणंरप्रगवरे पव्चएु श्रदु कूडा पण्णत्ता, त जहा- 
रथणे रथणुच्चए य सन्वरयण रथणसचए चेव । 
विजय य विजयते, जयते श्रपराजिए ॥€॥ 
तेत्थ णं श्रदु दिसकुमारिमहत्तरिथाश्री महिदधिढयाश्रो जाव पलिग्नोवमदहट- 
ईथाश्रो परिवसंति, तं जहा- 
श्रलंबुसां मियकेसो, णोंडरिमी य वारुणो । 
ग्रासा य सच्वगा चेव, तिरो हिरी चेव उत्तराश्रो ॥१०॥ 
शरद श्रहेलोगवत्थव्वाश्रो दिमाकमारिमहृत्तरियाश्रो, पण्णत्ताश्नो, तं जहा- 
मोयंकरा भोगवर्ई, सुभोगा मोगमालिणी । 
स्वच्छा वच्छसित्ताय, वारिसेणा बलाहा ॥११॥ 
शह उङ्ढलोगवत्थव्वाश्रो दिश्राकुमारिमहत्तरियाश्नो पण्णत्ताश्रो, तं जहा- 
मेघकरा मेघवई,* सुमेघा ‡ मेधमालिणी । 
तोयध्रारा विचित्ता य, पुप्फमाला श्रणिदिया ॥१२।। ।५४॥ 


छाया-जम्बदरीपे दीपै मन्दरस्य पवंतस्य दक्षिणे महाहिमवति दषधरयपर्वते श्रष्टकूशानि प्रजञपरानि, 


तद्यथा-- 
सिद्धो महाहिमवान्‌, हिमवान्‌ रोहितो हरिक्टम्‌ । 
, हरिकान्ता हरिवः, वडु्यंश्चव कूटानि तु ॥९॥ 
° जम्डमन्द रोत्तरे रुकिमिणिवदंधरपवतेऽ्ौ कूटानि प्रजप्तानि, त्यया -- 
सिद्धश्च स्वमी, रम्यको नरकान्ता बुद्धीरप्यकूटन्च ! 
हिरण्यवान्‌ मणिकाश्चनन्व, उक्मिणि कूटानि वतु ॥२॥ 


सूत्र-भ्यं 


[ ५५९१ 1 प्रथम उदक 


जम्बुमन्दरपौरस्त्ये रुचकवरे पवते श्रषट कूटानि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा-- 

रिष्टं तथनीयं काश्चन रजतं, दिश्चासौवस्तिक प्रलं बश्च । 

भ्रञ्लनमञ्ननपुलकं, रुचकस्य पौरस्त्ये कूटानि ॥र४ 
तत श्रष्ठौ दिक्कूमारीमहत्तरिका महदधका यावत्पल्योपमस्थितिकाः परिवसन्ति, 
तयया- 


नन्दोतच्तरा च नन्दाऽऽनन्दा नन्दिवर्धना। 
विजया च वैजयन्ती, जयन्ती श्रपराजिता 11४ 


जम्बूमन्द रदक्षिणे रुचकवरे पवने श्रषटकूटानि प्रलक्तानि, तद्यथा - 
कनकं कान्चने, पद्य नलिन श्ञद्ली दिवाकरइ्चेव । 
वेश्रमणो वंदूरयज्च, रुदकस्य तु दलिणे कूटानि 1४५१ 
तच्र श्रष्दिक्कुमारीमहत्तरिका महद्धिका यावत्पस्योपमस्थितिफाः परिवसन्ति त्यथा-- 
समाहारा सुप्रतिज्ञा, सूप्रतिवुद्धा यशशोधरा। 
लक्ष्मीवतती शहेषवती, चित्रगुप्ता वसृन्धरा ॥\६)1 
जम्ब मन्दरपाश्रात्ये रचकवरे पवतिऽष्टकूटानि प्रज्ञप्नानि, तद्या - 


स्वस्तिकश्चामो घश्च, हिमवान्‌ मन्दरस्तथा । 

रुचको रुचकोत्तमः, चद्द्रोऽमश्च सुदर्शनः ।७॥। 
तत्र श्रष्॒ दिक्कूमारीमहुत्तरिका महद्धिका यावत्पल्योपमस्थितिकाः परिवसन्ति; 
तद्यथा-- 


इलादेवी सुरदेवी , पृथ्वी पद्मावती । 
एकनासा नवमिको, सीता भद्रा चाष्ठमी ॥८॥ 


जम्बभम्दरोत्तरे स्चकघरे पदंतेऽष्टक्‌टानि प्रजपतानि, तद्यथा-- 
रत्नं गत्नोरन्यश्च, सर्वरत्नं रत्नसश्चयश्चैव 1 
विजयश्च वजयन्त., जयन्तोऽपराजितः ।॥€॥! 


तत्र श्रष्ट दिवकुमारीमहत्तरिका महद्धिका यावत्‌ पल्योपमत्थितिकाः परिवसन्ति, 
तद्यथा- 


श्रलस्वुषा नितकेशी, पुण्डरीक च वारुणी 1 
भ्रान्ना च सर्वेगा चेव, श्रीः ह्भीश्चव उत्तरे ५१०।। 
श्रष्टौ श्रधोलोकवास्तव्याः दिक्करुमारोमहत्तरिका महद्धिकाः प्रनप्तास्तचयया-- 
भोगंकसय भोगवती, सुभोगा भोगमालिनी । 
सुवत्सा सुवत्समित्रा च, वारिषेणा वलाहूका ।\१९॥ 


स्यानाद्-सुत्र-न [ ५७२ 1 सुत्र-५४ 
रष ऊर््वंलोकवास्तव्याः दिक्करुमारीप्रहत्तरिकाः प्रज्ञप्रास्तचया- 


मेघंकरा मेघवती, सुमेघा मेघमालिनी । 
तोयंघरा विचिन्ना च, पुष्पमाला श्रनिन्दिता ॥१२॥ 


[ छठब्दार्थं स्प्वव्ट छ ] 


मूलाये-जम्बूदरीप नामक द्वीप-पम्बन्धी मेर्पर्व॑त के दक्षिण मे महाहिमवान्‌ नामक 

वर्षधर परवैत पर भ्राठ कूट भ्र्थात्‌ चोटियां वणंन की गई है, यथा-सिदध, 
महाहिमवान्‌, हिमवान्‌, रोहित, हरिकरुट, हरिकान्ता, हरिवषे प्रौर प्राठवां 
वैडूयैकूट । 

जम्रुमन्दर के उत्तर मे र्क्मी नामक वषधर पव॑त के भ्राठ कट कथन 
किये गए है, यथा-सिद्ध, सक्मी, रम्यक, नरकान्ता, बुद्धि, रूप्यकूट, हिरण्य- 
वान्‌ श्रौर मणिकाञ्चन । 

जम्तूमन्दर के पूवं मे एचकवर नामक पर्वत के श्रां कूट कथन क्वि 
गए दहै, यथा-रिषटकूट, तपनीय, काञ्चन, रजत, दिशासौवस्तिक, 
प्रलम्ब, भ्रञ्जन, भ्रञ्जनयुलक । 

वहां पर महाऋद्धि वाली प्रधान यावत्‌ पल्योपम स्थितिवाली श्राठ 
दिश्ाकृमारिकाएं निवास करती दैः जैमे-नन्दोत्तरा, नन्दा, भ्रानन्वा, 
न्दिवर्थना, विजया, वैजयन्ती जयन्ती श्रौर श्रपराजिता । 

जम्बूमन्दर के दक्षिण में रुचकवर पवत के श्राठ कूट दै यथा-कनकर, 
काञ्चन, पद्य, नलिन, शशी, दिवाकर, श्रमण ग्रौर वैडूय । 

वहां पर श्राठ महद्धिक प्रधान यावत्‌ पल्योपम स्थितिवाल्ी दिश 
कूमारियां निवास करती है, जैसे, समाहार, सुप्रतिन्ञा, गुपरवुदढः 
यशोधरा, लक्ष्मीवती, शेषवती, चित्रगुप्ता श्रौर वसुन्धरा । 
जम्बूमन्दर के पश्चिम में रचकवर पर्वेत पर श्राठ कूट है, यथा-स्वस्तिक, 
ग्रमोध, हिमवान्‌, मन्दर, रुचक, रुचकोत्तम, चन्दर श्रौर सदशेन । 

वहां पर महद्धि प्रधान यावित पल्योपमस्थितिवाली ग्रा दिक्षा" 


त्र-५४ [ ५७३ 1 प्रथम उदशक 


कुमारियां निवास करती है, जमे-इलादेवी, सुरादेवी, पृथिवी, पद्मा- 
वत्ती, एकनाक्षा, नवमिका, सीता तथा भद्रा । 


उ म्दूमन्दर के उत्तर मे सु्चकवर पर्व॑त पर भ्राठ कूट है, जैपे-रत्न, 
रत्नोच्चय, सर्वरत्न, रत्नसञ्चय, विजय, वैजयन्त, जयन्त, भ्रपराजित। 


वहां पर श्राठ महती ऋद्धिवाली प्रधान यावत्‌ पल्योपम स्थिति- 
वाली दिश्चा कुमारिया निवास करती है जैमे-ग्रलम्बुषा, मितकेशी, 
पुण्डरीकिणी, वारुणी, श्रा, सवगा, श्री श्रौर ही । 


भ्रधोलोक्र मे रहनेवाली भ्राठ महद्भिर दिशाकूमारियां है, यथा-भीगंकरा 
भोगवती, सुभोगा, भोगमालिनो, सृवत्सा, वत्समिच्ा, वारिषेणा, बलाहक्रा। 


ऊर्ध्वलोक मे रह्नेवाली प्रधान श्राठ दिश्ाकूमारियां निवास करती 
है, जैसे-मेघंकरा, मेषवती, सुमेधा, मेघमालिनी, तोयधरा, विचित्रा, 
पुष्पमाला भ्रौर भ्रनिन्दिता । 


िकेनच्न्िच्छा- 


पूर्वसूत्र मे जब्रूद्रीप की जगती का वर्णन किया गयादहै। प्रब प्रस्तुत सूत्रमेँ देव श्रौर देवियों 
से श्रचिष्ठित कूटो का वर्णन किया जा रहा है। जनबृदीपस्थ मेरुपर्वत से दक्षिण की श्रौर हैमवत श्रीर 
हरिवषं क्षेत्र कौ मर्यादा धारण करनेवाला महाहिमवान वषधर पर्व॑त है, जिस पर प्राठ कूट है । पूर्वं 
की श्रोर सिद्धकूट है । शेष सात कूट क्रमश. पश्चिममेंहै।कूटोकेजैसेनामहै, वषेही नाम देवों श्रौर 
देवियोके है जसे कि किसी दैव विशेष का नाम सिद्ध है, उसमे भ्रधिष्ठित कूट को सिद्ध -कूट कटते है । 


जो देव महाहिमवान श्रौर हिमवान वषधर पर्वतौ के भ्रधिष्ठाता है, उन्ही के नामसे दूसरा 
प्रौर तीसरा कूट है। चौथा कूट रोहिता नामक्र नदी कौ श्रधिष्ठात्री देवी से श्रधिष्ठितिहै। द्धी 
नामक देवी महापव द में निवास करनेवाली है । उसका पाचर्वे कुट पर भी श्रधिक्रार है। हरि. 
कान्ता एक नदी की श्रधिष्ठात्री देवी है, छठे क्ट पर उसी का भ्रविक्रारदहै। इसी तरह शेष कटो के 
विषय मे भी समक्षना चाहिए । 

जम्बद्ीपस्थ मेरु से उत्तर दिशा की श्रोर सक्मी पवेत है । वह हैरण्यवत श्रौर रम्यगवषं इन 
दो क्षेत्रों की मर्यादा धारण करनेवाला वषधर पवंत है । उस पर भी श्राठ क्रुट हैँ । वह्‌ पर्वत भी पर्वं 
पश्चिम की ्रोर महाहिमवान की तरह लम्बा है । जिस देव श्रौरदेवी का जिस कुट पर भ्राधिपत्य 
है । उसका नाम कद्ध कुट के सहा भ्रौर कु श्रसदश है । 


स्थानाद्ध-सुत्र-ठ [ ५७४ | सु्र-ष४ 
४८ दिक्कुमारियों के निवास-स्थान - 


दिनभर का विभाग जम्बृद्रीप्थ मेरु पर्वत से किया जाता है । जम्बूद्टीपसे यदि द्वीपो की 
गणना के जाए, तो १७बा चक्रवालविष्कभ वाला वलयाकार सुचकरवरद्भौपहै। उसद्धीप के ठीक 
मघ्यभाग मे गोलाकार रुचक पर्वतके चारो दिधाश्रो मेश्राठ-ग्राठ कुट है । उन पर ३२ दिक्कुमा- 
रियो के भ्रावास-स्थान है । वे देवियां मृहाऋद्धिवालो परहानेजवाली, महासुलवाली, श्रचिन्त्य प्रमाव- 
वाली पल्योपमस्थिति वाली है । उनके नाम मूलां मे दिएजाचुकरेहै। ये द्क्कुमारिया तीथंद्रो 
के जन्म-कल्याणक के समय उथस्थित्त होती है । स्वक वर पर्व॑त की पूवं दिशामेजो रिष्ट प्रादि भ्राठ 
करटो पर रहनेवाली भ्राठ दिक्करूमारिया है, वे श्री भगवान के जन्म-समय के भवन मे श्राकर हाय मे 
दपण लेकर गीत गाती हृई श्री भगवान कौ उपासना करती ह । नन्दोत्तरा, नन्दा, भ्रानन्दा, नन्दि 
वद्धना, {तञ्य, वैजयंती, जयन्ती ग्रौरश्रपराजिताये उनदेवियोकेनामहै। 


जम्बूद्वीपस्य मेरु से दक्षिण की भ्रोर रुचकपर्वेत पर कनक प्रादि प्राठङ्कट है, उनमे रहुनेवाली 

ग्राठ दिक्करुमारियो के नाम क्रमशः निम्नलिखित दै- समाहारो, सुप्रतिज्ञा, सुप्र, यशोधरा, 

लक्ष्मीवती, शेषवती, चित्रगप्ता, वसु धरा । ये श्राठ दिक्कुमारिया श्नी भगवान के जन्म-समय उपस्थित 

होती है, श गारप्रसाधन हाथ पँ लिये सूत्तिका मवन की दक्षिण दिश्चामे खडी होकर गीत गती 
हुई श्री भगवान की उपासना करती इं । 

क्रमश; 


जम्तद्री पस्थ मेख से पश्चिम की मनोर सचकपर्वत पर स्वस्तिक श्रादि भ्राठ कटो प्र 
ग्राठ दिक्कूमारियां रहती है । उनके नाम नीचे ल्िचे भ्रनुभार है, जैसे कि इलादेवी, सुरादेवी, पृथिवी, 
पद्चावती, एकनासा, नवभिका, सीता ग्रौर भद्रा । ये श्राठ दिक्कूमारिया जिन-मवन से पश्चिम की 
मनोर तालवृन्त हाथ मे लिए खड़ी होकर भक्ति के गीत गाती हृई श्री भगवान कौ उपासना 


करती दहै 
जम्बद्रीपस्थ मेरु से तेकर उत्तर की श्नोर जो रुचक पर्व॑त पर रत्न भ्रादिश्राठङ्गट ह उन 
चे लिते श्रवुखार ह जैतेकि 


पर कमश. श्राठ दिक्कुमारिया निवास करती है । उनके नाम करमन न 
ग्रलम्बुषा, सितकेल्ली, पुण्डरीक्रिणी, वारूणी, आज्ञा, सवंगा, श्री श्रौर टी । ये प्राठ दिक्करुभासिया 
श्ररिहन्त भगवान के जन्मोत्सव के समय हाय मेँ चत्र लिए खडी होकर भक्ति के गीत माती हई शरौ 
भगवान को उपास्तना करती है । 

इस प्रकार है-मोगक्ररा, मोग 


प्रभोलोक मे श्राठ दिक्कुमारियो का निवास दै । उनक्रे नाम 
वती, सुभोगा, मोगमालिनी, सुवत्पा, वत्समित्रा, वारिेणा श्रौर वलाहका । इनमे पहली दो ५ 
पर्वत पर निवास करती है । तीसरी श्रौर चौथी गधमादन पर्वत पर रहती है। प्राचवी श्रीर ॥ 
विद्यलभ पर्वत पर रहती ह । सातवी ओर श्राठ्वी माल्यवत पवेत ¶र रहती है भोगकर शा 
गराठं दिक्कुमारियां जिन-जन्मोत्मव पर श्राती हैँ । लिन-मवन कै श्रास-पास की भरुमिकरो 0 1 
क दारा साफ करती ह । यदि मल श्रादि श्रनुभ एव श्रनिष्ट वस्तु कटी पर हो, उत द्रुर हटाति' & 
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ऊर्घ्वं लोक में रहनेवांली भ्राठ दिक्कूमारी दवियां नन्दनवन भ्रादिकेक्रलेमें रहतीहै,जोकि 
श्री भगवान के जन्म-मवनके चारों ग्रौर योजन प्रमाण मद-मदवर्पाकेट्टारा रजको शान्त करती 
है । इनको नामावली नीचे लिखे श्रनुक्षार है, मेवकरा, मेववती, सुमेधा, मेघमालिनी, तोयधरा, 


विचित्रा, पुष्पमाला, भ्रनिन्दिता ।' @ 


तिर्यक्‌ मिश्रोपपन्नक कल्प 


मूल--श्रहु कप्पा तिररियमिस्सोववक्तगा पण्णत्ता, तं जहा-सोहम्मे जाव सह- 
स्सारे 1 
एएसु णमटूघुकप्पेसु श्रु इदा पण्णत्ता, तं जहा-सक्के जाव सहुश्(रे । 
एएसि णं श्रटण्ह॒मिदाणं श्रद परियाणियां विमाणा पण्णत्तो, तं जहा- 
पालए, फुप्फए, सोमणसे, सिरिवच्छ, णंदावत्ते, कामकमे, पीइमणे, 
विमले ।५५। 


छाया--श्रष्ठ कल्पारितयंद्निश्नोपपन्नकाः प्रजञप्तास्तदययथा- सौधर्म थावत्‌ सहन्नारः । 
एतेणु खलु श्रष्सु कल्पेषु श्रष्टौ इन्द्राः प्रजञप्तास्तद्यथा--शक्रो यवत्‌ सहस्रारः। 
एतेषामष्ानामिन्द्राणामष्ी पारियानिकानि विमानानि प्रजप्तानि, तद्यथा-पालकफः, 
पुष्पकः, सौमनसः, श्रीवत्सः, नन्दावत्तंः, कामकमः, प्रीतिमनः, विमल. । 


[ छाक्द्टार्था खप्नल्ट छै ] 


मूला्थं-तिर्यश्च ग्रौर मनुष्य जिन कल्पदेवलोकों में पेदा हो सक्तेहै, वे सौ- 
धर्मं कल्प से लेकर सदहृस्रार पर्यन्त श्राठ देवलोक है । 
इन श्राठ कल्पो मे क्रमशः शक्रन्द्रसे लेकर सहस्रार पर्यन्त भ्राठ इन्द्र है । 
इन भ्राठं इन्द्रो के पालक, पृष्प्रक, सौमनस, श्रौवत्स, नन्दावत्तं, कामकमा, 
प्रीतिमना भ्रौर विमल नामक ्राठ यात्रिक विमान वणेन किये गए है । 
विविनचनल्तिच्छा- 
पूवेसूत्र मे देव-वर्णेन के भ्रन्तगेत दिक्‌ कूमारियो का परिचयः दिया गयाहै। श्रव सूत्रकार 
उसी परम्परा मे तिर्यच मिधित देवलोको, उनके श्रधिष्ठाता इन्द्रो ्रौर उनके यात्निक विमानोंका 
परिचय देते है । 


१. इनका पूणं विवरण जम्बूद्ीप-प्रज्ञप्ति सूत्र के जिन-जन्भ-महिंमा भरधिकार मे देखें । 


स्थानाद्ध-सूत्र-ल [ ५७६ | सू न-५५-५६ 

इस सूत्र से यह वात सिद्ध की गई है कि मवनपति, वानन्यन्तर ्रौर ज्योतिष्क तथा पहृसे 
देवलोक से लेकर श्राठवे देवलोक पय॑न्त जितने भो देव रौर देविया है, उनकी श्रागति मनुष्य श्रौर 
तिर्यच्व दोनोमेसे होटी है । श्राठवे कल्प देवलोक पर्यन्त जितनी भी देव जातिया है, वे न केवल मनुष्य 
से जाकर उत्पन्न होते है, श्रपितु तिर्यञ्च पचेन्द्िय से भी जीव श्राठ्वे देवलोक को प्राप्त कर सकते 
है । कहा भी है “तिरिथमिस्सोववन्नग त्ि-श्रष्यु तिर्यश्चोऽप्युत्पदचन्ते इति भतभवापिक्षया ति्यंग्भि्मिध- 
स्तियङ्मिशास्ते मनृष्या उपपन्ना देवतया जाता येषु ते ति्यंड्मिश्रोपपन्नका इति 1“ 

इन श्राठ कल्पो से च्यव कर जीव तिरय गति मे भी उत्पन्न हौ सकते है । श्वे देवलोक ते 
लेकर छम्नीसवे देवलोक तक देव मनुष्यगति से ही जाकर उत्पन्न होते है श्रौर वहा से च्यव कर 
मनुष्यगति मे ही लौटते ह । 

प्राठ कल्पो मे श्राठ इन्द्र है शक्र, ्रौर यावत्‌ पद से ईशान, सनत्कुमार, महिन, ब्रह्म, 
लान्तक, मदायुक्रये नाम ग्रहण किए जाते है । 

इन भ्राठ इन्द्रो के श्राठ पारियानिकं विमान है । उनके नाम इस प्रकार है- पालक, पष्क, 
सौमनस श्रीवत्स, नन्दावनत्तै, कामकम, प्रीतिमन, विमल । जब इन्द्र किमी कारणत्रश कही द्रे स्थान 
मे जाने की इच्छा करते है, तव श्राभियोगिक देवो द्वारा विमान बनाए जति है, ये विमान सव वक्रिप- 
मय होते है। जो जिस विमानकानामदहै, उसी नामका आभियोगिक देवता इन्द्र का भ्रादेग मिलने 
पर उसे तयार करता है । विमानोके नाम तौ स्थायी है, किन्तु विमान स्थायी नही है । भ्रावश्यकता 
पड़ने पर वै तयार किथि जाते है भ्रौर कायं की पूणता होने पर स्वथ ही श्रह्य हो जति ह । 


अष्ट-अषब्टमिका भिन्न प्रतिमा 


मूल-- श्रट्रहुमियाणं भिक्खुपडिमाणं चउसहीए राईइंटिएहि दोह य ्रटुसीएहि 


भिक्खासएहि श्रहासृत्तं जाव अरणुपालियावि मवई ।५६। 
छाया--श्रष्ाघ्मिका भिक्षुप्रतिमा चतुष्षश्या रात्रिदिवहाभ्या्वा्टाल्ीतिमिक्लाशताम्यां वथाः 


सुरं यावद्‌ श्रनुपालिताऽपि भवति । 

गव्दायं -श्रदहुमियाणं --ग्रष्टा्टमिका नामक; भिक्लुपडिमाणं -मिकु प्रतिमा; १ 
राइदिर्णहि - चौसठ रत्त-दिनो मे; दोहि य श्रट्रासी्एहि 0 
सौ श्रगसी भिक्नाग्रो दारा; श्रहाधुत्तं -सूत्रानु्ार, जाव --यावत्‌, श्रगु 
भवह--प्रणुपालन की जाती है। 

लाये ~ ग्रष्टा्टमिका नामक भि्षुभतिमा चौसठ रात-दिनों भँ दो सौ भ्रगसी 


भिक्षाभ्रो दवारा सूत्राचूसार पालन की जाती है 1 


सू त-५६-५७ [ ५७७ ] 


व्विसिन्स्तिच्कछा- 


पूवेसृत्र मे भ्राठ इन्द्रो श्रौर उनके विमानो . 


का वर्णेन किया गया है जिन्हे देव-ऋद्धि कदा 
जा सकता । ये ऋदधिया भिक्षु-प्रतिमा आदि 
साधनाश्रोहाराही प्राप होती है, प्रतः सूत्रकार 
प्रस्तुत सूत्र मे विविधविध भिक्षु-प्रतिमाभ्रो 
मेसे श्रष्ट-ग्रष्टमिक्रा भिक्षु-प्रतिमा का वर्णेन 
करते है। प्रतिमा राल्द श्रभिग्रहु-विशेप का 
वाची दै । ्रष्ट-ग्रष्टमिका भिक्प्रतिमा की पूति 
मे ६४ ब्रहोराव लगते है म्रौरर२८८ भिक्षाकी 
दत्तिया लगती हँ । इस श्रनुष्ठान की प्रक्रिया इस 
भ्रकार है-पहुले श्राठ दिन एक दत्ति भोजन की 
ग्रौरएकही दति पानी की लौ जातीहै। 
द्वितीय श्रष्टक में दो-दो दत्तिया भोजनकी ग्रौर 
दो-दो दत्तिया पानी की। इसी तरह तीसरे 
ग्रष्टक मे तीन-तीन एव श्राटवे श्रषटक मे ग्राठ- 
श्राठ दत्तिया भोजनकी श्रौर पानी की ग्रहण 













प्रथम उदृशक 












१, 
054. 
15८24 

५] 

०61 


2". 





1) 

8 
अ 
दः 

पति 

(५ 

७०५८३ 





3 क. 
र श 






~ १1९४ 
> ह (7101 

प 

(र) (12 7 (सद 

(८ ५ ५ १८ [> (रर (7 

प्ट १.५४ 02 17-2; (“) (0 

५) 

व्व (र 























स्थापना-यत्त्र 


करनी होती है । इस प्रकार इसक्रौ पूति मे कुल ६४ प्रहो रात्र लगते है । दत्तियो की कुल सख्या २८८ 


होती है । इतनी ही पानी की दत्तिया होती है । 


इस श्रनुष्ठान का पूणं विवरण दशाश्रुत-स्कन्धसूत्र कौ सातवी दशा मे उपलब्ध होता है। 
सूत्र में श्राएु हुए जाव पद से प्रहमकप्पा, श्रहाम गा, श्रहातच्चा, सम्म काएुण फासिथा, पालिणा, सोहिया, 
तीरिया, कि्टिया, श्राराहिया पद ग्रहण किए जाते है । जिनका क्रमश त्र्थं है -कल्प ब्र्थात्‌ चारके 
प्रनुरूप, मोक्षादि के मार्गानुकूल, तत्तव के प्रनुसार, साम्य भावसे शरीरके द्वारा स्पशं करना, उपयोग 
मे लाकर उसको रक्षा करना, अत्तिचारो से शुद्धीकरण करना, कीति द्वारा उसे पूणं करना, उसकी 
सम्यक्तया श्राराधना करना एव गुरुजनो को प्राज्ञा के भ्रनुहूप प्रतिमा का पालन करना साधकका 


क्तेन्य दै । 


® 


संसार-समापन्नक जीव 


मूल--श्नदुविहा संक्षारसमावन्नगा जीवा पण्णत्ता, तं जहा-पढमसमय-नेरदया, 
श्रपढमसमय-नेरइया, एवं जाव श्रपढम-समयदेवा । 


स्यानाद्ध-ुत-न [ ४७८ | सुत-५७ 
श्रहुविहा सव्वजीवा पण्णत्ता, तं नहा-नेरहया, तिरिक्लजोणिया, तिरि. 
क्खजोणिणीश्रो, भणुत्सा, मणुस्ीन्रो, देवा, देवीश्रो, सिद्धा । 


श्रहवा श्रहुविहूा सन्वजीवा पण्णत्ता, तं जहा-ग्राभिणिबोह्िनाणी जाव 
केवलनाणी, मइ्-श्रस्ताणी, स॒य-श्रण्णाणी, विभगणाणी ।५७। 


छाया--श्रष्टविधाः संसारसमापन्नक्ा जीवाः परज्ञप्तास्नद्यया--प्रथममय-नेरयिकाः, श्रप्रथम- 
समय-नं रथिकाः, एवं यावद प्रप्रथमस्तमयदेवाः । 
श्ष्टविधाः स्वेजीवाः प्रजञप्तास्तद्यथा-नेरयिकाः, तिर्य्योनिकाःः. ति्यग्योनिकाः, 
मनुष्याः, मानुष्यः, देवा, देव्यः, सिद्धा. 1 
श्रथवा अष्ठविधाः सर्वजीवाः प्रज्ञप्नास्तद्य या--श्राभिनिबो्िक्षज्ञानी, याचत्‌ केवलज्ञानी, 
मस्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगन्ञानी । 


[ छाठ्व्दार्यं खप्नष्ट छ ] 


मूलाथं -श्राठ प्रकारके संक्षारी जोव वर्णेन किये गए, है, यथा-प्रथमसमय-नारीय, 
ग्रप्थमसम्य-नारङीय यावत्‌ भ्नप्रथम-समयदेव । 


ग्राठ प्रकार के सब जीव वर्णेन ङिए गए है, यथा-नारकीय, तिर्य॑च, 
तिर्यची, मनुप्य, मानृपी,. देव, देवी श्रौर सिद्ध । 

प्रथवा भ्राठ प्रकार के मर्वैजोवे कथन क्रिये गए है, यथा-ग्रामिनिवोधिकः 
ज्ञानी यावत्‌ केवलन्ञानी, मति-ख्रज्ञानी, भ्रुन-प्रज्ञानी, विभग-नान । 


सखिस्चल्निच्छा- 


पूर्वसूत्र मे श्र ग्रष्टमिका भिक्षु-प्रत्तिमा का वर्णन किया गष इस प्रकार की तपस्याए 
सयम-पराथुण मुनीश्वर ही कर सकते है, सामान्य ससारी जीव तप श्रौर सवम कौ आराधना 
नही कर परति है, श्रत प्रस्तुत सूत्र मे श्राठ प्रकार के उन ससारी.जीवो क वर्णन क्रिया गया है। 


वे श्रार प्रकारके जीव है-- प्रथम समयमे उत्पन्न इए नारकी श्रौर ग्रप्रथम समयमे उत्त्न 


हए नारकी । इसी तरह तियेच्व, मनुष्य श्रौर देवौ पर्यन्त जानना चाहिए । जिन जीवो को नरक 
५ पन्न हए श्रनेक समय 


ढ़ उत्पन्न हए एक ही नमय हमरा है, वे श्रवम-समय-नं रयिक” श्नौर जिनक्रौ उत्पन्न हू व 
हय चुके“है वे श्रघ्रथम-समय-नैरयिक्र' कडनाते ह । इषौ तरह तिर्यच मनुप्य तथा देवो.के 


दो-दो मेद जानने चाहिए । 


# 


सुत्र-१७ [ ५७६ 1 प्रथम उदहेशक 


श्राठ प्रकार के घव जोव- 


सभी जीवो का म्रन्तर्भाव श्राठ बोलोमेहो जाता है जपे कि नारकी, तियंत्र, तिर्य्ची, 
मनुप्य, मानृपी, देव, देवी शौर सिद्ध । सभी नारको केवली नपु सकं वेदी होते है । सिद्ध तीनो वेदोसे 
रहित होते है । तिचच ओ्रौर मनुप्य इन पदो मे पुरुप प्रौर नपुंसक दोनौका ग्रहणहो जाता है। 
देव-गति मे नपु मक वेदी नही हीते है । वहा स्व्ी-वेरी ग्रौरपुरूष-वेदी ही होते है। 


श्राठ प्रकार $ सवजीव- 

जीव ज्ञान श्रौर ग्रन्ननके कारण श्राठ तरहूकेहै जेते किग्राभिनिवोधिक-ज्ञानी, श्रुत-्ानी, 
ग्रवधि-जानी, मन पर्यवज्ञानी, केवल~ज्ञानी, मति-ग्रज्ञानी, श्रुताज्ञानो ग्रौर विभगजानी । सम्यग्दृष्टि जञानी 
होते है प्रौर मिथ्यादृष्टि जीव श्रज्ञानी । श्रात्म-ज्ञान से युक्त साधक ज्ञानी ग्रौर श्रक्ञान से युक्तं मानव 
ग्रनानी होता है! श्राभिनिबोधिक ग्द मतिज्ञानके लिये ही प्रग्क्त होता है, भ्रज्ञान के लिये नही । 
इसीलिए सूत्रकार ने श्रभिनिवोधिकन कहकर मति-ग्रज्ञानी कहा है । विभगनानी का भाव है- 
विषरीतावधिजानी । जिम तरह प्रव्रधिक्ञानी षदार्योके ययाधंरूपोको जनता एव देखता रहै, उसी 
तरह विभगन्ञानी सम्यक्तया न जानप्सकताहैग्रौरन देख सकता है । क्योकि उसका ज्ञान एकान्त 
वाद को लिये हृए होता है। विमगनान के स्वरूप का विवेचन सातवे स्थान मे कियानजा 
चुकादै। ® 


अष्टपविघ-संयम 


मूल--श्रहुविहे संजमे पण्णत्ते, तं जहा-पढम-समय-सृुहुमसंपराय-सरागसंजमे, 
श्रपढम-समय-सुहुभ-संपराय-सरागसंजमे, पठम-समय-बादरसंजमे, श्रपटम- 
सम्य-बादर-संजमे, पढठम-समय-उवसंत-कसाय-वीयराग-संजमे, श्रयटम- 
समय-उवसंत-कसाय-वीयराग-संजमे, पठम-समय-खीणकसाय-वीयराम 
संजमे, श्रपठम-समय-खीणक्साय-वीयराग-संजमे ।५८। 


छाया--श्रष्टूतिधः संयमः भज्ञप्तस्तद्यथा--प्रथमसमय-सूक्ष्म-सम्परायसराग-संयमः, श्रप्रयम- 
समय-सुक्ष्मसम्पराय-सरागस्तयमः, प्रथमसमय-वादरसंयमः श्रप्रथमसमय-बादरसंयमः, 
प्रथमस्मयोपन्ञान्तकषाय-वीतरागसयमः, भ्रप्रथमसमयोपश्लान्तकषाय-वीतरागसंयमः, 
प्रथमसमय-क्षोणकषायवीतरागसयमः, श्रप्रथमसमय-क्षीणकष।य-वीतरागसंयमः । 


© 
[ छाव्द्दाथ स्प्नस्ठ् छ ] 


स्थानाद्ध-सुत्र-य [ ५० 1 सूत्र-५०-५६९ 


पलाथ--भ्राठ पकार का पर्थम बतलाया गयाटै, जैे-प्रथम समय कासू 
सम्पराय सयम, भ्रप्रथम-समय का सूक्षमसम्पराय-संयम, प्रथम-समय का 
बादर सम्पराय सयम, भ्रप्रथम-समय का बादर सम्पराय-सयमः, प्रथम-समय 
का उपलान्त-कषाय-वीत्तराग-सयम, भ्रप्रथम-ससय का उपकान्त-कषाय- 
वीतराग-सयम । प्रथम-समय का क्षीण-कषाय-वोततराग-संयरम, भ्रप्रथम- 
समय का क्षीण-कषाय-वीततराग-सयम । 


व्िवेच्ल्तिच्छा - | 


ूरवसूत्र मे ससार-समापन्नक जीवोकाही वणन किया गयाहै। ससारमे रहेहृए जीव ही 
सयम-श्राराधना करके ससारसे मृक्ति प्राप्त कर सक्ते दै, ग्रतः प्रस्तुत सूत्र मे सयमकरे ्राठ भेदं 


का वर्णन किया गया है! 


सयम के मूलतः दो भेद है--'सराण-सयम' ओ्रौर "वीतराग-सयम'} इनमे ये सराग-पयम 
के दो भेद है-ूक्ष्म-सपराय-सराग-सयम श्रौर बादर-सपराथ-सराग-सयम । प्रत्येक सथम के साथ 
प्रथम-समय श्रौर श्रप्रथम-समय जोड देने मे सराग-सयम के चारभेद हो जाते है । सज्वलन कंषायकी 
माचा भ्रत्यन्त सूक्ष्मलोने परजौो चारित्र होतार, उसे पसृक्ष्म-सपराय-पराग-सयम' कहा जाता है । 
स्थुल सज्वलन कषायो के हीने पर जिस चारित्र कापालने किया जाताहै वह “वादर-पपराय- 
सराग-सयम"' कहलाता है । इनमे सयम के पहने दो भेव दसवे गुणस्थानमे होतेह ग्रौरसथमका 
तीसरा श्रौर चौथा भेद छे से लेकर नौवे गुणस्थान तक पाया जाताहै। दसवें गुणस्थानमे प्रवेश 
करते ही पहले समय मे श्रथम-समय-सूकष्म-सपराय-सराग-सयम' होता है । शेप समयो मे श्प्रथम- 
समय-सृक्ष्म-सपराय-सराग-सयम' हृग्रा करता है । दसवे गुणस्थान से नीचै उत्तरते ही पहले समय मे 
श्रयम समय वादर-सपराय-सराग-सयम' होता है । शेष मे भ्रप्रथम-समय-वादर-सपय राय-सराय-पतयम 


पाया जातादहै। 

चीत्तराम सयम भी दो प्रकार का होता है- उपन्ञान्त-कपाय-वीतराग-सयम ग्रौर क्षीण-कपाय 
वीतराग-सयम ' इनमे से पडला स्यम ग्परारहुवे गुणम्थान मे होता है श्रौर द्रंसरा बारहवे गुणस्थान 
मे पाया जाता है । इन दोनो के दो-दोमेद है-प्रथमसमय भ्रौर अ्रप्रथम समय । इन दो पदो को जोड- 
कर वीतराग सयमचारप्रकारकादहो जातारै, अर्थि प्रथम-समय-उपन्ञान्त कषाय-वीततर।ग-सयम, 
ग्रप्रथम-समय-उपशान्त-कषाय-वीतराग-सयम । प्रथम-समय-क्षीण-कपाय-कीतराग-सथम श्रौर ग्रप्रथमः- 
समय-क्षीण-कषाय-वीतराग-सयम के रूष मे वोतराण सयमकरे चार भेद माने जति है ।' @ 


#१ 
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१, विस्तृत वर्णेन के लिये देषिएु भगवती सूत्र शतक्त २९ 1 


सुत्र-५६ [ ४८१ 1] प्रथम उदेश्क 
आठ पुध्वियां 


मूल-- शरद पुढवीश्रो पण्णत्ताश्रो, तं जहा-रथणप्यभा जाव श्रहे सत्तमा, ईसि- 
पन्भारा । 
ईसोपन्भार।ए णं पढवीए बहुमज्भदेतभगे श्रद्ठजोयणिए सेत्तं श्रद्‌ठ- 
जोयणाइ बाहुल्लेणं पण्णत्ते । । 
ईसीपञ्भाराए णं पुढवीएु श्रद्‌ठ नामनेज्जा पण्णत्ता, तं जहा-ईसिई वा, 
ईसिपन्भारादइ वा, तण्ड वा, तणुतणुड वा, सिद्धी वा, सिद्धालएइ वा, 
मुत्तीद वा, मुत्तालएड वा ।५६॥ 


' चछाया--श्रष्टौ पृथिग्यः प्रजप्तास्तद्यया --रत्नप्रभाः यावत्‌ श्रघःसप्तमी, ईषत्प्राग्‌भारा । 


ईषल््रारभारायाः पृथिच्या वहूुमध्यदेखभागेऽग्रहयोजनिकक्षेत्रमष्टयोजनानि बाहुल्येन - 
परजञप्तम्‌ । 

त्ाग्मारापाः, पूथिन्या श्रष्टनामघेयानि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा--ईषद्‌ इति वा, ईषलरा- 
ग्भारेति वा, तनुरिति वा, तनरु-तन्रुरिति वा, सिद्धिरिति वा, सिद्धालय इति वा, मुक्ति 
रिति वा, मृक्तालय इति वा । 


© 
[ खन््डाथ स्पष्ट दछछै ] 


मूलाथं श्रार पृथिविया व्णंन को गई है, यथा-रल्नप्रमा से लेकर सातवी प्रध- 
सप्तमी ग्रौर श्राठवो ईषत्परारभारा। 
ईषत्प्रारभारा पृथिवी के प्रत्यन्त मध्यभागमें भ्राठ योजन काक्षेत्र मोटाई 
की श्रपेक्षा श्राठ योजन का कथन क्रिया गया दहै] 


ईषत्प्रागभागा पृथ्वी के भ्राठ नाम इस प्रकार है, यथा-ईषत्‌, ईषत्प्राग्भारा 
तनु, तनु-तन्‌, सिद्धि, सिद्धालय, मुक्ति ग्रौर मृक्तालय । 


च्िविन्ल्िच्छा- 


सयम का पालन पृथ्वीस्थ प्राणी ही करते है, ग्रत पूर्वसूत्र मे सयम-मेदो का वर्णेन करके श्रव 
सूत्रकार श्राठ पृथिवियौ का परिचय देते है । पृथिविया भ्राठ है--रलतनप्रभा, शकंराप्रभा, वालुकापरभा, 
पकप्रभा, धूसप्रभा, तमप्रभा, तमनमाप्रभा भ्रौर ईपत्पराग्भारा पृथिवी 1 इनमे से ईषत्पराग्मारा पृथिवी 
का मध्यभागभ्राठ योजन मोटा है। उस पृथिवी के गुणनिष्पन्न श्राठनामरहै, जैये कि सवसे छोरी 
होने से उसे ईषत्‌ कहते है । वह परन्थ पृथिवियो कौ अ्रेक्षा सव से ऊपर है, लम्बाई चौड़ाई मेँ स्वत्य है 


स्थानाद्ध-पुत्र-त [ ५८२ | सुत्र-५६-६० 


इस कारण उसे ईपतप्राग्भारा कते है । सवसे पतली होने से उसे ततु भी कहते है । श्रति तन्वी होने से, 
उसे तनुतनु भी कहा जाता है, क्योकि उसके किनारे मक्ली के पख के समान भ्रति पतले ह! सिद्धोके 
समीप होने से उने सिद्धि या तिद्धालय भी कर्ते हँ । इसी तरह उसे मुक्ति ग्रौर मुक्तालय भी कहते 
ह । यह्‌ व्यावहारिक दृष्टि को लक्ष्य मँ रखकर कथन किया गयाहै। जैसे कि न्वङ्खायां घोषः" 
गगामेकुटीरदहै, ग्र्थात्‌ गगाके किनारिकुटीरहै, यह लक्षणा से जाना जाता दहै । इसी तरह सिद्धि, 
सिद्धालय, मुक्ति श्रीर सुक्तालयये चार नाम लध्यार्थके रूपमे लिये गएुह। @ 


आवश्यकी य-कर्लव्य 


मूल- श्रि ठर्णेहि हमं संघडियव्वं, जहयव्वं, परक्कमियच्वं, श्रस्सि च णं 
श्रु णो पमाएयव्वं भवई -श्रसुयाणं धम्माणं सम्मं सुणणयाएु श्रव्ुदूठे- 
यव्वं भवद्‌, सुयाणं धम्माणं ओगिण्हणयाएु भ्रवधारणयाए प्रव्भुदवियव्वं 
मवई, पावाणं 'कम्माणं संजमेणमकरणयाएु ग्रन्मुट्‌ठेयव्वं भव, पोराणाणं 
कम्माणं तवसा विभिचणयापए, विसोहणयाए श्रभ्भुट्ठेयव्वं मवद, श्रसंगिही- 
यपरिथणस्त संगिण्हणयाए भ्रन्मुट्‌ठेयव्वं भवड, सेहं श्राथारगोयरगहणयाए 
गरन्भुटठेयव्वं भवद्‌, गिलाणस्स श्रगिलाए वेयावच्चकरणयाए भ्ररभुद्ठयव्वं 
भवइ, साहुम्मियाणमधिगरणंसि उप्ण्णं्ति तत्थ श्रनिस्सियोवस्सिश्रो 
प्रपक्छग्गाही मज्छत्थभावभरए, कह णु साहम्मिवा श्रप्पसहुा, प्रप्पमभा, 
शरप्पतुमंतुमा उवसामणयाएु श्रन्मुट्‌ठ्य्वं भवईइ ।६०। 


दछावा-श्रष्टसु स्यानेषु सम्यक संघटितव्यं, यतित्व्य, पराकमितन्यम्मिञ्चार्थे नो प्रमादयि- 
तव्यं भवति-श्रशरुतानां धर्माणां सम्यक्‌ श्रवणतायं भ्रस्पुत्थात््य भवति, शरुताना 
घर्माणामवग्रहणताये उपधारणताये श्रम्यु्थातव्यं भवति, पानानां कर्णां संयमेना- 


करणतायं श्रस्युस्थातव्यं भवति, पुराणानां कर्मणां तपत्ता विदेचनतायं विदोधनताय 


श्रस्युट्थातव्यं भवति, श्रसंगुहीतपरिजनस्य संग्रहुणतायं श्रम्युत्यातन्य भवति, जक्षस्या- 


चारमोचरग्रहुणतायं श्रम्युत्यातव्यं भवति, ग्लानस्याग्लन्या वैयावृत्यकरणतायं श्रम्यु- 
त्यातन्यं भवति, सा्धतिकाणामधिकरणे उत्पन्ने तनानिधितोपश्नितोऽपक्षग्राही, मध्य. 
स्यभावभरुतः कथं चु साघर्मिका ्रह्पक्ञन्दाः, श्रह्पभभा, श्रल्पतुमंतुमाः उपद्यामनताय 
श्रम्युत्यातन्यं भवति । 


[च 9 गे ५ । 1 डियन्व ट (~ प्राप्त 
शरव्दायं श्र गर्णेहि-श्राठ स्थानों मे; समं--सम्यक्‌ प्रकार से; संघदियरव्व-श्र 
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वस्तु को प्राप्त करने का यत्न करना चाहिये; जइयव्वं -प्राप्त को वनाये रखने 
के लिये प्रयत्न करना चाहिये; परक्कभियनव्व-थक्ति क्षीण होने पर भी पराक्रम 
वनाएु रखना चाहिये, ग्रस्िचण श्रट्डे-इस विपये; णो पामाएयव्वं 
भवड-प्रमादन करना चाहिये, यथा; म्रदयुव.णं धम्माण-न सूने हुए धर्मो को; 
सम्मं सुणणयाए-सम्यक्‌ प्रकारसे सुनने के लिये; श्रव्मुद्यन्व भवइ--उद्यम 
करना चाहिये; सुयाण चम्माण--सूने हृए धर्मो को, श्रोगिण्हणयाए-- चिन्तन 
करने के लिये श्रौर, श्रवधारणयाए-- तत्सम्बन्ध हढ सर्कार वनाने के लिये, श्रबभु- 
ट्ञ्यन्वं भवह--उद्म करना चाहिये। पावाण कम्मण सजमेणमकरणयाए-- 
सयम द्वारा पाप-कर्मो कोन करने के लिये; ब्रन्भुदुयव्वं भवइ--उद्यम करना 
चाहिये । पोराणाणं कम्माण-- पहले कृतकर्मो की, तवसा विगिचणयाए- तप 
हारा निर्जरा श्रौ, विसोदणयाष्‌- विचुद्धि के लिये, श्रव्धु्रयन्व भवह--प्रयतन 
करना चाहिये । श्रसंगिहीयपरियाणस्स- प्रनाध्रित भिष्यादि परिजन कीः सभि. 
ण्हणणाए--सार्‌ मभान करने के लिये, भ्व्य यम्वं भवदइ- प्रयत्न करना चाहिये । 
सेह्‌ श्रायार-गोयर-गहुणयाए- नवदीक्षित- शिष्यादि को ग्राचार-विचार ग्रौर भिक्षा- 
चर्या रादि सिखाने 7 लिये, श्रव्धुटु यम्ब मड --प्रयतन करना चाहिये'। गिला- 
णस्स श्रनिलाए--रोगी कौ धृणा छोडकर, वेयावच्चकरणयाए- सेवा-मक्ति करने 
के लिये, श्रवमह यम्ब भवद्‌ प्रयत्न करना चाहिये । साहम्मियाणमहिगरणसि 
उप्पण्णक्षि-साधर्मियो मे वनेश उत्पन्न हौ जाने पर, तत्थ--उस विवादमे, 

भ्रनिस्सिश्रोवस्सिश्रो- राग-दपसे रहित होकर; घपद्लग्गाही- किसी का पक्ष 

न तेकर, मज्मत्थभावन्रुए--मध्यस्थ भाव को प्राप्त हो कर; कहु णु-किस 

प्रकार; साहम्मिया--साधर्मी, श्रप्पसदा-ग्यथं के महान शब्द न बोलनेवाले; 

भ्रप्पकक्रा--व्यर्थं व ग्रसगत वचन न वौोलने वाले, भ्रप्पतुमंतुमा- क्रोध श्रौर मान 

सेतू्‌-त्‌ शब्दन बोलने वाले होगे, इस प्रकार; उवघामणयाए--क्लेश को क्षान्त 

करने के लिये, श्रन्धुटं यव्वं मवद -उद्यम करना चाहिये । 


मूलाथं -श्राठ स्थानो मे साधक को सम्यक्‌ प्रकार से श्रप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने 


मरौर प्राप्त वस्तु के संरक्षण करने का प्रयत्न करना चाहिये ।' इस विषय 
मे क्षणमात्र भी प्रमाद नही करना चाहिये । 

भूत धर्मो को सम्यक्‌ प्रहार से श्रवणः केलिये श्नौर श्रुत धर्मो का 
चिन्तन करने तथा तद्टिषयक हढ सस्कार बनाने के लिये प्रथत करना 
चादिये । सयम द्वारा पाप कर्मोकोन करने लिये यत्न करनां चाहिये । 
पुराने कर्मो की तप द्वारा निर्जरा श्रौर्‌ विशुद्धि करने के लिये यतन 
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केरना चाहिये । प्राश्रय-रहित ज्ञिष्यादि रूप परिवार को श्राश्चयदेनैके 
लिये प्रयत्नशील रहना चाहिये । नवदीशषित शिष्यादि को भराचार तथा 
भिक्षाचर्या प्रादि की विधि सिखाने ॐ लिये यत्न करना चाहिये । धृणा 
को छोडकर रोगियों की सेवा के लिये प्रयत्लवानि बनना चाहिये । स्वे- 
धर्मियों से क्लेश उत्पन्न होने पर उम विवाद में राग-देष रहित होकर 
किसी का पक्ष न लेक्रर मध्यस्थ भावको धारण कर इस बातके लिये 
यतन करना चाहिये कि यह क्लेद किस प्रकार शान्त हो ? जिससे व्यथं 
के शब्द श्रौर श्रसंगत तथा क्रोय श्रौर मान से उत्पन्न परस्पर की तृत 


नै" चान्द का बोलना समाप्त हो जाये । 


व्जिवनचस्िव्कछा- 


पूरव॑सूत्र मे श्राठ पृथिवियो का वणेन किया गया है 1 पृथ्वी पर स्थित साधको के लिये ही साध्य 
का निदे किया जाता दै, श्रत. प्रस्तुत सूत्र मेँ साधको के लिये भ्राठ साघनीय विषयौ करा वर्णन किया 
गया द । ग्प्रमत्त-भाव से शुभानुष्ठान करने पर सिद्धिया प्रप होती है, इस शुम-प्नुष्ठान के रूप ध 
भगवान्‌ की भ्राठ निक्षाग्रो का पालन करना श्रनिवायं है । इसी लिये कहा गया है--“सम्म व 
-भ्र्थात्‌ सतत प्रयत्नश्ील रहना चाहिए । जइधन्वं-वे रिक्षाए यदि प्राप्त हो, तो उनकी रक्षा 
लिये सावधान रहना चाहिए । परक्कमियव्वं -शक्ति क्षीण होने पर भी उन शिक्षाश्रो की 
दत्त-चित्त रहना चाहिए । उनके पालन के लिये दिन-प्रतिदिन उत्साह बढते रहना १. ौ 
उत्साह प्रवल होगा, तो शक्तिन होने पर भी साधक स्वकर्तंव्य कै प्रति हतोत्साह १ हो ५ नही 
दस्ति च णं श्रटुं नो पमायव्वं भवद--उन भ्रा शिक्षान्नो के पालन करने मे विल्कुल म न 
करना चाहिए । यहा प्रमाद का र्थं है “स्वकरतंग्य-विस्मृतिः 1 इन चार पदो से उन भ्राठ 
की महत्ता एव साधक-जीवन के लिये उपयोगिता स्पष्ट कौ गई दै । 


श्राठ सुशिक्षाएं 

१. नही सुने इए धर्मो को सम्यक्‌ भ्रकार से सुनने के लिये उदयत स क 

¦ ने यहां घमं शव्द का प्रयोग वहुवचवान्त किया दै, क्योकि धमं के ग्रनेक रंग हैः 1 

¦ कत्व-वर्म श्रत-घरम, श्रौर चारिवधमं, श्रवा सम्यग्दर्ान, सम्यग्ञान श्रौर सम्यक्‌ चा! 
, अथवा रगारं नौर श्रनभार-धरमं इत्यादि । इन समस्त धर्मो के पालन के लिये साधक कोय 


, शील रहना चाहिए । 
\ २. साधक भेद-परमेदों सहित सुने इए धमं को मनन्‌ का विषय वनाए, त ५ 1 त 
एकाग्र करे, स्मृति-पथ में रखे, जिससे श्रात्मा मेँ धम सस्का्यो की श्रभिट छप पड स 
स्मृति वनी रहने से ही श्रात्मा कर्म-मल से सर्वथा निलिप्र हो सकता है । 


सुत्र-६०-६१ [ ५८५ 1] प्रथम उहल 


३ सयम प्राराधनासे पापकर्मोकोदूर करने के लिये भीप्ताधक् को प्रयत्नगील रहना 
चाहिए । विकार एत्र दोपजनक सभी उपाधियों कासयमकेद्भारा निराकरण करना, उन पाप-कर्मौ 
कोपनः न करनेके लिये ही उद्यत होना साधक के लिये परम प्रावश्यक है। 

४ साधक को पूर्ववद्ध कर्मो काक्षय करने के लिये यथागक््य तप भमी करना चाहिए । तप 

करने से घातिकर्मो का स्थितिघात तथा रसघात होता है, जिसे कर्मोसेच्युटकारा पाना सहज हो 
जाता है। सथम-प्राराधना से परप-कमंन करनेके लिये प्रतिन्ञाकौ जातीहैग्रौर तपसे सचित 
कर्मो काक्षय किया जाता है। 
५ नये शिष्योके सग्रह करने के लिये अ्रथवा निराधित सहुधर्मीकोश्रपने समुदायं 
सम्मिलित के लिये प्रथवा जनेतर को जिन धर्मं से प्रभावित करने के लिये साधकरको निरतर प्रयास 
करना चाहिए । जिसका कोई नही है, उसकेतुम बनो यह्‌ भगवान की उक्ति जीवो को भ्राश्रय 
देनेवाली है । 

६ नयेश्षिप्यो को सराघु-धर्मं की मर्यादाए सिखाने के लिये यत्नशील होना चाहिए, क्योकि 
नव साधक के लिये सयम-युमेरु के शिखर पर पहुचानेवाली यदि कोई रिक्षाहै तो वह श्राचार-गोचर 
ही है ।' जसे प्रशिक्षण के विना संनिक विजय नही पासकता, वेपरेही श्राचार-गोचर शिक्षा प्राप्त 
किए विना साधक कर्मो पर विजय नही पा सक्ता । 

७ रोगग्रस्त या पीडाग्रस्त सर्व-विरति कौ विना किसी तरह खेद मने सयम-पूरवंक वैयादृत्य 
करने के लिये साधक को यत्नशील रहना चाहिए, क्योकि म्रनुकम्पाजन्य सुकोमलता ही धर्मं की 
जननी है । रोगग्रस्त को सयम मे सृ वनाये रखने से साधक ग्रीर साधना-रिक्षक दोनों का कल्याण 
होताहै। 

८ जव सहूवमियो मे किसी कारणवन्न परस्पर विरोध खेडा हौ जाए मनमरुटावहो याङ्क् 
उत्पन्न हौ जाए, तवर साधक को भ्रपनेया दूसरेका पक्षनलेकर रागद्रषसे भ्रलग होकर मध्यस्थ 
भाव सेज्ञगडोका निपटारा एव परस्पर खिमत-लिमावना करके सघ मे शान्ति स्थापन करनी चाहिए । 
पहले के गान्त हुए कलह की पुनः उदीरणा भी नही करनी चाहिए । जिस से सघ में विद्या-विनय एन 
विवेक का प्रसारहो, वसी क्रियाएु करने का प्रयास करना चाहिए । जेनधमं शान्ति, सहिष्णुता, एकता, 
वात्सल्य प्रादि सद्गुणो मे परिव्याप्त है, कषायो के उभारने मे जेन धरम भ्राज्ञा नही देता । 


ये शिक्षाए प्राणीमाच्रके लिये उपयोगीदहै,न कि केवल जैन साधको के लिये । श्रत. इनकी 
सर्वंजनीन महत्ता सव के लिये मान्य है। | 


कल्प हरय का उच्चत्व-मान 


मूल-महासुक्क-सहस्षारेसु णं कप्पेमु विमाणा श्र जोयणसयाइं उङ्‌ उच्चत्तेणं 
- पण्णत्ता ।६१। 
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छाया--पहाचचुक्र-सहस्रारये.विमार नि श्रष्ठौ य.जनङ्नातानपूध्वमुच्चर्वेन प्रज्ञव्तानि । 


{ छव्द्दाथं स्पष्ट छक 


मरना्थं-महाशुक्र एवं सहस्रार कल्पदेवलोकों मे ऊंचाई की श्रपेक्षा से विमान श्रार 
सौ योजन अचे वर्णेन श्रिये गये है । 


च्निवच्न्िख्छा- 


जो साघक प्रमाद से रदित ह, वे उच्चदेवलोको मे उत्पन्न होते है, अतः प्रस्तुत सूत्र पे विमानौ 
का प्रमाण बताया गया है । सातवे श्रौर श्राव्वे देवलोके मेजरितनेमी विमानः वे सव ्राठसौ 


योजन प्रमाण ऊचेहै। । । 


श्री अरिष्टनेमि की वादि-सम्पदा 


मूल--श्ररहुश्रो णं श्ररिदरुनेमिस्स श्रदुसया वारणं सदेवमणुयासुराए परिसाए वाए 
श्रवराजियाणं उक्छोसिथा वाइसंपया त्था ।६२। 

छाया--श्रहुंतोऽरिष्नेमेः शषटवादिश्चतानां सदेवमनुजाचुराणां परिषदि वदेऽपराजिताना- 
मुत्रष्ट। वादि संपदभूत्‌ । 


गव्दाथे-श्ररहश्रो णं श्रर्दनिभिस्स-न्रहत्‌ अरिष्टनेमि जी के; श्रदरुसयावारईणं--भ्राठ 
सौ वादियो की, सदेवमणुयासुराए- देवो, मनुष्यो श्रौर ब्रषुरो की, परिषाए्‌-- 
समामे; बाए श्रवराजियाण- वाद मे श्रपराजित प्रर्थात्‌ जिन्हे जीता नही जा 
सक्ता; उक्वेसिया--उक्छृष्ट; वादइसषया हृत्था--वादियो की सम्पदा थी । 


मूलथे- श्ररिहृन्त प्ररिष्टनेमि जी की उक्कृ्ट वादि-सम्पदा श्राठ सौ वादियीं 
कीथो,ये वादी दे ये किदेव, मनुष्यो ्रौर अबुरोंकी परिषद्‌ मै 


ससीसेभी नही जीते जा सक्ते थ। 


चिकिनखसल्िच्कछा - 


पूर्वसूत्र मेँ सातवे गीर त्राठवे देवलोक के विमानो की ऊचाई का वर्णेन किया भया है । उन 
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विमानं मेँ श्रिहन्तो की चरण-शरण मेँ रहनेवाले श्रपराजेय विद्याभ्यास्ती निवासत क्रिया करते है, श्रत 
प्रस्तुत सूत्र मेँ सूत्रकार श्ररिहन्तश्री श्ररिष्टनेमिजी के श्रजेय विद्याभ्यासिधरो की गणना वत्ताति हण 
कट्ते हैः-- 
ग्ररिहन्त श्ररिष्नेमि भगवान करे शासनकालमेग्राठ सौ शास्तायं महारथी हृएहै। उन 

सधुश्रोंको देव, मनुष्यया श्रसुर कोई भी वाद मे पराजित नही कर सकताथा। सम्यग्दज्ंन, 
सम्यग्लान ग्रीर सम्यक चारित्र की प्रभावनावादद्राराहौ हौ सक्तौ है। जमे हतु के सम्मुख हत्वाभाम 
नही ठहर सकता । जसे दिवाकर के सामने प्रकार नहीं ठहर सकता, मे ही सम्थग्‌-लान के सामने 
्रज्ञान नही ठहर सकता, सम्यग्दर्शन के सामने मिथ्यादर्गंन नही ठहर सकता, सयमी के सामने पाली 
नही ठहर सकता । प्रतः धमं प्रमावना सम्यग्वादकी भी प्रत्यत श्रावदयकता रहती है । सम्थ्वाद 
से ही मिध्यावाद का निराकरण किया जा सक्ता है। मिथ्याहष्टियो को शास्त्रार्थंमे पराजित करने 
से धर्म-प्रभावना होनी है, प्रभावना से जीव मुलमवोधि वनता दहै तथा सुगति का श्रतिधि,भीवेवादी 
सदैव प्रमाणसश्रौरनयकेद्रारा वादका प्रारम्भ करिया करते थे, इसी कारण वे किसी से पराजित नदी 
होते थे । भगवान श्ररिष्टनेमिके युग मे उन वादी मूनिवरोकी कुल सख्या श्राठमीथी। 


केवलि-समुदृचात 


मूल--ग्रहुस भए केवलिसमुग्घ।ए पण्णत्ते, तं जहा-प१दमे समए दंडं करेइ, बीए 
समए कव।डं करे, तइए समए मंयान करे, चउत्थे समए लोगं पुरेद, 
पचमे समए लोगं पडिषाहरद, चद्ठे समए मथ पडिसाहुरइ, सत्तमे सनए 
कवाडं पडिसाहुर दः श्रहुमे समए दंड पडिसाहूरइ ।६३। 


छाया - श्रष्टूसानयिकः केवलिसमुद्‌घातः प्रननप्तस्तयया--प्रयमे समये दण्डं करोति, द्ितीये 
समये कपाटं करोत्ति, तृतीये समये मन्वान करोति, चतुथे समये लोकं पूरयति, पञ्चमे 
समये लोक प्रतिसहरति, षष्ठे समये मन्यानं प्रतिहरति, सप्तमे समये कपाटे प्रति- 
संहरति, श्रमे समये दण्ड प्रतिहरति । 


गन्दा -केवलिसभुग्धाए--केवलि-समृद्‌घान, श्रदरुसमदए पण्णत्ते -ग्राठ समय का प्रतिपादन 
किया गया है; त नहा-यया; पठमे समए- पटने समय में श्रात्म प्रदेशो को; दंड 
करेद--दण्डाकार वनातादै, बीए समए कवाड करेह- दृसरे समय मे कपाटाकार 
वनाता दै; तदए समए मंयानं करेह - तीसरे समय मे मन्धानक वनात्ता है, चत्थे 
समए लोगं पूरेह--चौये समय मे लोकको पूरनादै, पंचमे समए लोगं पटिषाह्‌- 
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रइ-- पाश्च समय मे लोक का प्रतिसंहार करता है, छद्‌ढे समए मंय पडिषाहरईइ- 
छठे समय में मन्थानक का प्रतिसहार करता है; सत्तमे समए कवाड पडिसाहरईइ- 
सातव समयमे कपाट का प्रतिसहार करता दै" ग्रौरः; श्रटरुमे समए दंडं पडिताहरई-- 
भ्रास्वे समयमेदण्डका भतिसहार करता है । 


(अ 
नाभ केवलिसमृदुघात प्राठ समय का कथन क्रिया गया दै, यथा-प्रथम समय 


- मे श्रात्म-प्रदेशो को दण्डरूप मे परिणत करता है, द्वितीय समय में कपाट 
बनाता है, तृतीय समय मे मन्थानक बनाता है, चतुथं समय मे समस्त 
लोक को भ्रात्म-प्रदेशों से परिव्याप्तं कर देता है, पश्वम समय मे लोकका 
प्रतिसंहर करताहै, छट्‌ठे समय मे मन्थानकं का प्रतिषंहार करता 

` सतिवे मे कपाट का तथा श्राव्वे समयमे दण्डका प्रतिसहार करके 


"यथावस्थित हौ जति है। 


चिव्ेचनिव्का- 

पूवसू मे भगवान्‌ श्ररिप्टनेमि जी की वादी-सम्पदा का वणेन किया गया दै । अ्रपराजेय 
ज्ञान-गक्ति से सम्पन्न मूनीश्वर ही कैवली' पदः प्राप्न किया करते है, श्रतः प्रस्तुत सूत्रे मे केवली- 
समुदुघात का वणेन किया गया है । 

मरन्तमुहृतं मे मोक्ष प्राप्त केरे वाले किसी-किसी केवली भगवान कै जव वेदनीय श्रादि कर्म 
भ्त्यधिक हो प्नौरश्नायु-कमं स्वन्प हो, तबवेकर्भोको सम करे के लिये समुदुघात किया कते ईं । 
ग्रन्तर्महुतं पहले श्रावजिकमं होता है । भ्रावजिकमं का श्रथ है - कर्मो की उदौरणावलिका मे तनि 


की क्रिया |! | 
केवलीसमुदृघात मे भ्राठ समय लगते है । पहले समय मे केवली के भ्रात्मप्रदे्लो की रचना 
'दण्डाकार हौ जात्ती है, बह्‌ दण्ड मोटाई मे स्वलरीर परिमाण श्रौर लम्बाई मे लोकान्तपर्यन्त विस्तृत 
होत्ता है । दूसरे समय मे वह दण्ड पूवं श्नौर पश्चिम या उत्तर प्रौर दक्षिणमे फल जाताहै। फिर 
उस दण्ड का लोक्रपर्यन्त फला हु कपाट सा ्राकार वन जाताहै। तीसरे समयमे दक्षिण, उत्तर 
तथा पूरव॑-पश्चिम चारो दिशाश्रो मे लोक्रान्तपर्यन्त म्रात्मप्रदेणो को फैनाकर वेह उक्ती कपाटक्रारको 
मग्रानील्प वना देता है। ेसाकरनेसे लोक का म्नयिक्रा् भाग श्रातमप्रदेशोसेव्याप्रहो जाता है 
किन्तु मंथानी की तगु प्रन्तराल प्रदेश खाली रहते है । चौथे समयमे मथानी कै ्रन्तरालोको पर्ण 


करता भ्रा समस्त लोकाकाश को भ्रास्मग्रदेशों मे परिव्याप् कर देता है, क्योकि लोक्षाकाथ के प्रदेश 
करली हृता समस्त लोकाकाश को श्रामो मे परिवाप कर देता है, भयोकि लोकाकरान के भव _ 


क [44 प = श्त 2 1 कम, म क्षे प्न्यापारः 
१. "तत प्षमुद्धात्त भारभमाण प्रथममेवाचर्जीक्ररणमभ्येति, ्रन्त्म निके उदीरणावलिकाया क्मधर 


रूपमित्यथं "` 1 
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ग्रौर जीव प्रदेश दोनो समान एव बरावर है। पाचवे समयमे पूनः मथनी, छटठे समय में कपाट, 
सातवे समय में दण्ड श्रौर श्राठ्वे समयमे समस्त श्रात्मप्रदेश शरीरमे प्रविष्ट होकर शरीरस्थटो 
जाते है। 

पहले श्रौर श्राठ्रे समय मे प्रौदारिक काय-योग होता है । सातवे, छ्ट्‌ढे रौर दूसरे समयमे 
श्रौदारिकर मिश्चकाय योग होता है। चौये, पाच श्रौर तीसरे समयमे कार्मणकाय योगदहोता है) 
तीसरे चौथे श्रौर पांचवे समयमे केवली श्रनाहारकहोतेहै। इस प्रकार केवली भगवान समुद्धात 
के वारा वेदनीय श्रादि कर्मो को श्रात्मप्रदेणोमे पृथक्‌ कर डालते है। सभी केवली समुद्घात नही 
करते, केवल वही करते है जिन के वेदनीय प्रादि कर्मो की म्रभी बहुलता होती है ।* 


वस्तृत. केवली महापुरुष समुदृवात करते नही, तो उनक्रे साधनाप्रभाव से स्वत. ही होता 
है, परन्तु यहा केवल विपय की.स्पष्टता के लिये रेद्‌" गन्द का प्रयोग किया गया है। समुद्घात्त 
भी तभी होता है जबकि वेदनीय ्नदि कमं ्रत्यधिक होतेहैश्नौर श्रायुष्य कमं स्वल्प होताहै 
सभी केवलियो को समुदूघात नही करना पड़ता । छः मास श्राय शेष रहने प्रर जिसे केवल ज्ञानं 
उत्पन्न होता है, वही केवलिसमुद्घात करता है 1 


भगवान महावीर की अनुत्तरीपपातिक सम्पदा 


मूल--समणस्स णं भगवश्रो सहावीरस्स श्रदु्या श्रणुत्तरोववाइयाणं गइकत्ला- 
णाणं जाव श्रागमेसिभदाणं उक्कोसिया श्रणुत्तरोववाइयसंपया हुत्था ।६४ 


छाया -- श्रम॑णस्य भगवतो महावीरस्य श्रष्टञतान्यनुत्तरौवपातिक्रानि गत्तिकल्याणानां यावद 
भ्रागमिप्यदड्र.णासुल्करष्टा श्ननुत्तरौपपातिकसंपदाऽमूत्‌ । 


शब्दार्थ --समणघ्स णं भगवश्रो महावीरस्स- श्रमण मगवान महावीर की; श्रहुसया श्रगुत्तरो- 
दवाहइयाण--श्राठ सौ श्रनुत्तर विमानो मे उत्पन्न हौनेवालो; गहकल्लाणाणं-- 
कत्याण-रूप देव गति को प्राप्त करने वालो; लाव -यावत्‌; प्रागमे्िभदाषं-- 
भविष्यत्‌ काल में निर्वाणरूप कल्याण कौ प्राप्त करनेवालो कौ; उक्को्िया--उच्छष्र 
श्रणुत्तरोववाह्यसंपया हुत्या--स्ननृक्तर चिमानो में जानेवालो की उक्कृष्ट सपदा धी । 


मूला्थ--श्रमण भगवान महावीर कौ श्रनुत्तर विमानो में जानेवालों, कल्याणरूप 





२ यिरतुत वियेननमे निय देन्िए्‌ भ्रौपपात्िक मूव्रण्व प्रक्नापना सूचये समूृदुधान षद। 





प्यानाद्ध-सूत्र-८ [ ५६० ) श्र-४६ ६५ 
देवगति प्राप्त करनेवालो एवं यावद्‌ भविष्य मेँ निर्वाण रूप कल्याण पति 
वालों को उत्कृष्ट सम्पदा प्राठ्सौथी। 


चव्विेच्छन्निच्छा- 
पूवेसूत्र मे केवली समुद्घात का वर्णनं किया गया है । श्रव उसी परम्परा में भगवान महावीर 


५ ॥ 


के उन मुनीश्वरं का वर्णन क्रिया जा रहा है जिन्होने ्रपनी उक्करष्ट साधना के द्वारा सर्वोच्च देवलोकं 
को प्राप्तं किया श्रथवा जो भविष्य मे उत्कृष्टतम साधना द्वारा मोधगामी होगे । 


जो केवली तो नही, किन्तु उत्कृष्ट साधना-सम्पन्न भिक्षु होते है, वे उच्च देवलोको की प्राप्त 
करते है । श्रमण भगवान महावीर के समय मे १४००० मुनिवरो मे से ८०० मुनिवर पाच भ्रनुत्तर 
विमानो मेँ उस्यन्न हृए, जो कि भविष्य में निर्वाण-पद को प्राप्त करेगे । उनकी गति श्रौर स्थिति दोनो 
ही कल्याणकारी है । श्रनृत्तर विमानौ मेँ जितने भी देव निवास करते है, वे सब्र एकान्त + 


परित्त-संसारी, सुलभवौधि एवं श्राराधक होते है । 


वानव्यन्तरदेव ओर उनके चेत्यवृन्न 


भूल--श्रहुविहा वाणमंतया देवा पण्णत्ता, तं जहा-पित्ताया, भूया, जक्ला, 
रवेखसा, किन्नरा, किपुरिसा, महोरगा, गंधव्वा । एएसि णं श्रहुण्टुं वाणः 
मंतरदेवाणं श्रद्र चेइयरुक्ला पण्णत्ता, तं नहा-- 
कलंबो श्र पिसायाणं, वडो जक्लाण चेइयं । 
तुलसी भूयाणं भवे, रक्छसाणं च कंडश्रो ॥ 


भ्रसोश्रो किभ्नराणं य, कियुरिसाण य चंपश्नो । 
नागरक्लो भुयंगाणं, गंधव्वाण य तेदश्रो !६५। 
:, राक्षताः 


क व्यन्तर ; प्ता --विक्षाचाः, भूता यक्षा 
चछाया--श्रषटुविधा वाणव्यन्तरा देवाः प्रज्ञप्तास्तद्यथा 1 देवानामष्टौ 


किन्नराः, किम्पुरुषाः, महोरगाः, गन्धर्वाः । एतेषामष्टानां वाणव्धन्तर 
चत्यवृक्षाः प्रजञप्तास्तयथा- 

| कदम्बदच पिशाचानां, बटो यक्षाणां चैत्यम्‌ । 

तुली भरतानां भवेत्‌, राक्षसानाञ्च कण्डकः ॥ 

श्रशोकः किन्नराणाञ्च, किम्पुरुषाणान्च चम्कः । 

नागवृक्षो भुजंगानां, गन्धर्वाणाञ्च तिन्दुकः ॥ 


सुत्र-६५-६६ - [{ ५९१ ] प्रथम उहेश्षफ 


[ छाक्च्दार्थ ख्प्नष्ठ छ | 


मूला्थ--श्राठ प्रकार के वाणव्यन्तर दैव वर्णन किये गये है" जसे कि-पिलाच, भूत, 
यक्ष, राक्षप्त, किन्नर, किम्पुरुष, महोरग भ्रौर गन्धर्वं । 


इन श्राठ व्यन्तर देवों के श्राठ चैत्यवृक्ष है, जैपे-पिशाचों का कदम्ब, 
यक्षो का वट, भूतो का तुलसी, राक्षसो का कण्डक, किञ्चरो का अ्रशोक, 
किम्पुरुषो का चम्पक, भूजंगो का नागवृक्ष श्रौर गन्धर्वो का तिन्दुक । 


जिसरेचजनल्िच्छा- 


देवाधिकार होने से प्रस्तुत सूत्र मे वानव्यतर देवों के नाम श्रीर उनके निवास-योग्य चैत्य 
वृक्लोके नाम निदि किए गए ह । व्यन्तर देव १६ प्रकार के होते हैँ । उनमें भ्राठ प्रकार के वान- 
व्यन्तर प्रधान माने जाते है । जंसेकि- पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किम्पुरुष, महोरग श्रौं 
गधर्व 1 इन देवो के श्राठ चैव्यत्रक्ष होते है, जसे कि- 

पिलाचो का कदम्ब, यक्षो का बरगद, भूतो का तुलसी, राक्षसो का कण्डक, किन्नरों का 
ग्रशोक, किंपुरुषो का चम्पक, भुजगो का नागवृक्ष ्रौर गधर्व का तिन्दुक । 

ये श्राठ च॑व्यवृक्ष मणिपीठिका के ऊपर होते है रीर सभी रत्नमयं ह । ऊपर छत्र एव ध्वनाश्रौं 
से समलंकृत है । ये चैत्यवृक्ष सौधम सभा के श्रागे प्रवस्थित है । 

लौकिक हृटिसे भी यदि देखा जाएतौ इन वृक्षो पर देवौ की विशेष दृष्टि रहती है । देव- 
साधक इन दैवो की साधना उक्त वृक्षो के नीचे सुखपूवंक कर सकता है । भुजग शाब्द महोरग दैव 
जाति के लिये प्रयुक्त हु्राहै। @ 


रत्नप्रभा से सूर्याविमान की दूरी 


मूल--इमीसे रयणप्पमाएु पुढवीए बहुसमरमणिज्जाश्रो भूमिभागाश्नो श्रदुजो- 
यणसए उडुवाहाए सुरविमाणे चारं चरइ ।६६। 

छाया--श्रस्याः रत्नप्रभायाः पृथिव्याः बहुसमरमणीयाद्‌ भरुमिभागाद्र श्रष्ट योजनन्ञतन्पु्ध्वम 
सुरविमानं चारं चरति । 


शब्दार्थं --दमीसे-- इस; रयणप्यभाएु पृढवीए--रत्नप्रभा नामक पृथिवी के; बहुसभरम- 
णिन्जाभ्नो सूमिभागाश्नो-भ्रत्यन्त सम प्रौर रमणीय भूमिभाग से; श्रहुजोयणसए-- 


स्थानाद्ध-सृत्र-ठ { ५९२ ] सुत्र-६६-६७ 


प्राठ सौ योजन को; उदडुवाहाए-ऊचाई पर; सरुरविमाणे- सूय का विमान; 
चार चरइ- चलता है | 4 


मूलाय दस रत्नप्रभा पृथिवी के भ्रत्यन्तसम ग्रौर रमणोय भ्ूमि-प्रदेश् से श्राठसौ 
योजन को ऊचाई पर सूरय का विमान परिभ्रमण करताहै। 


सिच्च 


पर्व॑सूत्र मे बानव्यतर देवों का वर्णन किया गया है, ज्योतिष्क देव विमानो मँ रहते है, भ्रतः 


प्रस्तुत में सूर्यं-विमान इम धरातल से कितना उवाह? इस रहस्य का सूत्रकार ने प्रनावररण किया 
दै । इस रत्नप्रभा पृथिवी के वहुसमततल भूमिभाग से सूर्यं विमान ८०० योजन ऊचा चलता है । वहू 


विमान इतना बड़ाहैकि यदि एक योजनके ६१ भागक्िएजाएतो वहु ४८ भागमात्रे लम्बा चौड़ा 
है । १६००० देवता दक्ष विमान के रक्षक, सेवक एव सचालक ह । 

यद्यपि भ्राज के वंज्ञानिक सूर्य-मण्डलकी पृथ्वीसे दरौ सवानौ करोड मील स्वीकार 
करते है श्रौर भ्राठ सौ योजन का श्र्थं लगभग ३२००००० मील हौ होता है, परन्तु युग-युग का मान- 
भेद इस विपय मे विरोव कौ प्रतीति नही हने देता । ® 


प्रमर्द-योग नन्नत्र 
मूल--श्रह नवलता चेदेणं सदधि पमं जोगं जोर्येति, तं जहा-कत्तिया, रोहिणी, 
पुष्णव्वसु, महा, चित्ता, विस्साहा, श्रणुराहा, जटा ।६७। 
खाया--श्रव्टौ नक्षत्राणि च्द्रेण साधं प्रमदं योगं योजयन्ति, तथथा--छृत्तिक, रोहिणी, 
पुनर्वसु, मधा, चित्रा, विज्ञा, श्रनु यधा, ज्येष्ठा । 
[ खान्ब्दार्य स्प्वन्ठ छ ] 
( | | 
मलार्थ-श्राठ नक्षत्र चन्द्रमा के साथ .मिलकर प्रसरद नामक योग उत्पन्न करते टं 
जंसे-छृत्तिका, रोहिणी, पुनम, मधा, चित्रा, विकञाला, अरनुराषा प्रर 
ज्येष्ठा । 


च्िखच्छच्िच्छा-- 
= 1 [अ च क ^ सम्बन्ध चन्द्र 
पूर्वसूव में सूर्ं-विमान का वर्णन किया गथा है, रव सूत्रकार उसी विषय न सम्बन्ध 


पुत्र-६८-६९ [ ५६३ ] प्रथम उदशक 


नक्षत्र योगं से उत्पन्न प्रमदं योग का वर्णेन करते है । 

प्रम्दयोग का श्रथ होता दहै- निदि नक्षत्रौ का दक्षिण याउत्तरकीभश्रोरसे चन््रके साथ योग 
होना । यह्‌ योग कभी-कभी ही होता है । इसका फल मनुष्यलोक मेँ सुभिश् प्रादि कथन किया गया है । 
वृत्तिकार भौ लिखते ह--एतानि नक्षलाण्णुभययोगिनि चत्रस्य दक्षिणेनोत्तरेण च युज्यन्ते, कथश्चिचुनद्रेण 
भेदमप्युपयान्तीति' । एतत्फल वचेदम्‌-“एतेषासूत्तरगा ग्रहाः सुभिक्षाय चन्द्रमा नितरानिति' । प्रमर्द 
योगकारी प्राठ नक्षत्र निम्नलिखित है-कृत्तिका, रोहिणी, पनवेसू, मघा, चित्रा, विशाखा, श्रनृराधा 


श्रीर ज्येष्टा । 


्रीप-समूव्र-द्वारों की उचा 
मूल-जंत्रुहौचस्स णं दीवस्य दारा श्रु जोयणाईं उड" उ्चत्तेणं पण्णत्ता । 
सर्व्वोसिपि दोवसमुहाणं दारा श्रटु जोयणाई उड उच्चत्तेणं पण्णत्ता ।६८। 


चाया--जम्बरदीपस्य द्वीपस्य हाराणि भ्रष्ट योजनान्परध्वमुच्चत्वेन प्रज्ञप्तानि । सवेपामपि द्रोष- 
समुद्राणां द्वाराणि भ्रष्ट योजनानि उश्वेमुच्चत्वेन प्रज्ञप्तानि । 


[ छल्ब्डाथ स्प्वण्ट छै ] 
भूलाथ-जम्बरद्धीप नामक दीप के द्वार ऊचाई की श्रपेक्षा प्राठ योजन ऊचे वर्णन 
किथिगयेहै। सभी द्वीप-समद्रोके दार ऊंचाई की श्रपेक्षा श्राठ योजन- 
कथन किये गए है । 


चिकच्ल्िच्छा-- 


पूवे सूत्र मे सूत्रकार खगोल -सम्बन्धौ वणन कर रहे थे, भ्रव उसके प्रतिपक्षभूत भरगौल का 
ग्राशिक वर्णन करते है । जचरह्टीप के चार हार है जिनके नाम विजय, वेजयन्त, जयन्त श्रौर श्रपरा- 
जित है । ये वार श्राठ योजन उचेहै। सभी द्वीपो प्रर समुद्रोकेढारोकेनामभीयेहीहैग्रीरवेभी 


भ्राट-ग्राठ योजन अचे हँ 


पुरुषवेद ओर यशःकीतिं नाम कर्म की जघन्य स्थिति 


मूल-पुरिसवेयणिन्नस्ल णं कम्मस्स जहष्णेणं श्रहुसंवच्छराडं बंध छिई पण्णत्ता । 
१, विशेष वर्णन के लिये देखिए जीवाभिगम सूत्र। 


स्थाना ङ्ध -सूत्र-म [ ५६४ ] मुज-६९-७ 


जसोकित्तीनामएणं कस्मस्स जहण्णेणं श्रु मुहृत्ताइं बंधठिई पक्णतता । 
उश्चगोयस्स णं कम्मस््त एवं चेव ।६ €। 


छाया--पुरुषवेदनीयस्य क्णो जघन्धेन प्रञे सम्बत्ष सणि बन्धस्थितिः प्रप्ता । यशःकी्ति- 
नामकस्य कमणो जघन्येन भ्रष्टौ मृहूर्ताणि वन्धत्थितिः प्रप्रा । उच्चगोत्रस्य कर्मण 
एवमेव ! 


शब्दार्थ -पुिसवेयणिनज्जरत्त ण कम्मस्स--पुरुष वेदनीय कर्म॑की; जहण्णेणं--जघन्थ--कम 
से कम, बंधठिरई--वन्धन-स्थिति; आहु संवण्डुरादं पण्णत्ता-भ्राठ वषं की कथन 
की गई दै। जत्तोज्िनौनातरणं -यशःकीत्तिनासकः कम्नस्त-कमं की; 
लहण्णेणं -- जघन्य; बधलिई--बन्ध-स्थिति; शह सुहुत्ताहं पण्णत्ता--घ्राठ महु 
की कथन कौ गई है। उच्चगोयध्म णं कम्मस्स-उच्चगोत्र कमं कौ बन्ध 
स्थिति, एव चेव--इसी तरह समञ्ञनी चाहिये । 


मृलयै-पुरुष वेदनीय कमै को जघन्य बन्व-स्थिति श्राठ वषं की कथन की गरईहै। 
यभ.-ीत्ति नाम-क्म की जघन्य बन्ध स्थिति श्राठ मृहृत्तं बताई गर्द है । 
उच्चगोत्र कर्म करी वन्य स्थिति भो इसो प्र भर जान लेनी चहिए। 


व्विच्ेस्सिच्छा-- 

ूर्वसूचर मे जम्बरुद्रीप-समृद्रो के द्वारो क व्णैनक्रियागथादहै। उनद्वार्योमें कर्मबदर जीव 
निवास करते है. ग्रत. सूचकार इम सूत्र मे लिन क्म को स्थिति प्राठ वपे कोह याश्राठ मृहत्तं कीरै, 
उनका उल्लेख करते है । जीव जवन्य स्थिति का बन्ध दसवे गुण-स्थान मे करता है । नीचे कै 
गृणस्थानो मे जघन्य स्थिति का वघ नही होता । पुकूषवेद की जघन्य-स्थितिर्का यदि कोई वध करता 
है तो श्राठ वषं का स्थिति-वध होता दै । उसक्रा उदयक्राल श्राठ वषं तक ही रहता हं उसके वाद 


स्त्रीया नपुसक भाव करो प्राप्त हौ जाता टै । । ९ 
यक्ल.-कीत्ति श्रौर ऊच्चगोत्र इन प्रकृतियो की कम से कम स्थिति श्राठ मुहृत्तं कौ हं । इ 


गं [११ त तृत 
कम इन प्रङृत्तियों का वध नही हो सकता । कर्मो की जघन्य श्रीर उक्कृष्ट स्थितियो का + 
वर्णन प्रन्नापना सुत्रके र्दवे, २ण्वे, र्वे पदोमे द्रष्टव्यहै। 


तरील्दिय जीवों की कुल-कोटियां 


मल--तेददियाणमह जाईङक्कुलकोडी जोणीपमुह्‌ सयसहस्सा पण्णत्ता ॥७०। 
दाया--दीन्द्रिपाणानष्टौ जातिकूलजोटिवोनिभ्रमुलस्तशषहुल्ाणि मन्तप्तानि 1 


९५-७०-७१ [ ५९५ प्रथम्‌ उदधे्क 
[ छब्द्हार्थं स्प्व्ड छ] 
मूलायं--द्रीन्दरिय जाति के जोवों की कुल-कोटिया प्राठ लाख वणेन को गर्ईह। 


विविच्चच्विच्छा- 


शुभाशुभ कर्मो के उदयसे जीव विचित्र जाति कुल कोटियो मे परिश्रमण करता है, श्रतः प्रस्तुत 
सूत्र मे व्रीह्धिय जीवों की जाति-कुल-कोटि का निर्देश किया गयादहै। ब्रील्छिय जीवोंकीदो लाख 
योनियां है । उनमे उत्पन्न हौनेवाले च्रीन्द्रिय जीवो की भ्राठ लाख जाति-कुल-कोटियां वतलाई गई 
६ै। यद्यपि चीन्द्रिय जीव भ्रसेख्यात है, परन्तु एक ही प्रकार से उत्पन्न होनेवाले जीव-समूह्‌ की एक ही 
जाति-कुलकोटि मानी जाती है । त्रीन्रिय जीवो की इसप्रकार की जाति-कुलकोटियां भ्राठ लास है । 


अशुभ कर्म ओर पुद्गलं की अनन्तता 


मूल-- जोवा णं श्रदु ठणणिन्वत्तिए पोग्गले पावक्रम्मत्ताए णसु बा, चि्णंति 
वा, चिणिस्संति वा, तं जहा-पठमधमयनेरइयनिन्न्तिए जाव श्रपट्म- 
समय-देवनिव्वत्तिए । एवं चिण, उवचिण जाव निच्जरा चेव । 
श्रह पएसिया खंघा श्रणता पण्णत्ता । श्रटुपएसोगाढा पोगगला श्रणता 
पण्णत्ता, जाव श्रटुगरुणलुब्खा पोम्गला भ्रणता पण्णत्ता ।७१। 


छाया-- जीवा खलु श्रष्टस्थाननिवतितान्‌ पुद्रलान्‌ पापकर्मतया श्रचघुर्वा, चिन्वन्ति वा, 
चेष्यन्ति वा, तद्यथा--प्रथम-समय-नैरयिकनिवत्तितान्‌ यावत्‌ भ्रप्रथम-समय-देव- 
निवतितान्‌ 1 एवं चयः, उपचयो यावद्‌ निर्जरा चैव । 
भ्रष्ट प्रदेशिकाः स्कन्धा श्रनन्तां प्रज्ञप्तः 1 श्रष्टप्रदेन्ञावगाढाः पुद्रला श्रनन्ता प्रनञप्ताः, 
। टद श्रष्ट गुणरूक्षाः पुद्गला श्रनन्ताः प्रज्ञप्तः: । 


शब्दाथं--जीवाणं- जीवो ने; श्रद्ु ठाणणिव्नत्तिए पोग्गले-श्राठ स्थानों मे निष्पादित पुद्लो 
को; पावकम्मत्ताए-पाप कर्मलूपसे, चिणिसरु वा-एकत्रित किया; चिणति 
वा-वतंमान काल मे एकत्रित करते है; चिणिस्संति बा- भविष्यत्‌ कालमे 
एकत्रित करेगे, तं जहा-जंसे कि, पटमसमयनेरइयनिष्वत्तिए- प्रथम समय के 
नारकीयौ दवारा उपार्जित; जाव--यावत्‌, श्रपढमसमयदेवनिव्वत्तिए--्रप्रथम 
समय के देवो दवारा उ्पाजित; एवं-इसी प्रकार; चिण-उवचिण जाव निज्जरा 
चेव--चय, उपचय ग्रीर निर्जरा के सम्बन्ध मे भी समक्षना चाहिये । 
भट पएस्तिया खंधा श्रणंतता पण्णत्ता-म्राठ प्रदेशी स्कन्ध श्रनन्तहै। श्रू षरए्‌- 


स्थानाद्ध-सूत्र-य [ ५९६ ] सूञ-७१ 
सोगाढा--श्राठ प्रदेशो पर श्रवगाहितः पोखला श्रणता पण्णत्ता-पुद्रल श्रनन्त 
कथन किये गर्‌ हैः जाव -यावत्‌; श्रद्ठ गुणलुक्ा पोगला--म्राठ गुण रूक्ष 
पुद्रल, श्रणता पण्णक्ता -ग्रनन्त प्रतिपादन कथि गए है। 
मूला्थ-जीवोने ग्राठ म्थानों से उपाजिन पृष्नों को भूतकाल मे पापकर्म रूप 
से एकत्रित क्रिया, वर्तमान मेँ करते है श्रौर भविष्य मेँ करेगे, यथा- 
प्रथम समय के नारक्तियो द्वारा उपाजित यात्रत्‌ श्रप्रथम समय के देवों 
दारा उपाजिनि। हयी तह कर्मो क्रा चथ-एक बार दकटा करना 
उपचय-बारम्बार इका करना ग्रौर यावत्‌ निर्जरा ग्र्थात्‌ कर्मक्षय प्रादि 
के सम्बन्ध म समना चाहिये । 
ग्राठ प्रदेशी स्कन्ध अ्रनन्त प्रतिपादन करिए गए ह)! ग्राठ श्राकाश प्रदेशों 
मे व्याप्त पृद्रल श्रनन्व वणन क्यिगएु हँ । यावत्‌ श्र गुणक पद्रल 
श्रनन्त प्रतिपादन क्रिये गयेहं। 


व्िव्वेच्यनिव्छा-- 

जोव वर्णन की परम्परा के अ्रन्तमेत प्रस्य सूत्र मे जीवं श्रौर प्रजीव दोनो करा वर्णनं क्या 
गया है । ससार भरे जितर्ने भी जीव, उन सत्रने भ्रुतकालमे कर्मो का सचय किया, वतमान रज 
कररहैहैग्रौरश्रागेभी करतेही रहेगे, मनेदीवैँ प्रथम समयके उत्पन्न हया श्रक्रथम समय के 
उत्पन्न । एसी तरह उभचय, बध वेदना, उदीरणा एव निर्जरा के विपधमे मी जान नेना चाहिप । 

ग्राठ प्रदेशी स्कन्य श्रनन्त है । आक्रान के प्राठ प्रदेशो पर अ्रवगाहन करनेवाले पुद्रल मी 
प्रनन्त है । श्राठ समय तके श्रवस्थित होनैवाले पूद्रन भी श्रनन्त है । यावत्‌ श्रठ गुणा लक्ष प्रत 
प्रनन्त है, क्योकि प्रत्येक द्रव्य गुण श्रौर पर्याय से युक्त माना गया है । पुल द्रव्य मे पाव क्ण, दो 
गध, पाच रस श्नौर प्राठ स्प हते है, स्रत श्राठवे स्थानके ्रनुरोधसे शष्ट गुणरूक्ष दल पर्यन्ते 
सव का वर्णन जान लेना चाहिए । ® 


प्राठता स्थान समाप्त 


स्थानाङ्ग-सूत्र 


तरयस स्थाम 


(एक उदेशक) 


प्रथम उहेशक 


{स उच्डेव्याव्क स्ये 


इस उदेशक में सास्भोगिक सम्बन्ध का विच्छेद, ब्रह्य चर्थ॑-श्रध्ययन, ब्रह्मचर्यं - 
गुप्तियां, चौथे श्रीर पांचवें तीथंङ्कसों का मध्यकाल, नव तत्तव, संसार 
समापन्नक जीव, रोग-उत्पत्ति के कारण, दशंनावरणीय कर्म, सक्ष्न-चन््- 
योग, रत्न-प्रमा से नक्षत्र-मण्डले की दूरी, जम्बुद्रीप में प्रवेश्य योग्य मत्स्य, 
बलदेवो श्रौर वासुदेवो के पिता, महानिधिं, विकृतियां, मलद्वार, पुण्य- 
भेद, पाथ-बन्ध के कारण, पाप-शरुत-प्रसंग, नंपुणिक पुरुष, महावीर स्वामी 
के नौ गण, निर्दोष श्राहार, वद्ण-देव की श्रग्रसहिषि्यां, ईशानेन की शग्रम- 
हिषियों का स्थित्तिकाल, देव-निकाय, प्रवेयक-विभान-प्रस्तट, श्रायु-परिमाण, 
नव नवमिका-भिकष प्रतिमा, जम्ब-मन्दरादि के कुट, ध्री पादर्बनाय जी 
का देहमान, तीर्थङ्र गोच्न-उपाजंन करनेवाले जीव, श्रागामौ उत्सर्पिणी 
काल के सिद्ध, महापद्य चरित्र, चन्द्र-पष्ठ-योगकारी नक्षत्र, देव-विमानो 
की ऊंचाई, विमलवाहुन का देहमान, ऋषमदेव जी का तीथं प्रनतेन- 
काल, घनदन्तादि द्वीपो का मान, शयु्गग्रह की नव बीधि्या, नौ कषाय, पुद्रल- 
चयन के नौ स्थान श्रौर नव प्रदी स्वर्श्रादिका वणेन किया गया है । 


न व्सस्यन 


प्रथम उह लक 


स्सास्नास्य प्वर्च्रिय- 


जिन जीवादि पदार्थो का वर्णेन श्रावं स्थानमे,क्रयाजाचुकाहै। 
उन्ही पदार्थो का वर्णेन नौवें स्थान मे नी-तौ प्रकारसे हिय, जेय भीर 
उपादेय रूपमे वर्णन किया जाएगा । 


साम्भोगिक को विसाम्भोगिक करने के कारा 


मूल-- नर्वाह ठर्णोहि समगं णिग्ग॑थे सं मोदयं विसं मोइयं करेमाणे ण।इक्कम, 


तं जहा-भ्रापरियपडिणीयं, उवज्छायपडिणीयं, येरपडिणीयं, कुलपडि.- 
णीयं, गणषडिणीयं, सघगडणोयं, नाणपडिगीयं, दंसणपडिणीयं, चरित- 
पडणोय ।१। 


द्ाया- नवमि" स्थानैः श्रमणो निग्र न्य. साम्भोगिकं विपाम्भोगिकं र्वन्‌ नातिक्रामति, वद्यथा- 


प्रा चारय-प्रप्यनोकम्‌, उपाध्याय-प्रत्यनीकम्‌, स्थविर-प्रत्यनीकम्‌, कुल-प्रत्यनीकम्‌, गण- 
प्रत्यनीकम्‌, सघ-प्रत्यनीकम्‌, ज्ञान-प्रत्यनीकम्‌, दशेन-प्रत्यनीकम्‌, चारित-प्रत्थनीकस्‌ । 


षब्दाथं- नर्वाह टार्णोहि-नव स्थानों मे; समरणे णिगगथे--श्रमण निग्रेन्य; क्ष॑भोदहयं - साम्भो- 


गिक कौ, दिस्तभो्य कारेभाणे--विसाम्भोगिक करता हुभ्रा} णादक्कम--भम- 
वानकीभ्ाज्ञाका श्रतिक्रमण नही करता; तं जहा-यथा; भ्राधरियपडिगोयं- 
ध्राचायं के प्रत्यनीक, उवज्छरायपडिणीयं--उपाध्याय कै प्रत्यनीक; येरपडिगी्ं- 
स्थविर के प्रत्यनीक; कूलपडिणीयं-करुल के प्रत्यनीक; गणयडिणीयं--गण के 
प्रत्यनीक; सघ पडिणीयं- सघ के प्रत्यनीक; नाणपड्णीयं- ज्ञान कर प्रत्यनीक 
दं्तण पटिणीय- दशन के प्रत्यनीक; चरित्तपडिणीयं--चारित के प्रत्यनीक । 


मूलथे- नौ कारणो से श्रमण निग्र॑न्थसंभोगी साधु से श्राहार-पानी के सम्बन्ध का 


स्यनाद्धु-सूत्र-ह { ६०० | सूत्र-१-२ 
विच्छेद करता हुभ्रा भगवदज्ञा का उल्लघन नहीं करता है, यथा-म्राचा्य 
प्रत्यनीक श्रथति . श्राचाये के साथ शत्रुसहश व्यवहार करनेवाले, इसी 
तरह उपाध्याय के प्रत्यनीक, स्थविर के प्रत्यनीक, कूल के प्रत्यनीक, गण 
के प्रत्यनीक, संघ के प्रत्यनीक, ज्ञान कै प्रत्यनीक, दशन श्रौर चारित्र के 


प्रत्यनीक । 


चिविनछल्िख्छा- 

प्रस्तुत सूत्र मे बताया गयाहै किकोई भी साधुनौ कारणों मँसे किसी एकं कारणके 
उपस्थित होने पर सांभोगिंक सहधर्मं को विसांभोगिक करते हए भगवान की श्राज्ञा का श्रतिक्रमणं 
नही करता, म्र्थातु जो साधु परस्पर बारह प्रकार के मिलंवततनों मे सम्बन्धित है उनका सम्बन्ध तोडते 
हए जिनेन्द्र देव की श्राज्ञा का उल्लघन नही करता है । सहधर्मी साधुश्रो का जो परस्पर मिलवत्तंन एव 
ग्राहारादि बारह प्रकार करा श्रादान-प्रदान होता है, उसे सभोग कहा जाता है । उन्हे तौडना विस्भोग 
दै । स्मरथ रहे करि बिना किसी प्रबल प्रमाण के मिल वतन तोडना निपिद्धहै। वेनौ कारण निम्न- 


लिखित है, जैसे कि- 
१. श्राचायं से विरुद्ध चलने वाले प्रत्यनीक साधु से। 
, उपाध्याय से विपरीत चलनेवाले प्रत्यनीक साधु से। 
. स्थविर से प्रतिक्रुल चलनेवाले प्रत्यनीक साधु से । 
. अ्रपने साधु-कुल से विरुद्ध चलनेवाले प्रत्यनीक साधु से । 
श्रपने साधु-गण से विपरीत चलनेवाले प्रत्यनोक साघुसे। 
. चतुविध श्रौ सघ पे प्रतिक्रुल चलनेवले साधु से। 
. सम्यग्जञान से विरुद्ध चलनेवाले प्रत्यनीक साघुसे 
. सम्यग्दशंन से विपरीत चलनेवाने प्रत्यनीक साधु से। 
. सम्यक्‌ चारित्र से प्रतिक्रुल प्रक्रिया करनेवाले साधु से । 
भरत्यनीक को श्रं है-निन्दा, ईव्या, वैरभाव रखनेवाला । श्रत. जो प्रत्यनीक दहै वहे सघ म 
रखने के योग्य नही होता । यदि वहु समन्ञाने पर भी श्रपते कदाग्रह को छोड़ने के लिये त॑यारन हो, 
तो उसे श्रपने गण से बहिष्कृत ही कर देना त्राहिये । इसी मेँ सघ का मला दै । 
जो श्राचायं श्रादि नव स्थानो के साथ प्रेम, विनय, भक्ति तथा साधु-जीवन के उपयुक्तं भ्यव 
हार करतां है वही साधक सध मे रहता हृश्रा श्रात्मविकास करके निर्वाण-पद को प्राप कर सक्ता 
है 1 प्रस्यनीकता से साधकं ससार-भ्रमण कौ वृद्धि एवे दुःख का पात्र वनता है, श्रतः प्रत्यनीकता 


कभी भी नही करनी चाद्िए । र 
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1 
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सू्-२ [ ६०१ ।] प्रथम उहेश्षक 
ब्रह्म चर्य-अध्ययन 


मूल--णव बंभचेरा पण्णत्ता, तं जहा-सत्थपरिच्ा, लोगविजयो जाव उवहाण- 
सुय, महापरिण्णा ।२। 


छाया- नव ब्रह्मचर्याणि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा -शस्तपरिज्ञा, लो विजयो यावत्‌ उपधानधुत, 
महापरिज्ञा । 


मृलार्थ- नौ ब्रह्यचर्य॑-श्रघ्ययन प्रतिपादन किये गए है, यया-चस्त्र-परिज्ञा, लोक- 
विजय यावत्‌, उपवान-श्रुत भ्रौर महापरिज्ञा । 


चििटोचनल्िच्छा- 


पूव॑सूत्र मे विसाम्भोगिक बनाने के कारणो पर प्रकार डाला गया है, विसाम्भोगिक उसेही 
वनाया जा सकता है जो ब्रह्मचयं प्रादि सयम का पालन नही करता, भ्रतः प्रस्तुत सूत्र मे ब्रह्मचयं के 
प्रकारो का वर्णन किया गया दै । श्रागमकारो ने सभी कुशल श्रनुष्ठानो को ब्रह्म कहादहै, चयं का भ्रथं 
है--श्राचरण, श्रत; इन दोनो पदो का श्राशय है-सयम का प्राचरण । ज॑ँसेकिकहा भी है- ब्रह्म 
कुशचलानुष्ठानः; तच्च त्वयं चासेव्यमिति ब्रह्मचर्य-- संयम इत्यर्थः । 

संयम कै यौग्य बाते जिस शास्त्रमे हो, वह्‌ शास्त्र भी ब्रह्मचयं कहलाता है । ्राचारांग सूत्र 
के पहले श्रुत-स्कन्ध मे नौ श्रघ्ययन ह, उनमे सयम का ही विस्तृत वर्णेन है, श्रत. उन श्रध्ययनोके 
समुदाय को ब्रह्मचर्यं कहा जाता है । उसके प्रत्येक श्रघ्ययनमे सयमका वर्णन है, अ्रतः सूत्रकारने 


वभचेरा' इस वहुवचनान्त पद का प्रयोग किया है । उन ्रध्ययनोके नाम श्रौर उनका सक्षिप्त 
परिचय निम्नलिखित है । 


१. शस्त्र-परिज्ञा-- इस श्रध्ययन मेँ द्रव्य श्रौर भाव-भेदो से उन प्रनेक प्रकारके शस्त्रो का वणेन 
किया गया है जिनसे जीव-हिसा होती है । उनका ज्ञान-पूर्वंक त्याग करना ही शस्त्र-परिज्ञा श्रध्ययन 
कहनाता है । इस प्रथम श्रध्ययन मे जीव-हिसा कै त्याग करने का विधान किया गया है । 


२. लोक-विजय-- इस श्रघ्ययन मेँ बताया गया है किं साधक को लोकेषणा के बहावमें नही 
वहना चाहिए । द्रग्यलोक को छोडकर रागद्धेष लक्षणरूप भाव-लोकं पर विजय प्राप्त करनेकी 
ररणा भी दी गई है, इसलिये इसका नाम लोक-विजय निर्धारित किया गया है । 

३. शीतोष्णीय--इस श्रध्ययन मे भ्रनुक्रल श्रौर प्रतिकूल परीषहयो को सहने का उपदेश दिया 
हे । स्वी भ्रावि भ्रनुङ्घल परीषह्‌ कहलति है प्रौर वध श्रादि प्रतिक्कल परीषह माने जति है। 
दोनौ तरह के परीपह्‌ साधक को श्रात्म-लक्ष्य से गिरानेवाले है, श्रतः परीपहो के जीतनेसेही 
साधक शूरवीर कटलाता है । यही इस श्रध्ययन का प्रत्तिपाद्य विषथ है । 


४" सम्यक्त्व--इस भ्रघ्ययन मे सम्यक्त्व~रत्न को सुरक्षित रखने के लिये उपदेश दिया गया 
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है। तापस श्रादिके ्रज्ञान कष्टको देखकर या उनके श्रार प्रकारके ठेश्वथ को देखकर साघक को 
विवेक-समूढ नही होना चाषिए । सम्यक्त्व मे दढ रहने की प्ररणा ही इस ्रघ्ययन क्रा प्रमखे विषय है । 

५. लोकमार- सम्यग्दर्शन, ज्ञान ग्रीर चारिति,ये हीलोकमे भारभूत है । इनक भ्रतिरिक्त 
शष सव कुछ निःसार है, ग्रतः इस श्रव्ययन का मृख्य विषय है -सारभरूत को ग्रहृण कर, निःसार 
पदार्थो का त्याग करना । इस श्रघ्ययन को श्रादान-पद से ्रावन्ति' भी कहते है । 

६" धरताध्ययन--इसमे सयमी को कृसग का त्यागकर सुसग या सत्संग कौ उपासनाका 
उपदे दिया गया है, श्रथवा कर्मरज को घुनने की प्रेरणा दी गईहै इसीलिये इसका नाम ध्रूताध्ययन 
रखा गयाहै। 

७. चिमोहाध्ययन - इसमे मोहु-रहित होकर विचरन का उपदेश दिया गया है । निर्मोह व्यक्ति 
ही परीषह-उपसर्गो को जीतने मे पूणैतया सफल हो सक्ता ह । बाह्य मोह की श्रपेक्षा अनन्तरम मोह 
परात्मविक।स मे श्रधिकं वाधक है, उस श्रलग कये हना चाहिए, इस विषय का माग-दद्ंन किया 
गया है। । 

८. उपधघानश्रुत-- इस प्रघ्ययन मे गासनपति ती्थङ्कुर भगवान कौ साधना का उल्लेल्ञ किया 
गया है । श्रमण भगवान महावीर ने साढे बारह वषं जिस प्रकार साधनापथ पर चलते हए सयम-तप 
की आराधना की तथा देव, मनुष्य श्रौर तिर्न्वो ॐ घोर-परतिधोर उधसरगों को समता र सहन किया, 
उन सव बातों का विस्तृत वर्णन भिलता है । लक्ष्य-बिन्दु पर पहुचने तक हैढतासे की जाने वाली 
तपश्चर्या ही उपधाने है । इसी लियं इसे शरुत-सादित्य मे उपधान-श्रृत कहा गया है । 

€ महापरिज्ञा--दस शरश्ययन. मे निर्वाण पदकी प्रापि ॐ लिये हृड प्रतिज्ञा का प्रतिपादन 
किथागया है) अरन्तक्रिया कंसे केरनी चीहिए ? सम्भवे है, इस बात का भी उस्ने हो, परन्तु यह्‌ 
भरघ्ययन श्राज के युग मे उपनन्ध नही है । ब्राचाराङ्ख-सूतर मे इस श्रध्ययन का स्थान सतवा हश्रौर 
इस प्रसंग भें इसे नौवा ्रघ्ययन कटा गया है, कारण भ्रज्ञात है । ॥ 

इन नौ भ्रध्ययनो को ब्रह्मचयं श्रध्ययन कहते है । मुमृकषृश्रो के लिये ये श्रध्ययन मननीय ह । 
उन त्रव्यथरनो मेँ कथित नियमो के पालन करनेसे साधकं शीघ्रही सिद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। 


ब्रह्मचर्य की नी गुस्तियां 


मून-- नन कंभचेरगु्तीश्रो पण्णत्ताश्नो, ते जहा-विंवित्तादं सथणासणाईं सेवित्ता 
भवडइ णो इत्थिसंसत्ताइ, नो पमसंसत्ताई, नो पंटगसंसत्ताइ, नो इत्थीण 
कहु कहेत्ता, नो इत्थिठाणाट सेचित्ता भवद्‌, णो इत्थीणमिदियाई मणो- 
हेराइं मणोरमाइं श्रालोडत्ता तिज्छाइत्ता भवडई, मो पणोयरस मोई, ४ 
पाणभोयेणस् श्रडमत्तं श्राहारए सयाः भवह, नो पुन्वरयं पृन्वकीलियं 
समरेत्ता भवड़, नो संह्‌ाणुबाई, णो ख्वाणुवाई, णो तिलोगाणुवाई, नौ 


पुत्र-र [ ६०३ 1 प्रयम्‌ उरहुशक 
सायसोक्व पडिवद्धे यावि भदह । 


नव बंभचेर श्रगुत्तीश्रो पण्णत्ताश्रो, तं जहा-णो विधित्ताइं सयणासणादं 
सेवित्ता मवई, इत्थिससत्ताइं, पसुसंसत्ताईं, पंडगसंसत्ताइ, इत्थोणं कहु 
कहेत्ता भवद्‌, इत्यीणं ठाणादं सेवित्ता भव्‌इ, इत्यीणं इ दियाइ जाव निन्फा- 
इत्ता मवद, पणीयरसभोई, पाणभोयणस्स श्रइमायमाहार्ए सया भवडइ, 
पुज्चरयं पुव्वकौलियं सरित्ता भवदइ सहाणुवाई, रूवाणुवाई, सिलोग।णुवाई 
ज! च सायासुक्ख पडिगद्धे यावि भवेइ। 


छाया-- नव ब्रह्यचयंगुप्तय प्र्ञप्तास्तद्यथा-- विविक्तानि शयनानन्गानि सेविता मवति, नो स्त्रीस- 
सक्तानि, नो पश्युखसक्तानि, नो पण्डकससक्तानि नो स्त्रीणा कथां क्रथयिता भवति, 
नो स्त्रीस्थासानि सेवित्ता भवति, नो स्त्रीणानिन्दरियाणि मनोहुराणि मनोरमाणि 
श्रालोकयिता निर्ध्याता भवति, नो प्रणीतस्तरमभोगो, नो पानभोजनस्यातिमान्नमाहा- 
रकः सदा भवति, नो पुर्व रतं पूर्वक्रोडितं स्मर्ता भवति, नो शब्दानुपाती, नो सूपानु- 
पाती, नो इलोकानुषाती, नो सात-सौख्यप्रतिवद्धश्चापि भवति । 


नव ब्रह्मचर्थाऽ्गुप्तय" प्रज्ञप्नास्तयथा- नो विविक्तानि शयनासनानि सेविता भवति, 
स्तरो-पंसक्तानि, पञ्ुस्सक्तानि, पण्डकसक्तानि, स्त्रीणा कथां कथयिता भवतति, स्त्रीणां 
स्थानानि सेविता भवति, स्त्रीणा्मिह्द्रिःजणि यावन्‌ नि्ध्यात्ता भवति, प्रणीतरसभोगी, 
पानभोजनस्य श्रतिमान्नमाहारक सदा भवति, पूर्व॑रतं, पू्वक्रीडित स्मर्ता भवति, 
कन्दानुपातो, रूपानुपातो, शलोकानृपातो यावत्‌ सात-सोख्यप्रतिद्धश्चापि भवति । 


णब्दार्थ--नव बंभचेरगृत्तीश्रो पण्णत्ताश्रो, त॒ जहा-ब्रह्मचर्यं की नव गुप्तिया प्रतिपादन की 
है, यथा, दिवित्ताइ सयणास्षणाइ--एकान्त यस्या, वसति ग्रौर प्रासनो का; 
सेवित्ता भवडइ- सेवन करनेवाला हो, णो इत्थिससत्ताइ, नो पदयुमसत्ताइ. नो पंडग- 
ससत्ताइ-स्वरी-सहित, पशयु-सदहित, नपु सक-सहित वसतियो प्रर भ्रासनो का 
सेवन करनेवाला न हयो; नो इत्थोणं कहु कहेत्ता-स्तियो को कथा करनेवाला 
न हो; नो इत्थिठामाइ सेवित्ता भवडइ स्वियौ के स्थानो का सेवन न करे; 
णो इत्थोर्णामिदियाद्वं मणोहरादं मणोरमाई श्रालोडतता भवइ--स्त्रियो की मनोहर 
भ्रौर मनोरम इन्द्रियो को देखकर उनका चिन्टन करनेवाला न हवै, नो पणीय- 
रसभोई-्रणीत-पौशिकि रस का सेवन करनेवाला नहो, नो पाणभोधणस्स 
श्रइमत्त श्राहारए सया भवह- साधारण पानभोजनादि का भौ अत्यधिक माचामे 
भ्राहार करनेवाला न हौ; नो सहाणुवाई, नो रूवाणुवाई, नो तिलोाणुवाई-- शव्द, 
रूप श्रौर प्रशसा में श्रासक्ति रखनेवाला न होवे; नो सायसोक्वपडिवद्धे यावि भवद-- 


स्थानाद्-पुल-& [ ६०४ |] भुत-३ 
भौतिक मुख मेँ श्रास्रक्ति रखनेवाला न हो | 
नव बभचेर श्रगुत्तीश्नो पण्णत्ताश्रो, त जहा-- ब्रह्मचयं की नौ श्रगक्नियां वर्णेन की 
गड है, यथा; णो विवित्ताइ सयणासण।इ सेदित्ता भवइ--एकान्त शय्यासन का 
सेवन करमेवाला न हौ; इत्थी सतत्ताह, पयुससत्ताइ, पडगससत्ताइ--स्तरी-सदहित, 
पदयु-सहित रौर नपु सक-सदित वसति भ्रौर श्राकषनों का सेवन करता हौ; इत्यीणं 
कह्‌ कहेत्ता - स्त्रियो की कथा करनेवाला हो; इत्यीण ठाणाई सेवित्ता भवड--स्तियी 
के स्थान का तेवन करनेवाला हो; इत्थीण इदियाईइ जाव निज्ाइत्ता भवह --स्तियो 
~ की मनोहर श्रौर मनोरम इन्द्रियो का श्रवलोकनं एव चिन्तन करनेवाला हो; पणीय- 
रसभोई, पाणभोयणल्त श्रइमायमाहारषएु सया भवह -प्रणीत-पौश्टिकि रस त्था 
पराद्ार-पानी श्रत्यविक मात्रा मे सेवन करनेवाला हौ, पु्बरय, पूव्वकौलिय सरित्ता 
भवडइ-पूवकालीन गुक्त-मोगो का तथा रति-कीड़ा का स्मरण करनेवाला हो, सदा- 
णुवाई, रूवागवई सिलोगागुवाई--यष्द, रूप तथा भसा मे श्रासक्ति रखनेवाला, 
जाव सायासोक्लयपडिवद्धे यावि भवद--मीतिक सुल मे श्रासक्ति रखनेवाला हो । 


मूलाय -ब्रह्मचयं को नौ गुप्तियां वणेन कौ गद है यथा-एकान्त दाथ्या-वसति 

श्नौर श्रा्चन का सेवन करना, स्त्री-सहित, प-सदित रौर नपुसक-पहित 

वसति एवं श्रांसन कासेवन न करना, स्त्रौ कथा न करना, सतरीसम्बन्धी 

स्थान का सेवन न करना, स्वयो की मनोहर तथा मनोरम इन्दियो 

को देखकर उनका चिन्तन न करना, प्रणीत रकयुक्त मोजन न करना, 

साधारण पान-मोजन का भी श्रधिक मात्रा मे सेवन न करना, पर्वकालो 

भूक्त-भोगो श्रौर रति-कीड़ाभ्रो का स्मरण न करना, राव्द, सूप तथा 
प्रश्षामें श्रासक्ति न रखना, भौतिक सुखम श्रनासक्ति भाव रखना । 

दन की गई है, यथा-एकान्त च्या त्था 

त्री, पशु भ्रौर पण्डक-सहित शय्या का 


सेवन करना, स्त्रियों की कथां करना स्नी-सम्बन्धी स्थान का ग्रपिचन 
करना, स्त्रियो की मनोहर तथा मनोरम इन्द्रियो का चिन्तन करनी" 


प्रणीत रसयुक्त भोजन का सेवन करना, आ्राहारघ्नादिका अत्यधिक मात्रा 


मे उपमोग करना, पूरव हालिक अक्त-मोगो त्रा रति-करीडा का चिन्तन 
होना श्रौर मौतिक सुल म 


क्ररना, शब्द, रूप तथा प्रशंसा मे भ्रासक्त 
्रासक्त होना । 


ब्रह्मच की नौ श्रगुप्ियां प्रतिपा 
श्रासन का सेवन न करना तथा र 


सूत्र ३-४ [ ६० | प्रथम उदशक 
व्विच्ल्तिव्छा-- 


पवेमूत्र मे ज्रह्यचय ्रध्ययन का वर्णेन किया गया है । उसी ब्रह्मचर्यं के दूसरे श्रथ का प्रस्तुत 
सूत्र मे प्रकाञ्च डाला गयाहै। वीयं के धारण श्रौररभण को ब्रह्मचयं कहते हैँ । शारीरिक एवं श्राध्या- 
त्मिक समी शक्तियो का प्राघारभूत वीयं है । वी्येरहित पुरुष लौकिकं तथा लोक्रोतरिक कसी तरह 
की भी सफलता प्राप्त नही कर सकता । ब्रह्मचर्यं की रक्षा के लिये नौ बाड बतनाई गई । उनके 
विना ब्रह्मचर्य सुरक्षित नही रह सक्ता । वे नौ बाड़ इत प्रकार हँ - 

१. जिस मकान, श्रावास या मवनमेस्तरी पश्चुयानपु सक रहते हो, वह्‌ ब्रह्मचारी न वह्रे। 

२. ब्रह्मचारी को किती द्रे के सामने विक्रार उत्पन्न करनेवाली स्त्रियो की बाते या 
कथा कहानी नही कहूनी चाहिए । 

३ ब्रह्मचारीकोस्तरीके साथ एक प्रासन पर नही वंठना चाहिए । जिस स्थान परस्त्री 
वटी हौ, उसके उठ जाने प्रमी दो घडी तके उस स्थान पर नही वेढना च।हिए । ग्रथवा जिस जगह 
स््ियो का श्रागमन भ्रधिक हो उसमे स्थान भी ब्रह्मचारी को नही ठहरना चाहिए । 

४. ब्रह्मचारी स्त्रियों के मनोहारीरूपया भ्रगोपागो कोन देवे । यदि श्रचानक हृष्टि पड 
भी जाय तो उसश्रोर ध्यान न देना चाहिए । 

५ ब्रह्मचारी विक्रार-उत्पादक गरिष्ठ मोजन भी न करे, एमे भौजन को विषाक्त समन्ञ कर 
प्रहणन करे । 

६ ब्रह्मचारी श्रतिमात्रामे रूखा भोजन भीन करे उनोदरी तप करे भ्र्थात्‌ प्राधा पेट 
भोजन करे, ्राधेमेसे दो भाग पानीसेप्रौर एक भाग वायु के लिये छौडना चाहिए । 

७ ब्रह्यचयं व्रत धारण करने से पहने जो कामचेष्टाए कौ है, ब्रह्मचारी उनका पूनः स्मरण 


न केरे। 

८ ब्रह्मचारी स्तियोके शव्द, रूप श्रौर ख्याति का भरनुसरण करने वाला नही होना चाहिए, 
क्योकि इन से मन चंचल हो उठता है । श्रत" इन वातो मेध्याननदे। 

६. पुण्योदय मे प्राप्त श्रमीष्ट वणं, गध, रस प्रर स्पहं भ्रादिके सुखो मे ब्रह्मचारी को 
श्रासक्त नही होना चाहिए, क्योकि सुखकश्षील बनने से ही वासनाएं पीडित करती ह, भ्रतः सुखशीन 
नही होना चाहिए । इन नौ वाडो का पालन करनेसेहीब्रह्मच्यकी रक्षा की जा सकती है। 

जो साधकं ब्रह्यचयं का पालन नही करते, उनको नौ बाड सुरक्षित नही रहती या जिन कौ 
नौ वाड सुरक्षित नही है, उनका ब्रह्मचयं रन्न श्रसुरक्षित है, वे किसी भी समय श्रपने इस महात्रत को 
मद्ख कर श्रष्ट हो सकते है । प्रतः सूत्रकारने नी गृप्ियो ग्रौरनौ ब्रगुियो काभ निदे करक 
'द्िवैद्ध सुवद्ध भवति", इस न्याय के प्रनुसार ब्रह्मचर्यं की महती सुरक्षा की त्रावद्यकता को व्यक्त 
किया है। 


त्यानाद्धु-सूत्र-८ [ ६०६ | सुत्र-४-५ 
चौथे ओर पांचवें तीर्थङ्गर का मघ्यकाल 


मूल--श्रमिणंदणाश्रो णं श्ररहश्नो सुई श्ररहा नवह सागरोवमकोडीसय- 
सहस्सेहि विईक्करतेहि समृप्पन्ने \४। 


छाया--श्रभिनन्दनाद्‌ श्रहुंतः सुमतिर्‌ नवघु सागरोपमकोटिक्षतप्हलेधु व्यतिक्रान्ते 
ससुत्पन्नः । 
[ छाठ्व्ार्थ ख्प्वण्ट ड ] 


मूलारथं श्र रिहन्त श्रभिनन्दन जी से श्ररिहुन्त चृमतिनाथ जी नौ लाख सागरोपम 
कोटि-काल व्यतीत होने पर उत्पन्न हृए ये । 


व्विविच्छल्तिच्छा-- ,. 

पुवैसूत्र मेँ ब्रह्मचर्यं की सुरक्षा के नौ साधनो पर प्रकाश डाला गया है । इस प्रकार की महती 
सुरभा के निदर्शन श्ररिहन्त ही होतते है, श्रौर उन्ही के चरण-चिह्लो के भ्रनुयायौ ब्रह्मच महात्रत कौ 
पूणं साधना कर सकते ह । रतः प्रस्तुत सूत्र मेँ इन दौ श्ररिहृन्तो का स्मरण किया गया है जिनका 
मध्यकाल नवम स्थानके प्रनृरोधसेनौ कौ सख्या से सम्बद्ध है । 

चौथे तीर्थं डर भगवान ञ्रभिनन्दन देव सेनौ लाख करोड़ सागरोपम काल वतते पर पाचवं 


वीर्थद्ुर भगवान चुमंति नाथ के कल्याणक्तों का प्रारम्भ हु्रा 1 


नव तत्त 


मुल नैव सव्मावपयत्था पण्णत्ता, तं जहा-जीवा, श्रजीव।, पृण्ण पावो, 
श्रासवो, संवरो, निज्जरा, बधो, मोक्खो ।५। 
छया--नव सधावपदार्याःभ्र्ञप्तास्तद्यथा-जीवाः, च्रजौनाः, पुण्यं, पापम्‌, प्राश्नवा 
निजंरा, वन्धः, मोक्षः । 
[ छाव्ब्दार्थथी स्त्नच्ट छ ] 


>, सवरा 


मनाव नौ सद्धाव पदार्थं वर्णन किये गए है. जंसे-जीव, प्रजीव, पुण्य, पाप, 
ग्राव, संवर, निर्जरा, वन्ध ग्रौर मोक्ष । 


व्िविन्च्ल्निच्छा-- 


> [त कृर्् 
पूर्वसूत्र मे मगवान त्रभिनन्दन एवं सुमति नाथ का मध्यकाल वणन किया गया है। का 


सुत्न-५-६ [ ६०७ 1 प्रथम उदेशक 


का अन्तर चाहे कितना भी हो, परन्तु सभी ती्थंङ्रनीतत्वौका ही प्रतिपादन करते ह! श्रतः 
प्रस्तुत सूत्र पे तीर्थं द्र पररूपित नौ तत्त्वो का परिचय दिया गया है । नव तत्त्व सदाकालं भावी है| 
इसीलिये सूत्रकार ने इनके लिये सन्भावपयत्याः--सद्रभाव पदाथ, विरेषण का प्रयोग करिया 
है । उन तत्त्वो का सक्षिप्त विवरण इतत प्रकारहै। जैसे कि- 

१. जीव- जिसका लक्षण उपयोग है, जिसे सुख दुल का क्ञनदहोता है भ्रौर जो ज्ञानदि 
दाक्तियो का पृञ्ञहै, उसे ही जीव कहते ह । जीवो के मध्यम १४ भेद हँ रौर उत्कृष्ट ५६३ भेद है । 

२. श्रजीव-जीव का विपक्षी श्रजीव है, जोकि जड़ पदाथ है, उपयोग बून्य है श्रौर सुख-दुःख 
की श्रनुभूति मे रहित है । श्रजीव के मध्य भेद १४ दँ रौर उक्छृष्ट ५६० है । 

३. पुण्य -कर्मो की शुभ-प्रकृतिया पण्य कहलाती है । यह नौ तरह मे वाधाजाता है रौर 
४२ प्रकारसे भोगा जाताहै। 

४, चाप--कर्मोकीवे भ्रश्ुम-प्रकृतियां पाप कहलाती हैँ जिनमे श्रात्माका पतन हौ जाता 
है । पाप-कर्मो कावन्व त प्रकारसे वाधा जातादश्नौर ८२ प्रकार से उसृका फल भोगा जाता है। 

५, श्राश्रव--जिसके द्वारा शम भ्रीरश्रगुभ कर्मो का ग्रहण किया जाए, उसे ब्राश्रव कहते 
ह । इसीकोव्धका कारणमी कहते हैं| 

६. संवर-समित्ति-गुप्ति द्वार ्राश्चरवो का निरोध ही सवर कहूलाता है । 

७. निजेरा-फन भोगकर या सयम प्रौर तपसे कर्मों को धीरे-घीरे क्षय करनाही 
निर्जरा है। 

८. वन्ध--्राश्रवके द्वारा ग्राए हुए कर्मो का ्रात्मा के साथ सम्बन्ध होना वन्ध दह । 

६. मोक्ष-कर्मा के वधस सर्वथा चुट जाने पर श्रात्मा का श्रपनेस्वरूपमे लीन हौ जाना 
ही मोक्ष है। 

इन मे मुख्य रूप से दो तत्त्व है--जीव श्रौर श्रजीव । पुण्य भौतिक सुख काकारणदहै श्रौर 
पापदुखोकाकारण मानाजातादहै | अ्रश्चिव बधकाकारणहै प्रौर सवर ्राश्रव का निरोधक है। 
पर्वेवद्ध कर्मो को भ्रात्मासे श्रलग करने वाली प्रक्रिया निजरादै। जव तक वध है, तब तकर ससार 
है । वंधसे सर्वथा मुक्तहोनाही मोक्षदहै) समी पदार्थं जेयर्ह। ज्ञात होने के श्रनन्तर श्राश्चव, पाप 
ग्रौर वथ इनको छोडना चाहिए । सवर, निर्जरा भौर मौक्षये तीन तत्त्व उपादैय है । सवर श्रौर 
निजया सावन हैँ तथा. मोक्ष साध्यदै। 


ससार समापन्नक जीव 


मूल--नवविहा संसार समावन्नगा जीवा पण्णत्ता, तं जहा-पुटविकाइया जाव 


स्थानाद्ध-सु्न-६ [ ६ | सु्र-\ 
वणस्सङकादश्रा, वेडंदिया जाव पवचिदियत्ति । 


पठविकाइया नवगडया नव श्रागडप्रा पण्णत्ता तं जहा-पुढवोकाइ९ पढ- 
विकाइएसु उववज्जमाणे पुटविकाइ्एहिता वा जाव पचिदिर्णहितो वा 
उववज्जेञजा । से चेव णं से धुढविकाइएु पृढविकायत्तं विप्पजहमाणे पृढ- 
विकाइयत्ताए जाव पचिदियत्ताए वा गच्छेन्न । एवमाउकाडइयावि, जाव 
पंचिदियत्ति । 


णव विहा सम्बजी वा पण्णत्ता, तं जहा-एमिदिया, बेडंदिया, तेइदिण, 
चररिदिया, नेरडया, पंचंदियतिरिक्छजोणिया, मणुस्सा, देवा, सिद्धा । 
ग्रहवा णवविहा सब्बजोवा पण्णत्ता, तं जहा-पढमसमयनेरइ या, भ्रषढम- 
समय नेरइया जाच श्रपढमसमयदेवा, सिद्धा । 


नवविहा सन्वजीवोगाहणा पण्णत्ताः तं जहा-पुढविकादश्रौगाहणा, श्राउ- 
काइकाटश्रोगाहुणा जाव वणस्सइकायश्रोगाहणा, बेददियश्रोगाहणा, तेद- 
दियश्रागाहुणा, चडरिदिण्श्रोगाहणा, पचिदियश्रोगाहूण । 

जीवाणं नर्वाह ठार्णोह संघार वत्तिसु वा, वत्त॑ति वा, दत्तिस्संति बा, 
तं जहा-पुढविकाइथत्ताए जाव ्घचिदियत्ताए ।६। 


छाया- नवविधाः ससारसमापन्चकाः जीवाः प्रजञप्तास्तद्यया- पुथिवीकाथिका यावत्‌ वनस्पति- 


काथिकाः, द्ीन्दरियाः यावत्‌ पञ्चेन्द्रिया इति । 

पूथिवीकायिका. नवगतिकाः नवागतिकाः ्रलप्तास्तदया--पृथिवीकायिकाः पुयिवी- 
कायिकेषुपपद्यमानः पूथिवीकायिके म्थो वा यावत्‌ पञ्चेन्दरयेम्यो वोतपद्येत । स एव सः 
पुयिवीकायिकत्वं विभ्रजहन्‌ पुथिवीकायिकतया यावत्‌ पञ्चेन्ियतया वा गच्छेत्‌ 
एवमप्कायिका श्रपि 1 यावत्‌ पञ्चेन्द्रिया इति । 


नवविधाः सवंजीवाः प्रल्ञप्तास्तदयथा-एकेन्ियाः, ट्ीच्दियाः, त्रीन्दियाः, 
नैरयिकाः, पञ्चेन्द्रियतियग्योनिजाः, मनुष्याः, देवाः, सिद्धाः । 


श्रवा नवविधाः सर्वजीवाः परलप्तास्तद्यथा--प्रयमत्मयनं रयिकाः, श्रप्रथमपमयः 


नैरयिका यावद्‌ ध्रश्रयमसमयदेवाः, षिद्धाः । ^ 
नवविधा. सर्वजीवावगाहुना भ्रन्नप्ताः तद्यया--परयिवीकायिकावगाहत पका 
वगाहूना यावत्‌ वनस्पतिकायिकावगाहनः, रीन्दियावगाहूना, व्रीद्धियावगाहुना, 


चतुरिन्द्रियावमाहना, पञ्चेन्द्रियावग्हना । 


चतुरिच्िपाः # 


पुज [ ६० | प्रथम उदेश्ञक 
जीवा नवसु स्यानिषु संसारमर्वात्िषत वा, वतते वा, वर्तिष्यन्ते वा, तद्यथा--पृथिवौ- 
कायिकतया यावत्‌ पञ्चेन्द्रियतया । 
[ छाच््दार््थ सूप्नल्ट छै ] 


मूलार्थ- संसारी जोव नौ प्रकारके कथन शि गएदहै, यथ्रा-पृथिवीकायिकों से 
नक्र वनस्पतिकायिक्रो तक श्रीर द्रो्धिय जीवसे लेकर पञ्चेन्द्रिय 
जीवो तफ । 
पृथिवीक्रायिक जीव नौ प्रकार की गति वलि तथानौ प्रकार की भ्रागति 
वालि वणेन श्य गए है, यथा-पृथिवीकाय मे उत्पन्न होनेवाला जीव, 
पृथिवीकाय जीवों से यावत्‌ पञ्चेन्द्रिय जीवों से भ्राकर उत्पन्न हो सकता 
है ग्रौर पृथिवीक्रायिक जीव पृथिवीकायको छोडकर पृथिवोक्राय मे यावत्‌ 
पञ्चेन्द्रिय रूप मे उत्पन्न हो सक्ताह। इसी प्रकार भ्रपकायिक यावत्‌ 
पञ्चेन्द्रिय जीवों के सम्बन्धमे भी जानना चहिये । 
सवै जीव नौ प्रकार के कथन क्रिये गए है, यथा-एकेन्द्रिय, द्रीच्द्िय, 
त्रीन्दरिय, चरतुरन्दरिय, नैरयिक, पञ्चेन्द्रिय तिर्यंञ्चयोनिज, मनुष्य, देव 
श्रौर सिद्ध । 
प्रथवा स्व॑जीवनौ प्रकारके है, यथा-प्रथम समय के नारकीय, म्रभ्रथम 
समय के नारकीय यावत्‌ ्रप्रथम समय के देव श्रौर मुक्तात्मा सिद्ध । 
जौवों को भ्रवगाहुना नी प्रकार को कथन की गई है, यथा-पृथिवीकाय के 
जीवो को श्रवगाहना, श्रप्काय के जीवौ कौ श्रवगाहना यावतत्‌ वनस्पति- 
काय के जीवों की श्रवगाहना, द्रीन्दिय जीवो की श्रवगाहना यावतु पञ्चे- 
न्द्रिय जीवो की म्रवगाहूना । 
जीव संसारमे नव स्थानोंमे रह चरके है, रह रहै है प्रौर भविष्यत्‌ मे 
रहते रहैगे, यथा-पृथिवोक्राय के रूपं मे यावत्‌ पञ्चेन्द्रिय काय के 
खूपमे। | 

चि च्न्िव्छा- 


वंसु मे जिन नौ पदार्थौ का वर्णन किथा मया है, उनमें से प्रथम तत्व जीव है । प्रस्तुत सूत्र 
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मे सूत्रकार जीव-भेदो.मं स संसार समाधन्नूक जीवों के नी मेदो का व्रणेन करते है वे पृथिवी श्रादि पाच 
स्थावर जीव ब्रौर द्रीन्द्रिय भ्रादि चार त्रस जीव्‌ है। पृथिवौकाचिक जीवो की नौ गतिया है श्रौर 
नौ ही भ्रागतिया होती है । सभी जीव भ्रपने वतैमान जीवन मे उक्त नौ जीव-भेदों मे से कि एक भव 
सेहौश्राएहृएह श्रौर वतमान भव को छोडकर" वे किसी भी ,उक्त जीव-मेद मे उत्पन्न होते 
है । किक्लो जोच योनिमे जाने को गति ग्रौर श्राने को ब्रागति कहुतेहै। इसी तरह. ्रप्काथिक 
जीवो से लेकर पंचेन्द्रिय जौवो तक नौ प्रक्रारमे गति-ग्रागति का स्वरूप समञ्लना चाहिए 
समीजीवनौ प्रकार के होतेह, जसे कि~प्रथम सभय कानैरयिकः, प्रप्रथमं समयका 
नरथिक्, प्रथम समय का तियेश्व,ग्रप्रथम समय का तिर्य, प्रथम समय का मनुष्य; अ्रप्रथम समयक्रा 
मनुष्य; प्रथमे समय कादेव श्रौरग्रप्रथम समय कादेव, नौवा भेव सिद्धो का-है। क्योकि सिद्ध 
भगवान्‌ भी जीवास्तिक्राय से भिन्न त्रही ~ = 
, सब जीवो की.्रवृगाहना नौ प्रकार की टीती है, जये पृथिवीकाय की प्रवग्ाहुना, श्रप्कायकी 
श्रवगाहुना तेजस्काय की श्रवगाहूना, वायुक्राय की श्रवगाहुना, वनस्पत्तिक्राय कौ श्रेवगाहुना, द्रीन्दरिय 
जीवो की अवगाहना, त्रीन्द्रियो कौ श्रेवगाहृना, चतुरिन्द्ियो की श्रवगाहुना श्रीर पचेन्दरियिजीवोकी 
वगा्हनां । श्रोात्मो जित्तने भ्राकाशच-प्ररेशो कोशरीरकेद्ारा याश्रात्मप्रदेशोके दवारा पेरताहै उपे 
ग्रवगाहुना कहते है । ` = ~ ध 
ससार भरमें जितनेभीप्राणीदहै, वे सवनी प्रकारके है, जंसेकि पृथिवौकायिक, भ्रप्करायिक, 
तंजस्कायिक, वायुकायिकः वनस्पत्तिकायिक्र, दरीच्छिय, चरीन्द्रिय, चतुरिद्धिथं श्नौर पचेन्द्रिय जीव । इन 
म्वोमे रहकर "जीवो ने भ्रत्तीतकोल मे पाप'किए, ` वतमान मे पापःकरररहै है रौर श्रनागत काल 


६ न= 


मे पाप-कमं करगे, इसी कारण भव-भ्रमण किया, करते है ्रौर करते,रहैगे । ६; 


१ 


ग~उत्पत्ति के कारणा 


मूल--णर्वाहि लर्ण रोगुप्पत्ती सिया, . तं - जहा-श्नच्चाप्रणाए्‌, श्रहियासणाए, 
ग्रदणिहाएु, श्रइजागरिएण, उच्चारनि रोहणं, -पास्तवणनिरोहैणं ्रद्धाण- 
गमणेणं, भोयणपडिकूलयाए इंदित्यविकरोवणयाए ।७। 

छाया--नवभमिः स्थानः सोमोत्पत्तिः व्यात्‌, तदथा -श्रत्यशनतया, ग्रहितिङ्ानतवा, प्रति 
निद्रया, श्रतिजागरितेन, - उच्चारनिरोषेन, प्रश्चवणनिरोधेन, -श्रघ्वेगमनेन मोजन- 
प्रतिकूलतया, इन्द्रियाय विकोपनतया । 


[ च्यव्व्टाथं स्प्वण्टं छ ] 


.मूलायं- नौ कारणो शने रोगो कौ उत्पत्ति होती दै, जंपे-त्रयिक मात्रा मे भजन 


< 
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 करनेसे, म्रजौर्णावस्था मे भोजन कग्ने से, प्रथवा म्रधिक्र बैठने से, अ्रत्य- 

धिक-सोने से, अरति जागरण-मे, मल की वाधा रोकने - से, प्रश्रवण-~मूत्र 

की वाधा सोकने -से, ग्रति चलने-से -प्रकृति-विरुद्र भेजन करने से, काम 
विकारींकासेवन करने से। 


चिञनचल्निच्छा--= ,, 


+ 


पूरवेसूत्र मे ससार-समा्न्नकं जीवो कावगंन किथौ गया है । सेसारी जीव सहरी हनि है 
प्रीर मौतिक शरीररोगोका धर माना गया है, इसलिये प्रस्तुत सूर मे यह विवेचन किया गथादहैकि 
दरीर में विविध प्रकार कै विकार म्र्थत्‌ रोग उत्पन्न होते हँ। रोगनौ कारणो से उत्पन्न होते है। 
उन कारणो का उत्नेख सक्षेप मेँ किया गेया है, जसे कि- 
~= ~ शरप्रच्चासणष्ट्--श्रधिक वैठने.से कवासीरस्नादि- रोग श्रौरःश्रनीरणं श्रादि रोग. उत्पन्न हो 
जतेदै,। , , ऊ ६ र 
। २. श्रहियासणाए - जौ न्रासन-ग्रनुक्रल न हो, उस प्रासन मे बैठना 'रोगका दूसरा कारण 
है । जिस श्रासन ये शरीर श्रस्वस्यहो जाए वह्‌ ्रासिन'्रहितकर हौता दैः अथवा अ्रहितकर भोजन 
करने मे तथाःश्रधिकः ्राजन+करने से भी. रीगोत्पत्ति. होतो दै । ध 
-^ ~ › ३. श्रतिनिहाए -श्रावस्यकता, से. श्रधिक.निद्रा लेने भी गीर सेग-ग्रस्त हौ जताहै। 

४. श्रतिजागरिएण - बहुत जागने से मी गगीर्‌ भ्रस्वस्थ हौ जाता है| 

५. उच्चारनिरोहेण -मल-निरोध करने पर्‌ नुन्‌ प्रकारके रोग पदा होते ह। 

६. पासबणनि रोहैणं-लघृलका की बाधा रोकनेसे नेचोके अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न 
हौ जतिहै। ' । क 

७. श्रद्धाणगमणेण-- शक्ति से श्रधिक यात्रा करने से तेगोत्पत्ति-हीती 

` ८ भोर्यणपडिकूलंयाए--प्रकृमि-विरुद्ध भोजन करने से भी रोग उत्पन्न होते है । 


€. इदियत्थंविकोवर्णयाए-- विषयो के ्रधिक सेवन करने से तपेदिक-राजयक्ष्मा श्रादि विविध 
रोग उत्पन्न होते है । काम-क्रीडामे भ्रासक्तिमी रोगोकी जननी हैः! 
- ) जव इन्द्रियो मे.कामविकार उत्पन्न होता है; तव स्त्री रादि के सयोग की ससे पहले इच्छा 


होती है । उसके बाद वह स्वी-श्रादि का सयोग कंसे-हौ सकता ह ? इस विषय मे चिन्ता उत्पन्न होतो 
है रौर उस निमित्त की याद सताने लग जाती है। फिर उक्त निमित्त के गण, स्नेह, माधुर्यं आदि 
(0 । क न त ॥ 


त 





१ इन्दरियाथाना--शब्दादिविषयाणा विकोपन विपाक., इन्द्रियार्थ-विकोपन कामविकार इत्यर्थः, ततो हि 
स्व्णादिष्वभिलाषादुन्मादादिरोगोत्पत्ति , यदुक्तम्‌ -श्रादावभिलाषः स्याच्चिन्ता तदनन्तर तत स्मरणम 
तदनुगुणाना क तेनमुद्रगष्च,- प्रलापश्च, उन्मरादस्तदनु, ततो न्याधिर्जडता, दततस्तत्मे मरणम्‌ \ 
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कांकीतंन होने लगता है । सयोग न मिलने पर उद्रोग पीडित करता है, फिर प्रलापहोता है) इस 
प्रकार भ्रन्त मे उन्माद अर्थात्‌ पागलपन हो जाता है, व्याधिग्रस्त होना, फिर श्रमोपागो का सन्य हो 
जाना, फिर निमित्त को जिना ही प्राप्त करिए परलोक का श्रतिथि बन जाना ये सव काम-विकार के 
दुष्परिणाम दहै, रतः काम-विकार के श्रधिक बढ जाने से उक्त दस प्रकारसे जीवो को हानि उठानी 


पडती है । 
पहले प्राठ कारण कृष्ट माध्य रोगो के है, नौवां कारण तो श्रसाध्य कोटि काही माना जाता 


है, क्योकि काम-विकार कौ मात्रा श्रधिक वढने पर शारीरिक ्रौर मानसिक दोनो प्रकारके रोग 
उत्पन्न हो जाते हँ, श्रत. काम-रोग को सबसे बडा रोग माना गया ३ । 


दर्शधनावरणीय कर्म 


मूल--णवविह दरिसणावरणिञ्जे कम्मे पण्णत्ते, तं जहा-निहा, निहानिदह्‌ाः 
पयला, पयलापयला, थीणगिद्धी, चक्ुदंसणावरणे, श्रचक्छुदसणावरणे, 
श्रवधिदंसणे, केवलदंसणे । २८) 
खया--नवदिधं दर्ञनावरणोय कर्मं प्रजप्तं, तद्यथा- निद्रा, निद्धानिद्रा, प्रचला, प्रचला- 
भ्रचला, स्त्यानगृद्धिः, चक्षुं ्ंनावरणः, भ्रचकषुदंश्ेनावरणः, श्रवधिदक्ञनावरणः, केवल- 
दश्ेनावरणः । 
प [ छल्व्डाथ र्प्नण्ठ छ ] 
मूला्थ--नौ प्रकार का द्शनावरणीय कर्म कथन किथा गया है, जैसे-निद्रा-मुख- 
पूवक सोना ग्रौर सुखपूर्वक जागना । निद्रानिद्रा-सुखपू्ैक सोना प्रर 
दुःखपुर्वैक जागना । प्रचला-खडे-लड़ प्रथवा बैठे-वेठे सो जनिा, भचला- 
भचला-चलते-चलते सो जाना, स्त्यानमृद्धि-जागृत श्रवस्था कौ प्राकराक्षाय 
स्वप्नावस्था मे करना भ्रथवा जित निद्रामे वासुदेव के वल ते श्राये वल 
करी प्रास्तिहो जाये । चक्षदनावरण~नेत्रो द्वारा देखने कौ भक्ति श 
वाला कर्म॑, श्रचकषदनावरण, भ्रवधिदश्चैन की शक्ति को रोकनेवाला कम, 
केवलदशैनावरण-केवलद्चन की शक्ति को रोकनेवाला कमं । 


व्विवेचच्स्िच्छा - 


चे । म दुवसे शग क 
पूर्वसूत्र मे शारीरिक रोगो का वर्णेन किया गया है । श्रव प्रस्तुत सूत्र मे सूव्रकारने रोग 


१ 


सुत्र-म {[ ६९ 1 । प्रथम उद्रेक 


कारणी भूत कमे-विगेष का वर्णेन करते हुए दर्शनावरणीय कर्म-प्रकृति केनी भेदो का उल्लेख 
कियादहै। 


द्गन का श्रयं है-- जो बोध सामाच्यमात्र को ग्रहण करता है, उसको भ्रावृत करनेवाला कमं 
दरनावरणीय कर्म कहलाता है । उक्षके नौ भेदो की व्याख्या इस प्रकार दै- 

१. निद्र- जिसमे मुगपूर्वंक ही शयन किया जाए प्रौर सूखपूरवक जागा जाए वह्‌ निद्रा है। 

२. निद्रानिद्रा--जो सुख के साथ नीद ्राए श्रौर दु-खपूवंक खृने वह्‌ निद्रानिद्रादहै। 

३. प्रचला -जो नीद तैठे-वैठे या खडे-खडे ्रा जाए प्र्थात्‌ ऊघना, उसे प्रचला कहते ६ । 

४. प्रचलाप्रचला--जिसके प्रभाव मे जीव चलते-चलते सो जाए उसे प्रचलाप्रचला कहते हैं । 


५. स्त्यानगृद्धि-दइस निद्रा मे सोए हए मनुष्य मे वासुदेव के श्राधे वल जितनी शक्ति उत्पन्न 
हो जाती है । सारा यह्‌ करि जीवमे सहज वल से कही ग्रनेक गुणा ्रधिक बल प्रकटो जात।है। 
इस वल के जागृत होने पर श्रप्रक्म्त विचार ही उत्पन्न होतेहै। उसनिद्रामे यदि कोई जीव काल 
कर जाएं तौ उसको नरक गतिदही प्राप्त होती है। 


उक्त पाचप्रकारकी निद्राए दर्शनावरणीय कर्मके उदय से श्रात्ती है। इनके क्षयोपश्चम-माव 
सेयाक्षायिक्र भावस श्रात्मा को जागृत प्रवस्था की प्राप्तिहोती है उक्त दशनावरण के पांच भेद 
दच्नेन-लल्धि को श्रावृत करनेवाले होते हु रतः इनको दूर करने के लिये प्ाधक को निरन्तर जागरूक 
रहना चाहिए । 

६. चश्ुद्शनावरण--सामान्यमात्रग्राही वोध को श्रावृत करनेवाली कमं -प्रकृति को चक्षुदेशेना- 
वरण कहते है । इस कर्म के उदय से जीव को चक्षु की प्राप्ति नही होती । वह्‌ जीव एकेन्दरियसे 
लेकर त्रीन्द्रिय पर्यन्त कही भमी उत्पन्न ही सकता है । यदि मनुष्य-जन्म प्राप्तकरभी ले, तो वह 
जन्मान्ध ही उत्पन्नहोतादहै" या पचचेसे नैच्रविहीन हो जाता दै) नैत्र-शक्ति को येन केन प्रकारेण 
प्रावृत्त करना ही इसका फल है । 

७, श्रचक्षुदनावरण-- नेत्रो कै श्रतिरिक्त शेपं चार इन्द्रियो प्रीर मन को श्रचक्षु कहते ह । 
ग्रचक्षु से जायमान सामान्यग्राही बोध को ्रचक्षुदशंन कहा जातादहै। इस ददोनकानजो प्रावरण 
करनेवाला कमं है, उसे श्रचक्षुद्शंनावरण कहते हे । 

घ. श्रवधिदर्शनावरण--इन्द्रियो की श्रपेक्षा किए विनानजो रूपी पदार्थो का सामन्यग्राही त्रोध 
होता, वही श्रवधिदर्शन है, उमे श्रावृत्त करनेवानी कर्म-प्रकृति श्रवधिदश्चनावरण कहलाती है 

६. केवलदर्षनावरग--समम्त वस्तुप्रो को प्रत्यक्ष करनेवाले सामान्य-ग्राही बोध को केवलदर्दान 
कहते है । उसे श्रावृतत करनेवाले कमं को केवलदश्ञेनावरण कहा जाता ह । क्षयोपक्षम मावः दशेन 
की तारतम्यता रहती है किन्तु क्षायिकभाव मे तारतम्य नही होता है। @ 


~ भ ~~~ 
न= क 


वि व 
स्थानाद्ध -सूत्र-६ {[ ६१४ 1 सुतर. 
` नन्नत्रै-्चन्द्रयोग | 
- भूल श्रमिरई णं णक्लत्ते साइरेगे नवमूहत्ते चदेण सदि जोथं जोयेड । ` भ्रभीड- 
श्राया णं गव -नध॑खत्ता चंवस्सं उत्तरेणं जोयं जोएंति, तं जह --श्रभीई 
ज्तवंणो, षेणिहधां लाव भरणी 181 _ | 
- छाया--श्रभिनिन्नधत्रं . सातिरेक्रान्नवमृहू्तान्‌ चन्द्रेण सा योग गरंक्ते । श्रभिजिदादीनि नव 


- नक्ष्राणि-चदस्योत्तरे योग- युञ्जन्ति, -तद्यथा-श्रभिलित्‌, धन्चण, धनिष्ठा यावत्‌ 
„ भरणी। .., 


,-गन्दायं --श्रसिरहं ण णवखत्ते-श्रभिजित्‌ नामक नक्षत्र; साइरेगे नयेमूहृत्ते-मकुछ श्रधिक नकः 
महत्त तक; चेण, षद्ध--चनद्रमा के साथ; जोयं -जोयेद-- योगः जोडता है, ` श्रभीह- 
श्राइया णं णवनक्खत्ता चंदस्स उत्तरेणं--प्रभिजित्‌ श्रादि नौ "नक्षत्र उत्तर दिशा 
मे स्थित होति हृए चन्द्रमाः के साथः, जोय जोएति "योग जोडते है, , तं जहा-- 
` जम; -श्रभीद--श्रभिजित्‌, सवणो-- प्रवणः, घण्ट , जाव. भरणी--धनिष्ठ्‌ 
से लेकर भरणी तक । , 

ूना्थ-श्रभिजित्‌ नक्षत्र नौ मुहूर्तो से कलं परिक सम्य तक्‌ चन्द्रमा कै सथि 

` गृक्त रहता है । ` भ्रभिजित्‌ अदि नौ नक्ष उत्तर दिशशाभे स्थित रहते 

, हए चन्द्रमा से योग ज्येडते दै, यथा--प्रभिजित्‌,. श्रव, म्नीर घनिष्टासे 

लेकर भरणी तक्र । , | 


च्िवेच्छन्तिच्का-- _ . ए  _ कि 

पूवसू मे दरयँनावरणीय कमं के-मेद , वत्ताए गए है । मानवीय. कर्म-गति के साथ ज्योतिषः 
लास्व ग्रहगति का घनिष्ट सम्बन्ध वताता है" भरतः प्रस्तुत सूत्र मे भूवक्रार चन्द्र-लक्षत्र-योग का वणन 
करते है। ,. । नि क । 

जयोतिष गास्त्र कहता दहै कि समी नक्षत्रौ का योग समी ग्रहौ से होताहै। प्रस्तुत मवमे 
वताया गया है कि श्रभिजित्‌ नक्चत्र-चन्द्रमा के साथ कितने -काल तक्र युक्त रहता दै! (9 
४५ महतं -तक, -कुच् ३० मृहूते वक प्रौग कुं चक्षत १५ मृहृतं तक युक्त रहा करते है 1. क्िन्त्रु-प्‌ 
बरभिजित्‌ नक्षत्र ही नौ मुहं मे कु पथिक क्षणौ तक नना के साथ युक्त रहा करता है! „' 
ग्रभिलित श्रादि नौ नक्षत्र चन्द्रके उत्तर भागने यौगवाने होते है, त्रे नौ नध्वरये | 
ग्रभिजित्‌, श्रवण, चनिष्ठ. शतभिषा, पूवभिद्रपदा, उत्तराभाद्रपदा, रेवती, ग्रश्चिनी 1 क 
ये नौ नक्षत्र उत्तर दिक्षामे रहते हृए दक्षिण दिशा में स्थित चन्द्रके साय योग किया करते ह । 


प१९१९ [[ ९५. 1| ५ 


रत्नप्रभा से नन्नत्रमण्डल की दूरी ४ 


` मूल--हमीसे णं रयणप्पभाए ' पुढवीए बहुसस रमणिज्जाश्रो- सूभिभागाश्रो णव- 
जीश्रण सयं उड" श्र॑वाहाए उवरित्ले तारारूवे चरं चरइ ।१०} 


छाग्रा--श्रस्याः रत्नप्रभायाः पृथिव्याः बहुसमरमणीयाद्र सूमिभागाद्र नवयोजनश्षतान्दुध्वंम- 
वाधायामुषरिष्ठात्‌ तारारूपं चार चरति । ॥ 
कब्दाथं -इमीपे ण रथणप्पभाए पुटवीए- उस रर्णप्रभा पृथ्वी के; बहुस्तमरमणिन्जाश्रो भुमि- 
. भागाभ्रो --भ्नत्यन्तं सम शरीर रमणीय चूषिभाग से; तवजोश्रणसयाहं -नी सौ योजनं 
की; उड" श्रवाहाए उवरित्ले -ऊचाई तक, ताराखूवे-तारासमूह्‌; चारं चरइ- 
गति करता है। 


मूल्यं -इस रत्नप्रभा पृथिवी के प्रत्यन्त सम श्रौर रमण्रीय भूमि-भागसेनीसौ 
योजन वो ऊंचाई तक्र तारारूप-तारयमण्डल श्रमण करता है। 


त ५ = ` [ट्‌ 
५ ४ { 


च्िखेच्न्तिच्छा-~ ` ' 
पूर्वसूत्र मे चन्द्र श्रौर नक्षत्र-योग का वर्णन किया गया है } श्रव प्रस्तुत सूत्रं मे उसी विषयसे 
सम्बद्ध विपय म्र्थात्‌ रत्नप्रभा पृथ्वी से नक्षत्र-मण्डलकी दूरी का वर्णेन क्रिया गया है । 
इस भूमि के समतल भूमिभाग से ७६० योजन ऊपर तारामण्डल गति करताहै। ८०० 
योजन की ऊचाई पर सूर्यं गति करता है । ९०० योजन कौ ऊचाई पर शनि का विमानै । यह्‌ 
ज्यीत्तिष-चक्त प्रधिकं से श्रधिकनौ सौ योजन की'ऊचाई पर परिभ्रमण कर रहा है।' & 


-जम्बूद्वीप मे प्रवेश-योग्य. मत्स्य 
मूल--जंनुदीवे णं दीवे णवजोयणिम्रा मच्छा पचिसिसु वा, पचिसंति षा, पचि- 
सिस्सति चा ।११। 
चाया--जम्बुदधीपे वीपे नवयोजनिकाः मत्स्याः प्रविक्षन्‌ वा, प्रविशन्ति वा, प्रवेक्ष्यन्ति वा 
ठि [ व्व ख्प्नष्= ढे 1 ि 
रला जम्बद्रीप मे नौ योजन की लम्बाई वाले मत्स्य भुतकाल मे प्रविष्ट हृए 


वतंमानमे प्रविष्टहोतेहि म्रौर भविष्य मे प्रवेश.करेगे। 
, ९. विस्तृत, वर्णन के लिये देखिए--जीवाभिगम सूत्र एव जम्बूदरीप्‌ प्रज्ञप्ति । 


ल्यानाद्ध-सुत्र-६ [ ६१६ ] सत्र-११-१ 
व्विच्च्रलिच्छ्ा-- 

पूव सूत्र में खगोन के नक्षत्रौका वर्णन क्रिया गयादहै। प्रव सूव्क्ार श्रपनी विशिष्टशेली 
के श्रनुसार भूगोल-सम्बन्धी व्णंन करते हए मत्स्य -मान के माध्यमं से शोता ग्रौर सीतोदा महा- 
नदियो कै समुद्रसगल-स्थल के विस्तार का वणेन करते हं। 

दस सूत्र मे बतलाया गया है कि लवण-समुद्र मे ५०० योजन कौ श्रवगहना वाले लम्बे-लम्बे 
मच्छ है । जम्बूद्रीप में शीता श्रौर शीत्तोदायेवो महनदिया सत्रमे बडी ह। जहां लवण समूद्र 
मे उन का सगम होता है यदि उस मार्गे से कोई मच्छ जम्परद्ठीपमे रवेश्च करेतो प्रधि से ग्रचिक 
नौ योजन लम्बा मच्छ उसमे प्रवेश कर सकताहै, रेषे हौ मस्स्यो ते पहले प्रवेश किया, वतेमान मे 
प्रवेश करते है श्रौर भविष्य मे प्रवेश करेगे । 


बलदेवो ओर वासुदेवं के पिता 


मूल-- अहवे दवे भारहे वासे इमीसे श्रोसप्पिणोएु णव बलदेववासुदेवप्ियरो 

हत्वा, तं जहा- 

पयावई, य बभे य, रोह सोमे स्ििवेडया । 

महासोहे श्रग्गिसीहै, दसरह नवमे य वसुदेव ॥ 
इन्तो ्राढत्तं जहा समवाये निरवसेसे जाव एगा से गम्भवसही सिन्ि- 
स्तति श्रागमेस्तेणं । 
जबरहीवे दीवे भारहे वासे श्रागसेत्साए उस्वप्पिभीये नव बलदेववासुदेव- 
विये भविस्सत, नच बलदेवमायरो भविस्वति । एव जहा समवाये 
निरवसेसं जाव-महामौमसेण सुग्भावे य श्रपच्छिमे । 

एए खलु पडिसत्तू, किन्त पुरिसाण वासुदेवाणं । 

सव्ये चवकजोही, हम्मेहंती सचक्के हि । १२ 


छाया जम्बृदरीपे दीपे भारते वषंऽस्यामवसविण्यां नवबलदेववासुदेवपितरोऽमूवन्‌, तद्यथा -- 
प्रजापतिश्च ब्रह्मा च, शद्रः सोमः कलिव इति च । 
महािहोऽग्निनिखः, दश्ञरथो नवमश्च वसुदेवः ॥ 


वसतिः सेरध्यत्यागमिष्यति 1 
हत श्रारम्थ यया समवाये निरववरेष यावद्रु एका तस्य गर्भवसतिः सेर्यत्या्यमि 


सुप्र-१२ [ ६१ | प्रथम उदेक्षक 
जम्ब द्वीपे भारते दर्षे श्रागमिष्यन्त्यामुत्सिण्यां नवं वलदेववासुदेवपितरो भवि- 
ष्यन्ति, नव वलदेववामृदेवमातसो भवि"्यन्ति । एवं यथा समवय निरवनेषं यावन्महा- 
भीमसेनः सुग्रीवश्चापश्चिमः। 
एते खलु प्रतिश्ञत्नरवः, कीत्तिपुरुषाणां बासुदेवानाम्‌ । 
सर्वेऽपि चक्रयोधिनः, हनिष्यन्ते स्वचक्रः ॥ 


णन्दाथं--जंतरूहीवे दीवे--जम्बूदरीप नामक द्वीप के; भारहे वासे-भारतवषे मे; इमी 
श्रोसप्पिणीए- इस श्रवसपिणी काल मे, णव बलदेव-वासुरेवपियरो हुत्था --नौ 
वलदेव श्रौर नौ वासुदेवो के पिताथे, तं जहा-जेमे; पयावर्ह य--प्रजापति, 
बभे य~ ब्रह्मा; रोहे -रद्र; सोमे-सोमः; श्रगिगसीहे -ग्रगिनिसिह्‌ श्रौर, दसरह- 
दगरथ, नवमे य वधुदेवे -नौवे वसुद्रैव । इतो श्राढत्त जहा समव ये निरवसेषं- 
यहा से लेकर जमे समवायाद्धमेहै, उसी प्रकार सम्पूणं रूप से जानना चाहिये; 
जाव- यावत्‌, एगा से गन्भवसही-वे एक जन्म लेकर; श्रागतेस्साए-्रागामी 
काल मे, सिज्किस्तद-- सिद्ध होगे । 
जवुहीवे दीवे भारहै वासे-जम्बूष्रीप नामक दीपके भारत वर्षं मे; श्रागमेस्साए 
उस्सप्पिणीए-भ्रागामी उत्सपिणी मे, णव बलदेववासुदेदपिययो-नौ बलदेवो 
तथा वामुदेवो कै नव पिता, भविन्सति- होगे; नव बलदेववासुदेवमापररो भवि- 
स्संति -नौ वलदेव प्रर वामूदरैवरौ की नौ माताये होगी, एव जहा समवाये निरवसेसं 
-जिस प्रकार समवायाद्घ मे वर्णन श्राया है, उती प्रकार यहा भी जानना चाहिये; 
जाव यावत्‌; महा मीमस्तेणे सुग्गीवे थ श्रपच्िछमे--महाभीमसेन श्रौर श्रन्तिम 
सुग्रीव होगा, एए खच पडिसत्त्‌-निश्चय ही ये जत्रु है, कित्तीपुरिसाण वासुदेवाणं 
--कीत्तिमाचू वासूदेषोके श्रौरये, सब्वेवि चक्कजोही -सब के सब चक्र से युद्ध 
करनेवाले है, हम्मेहती सचककरहि -भ्रौर प्रपने ही चक्र से मारे जाते है। 


लाय -जम्बूद्रीप के भारत वषं मे इस भ्रवप्तपिणी मे बलदेव तथा वासुदेवो के 
नौ पिताहो चुके है, उनके नाम इसप्रकार है-प्रजापति, ब्रह्मा, र, 
सोम, शिव, महासिह, भ्रग्नििख, दररथ ्रौर वसुदेव । यहा से लेकर 
समवायाङ्ख सूत्र मे जि प्रकार वणंनप्राया है, उसी प्रकार यहाभी 
समना चाहिये, यावत्‌ भ्रागामी काल में एक जन्म लेकर सिद्धगति 
को प्राप्त होगे । 
जम्बद्रीप के भारतवषं में भ्रागामी उत्सपिणी काल में बलदेव श्रौर वास- 
देवोंके नौ पिताग्रौर नौ माताये हयेमी । समवायाद्ध सूत्र मे जिस रकार 


स्थानाद्ध-तृत्र-६ [ ६१८ ] सूत्र-१२ 


वर्णेन किया गया है ठीक उसो तरह यहां भी जानना चाहिये, यावद्‌ महा- 
भीमसेन श्रौर अन्तिम भृश्रीव होगे । 


कीतिमान्‌ वादेव के ये प्रतिव्रासुदेव अर्थात्‌ प्रतिशत्रू-वैरी होगे । ये सब 
चेक्र-युदढध करनेवाने होगे तथा श्रपनैही चक्र से मार डने जायेगे | 


च्ञिखिच्च्िव्कछा-- 


पूर्वसूत्र मे जम्तूीप के एक अश का वर्णन किया गया द । जम्बूदरीप मे ही बलदेव एव वासुदेव 
श्रादि हीते है, ग्रत. प्रस्तुन सूत्र मे इस प्रवसपिणीकाल मे होनेवाले नौ बसदेवो श्रौर नौ वासुदेवो 
के नौ पित्ताग्रोकरेनामो का निदे किया गया है । इनकी माताए ब्रनग-ग्रलग होती ह श्रौर पिता 
एकहीहोताहै। इम दृष्टिसेनौ बलदेवो की नौ माताए श्नौर नौ वासुद्रवो की नौ माताए हुई, किन्तु 
पितानीहीहुएहै। उन पिताप्रोकेनाम इन प्रकार हँ -प्रजापति, ब्रह्मा, खद, सोम, शिव, महासिह 
भ्रमग्निशिख, दगरथ श्रौर वसुदेव । 

वलदेव श्रौर वासुदेवो के पूरवभव के नाम, घर्माचार्य, निदान, कर्मवध के कारण, प्रतिक्तु 
श्रीर उनकी गति श्रादि वातो का वर्णेन घमवायाङ्ग सूतके श्रनुस्तार जान लेना चाहिए । क्रमशः 
पठते श्राठ बलदेव सिद्धगत्ति को प्राप्न हृद्‌ ग्रौर नौवे वनदेव जिनका नाम वलमद्रथा, ब्रह्म देवलोक 
मेँ देवता के रूप मेँ उत्पन्न हरै) वह्ासे च्यव कर इस भरतक्षेतर्मे तीर्थद्ुर पद को प्राप कर 
निर्वाण पाएगे। 

वलदेव श्रौर वासुद्रैव का परस्पर घनिष्टप्रेम होता दै । वासुदेव प्रतिवापुदेष पर विजय 
पाकर श्राजीवन निष्कटक राज्य-श्री का उपमोग करते है । उनके देहावसान के व(द बलदेव यम 
गरुण करते है । श्राजौवन जुद्ध सयम पालक्रर निर्वाण-पदको प्राप्त होते । यदि कर्म पूर्णतया क्षय 
नहो सकेतो वैमानिक देव वनते दहै, दसा प्रनादि नियम है। 

दस स्थान पर यह्‌ गका उत्पन्न हो सकती है कि स्थानाङ्ख सूत्र तौसराग्रणदै मीर भ 
वायाङ्ख सूत्र चौथा अ्रग-नास्तर है, तो फिर तीसरे श्रग-सूत्रमे चौथे प्रग-शस्विका प्रमाण त्रषा दिया 
गयादहै? 
इस गकाके समाधानम कहा जा सक्रनाहैकि उक्त दोनो श्जणोमे श्री दैवद्धिषणौ क्षमाधमण 
ने एक समान वर्णेन किया है । दोनो शास्त्र उन्दे.केण्ठस्य थे । उन कठस्य शस्त्रो को पुस्तकाह 
करते समय उन्होने इस स्थान पर्‌ समवायाग सूत्र का प्रमाण देकर विषय-पुतति कौ दै, क्योकि 
समवायाङ्ख उनके लिये वु्धिप्रत्यक्ष था । श्रत यह्‌ कथन युक्तियुक्त दै । 1 

मूत्रकर्ता ने वामुदेव श्रौर प्रति-वासुदेव के चिपय मे निम्नलिखित वर्णेन किया ट-- 

एए खलु पडिसत्त्‌ कित्तौ पुरिषाण वासुदेकाण । 
सव्वेधि चरक्कजोहौी हम्मेहुंति सचककरेहि ॥ 


सुत्र-१२-१३  [{ ६१६ 1 प्रथम उदेशषक 


हस गाथाका भाव यहद कि कीति-पुरुष वासुदेवो के नव प्रतिशतरुहोतेहै जौ कि चक्रसे 
यद्धक्ररते दै, वे श्रपनेही चक्रसे मारे जातेहै। सूत्रकारने वासुदेवौ को की्ति-पुरुष कहा टै, क्योकि 
ये महापुरूप की ्ति-प्रधान पुरुष होते है । तीसरे स्थान में इन महापुरुषो को उत्तम-पुरुष भी कहा गया 
है क्योकि इनका राज्यकशषासन न्याय-पूर्वक होता है । इसी कारण इन्हे लोक-पूज्य मी कहा जाता है } 
& 


महानिधियां 


मूल--एगमेगे णं महानिही णं णव णव जोयणाइं विक्खंभेणं पण्णत्ते-एगमेगस्स 
णं रन्नो चाउरंतचक्कवद्विस्स नव महानिहौश्रो पण्णत्ताश्रो, तं जहा- 
पेसप्ये पंडयएु विगलषए, सन्वरयण महापडमे । 
काले य महाकाले, माणवग महानिहौ ससे \१।। 
णेसप्पमि न्विसा, गामागरनगरपटुणाणं य । 
दोणमुहमडबाणं, खंधारयाण शहाणं य ॥२। 
गणियस्स य बौयाणं, माणुम्माणस्त जं पमाणय। 
धल्रस् थय बीयाणं, उप्पत्तो पंड्‌ए भणिया ॥३। 
सव्वा श्राभरणविही, जा य होइ महिलाणं । 
श्रासाणय हत्थोण य, पिगलनिह्मि सा मणिया ॥४।। 
रयणाइ सञ्वरयणे, चोहस पवरादं चक्कवद्टिस्स । 
उप्पज्जंत्ि, एगिदियाई पंचिदियादर य ॥*५॥ 
वत्थाण य उप्पत्ती, निष्पत्तौ चेव सव्वमत्तीणं। 
रगाण य धोयाण य, सव्वा एसा महापडमे ॥६॥ 
केलि कालण्णाणं, नव्वपुराणं य तीसु वासेसु । 
सिप्पस्यं कस्पाणि य, तिनि पयाए हियकराईं ।७॥ 
लोहस्स थ उप्पत्ती, होइ महाकाले श्रागराणं च । 
रुप्पस्॒ सुवन्नस्त य, सणिमोत्तिसिलप्पवालाणं ॥८॥ 


स्यानद्खु-सुन्र-६ 


[ ६२० ।] सु्र-१३ 
जोहाण य उप्पत्ती, श्रावरणाणं य पहुरणाणं च । 
सन्वा य जुद्धनीरई, माणवएु दंडनोई्‌ य ॥1६॥ 
नट्‌ट विही नाडग विही, कल्वस्स चउविहुस्स उप्पत्ती । 
संखे महानिहिम्मी, तुड्यिगाणं य सव्वेसि ॥१०॥ 
चवकटु पइद्ाणा, श्रटदस्सेहा य नव य ॒विक्ंभे । 
बारसदीहा, मंज्‌ससल्या जह्ववोई मुह । ११॥ 
वेरलियमणि कवाडा, कणगमया विविहूरयणपडयपुन्ना । 
सत्ति सूर-चक्कलक्खण, श्रणु-सम-जगवबाहु-बयणा य । १२॥ 
पलिश्रोवमद्वि्ईया, णिहिसरिणामा य तेसु खलु देवा । 
जेसि ये श्रावात्ता, श्रविकिज्जा श्राहिव्च्चा वा ॥१३। 


एए ये नवनिहृश्रो, पमूयधणरयण संचय समिद्धा । 
जे वसमुवगच्छंतोः सर्व्वे चककवटटीणं । १४।।।१३। 


छाया--एकंकः खलु महानिधिर्नव-नव योजनानि विष्कम्भेण प्रज्ञप्तः , एकंकस्य रक्तदचा- 


तुरन्तचक्रवत्तिनो महानिधयः प्रज्ञप्तास्तद्यया-- 


नैस्पः पाण्डुकः पिद्धलः, सर्वरत्नः महापद्मः । 
कालश्च महाकालो, माणवको महानिधिः शङ्खः ॥१५ 
ग्रामाकर - नगरपत्तनानि च 1 


नेसे निवेताः, 
गृहाणाञ्च ॥२॥ 


द्रोणमुखमडम्बानां, स्कन्धावारार्णां 
गणितस्य च बीजानां, भानोन्मानयो. यत्प्रसाणञ्च 1 
यान्यस्य च बीनानामुत्पत्तिः, पाण्डुके भणिता 113 


सर्वाभरणविधिः, पुरुषार्णाः यश्चभवति महिलानाम्‌ । 
श्रश्रानां हस्तिनाश्च, पिद्धलनिघौ स भणित र) 
चतुर्दक्ञ प्रवराणि चक्रवत्तिनः । 
वञ्चेद्ियाणि च (५१ 
सर्वं - भक्तीनाम्‌ 1 
महापद्म ।॥६॥ 


रत्नानि सर्वरत्ने. 
उत्पद्यन्ते एकेद्धियाणि, 
वम्वाणामुल्पत्ति, = निष्पत्तिञ्चव 
रामाणां - घौतानाच्च, सर्वा एषः 
काले कालन्ञान; नव ~ पुराणञ्च त्रिषु व्यु । 

हित्पक्नतं कर्माणि च, त्रीणि प्रजाया हितकराणि ॥७॥ 


ग 


सु ्-१३ [ ६२१ 1 प्रथम उदेशक 
लौहस्य चोत्पत्तिर्भवति, महाकाले श्राकराणाच्च । 
रप्यस्य सुवर्णस्य च, मणिसुक्ताश्विलाप्रवालानाम्‌ ५८॥ 


योधानाश्चोत्पत्तिः, श्रवरणानन्च प्रहरणानाञ्च । 
सर्वा च युद्धनीतिः, माणवके दण्डनीतिश्च ।॥1६।। 
नास्यविधिनटिकविघिः काव्यस्य चतुविघस्योत्पत्तिः । 
छड्को महानिधो, चुटिताद्धानन्व सर्वेषाम्‌ ५१०) 
चक्रा्प्रतिष्ानाः, श्र्टोत्तेघाश्च नव च विष्कम्भाः । 
दादशदीरघंमज्जूषा - संस्थिता. जाह्भन्या मुखे ॥११॥ 
वेडूयं - मणि - काटा › कनकमया-विविधरत्न-प्रतिपुर्णाः । 
शषा्िसुर - चक्रलक्षणाः, श्रतु - समयुग ~ बाहु - वदनाश्च ॥१२॥ 
पल्योपमस्थितिकाः, निधिसहङ्नामानश्च तेषु खलु देवाः । 


येषाश्चावासाः, श्रक्रया भ्रधिषत्या वा ॥१३॥ 
एते ते नवनिधय, प्रसूत - धनरत्न - सम्रद्धाः । 
ये वश्ञमुपगच्छन्ति, सर्वेषाञ्चक्र ~ बतिनाम्‌ ॥१८।। 


[ छाल्व्डार्थं रूप्नष्ट छै ] 


मूलायं- प्रत्येक महानिधि विष्कम्भ की श्रपेक्षा नौ योजन प्रमाण वर्णेन की गई है। 
प्रत्येक चक्रवर्त्ती के ग्राघीनस्थ नव निधान होते है । इनके नाम इस प्रकार 
है-नेसपे, पण्डुक, पिगल, स्वं रत्न, महापद्म, काल, महाकाल, माणवक 
प्रोर शख । 
नैसपं महानिधान में ग्राम, नगर, पत्तन, द्रोणमुख, मडम्ब, स्कन्धावार 
ग्रौर गृह-निर्माण सम्बन्धी वणन प्राप्त होता है। 
पण्ड्क महानिधान में गणना-योग्य वस्तु, बीज-गणित, मान, उन्मान, 
प्रमाण भ्रादि कातथा धान्यो श्रौर बीजों को उत्पत्ति का वणन किया 
गया है। 
पिगल महानिधान मे पुरुष श्रौर स्त्रियोके सर्व॑प्रकारके प्राभरुषणो की 
निर्माण-विधि तथा घोड़ो प्रौर हस्तियों के भ्रभरूषणों के विषय में वर्णन 
प्राप्त होता दहै ' 


ध्पानाद्ध-पूत्र-६ 


¡ ९२२ 1 पून-१३ 
सवरत नामक महानिधि में चक्रवर्ती के चौदह महारत्न का ग्रौर पञ्जे- 
न्द्रिय सेनापति ग्रादि रत्नों के विधान का उल्लेख ह । 
महापञ्च नामक महानिधिमे रगे हुए ग्रीर धये हुए सवं प्रकारके वस्वोकी 


उत्पत्ति तथा निष्पत्ति का विधान है । 


काल महानिधि मे नवोन श्रौर प्राचीन वस्तुप्रों का तोन-तीन व तक 
का कालन्ञान है) सौ प्रकार का शिल्य तथा प्रजा के हितक्रर तीन 
प्रकारके कामोका विवरणहै। 

महाकाल महानिधि मे चान्दी, सोना, मणि, मोती, पत्थर, मूगा श्रौर 
लौह प्रादि घातुम्नों की उत्पत्ति तथा खानों के विषय मे विवेचन प्राप्त 
होता है । 

माणवक महानिधि में शूरवीरों श्रौर त॑त्तम्ब्रन्धी कवच, शस्त्रास्त्र तथा 
यृद्ध-नीति ्रौर दण्डनीति के विधान का उल्लेख है । शद महानिधि मे 
नृत्यविधि, नास्यविधि, चार प्रकार कै काव्य की उत्पत्ति तथा सवं 
प्रकार के तूर्यादि वादित्रं का विधान है। 

ये सव महानिधान भ्राठ चक्रों पर श्राधरित है । श्राठ-श्राठ योजन ञंचे, 
नौ-नौ योजन चौड़ तथा वारह्‌ योजन लम्बे है । मञ्जूषा श्रथात्‌ पेटी के 
प्राकारवाले श्रौर गद्धाकेभ्रग्रभाग पर भ्रवस्थित है । 

इन महानिधिं के कपाट वडय॑-मणिमय तथा सुवणंमय हं ध्रौर नना 
प्रकारके रत्नोसे परिपूर्णं है। ये सभी निधान, चच सरं श्रौर चक्र कै 
चिह्लो से चिह्हित है । सम है भ्र्थात्‌ त्रिषम नही है । इनके प्मग्रभाग मे यूष 
मर्थात्‌ स्तम्भ के समान दीधे ग्रौर वृत्ताकार दर शाखाय है । 

दन सभी महानिघानीँ के श्रधिष्ठात्तादेव पल्योपम स्थितिवलि ह। इन 
निधियो के देवो के नाम भी निधियो जैसे ही है । ये निधान इन देवौ क 

ग्रावास-स्थान है । इन निधानोका क्रय-विक्रय नही हो सकता । इनका 

प्राधिपत्य भी इन्दो देवो के पासहै। ॥ 

ये सभी महानिधान भ्रत्यधिक धन एवं रत्नौ से भरपूर है। ये निध 

सभी चक्रवत्तियो के भ्राधीन होते है । 


सुत्र-१३ [ ६२३ ] प्रथम उहेशक 
च्िव्वेखनिव्कछा-- 


पूवं सूत्र मे बलदेव-वासुदेव श्रादि महापुरुषो का वर्णन किया गया दहै। महापुरुषो को उस 
व्णन-परम्परा मेँ चक्रवर्ती भी भ्राते है, श्रतः प्रस्तुत सूत्र में चक्तवर्तियो के विशाल नौ निधानोका 
वर्णन प्राप होता है । 

चक्रवतियो के विश्चाल कोषो को निधान कहा जाता है । चक्रवत्तियों का प्रत्येक महानिधान 
नौ योजन विस्तार वाला होता दहै । चक्रवर्ती को समस्त सम्पत्ति ठन नौ निधानं में सुरक्षित रहती 
है। इनके विषयमे परम्परागत कथन चला प्रारहा है कि एक-एक महानिधिके ३-३ मागर, 
पहले भाग मे देवासन दै, दूसरे भाग मे रत्नसचय है श्रौर तीसरे भाग में रत्नमय ग्रन्थो का सग्रह दै । 
उन नौ महार्निधियो के ग्रन्थो मेँ निम्नलिखित विषय वणेन किथि गए है, जैसे कि- 


१. नेसर्पंमहानिधि--इस मे नए ग्रामो एव नगरो को बसाना तथा पुराने ग्रामो को व्यवस्थित 
करना, खनिज पदार्थो को जितनी खाने है. उनका प्रबन्ध करना, जितनी बन्दरगाहै है जितने 
व्याभारिक नगर है, जितनी छावनिया दै, उन सवका प्रबन्ध एव व्थवस्या करन का विधि-विधान है। 


२. षाड़कमहानिधि- इस निचि मे गणितविद्या, बीजगणित तथा जौ पदार्थं गणितेके द्वारा 
क्रय-विक्रय किये जाति है, उनके व्रनाने की सामग्री, जिनका व्यवहार मापके द्वारा किया जातताहै, 
तोली जाने वाली वस्तुए है, धान्यादि की उत्पत्ति श्रादि का सारा विधि-विधान निहित है। 


३. पिगलमहानिधि-दइस निधि मे सभी प्रकार के प्राभ्रूपणो कावर्णंनहै। ससार भरम 
जितने प्रकारके स्वरी-पुर्पो के प्राभरूषण है, बालक-वालिकाभ्रो के प्राभ्रूषण दहै श्रौर हाथी-घोडो 
भ्रादिके श्यृद्धार के साधन, उन सवके भ्राकार-प्रकार उनके बनाने की पद्धति भ्रौर उनका सग्रह 
विद्यमान है। 

४. सर्व॑रत्नमहानिधि-इस मे सत प्रकार के रत्नो का विधान दहै। जो ससार भरम 
सर्वोत्तम हो, श्रप्रतिम दहो, उसे रत्न कहा जाता है । चक्र श्रादि एकेद्वियरत्न, सेनापति श्रादि पचेन्दरिय 
रत्न, इन की उत्पत्ति, परीक्षा की गेली इत्यादि रत्नो से सम्बन्धित वणेन इस महानिधि मे उपलन्ध 
होता है । 

५. महापद्यनिधि- इसमे उत्तम-उत्तम समी प्रकार के वस्त्रो का उत्पादन, सिलाई, रगाई, 
धुलाई, कटाई इत्यादि समी कलाश्रो का वर्णन श्रौर साथ ही उनका सग्रहुभी है । वस्त्रो से संवधित्त 
सभी बातो का वणेन इसमे उपलन्ध होता है । 


६. कालमहानिधि-इस मे तीन वषं की पुरानी बवातेग्रौर तीन वषमे होनेवाली सभी 
बातो काज्ञानहोतादहैग्रौर साथही वतमान कालिकज्ञान मी। घट, लोह, चित्र, वस्त्र श्रौर 
नापित इन के २०-२० भेद करने से कन १८० भेद होते ह । इसी को १०० प्रकार का जित्प कहते ह । 
कृषि-वाणिज्य श्रादि विविध कर्मो काज्ञान इससे होता है। कालज्ञान, शित्पज्ञान श्नौह्‌ कर्म्॑ान ये 


तोन ज्ञान प्रजा-हितकरे लिये होते दहै। तीन वपमे जो कुद्ठहोने वालाहै, उस से वचने का उपाय 
पहले किया जा सकता है । 


स्थानाद्ध-सुव्र-ह { ६२ ] सुतर-१३-१४ 


७. महाकालमहानिधि-खानो से निकलने वाले जितने भी उत्तमोत्तम पदां है, जैसे कि 
सोना, चादी लोहा, मणि, यूरेनियम श्रादि उन की उत्पत्ति, परीक्षा तथा उनका सशोधन इन सब वातो 
का वणेन इसमे है । इतना ही, नही ये सव पदार्थं जिस-जिस काम मे श्राति हैया जिस तरह से इनका 
ग्रहृण किया जाता है, उन सतर विधि-विघानोका वर्णन इसमे निहित है श्रौर उनका सग्रह भी। 
साधारण जनता के लिये यहु विषय भ्रत्यन्त लामप्रद ह । ये निधिया चक्रवर्तीको ही प्राप्त होती है । 

८. माणवकमहानिधि--इस मे संनिक विद्या, युद्ध-नीति, साम, दाम, मेद श्रौर दण्डनीति का 
विधान है । सव प्रकार के संनिक शस्तर-श्रस्, कवच-परिधान, दुदमन को घेरे मे लाने के उपाय ब्र 
से वचने के उपाय श्रादि विषयों का वर्णन निहितदहै श्रीरस्राथही उन का सग्रह भी। 

€. श्षखमहानिधि--इस मे सगीत के साज-वाज, वेड, ३२ प्रकार के नाटक, गद्य, पद्य, गेय, 
काव्य, छन्द, श्रलकार, समद्न्द विपमच्छन्द श्रौर श्रदधंसम छदो का विस्तृत वणेन है । धमे, ्रथै, काम 
शरोर मोक्षरूप चतुविव पुरुषार्थो का साधन त्था सस्छृत-भाकृत, भ्रपभरशा एव तकी भाषा मे वने हुए 
ग्रन्थो का संग्रह है। 

ये नौ महानिधियां श्राठ योजन उची, नौ योजन चौडी श्रौर बारह योजन लम्बी, सुक के 
भ्राकारवाली है तथा गंगा के मुख पर इनका निवास रथान है । उनके किवाड वेयं मणि से जट्पि 
एव स्वर्णमय है। विविध प्रकार के रतन से परिपूर्णं ह । सूये -चद्र श्नादि शुभ लक्षणो से युक्त है । 
इन्ही नामो वाले निधियो के श्रधिष्ठाता दैवहै। जिनकी स्थिति पल्योपमक्रीहै। ये नौ निषिया 
जिस के वशा होती है, उसी को चक्रवर्ती कहते है । ये निधियां तप-सयम क प्रभाव पते ही मिल 
सकती है! लोकोपकारी जितनी क्रियाए है, वे सव इनसे ही प्राप्त होती है) 


नौ विकृतियां 


मूल--णव विगरईश्रो पण्णत्ताश्रो, तं जहा-खीर, दहि, णवगोयं 
गुल, महु, मज्ज, मंसं । १४ 


सर्पि, तेत 


५ ‡ „ नलं (न मद्य 
छाया-- नव विकृतय, प्र्ञप्तास्तद्यथा - क्षीरं, दधि, नवनीतं, सिः, तल गरड, मुः ^ 
मांसम्‌ । 
[ छच्च्दार्थ स्प्नव्ट छ 1 
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मूलाय नव विकरतियां-विकारजनक पदार्थं कथन किये गये है, यथाह, ६ 


नवनीत, मक्डन, घी, तेल, गड, मधु, मच भ्रौ र-मास । 


सूत्र-शय [ ६२५ ] प्रथम उदहृशक 
व्िचिच्न्िच्छा- 


पूर्वसूत्र मे महानिधियों का वर्णेन किया गया है । उन महानिधियो के देखने सुनने वा स्मरण 
करने मात्र से लोभी मनुष्य के मन में विकार उत्पन हौ जाते है, श्रत; प्रस्तुत सूत्र मे उन मानसिक 
विकारोंके द्रव्यो का वणन किया गया है जो विकारोत्पत्ति मे सहायक होते है। 
नौ प्रकार की विकृतिया ब्रह्मचर्यं को नष्ट करनेमे कारण वनतीहै। ब्रह्मचर्यकेनश्टहो 
जाने प दुर्गति एव जीवन का पतन होने लगता है । वे विकृति-जनक पदार्थं इस प्रकार है-- 
१. इव- दूध गाय का भी होता है, भैस, भेड; वकरी श्रौर उटनी का भी । इन पञशुश्रो काद्रुवही 
ग्रधिकतर मनुष्य श्रपने काम में लाता है । कामोत्पादक पयः' को उक्ति के श्रनुसार दूध 
को काम विकार का जनक माना गयो रहै, त्रत उसे विकार कहा गयादहै। 


२. दही-ऊटनी के दूष का दही नही बनता, शेष सवका बनता है 1 दही को श्लेष्म-सवर्धक एव 
ध्रालस्य का उत्पादक माना जाता है। 


३. नवनीत--जलिस दूध का दही वनता है उसी से मक्खन भी बनता है । मक्खन चर्बी बढ़ता है 
श्रौर साथही पौष्टिक भी होता दहै, श्रतः इसे भी कामोत्पादक माना गया है । 


४. धुत--जितने प्रकार का मक्खन होता है उतने ही प्रकारकाधी भी होता है । वनस्पतिघी मी 
इसी मे सम्मिलित दै । घृत स्मृति-वधंक श्रौर शक्ति-वधेक है, परन्तु उसे कामोत्पादक 
भी माना गयाहै। 

५. तेल--वादामरोगन, तिलो एव सरसो श्रादि का तेल श्रौरनजो तेल साने के काम श्राति 
है, उन सब तेलो का समावेश इसीमे हो जाताहै, तेल को भी चिकनाहट के कारण 
विकारोत्पादक कहा गया है । 


६. गुड-यह्‌ दौ तरह का होता है--ढीला श्रीर बधा हुश्रा । शक्कर, खाड, मिश्री श्रादि समी 
मीठी वस्तुए उसमे ग्रहण की जाती है । गुड रादि पदाथं मधुमेह भ्रादि रोगो के जनक हं 
श्नौर रोग साधना-मागे मे वाधक होतेहीहै। 


७. मधु--शगहद तीन तरहं का होता है--मकेरन्द का, फलो का श्रौर चीनी का। मधुमक्खियो 
दारा इका किया हुभ्ना, भ्रमरो द्वारा इकटा किया हुभ्रा, कौन्तिक-भिरढो श्रादिद्वारा 
इकटा किया हुभ्रा, सभी प्रकार के मधु काम-विकार के जनकश्रौर ज्ारीरिक शक्ति के 
उत्पादक माने गए है| 


८. मच -मय ्र्थातु शराव के श्रनेक रूप है प्रौर इसके सभी रूप उन्मादकारी श्रौर बुद्धि को भ्रष्ट 
करनेवाले है । 


९. .मांस-यह तीन तरह का होता है-जलचर-मछनी श्रादि का, खेचर पक्षी श्रादि का तथा 
भूमि पर चलनेवाले जीव का मास । इनके प्रतिरिक्त ्रडे भीमाससे भिन्न नहीहै। श्रण्डा 
भी मासका प्रथमसरूपहै। इनमे मच ओ्नौर माप्त तो सर्वथा वजितं एव श्रपेय तथा ्रभक्ष्ष 


त्यनाद्ध-सूत्र- 
ङ्ख ८५ ६ [ ६२६ ] सूत्र-१४-५१ 


है शेष विङृतियो का भी साधकं यथाशक्ति त्याग करे, जिससे वह॒ इन विकृत्तियो 
से वचकर रहै तभी उसकी ब्रह्यचयं समानि निष््रकप रह सक्तो है । ® 


नी मलनद्रार 


मुल--णव सोधपरिस्सवा वोंदी पण्णत्ता, तं नहा-दो सोत्ता, दो णेत्ता, दो घाणा, 
मृह, पोसे, पाॐ 1 १५। 


खया--नव सोतत-परिभवा वोन्दी प्रप्रा, तचथा- भोर, दवे नेत्रे, द्रे वाणे, मुल, पोसः, 
पायुः । 


शब्दाथं--णवसोयपरिस्सवा वदी पण्णत्ता, तं जहा-शरीर नौ छिद्रो द्वारा मल का ल्या 
करता है, यथा; दो सोत्ता-दो कानः; दो णेत्ता- दो नेत्र; दो घाणा-दो नासिकायै, 
महं-मूख, पोसे-मूत्रेन्दरियः पाऊ--गुदा । 


मलार्थ--शरीर से मल निक्रलने के नौ मागं कथन कयि गए है, यथा-दो कान, 
दो भंखे, दो नासिका-छिद्र, एक मुल, मूत्ेन्धिय ्रौर गृदा । 


चिव्येच्लिच्छा- 


पूवं सूत्रम नौ प्रकार की विति का वर्णन किया गया है।ये विह्ृतिजनक परदाथं भौतिक 
शरीर मं चिकार भी उत्पन्न करते है श्रौर मल भी । वहं मल स्वभावतः शरीर दधिद्र से प्रवाहित होता 
रहता €, भ्रत. प्रस्तुत सूत्र मे उन मलस्रावी नौ दद्र का परिज्ञान कराया गया है। 

नोदी का भ्रथं श्रौदारिक शरीर है। उसमे मल अरनेकेनौद्रार होते है, जिन मे यदा-कदा 
मल निकलता ही रहता है वे द्वार हैदोकान, दो भ्राखे, दो नासिका-चि्र मुह्‌, मूत्रद्द्िय भ्रौर शुदा । 
इन नौ छिद्रो से ्रन्दर की मैल बाहर निकलती है । इन के श्रतिरिक्त शेष॒ श्रगो या उपागोके 
क्षत-विक्षत होने से, फोडा फुन्सी हो जने मे या ग्राप्रशन करके मनमूत्र के ह्वार का.रास्ता बदल देनेसे 
तथा शरीरके सभी श्रवयवो से श्रन्दर रही हई धृणास्पद मल निकला करती है । चह तो कादाचित्क 
एव छत्निम होती है, किन्तु उक्त नौ द्वार तो स्वस्थ श्रवस्थामे भी खुले ही रहते है । इसलिये प्रस्तुत 
सूच्रमे नौद्यारोकाही वर्णेन किया गया है । 

यदचपि शरीरके रोमोस्ते भी पसीना श्रादि मल निकलता है, वह भीतोमलहीरहै, फिर क 
ही ्ार क्यो कहे गए ह ? इस प्र के उत्तर मे यही कटा जा सकता है कि प्रस्तुत सूत्र मे ध # 
सभी कालों मे मलघ्रवाही दारो का वर्णन किया गया हैन कि सामान्य छिद्र का) पसीना गर्मी 
निकलता है, सीतकाल मे नही । रोम छिद्र है, द्वार नही, अतः प्रस्तुत सूत्र मे तो द्वारो का ही वणेन 
कियागयादहै, नकि सुक्ष्म दधिद्र का। 


सुत्र-१६ [ ६२७ ] प्रथम उहेश्षक 
पुशय-प्रकार 
मूल--णवविहे पुण्णे, पण्णत्ते, तं जहा-श्नर्न पुषणे, पाणपुण्णे, वत्थपुष्णे; लेण- 
पुष्णे, सथणपुष्णे, मणयुण्णे, वइपुण्णे, कायपुष्णे, नमोक्षकारपुण्णे । १६। 
छाया--नवविघं पुण्यं प्रज्ञप्त, तद्यथा--श्र्पुण्यं, पानपुण्यं, वस्तपुण्यं, लयनपुण्यं, इायनपुण्यं, 
मनःपुण्यं, वाक्‌पुण्यं, कायपुण्यं, नमस्कारपुण्यम्‌ । 
[ @ाल्च्ार्थं ख्पनष्ट्ट छ ] 
मूलार्थ -नौ प्रकार के पुर्यो का वणेन किया गया है, यथा-श्रन्न-पुण्य, पान-पुण्य, 
वस्तर-पुण्य, लयन-पुण्य, रखयन-पुण्य, मनः-पुण्य, वचन-पुण्य, काय-पुण्य, 
नमस्कार-पुण्य । 
व्जिव्येच्न्िव्कछा-- 


पूर्वसूत्र मेँ मलस्लावी शरीरदारो का वर्णेन किया गयाहै। शरीर जहां मलस्रावी है वहां 


पुण्य-साधना मे सहायक भी है, श्रतः प्रस्तुत सूत्र मे मानव-शरीर द्वारा सम्पन्न होनेवाले पुण्य-प्रकारों 
का{वर्णंन किया गयादहै। 


जो जीव को पवित्र वनाता है ग्रौर ्रात्मा को समून्नत करता है, उसे पुण्य कहते है, भ्रथवा 


जिस प्रक्रियासे शुम प्रकृतियो का वध होता है, वह्‌ पण्य है । भ्राठ कर्मो की १४८ प्रकृतिया है, उन 
मे से ४२.प्रकृतिया पुण्य के उदय से भोगी जाती है । पुण्यकेनौ भेदै, जसे कि- 


१. श्रन्नपुण्य--दया-बुद्धि से किसी को भोजन देना पुण्य है । 

२. पानपुभ्य-दया-वुद्धि से किसी प्यासे कौ प्यास वुञ्ञाना पुण्य है । 

३ वस्त्रपुष्य--भ्रनुकस्पा भाव से किसी गरीब को वस्त देना भी पुण्य है। 

४. लयनपुण्य--किसी को ठहुरने के लिये मकान देना पुण्य है । 

५. कश्यनपुण्य--श्राराम करने के लिये किसी को श्रासन या बिस्तर देना पुण्य है। 

६. मनःपुण्य-मानसिक भावो को पवित्र रखना मन॑ःपृण्य है । 

७. वचनपुण्य--किसी को वाणी के दारा धयं एव दिलासा देना गुणौ जनोकी प्रशसा करना 
हितभाव से मीठा वोलना भ्रौर प्रभु-स्तुति एव स्वाध्याय करना वचन-पुण्य है । 

८. कायपुण्य -गुणीजनों या दुखियों की शरीर से सेवा करना काय-पुण्य है । 

£. नमस्कारपुण्य--विनय एव नग्नता से किसी को नमस्कार करना, नमस्कार पुण्य है । 


दस स्थान पर यह जानना श्रावदयक है कि पूुण्योपा्जन करने के नौ भेद प्राणीमात्र के लिमे 


कथन कयि गए है, न कि केवल साधु के लिये, क्योकि जिस स्थान पर श्रमण-माह्‌न' के लिये सूत्र 


स्थानाद्ध-पुत्र- [ ६२ |] सुत्र-१६-१७ 
पाठ वा है, | वहा कापु एष्रणिन्जेगं श्रघणं पाण खाडमं सामं इत्यादि पाठ भ्राता है। इस 
सूत्रमें फा ग्रीर "एसणिज्जे' यह्‌ पाठ नही है, प्रतः यह सूत्र प्राणीमात्र के पुण्य-वंधकेकारणोको 
वता रहा दं । उत्तम साघु के लेने योग्य प्रनन यदि सुपात्रकोदियाजाएतो वह तीर्थद्भुर नाम श्रादि 
५ के वधकाकारण वनता है। जेप पण्य भ्रन्य प्रङृतियो क पण्य वधके कारण ह्र 
करते है। 


पाप बन्ध के कारशा 


मूल--णव पावस्साययणा पण्णत्ता, तं जहा-पाणाइवाए, मुसावाए जाव परि- 
ग्गहे, कोटे, माणे, माया, लोहे । १७ 


छाया--नव पापस्यऽऽयतनानि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा--प्राणातिपातः, मृषावादो यावत्‌ परिग्रह, 
क्रोधः, मानः, माया, लोभः। 


[ छाव्द्दाथं ख्प्नन्ट छ ] 


मूला्थ॑- नौ प्रकारसे पापका वन्ध होता है, यथा-प्राणातिपात से, मृषावाद 
से लेकर परिग्रह श्रादिकरनेसे, क्रोघसे, मनसे, मायासे श्रौर लोभपे। 


च्िवेच्छलिििव्का- 
पर्वं मूत्र में पुण्यका वणन करिया गयादहै। पुण्य का विरोधी पाप दहै, ग्रतः प्रस्तुत सूत्रमेनौ 
प्रकार के पाप-स्थानो भ्र्थात्‌ कारणोका वर्णन किया गयादहै। पापके समो भेद कमं वधके मूल 
कारण है । जीव-हिसा करने से, भूर बोलने से, चोरी की बुद्धि से किसी की वस्तु उठाने से, दुराचार 
कासेवन करने से, परिग्रह प्र्थान्‌ भ्रासक्तिभावसे, करोध करने से, मान करने से, माया प्र्थात्‌ कपट 
करनेमे तथा लोभ करनेसे पापका उपार्जन होताहै। 
यद्यपि पाप १८ तरह का होता है तथापि उन सव पाप्-रूपो का अन्तर्भाव उक्त नी भेदो 
मे हो जाताहै। रागकामायाग्रौर लोभ मे, दवेषका क्रोध श्रौर मानभे, कलह काक्रोध मे, 
प्म्याख्यान का मृषावाद मे, पैशुन्य तथा पर-परिवाद का मृषावाद श्नौर क्रोध मे, रति-प्ररति का 
कषाया मे, माया-मृषा का माया श्रौर मृपावाद मे, श्रौर भिथ्यात्व का श्रनन्तानुवधी कषायो मे ्रन्तमवि 
हो जाता दहै, श्रतः पाप-स्याननौहीदहै। 
प्राणात्िपात भ्र्थान्‌ हिसा भ्रादि को प्रस्तुत सूत्र में 'पाप~्रायतन' कहा गया है, क्योकि ये 
एसे पाप-कमं है जिन्हे पापका वीज कहाजा सकताहै। जसे एक धरमें पति-पत्नी से परिवार 
वढता जाता है । इसी प्रकार हिसा श्रादि से पापो कौ विविध-विध परम्परा बढती जाती दै, क 


हिसा रादि को पापक्रा प्रायतन ब्र्थात्‌ पापो का घर वतताया गया दै। 


सूत्र-१य [ ६२६९ 1] प्रथम उदहशाक 
पाप-श्रृत प्रसंग 
मूल--णवचिहे पाव-सुयपसंगे पण्णत्ते, तं जहा- 


उप्पाए निनिक्त मते, श्राइक्खिए तिगिच्छए्‌ । 
कला श्रावरणेऽन्नाणे निच्छापावयणेड य ।१८। 


छाया-नवविधः पाप-धरुत-प्रसंगः प्रजञप्तस्तदयथा-- 
उत्यातो निभित्तं मच, श्राख्यापिकं चेकित्सिकम्‌ । 
कलाऽऽवरणमन्ञानं, सिथ्याप्रवचनमिति च ॥ 
अ 
[ छच्ष्दाथ स्पष्ट छै ] 


मूला्थ-नौ प्रकार का पाप-श्रृत-परसंग प्रतिपादन किया गया है, यथा-उत्पातशास्व, 
निमित्तशास्त्र, मन्त्ररास््र, मात ङ्कविया, वैयकशास्च, कलाशास्त, भ्रावरण- 
सास्व, म्रज्ञानशास्त्र, मिथ्या-प्रवचन । 


चिकनचनििच्छा-- 


पूर्वसूत्र मे पापकेनी रूपो का वर्णेन किया गया ह । श्रव सूत्रकार उस प्रसगे नौ प्रकार 
के रेमे श्रुत भ्र्थात्‌ सादित्य का वर्णेन करते हँ जिसके पढने मे पाप-परवृत्ति जाग्रत होती है। जिस 
श्रुत श्रर्थात्‌ साहित्य के पटने से पाप मे प्रवृत्ति हो उसे “पाप-श्रुत प्रसग” कहते हैँ । वह॒ पापश्चतप्रसग 
नौ प्रकार का होता है। जिसका विवरण निम्नलिखित दै, जसे कि- 


१. उत्पात--दंचिकं एव भौतिक उपद्रव होने के श्रासार देखकर उनकी निवृत्ति के लिए 
हिसादि उपायो का प्रयोग वतानेवाला, किसी पशु प्रादि के बलिदान द्वारा, राष्ट्-रक्षाके उपाय 
वतानेवाला साहित्य पाप-श्रुत कहलाता है । 

२. निमित्त-हिसादि पाप निर्भित्तो हारा जुभ-श्रगुभ फल बताने वाला शास्र । 

३. मंत्र-जिस शास्त्र मे मारण, उच्चाटन, मोहन, वन्लोकरण श्रादि मंत्रो कौ साधना, उनके 
श्रधिष्ठाता देवो का भ्राह्वान प्रादि का वर्णेन दहो, श्नौर साथ ही उनके प्रयोगो का वर्णन भी किया मया 
हो, वह शास्र । 

४. माताद्धविद्या--जिसक्रे उपदेश से भोपा श्रादि के द्वारा भूत ग्रौर भविष्यत्‌ की बाते 
वताई जाती है । कटा भी है “मातद्धविद्या-यदुपदेशादतीतादिः कथयन्ति डोण्च्यो वधिरा इति । 


५. चं कित्सिक--जिस शास्त्र मे रोग-निदान श्रौर उनकी चिकित्साकावर्णनहो, जैसे कि 
भ्रायुरवंद शास्त्र । 


स्थानाद्ध-स॒च्न- 
ल्थानाद्ध-सूत्र-€ %¶ ६२३० ] ू्-१५-१९ 

श कला-- जिस शास्त्र म पुरुषों सम्बन्धी ७२ कलाएु श्रौर स्तियो सम्वन्धि ६४ कलाए 
उनकी विधि एव उनके प्रयोग का कथन किया गया हौ, वह शास्त्र । 

७. श्रातरण-जिस शास्त्र मे भवन, प्रासाद, नगर श्रादि बसने का वर्णन हो, भूमिके शुभ 
परञ्ुभ लक्षणों का विवेचन हो, तलघर श्रादि वनाने कौ विधि लिखी हो, जिस को दुसरे शब्दो भं 
वास्तु-शास्व भी कहते हैँ । 

८. श्रज्ञान -जिस शास्त मे प्रज्ञान-वर्ध॑क वाते लिखी हो, पदार्थो का यथार्थं स्वरूप वित 
न हो, जसे कि कान्य-नाटक उपन्यास श्रादि तथा कोकशास्तर भ्रादि ही श्रज्ञान-गास्व कहलाते है । 

६. निथ्या-प्रनचन-- लोकायतिक, पष्टीतत्र चार्वाक भ्रादि शास्त्र । 

जिन गास्वों मेँ सम्यग्नान, सम्यग्ददोन, सम्यक्‌चारित्र श्रौर सम्यक्‌तपकावर्णैनन हो, वै 
सव पापश्रुत रह संसार भर मे जितने भी.पाप-स्राहित्य है, उनका समावेश उक्तनौमेहीहो जातादैः 
क्न्तुयेही हढधर्मीद्रारा यदि लोकहित कौ भावनासे जनेजाएयाकाममे लाए जाएुंतोये पापः 
श्रुत नही कहलाते । जव इनके द्वारा वासना-पूति या दूसरे को हानि पहुंचाई जाए तभी ये पापशरुत 
कहलाते है ।* पापश्रुत या मिथ्याश्रुत कोभी सम्यग्हष्टि सयत सम्यकृश्रूत करूप में परिणत कर 
देते है किन्तु साधारण साघको के लिये कोई भी पापश्रुत हितकर एव लामप्रद नही है । 


नैपुशिक पुरुष 


मूल--नव णेडणिया वत्थु पण्णत्ता, तं जहा-संखाणे, निमित्ते, काइषएु, पोराण, 
पारिहत्थिए्‌, परपंडिए, वाइए, मुडकम्मे, तिगिच्छए । १६। 

छाया-नव नंपुणिकानि वस्तूनि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा- संख्यानं, निनित्त, कायिकं, पराणः. 
पारिहस्तिकः, परपण्डितः वादिकः, भूति-कमं, चिकित्सिकः । 

[ छखाव्ब्डार्थ रूप्नष्ट छ ] 

मूलाथं- नौ नँपुणिक पुरुष प्रतिपादन करिये गए है, यथा-संख्या-सास्व मे निपुणः 
निभित्त चास्त् मे निपुण, कायिक-शास्त्र मँ निपुण, पुराण शस्व मे निपुण, 
जन्म से निपण सर्वोत्तिम विद्वान मन्ववादी, ज्वर श्रादिका राख श्रादि से 
प्रतिकार करनेवाला भ्रौर चिकित्सावेदी । 


व्ििवेशखसच्िव्छा- 


में † मँ साहित्य 
पूवसू भे पापश्रुत साहित्यक वर्णन करिया गया है । अन पुकार उल भ्रमयत + ---- किया गया ह । श्रव सूत्रकार उसी परम्परा भँ साहिल 


१. एडन्नस्वंमपि पापश्ुत सयतेन पुष्टावलवनेनासेव्यमानमपापश्रुतमेवेति । --इति वृत्तिकार. 


पच्-१६ [ ६३१ ] प्रथम उदेशक 


कुश्षल व्यक्तियों का वणेन करते है । श्रुत के पारगामो विद्रव हौ निपुण कहलति है । जिसने किसी 
मी कार्यं को जानने में निपुणता प्राप्त करलीहै, उत नेपुणिक कहा जाता है। वस्तु का भ्रथं होता 
है ्राचायं श्रादि । कहा भी है- 

“निपुणं सुक्ष्म ज्ञानं, तेन चरन्तीति नंपुणिकाः, निपुण। एव व नपुणिकाः "वत्व" त्ति श्राचार्थादि 

पुरषवस्तूनि, पुरुष इत्यथः" 

्र्थात्‌ पदार्थं के श्रन्तस्तल को जाननेवलि व्यक्ति ही नँपुणिक वस्तु कलते है । वे नौ प्रकार 
के होते है जसे कि- 

१. सख्यान--गणित-शास्तर के विशेष । 

२. निपित्त-मूहुत-चिन्तामणि भ्रादि ज्योतिष शास्र के पारगामी विदधान । 

३. कयिक -स्व रोदय के पूणं वेत्ता-भ्राण-तत्व के विज्ञ विद्वात्‌ । 

४. पुराण-जिसने श्रपने जीवन मे लोकनीति को देखकर एव स्वय श्रनुभव प्राप्त करके 
बहुत कु ज्ञान प्राप्त किया है या पुराणशास्त्र या इतिहास का मरम्॑न विद्राच्‌ है, प्रथवा जो कथाकार 
है उसे भी पुराण कहा जातादहै। 

४५. पारिहत्तिक-जो जन्मसिद्ध निपुण है, अ्रपने सब प्रयोजन समय-समय पर पूरे कर लेते 
है, उन्हे पारिहस्तिक नंपुणिक कहते है । 

६. पर-पण्डित--इसके दो श्रथं होते है-जिससे बढकर उस युग मे भ्रन्य पण्डितन हो, जिस 
को श्रागम कौ भाषापरेश्रुनकेवली कहाजाता है। इस पद का दूसरा भ्र्थं है-जिसके सगे ते दुसरे 
लोग भो पण्डित हो जति हो, उपे पर-पडित कहते है । वृत्तिकार भौ लिखते हँ - “परः प्रकृष्टः पण्डितः 
परपण्डितो बहुशास्तनज्ञः, परो वा मिन्रादिः पण्डितो यस्थ सतथा, सोऽपि निपुणसं्र्गाज्निपुणो भवति ।“ 

७, वादी - जिसको शास्त्रार्थं मेँ कोई न जोत सके, उसे वादी कहते है । यह वाद-लन्धि हय 
एक विद्धान्‌ के पास नहो होती है। मत्रवादी, धातुवाद भ्रादि का समविशभौ इसी पदमे हो 
जातादहै। 

८. शूति-कमं -जो ज्वरादि को या यक्षवेश को उतारनेके लिये राख को मत्रित करके 
देने मेँ निपुण है, वह भूति-कमं नपुणिक कहलाता है । 

९. विकरित्पिक- ज श्रायुवद लास्त्र में निपुण है, वह चिकित्सक कहलाता है । रोग के मूल 
कारण को समक्षने मे तथा उसके शमन या संशोधन मेँ जो निपुण है, वह्‌ नैपुणिक कहलाता है । 


वास्तवमेदेला जाए तोयेनौी कारण सांसारिक क्रियाश्रों के लिये उपयोगी है, श्रथवा 
भननुप्रवाद पूव के नौ वस्तु-प्रध्ययन विशेष है । उन्हे जानने वाला पुरुष भौ नँपुणिक कहलाता है । @ 


स्थानाद्ध-युत्र-ह [ ६३२ 1 सुत्र-२० 
महावीर स्वामीकेनौ गरा 


मूल--समणस्त णं भगवश्रो महावोरस्स णव गणा हुत्था, तं जहा-गोदासगणे, 
उत्तरबलिस्सहगणे, उहेहगणे, चारणगणे, उद्वाइयगणे, विस्तवाइयगणे, 
कामड्यिगणे, माणचगणे, कोडियगणे ।२०। 
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चछाया--भ्मणस्य भगवतो महावीरस्य नव गणा श्रश्रवन्‌, तद्यथा- गोदास्गणः, उत्तरबलि- 
स्सहगणः, उदृहुमणः, चारणयणः, ऊर्ववादिकगणः, विन्धवादिकगणः, कामद्धिकगणः, 


मानवगणः, कोरिकमणः ! 
[ खल्द्दार्थ ख्प्नष्ट छै 1 


मृलाध-श्रसमण भगवान महावीर स्वामी के नौ गण हुए है, यथा-गोदास-गण, 
उत्तरबलिस्सह-गण, उहेह-गण, चारण-गण, ऊध्वंवातिक-गण, विश्चवादिक- 
गण, कामद्धिक-गण, मानव-गण श्रौर कोटिक-गण । 


च्िलेच्नििव्छी-- 

पूर्वसूत्र में पाप-मवृत्तियो का वर्णेन किया गया है, उन पाप-प्रवृत्तियो से गणाधिष्ठाता श्रादि 
वचते हु रौर साधको को उनसे बचने का उपदे देते है, अ्रत- प्रस्तुत सूत्र मे नवम स्थान के श्रनुरोष 
से उन गणो का उल्लेख किया गया है जिनकी संघ्यानौ थी । 

जिन साघुग्रों की क्रिया-सामाचारी एक समान हौ, वाचना मी एक सह्य हौ उन साधुश्री 
के समुदाय को गण कहते है । श्रमण भगवान महावीर स्वामी के नौ गणये। 

गोदास भद्रबाहु स्वोमी के वड़े शिष्य ये, उन्ही के नाम से गोदास-गण प्रचलित हृश्रा 

उत्तरबलिस्षह स्थविर महागिरि के प्रथम शिष्य हुए है उनके नाम ते उत्तरबलिस्सहगण 
प्रचलित हुश्रा । शेष मणो के नामों का उल्लेख मूलाथं में किया जा चका दहै) 
. इन गणो के नाम किस श्रं कोलिएहृएहैयाये नव गण किस श्राधार पर स्थापित किए 
गु है ? इस विषय में दइलिहास मौन है हां इनका कुचं वर्णेन कल्पसूत्र की स्थंविरावलौ भे ) 
होता है । यहां केवल उन गणो करा नामोत्लेख ही किया गबा है ! संभव है महावीर स्वामी के निर्वाण 
कै ्रनन्तर श्रमण-सथ नौ गणो भे विभक्त हो गया हो । यहा जिनके नाम दिए गए है देखा मी सभव 
है, कि वे नाम गणाग्रणी महापुरुषों के ही हो । जिनसे मणो की प्रवृत्ति हई है । 


सु्-२९ [ ६३३ ] भयम उद्देशक 


निर्दोष आहर 


मूल--समणेणं मगव्या महावीरेणं समणाणं णिग्गंथाणं णव कोडिपरिमुदधे 
भिक्वे पण्णत्त,' तं जहा-ण हणद ण हणावड, हणंत णाणुजाणड्‌ । ण 
पथ्‌, ण पयवे, पयत णाणुजाणडई । ण किण, ण किणावेइ, किणं 
णाणुज।णड्‌ ।२१। 


छाया--श्रमणेन भगवता महाबौरेण भ्रमणानां निग्र न्थानां नवकोरि परिशुद्धं भक्षं प्रजञप्तम्‌, 
तद्य था--न हन्ति, न घातयति, घ्नमत नाचुजानाति । न पचति, न- पाचयति, पचन्तं 
नानुजानाति 1 न क्रीणाति, न क्रापयति, करीणन्तं नानुजानाति ! 


शन्दाथं - समणेणं भगवया महावीरेणं--श्रमण भगवान महावीर ने; ! स्मणाणं णिग्गंयाणं-- 
` श्रमण निग्रन्थोके लिये, णव कोटिपरिसुद्धे-नौ विभागोस्ति निर्दोष; भिक्ते 
पण्णत्ते- मक्ष कथन किया गया है; त नहा-यथा; णं हृणद्-न हनन करता है, 
ण हणावह--न हनन करवाता है; हणतं णाणुजाणड-हनन करनेवाले को श्रच्छा 
नदी समक्ता है । ण पयद--न पकाता है; ण पयवेद-न पकवाता है; ` पयंतं 
णाणुजाणद-पकाते हृए ' को श्रच्छा नही जानतारहै। ण किणड- स्वय क्रय 
नही करतौ; ण किणावेइ--न क्रय करवाता है, किणंतं णाणुनाणद-क्रय करते 

को ग्रच्छा नही समश्षता है । + 


मूलाथं-श्रमण भगवान महावीर स्वामीने श्रमण-नि््र॑न्थो का नौ प्रकारका 
परिशुद्ध भ्र्थात्‌ निर्दोष ्राहार वर्णेन क्रिया है, यथा-स्वयं मारता नही 
प्रथि स्वयं हनन नहो करता, दूसरे से किसी जोव का हनन करवाता नहीं 
ह, हनन*करनेवाने की ्रनुमोदना नही करता । स्वयं पकाता नही, श्रन्य 
से पकष्वाता भी नहीं रौर पकानिवाले का श्रनुमोदन भी नही करता । 
स्वयं लरीदता नही है, श्रन्य से खरीदवाता नहीं श्रौर खरीदनेवाले का 
शरनुमोदन मोनहो करताहै।! | 


व्िचेनल्िक्छा- 


पुवसूवरे मे गणो का वर्णेन किया गया है 1 गण मेँ रहुनेवाले साधु भक्ष वृत्ति वले होते है। 
श्रमण भगवान महावीय ने श्रमण-निग्रन्थो को नौ प्रकार की.विशुद्ध भिक्षा ग्रहण करने के । ये प्रस्तुत 
सूत्र मे निदेश किया है । भिक्षा से प्राप्त होनेवाला ्राहार भश्च कहलाता है । कहा भी है- भिक्षाणां 


स्थानाद्ध-सुत्र- [ ६३४ 1 सत्र-२१-२२ 


समूहो भक्षम्‌ । नौ प्रकार से विशुद्ध श्राहार भ्रादि वस्तु लेनी ही साधु-साध्वी के लिये उचित है। 
भिक्षाकी नौ कोटियो का विवरण इस प्रकार है। जसे कि- 
. साधु भ्राहार के लिये स्वय जीव हिसा नही करता है । 
. न किसी गृहस्थ श्रादिसे जीवरहिसा करवातताद। 
श्रौरनदही हिसा करते हृए का भ्रनुमोदन करता है । 
. साधु स्वयन श्राहार पकातादहै। 
न किसी गृहस्थ के द्वारा पकवाताहै। 
„ श्रीरने पकाते हुए को भला ही समक्षतादहै । 
साधु ्राहार श्रादि वस्तुन खरीदताहै। 
. न किसी ग्रहस्य को खरीदने के लिये कहता है । 
€. खरीदने वाले ग्यक्तिका ्ननुमोदन भी नही करता। 


ऊपर लिखी हृई समी कोटियां मन-वचन श्रौर काय रूपतीन योगो सेदं! पहली तीन 
कोटियो से यह्‌ ध्वनित होता हैकि- 

जिस साधकनेत्रसश्रीर स्थावरजीवोकी ह्साका परित्यागकरदधियाहै वह कद-मूल 
एव फल-फूल भ्रादि सचित्त वस्तुश्रो का ्राहार नही कर सकना तथा गेहूं श्रादि धान्य का कटून- 
पीसन, दलन भ्रादि हिक प्रवृत्तिया भी नही कर सक्ता है, न एेसी प्रशृत्ति के लिये दुसरे को प्रेरणा 
दे सकता है श्रौर एेसी हिसक प्रवृत्तियो का वहू समर्थन भी नही कर सकता । 


दूसरे प्रकार की तीन कोटियो का श्राय यह है-कि खाच शओरौर पेय पदार्थो को साधु रि 
या विद्युतु श्रादिके प्रयोगसेन स्वय पकाए, न इसरो से कहकर पकवाए, पकनिवाले का समर्थने 
मीन करे। 

तीसरे प्रकार कौ.तीन कोटियो का भाव यहहै किसाधु खाद्य, पेय पदाथ न तो स्वयं 
सलरीदे, न खरीदने के लिये किसी को प्रेरणा करे श्रौर यदि कोई प्रपने प्रापही खरीद करदे तो 
उसका सम्थेनभीन करे। 

इन नौ कोटियो की विशुद्धि से विखुद् भैक्ष ग्रहण करने का विधान शास्त्रकारो ने साधक के 
लिए किया है । इसी से मानव श्रात्म-विकास करके निर्वाण पद की प्राप्ति कर सक्ता है। साधका 
जीवन गृहस्थ ॐ लिये भारभुत नही होना चाहिए । निर्दोष एव विचयुद्ध भिक्षाचरी त श्राहार 1 
करना वृत्ति-सक्षेप तप है । तप से ब्रह्मचयं की विशुद्धि होत है । ब्रह्मचयं से शरातमा पूणता कौ श्र 
श्रग्रसर होतादहैम्नौर पु्णंताही मोक्षदहै। 


4 &@ 4 ^< ० छ ८ .< 


वरुरा देव की अग्रमहिषियां 


त ् 11 
मल--ईसाणस्स णं देपिस्स देवरण्णो वरुणस्य महारन्नो णव शररगमहिसीग्र 


पण्णत्ताश्रो ।२२। 


सुत्र-२२-२३ [ ६३५ प्रथम उदश्चक 
छाया--ईश्ानस्य खल्‌ देवेन्द्रस्य देवराजस्य वरुणस्य महाराजस्य नव श्रग्रमहिष्यः प्रज्ञप्तः । 
[ छाक्व्दाथं रूप्नष्ट छ 1 
मूलाथं-- ईशान देवेन्द्र देवराज के वरुण महाराज की नौ श्रग्रमह्षियां है । 


व्जिकेनच्ल्िच्ा- 

परवेसूत्रमे नौ प्रकारो से विशुद्ध श्राहार का वणेन किया गयाहै। नव कोटि विशुद्ध श्राहार 
करनेवाले भिक्षु यदि निर्वाण प्राप्तनकरसकेतोवेदेवगति प्राप्तकरते है, भ्रतः प्रस्तुत सूत्र मे क्रम- 
प्राप्त देव श्रौर देवियों का वर्णेन कियागयाहै। 

व्यन्तर श्रौर ज्योतिष्क इन्द्रो के श्रतिरिक्त रेप सभो इन्द्रो के चार-चार लोकपाल होते है, 
जोकि सीमाग्रों की सुरक्षा कियाकरते है। एसे सभौ लोकपाल महाराज कहृलते है, जिनका विस्तरत 
वर्णन भगवती सूत्र के तीसरे शतक में कियागयादहै, किन्तु इस स्थान पर केवल इतना ही वर्णन 
है कि ईशान दैवे के लोकपाल जौ कि उत्तर दिशा के श्रधिपति दहै, उनका नाम वरुण है। उनकी 
नौ श्रग्रमहिषी देवियां है । स्मरण रहै, जो दक्षिणदिशा में इन्द्र है उनके लोकपालो के नाम, सोम यम 
वरण श्रौर वैश्रवण है, किन्तु जो इन्द्र उत्तरदिशि मेंदहै, उनके लोकपालो के नाम सोम, यम, 
वैश्रवण श्रौर वरुण हँ । वैश्रवण पश्चिमदिशा का श्रधिनायकटहै प्रौर वरुण लोकपाल उत्तरदिश्ाका 


महाराजा है । 


ईशानेन्द की अग्रमहिषियों का स्थितिकाल 


मूल-ईसाणस्स णं देविदस्स देवरण्णो श्ररगमहिसीणं णव पलिश्रोवमाईं टिई 
पण्णत्ता । 
ईसाणे कप्पे उक्तोतेणं देवीणं णव पलिश्रोवमाङईं ठिई पण्णत्ता ।२३। 


छाया-ईश्चानस्य खलु देवेन्द्रस्य देवराजस्य श्रग्रमहषीणां नव पल्योपमानि स्थितिः प्रननप्ताः। 
ईश्चाने कल्पे उत्कषेण देवोनां नव पत्योपमानि स्थित्तिः प्ज्ञप्ता + 


[ खब्ष्दार्थ स्पन्ट छ] 
मूला्थ--ईशान देवेन्द्र देवराज की पटरानियों की नौ पल्योपम की स्थित्ति कथन 


की गई दहै । ईशान नामक कत्प-देवलोक मे देविथों की उक्छरृष्ट स्थिति 
नौ पल्योपम की वर्णेन की गई है। 


स्थानाङ्ध-सुत्-€ [ ६३६ | सतर -र४ 
चिवेच्लिव्छा- 

प्वेसूत्र मे वणित विषय के श्रनुरूप प्रस्तुत सूत्रम भी देविय की स्थिति का वणन किया 
गया है । ईशान देवेन्द्र की जितनी श्रग्रमहिपी देवियां ह उनकी स्थिति नव पल्योपम की मानी यई 
है । ईशान कत्प देवलोक मे परिगृहीता देवियो की उक्ष स्थिति नव पल्योपपभर की है रौर भ्रषरि- 
गृहीता देवियथों की उक्छृष्ट स्थिति ५५ पत्योपम की होती है। परिगृहीता देवी विवाहिता स्वीक 
समान होती है श्रीर श्रपरिगृहीता देवियों की स्थिति कोस्पष्ट करने के लिये एक गाथा दी जाती 


है जसे कि- 

“सपरिगगहेषराण सोहुस्मीसाण पलियःसाहिय , । 

उक्को्र॒सत्तपन्चा नव -पणपन्ना य देवीण॥ 
प्र्थात्‌ सौधमं .देवलोक.मे , परिग्रहीता दैवी की स्थिति कम्‌ से कम एक पल्योपुम करी श्रौर 
भ्रधिक से श्रधिक सात पल्योपम की तथा श्रपरिगृहीता 'दरेवीः की, कम से.कुम स्थितिपल्योपम.की 
श्रीर श्रधिक से भ्रधिक पचान पल्योपम को होती है । दूसरे देवलोक मे, परिगृहीता देवी की स्थिति 
कम सेकम्‌ .पल्योपम से कुदं श्रधिक श्रीर अ्रधिक सेभ्रश्चिक नौ पल्योपम्‌ -की मानी गईहै। श्रपरि 
गृहीता.देदी की कम से कम एक पल्योपम से कुच श्रधिक श्रौर उत्कृष्ट स्थिति पच्चपन पल्योपम्‌, 


की मानी गर्ईदहै। 


लोकान्तिक देव-निकाय 
मूल-नव देव नि करोया पण्णत्ता, तं जहा- 
सारस्सयमाइच्चा, वण्ही वरुणा य .गहुतोया य । 
तुसिया श्रन्वाबाहा, श्रग्गिच्चा चेव रिहाय॥ 
भ्रव्वाबाहाणं देवाणं नव देवा, नव देवस्था पण्णत्ता, तं जहा-श्रम्गिच्चावि, 
एवं रिद्ावि ।२४। 


दछाया- नव देवनिकाया: प्रनव्तास्तद्यया-- 


सारस्वता श्रादित्याः, बह्वयो वरूणाश्च गरहतोणश्च । 
तुषिता श्रव्याबाधाः, ्राियाश्चवरिष्टाश्च ॥१॥ 


श्रव्यावाधाना देवानां नव देवाः, नव देवतानि प्रजञप्तानि तद्य था--एवमाग्नेया- 
नामपि, एव रिषटटान(मपि । । 
[ छाव्च्डाथ स्प्वण्ट ड ) 


सुघ्-र४-९५ [ ६३७ |] भरथम उदेशक 
मूलाय -देवों के नौ निक्राय वर्णेन श्रिये गए है, यथा-सारस्वत, श्रादित्य, वद्धि, 
वरुण, गरहंतोय, तुपित, श्रव्यात्राध, श्रागनेय श्रौर रिट । 


गरव्यावाध, श्राग्नेय तथा रिष्देवों के नौ देव मुख्य श्रौर उनका नौ सौ देवों 
का परिवार वणैन किया गया है। 


व्विखिच्न्तिच्छा - 

पूर्वसूत्रं मे देवियों का वर्णन किया गया है । गरव सू्रकार उस देव-वर्ण॑न की (परम्परा में 
लौकान्तिक देवों का वर्णन करते ह । लोकान्तिक देवो के नौ विमान हँ । उनका निवास स्थान त्रह्म- 
देवलोक है । उन मे से पहले श्राठ मेद कृष्णराजियो के प्रन्तरालों में पाए जाते है, किन्तु नौवां भेद 
करप्णराजि के ठीक मध्यभागके रिष्टाम प्रस्तटमे है । उनका नामोल्लेख मूलाथं मे किया जाच्ुकाहै। 


तत्त्वार्थ सूत्र मे वरुण के स्थान मे भ्ररुण मरौर श्रगिच्व के स्थान मे भरत नामोत्लेल किए 
गए ह । इसका मूलाधार क्या है ? यह्‌ ग्रभी तक भ्रन्नात है । दिषम्बर परम्परामें लोकान्तिको के 
भ्राठ भेद ही प्रसिदढदं। 


„ -श्रव्यावाध, श्रामेय श्रौर भ्ररिष्ट इन विमानो मे नौ-नी देव हैँ प्रर उनका ९००-६०० देव- 
परिवार ह । नव लोकान्तिक देव श्रापक्त मे छोटे-वड़े नही होते, समी स्वतन्त्र ह, तथा वे ती्थंद्भुर के 
गृहव्याग के समय प्रतिवोव करने का श्रपना श्राचार पालन करते दै । उनकी श्रायु पूणं श्राठ सागरो- 
पमकी होती है । भद्र स्वमावी होने के नाते उन पर किसी मौ इन्र का शासन नही है । 


ग्रौवेयक विमान-प्रस्तट 


मूल--णव गेवेज्ज-विमाण-पत्थडा पण्णा, तं जहा-हेद्िमहेद्टिमगेवेज्जविमाण- 
पत्थडे, हिद्धिममन्िभ-गे विज्नविमाण-पत्थड,. हिदि उव रिम॒गे-विजन-विभाण- 
पत्थडे । मल्मिमहेह्टिम-गे विज्जवि माण-पत्थडे । मज्किममन्भिम-गेचिज्ज- 
विमाण-पत्थडे, पन्भिमडवरिम-गेविञजनिमाणःप्रत्थड, उवरिमहेद्िमगे- 
विज्ज-विमाण-पत्थडे, उवरिमम ज्मिम-गेविज्जविमाण-पत्थडे, उवरिभि- 
उवरिम-गेचिज्ज विमाण-पत्यड । | 
एएसि णं णवण्हुं गेविज्जविमाण-पत्थडाणं णव नांमधिन्ला पण्णतः, 
तं जहा- 
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भह सुभदे सुजाए्‌, सोमणसे, पियदरिसणे । 
सुदसणे श्रमोहे य, सुष्पनुद्धे जसोहरे ।२५। 


छाया- नव ग्रेवेयकविमानप्रस्तयाः प्रजप्तास्तद्यथा-श्रधस्तनाधस्तनग्रं वेयकविमानप्रस्तटः 

श्रधस्तनमध्यमग्रंवेयकविमानप्रस्तटः, श्रघस्तनोपरितनगरेवेयकविमानप्रस्तटः । मध्यमा. 
धस्तनग्रंवेयकविमानप्रस्तटः, मध्यममध्यमग्रंवेयक विमानप्रस्तटः मध्यमोपरितन- 
ग्रेवेयकविमानप्रस्तटः 1 उपरितनमध्यमग्रेवेयकविमानप्रस्तटः, उपरितताधस्तनग्रवियक- 
विमानप्रस्तटः, उपरितनोपरितनग्रं वेयकविमानिप्रस्तटः । 
एतेषां नवानां भ्रं वेयकविमान-श्रस्तटानां नव नामधेयानि प्र्ञप्तानि, तद्यथा- 

भद्रः सुभद्रः सुजातः, सौमनसः प्रियदश्षनः। 

सुदकश्षनोऽमोघश्च, सुप्रबुदधो यशोधरः ॥ 

[ छल्द्दार्थ ख्प्नल्ट छ ] 


मूलायं- नौ भ्रं वेयक विमान-प्रस्तट कथन कयि गए है, यथा-श्रधस्तनाधस्तन- 
ग्रै वेयक विमान प्रस्तट, श्रधस्तनमध्यमग्रेवेयकविमान प्रस्तट, श्रस्तनो- 
| परितनमग्रौ वेयक विमान-प्रस्तट । मध्यमाधस्तन ग्रवेयक विमान-प्रस्तट, 
मध्यममध्यमग्रैवेयक विमान-प्रस्तट, मध्यमोपरितनग्रैवेयक विमान प्रस्तट। 
उपरितनाधस्तनग्रैवेयक विमान-प्रस्तट, उपरिस्तनमभ्यमग्रैवेयक विमान- 

प्रस्तट, उपरितनोपरितनग्रेवेयक विमान-प्रस्तट । 


इन नौ भ्रौ वेयक विमान-प्रस्तटों के नौ नाम बताए गए है, यथा-मद्र 
सुभद्र, सुजात, सौमनस, प्रियदश्न, सदशेन, श्रमोष, सुपरबुदध प्रौर यदलोधर। 


चिवेचचन्िच्छा- 


पूर्वसूत्र म देवनिकायो का वर्णन किया गया है, श्रव उसी परम्परा में सूत्रकार नौ ्रवेयक 
देवलोको का परिचय देते हैँ । 

बारह कल्प देवलोको से ऊपर क्रमक्षः नी विमान एक दूसरे के ऊपर हँ । जो कि पुरुषाकृति- 
लोक के ग्रीवास्थानीय भागम होने के कारण ये ग्रंवेयक कहलाते है । 

उनके तीन-तीन त्रिक है। एक-एक त्रिक मे तीन-तीन प्रस्तट है । पहले त्रिक मे १११ 
विमान है, दूसरे मे १०७ श्रौर उपर के त्रिक मे १०० विमान है । 

तौ गैवेयक विमान-परस्तटो के नी नाम है, जसे कि-मद्र, सुमद, सुजात, सौमनस प्रियदश्चन, 
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सुदर्गस्‌, श्रमोघ, सुपरचरुदध श्रौर योधर । इनमे रहनेवाले देवो मेँ दो दृष्टियां पाई जाती है-सम्यर्षटि 


भौर मिथ्यादृष्टि । वहां स न्त- नमे सदं 
व । वहां सभी देव उपश्चान्त-करपाय वाले होते है शरीर उनमें सर्द॑व युद्कुलेश्या ही पाई 


नी प्रकार का आयु-परिणाम 


मूल--नवचिहे श्राउपरिणामे पण्णत्ते, तं जहा-गदपरिणामे, गइबंधणपरिणामे 
ठिदपरिणामे, टिदकवघणपरिणामे उडु गारवपरिणामे, श्रहेगारवपरिणामे 
(7 ६ न । 
तरियगारवपरिणामे, दीहुंगारवपरिणामे, रहस्संगारवपरिणामे ।२६। 


छाया--नवविध श्रायुष्यपरिणामः प्र्ञप्तस्तदयया--गतिपरिणामः, गतिबन्धन-परिणामः 
स्यिति-परिणामः स्थितिवन्धन-परिणासः, ऊर्घ्वगौरव-परिणामः, प्रघोगोरव-परिणामः, 
तिर्यग्णीरव-परिणामः, दीर्घगीरव-परिणामः, हस्वगौरव-परिणामः । । 


[ छाव्व्छाथं स्प्नण्ट द्ध ] 


मूलार्थ--भ्रायु का परिणमन नौ प्रकारसे कथन किया गया है, यथा-गतिपरिणाम 
[^ 
गति का बन्धन परिणाम, स्थिति-परिणाम, स्थिति-बन्धन परिणाम 
च 3 
श्रघ्वगमन परिणाम, श्रधोगमन परिणाम, तिर्यग्गमन परिणाम, दीर्घगमन 

परिणाम श्रीर हस्वगमन परिणाम । 

च्िचेच्लिच्छा- 
पूर्वसूत्र मे दीधे श्रायुष्क देवों का वणेन किया गया है । श्रव प्रस्तुत सूत्रे उस श्रा 

परिणाम वर्णन किया गयादहे। ४ +. 


श्रायु का श्रथ है-जीवनकाल श्रथवा श्रायु के कारणीभूतं कमे-पुद्रल । श्रायुष्यकर्मं की 
स्वाभाविक शक्ति को श्रायु-परिणाम कहते हँ । परिणाम कन्द स्वभाव, शक्ति, धमं इत्यादि भरथो का 


वौघक ह । श्रायु कमं जिस-जिस रूप मेँ परिणत होकर फल देता है, वह 
४ ॐ , वह्‌ प्रायु-परिणामरहै । इसः 
भेद ह श्रीर उनकी व्याख्या इस प्रकार है-- है । इसके नी 


१. गति-परिणाम-चार गतियो मेंसे जिस जीवने जिस गतिमे हो 
गति मे पचा देनेवाले श्रायुष्य-करमं को गति-परिणाम कहते है । जाना होताहै, उसी 


१, विस्तार के लिए देखिए, प्रज्ञापना सूत्र का दष्टिपद प्रौर लेश्यापद । 


प्थानाद्ध-सून-€ [ ६४० |] सूत्- 

२. गति-वंधन परिणाम--जिस् ्रायु के स्वमाव से जीव नियत गति के योग्य कमं का वथ 
करता है, वहु गतति-वंघन परिणाम कहलाति है , जं किदेव, भनुरप्य श्रौर तिर्य की यु करं बनधं 
कर सकता है, प्रन्य किश्नी गति का नहीं । इसी तरह नारकी के विपये भी संमक्ञना चार्हिएु1 `` 

३. स्थिति-परिणाम--ग्रायु-कमे की जिस शक्ति मे जीव क्रिसी भी गति विेषर्भे श्रतमृहृतं 
से लेकर तेतीस सागरोपम परिमाण भ्रायु वांघता है, उपे श्रायु-स्थिति-परिणाम कहते है । २५६ प्राव- 
लिकासे कम श्रायु कोई मी जीव नही वांघता श्रौर ३३ सागरोपम से ्रधिक भी कोई नही वांधता। 
दसी भ्रायु को स्थिति-परिणाम कहते है ˆ ` : हः + 

४. स्थित्ति-वंघ-पुरिणाम-च्रायु-कर्मै की जिस शुक्ति के हारा जीव श्रागामी भव के 
लिये प्रतिनियत स्थिति की भ्रायु कावध करता है, उपे 'श्रायु स्थित्ति कं परिणामः कहते है । 
जसे कि निरयेन्च भवमे जीव देवायु का वध उक्ष १८ सागरोपम केर सकता है, जंवकि नरकरायु का 
बन्ध उक्ृष्ट ३३ सागरोपम कर सक्ताहै । - 

५. ऊर््वगौरव-परिणाम-जिस श्रायु-स्वभाव से जीव की गमन-शक्ति ऊर्ध्वं दिश्चा कौ 
ग्रोरहो, वह रायु उ्वैगीरव परिणामः है [कटा मी है-पेनायुःस्वभावेन जीवस्योध्वंदिश्ि गमन- 
दाक्तिलक्षणः परिणामो भवति, स: ऊर््वगीरवपरिणामः । इह गौरवज्ञब्दो' संमनयर्यायः। गौरव शब्द 
यहां गमन श्रथ का बोधक है। भ १ | 

६. श्रघो-गौरव-परिणाम- जिस प्रायु की गक्तिमे जीव नीची दिशा को प्राप्त हो, वह 
भ्रायु श्रघोगौरव-परिणाम वाली होती है । 

७, तिर्येरगौरव-परिणाम-- जिस ग्रायु कीशक्तिसे जीव को पूर्वं, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर श्प 
तिरी दिकाग्रोमे जाने की गक्ति प्राप्त हौ, वह्‌ श्राय तियैग्गौरव-परिणाम वाली है । 

=. दीर्घ॑मौरव परिणाम--लिस श्राय की शक्ति से. जीव को वहृत दुर जाने की शक्ति प्राप्त 
हो, वह आयु दीवं-गौरव परिणाम वाली होती है । इस ्रायु परिणाम के उक्छृषट होने से जीव लोकके 
एक ्योरसे दुसरे छोरतकजासकताहै। ` ` ` ' 

६. स्व-गौरव परिणाम जिस ्रायु-शक्ति से जीव को थोड़ी दुर जाने की शक्ति प्राप हो, 
वह्‌ भ्रायु 'हस्व-गौरवु परिणाम" वाली होती है। < 

* जीव जिस-जिस परिणाम से भ्रायुका वव करता है ध 
करता है । जिस भव मे.जिस जीव ने जाना है, वह्‌ उस भव के योग्य-मरन्य कर्म-मकृतियो को भी 
साथही वांता है। शुम या श्ञुम कर्मो को मोगने के लिये आ्रायु-कर्मं सहयोगी दता है । रायु स्वत 
ल्पसेन शुम है श्नौर न श्रशुम, किन्तु शुम कर्मो के योगसे शुम कहलाती हैर, श्रशुमकर्मोक योय 

से श्रुभ । रायु सुख-दुःख-की ्रनुभूति के लिये श्रीदारिक श्रदिशषरीरोमेज,! को स्थित रती 
है । संख्यातकाल की श्रायुवातते मनुष्य श्रौर तिय वतमान श्रायु के तीसरे भाग मे से चाहे की भी 
समय मँ परमव की भ्रायु वाधते है, किन्तु शरसंख्यात वषं कौ श्रायु . वाले मनुष्य भ्रौर तिर्यच्च तथा 
नारकी श्नौर दैव, ये सव छ; मास शेष रहने पर प्रभव की रायु का वथ किया करते है । उनकी श्रय 


, वह उसी परिणाम से प्रभव को प्रप 
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उत्तम पुरुषो की श्रायु निश्चय दही निरूपक्रमी होती है । शेष मनुष्यो एव तिरयंश्चो कौ भ्रायु सोपक्रमी 
मी होती है प्रर निरूपक्रमी भी । जोश्रायु किपरी प्रबल निमित्तसे मेदनहो वहु सोपक्रमी श्रौरजो 
महानिमित्त मिलने पर भी समयकीही पूर्णता करे, वह निस्पक्रमी श्रायु कहलाती है । 


नव न्वाभिका भिन्नु-प्रतिमा 


मूल --णत-णचमिया णं भिक्वुपडिमा एगासीए राइदिर्९हि चह य चुत्तररहि 
भिकंखासर्एहि श्रहीसुत्ता जाव श्राराहिया थावि भवईइ ।२७। 


चाया--नव-नवसिका भिक्षप्रलिमा एकाज्ञीत्था रालिदिवंह्चतुभि पञ्चोत्तरमिक्षालतरथेयासुतरं 
यावद्‌ श्राराधिता चाऽपि भवति । 


णष्दाथं -णवगवतिया णं भिकटुपडिमा--नवनवमि का भिक्ष प्रतिमा; एगासीएु रादंदिर्णहु- 
दक्यासी रात दिनो मे, चर्खाहि य पवुत्तरदहि भिक्लासर्हि-तथा चार सौ पाच 
भिक्षाश्रों हारा; श्रहासुत्ता-सूत्रानृसार;ः जव--यावत्‌; श्राराहित्ता यावि 
भवडइ--श्राराघन कौ जती है । 


मूला्थ-नवनवमिका भिक्षु प्रतिमा इक्यासी रात-दिनो में तथा चार सौ पांच 
भिक्षाश्रों द्वारा सूत्राचुसार ्राराधन की जातीहै। 


व्विलच्न्निच्छा- 


पूर्वसूत्र मे श्रायु का वणेन किया गयाहै। भ्रायुं कौ उत्तमतातप विशेष पर निर्भर होततीहै। 
श्रायु के परिणाम विश्ेषसे तप का साम्यं प्राप्त होता है, श्रत प्रस्तुत सूत्रमे नव नवभिका भिक्षु 
प्रतिमा का स्वरूप, श्रनुष्ठानकाल तथा इत्ति परिमाण का सकरेत किया गया है। पहली नवमिका में 
एक-एक दस्ति भोजन की श्रौर एक दत्ति पानी को लेनी होती है । इसी प्रकार दूसरी नवमिका में 
दो-दो दत्तिया भोजन श्रौर पानी की प्रतिदिन नौ दिन ग्रहण करनीहोतीरहै। इसी क्रमसेनव 
नवसमिका मेँ प्रतिदिन नौ-नौ दत्ति भोजन श्रौर पानी की ग्रहण करनी होती है । इस प्रतिमा की श्रारा 
धना मे ८९१ दिन लगते है श्रौर दत्तियो को कुल सख्या ४०५ होती है । इस सूत्र पाठमे जावपदसे 
“श्रहूाकप्पं परह मरेग श्रहातच्चं सम्मं काएण फासिथा पालिया सोहिया किष्टिया” इन पदो का ग्रहण हुभ्रा 
है, इन प्रदो की व्याख्या पहले की जा चुकी है । यह तपस्या श्रात्म शुद्धि के लिये ्रतीव महस्वपूणे है । 


नौ प्रकार का प्रायश्चित्त 


मूल--णवचिहे पायच्छित्तएु पण्णत्त, तं जहा-श्रालोयणारिरहै" जाव ूलारिहै, 


स्थानाङ्-सुल-६ [ ६४२ ] सुले-र८ 
भ्रणवदुप्पारिहे ।२८। 
चाया--नवविषं प्रायश्चित्त भकञप्तम्‌, तद्यथा -श्रालोचनाहं यावन्मुला्हंम्‌, श्रनवस्याप्याहम्‌ ! 


नव्दा्थे-नवधिहे पायच्छित्तए पण्णत्ते, तं जहा -नौ प्रकार का प्रायश्चित्त कथन किया गया 
गया है, जसे-श्रालोयणारिहै -श्रालोचना योग्य, जाव--यावतु; भरूलारिहै- मूल 
के योग्य; श्रणवहूुप्पारिहै-- श्रनवस्थाप्याह । 


मूलाय -नव प्रकार का प्रायश्चित्त वर्णेन किया गया है, जेसे-म्रालोचनार्ह-जिस 
प्रायश्चित्त मे केवल भ्रालोचना करनी पड़ती है यावत्‌ मूला्ह-जिस प्राय- 
श्चित्त मे नवीन दीक्षा लेनी पडती है । भ्रनवस्थाप्याहु-एक प्रकार का 
गुर प्रयश्ित्त । 


{ियोच्ननिव्ा- 


परव सूत्र में भिक्षु-प्रतिमा का वणंन किया गया है । प्रतिमा कौ श्रराधना मे कभी किसी तरह 
कमी रहने पर दोष की सम्भावना भौ बनी रहती है, उन दोषो की निवृत्तिके लिये प्रायश्चित्त भी 
करना भ्रावर्यक है, भरत. प्रस्तुत सूत्र मे प्रायश्चित्तका वणेन क्रिया गयाहै । 


प्रायश्चित्त का सामान्य भ्र्थं तो पश्चात्ताप भी होता है, परन्तु प्रस्तुत प्रकरण मे इसका अं 
ै-एेसी साधना करना, जिससे पूर्वत दोष नष्ट हो जाय श्रौर नवीन दोष के उत्यन्त होने कौ पूनः 
सम्भावना न रह्‌ जाय । - 

१. जौ प्रायश्चित्त सिफं ्रालोचना के योग्य ही है उसे.अ्रालोचनाहं प्रायश्चित्त कहते है ¦ 

२. हादिक भावना से “तस्स मिच्छा नि दुककड” कहना प्रतिक्रमणाह प्रायश्चित्त है । 

३. जिसकी शुद्धि प्रालोचना श्रौर श्रतिक्रमण दोनो से होती हो, उमे तदुमयाहं कहते हं । 

४. सदोष प्राहार-पानीकात्याग करना या "रेसी प्रवृत्ति पूनः कमी नही होगी” गुरु को 
साक्षी से इस तरह की प्रतिज्ञा करना विवेकाहं प्रायश्चित्त है । । 

५. जिस दोष की शुद्धि कायोत्सगे से हौ सकती है वह व्युत्सगं प्रायश्चित्त है । ,, 

६. जिस की शुद्धि किसी तप विशेष से हो सकती हो, उसे तपोऽहं प्रायश्चित्त कहते हँ । 

७, जिस दोष की निवृत्ति दीक्षा को पर्याय कम करने से ह, उसे देना चेदाह प्रायश्चित्त का 
गया है) । ॥ । 
८. महान्नतो के पुन. ्रारोपण करने से जिप्त दोष की निवृत्ति हो, उसे मूलाहं कहा जाता है। 
€. जिष ने पहले दोष निवृत्ति के लिए विशिष्ट तपस्या कर ली हौ, फिर इसे दीक्षा देना 
प्रनवस्थाप्याहं प्रायश्चित्त कदहलाता है । “ . - 

प्रायश्चित्त करना भ्राभ्यन्तर तप॒ है । श्राम्यन्तरिक तप साधक को कभी भी साध 


ना सै विच- 
लित नहीं होने देता तथा उससे करमो की .महानि्री भी होती है“. “ -- 
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, नी-नौ कूटो वाने पर्वतः ` 
| मुल -जुमंदर-दाहिणेणं भरह दीहवेयङढे नव कूडा पण्णत्ता, तं जहा- 
सिद्धे भरि खंडग माणो वेयं पुन्न तिमिस्सगुहा । 
भरहै वेसमणे या मरहै क्ूडाण णामाइ ॥१॥ 
जबभंदर-दाहिणेणं निसहे वासहरपव्वएु णव कूडा पण्णत्ता, तं जहा-- 
| ` सिद्धे निसहै हरिवास विदेह हिरि धि श्रसीश्रोया । 
श्रवरविदेहै रुथगे नसह कूडाण नामाणि ॥२॥ 
डनम दर-पन्वए णंदणवणे णव कूडा पण्णत्ता तं जहा- 
णंदणे संदरे वेव निसहै हिमवए रथय ख्यए य । 
ˆ ' सागरचित्तं वरे बलकूूडे चेव बो्न्वे ॥३।। 
जंत्रमालवंतवक्लारपच्चए णव कडा पण्णत्ता, तं जहा- 
सिद्धं य मालवंते उत्तरकुरं कच्छं सागरे रयए । 
; ˆ ! सीया तह पुण्णणामे हरिस्सहकूडे य बोद्धव्वे ।\४॥ 
जत्र कच्छं दीहुवेयडढे नव कृडा पण्णत्ता, तं जहा- 
सिद्ध कच्छ खंडग माणी वेयड़्‌ पुण त्िभिस्तगुहा । 
कच्छे वेसमणे या कच्छं कूडाण नामाई ।५॥ 
जत्रु सुकच्छं दीहबेयडढे णव कूडा पण्णत्ता, तं जहा- 
सिद्ध॒सुकच्छं खंडग माणी वेथड़ पुन्न तिनिस्तगुहा । 
सुकन्छे वेंसमणं या सुकच्छि कूडाण णामाईइ ।(६॥१ 


एवं जाव पोक्ललावईमि दीहवेयडढे । एवं वच्छे दीहवेयङढे । एनं जव 
मंगलावईस्मि दीह्वेयड्ढे । 


जंदुविज्जुप्यमे वक्ला र-पन्वएु नव कूडा पण्णत्ता, तं जहा- 


, सिद्धं श्र विज्जुणामे देवकर पम्हु कणग सोवत्थी । 
सीश्रोयाएु सजले हरिकरूडे चेव बोद्ध्वे ॥७॥ 
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जन्मन्दरे पम्टै दोहवेयङढे णव कूडा पण्णत्ता, तं जहा- 
सिद ॒षम्हे खंडग माणी वेयड्ढ एवं चेव जाव सलिलावहमि दीहुकेयडढे । 
एवं वप्पे दीहुवेयङ्ढे । एवं जाव गंधिलावहमि दीहुवेयड्डे नेव कृंडा 
पण्णत्ता, तं जहा- 
सिद्धे गंधिल खंडग माणी वेयड़ढे पुन्न तिमिस्तगुहा । 
गधिलावड वेषभ्रण कूडाणं होति णामाईं ॥८॥ 
एवं सव्वेसु दोहवेथङ्ढेसु दो कूडा सरिणामगा, सेसा ते चेव । 
जंबुमदरेण उत्तरणं नोलवंते वासहरषव्वए णव कूडा पण्णत्ता, तं जहा- 
सिद्ध नीलवत विदेह सीया कित्ती नारिकेता य । 
श्रव्ररविदेहै रम्मगकूडे उवदंसणे चेव ।९॥ 
जबरुमंदर उत्तरेणं एरवएु दीहवेयडडे नव कडा पण्णत्ता, तं जहा- 
सिद्ध रयणे खंडग माणी वेयडढ पुष्ण तिमिस्सगुहा । 
एरवए वेसमणे एरवएु कूडणामादं ॥ १०।।।२६। 


# 


छाया--जम्बुमन्दरदक्िणे भरते दीघंवेताद्ये ' नव कूटाः प्रजप्तास्तद्यथा- 
सिद्धो भरतः वण्डको माणि: वंतौल्यः पुर्ण॑स्तिमिसरगुहा । 
भरतो वंश्रमणश्च भरते कूटानां नामनि ॥१४ 
जम्बुमन्दरदक्षिणे निषधे वषंषरे पवते नचकूटाः प्रजञपरास्तद्यया - 


सिद्धो निषधो हुरिवर्षो विदेहो ह्धीधृं तिश्च शीतोदा । 
्रपरविदेहः रुचको ` निषधे कूटानां नामानि ।२॥ 


जम्बरुमन्द रपर्वते नन्दनवने नवकूटा प्रजपरस्तद्यथा- 
नन्दनो मन्दरश्चंव निषधो हिमवान्‌ रजतः रुचकश्च । 
सागरचिन्नो वचनो वलकूटश्चव बोद्धव्यः ।३॥ 

जम्बुमाल्यवद्रकस्कारपवंते नवकूटाः श्रनप्तास्तद्यथा-- 
सिद्धश्चमाल्यवान्‌ उत्तरकुदः कच्छुः सागरो रजतः । 
ज्लोता तथा पुणनामो हरिस्वहः कूटश्च बोद्धव्यः ॥४॥ 

जम्ब्रमन्दरे कच्चे दीरघवेताल्यपवते न॑वङटाः प्रजत्रचस्त था-- 
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सिद्धः कच्छः खण्डको माणिः वेतादूयः पूर्ण॑स्तिमिलगुहा । 
कच्छो वेश्चमणछ्च कच्छे कूटानां नामानि ॥५॥ 
जम्बुमन्दरे सुकच्छे दीघंवताद्ये नवकूटाः प्रञप्रात्तयथा- 
सिद्धः सुकच्छः सण्डको माणिर्वेताढयः पु्णस्तिमिलगहा । 
सुकच्छो वेभ्रमणश्च सुकच्छक्रूटानां नामानि ॥६॥ 


एवं यावत्‌ पुष्कलावत्यां दीरघ॑वेताद्ये । एवं वस्ते दीघंवेताद्ये । एवं यावन्मङ्ला- 
वत्यां दीघंवेताद्ये । 


जम्बूविदयुत्प्रमे वक्षस्कारपवंते नवकूटा; प्रजञप्तास्तद्या- 


सिद्धश्च विदयुन्नामानःदेवकूुरवः पद्यः कनकः स्वस्तिकः । 
क्ीतोदा च सजलः हरिकृूटश्चव बोद्धव्यः ५७॥ 


जम्पुमन्दरे पद्य दीघंवेताद्ये नवकूटा: प्रप्तास्त्यथा- 
सिद्धः पद्मः सण्डकोमाणिः वताढयः। एवं चेव यावत्सलिलावत्यां दीर्धव॑तादूये । एवं 
वम्र दीघेवेताद्ये । एवं यावद गन्धिलावत्यां दीवेताद्ये नवकूटा: प्रनप्तास्तयथा-- 
सिद्धो गन्धिलः खण्डको माणिः वेताढच्यः पुणंस्तिमिखगुहा । 
गन्धिलावती वैश्रमणः कूटानां भवन्ति नामाति ५८॥ 
एवं सवेषु दीरघंवंताद्येषु दौ कूटौ सहशनामकौ, शेषास्त एव । 
जन्बुमन्दरे उत्तरे नीलवति वषेधरपवंते नवकूटा: प्रज्ञपततास्तद्यथा-- 


सिद्धो नीलवान्‌ विदेहः शीता कीतिश्च नारिकान्ता च। 
भ्रपरविदेहः रेम्यककूट उपदशेनश्चंव ॥६॥ 


जम्बूमन्दरोत्तरे एेरवते दीर्घ॑तरेताद्ये नवकूटाः प्रलप्ास्तयथा-- 
सिद्धो रत्नः खण्डको मानिः वताढयः पूर्णस्तिमिलगहा । 
ठेरवतो वंश्रमण पेरवते कूटन।मानि ॥१०॥ 
[ छव्ट्दा्थं स्पच्ट छ 1 


` शरलार्थ-जम्त्रूमन्दर की दक्षिण दिशा के भारत सम्बन्धी दीधे वैताव्य पर्वत पर 
नौ कूट इस प्रकार वर्णेन श्ये है, यथा-सिद्ध, भरत, खण्डक, मानि, 
वैताब्य, पूणं, तिमिल्तगुहा, भरत श्रौर वैश्रमण । 


जम्बरुमन्दर की दक्षिण दिला सम्बन्धी निषध वर्षधर पवेत पर नौ रूट 
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है, जेसे-सिदध, निषध, हरिवर्ष, विदेह, छी, धृति, शीतोदा, श्रषरविदेह 
प्रौ र स्चकं । 


जम्रूमन्दर पवेत सम्बन्धी नन्दन वन प्रर नौ कूट है, यथा-नन्दन, मन्दर, 
निषध, हिमवान्‌, रजत, रुचक, सागरचित्र, वजर श्रौर बलकूट । 


जम्तुमन्दर सम्बन्धी माल्यवान वक्षस्कार पवेत परनौ कूट है, जैसे-सिद्ध, 
माल्यवान्‌, उत्तरकुरु, कच्छं, सागर, रजत, शीता, पूणं, हरिस्सह्‌ 1 
जम्बुमन्दर सम्बन्धी कच्छनामक विजय सम्बन्धी दीधेवंताव्य पर नौ कुट 
है, जेस-सिदढ, कच्छ, खण्डक, मानि, वंतान्य, पूरणं, तिमिलगहा, कच्छ, 
वैश्रमण । 

जम्बूमन्दर सम्बन्धी युकच्छ विजय के दी्ध-वैताब्य पवत पर नौ करट है 
यथा-सिद्ध, सुकच्छ, खण्डक, मानि, वेताब्य, पूरणं, तिभिस्तगुहा, युकच्छ 
वैश्रमण । । । 

इसी प्रकार यावतु पष्कलावती सम्बन्धी दीर्ध-वैताढ्व तथा वत्स सम्बन्धी 
दी्ष-वैताढ्य एवं मंगलावती विजय सम्बन्धी -दीरघ-वैताब्य पर नौ-नौ 
कूटो के विषयमे भी इसी प्रकार सम लेना चाहिये । 

जस्बरूमन्दर सम्बन्धी विदुत्मभ वक्षस्कार पर्व॑त पर नौ कुट है, यथा-स 
विद्युत्‌, देवकर, पञ्च, कनक, स्वस्तिक, शीतोदा, सजल, हरिकृट । 


जम्बूमन्दर सम्बन्धित पद्म दीधेवैताढ्य पर नौ कुट है, यथा-सिद्ध पद्म, 


खण्डक, भानि, वैताब्य । हेष नामों की पुवेवतु कल्पना कर लेनी 
चाहिये । इसी प्रकार सलिलावती तथा वम्र सम्बन्धी दीर्ै-वंताब्य करे 
नी-नौ कूटहैं। 

गन्धिलावती विजय सम्बन्धित दीर्ध-वैताव्य पर नौ कूट वा 
गन्विल, खण्डक, मानि, वैताढ्य, पुं, तिमिसरगृहा,-गन्धिलावती, वैश्रमण 
इस प्रकार सवं दीं वैताब्यों के दो-दो कूट सहश नाम वनि ६ । 


मँ € (~ क सिद्ध 
जम्बमन्दर के उत्तर में नीलवाद वर्षधर वेत पर नौ हट 2, यथा सिदध, 
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नीलवाच्‌, विदेह, ता कीर्ति, नारीकान्ता, भ्रपरविदेह्‌, रम्यककूट, उप- 

दोन । 
जम्बूमन्दर के उत्तर में एेरावत दीर्ध-वेताब्य पर नौ कुट है, जैसे-सिद्ध, 

। रत्न, खण्डक, मानि, वेताल्य, पूण, तिमिस्लगुहा, एेरावत, वैश्रमण । 
विवेच्लिच्छा-- 

पूवं सूत्रों मेँ वणित साधना भ्रौर प्रायश्चित्त भ्रादि भरतश्रादिकमं भूमियोंमे दही होते है, 
भ्रतः प्रस्तुत सूत्र में कर्म-भूमि के सम्बन्ध मे जेय पदार्थो का वणेन किया गया है । जबृदीप में ३४ दीधे 
वैताल्य पर्व॑त है । एक भरत क्षेत्र मे ग्रीर एकं एेरावत क्षेत्र मेँ तथा महाविदेह क्षेत्र के ३२ विजयो 
भे एक-एक दीं वताय पर्वत है । प्रत्येक दीधं वेताल्य पवेत पर नौ-नौ कट है । दीर्घं पद ग्रहण 
करने से वृत्तवैताछ्य पवतो कौ व्यावृत्ति हौ जाती है। निषध रौर नीलवत इन दो वषधर 
पवतो पर नौ-नौ कूट हैँ । नन्दन वन में तथा माल्यवान वक्षस्कार पवत प्र नौ-षौ कूट हैँ । प्रत्येक 
कूट देवाधिष्ठित है । कूटो का विस्तृत वणन जंतर प-परजप्नि मे वणित है । यहां नवम स्थान के श्रनुरोघ 
से केवल नौ-नौ संख्यावले कूटो का उल्लेख किया गया है । इन कूटो की लम्बाई चौड़ाई एव ऊंचाई 
उनमें रहनेवाले देव श्रौर देवियों के निवास-स्थान का वर्णेन जम्बूद्रीपर प्र्प्ति से जानना चाहिए । कूटो 
के नाम मूलाथेमेंदिएजाक्ेहै। । @ 


श्री पार्श्वनाथ जी का देहमान 
मूल--पासे णं श्ररहा पुरिसादाणिए बज्जरिसहणारायसंघयणे समचउरंससंटाण- 
संटिएु नव रथणीश्रो उड उच्चत्तेणं हुत्था ।२०। 


चाया - पार्धोऽहन्‌ पुरषादानीयो चच्रऋषभनाराचसंहुननः समचतुरस्रसंस्थानसंस्थितो नव 
रत्नय उध्वंमुच्चत्वेनाऽभुत्‌ । 


[ छ््दा्थं स्पष्ट छ ] 
सूला्थे- भगवान्‌ पाश्वं नाथ ग्रहन जो पुरुषों मे माननीय एवं भ्राप्त पुरूष ये, उन 


काशरीर गठन रूप वज-ऋषभ-नाराचसंहनन भ्रौर सृहढ़ समचतुरस 
संस्थान था तथा ऊचाई मे उनक्रा शरीर नौ हाय प्रमाण था। 


लिवेचचन्निच्छा-- 


पवसूत्र मेँ पर्व॑त-ङ्कटो का वणेन किया गया है, उन समस्त कुटो का प्रत्यक्षीकरण केवलन्नानो 


स्थानाङ्-सुत्न-६ [ दष्ट | सुत्र--२०-३१ 
भररिहन्त कर है, भ्रतः इस सूत्र मे ती्द्कर भगवान पाश्व॑नाथ कौ श्रवगहना का निद किमा 


गयाहै। 
बाईसवे तीथंद्धुर भगवान पाश्वंनाथ जी क्रा शरीर नौ हाथ ऊचा था । उनकी हड्या वज से 


भी श्रधिक हट थी, उनका शरीर सर्वाद्ध सुन्दर एव सभी श्रवयव मानोन्मान परमाण-गुक्त होने सै 
संमचतूरछ सस्थान वाला था । वे पुरुषो भें श्रेष्ठ एव श्राप होने से श्ररिहन्त हृष । 

सूत्रकार ने उनके शरीर की नौ हाथ की अ्रवगाहना का निदेश किया ह वह श्रपते हाय तै 
नही, श्रपितु उत्सेध हाथ से ऊचाई का वणेन किया गया है 1 


तीर्थकर नाम गोत्र का उपार्जन करनेवाले जीव 

भूल-- संमंणस्तं णं भगवभ्रो महावीरस्स तित्यंसि णाह जीरं, तित्थगरणाम- 
गोत्ते कम्मे णिष्वइएु-सेणिएण, संपासेग्र, उदाक्णा, पोटिणं श्रणगारेणं, 
दढाउणा, संखेणं, संयणएणं, सुलसाए सौविंयाए, रेवईए ।३१। 

छाया-- श्रमणस्य भगवतो .महावौरस्य तीर्थे नवभिजीवेस्तीयङरनामगोन्र कमं निर्वतितम्‌- 
श्ेणिकेन, सुषाश्वं न, उदाप्रिना, पोष्टिलेन श्रनगारेण, हढायुऽऽषा शङ्को, शतकेन, 
सुलसया श्राविकया, रेवत्या । 

[ छच्ख्छाश्यं स्प्नर्ठ छ ] 


भूलाथं- श्रमण भगवानु महावीर के तीर्थं मे नौ जीवो ने ती्थङ्कुर नाम गोत्र कमं 
का उपाजैन क्रिया, यथा-राजा श्रेणिक ने, सुपा्वं ने, उदायी ने, पोट्िल 
प्रनगारने, हद्ायु ने, खङ्क एष तक श्रावक ने, सुलसा रौर रेषती 


4 श्राविकाने। 


व्निव्ेच्छल्तिच्ा- । 

पूर्वसूत्र मे तेईसर्वे तीर्थंकर भगवान पार्श्वं नाथ का वणेन किया गयादहै, श्रव सूत्रकार उसी 
परम्परा मे चौनीसवे ती्थंद्धर भगवान महावीर से सम्बद्ध विषय का-वणंन करते है । ॥ 

भगवान मंहावीर स्वामी के शासनकाल मे निम्नलिखितं जीवों ने तीर्थंद्धर नाम-गौत्र-कम 
कां उारजेनं किया था उन के पवित्र नमि है-महारोज' श्रेणिक, सुपादवे, उदायी राजा, पोद्िल 
श्रनगार, दृढायु शद्ध. श्रावक, शतक श्रावक्र, सृलसा श्राविका भ्रौर रेवती श्राविका । सभव है किती 
न्य तीथेद्धर के युग मं इतने जीवो ने तीर्यद्कर नाम गोत का उपाजन न किया हो, जितने कि महा- 
वीर कै शासन काल मे तोरथंद्धर नाम-गोत्र का उपाजन कर सके । इसी महत्ता को बताने के लिये इस 
सूत्र मेँ नौ भव्य न्यक्तियो के नामों का उल्लेख किया गया. है । 
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सिद्धान्त की बात -यह है-जिस जीव ने जिस भवमें ती्थंद्खरनमिगोच्रका बधक्िया हैः 
उमसे तीसरे भव मे बहु निश्चित ही तीर्थंकर बनता है । बध भी मनुष्यभवमे हीतादहैश्रीर उसका 
उदथ भी मनृष्य मवमेही होता है, भ्रन्य किसी भव में नही । 

तीर्थद्र की भ्रागति श्रठतीप्र स्थानो से होती 8, जैसे कि छन्वीस देवलोक नौ लोकान्तिक तथां 
पहला, दूसरा, श्रौर तीसरा नरक इन ३८ स्थानो से प्राकर जीव तीथंद्धुर बन सकता है, अरन्य किसी 
स्थान से नही । तीसरे भव मे तीर्थंद्धर नाम-गोत्र काउदयहोहीजातादै। विश्वमे ती्ेद्कुरसे बढ़ 
कर श्रौर कोर पद नही है। जिस जीवने ती्थंद्धुर नाम-गोत्र-कमं का चध कर लिया, वह्‌ वंमानिक 
देव कै श्रतिरिक्त प्रन्य किसी गति में जन्म नही लेत्ता । यदि कुसगति से, पापाचरण करते हुए पहली 
दूसरी या तीसरी नरककीश्रायु बाधने के वाद समयान्तरमे तीरथ॑द्भुर भगवान की सुस्गति होने 
से वह्‌ जीव सन्मार्गं मेँश्राजाएु, तो पीेसे तीथेद्धर नाम-गोत्र बाधा जा सकता है) तीथंङ्कुर नाम- 
गोत्र बाधने के ज्ञाता धर्मंकथाद्ध सूत्र के भ्राठवे प्रध्यथन मे बीस कारण बताए गए है, किन्तु तत्त्वां 
सूत्रे छे भ्रध्ययन मेँ उन्ही को संक्षिप्त कर १६ कारणो का उल्लेख किया गया है, ज॑मे कि- 

१. दरक्शंन-विश्ुद्धि- वीतराग के के हुए तत्त्वो पर निमंल एव ठ्‌ भ्रद्धा रखना । 

, २. विनय-तंप्चता- ज्ञान श्रादि मोक्षमार्गं श्रौर उसके साधनो के प्रति योगय रीत्ति एवं नीति 

से सम्मान एव श्रद्धा में तल्लीन रहना । | 

३. शील्रतानतिचार -- ग्रहिसा, सत्य, श्रस्तेय, ब्रह्मचयं श्रौर श्रपरिग्रहु इनको त्रत कहा 
जाता है तथा इनको मूलगरुण भी कहते है । इनके पालन करने मे उपयोगी जो म्रमिग्रह्‌ रादि श्रन्य 
नियमदहै, वे शील कहलाते है । उनका निरतिचार खूप मे पालन करना । 


४. श्रभीदण-ज्ञानोप्योग~- तत्वविषयक ज्ञान मे सतत जागरूक रहना, पुनः-पुनः ज्ञान में 
उपयोग लगाना । । 


५. श्रभीक्ष्ण-संवेग- वंषयिक भोग जो कि वस्तुत सुखके बव्लेदु.खकेही साधन बनतेहै, 
उनके जालमे न फसना । | 
६. यथाशक्ति त्याग-थोडी शक्तिकोभी निना चिपाए हुए श्रभयदन देना, अ्राहारदान 
'ज्ञानदान भ्रादि दानो को विवेकंपूरवैक देना । 
` ७. यथाकञक्ति तप- शक्ति कै श्रनुरूप तप करना, इच्छा का निरोध करना, विवेकपूर्वक हर 
-प्रकार की सहनशीलता का ्रभ्यास्च करना । 


८. सघ-साधुःतमाधि- सच भ्रौर साधुप्रो को विशेष रूप से समाधि पहुंचाना । 
९. बंयावृत्यकरण-नवदी क्षित, ग्लान, तपस्वी की सेवा करना । 
१०. श्ररिहन्त-भक्ति- ती थंद्धुर भगवान के प्रति श्रनन्य.निष्ठा रखना । 
११. भ्राचा्य-भक्ति-श्राचाये का बहुमान करना । 
१२. बहुश्रुत-भक्ति-- श्रागमवेत्ता का बहुसम्मान करना । 
१३ प्रवचन-भक्ति--जिन वाणी कै प्रति हादिक श्रद्धा रखना । 
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१४. श्रावकष्यक-श्रपरिहानि- छः भावरयकों के श्रनुष्ठान को न छोडना । 
१५. भर्ग-प्रभावना--जन-जन ॐ मानस मेँ जिन-धमं की प्रभावना करना। 
१६. भ्रवचन-वातसतल्य--वंसे ही निग्रन्य प्रवचन पर श्रौर समान धर्मियौं पर कात्सल्य भाव 
रखना, जसे गाय श्रपने वड़े पर स्नेह रसती है । कि, । 
इन साधनों को साधना से जव साधक को उक््ृष्ट रस या निःसीम रसानुभ्रुति होती है, त 
तीथे्धर नाम-गोत्र काधरहोताहै। उक्तनौ जीवोनेभी इनमेंसे एकया दौ की उक्क् साधना 
तीथकर नामगोत्रे का उपाजन किया था। 
उपर जिन नौ महपुरुषो के नामोल्लेख किए गए ह, उनमें से पोद्टिल श्रनगार का नाम 
भी है । अनुत्तरोववाई सूत्र मे जिस पोष्टिन ्रनगार का वृत्तान्त उपलब्ध है, उसका निर्वाण महा 
विदेह्‌ क्षे्रसे होगा, भरतषक्षेत्र से नही । इसमे मालुम होता ह श जिसने तीथंङ्र ना्म-गोत्र बाधा 
है, वह पोष्टिल श्रनगार श्रन्यहै। दृढाय का वृत्तान्त भी भ्रनुपलब्ध है । शद्खु'श्रावक का इतिहास 
यत्किचित्‌ भगवती सूत्र के बारहुवे शतक्र के पहने उद्टैेनके में वणित है । 
, सुलसा श्राविका का जीवन-वृत्तान्त इत्तिकरार ने यथास्नभव लिषवादहै। 
रेवती सेठानी का उल्लेख भगवती सूत्र के १५वे शतक मे मिलता है । उदायी राजा कोणिक 
{का पूत्र श्रौर श्रेणिक राजा का पौत्र, १६ राजाप्रोमे श्रप्रगण्य एवे प्रमुख राजा था। यहा परर तो 
उनके नामो का निदं मात्रही किया गयाहै। 1 


चातुर्याम धर्म के प्रतिणादक 
भूल--एस णं श्रज्जो ! कण्टे वासुदेवे, राजे बलदेवे, उदय पेढालपृतत, दिल, 
सयएगाहावई, दारुएमियंठे, सचचई नियं दीषु, सावियबुद्ध श्रबडे परि- 
व्वायए्‌, श्रज्जावि णं सुपा पासावन्चिज्जा श्रागमेस्साए उस्तम्पिणीए 
+ चाउज्जामं धम्मं पल्नवदत्ता सिज्मिहिन्ति जाव श्रतं काहिति ।२३२ 
उदकः येढालपुत्रः, पोट्िल, शतको 


शराविक्ाप्रतिबुद्धोऽम्बड. परिव्राजकः, 
सेत्ध्यन्ति, 


छाया--एते खलु श्रार्याः ! कृष्णो-वाघुदेव", रामो-बलदेव , 
गायापत्तिः, दारको निर््रन्यः, सत्यकी निग्न्थीधुत्ः र 
्र्थाऽपि सुपार््ापत्यीया, श्रागमिष्यति उत्सर्पिण्यां चातुर्यामं चमं अन्नाय 
यावदन्तं करिष्यन्ति । क 

[ छच्व्छार्यी ख्प्नन्ठ छ ] | 
ूलाये-हे आयं ! कृष्णं वासुदेव, राम बलदेव, उदक, पेढालपूत्र पोष्टिल, श्त 
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नामक गाथापति, दारुक निग्र स्थ, निग्र न्थी-पूत्र, सत्यकी सुलखा श्राविका 
प्रतिबुद्धश्रम्बड परिव्राजक भ्रौर पाश्वनाथनजी की प्रहिष्या सुपार्ाश्रायिका, 
ये नौ जीव श्रागासी उत्सपिणी मे चार महात्रत रूप धमे का निरूपण कर 


सिद्धगति को प्राप्त होगे थावत्‌ जन्म-मृत्यु का भ्रन्त करेगे । 


व्िलिनल्तिच्छा - | 


पूर्वसूत्र में तीर्थंकर नाम गोत्र बांधनेवाले जीवों का वणेन किया गया है, श्रव सूत्रकार जिन 
जीवों ने तीर्थंद्धर बनकर चातुर्याम धर्म का प्रतिपादन करे सिद्धत्व को प्राप्त करनादहै, उनका 
नामोत्लेख करते है । सूत्रकार ने जिन नामों का उत्लेख किया है, उनका परिचय इस प्रकार है- 

१.. कष्ण वासुदेव-प्रत्येक श्रवस्पिणी तथा उत्सपिणीकाल मेँ इस भरत क्षेत्र के श्रन्तर्गत नौ 
वासुदेव होते है, जिन के श्रधीन १६००० राजा हुश्रा करते है 1 वासुदेव" यह किसी व्यक्ति विेष का 
नाम नही है, श्रपितु यह एक राजनैतिक पद है । वासुदेवं के भ्रधीनं ८००० देवता भी होते हैं । प्रत्येक 
वासुदेव तीन रण्ड का श्रधिपति होता है । इस पद कै श्रधिनायक नौ वासुदेव हृषु हैँ । उन में नौवे वाप 
देव कृष्ण जी हए हैँ । वे भ्रानेवाले उत्सपिणीकाल भें तीथंद्कुर पद को श्रलकरत कर निर्वाण प्राप्त करेगे । 


२. राम बलदेव--बलदेव भी राजर्नतिक पद टै । बलदेव की प्रकृति सात्विक हौती है। 
रोहिणी के पृत्र एव श्रीकृष्ण जी के बड़े भाई बलभद्र बलदेव हृए ह । राम उनका श्रपरनमथा। ध्री 
कृष्ण जी का शरीर का श्रन्तहौ जनके वाद राम बलदेवने संयमश्रौरतपकी भ्राराधना करके 
ब्रह्यदेवलोक कौ प्राप्त किया । वे भी भ्रानेवाले उत्सपिणी कालमें तीर्थद्धुर वनकय निर्वाण को 
प्राप्तं करेगे । 

३. उदक पेढालपुत-पेढाल के पुत्र उदक प्रनगार हुए ह जो कि पादवं भगवान के भ्ररिष्य 
हए है । इन्दोने नालदा में रहकर गीतमस्वामी के साथ सवाद किया, उनसे श्रपने सदेहं को दूर 
शिया श्रौर चातुर्याम धरम से हटकर पचयाम धमे को धारण किया । इनका विस्तृत वर्णेन सूत्र-कृताङ्क 
कै २२ भ्रध्ययन मेँ र्वाणित है । 

४. पोद्टिल--इनका जीवन वृत्तान्त भ्रनुपलन्ध है । 

५. शतक गाथापति-इनका नाम तो प्रसिद्ध है, किन्तु जीवन-वृत्तान्त उपलग्ध नही । 

६. दारुक निग्र न्थ--इनका जीवन वृत्तान्त भी श्रनुपलम्ध है । भ्रन्तक्ृत्‌ सूत्र के{तीसरे वं मेँ 
जिस दारक का निदेश किया गया है । वे श्रन्तकृत केवली होकर निर्वाण पद को प्राप्तहो चुके, 
श्रतः ये दारुक निग्र न्थ श्रन्य ही होने चाहिए । 


७. निग्र न्यी-पुत सत्यकि-सत्यकि विद्याधरो का एक चक्रवर्ती भी हभ्रादहै। यह्‌ वही है 
या भ्रन्य ? इसका स्पष्टीकरण कही देखने मे नहीं श्राथा । वृत्तिकार ने जिस सत्यकिं का उल्लेख 
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वृत्ति मे किया, वह भी सदेहास्पदं है । एक-एक नाम के.श्रनेक व्यक्ति होते ह । समव है जो माता 
भत्रज्या। ग्रहण कर स्व प्रकार के ग्रन्थो से मक्त होकर निग्रन्थौ बनी; उसके -पू् सत्यकिं को लोग 
निग्र न्थी-पुच विशेषण से पुकारने लगे हो, इसी कारण सत्यकि निग्र्थी पुत्र से प्रसिद्ध हरा होमा । 

८“ श्वाविका-बुदध श्रवड परित्राजक--ग्रौपपातिक.सूत्र मेँ जिस श्रवड परिङ्राजक का विस्तृत 
वर्णेन है, वह्‌ इससे भिन्न है, क्योकि उसने महाविदेह क्षेत्र मेँ मनुष्य सव को पाकर निर्वाण पठ को 
पानाहै। इसी कारण यहा उस के लिए श्राविका प्रतिबुद्ध विशेपः जोडा है। वृत्तिकार इम विषय 
मे लिखते दै, तथा-भ्राविक्रा-भमणोपात्तिका सुलघामिधाना बुद्ध सर्वज्ञः धर्मे भावितेयमित्य- 
चगतवान्‌-घ्ाविका वां बुद्धा ज्ञातां येन, स. श्राविन्-बुद्धः श्रबडो", श्रन्वडाभिधानः परिव्राजशूविद्याधरः 
भमणोपास्रकः'? । श्रवडपरित्राजक की कया मी वृत्तिक्रारनेदीहै। 


€. श्रार्था सुपाधर्वा-भगवान पाश्वं जो कौ श्रदिष्या श्रार्याममुपार्छ्ानाम की हु्दहै ।. 

ये नौ जीव श्रानेत्राले उत्सर्षिणीकाल मेँ दसी भरत क्षेत्र के.व्रदर चार मरहात्रेतो की श्रह्पणा 
करके सिद्धत्व को प्राप्त करेगे । यहां 'जाव' पृद से ' मोतस्थनते मोक्ष्यन्ते प्रिनिर्वास्य न्ति सर्वदुःलानाम्‌ 
इन पदों का ग्रहण हन्ना -है । ये नौ -जीव श्रागामी उत्सर्पिणी कालं मे. ती्थद्कर पदवी" पाकर सिद्ध-होगे 
चातु्ोम धर्मक प्रतिपादक-तीथंद्धर ही हा करते है, सामान्य केवली नही । , ~ 


आदूच-तीर्थेकर महापन्न-चरितत-६ .. 
मूल-एस णं भ्रज्नो 1 सेंणिषएु-राया {किमितरे कालमासे कालं किञ्च. इमीसे 
रयणप्पभाष्ु पुढ्वीए सीमंतेनरए चउरासीति वाससहस्त द्यति निरय॑सि 
'णेरदयत्ताए उववन्नि हिति 1 , से णं तत्थ -णेरइए भविस्सइ `काले, कालो 
` भासे जाव 'परमकिष्ठे बम्तैेणं + से णं तत्थ वेयणं वेइहितौ, ' उव्नलं जान 
दुरहियाचं । से णं तश्रो नरथाश्नो 'उव्वद्टे्ता श्रागमेसाए उस्सप्पिणीए 
इहेव जंब्हीवे भारहे वासे वेयङ्ढगिरिपायमूले ` पुंडयु जणवएसु सयदुवारे 
णगरे संमुस्त कुलगरंस्स भदहाए जारियाए कुन्छिसि पुमत्ताए पचा 
हिती ॥ त्टणंसा महा मारिया नचण्हं मासाणं बहुपिपृण्णाण ग्रदट्- 
मणय रादंदियाण.. वोदवकंताणं .सुकूमालपाणिषाय ` गरहीणप्पुण्ः 
पंचिदियसरीर लक्लण-वंनण जाव सुरव दारगं पथाहिती ।, 
^ .जं र्ण च-णं से. द्ारएु . पयाहिती,.-तं स्थि च णं सयदुवारे ५ 
- संम्म॑तरबाहिरए-मारग्यसो य कुंभगरग्ो -य वडङ्नवासे, य रणवानि य॑ 
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वाहिति 1 तषएु णं तस्स दारयस्त श्रम्मापियरो एक्कारसमे दिवसे वहककते 
जाव वारसाह दिवसे श्रयमेयारूवं गोण्णं गुणनिप्फण्णं नामधिज्जं काहिति 
-जम्हा णं श्रम्हूमिमसि दारगसि जायंसि समाणंसि सथदुवारे नगरे 
सन्भिंतरवाहिरएु भारग्गसो य कूंभग्यसो य पउमवासे य रयणवासे य वासे 
वट्ठे, तं होऊ णमम्हमिमस्स ॒दारगस्स नामधिज्जं महापउमे । तए णं 
तस्त दारगस्ष ग्रस्मापियरो नामधिज्जं काहिति-'महापडमेत्ति' । तए णं 
म्हापउमं दारं -्रम्मापियरो- साइरेगं श्रहुवाजाययं जाणित्ता महया 
रायासिषेएण श्र्मिसिखिहिति । से णं तत्थ राया भविस्सद महया हिम- 
वतमहंतमलय मंदररायवन्नश्रो जाव रज्जं पसाहैमाणे विहरिस्डं ।३४। 


एाया--एष दलु श्रार्याः ! श्रेणिको राजा {भिनिस्तारः कालमासि कालं कटवा श्रस्या रत्नत्रभाया 
पुथिष्याः सीमन्तक नरके चतुरक्नीतिवषंसहसरस्थितिकेषु नं रयिकेषु ने रयिकतयोत्पत्स्यते । 
स तत्र नैरयिको भविष्यति, कालः कालावभासो यावत्परमकृष्णो वणन । स तत वेदनां 
चेदपिष्यति--उज्ज्वलां यावद्‌ इरधिसहाम्‌ । घ ततो नरकाष्ुदुबुत्य ्रागमिष्यन्त्या- 
मुः्स्विण्यासिहैव जम्बरदीपे द्वीपे भारते वर्षे वंताढचगिरिपादमुले पुण्ड घु जनपदेषु 
शातद्र नगरे संमचे कु्लकरस्थ भद्राया भार्यायाः कुक्षौ पुंस्तया प्रत्याजनिष्यते । तत 
सा भद्रा भार्या नवसु मासेषु वहुभ्रतिपू्णेष्वद्धष्टमेषु च रात्निन्दिवेषु व्यतिक्रान्तेषु चुकुमार- 
पाणिपादमहीनप्रतिपुणेपन्चेन्वरियश्षरीरलक्षणव्यञ्जनयावत्सुरूपं दारकं प्रजनिष्यते 1 
यस्यां रजन्यां च स दारकः प्रजनिष्यते, तस्थां रजन्यां शतद्वार नगरे साभ्यन्तरबाह्यके 
भाराग्र्श्च कुम्भाग्रहश्च पद्मवषेश्च रत्नवषश्च वर्षो वर्षिष्यति । ततस्तस्य दारकस्य 
श्रम्बापितरौ एकादशे दिव व्यतिक्रान्ते यावद्‌ द्वादशे दिवते इदमेतद्रषं गौणं गुगनि- 
ह्पन्तं नामधेयं करिष्यतः-- यस्मादस्माकमरिमन्‌प्रदारके जाते सति, शतारे नगरे 
साभ्यन्तरबाह्य , भारग्रशश्च, कुम्भाग्रक्ञ्च, पश्यवषश्च, रत्नवषंश्च, वर्षो वृष्टः, तद भवतु 
श्रस्माकमस्य दारकस्य नामधेयं महूपच्चः। ततो महापश्च' दारकमस्बापितरौ सातिरेकाष्ट- 


वर्षं जातकं ज्ञात्वा महता राज्याभिषेकेण श्रभिषक्ष्यतः। स तत्र राजा मविष्यत्ति, 
, महाह्मिवन्सह्न्मलयमंन्द रराजव्णंको यावद्राज्यं प्रस्राधयन्‌ विहरिष्यति । 


[ छव्द्दाथथं ख्प्नल्ट छ 1 
पलां हे भ्रार्यो ! श्रेणिक राजा जिसका नाम बिम्बसार भो है यथासमय काल- 
धमं को प्राप्त होकर इस रत्नप्रभा नामक पुथिवी के सीमन्त नरक में - 
जोकि चौरासी हजार वषं स्थितिवाला है, नैरयिक रूप में उतपच् होगी । 
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वह कृष्ण वणं, कृष्णप्र भा यावत्‌ भ्रव्यन्त कृष्ण वणं से युक्त नारकं बनेगा ! 
उस नरक में वह घोर एवं दुःस्सह वेदना भ्रनुभव करेगा । तत्पश्चात्‌ उस 
नरक से निकल कर श्रागामी उत्सपिणी काल में इस जम्बदरीप सम्बन्धी 
भरत क्षेत्र में वैताल्यगिरि पर्वत के मूल मे पुण्डदेश के श्रन्त्ेत शतद्वार 
नगरमे सम्मुचि कूलकर की भद्रा भार्या की कुक्षि से पुत्रत्वेन उत्पन्न 
होगा । तत्पश्चात्‌ वह्‌ भद्र भार्यां नवे मास, साढे सात दिन व्यतीत होने 
पर सृक्‌मार हाथ-पांव वाले भ्रहीन एवं परिपूणं पञ्चेन्द्रिय शरीर तथां 
लक्षण श्रौर व्यञ्जनो से युक्त सन्दर बालक को उत्पन्न करेगो । जिस 
रात वह सुन्दर बालक उत्पन्न होगा, उसी रात्रिको दातद्वार नगरके 
भीतर तथा बाहिर भार-परिमाण श्रौर कृम्भ-परिमाण पुष्पवृष्टि होगी । 
तदनन्तर बालक के माता-पिता एकादश्च दिन व्यतीत हौ जनि पर जन्म 
से टीक बारह दिन उस बालक का इस प्रकारका गौण भ्र्थातु गुण 
निष्पन्न नामं संस्कार करेगे- - ` । 
बर्योकि हमारे इस पुत्र के जन्भ-ग्रहण करते ही-शतद्वार नगर भ्रौर बार्हिर 
भारप्रमाण तथा कम्म-प्रमाण पुष्पवृष्टि श्रौर रल-ृष्टि हई है, इस 
कारण इस वच्चे का नाम महापद्म रखा जता है । पुनः माता-पिता यहं 
जानकर कि हमारा यह पुत्र भ्राठ ब्षं से कू धिक म्रयु का हो चुक्रा, 
प्रतः -महान उत्सवपू्वेक उस का राज्याभिषेक करेगे । वह राजा हिमालय, 
मलय एवं मेरुसहश महान्‌ होगा तथा राज्य का शासन करेगा । 
चिवेच्न्लिव्का-- - 
. न किया है उनके नामो 


के जीवने श्राने वाते 
ल्याणक से लेकर 


महावीर के तीर्थं मेँ जिन जीवौ ने तीर्थद्कर नाम-गोतर कमं का उपाजं 

का उल्लेख सूत्र ३१ मे कर श्राए ह । अव सूत्रकार उनमें से महाराजा श्रेणिक 

उर्त्सापिणी काल के तीसरे श्रारे मे तीथैद्कुर के हप मे जन्म लेना है । उसका पहले कः 

- निर्वाण कल्याणक पर्यन्त सारा वर्णेन भ्रागामी सूरत मे करते है । | 
गौतम भ्रादि साधु-जनों को संबोधित करते हुए भगवान महावीर कह रहे हँ किदे ५ 

यह्‌ राजा श्रेणिक जिसका दसरा नाम धिभस्रार या विम्बसार है । काल के भ्रवसर पर कराल 
रल्भ्रभा पृथिवी के सीमंतक नरकावास मे ८४००० केषंकी स्थित्तिवालि नैरयिको में नारकाय.+ 
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रूप मँ उतपन्न होगा । वहां श्रन्य नारकियों की तरह उसका भी जीवन-काल दुखान्त एवं विषादान्त 


होगा । | 

इस भरत क्षेत्र म २१०००-२१००० वर्षं के पांचवें भ्रौर छट्‌ठे श्रारे के वीतने पर उत्सर्पिणी 
काल का पहला श्रारा प्रारम्भ होगा । उस काल का स्वभाव भी छदे भ्रारे के समान होगा । वह्‌ 
काल भी २१००० वषे का होगा । उसके पूणेतया वीत जाने पर दूसरा श्रारा प्रारम्भ होगा । वहुभी 
२१००० वर्षं का होगा । उसका स्वभाव पांचवे श्रारे के समन होगाश्रौर साथदही वहु काल प्रत्येक 
दृष्टि से विकासोन्मुख होगा । र्म-नीति के 'प्रतिरिक्त शेष समी व्यावहारिकं नीतियां उपयुक्त होगी । 
दूसरे रारे के समाप्त होने पर ग्रौर तीसरे श्रारे के तीन वर्षं ८ महीने वीतने प्रर इसी जम्बुद्वीप 
नामक दीपमे भरत क्षेत्र के प्रन्तर्ग॑त वेताल्य भिरि कौ तलहटी में पुण्डुदेश के प्रदर तद्वार नामक्र 
नगर मेँ शाखन करनेवाला तथा कूल कौ मर्यादा वांधनेवाला समुचि नामकं कुलकर होगा । उसकी 
भार्या भद्रा होगी । वे कुलकर मतान की तरह श्रपनी प्रजा की हित भावना से रक्षा करते 'हुए जीवन 
यापने करगे । 


समयन्तरमें श्रेणिक का जीव नरकायु पूणेकरभद्राकी कुक्षिमें भ्रति ही १४ महास्वप्नों 
के दारा श्रपने भ्राने कौ सुचना माताकोदेगा श्रौर पितासंमुचिको भी मालुम हो जाएगा तथा 
भ्रन्य लोगो की भी । नौ महीने ८ दिन व्यतीत होने पर भद्रा भार्या सब प्रकारके शुम लक्षणों 
एव व्यंजनं से परिपूर्णं, प्रतिपूणे इन्द्रियो से युक्त; भ्रनन्य सुन्दर बालक को जन्म देगी । जन्म-कल्याण 
का सारा वणेन यहा समश्च लेना चाहिए । 


जिस रात उस बालक का जन्म होगा उसी रात उस शतद्वार नरकके भीतर श्रौर बाहर 
पुञ्ञरूप से पएूलों की, पयो की तथा रत्नो कौ वर्षा होगी । {माता-पिता यह निश्चय करेगे कि इस 
वालक के जन्म होते ही प्म-पञ्ञ की वृष्टि हई, श्रतः इसका नाम महापद्म रखेंगे । जब वह महापद्म 
कख भ्रधिकं श्राठ वषं का हौ जाएगा, तब उस के माता-पिता बडे समारोह से उसका राज्याभिषेक 
करेगे । वह्‌ उस जनपद का राजा होगा । जसे महाहिमवान, मलय, मन्दर एव महन, ये पर्व॑त व्यव- 
हार पश्च मे महान्‌ कहै जाते दँ । वसे ही वह महापद्म भी राज्‌-लक्षणों से सपत्न होने पे प्रन्य पदाधि- 
कारियों की श्रपेक्षा महान माना जाएगा प्रौर न्याय नीति से राज्य का प्रशासन करेगा। 

सूत्र में श्राएु हुए भ्रायं शब्द का श्रथ है श्रेष्ठ कूलोत्पन्न । जब भगवान महावीर जनता कौ 


सनोधित करके कहा करते ये कि हे भ्रार्यो |' तब इस प्रकार संवोधित किया करते थे । यह्‌ सम्बोधन 
उनके भावो की महत्ता का बोधक है । ~ 


सूत्रकार ने राजा श्रेणिक के-साथ जो भिभसतार विशेषण जोड़ा है, इसका कारण यह है कि 
एक वार राजा प्रसेनजित ने श्रपने १०० पुत्रों की परीक्षा लेने के लिये जलते हुए महल से प्रिय वस्तु 
निकालने के लिये उन्हे भेजा । धेणिक ने जयढक्का--(बड़ा नगारा) बाहर निकाली थी तव प्रसेन- 
जितने श्रेणिक का दूसरा नाम भिभसार रला भ्र्थात्‌ं उपे भिभसार शब्द से सबोधित किया था। 
वृत्तिकार भी लिखते है-भिभीत्ति ठक्का, सा सारो यस्य स तथा, किल तेन कुमारत्वे प्रदीपनके, जय- 
ठका, गेहाल्लिषकासिता, ततः पित्रा भिभसार उक्त इति । 
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` › , इस सूत्र पाठसे यह्‌ भी सिद्धहता हैकिजो वतमान मे-२५१ देश श्राय माने जाते है । उनमे 
पृण्ड्देशञ कौ गणना नही की गई, ग्रतः यह्‌ जनपद वैताल्य गिरि ऊ समीप कथन किया गया है । इससे 
सिद्ध होता है कि;च्रायं दे कौ मर्यादा वेताल्य गिरि पयन्त सिद्ध होत्री है । सभवरहै २५९ देश फी 
मर्यादा अगवान महावीर के .ममय-मे नियत की गई हो, - क्योकि भज्ञापना सूत्र के पहले पद मे लिखा 
है-जहां ती्थंद्धुर, चक्रवर्ती, वासुदव प्रर बलदेव की उत्पत्तिहो, उसक्षत्रको प्रायं क्षेत कहा 
जाता है।. - । । 

, सूत्रकारने,माराग्र श्रौर ^कृम्भाग्र का उल्लेख किया-है । यहा यह्‌ ज्ञातव्य है कि १२० पल 
का एक. भार होता-ह भ्रथवा पुरुप करे उटाने योग्य भार को श्री आर कहते है। ६० श्राढको का एक 
कुर्म होता है । देवों दवारा.कुस्म-परिमाण-कमलो की वर्षा होने का -सकेत किया गया है 1 ११ दिनि 
कीतने के,नाद १२बे दिन माता-पिता उसका गुण-निष्यन्न नाम महापद्म रखेगे । इससे सिद्ध होता है 
कि नामृ-सस्कार १२बे दिन हौने-की, रीति-दै। , च 


आदृ तीर्थकर महापदूम-चश्ति-२ 


मल~ तए भं तस्स महापठमस्स रलो श्रन्नया कथा दो देवा महिदि्ढिया जाव 
भृहेसक्ला सेणाकम्मं काहिति, तं जहा-पुस्नमह य माणिमदेय । तए ण 
सद्वारे सगर बहवे राईसर-तलवर-माडंविय-कोडुतिय-इढम सेष्टि सेणा- 
वड-सत्थवाहृप्पभिययो श्रन्नम्नन्नं सहार्वेहिति, एवं वदस्संत्ति-जम्हा णं 
देवाणुप्पिया । भ्रमहुं महापउभस्स रन्नो दो,देवा मिडिया जाव महेसक्ला 
सेणाकम्मं करोति; तं जहा-पुन्नमदे थ, माणिम तं होऊं णमम्हु देवाथु- 
श्या ~ महापउमस्स रन्नो दोच्चेपि नामचेज्जे देवसेणे । तए णं तस्स 
महापउमस्स दोच्चेवि नामघेज्जे भविस्सइ-देवसेणेति । 
तए णं तस्स देवसेणस्स रन्तो श्रन्नया कयाई सेयसंलतलविमलसन्निकासे 
चउदंते हत्थिरयणे समूप्पच्नहिति । तए णं से देवसेण रागा त सेय 
संखतउलविमल्नसम्निकासं ` चडदटतं हत्थिरयणं, दुरूढे समाणे सथदृवार 
-नयरं भज्भं मज्पेणं भर्भिवखणं.्रभिक्णं श्रदन्नाहि य णिन्नाहि य। 
` तए णं सयदुवारे णयरे वहे राईसर-तलवर जाव शअन्नमन्नं सदावि्हिति 
` एवं वहस्संति-जम्हा णं देवाणुप्पिया ! श्रम्हं देवसेणस्स रभ्नो सेय सखतः 
ल[विमलसन्निकाते चते हत्थिरयणे समुष्पन्ने, तं होऊ णमम्हं देवाणु- 
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प्पिया ! देव्ेणस्स रन्नो तच्चेवि नामघेज्जे विमलवाहणे । तए णं तस्स 
देवसेणस्स रन्नो तच्चेवि णाएसयेज्जे भविस्सइ-विमलबाहुणे ।३५। 


दाया- ततस्तस्य महापद्मस्य रा्ञोऽन्यवा कदाचिद्‌ द्वौ देवौ महद्धिकौ यावन्महेशाष्यौ सेनाकमं 
करिष्यतः, तद्यथा-प्णभद्रो मणिभद्रश्च । ततः शतद्वार नपरे बहवो रजेश्वर-तलवर- 
माडस्विक-कौटुम्विकेभ्य-भेषठि-सेनापत्ति-सार्थवाहप्रभृतयोऽन्योऽभ्यं  शब्दषपयिष्यन्ति, 
एवं वदिष्यन्ति- यस्माद्‌ देवानु्रियाः ! श्रसमाकं महापद्मस्य राजो हौ देवौ महद्धिकौ 
यावदू महासौख्यौ सेनाकमं कव॑तस्तद्यया-पु्णेमद्रश्च मणिभद्रश्च, तस्माद्र भवतु 
श्रस्माक देवानुप्रियाः { महापद्मस्य राज्ञो द्वितीयमपि नामधेय देवसेन: इति । ततस्तस्य 
महापद्मस्य द्ितीयमपि नामधेयं भविष्यति-देवसेन इति । 
ततस्तस्य देवसेनस्य रान्नोऽन्यदा काचिच्छ वेतक्षद्कतलविमलसन्तिकाकशषं चतुर्दन्तं 
हस्तिरत्नं दुरूढः सन्‌ शतद्वारं नगरं मध्यमध्येनं श्रभीक्ष्णमभीक्ष्णमतियास्यति च 
निर्यास्यति च । ततः श्तद्वारे नगरे वहवो राजेन्धरतलवरा यावदन्योऽन्थं शन्दापयि- 
ष्यन्ति, एवं वदिष्यन्ति च~ यस्माद्र देवानुप्रियाः! श्रस्माकं देवसेनस्य राज्ञः श्वेत-शद्भु- 
तलविमलसन्निका् चतुद न्तं हस्तिरत्नं समुत्पन्नं, तद्‌ भवतु श्रस्माक देवानुप्रियाः ! 
देवसेनस्य राज्ञस्तृतीयमपि नामधेयं विमलवाहुनः । ततस्तस्य देवसेनस्य राज्ञस्तृती- 
यमपि नामवेयं मविष्यति--विमलव)!हुनः । 


[ छव्ट्दार्थं स्पष्ट छ ] 


मरनाथं-तब उस महापद्य राजा का सेनाक्रमं॑किसी समय महान्‌ ऋद्धि तथा 
महान्‌ रेश्चयशाली दो देवे करेगे । उनके नाम पू्णंभद्र प्रौर मणिभद्र होगे । 
तत्पश्चात्‌ शतद्वार नगर मे राजा, युवराज, कोतवाल माण्डाविक, कौट- 
म्विक्, घनाद्य, नगरसेठ, सेनापति, सार्थवाह भ्रादि बहुत से लोग 
परस्पर एक दूसरे को बुलायेगे श्रौर इस प्रकार कहगे-है देवानुप्रिय ! 
क्योकि हमारे राजा का संन्य-कायं महद्धिक् यावत्‌ महान्‌ एेवर्य॑शालो दो 
देव करते है, इसलिये हमारे महापद्म नामक राजा का दूसरा नाम “देव 
सेन” होना चाहिये । तव उस महापदयराजा का दूसरा नाम देवसेन 
रखा जायेगा । 


तत्पश्चात देवसेन राजा को किसी समय दवेत शंख-तल के समान निर्मल 
चार दान्तोवाला हस्ति-रत्न उत्पन्न होगा तथा देवसेन राजा उस 


चतुदंन्त हस्तिरत्न पर चढ़कर तद्वार नगरके मव्यमेंसे व्ारम्वार्‌ 
गमनागमन करेगा { तत्पश्चात्‌ दतद्ार्‌ नगर में रजा, युवराज कोनवान 
प्रादि वहूत्त नरे लोग परस्पर एक दरखरे को बुलयेगे प्रर इन प्रकार करहु 
किट देवानुग्रिय ! हूमरि देवसेन राजा को शंखतल क स्मान प्रतिनिर्मल 
चतुरदेन्त हस्तिरत्न उत्पन्न ह्राद 1 इसलिये हमारे देकतेन राजाका 
तृतीय नाम विमलवाहून होना चाद्ये । तत्पश्चात्‌ उस देवतेन राजा करा 
तीसरा चाम विमल्वाह्न रखा जयेगा1 


च्विव्येच्लिच्छा- 


प्रस्तुत सूत्र भँ महाषदय क देवेन श्रौर विमलवाहून उन दोनार्मोकी घारथंकता वताई नई 
है 1 श्रन्य किसी समय दौ मर्हाडिक, महाच्रुतिक, महाव्ली, मटायशस्वी, महासुखी देव उद्र महापद्म 
राजा के सैना-कार्य के वाहक हुगि । उनक्रेनाम ईह-वूर्णशदर त्रीर्‌ पणिभद्र। दक्षिण दिताकी ग्रोर 
यक्ष-निकाय दैवो का इद्र पूर्णमद्र श्रीर्‌ उत्तर की श्रोर यल-निकाय देवौ का इन्र माणिनद्रहै। दोनी 
ड्रोन सेनाविमाग का कर्व संमालना दै, इस कारण महाय का दूसरा नाम देवसेन रला जामा 1 
सते सिद्ध होता ई-सेनापति विदधान श्रीर युद्र-विचा मे कुगलद्रौना चादि । 

कुछ चमय के वाद देवसेन राजाच एक हृस्तीरत्न प्राप्त ह्ोगाचौ कि त्रफट रगवाना 
तया चार दांतोवाल्ा होमा । उच्च पर सवार्‌ होकर वहु ठेवमेन राजा चत्द्रारे नगररकं वीत्राताच 
ग्रनेक वार गमनागमन करेगा, त्रत: जनता उन्न दैवेन क्रानाम विमलव्राहन स्खीं । दवतन त्रा 
विर्मनवाहन ढो नाम राज्याचिकरारी तथा प्रजाचिकारियौ कं दाया स्व जाने 1 

° तएु णं मतद्वारे नगरे बहवे राई्र ~ तनवर ~ माडटिय - कोडुविया ~ इनमे  तेणावद- 
सरत्यवाहु-व्यभितयो""- इन पदो करा च्र्थं है--जिस्तकरा श्रभिपेक क्रिया यवा दहो, उवे राजा कते हं 1 
मंदनावीद्यक्रोमी राजा कटा नाता ह) यृवरान कौ ववर श्रयवा श्रणिमादि श्रष्टविघ ए्छवछपतर 
च््किको भी अवर कटूते दह जिम पर्‌ प्रसन्न होकर नरपति उमे प्रवंव ये विश्रुपित कर, वं तल" 
ब्दरलाता है । सीमा-परान्त का ्रव्यक्न या चिव्र-मंदप के त्रव्यल को माडम्विक्त कठा जाता दवै1 ऋत 
वेड परिवार के प्रमुख को कौटुम्विक कृते ह! जियके पाञ्च इतनी वनराधिदहो करि चिखके पीये द्रावया 
मी दिप जाएुच्ये इभ्य कद्व ह, श्रयवा लिनक्रे यास घवारी त्रादि के व्यि हाथीदह्ी न्ह ना 
इभ्य कदा जावा है 1 जौ नमर्‌ मे सवसरे वद्कर घनाछ्य दौ. वह्‌ शरी कटवाता है । चा चतुरनिर्णा 
यना करा नायक हो, ख्ये नेवापति कते ह । ज खार्या नायक दो, खतरे घार्यवाह कते दँ 1 इनक ई 
परद्ी यलाकी चौना एवं श्व्विकी वृद्धि दती द! 


पत्र-३६ [ ६५९ | प्रथम उदेश्रक 
तीर्थकर महापद्म-चरित-३ 


मूल-तए णं से विमलवाहभे राया तीसं वास।ई श्रगारवासमज्भे वसित्ता 
ग्रम्मार्पिह देवत्तर्एहि गुरुमहत्तरएहि श्रब्भणृन्नाए समाणे, उडउमि सरए 
संबद्ध, श्रणुत्तरे मोक्लमण्गे, परणरवि लोगंति्एहि जीयकप्पिएहि देवेहि, 
ताहि, इद्हि, कतहु, पिाहि, मणु्राहि. मणार्माहि, उरालाहि, कल्ला- 
णाह, धर््राहि, सिबाहि मगलाहि, सर्पिरीग्राहि वगगूहि, श्रभिणंदिन्नमाणे 
श्रभिथुवमाणे य बहिया सुभरूमिभागे उज्जाणे एग देवद्र्मादाय संडे 
मवित्ता श्रगाराश्रो श्रणगारियं पन्वयाहिति । 
तस्स णं भगवंतस्छ साइरेगाइं दुवालस वासाईं निच्चं वोसटरुकाए चियत्तदेहे 
जे केर उवसग्गा उप्यज्जति, तं जहा-दिव्वा वा, मणुसा वा, तिरिक्ल- 
जोणिया वा ते उप्पन्ते सम्म सहिस्सइ, खंमिस्सद, ति तिक्लिस्सईइ, श्रहिया- 
' सिस्खड्‌ । तए णं से भगव ईरियासमिए जाव गत्तब॑भयारि भ्रममे, भ्रकि- 
चणे, दिन्नगथे, निरूवलेवे कंसयार्ईव मुक्कतोए, जहा मावणाए जाव 
सुहुयहुयासणेइ व तेयस। जलंते- 
कंसे संखे जीवे गगणे, वाये य प्तारए सलिले । 
पुक्छरपत्तं कुम्मे, विहगे खमे य भारं ।॥१॥ 
कर जर वसह सीह, नागराया चेव सागरमसोभे । 
चंदे सुरे कणे, चसुंधरा चेव सुहुयहुए ।।२॥ 
नत्थि णं तस्स भगवंतस्स कत्थह पडिबधे मव । से य पडिवंधे चउच्विह 
पण्णत्ते, तं जहा-श्रंडए्‌ का, पोयएड वा, उर्गहेह चा, परगहिषएइ चा । 
जणंजंणं दिसं इच्छ, तंण तं ण दिस श्रपडिबद्ध, सुदभूए, लहभूए, 
्रणप्पगंथे संजमेणं भ्रप्पाणं भावेमाणे विह रिस्सडइ ।३६। 


ष्ायो-- ततः स विमलवाहूनो राजा तन्रिशत वर्षाणि श्रगारवासमध्ये उषित्वाऽष्बापितोदेवत्व- 
गतयोुुमहत्तररम्धनुज्ञातः सन्‌ ऋतौ शरदि सम्बुद्धोऽनुत्तरे मोक्षमार्गे पुनरपि लोशा- 
म्तिकर्जोतकल्पकंदेवंस्ताभिरिष्टाभिः, कान्ताभिः, त्रियाभि्मनोज्ाभिर्मनोऽमाभिर्दा- 
राभिः, कतयाणानि्धन्यानि. दिवाभिम॑द्ञलासिः, सश्नीकाभिर्वारिमिरभिनन्चमानोऽभि- 


स्थानाद्ध-सूत्र-ह 


।[ ६६० 1 सूत्र-२६ । 
स्तुयभान्च बहिः सुसूमिभागे उद्याने, एकं देवदूष्यमादाय मुण्डो भूत्वा श्रगाराद्‌ 
श्रनगारितां प्रव्रजिष्यति । 
त्य भगवतः सातिरेकाणि द्वावक्षवर्षाणि नित्यं च्युत्पुष्टकायस्य त्थक्तदेहस्य ये केऽपि 
उपसर्गा उत्पत्स्यन्ते, तद्यथा -दिष्या वा, मानुषा वा, तियेम्योनिका वा तानत्पन्नान्‌ 
सम्यक्‌ सहिष्यते, क्षमिष्यते, श्रध्यासिष्यते । ततः स भगवान्‌ ईर्यासमितो भाषासमितो 
यावद्‌ गुप्तत्रह्यचारी, श्रममः, श्रफिञ्चनः, छिन्नग्रन्थः. निरुपलेषः कांस्यपात्रमिव- 
मुक्ततोयो यथा भावनायां यावत्‌ सुहुतहुताश्चन इव तेजसा ज्वलन्‌-- 

कांस्यं शङ्के जीवो गगनं, वातक्च शारदं सिलम्‌ । 

पुष्करपन्नं कमः, विहगः सद्भी च भारण्डः॥ 

कुञ्जरो वृषभः †सिहुः, नागराजकचेव सागरोऽक्षोभ्यः । 

चन्द्रः सूरः कनकं, वसुन्धरा चेव सुहुतहुत ५ 
नास्ति तस्य भगवतः कुत्रापि प्रतिबन्धो भवति । स च प्रतिबन्धह्चतुविषः भरज्ञप्त- 
स्त्या ध्रण्डजो वा, पोतजो वा, श्रवग्रहिको वा, प्र्रहिको वा । यां यां दिरमिच्छति, 
तां तां दिकशषमप्रतिवद्धः शुविश्रुतः, लघुमूतः, श्रनल्यग्नन्थः संयमेन श्रात्मानं भावयन्‌ 
विहरिष्यति । 


[ छक्च्हार्था रूप्वण्ट छ | 


मूनाथे-तत्यश्चात्‌ वह विमलवाहन राजा तीस वषं पर्यंत गृहस्थवाप्त म रहकर 


माता-पिता के स्वर्गस्थ हो जाने पर श्रपने वड़ो की श्रज्ञा प्राप्त कर शरद्‌ ऋदु 
मे सम्यक्‌ गोध प्राप्त कर श्रौर प्रधान मोक्षमागं मे परम्पराका ग्रनुसरण 

करनेवाले लोकान्तिक देवों दवारा तत्‌ तत्‌, इष्ट, कान्त, प्रिय, मनोल प्रीर 

मन भ्र्थात्‌ श्राम-मन से चाहे जाने योग्य, उदार, कल्याणरूप, धन्य रूपः 
लिव रूप, मंगलरूप, श्रीयुक्त वचनो द्वारा जिनी स्तृति एव प्रशंसा परौर 
भ्रभिनन्दन किया जायेगा, वह्‌ विमलवाहन राजा नगर से बाहिर युभूमि- 
भाग उद्यान मे एक देवदूष्य वस्व को घारण कर मण्डित हौ घरतरार को 
छोड़कर श्रनगारटृत्ति को धारण करेगा । उस भगवान्‌ को जिसने श्रपने 
शरीर से ममत्व छोड़ दिया है, बारह वषं से कुच ्रधिकर समय तक जौ 
भी कोई उपसग जसे-देवज्ृत, मनुष्यक्ृत तथा ति्ंग्योनिकृत उत्पल 
होगा, उसे वह सम्यक्तया क्षमा, तितिक्षा श्रौर हढतापूवैक सहन करेगा । 


सूत्र-२६ 


| ६६१ | प्रथमं उहंशक 


तदनन्तर वह्‌ भगवान्‌ &र्यासमिति, भाषा-समिति से समित यावत्‌ मन, 
वचन श्रौर काया की गप्ति धारण करनेवाले, ब्रह्मचारी, ममत्व-रहित, सब 
प्रकार के द्रव्यं से रहित एवं धन-घान्य-रहित, द्रव्य-भाव एवं मल-रहित, 
कास्यके उस पात्र समान जिसमे जलस्नेह नहीं रहता, उसी प्रकार 
जोव की अन्तरात्मा मे किसी प्रकार सांसारिक स्नेह नही है, यावत्‌ भावना 
नामक्र श्राचाराङ्घ सूत्र के द्वितीय श्रुतस्कन्ध के १५े म्रध्ययन मे जिस 
प्रकार वर्णन दै, उसी तरह यहां भी जानना चाहिये । तपस्तेज से हृता के 
समान देदीप्यमान, कास्यपात्र समान निस्स्नेह, शद समान रागद्वेष रहित 
होने से विशुदधतम, गगन समान प्रालस्बन न चाहुनेवाले, वायु समान 
ग्रप्रतिबद्ध-विहारी, शारदीय जल समान निर्मल मनवाले, कमल समान 
ग्रलिप्त, कच्छप सहश मन एवं गृप्तेन्दिय, पक्षी समान स्वतन्त्र, खद्धी-गेडे 
के सीगकी तरह रागादि मे मूक्त होने से एकाकी, भारण्ड समोन भ्रप्रमत्त, 
कषाय श्रादि शत्रुश्रों को जीतने से हाथी के समान, कृत प्रतिज्ञा को पालन 
करने मे वषम तुल्य, परीषहों को जीतने से सिह के समान, मेरु-समान 
ग्रविचलित, समुद्र की भाति भ्रक्षोम्य, चन्द्र-तुल्य सौम्थ-लेदया सम्पन्न, 
सूये समान तेजस्वी, शुद्धमुवणे की भाति देदीप्यमान कांतिवाले, पृथिवी 
समान सभी प्रकार के शीतोष्ण स्प्यो को सहन करनेवाले, हवन की 
रथि समान तेज वाले । उस भगवानु को किसी प्रकार प्रतिबन्ध नही 
ह्योगा । वह प्रतिबन्ध चार प्रकार काह, जंसे-ग्रण्डज, पोतज, वसति 
भ्रादि का तथा समुदाय रूप से वस्त पत्रादि का। 
उनकी जिस-जिस दिशा में विहार करने की इच्छा होगी, उसी दिशा 
में प्रतिबन्ध रहित शुचिभ्रूत-पवित्र, लधुभूत-द्रव्य-माव से हलके, माया- 
कपट भ्रादि की ्रन्थियों से रहित, सयम से श्रपनी श्रात्मा को भावित 
करते हुये विचरण करेगे । 


व्विवेननल्िच्छा- 


प्रस्तुत सूत्र के इस श्रनुच्छेद सूत्र में महाप के जीवन-कालमेंत्याग की प्रारम्भिक-दयासे 


लेकर चारित्र की उल्छृष्ट्ता तक का दिग्दश्चेन कराया गया है । -अन्रज्या ग्रहृण करने से पूवं सभी 
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तीर्थं द्र एक वषं पर्यन्त प्रतिदिन एक करोड, ्राठ लाख स्वणं -मद्राएं दान करते हूएु जनपद को ममूद्ध 
बनाकर फिर दीक्षित होते है । इस प्रनादि नियम के ्रनुसार महापञ्च भा एकं वपं परथन्त उपर्युक्त सख्या 
कै ्रनुरूप श्रतुल धन-राशि दान मे देकर सवे भरथम दान-धमं क प्रणाली जनता क्रो सिखलाएगे । 
माता-पिता का देवलोक-वास हने कै श्रनन्तर लोकान्तिकं देवोके द्वारा प्रार्थना करने पर 
महापद्म श्रादरणीय ज्येष्ठ-जनौं से श्रज्ञा प्राप्तं कर तीसं वषं का गृहवास पूण होते ही शतद्वार नगरके 
बाहरःसुभुमिभाग नामक उद्यान मे समस्तं वस्त्र-म्राभरुषणों को उतार कर, ईइन््रके-द्रारा दिए हृए 
देवदूष्य वस्त्र ते ग्रहण करेगे ्रौर-सामाधिक चारित्र ग्रहण कर स्वय प्रव्रजित होगे । उन्हे उसी समय 
मन पर्यवज्ञान उत्पन्न होगा । सभी तीर्थद्भुरो को मत्ति, श्रुत ्रौर भ्रवधि ये तीन ज्ञान तो जन्मसिद्ध 
ही होतेह भरौर चौथा ज्ञान चारित्र ग्रहण करते समय हुश्रा करता ह । 
` महापद्म जब श्रनगार भ्रवस्था मे प्र्रजित होगे तथा वे कुछ श्रधिक १२ वर्षं पर्यन्त बाह्य प्नौर 
ग्राभ्यन्तर तप मे संलग्नं रहेगे, तब श्रपनी देहु से ममत्व भाव कात्याग करके केवन चारि्िमे प्रवृत्ति 
करेगे । लक्ष्य से विचलित करने के लिये यदि कोई देवता-पवधी, मनुष्य-सबधी श्रौर ति्य॑च-सबधी 
उपसं श्राएगे, तो उन्हे कर्म्चय के हैतु समता से सहन करेगे । वे कभी भी उपसर्ग के सामने शुके 
नही, भ्रपने लक्ष्यबिदु से कभी विचलित नही होगे ।, 
ई्यसिमित्ि, भाषासमिति, एषणासमिति, श्नादान-निक्षेपसमिति श्रौर उच्चारादि परिष्टापनीय 
समिति, मनगुप्ति, वचनगुपति श्नौर कायगुप्ति, इन मे से चारित्र के सभौ श्रगों मे परवृत्ति करना समिति 
है रौर परतन के सभी प्रकारो से निवृत्ति पाना गुप्ति है । भगवान महापद्म समिति-गुप्ति कौ घ्नाराधना 
मे नित्य दन्तचित्त रहेगे । वे गृप्त ब्रह्मचारी, ममत्वरहित, श्रनासक्त-कर्ंग्रथिरदित विषयो से निलिष्त 
हकर विचरेगे + १ 
भरागे चलकर सूत्रकार ने उनके उच्वतम जीवन को २१ उपमाश्नो से उपमित करते हए 
लिखा दै- 
१. कं पाई व मुद्कतोए- जसे कासे के पात्र मे जल का जेष नही लगता, पानी कै उडेलते 
ही वह्‌ जलके लेप से सवथा निलिप्तदहो जातादहै, वसे ही भगवान महापद्म भी कमे रूपी नलक्े 
लेप से सर्वथा मुक्त रहेगे । । 
२. संखे इव निरंजणे -ज॑से शख कालिमा से रहित होता दै, वसे ही भगवान महापद्म भौ 
रागश्रादि दोषो की कालिमा से रहित हौकर विचरेगे । 
३. जीवे इव श्रपपटिहृयगई- जसे जीव कौ गति कही पर भी नही रुकती, वे ही उनकी गति 
भी किसी स्थान पर नही सकेगी । कोई भी बाह्य कारण ;उन करौ प्रगति मे बाधक नही हीमा । ए 
४, गगणमिव निरालंवणे-जंसे श्राकादा सभी प्रकारके श्राश्नयोके विना ही रहता है, से 
ही वे भ्न्य किसी व्यापार-घधे तथा किसी व्यक्ति का श्रालबन लिए बिना ही जीवन-यापिन श 
५. वारिव श्रपडिवद्धे- जसे वायु का ेसा कोई घर नही जहा वह्‌ वधी रदै,वेसेहीवे मी 
घर श्रादि के बधन से रहित होकर विचरेगे । ५ 
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६. भारयत्तलिलं व सुद्रहियए-भ रद्कऋतु क्रे निर्मल जल की तरह वे निर्मल हूदयवाले होगे । 

७. पुक्डरपत्त च निख्वलेवे -जसे कमल कौ पांषुडी जल के लेप से रहित होती है वधे ही 
वे भी मोहु-लेप मे रहितं हौकर विचरेगे । । 

८. कुर्मो गुत्तिदिए--वे कदुए की तरह श्रपनी इन्द्रियो को गुप्तरखगे।  । , 

६. लिहगे इव सब्वश्णे विष्पमुक्के-वे पक्षौ कौ तरह परिवार एव नियतत-वाप्त से सर्वथा 
रहित होकर विचरणं करेगे । | ' 

१०. छग्गिविसाणं व एगजाए-- जैसे गेडे का एक सीग होता है, वैमेदहीवेभी मोह के सभी 
परिवारों मे रहिन हौ एकाकी विचरेगे । 

११. भारण्डपकवीव श्रप्पमत्ते-वे भारण्डपक्षी की तरह ्नप्रमत्त रहेगे । भारण्ड पक्षी के एक 
क्ञरीर पर दो ्रीवाए श्रौर तीन पैर होते है।* एेसी शारीरिक श्रवस्थामें वह्‌ स्वेदा सावधान रह- 
कर जीवन निर्वाह करता है, उयकी सामान्य भ्रसावधानी उसके जीवन के लिये विनाशकारी बन 
सकती है । उसी पक्षी के समान महाप्ब्र भी सतत सावधान रहेगे । | । । 

१२ कञ्जे इव सोडीरे- जैसे हाथी वृक्षों को उन्मूल करमेमें दक्षहोतादहैःकैषेहीवे भी 
कषाय श्रादि के उन्मूलन करने मेँ दक्ष होगे । । 

१३. वसमे इव जाययने-वृपम कौ तरह समभार को वहन करने में समथं होगे । 

१४. सीहे इव दु्धरिसे--जमे सिह को कोई भी पराजित नही कर सकता, वसे ही उन्दे भौ 
कोई परीषह एव उपसर्ग पराजित नही कर सकेगा । वे उदित हुए परीषहो को समतासे निरतर 
जीते ही रदैगे । 

१५. संदरे इव श्रप्पकपे -जसे प्रलयकाल का पवन भी भेर को कपा नही सक्ता, वैसे ही मोहे 
के तूफान उन लक्षयविन्दु से विचलित नही कर सकंगे । । 

१६. सागरो इव श्रक्लोभे -सागर के समान गभीर एव हर्ष-सोक श्रादि-जन्य विक्षोमौ से 
रहित होगे । 

१७. षवदो इव सोमलेसे-चन्द्रमा के समान शन्त प्रकृति के स्वामी होगे । 

१८. सूरे इव दित्ततेए--शरीर श्रौर ज्ञान से वे सूयं के समान देदीप्यमान होगे । 

१६. जच्चुकंचणग व नायरवे-विशूंद सुवणं के समान कर्म-मल से वे सवंथा रहित होगे । 

२०, वसुंघरा इव सम्बफाससहे -पृथिवी के समान वे भ्रनुकूल श्रीर प्रतिक्कुल उपसर्ग को सहन 

करते वाले होगे न । 

२९. सुहृयहुयासणे इव तेयसा जलंते- वे भ्रच्छी तरह होम की हुई श्रग्नि के समान तप-तेज से 

जाज्वल्यमान होगे + 


१, 


[`~ 
{१ भारण्डपक्निणः किर्ल्तं शरीरं पृथस्ग्रीव, तिपादन्च भवति । तंध्चात्यन्तमप्रमत्ततयेव निर्वाहं लभेते, द्तितेनोप- 
भेति 1 --इति वृत्तिकारः । 


प्थानाङ्ख-सूत्र-६ [ ६६४ 1 सूत्र-३६ 


भगवान महापद्म के साधनामय जीव॑न मेँ किसी मी प्रकार की संयम श्रौर तप सम्बन्धी 
वाधा नहीं होगी, क्योकि परगति मे वाधक चार प्रकारके कारण होते है-श्रडज, पोतज, प्रवगृहीत 
ग्रौर प्रगृहीत । श्रंडज--ह्-मगूर श्रादि पक्षियो पर ममत्व का होना, ग्रथवा श्रंडज--पटसूत्र से बना 
हुश्रा वस्त्र तथा श्रडक-मयूरी भ्रादिके श्रण्डों पर ममत्व भाव का होना, ये मेरे है", एेसी ममता उनके 
मन में नही होगी । पोतज--हस्ती भ्रादि प्र ममत्व का होना भौ साधुवृत्तिमे प्रतिवधक है श्रथवा 
पोतक-वालक पर श्रथवा पोतक एक प्रकार का विलिष्ट वस्त्र भी होता हि जिस पररेशम कौ कंढर्ईकी 
हई होती है, एेसे वहुमूल्यवान्‌ वस्त्रो का मोह मी उनके सयमी जीवन मे प्रतिबन्धक न होगा । वस्तुत 
देखा जाए तौ ममल्व ही भ्रात्म-साधना मे सनस वडा वाधक होता है । 


वापिस्च करने योग्य ग्रहेण किए हए सभी पदार्थं श्रवप्रहिकि कहैजतिहु जते कि मकान 
चोकी पटा रादि । धारण किए हुए सभी पदाथं प्रग्रहिक मने जते जैमे करि वस््र-पात्रादि। इन 
सव वस्तुश्रो पर उन्हे कोई ममत्व नही हयेगा । श्रमिप्राय पहु हैकि बाहर के किसी भी दटे-बडे 
पदाथं प्रर उन्हे किचिन्मात्र मी ममत्व नही होगा म्रौरनश्रपने शरीरपर ही ममताहोगी, भ्रतः 
वे जिस दिशा की भ्रोर विचरना चाहेगे, उसश्रोर बिना किसी प्रतिबन्धके विचरे । 


वाणी के ११ गण- 


इस सूत्र मेँ महेतत्वपूणं बात यह भी बतलाई गई है कि ११ गुणो से सपन्न वाणी का प्रयोग 
करना चाहिए, क्योकि सम्यग्‌-वाणी सत्र तरह के विकारो को शान्त करती है । बवाणीसे ही इन्सान 
सुरिक्षित वनता है, वाणी से ही उत्तम पुरूषो की तथा श्रम पुरुषों की पहचान होती है । बाणी ये 
ही सुख-समृद्धि प्राप्त होती है । धर्मं की श्रोर भावना कावेगमभीवाणीसेही होता दै, परतः सुभ वाणी 
११ विशेषणो से युक्त होती है । वे ११ विशेषण इस प्रकार है- 
१. इष्टा-जौ वाणी श्रमृत के समान मधुर हो उसे इष्ट कहते हैँ । 
२. कान्ता-जो वाणी मन-को प्रधिक्‌ उचिकर हौ वह्‌ कान्ता है । 
३. प्रिया--जो वाणी हदय मे प्रेम ्ररुरित करती है वह्‌ प्रिया कहलाती है । 
४. मनोज्ञा -जो मन को भी श्राकपित कर ले वह॒ मनोज्ञावाणी हती दै । 
४ मणामा- हृदय स्पर्शीवाणी कौ मणामा कहते है । 
६. उदारा-जो वाणी श्र्थं की इष्टि से महान हो, उसे उदारा कहते हँ । 
` ४. कल्याणा-कल्याणकारिणी वाणी को कल्याणा कहते ह । । 
८. धन्या--प्ररसनीय वाणी को धन्या" कहते है । 
£. क्िवा--दोषवजित वाणी को शिवा कहते हँ । ॥ 
१०. मागल्या-मगलकारी वाणी मागल्या कहलाती है । ध 
११. सश्रीका--शब्दाल ङकार एवं श्र्थालकारो से युक्त वाणी सश्रीका कहलाती ह । 


' इस सूत्र से यह ध्वनित होता है कि इन विशेषणो से युक्त वाणी ही वोलनी बाहिए । 
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तीर्थकर महांपंद्म चरित-£ 


मूल-- तस्र णं भगवंतस्स श्रणुत्तरेण नाणेणं श्रणुत्तरेण देसणेणं श्रणुदचरिएण । 
एवं श्रालएण विहारेणं श्रज्जवे, महे, लाघवे, खता, मृत्ती, गुत्ती, सच्च, 
संजम, तवगुण-सुचरिय-सोवचिय-फलपरिनिव्वाणमग्गेणं श्रप्पाणं भावे- 
माणस्स भाणंतरियाए वहूमाणस्स श्रणते, श्रणुत्तरे, निन्वाघाए जाव 
केवलवरनाण-दंघणे समुप्पञ्जिहिति । तए णे से भगवं भ्ररहा जिभे, 
केवलो भविस्तइ सव्वन्न्‌, सब्वदरिसी सदेवमणुश्रासुरस्स लोगस्त परि- 
यायं जाणई, पाई 1 सन्वलोए सन्वजीवाणं श्रागड्‌, गड्‌, ठयं, चयण, 
उववायं तक्क, मणोमाणसियं, मुत्तं, कडं, पडिसेवियं, श्रावीकम्मं, रहो- 
कम्मं, श्ररहा श्ररहस्स भागी, तं तं कालं मणसवयसकाइए जोगे वटू- 
माणाण सन्वलोए सम्ब जोवाणं स्वभावे जाणमाणे, पासमाणे विहुरइ । 


तए णं से भगवं तेणं श्रणृत्तरेणं केवलवरन'णदंसणेणं सदेवमणुश्रासुरलोग 
श्रभिसमिच्चा समणाणं निग्गथाणं [जे कद उवसम्गा उप्पज्जंति, तं जहा- 
दिव्वा वा, माणुस! वा, तिरिक्वजोणिया वा, ते उपपन्ने सम्मं सहिस्सद, 
खमिस्सइ, तितिव्खिस्सइ । तए णं से भगव श्रणगारे भेविस्सइ-ईरिया- 
समिए्‌, भासा, एवं जहा बद्धमःणसामी त चेव निरवसेस जाव श्रव्वा- 
चारविउसग्गजोगनत्तं । तस्स णं भगवंतस्ख एएणं विहारेण विहुरमाणस्स 
दुवालर्साहि संव्छर्रोहि वोईइक्क्तेहि तेरर्षाहि य पवर्वोहि, तेरसमस्स णं 
संवच्छरस्त श्र तरावटूमाणस्व श्रणुत्तरेणं णाणेणं जहौ मावणाएु केवल- 
चरनाणदंसणे समुप्पज्जिहिंति, जिणे मविस्सइ, केवलो, सव्वन्नू, 
सन्वंदरिसी, सणेरइए जाव |] पंच महव्वय!ई समावणाई्‌ छखनचच जीव 
निकाय-धम्मं देसेभाणे निहूरिस्इ ।२७। 


छाया- त्तस्य भगवतोऽणुत्तरेण ज्ञनिन, श्रनुत्तरेण दशंगेन, भ्रनुचरितेन (श्रनुत्तरेण चारित्रेण) 
एवमालयेन विहारेण, भ्राजंव-मादं व-लाघव-क्षान्ति-मुक्ति-गु्ति-सत्य-संयम-तपोगुण-सुच- 
रित-शौच-फलपरिनिर्वाणसागंणाऽऽत्मानं समावयतो ध्यानान्तरिकायां वतंमानस्य 
श्रनन्तमनुक्तर, निर्व्याघातं, यावत्‌ केवलवरज्ञानदशंन समुत्पत्स्यते । तत स भगवान्‌ 
म्रहन्‌ जिनः केवलो, सविष्यति, स्वः तवदश्छो सदेवमनुजासुरस्य लोकस्य पर्यायं 
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नास्यति, दरयति । सवलोके स्वेजीवानामागति, गति, स्थाति, च्यवनमुषपात-तकं 
मनोमानसिकं भुक्तं, कृतं, प्रतिसेवितमाविष्कमः, रहःकमं, श्ररहा अ्रहुस्य भागी, 
तं तं कालं मनोवाक्कायिके योगे उर्तेमानानां सर्वलोक सर्वजीवानां सभावान्‌ पयन्‌ 
विहरिष्यति । ॥ 
ततः स भगवान्‌ तेनानृत्तरेण केवलवरज्ञान-दर्शनैन प्षदेवमनुजासुरलोकमश्निसमेत्य 
श्वमणेम्यो निग्र न्ेम्यः [ये केचिदुपसर्गा उत्पत्स्यन्ते तद्यथा--दिष्या वा, मानुषा वा, 
तिर्थग्योनिका वा तान्‌ उत्पन्नान्‌ सम्यक सहिष्यते, क्षमयिष्यते, तितिक्षिष्यते, श्रध्या- 
तिष्यते । तत. प्त भगवान श्रनगारो भविष्यति, ईर्यासिमितः भाषा एवं यथा चद्धंमान- 
स्वामी, तच्चेव निरवेष यावद श्रव्यापारय्युत्सर्गेयोगयुक्तः । तस्थ भगवत एतेन 
विहारेण हादजसु सम्बत्सरेषु व्यतिक्रान्तेषु त्रयोदशसु पक्षेयु, तरथोदश्षस्य सम्वत्सरस्य 
श्नन्तरावर्तमानस्य ब्रनुत्तेरण ज्ञानेन यथा भावनायां केवलवरज्ञानदश्चनं समुत्पत्स्यते, 
जिनो भविष्यत्ति, केवली सर्वज्ञः, सर्वदर्ली, सनं रविक ० यावत्‌ ] पञ्च महाव्रतानि सभा- 
चनानि षड्‌ जीवनिकायधमं दिश्चन्‌ विहरिष्यति । 


[ छाक्ख्दार्थ रूप्नण्ठ छ ] 


मूलार्थ-- महापद्म भगवान्‌ को सर्वेत्तिम जान-दर्लैन ग्रौर चारित्र हारा तथा वसति- 


स्थित्ति, व्हिर-विचरण, श्रादि से ऋजृता, मृदुता, लधुता क्षान्ति, 
निर्ममता, गृप्ति, सत्य, संयम ्रौर तपरूप उत्तमगुणो एवं उत्तम श्राचरणके 
फलस्वरूप मुक्तिमागं श्रौर शान्तिमागं हाया प्रात्माको भावित करते हृए 
तथा ध्य्रान मे श्रवस्थित होक्रर श्रनन्त, सर्वोत्तम, विध्न-वाधाश्नो से रहित 
केवलजान, केव्रलदर्ज॑न उत्पन्न होगा 1 

तत्पश्चात्‌ वे जिन होगे श्रौर उन से कोई पदाथं भी छिपा नही रहेगा । 
उस स्वज, सरवैदर्गी, केवलज्ञानी को देव, मनुष्य, श्रसुर श्रादि लक स्वरूप 
की पर्या का जान एवं दक्षन होगा श्रौर समस्त लोक के सम्पूणं जीवो 
की श्रागति, गत्ति, स्थिति, च्यवन-वैमानिक श्रौर ज्योतिष्क देवों का 
च्यवन, उपपात देव-नारकोँ का जन्म, तकं-विचार, मन, मनोगतमाव, 
भक्त-खाये हृए पदार्थ, ृत-क्रिये गये घटादि पदार्थ, परिषेवित-प्राणिवध 
ग्रादि, च्राविष्करण-र्रकट रूप कार्य, रह्ःकम॑-गुप्त कर्मो के ज्ञाता, उत 
उम काल की श्रपे्षा सम्पू्णलोक मे सव जीवो की मानसिक, वाचिक 
श्रीर्‌ कायिर्‌ क्रियाश्रों एवं सव॒ पदर्थोकरा ज्ञान तथा दर्शेन को धारण 
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करते हुए विहार करेगे । 
उस सर्वोत्तम केवलज्ञान, केवलदज्ैन द्वारा सम्पूणं लोक को सम्यक्‌ प्रकार 
से जानकर श्रमणनिग्रन्थों को पच्चीस भावनाश्रों सहित पांच महात्रतो 
ग्रौर षड जीवनिक्रायों को रक्षण रूप धमं का उपदेश करते हुए विचरण 
करेगे ।* 

व्विखिच्न्िकच्छा- 


इस सूत्र पाठ मे साधनाके सभी श्रगों का सृपरिणाम बतलाया गया है । महानिग्रन्थ महापश् 
ग्रात्मोत्यान के लिये किन-किन साधनों का उपयोग करेगे । श्रब उनका परिचय देना सूत्रकार को 
ग्रभीष्ट है, जिससे कि भ्रन्य साधक भीं उनका श्रनुकरण कर सकं । 


उच्छ्र ज्ञान-दर्गन प्रौर चारित्र की श्राराधना करनेसे, विविक्त-शयनासन से तथा भ्रात्म- 

विहार से, उत्कर सरलता-विनस्रता-लाघव-क्षान्ति-सतोष-गुप्ति-सत्य-सयम-तपगुणों से एव उक्कृष्ट 

फल-प्रधान मुक्तिमागं से परात्मा कौ भावित करते हुए शुक्ल ध्यान मे प्रविष्ट होकर घनघाती कर्मो 

को क्षय करके श्र्नत, परमप्रधान, निरत्याघात, प्रतिपूर्णं ग्र्लड केवल नान श्रौर केवल दन उन्हे 

उत्पन्न होगे । तत्र वे महापद्च प्रनगार भगवान ब्रन, लिन, केवलौ होगे । सवंज्ञ, स्वेदर्गी होकय 
` देव, मनुष्य श्रौर भ्रसुरलोक की सब पर्यायो के ज्ञाता होगे । 


तीन लोक्र मे जीवो के सब पर्यायो का साक्षान्‌ करना ही केवलज्ञान कौ सार्थकता है । यह्‌ जीव किस 
गतिसेश्रायाहैश्रौर यहा से किस गति मे जाएगा ? यह्‌ जीव ससारमे कितने काल तक ठह्रेगा ? यहं 
जीव किस देवलोक से च्यतत होकर यहा श्राया ? इसका किस देवलोक मे उपपात ्र्थात्‌ जन्म हीगा 7 
इसकी बुद्धि मे क्या तकं-कत्पना-वरिमशं हौ रहा है ? इसक्रे मानसिक भाव क्या है ? इसने क्रया भोगा 7 
क्या किया ? क्या दोष लगाया ? प्रकटसू्पमेया गुप्त रूपमे जीवो के मन, वचन प्रौर कायथोग जो 
कु भी वतं रहा है, केवलज्ञानी उन सब बातो को हृस्तामलकवत्‌ भव्यक्ष करते है । 


महापद्य श्ररिहेत भी सत्र लोक में सव जीवोके सब भावों को जानेगे श्रौर देखेगे । केवलज्ञान 
प्राप्त किए बिना जीव कर्मो से धृक्त नही हौ सकता, कर्मक्षय किए बिना दुःखोप छुटकारा नही 
मिलता । केवलज्ञान पाकर रही जीव श्रपने स्वरूपमे लय दहो सकता है । केवलज्ञान मे ग्रनन्त ज्ञान, 
ग्रनन्त दशन, श्रनन्त शक्ति भ्रौर श्रनन्त सुख प्रकट हते है। ये गृण श्ररिहृन्त मे सदाके लिये रहते 
है, पुनः उनका कभी भी भ्रस्त नही होता । 


ग्रहा शब्द से श्रष्टविधे महाभ्रतिहार्यो से युक्त होने का सकेत किया है । | | 
त 


"“पास्कोकोध्यान रहै कि[ |] इस चिव के ब्रन्तगेत पाठका मूला्थं पिछले पृष्ठ पर श्रा चृकादै। 
श्रत; यहा नदी दिया गया । 
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मूल-से जहाणामे श्रज्जो ! मए समणाणं निर्याणं एे श्रारमटाभे पण्णत्ते, 


एबामेव महापउमेवि श्ररहा समणाणं णिग्गथाणं एगं श्रारभटु'णं पण्णवेहिह । 
से जहाणामणए्‌ श्रज्जो । मए समणाणं निरगंथाण दुविहे बंधणे पण्णत्ते 
तं जहा-पेन्नब॑धणे, दोसवंधणे, एवामेव महापडमेवि श्ररहा समणाणं 
गिग्गधाणं दु विह बंधणं पन्नवेहिति, तं जहा-पेज्जबंधणं च दो्षदंणं य। 
से जहानामए श्रज्जो । मए समणणं निगमं प्राणं तश्रो दंडा पण्णत्ता, तं 
जहा-मणदंड, एवमेव महापउमेवि समणाणं निर्गंथाणं दंड पण्णवेहिति, 
तं जहा मणदंडे३ । से जहानामए एएणं ्रभिलावेणं चत्तारि कसाया पण्णत्ता 
तं जहा-कोहकसाए४, णचकामगुणे पण्णत्त, तं जहा-सह ५, छन्नीवनिकाया 
पण्णक्ता, तं जहा-पुढविकाडइया जाव तसकाडइय, एवामेव जाव तपतकाइया। 
से जहाणामए एएणं श्रभिलगचेणं सत्त भयद्राणा पण्णत्ता, तं नहा७ एवामेव 
महाषउमेवि श्ररहूा समणाणं निग्गंथाणं सत्तभयद्रुणा पन्नवेहिति । एव- 
मद्रु मयद्ाणे, णव वं मचे गगुत्तीश्नो, दसचिहे समण धम्मे, एवं जाव तेत्तीस- 
मसायणाश्रो त्ति। 
से जहा नामए श्रज्जो ' मए समणाण निग्गंयाणं नग्गभावे, सुंडमावे, 
श्रण्हाणए, श्रदंतवणे, अरच्छत्तए, श्रणुवाहणए, भूमिसे ना, फलगसेन्ना, 
कटुसेजज1, केसलोए, वंमचेरवासे, परघरप्यवेसे जाव लद्धावलद्धवित्तीउ 
पण्णत्ताश्नो, एवामेच महापउमेवि श्ररह। समणाणं निश्याणं णग्यमावं 
जाव लद्धावलद्धवित्ती पन्नवेहिति । से जहानामए श्रज्जो { मए समणाणं 
निम्ग॑याणं श्राहाकम्मिएड वा, उदेसिएड वा, मौसन्जाएडइ वा, श्रज्जोरएद 
वा, पुर्‌, कीए्‌, पमिच्चे, श्रच्छेज, ्रणितटरु, भ्रनिहडइ वा, कतारभत्तई 
वा, द्‌ ठिमक्छमक्तेड वा, मिलाणमत्तेड वा, वहुलियामत्तेइ वा, पष्णमत्तइ 
चा, भूल मोयणेड वा, कंदमोयणेइ वा, फल मोयणेड वा, बीयमोयणंह वा, 
रियमोयणेड वा पडिसिद्धे, ठेवामेव महापउमेवि श्ररहा समणाण ब्रह 
कम्मियं वा जाव हुरियमोयणं वापडिसेहिस्सइ ।३८। 


छाया तद यथानाम शरार्याः ! मथा श्रमणेम्यो निग्र न्येम्य एकमारम्भस्यानं प्नम्तम्‌ एवमेव 
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महापद्मोऽपि श्रन्‌ श्रमणेस्यो निग्रन्थेस्य एकमा रस्भस्थानं प्रज्ञापयिष्यत्ति, तद्यथानाम 
श्रार्याः ! मया भ्रमणेभ्यो निग्॑न्येभ्यो द्विविध बन्धनं प्रज्ञप्त, तद्यथा- प्रेमबन्धनञ्च 
टेषवन्धनञ्च एवमेव महाप्मोऽपि श्रन्‌ श्रमणेमभ्यो नि््येभ्यो द्विविधं बन्धनं प्रज्ञा- 
पयिप्यति, त्यथा--प्रेमबन्यनञ्च, दे षबन्धनञ्च । तद्थानाम ध्रार्याः ! मया श्रमणेभ्थो 
निग्र न्येम्यत्त्रथो दण्डा. प्रजञप्तास्तयथा-- मनोदण्डः ३, एवमेव महपदमोऽपि श्रमणेभ्यो 
निग्रन्येभ्यस्त्रीन्‌ दन्डन्‌ प्रज्ञापयिष्यति, तद्यथा -मनोदण्ड. ३। तद्यथानाम श्रार्याः ! 
एुतेनाभिलापिन चत्वारः कषायाः प्रज्ञतास्तद्यथा-क्रोधकषायः ४ ! पञ्चकाम गुणाः 
प्रनप्तास्तद्यया क्ञव्द ५। षडजीवनिकाया. प्रजञप्तास्तद्यथा--पृथिवीक्ायिका यावत््रस- 
कायिकाः, एवमेद यावत्त्रसकायिक्ान्‌ । तचथानाम एतेनाभिलपेन सप्तभयस्थानानि 
प्रज्ञप्तानि, तद्यथा--एवमेव महापकोऽपि श्रन्‌ श्रमणेस्यो निग्र॑न्थेम्यः सप्तमभयस्थानानि 
प्रापयिष्यति । एवमष्ट मदस्यना'न, नवन्रह्यचयं गुप्तः, ददाविधान्‌ श्र मण धर्मान्‌, एवं 
यावत्‌ चर्यास्तिश्नततमाक्चातना इति । । 

तद्ययानाम श्रार्या. 1 मया श्रमणेस्यो निग्रन्येसम्यो नरनभावः, मुण्डभाव, श्रस्नानकम्‌, 
प्रदन्तघावनम्‌, श्रदत्रकम्‌, श्रनुपानत्क, मूमिकाय्या, फलकश्ञय्या, काष्ठुश्षय्या, केशलोचः, 
बरह्मचर्थवासः, परगृहुप्रवेे य।वर्लन्धापलन्धवृत्ती. प्रज्ञप्ता-एवमेव महापद्मोऽपि 
प्रहन्‌ भ्रमणेभ्यो निग्ंन्येभ्यो नग्नभावं यावल्लन्धापलन्धवृत्ती प्रज्ञापयिष्यति । तद्यथा- 
नाम श्रार्याः ! मया श्रमणेम्यो निग्र न्येम्य प्राधाकर्मिकं वा, प्मौदेश्जिकं वा, मिश्रजातं 

वा, ग्रध्यवपुरकं चा, युतिकं, क्रीतं वा, प्रमित्थकम्‌, भ्राच्छेदयम्‌, श्रनिसृषटम्‌, भ्रम्याहृतं 

वा, कान्तारभक्त वा, दुभिक्षमक्त वा, ग्लानभक्तं वा, वादं लिकाभक्त वा, प्राघू्णेक- 

भतं वा, मूनभोजनं वा, कन्दभोजनं वा, बीज भोजनं वा, हुरितभोजनं वा प्रतिषिद्धम्‌, 

एवमेव मह्‌पव्मोऽप्य्टैन्‌ श्रमणेभ्यो निग्र नथेम्य श्राघाकर्मिकं वां यावद्‌ हरितभोजनं 

चा प्रतिषेधिष्यति । 


च 
[ ाक्ब्दाथ र्प्नरूव्ट छ ] 


मूनार्थ-हे श्रार्यो । जिस प्रकार मैने श्रमण-निग्रन्यो क्रा एक प्रारम्भ स्थान 
वर्णेन किया है, उसी तरह महापद्म भ्ररिहन्त भी श्रमण-निग्रं न्धो को एक 
्रारम्म-स्थान कथन करेगे । जैसे मैने दो प्रकार के बन्धन यथा-राग- 

वन्धन श्रौर द्र ष-वन्धन कहै रहै, वैते ही म्रहापद्य भी करेगे । तथा तोन 

प्रकार के दण्ड-मनोदण्ड, वचन-दण्ड श्रौर कायदण्ड कां स्वरूप जसे र्मैने 

वर्णन किण है उसी प्रकार महापद्म भी निरूपण करेगे । क्रोध, मान, माया, 

लोभ इन चार कषायो का कथन जेसेरमैने करिया है, उसी तरह महापद्मभी 
रूपण करेगे । राब्द, रूप, गन्ध, रस श्रौर स्पशे इन पांच कामगुणो का, 
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छ. प्रकार के जीवनिकाय-यथा पुथिवीकाय यावत्‌ त्रस-काय, सात भय- 
स्थान, भ्राठ मद-स्थान, नव ब्रह्मचये गुप्तया, दम प्रकार का श्रमणधरम 
यावत्‌ तती ्राशातनाग्रों का निरूपण जैसे मैने क्रिया है, उषी तरह 
महापद्म भी करेगे । 


हे आर्यो । मैने जिस प्रकार श्रमण निग्रन्थो क लिये नग्नभाव, मुण्डमाव, 
स्नान न करना, भ्रदन्तधावन, छव धारणन करना, जूता न पहुनना, 
पुथिवो पर सोना, फलकनय्या, काष्शय्या, केशलोच, ब्नहाचयं का प।लन 
करना, गृहस्थो के धरोमे प्रवेश्च करना, यावत्‌ भिक्षामे लाभहोने पर 
हं नहीं, लाभन होने पर विषाद नही ग्रहण करना एव श्रनादर पूर्वक 
ग्रहण न करना इत्यादि साघु की साधना वृत्तियो का निरूपण क्या है, 
वेमे ही महापद्म भी करेगे । 

हे श्रार्यो ! जैसे मैने श्रमण-निग्ैन्थों के लिये ्राधकिर्मिक, भ्रौदे सिक, 
मिश्रजात, श्रध्यवूरक, पूतिकर्म, क्रीतक, प्रामित्य, भ्राच्छिच, अ्रनिृ् 
प्रभिहृत्य, दुभिक्षभक्त, ग्लान-रोगी के निमित्त बना श्राहार, वादंलिका 
भक्त, प्राघूरणैक श्राहार, मूल श्रादि का भोजन, फल श्रादि का भोजन, 
बीजादि का भोजन, हरितकाय का भोजन इत्यादि उपर्युक्त पदार्थो का 
निषेध किया है, उसी प्रकार महापद्म श्ररिहन्त भी निषेध करेगे । 


खिलेच्छन्तिव्कछा- | 
इस सूत्रपाठ मेँ सकरेत किया गया है कि श्रमण भगवान महावीर श्रमण निग्रन्धौ को 
धित करते हए प्रतिपादन करते है कि हे श्रार्यो | एक श्रारम्भ-स्थान सै लेकर ३१३ ४ 
तक जिस सख्याक्रमसे मैने शिक्षाए वणित कीर, उसी क्रम से श्ररिह॒न्त महापद्म भी श्रमणो 
जिक्नाए देगे । 
इन ३३ श्रको मे से २६बे शरक मे दशाश्रुतस्कन्धः, व्यवहार शरीर वहत्कल्प हन तीन सूनौ $ न | 
उदेशक है । श्री भगवान स्वय कहते है--उनका कथन जसे मैने किया है वसे ही महापच्र भी. 
पादन करेगे । इससे यह्‌ वात विल्कुल स्पष्ट हौ जाती है जो विद्वान उक्त तीनसृत्रो के २६ उरश 
को भद्रवाहु-कत मानते है, वह कथन सूत्र सगत नही है । 
 .' साधु स्थुल एव सूक्ष्म सभी जीवो का रक्षक होता है । पिता 
पूर्णतया वात्सल्य होता है, शुघाश्रस्त होने पर वहं उसे मारकर खा न 


कै मनम जसे श्रपनी सतति पर 
ही सकता, उसके वच्चे को यदि 
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कोईमारतादहैतो वह भी उपकर लिये श्रसह्यहौ जाता दैवे ही साघु श्रपने स्वार्थ केलियेन किसी 
कोमारताहै न मरवाता है, यदि कोई साधुश्रों के निमित्त हिसा भ्रादि क्रिया करके प्राहार-पानी 
बहराता है तो उसे श्रकल्पनीय समक्षकर वे ग्रहण नहीं करते । भगवान महावीर ने श्रकल्पनीय भ्राहार 
ग्रहण करना साधु ऊ लिये निषिद्ध बत्ताया है । उनका विवरण सक्षेप में यहां दिया जात। है, जैसेकि- 


१. भ्राधाक्रनिक - किसी विशेष साधु के निमित्त से सचित्त वस्तु को श्रचित्त बनाना तथा 
श्रचित्त वस्तु को पकाना । इसते सबधित दोष चारप्रकारकाहोतादहै, जैसे कि--प्रतिसेवन, प्रति- 
श्रवण, सवपन, भ्रनुमोदन । इन पदो कौ सक्षत व्याख्या निम्नलिखित है -्राधाकर्मीं श्राहार करना 
प्रतिस्ेवन कहलाता है, श्राधाकर्मी श्राहार की विनति स्वीकार करना प्रतिश्रवण, श्राधाकर्मी श्राहार 
भोगनेवालो के साथ रहना सवसन प्रौर ग्राघाकर्मी श्राहार सेवन करनेवाले की प्रशसा करना भ्रन- 
मोदन कहूलाता है । 


२. शओरौदेशिक-देय वस्तु के भ्रतिरिक्त प्रन्य प्रकारके श्रारम्भ-सरंभ श्रादि दोष साधुके 
उदेश्य से लगाना भ्रथवा किमो विशेष साधु के लिये बनाया पया श्राहार यदि वही साधु ले, तो श्राधा- 
कर्मं, दूसराले तो श्रौदेशिकदहै। 

३. मिश्नजात-गृहस्थ के द्वारा ्रपने प्रौर साधू के लिये एक साथ पकायाहुभ्रा या बनाया 

 हुभ्रा ब्राहार मिश्रजात कहलाता है । 


४. श्रध्यवपूरक-भ्रपने लिये बनते हुए भोजन मे से साघुप्रोका भ्रागमन सुनकर उनके 
निमित्त से उसमें कू प्रौर मिला देना प्रध्यवपूरक श्राहार है। 

५. पूतिकमं--शुध श्राहार मे यदि ्राधाकमं श्रादिका ब्रश भिनलजातारहै, तो वह प्राहार भी 
शुद्ध सयमी के लिये ्रकरल्पनीय होता है । 

६. क्रोत-साधु के निमित्त मोल लिया हृश्रा श्राहारादि क्रीत कहलाता है । 

७. प्रामित्यं- साधु के निमित्त उधारा लिया हुश्रा ्राहारादि प्राभित्य कहलाता है । 

८, श्राच्छेय- साधु के लिये किसी दुसरे से छीनकर लाए हए श्राहारादि को श्राच्छेय कहते 
है, जैसे बच्चे से या नौकर प्रादिसे कोईछीनकेरदे, तो उमे लेना। 

६. श्रनिसूष्ट-किसी वस्तु के एक से श्रधिकं स्वामी होने पर उनकी बिना इच्छा से दिया 
जानेवाला भ्राहारादि पदार्थं नेना, वह्‌ श्रनिसखष्ट दोष कहलाता है 


० श्रमिहृत--साधु के निमित्त गृहस्थ द्वारा एक स्थान पे दूषरे स्थान तक्र लाया हृभरा 
श्राहारादि ग्रहण करना भ्रमिहूत कहलाता है । 


वन मे मिलने वाला मोजन कान्तार भक्त है । दुर्भिक्ष के समय दिया जाते 
की शान्तिके लिये दिया जने वाला भोजन, वर्षाके लिमरै होनेवाने यज्ञसे जा 


साधु को ग्रहण करना जित है । लोग उक्त कारणो से पहले मी श्रन्नादिका दान क्रः 
तु करते थे, यह्‌ उक्त 
पदो से ध्वनित होता है। शेष पद मुगम होने से,यहा उनकी, व्यास्णा नही की गई । इस न कौ 


स्थानाङ्क-सुब-€ [ ६७२ | सूत-३०.३९ 


पराहार लेना श्रमण-निररन्यो के लिये निषिद्ध है । महावीर कहते ह, जये मैने उक्त प्रकारसे काद वैसे 
ही ब्ररिर्हेत महापद्म भी निपेघ करये । जिस प्राहार भ्रादि पदां के ग्रहण करने से पाच महात्रतो मे ते 
किसी भी महात्रत मे दोष लगे, वसा श्राहार यंदि सुलभता से मिलता हौ या श्रतिकठिनता से मिलता 
होतो उपे ग्रहण करनेकेलियेिमन से भो प्रा्थ॑नान करे, एेसा भ्ररि्हेत भगवन्तौ का सिद्धान्त दै। 
साधक को श्रपनी साधना दूषित नही करनी चाहिए, इसी मेँ उसका कल्याण है । 


तीर्थकः महापद्म चरित-& 


मूल-- से जहानामए श्रज्जो ! मए समणाणं पञ्चमहुन्बईइषए सपडिक्कमणे 
श्रचेलए धम्मे पण्णत्ते, एवामेव महापउमेवि श्ररहा स्मण।णं णिमंथाणं 
पंचमहव्वइयं जाव श्रचेलगं घस्मं पण्णवेहिति । से जहानामए श्रननो । 
भए पचाणुष्ठ इए, सत्तसिक्खावइए दुवालसविहे सावगधभ्मे पण्णत्ते, एवा- 
मेव महांपउमेवि श्ररहा पंचाणुच्वद्यं जाव सवगधम्मं प्णवेस्तह । से 
जहान।मणएु श्रज्जो ! मए समणाणं सेष्नायरपिडड वा, रा्यपिडह 4 
वडिसिद्ध, वामेव महापडमेवि श्ररह' समणाणं सेज्जायग पिडइ चा पड- 
सेहिस्सइ ! से जहांणामएु श्रञ्जो । मम णव गणा, इगारत्त गणह्रा, एवा- 
मेव महायंडमस्सवि श्ररिहृश्रो णव गणा, एगारस गणहरा भविध्सति । ते 
जहान।मणए श्रज्जो ! श्रहं तीसं वासां श्रगारवासमज्फं वसित्ता मुंड भवित्ता 
जाव पव्वइए्‌, दुालस संवच्छराइं तेरस पक्ला छ्डमत्थपरिथागं पाड- 
णित्ता, तेर्साहि पक्वेहि ऊणगाडइं तीसं व।स।इं केव लिपरियागं पाउणित्ता 
बायालोसं वासाइं सानण्णपरियागं पाडणित्ता बावत्तरि वासां सब्वाउयं 
पालडइत्ता सिन्मिस्तं जाव सव्वदुकलाणमंत करेस्तं, एवाव महापडउमेवि 
श्ररहा तों वासा श्रायारवासमन्मे वित्ता जीव पव्विहिति, दुबालत 
तंवच्छुराडइं जाव चावत्तरिवासाईं सम्बाउयं पालडइत्ता सिज्िहिति जवि 
सन्वदुक्वाणमंतं काहिह-- 

“जं सोलसमायारो, रहा तित्थंकरो महावीरो । 
तस्सीलसमायारो, होड उ श्ररहा महापउमे ।३ €" 
। इइ सिरी महाषडमचरियं समत्तं + 


पुच-३६ [ ६७२ 1 प्रथम उदेशषक 
दाया तद्यथा नामं श्रायोः 1 मथा श्रमणेभ्यः पञ्चमहाव्रतिकः सप्रतिक्रमगोऽचेलको घर्मः 
प्रज्ञप्त एवमेव महावद्मोऽप्णरहुन्‌ श्रमणेसयो निग्न्येम्यः पञ्चमहान्रतिकं यावदचेलकं घमं 
्रज्ञापयिष्यति। तद्ययानाम श्रार्णाः ! मया पञ्चानुन्रतिकः सप्तश्चिक्षाव्रतिको द्वादश्षविध- 
्रावक्धमेः प्रज्ञप्तः, एवमेव महपश्मोऽप्यहुन्‌ पञ्चगनुन्रत्िक यावच्छावकं घमं प्रना- 
पयिष्यति । तद्यथा नाम श्रार्थाः । मया श्च. णेभ्यः श्रय्यातरपिण्डो वा, राजपिण्डो 
चा प्रतिषिद्ध", एवमेव महापष्पोऽप्यर्हुन श्रसणेस्यः श्ञय्यातरपिण्डों वा, राजपिण्डों वा - 
प्रतिबेधिष्यति 1 तद्यथा नास श्रार्याः } मम नवगणाः, एकादक्गणधराः, एवमेव 
मह'पद्यस्यापि श्रुतो नवं गणा एक्तादक्च गणघरा" भविष्यन्ति । तद्यथानाम श्रार्या 1 श्रू 
पविशद वर्षाण्यागारवासमध्ये उषित्वा, मुण्डो मुत्वा याचत्‌ प्रत्रजितः, द्रादक्ञप्तम्बत्सरान्‌ 
प्रयोदशपक्नान्‌ खश्यस्थपर्याय पालयित्वा त्रयोदश्षमिः पक्ष॑रूनकानि त्रिशदर्षाणि केवलि- 
पर्याय प्राप्य द्विचत्वारिश्र्षाणि श्रामण्यपर्यायं प्राप्य हासप्तति वर्षाणि सर्वायुः 
पालयित्वा सेर्स्यामि यावत्सर्वदु खानामन्तं करिष्यामि, एवमेव महापश्मोऽप्यहन्‌ 
त्रशद्वर्बाणि श्रागारावासमध्ये उषित्वा यावत्‌प्रत्रजिष्यति, दादशसम्बत्सरान्‌ यान्‌; 
द्सप्तत्तिवर्षाणि सर्वायुः पालयित्वा सेत्स्यति, यावत्‌ सर्वदुलानामन्तं करिष्यति- 


“यच्छीलक्षमाचारोर्हून्‌ तीयङ्धुसे महावीरः । 
तच्छोलसमाचारो भविष्यति त्वर्हुन्‌ महापद्मः ॥“ 
इति श्री महापश्चचरितं समाप्तम्‌ 


[ छाल्ब्टा्य खप्नल्ठय छ 1 


मूलाय -हे ्रार्यो ! जिस प्रकार र्भेने श्रमणो के लिये प्रतिक्रमण सहित पञ्च 
महान्रत रूप भ्रचेलक धमं का प्ररूपण किया है, उसी तरह महापद्म भी 
सप्रतिक्रमण पाच महात्रेत ङ्प भ्रचेलक धमं का निरूपण करेगे । जिस 
प्रकरार मैने पांच भ्रणुत्रत, सात शिक्षात्रत रूप वारह्‌ प्रकार का श्रावक- 
घमं कथन किया है, उसी प्रकार महापद्म अ्रहन्त भी करेगे । हि भार्यो ! जिस 
प्रकार मैने श्रमण निग्रन्थो के लिये शध्यातर-पिण्ड रौर राजपिषण्ड का 
निपेधक्ियादहैः उसी तरह महापद्म भी करेगे। जिस प्रकार मेरे 
नव गण श्रीर्‌ ग्यारह गणधर है, उसी प्रकार महापद्मके भी होगे। है 
रर्यो { जिस प्रकार मने तीस वपं पन्त गृहुस्थ-वास मे रहने के श्रनन्तर 
मण्डित होकर यावतू प्रन्रजित्त हु्रा हु, श्रौर मै बारह वषे, तेरह पश्च पर्यन्त 
छंदयस्थ पर्याय को पालकर, तेरह पक्ष कम तीस वपं केवली पर्याय पालकर, 
वियालीस वषं श्रमणपू्याय का पालने कर तथा सर्वाय बहत्तर वष की पाल 


स्थानाद्ु-सुत्र-६ [ ६७४ ] सुत्र-३९ 


कर सिद्ध गति को प्राप्त होऊंगा यावतु सब दुःखों का भ्रन्त करूगा, इसी 
' प्रकार महापद्म भी करेमे। 


जो शील श्रौर श्राचार तीर्थंकर महावीरकाथा, वैसा ही शील प्रौर 
समाचार श्ररिहन्त महापद्म का भी होगा। 


। महापद्म चरित्त समाप्त ।' 


च्िवनल्तिख्छा-- 


इस सूत्रपाठ में मी भ्रिहन्त महापद्म के जीवन का परिचय भगवान महावीर के जोवन तुल्य 
पतलाया गया है। भगवान महावीर कहते है-कि जँमेर्मैने प्रतिक्रमण सहित्त पाच महात्रत तथा 
भ्रचेलक धमं की प्ररूपणाकीहै, वैसे ही महापद्म मौ करेगे । इसी तरह पाच श्रणुत्रत, तीन गणघ्रत 
श्रौर चार शिक्षा त्रत रूप श्रावक-व्रतो के विषयमे भी जान लेना चाहिए । गृहस्थधमं उक्तं १२ त्रतो 
मे समाविष्ट हो जाताहै। । 

भगवान ने साधुश्रो के लिये जय्यातर विड तथा राजविड लेना मी निषिद्ध कियादहै। जिसके 
मकान मे साघु ठहुरता है उस मकान मालिक को दाय्यातर कहते ह, क्योकि शय्यादानं करने मात्र से 
ही वह भवसागरसे तरने योग्य बन जाता है । उसके घरसे श्राहार-पानी, वस्व-पात्र आदि प्रण 
करना शय्यातर-पिड कहा जाता है । उस धर से उपर्युक्त वस्तु लेनी साधु के लिये उचित नही है ॥ 

प्रहन हौ सकता है कि भगवान ने शथ्यरातरिड ग्रहण करना सवैविरत क लिए क्यो निषिद्ध 
कियाद ? प्ररन का उत्तर मननोय है, इसमे मुख्यतया सात दोष बताए दहै, जैतेकि- 

१. शय्यात्तर के धरसे श्राहार करना समौ ती्थंङ्धरो ने निषिद्ध किया है। 

२ श्रज्ञातघरो से लाई हुई गोचरो भी जव पूरणंतया निर्दोष नही होती, तव शय्यातर क 
धरये लाई हु गोचरो कं्ेशुद्र हो सक्तो है? साघु को स्व-निमित्त से बना श्राहार नही लेना 
चाहिए । चाय्यातर-पिण्ड ग्रहण करने प्र उमे श्रपने निमित्तसे बने हृए प्रहार को ही ग्रहण .करना 
पडेगा, क्योक्रि गृहस्य साधके लिये मी उसी तरह ब्राहार तयार करवाएगा, जैसा किं वहं घर मे 
भ्राए हए महमानो के लिये तयार करवाता है । 

३. गृहस्थ के दारा जितने भी {आहार के सदर्भं मे दोष लगते है, वरे सव उद्गम कहलतति हँ 


ग्रतः शय्यातर पिण्ड-विञ्ुद्धि नही हौ सकती । 
क 1 ~~~ ~~ 
१ सेज्जायरे त्ति, शेरते यस्था माधक. सा शय्या, तया तरति भवसागरम्‌ इति, शरय्याततरो--वसतिदाता तस्य 
पिण्डो भक्तादिं शय्यातरपिण्ड , स च।शनादिरवस्त्ादि , सुच्यादिष्चेति, तदग्रहे दोषास्त्वमौ-- 


तिस्थकरपडिकृद्रौ भ्रन्नाय उग्गमो विय न सुज्ज । 
श्रविमुत्ती श्रलाघवतां दुल्लह सेज्जा विच्छेदो || इतिवृत्तिकार 1 


क "न~ ~ ~~~ = 
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४, शय्यातर-पिण्ड ग्रहण करने से जीवन से सत्तोपधर्म कालोयहो जाताहै। 

५. शय्यातर-पिण्ड नेन ने जीवन मे लाघव-घमं नही रहता । 

६. शय्यातर-पिण्ड ग्रहण करने पर साधु के लिये निवास-योग्य स्वान मिलनाभीद्ूर्लभहो 
जाएगा, क्योक्रि गृहस्य सोचेगा कि यदि इन श्रपने मकानमे टहुराऊ्गा तो मोजन-पानी का प्रवन्ध 
मी मुभेही करना पडेगा । 

७. सामुदानिक भिक्षा कौ रीति-नीति का व्यवच्छेद हो जाएगा । निर्दोष भिक्षा ग्रहण करने 
मे तथां दानाकेदारा दिए जानेसे जो टाता को पुण्यानुवधी पुण्यका एव महानि्जरा रूपो महालाभ 
होना था, उसका व्यवच्छेद हौ जाएगा । इन सात कारणो पे शय्यातर-पिड ग्रहण करना निपिद्ध है । 


वासुदेव एव चक्रवर्ती के लिये वरना हृश्रा भोजन श्रथवा पौष्टिक पदां सभी राज-पिण्ड 
£, श्रत: राज-पिड सेवन कर लेने परं ब्रह्मचय मुरक्षित नही रह्‌ सकता । 


श्री सुधर्मा स्वामी कहते र्हकिदै जम्बु । जिस शील-स्रमाचार से युक्त भगवान पहावीरका 
जीवन रहा दै, उसी णील-समाचार युक्त महापद्म का जीवन भी रहेगा, जसे किं नवगण श्रौर ग्यारह 
गणधर का होना, ३० वपं गृहवासमें रहकर मुण्डिति दोना, ४२ वपं श्रामण्य-पर्यायि में रहना, ३० 
वषं केवली पर्याय मे रहना, ७२ वपं की सर्वग पालकर निर्वाण प्राप्त करना । ्रत- भगवान महावीय 
फा जीवन-चरित्त श्रौर महापद्म का जीवन चरित्त परस्पर वहत कुद समानता को लिए हृए है । 

इस च्ररित्त को सुनकर साधु-साव्वी प्रीर श्रावक-ध्राविकाभ्रो ने महाराजा श्रेणिक को भावी 
तीर्थद्भुर जानकर भौ उमे दन्दना-नमस्कार नही किया । इसमे यह भली भान्ति सिद्ध हौ जाता हैकि 
द्रव्य-निक्षेप श्रौर विव श्रादि वन्दनीय व प्रूजनीय नही माने जा सकते । 

नौवें स्थान मे तीरथद्धुर पहापद्म चरित्त देने काश्रमिप्रायः सूत्रकार काक्याहो सक्ता है? 
दम प्ररन के उत्तरमे यही कहा जा सकता है जे भगवान महावीर के ग्यारह गणधरो के वाचना 
कीदृष्टिसेनीगणवनेहै, कसे ही वाचनाकौदृष्टिसे महाप्दमकेभी ग्यारह गणधरोकेनौ ही गण 
होगे । इस भ्रपेक्षा नौवें स्थान मे महापयम चरित्त का उल्लेख किया है । @© 


चन्द्र-पुष्ठ-योगकारी नन्नत्र 


भूल-- णव णवखत्ता चंदस्त पच्छ भागा पण्णत्ता, तं जहा- 
श्रभिई सवणो धणि्ा, रेव श्ररिसिणि.मग्गसिर पुसो । 
हत्थो चित्ता य, तहा पच्छ भागा णव हवति ।४०। 

छाया-- नव नक्षत्राणि चन्दररय पश्चाद्‌ मागानि प्रज्ञप्तानि, तयथा- 


प्रभिनित्‌ श्रवणो धनिष्ठा, रेवती श्रश्विनी मृगश्निरः, पुष्यः॥ , 
दस्तथा च, तथा पश्चाद्धागानि नव भवन्ति ॥ 


स्यनादङ्खरयुन-६ [ ६७६ | सुत्र-४०-४१ 
[ छाक्च्दार्थ रख्प्ष्ट छ ] 


मूलाचं--जिन नक्षत्रों का योग चन्द्रमा के पश्चिमभागसे होता है, एसे नक्षत्र नौ 
है, जसे कि-प्रमिजितु, श्रवण, घनिष्ड, रेवतो, प्रश्चिनी, मृगशिरा, पुष्य, 
हस्त श्रौर चित्रा । 


च्विच्ेचच्ल्तिव्का - 


पवैसूत्र मे भावी तीथेद्कुर का चरित र्वाणत किया गयाहै) ती्थंद्धरो के कल्याणक भी क्रिसी 
विशेष नक्षत्रमें ही हृश्रा करते है, श्रत प्रस्तुत सूत्र मे उन नौ नक्षत्र का व्णंन किया गया है, जिनका 
चन्द्र के साथ पृष्ठमागसे योग होता है। 

नौ नक्षत्र जो कि चन्द्रमा के पिदधे भाग से योग जौडते है, उनके नामो का निर्देश मूलां मे 
क्ियाजाच्ुकाहै। किसी प्र्तिमेरएेसा भी पाठ प्राप्त होता रहै, जसे कि- 


“श्रस्सिणि भरणी सवणो, श्रणुराहा घणिद्र-रेवई पुसो । 
भियसिर-हत्थो. चित्ता, पच्छिमजोगा मुणेयव्वा 


श्रश्विनी, भरणी, श्रवण, भ्रनुराघा, धनिष्ठा, रेवती, पुष्य, मृगशिरा, हस्त प्रौर चित्रा घ्न 
नौ नक्षत्रो का योग चन्द्रमा मे जव होता है, तब पश्चिम भागसेही होत्ताहै। 


सूत्र निदिष्ट नौ नक्षत्र चन्के पृष्ठ भाग सेयोग कर्ते गौर दूसरी गाथामे निदि्टनी 
नक्षत्र पश्चिम दिक्षासे योग करतेह। रेसाज्ञात होतादहै कि श्रभिजित चन्दरके पृष्ठ भागमे भी 
पश्चिमी मागसतेही योग करताहो। 


दैव-विमाननों की ऊचाई 
भूल--श्राणय-पाणय-च्रारणच्बुएसु कप्य विमाणा णव जोयण-सयादं उड़ उच्च. 
त्तेणं ।४१। 
छाया--श्रानत-प्राणतारणाच्युतेषु कल्पेषु विमानानि नव योजनज्ञताःयु्वमुच्चस्वेन श्रलप्ताति । 
[ छाक्च्टाथ्यं रख्प्नञ्ट छ ] 


मूला्थ--श्रानत नवम, प्राणत दसवे, श्रारण ग्यारहवे श्रौर श्रच्छुन वारहवे देवलोक 
मे विमान ऊंचाई की श्रपेक्ना नौ सौ योजन वणेन कयि ग्एहे। 


सुत्र-४२-४३ [ ६७७ ] प्रथम उदटेशक 
व्विकच्न्तिच्- 

पूर्वसूत्र मे नक्षत्र का वर्णन किया गया है, ते नक्षत्र विमान-खूप है, भ्रतः प्रस्तुत सूत्र में देव- 
विमानो की ऊंचाई का वर्णन किया गथा है । नौवे ्रानत्त देवलोक, दसवे प्राणत्त देवलोक, ग्यारहुवे 


मारण देवलोक श्रौ र बारहवे ्रच्युत देवलोक मे जितने विमान है, वै सब नौ-नौ सौ योजनके उचे 
है । इन विमानो के श्राधार रूप पदार्थो का वणन जीवाभिगम सूत्रमे विस्तारसे दियागयादह। ® 


विमलवाहन का देहमान 


मूल--विभलवाहणे णं कुलगरे णव धणु्तयाइं उड उद्चत्तेणं हुत्था ।४२। 
छाया--विमलवाहनः फुलकरो नवधचुः ज्ञतान्पुध्वधुच्चत्वेनाऽमूत्‌ । 
[ चल्ब्डाथं स्प्ण्ट द्धै ] 
मूलायं--कूलकर विमलवाहन का शरोर ऊंचाई मे नौ सौ धनष प्रमाण था। 
चिव्वेचनिच्छा - 
इस श्रवस्पिणी काल के तीसरे श्रारे में पन्द्रह कुलकर हए ह, जिनमें से ७वे कुलकर विमल- 


वाहन हृए है । उनके शरीर की ऊचाई नौ सौ धनुष कौ थी । 


एक धनृष ९ ६वे श्रगुल परिमाण होता है । अ्आगमो में तीन प्रकारके श्रगुलो का वर्णेन प्राप्त 
होता है, जसे कि-प्रात्मागुल, प्रमाणागुल श्रौर उत्सेधांगुल । शाश्वत पदार्थो का नाप प्रमाणांगृल से 
होता है। जिस कालके जो मनुष्य होते है, उनके प्रगृलो से क्षेत्र ्आादिका नाप किया जाता है वह 
है श्रात्मागरुल । जीवो की श्रवगहुना, लम्बाई-ऊचाई भ्रौर चौड़ाई भ्रादि का नाप उत्सेध श्रगुलसे 
किया जाता है । उत्सेध श्रौर प्रमाणये दो भ्रगुल नियत है भ्रौर श्रात्मागुल श्रनियत है । श्रपने हाय से 
छोटे-बड़े सभी मनुष्य साढे तीन हाथ के होते दहै, किन्तु ९०० धनुष की भ्रवगहुना जो विमलवाहून की 
लिखी है, वह्‌ उत्सेध भ्ंगरुल से जाननी चाहिए । उत्तेधांगुल बहुत छोटा होता दहै । २५ उत्सेध भ्रगुलों 
काएकहाथश्रौर चार हाथ का एक धनुष होता दै। ड 


भगवान ऋषभदेव का तीर्थ-प्रवर्तन काल 


मूल --उसभेणं श्ररहा कोसलिए ण इमीसे श्रोसप्पिणीए णर्वाह्‌ सागरोवमकोडा- 
१. नाप-तोल श्रादि क विस्तृत विवेचन के लिये देखिए--नुयोगदवार सूत्र । 


त्यानाद्ध-सुत्र-६ [ ६७ ` ] सुत्र-४३-४४ 
कोडीहि विदक्कर्त्गाहि तित्थे पवत्तिए ॥४३। 


चया-ऋषभेण ध्रहता कौशलिकेन श्र्यामवसपिण्यां नवसु सागरोपमकोटाकोरिषु व्यति- 
कान्ते तीथं प्रवत्ितम्‌ । 


[ छाठ्व्दाथं स्पष्ट छ ] 


भूला्थ--कौडल देशीय श्ररिहन्त ऋषभदेव ने इस श्रवसरपिणी काल के नव सागरोपम 
कोटा-कोटि वषे व्यतीत होने पर तीर्थं की स्थापना की थी । 


च्िव्ये्ल्िच्छा- 

पूवं सूत्र मे कुलकरो का वर्णेन किया गया है, कुलकरो की परम्परा भगवान्‌ ऋषभदेव भी 
के प्रागमन कै साथ समाप्त हो गई । श्रतः प्रस्तुत सूत्र मे भगवान्‌ ऋषभदेव जी के काल का वर्णन 
छ्य गयादहै। 

इस भ्रवक्षपिणी काल के पहले तीथं्धुर कोशलदेश मे उत्पन्न श्ररिहत ऋषभदेव जी ने नौ 
करोडा-करोड़ सागरोपम काल बीतने पर धर्म-तीथं कौ स्थापनाकी थी। पहला श्रारा ४ करोडा-करोड़्‌ 
सागरोपम का, दूसरा तीन करोडा-करोड़ सागरोपम का श्रौर तीसरादो करोडा-करोड सागरोपम 
काह । तीसरे श्रारेके श्रतिम भाग में भर्थातु पल्योपम का श्रसर्यातवां भाग शेष रहने पर भगवान 
ऋषभदेव जी के दवारा घमंतीथं (चतुविधसधघ) की स्थापना हई थी 1 २४ तीथंद्धुरों मे पहले ती्थङुर 
भगवान ऋषभदेव जी हृएु है । & 


घनदन्तादि द्वीपो का मान 
रूल--घणदेत-लदंत-गढदत-खुडदंत-दीवाणं दीवा णव-णवे जोयणसयाह श्रायाम- 
विव्खंभेणं पण्णत्ता ।४४। 


अाया-- घनदन्त-लष्टदन्त-ग्‌ दृदन्त-शुद्धरन्त-द्वीपानां दरीषाः नव-नव यौजनशतान्यायाम-विष्कस्मेण 
भ्रन्तप्राः। 
[ खव्ब्डार्थ सख्प्न्ट दै] 
्रलार्थ--घनदन्त, लष्टदन्त, गुढ़दन्त श्रौर चुदढदन्त नामक चार श्रन्तर्ीप लम्नाई- 
चौड़ाई की श्रपेक्षा से नौ-नौ सौ योजनके वर्णन किये गुह । 


सुत्र-४४-४५ [ ६७६ ! प्रथम उटेशक 
व्िखनननिच्छा- 


पूर्वसूत्र मे भगवान्‌ ऋषपमदेव दवारा तीथे-प्रवर्तन का वर्णन किया गया है, उनके दवारा तीर्थ- 
प्रवतैन का कायं जम्बूद्रीषमेहीहुग्रा था, ग्रतः प्रव सूत्रकार जम्बदरीप के नौ की सख्या से सम्बद्ध 
गरन्तरद्वीपो का वर्णेन करते हैँ । जितने योजन का श्रन्तरहो श्नौर उतने योजन काद्वीपहो, उसे 
ग्रन्तरद्रीप कहते ह । 

जम्बूदीप मे चुस्लहिमवन्त रौर शिखरी पवत से पूं श्रौर पश्चिम कौ गओ्रोर लवण-समुद्र मेँ 
दाढ के श्राकारवाली दो-दो लाखाए निकी हुई ह । प्रत्येक दाढ पर सात श्रतरदीप है। जैपेकि 
तीन सौ योजन का प्रन्तर श्रौर तीन सौ योजन का द्वीप, ४०० योजन काश्रन्तरं श्रीर्‌ ४०० 
योजन का द्वीप । इस क्रम से सौ-सौ योजन बडढाते-बढाते सवके श्रन्त मे ९०० योजन का श्नन्तर 
भ्रौर ६०० योजन का दीप है पूर्वंकी श्रोरं श्राग्ेयकोण में जो सातवा श्रन्तरद्रीप है उसका नाम 
चघनदत है । दक्षिणकी श्रोर न्त्य कोण मे ञो सातवां भ्रन्तरदीप है, उप्तकानाम लष्टदन्तहै। 
वायन्यकोणमें जो दाढ है उसक्रे सातवे द्वीपका नामि गृढदतदहै। ईशानकोणे जो दाढ दहै, उसके 
सातवे द्वीप का नाम श्ुद्धदन्त है । ये चार भ्रन्तरद्रीप ६००-९०० योजन लम्बे-चौड़ है । @ 


शुक्रम्रट की नव वीथियां 
मूल--सुक्कस्स णं महागहस्स णव वोहीश्रो पण्णत्ताश्रो, तं जहा-हयवीही, गय 
चीही, ण(गवीही, वस्तहवोहौ, गोवीही, उरगवीहो, श्रपवोहो, मियवोही, 
वेसानरवोही ।४५। 


छाय--शुक्रस्य महाग्रहुस्य नव वीथयः प्रन्ञप्तास्तद्य था--हयवीधिः, गजनीथिः, नागवीयिः, 
तृषभवीयिः, गोवोयिः, उरगवीथिः, भ्रजवीधिः, मृगवीथिः, वेश्वानरवीथिः। 


[ छव्द्दाथं सूप्वर्ट छ ] 
मूलां -शुक्र महाग्रह की नौ वीथियां ्र्थात्‌ गति-मागे कथन कि गए है, जैसे- 


हयवीथि, गजवोधि, नागवीथि, वृष मवोधि, गोवीधि, उरगवीथि, भ्रनवीधि, 
मृगवीथि श्रौर वैर्वानरवीथि । | 


सिविन्च्स्निच्ा- 


पूवसू भे भूगोल-विषयकं वर्णेन किया गयो है । श्रव सूत्रकार उसके प्रतिपक्षीभ्रूत खगोल सम्बर 
| न्धी 
वणेन करते है । शुक्त महाग्रह की नौ वीथिया है । वीथि शब्द काभ्र्थहै, मागं भ्र्थात्‌ क्षेत्र विभाग। 


स्यानाद्ख-सुत्र-९ [ ६० | सुत-४५ 


ये वीधियां प्रायः तीन-तीन नक्षत्रों भं विभक्त हैँ । वीथि केनाम मूनाथ भें दिएजा च्रे है। वीथि 
विशेष मेँ चलने से शुक्त भ्रादि श्रह मनुष्य लोक पर विशेष ्रनुग्रह भ्रौर निग्रह करते ह । कहा भी है-- 
वोथि विशेषचारेण च शुक्रादयो ग्रहा मनुजादीनामनुग्रहोपघातकारिणो भवन्तीति, द्रग्यादिघ्ामग्था 
कर्म॑णाधुदथादिसद्धावादिति सम्बन्धात्‌ १ 
इस प्रकार इस ज्योतिप-शास्त्र-गम्य विपय का भ्रस्तुत सूत्र मेँ सुन्दर, स्पष्ट एव विशद 
विवेचन हृश्रा है । 1 
व 
१. एक गुजराती पचाग मे ग्रहु-वौधि प्रर फनादेन के विषय ते जो कुं लिखा गया था, हम 
उसका हिन्दी रूपान्तर निम्न रिप्पणिरमे प्रस्तुत कर रहै ह । 
स्थानाङ्ख सूत्र" मेँ शुक्त महाग्रह कोनौ वीधिया कहीगर्ृहै, वेनौ वीथिया श्राकान मे 
तका विमाय ह! उननौ वीथियो में तीन-तीन नक्षत्रोका विभाग करने पर नौ वौधियो क 
सत्तारईस नक्षत्र हो जते हैँ । इस प्रकार तीन नक्त मे चलते हुए वह महाग्रह एकं वीथी मे विचरण 
करतादहै। इननौ वीयथियों मे शुक्र-संचार का शुमानुभ फल प्राचायश्री भद्रवाहु स्वामीजीने 
कमदाः लिखा है । 
पहली "हयवीथी' है, इसके भरणी, कृत्तिका श्रौर रोहिणी ये तीन नक्षत्र है, जब 
इस वीथि मे ब्र्थात्‌ भरणी, कृत्तिका श्रौर रोहिणी नक्षत्र पर शुक संचरण करता है, तव पृथ्वी पर 
वहत वपा होती है, घान्य श्रधिक होता है श्रौर धन कौ वृद्धि होती है । वह समय सुकालपुणं होता 
है रौर जन-सुखकारी होत्ता है । र 
इसरी 'गजवी्थी" के मृगश्चिरा, आर श्नौर पुनवेगु ये तीन नक्षत्र है । जव शुक्र उनमें सचरण 
कंरतादहै, तो उसका भी कल शुभ होता है । इसका फल प्रायः प्रथम वीथी जैसा ही है। 
तीसरी "नागवीथी" के पुष्य, ्राद्लेषा श्रीर मघा ये तीन न्तर है इनमे शुक महाग्रह के 
सचरण करने का फल मो पहली ग्नौर दुसरी वीथी के ही समानदहै। 
चौथी ्ुषभमवीथीः के र्वाफात्मुनी, उत्तराफात्मुनी शौर हस्त ये तीन नक्षत्र ह| जव शुक्र 
महाग्रह इनमे विचरण करता है तो उसका फल भौ पहली वीथी जंसाही होता है। 
पांचवी गोवीथी" के चिता, स्वाती श्रौर विद्ाखा ये तीन नक्षत्र है इनमे सुक्र-पचरण कै 
फल दूसरी वीथी जसा ही हुग्रा करता है । | 
खलो 'उरगवीथी" के अनुराघा, ज्येष्ठा श्रौर भूल ये तीन नक्षत्र ह इनमे सुकर-संचरण का 
फल स्वल्प घान्य तो वहत उत्पन्न होता है, परन्तु उसके भाव मघ्यम रहते ह । तैजी-मदी वार-वार 
चलती रहती है । । 
सातवी श्रजवीथी" के पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा श्रौर श्रवण नक्षत्र है। 
भ्राठ्वी भृगवीथी" के घनिष्ठा, शतभिषा श्रौर पूर्वाभाद्रपदा नक्षत है शरीर नौवी 
वीथी के उत्तरामाद्रपदा, रेवत श्रीर श्रर्विनी नक्षत्र है । इन तीनों वीथियो में शुक्र के सचरण 
पर घान्योत्पत्ति कम होती है, घान्य मदगे हो जाते ह, मानव जाति पीडित होती है, बरसात क 
दोती है रौर दुर्मिक्च प्रधिक पड़ता है । 


सुश्र-४६ [ ६८१ (प्रथम उदेशक 


कषाय सहचारी-नोकषाय । 


4 
मूल--नवविहे नोकसायवेयणिज्जे कम्मे पण्गत्त, तं जहा-इत्थिवेए. पुरिसवेए, 
णयुंसगवेए, हासे, रई, श्रई, भए, सोगे, दुगुंच्छा ।४६। 


छाया--नवविधं नोकषापवेदनीयं कमं प्रजप्तं, तद्यथा--स्तीवेदः, पुरषवेदः, नपुं सकवेदः, 
हास्यं, रतिः, श्ररतिः, भयं, शोकः, जुगुप्सा । 


[ छाठ्व्टाथे स्प्नण्ट छै 1 


मुलायं- नोकषाय वेदनोयक्रमं नौ प्रकारका प्रतिपादन क्रियागयारहै, यथा-- 
स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंमकवेद, हास्य, रति, श्ररति, भय, शोक श्रौर 
जुगप्सा । 


च्रिेच्रन्ििव्छ- 

शुक्रगरह का प्रभाव प्रधिकतर सवेदी जीवों पर पडता है, वेद नोकषाय का भ्रवान्तर भेद है । 
श्रतः प्रस्तुत सूत्र म नोकषाय का वर्णन कियागयाहै। नोकषाय का श्रविनाभावी सम्बन्ध कषाय 
के साथ है । यहां “नो” शब्द निषेध का वाचक नही है, श्रपितु सहचारी ग्रथ मेँ प्रयुक्त हृभ्राहै। 
कषायो के माथ जो मानसिक विकार उत्पन्न होतेह, वे कषायो के साथ मिलकर ही श्रपना फल 
देते है, उन्हे नोकषाय कहते है । जंसे बुध ग्रह दूसरे के साथ युक्त हो, तो वह्‌ भ्रपने साथी ग्रह बल को 
ही बलदेतादै, वैसे ही नोकषाय भी कषायोके साथदही रहतेहै श्रौर उन्हीके साथ रहकरही 
श्रपना फल देते है, स्वतन्त्र नही । 

जितना स्तर कषाय का हीता है, उतना ही नोकषाय का भी होता दै । नोकषाय-वेदनीयकर्मं 
केनौ भेदै, जसे कि- 

१. स्त्रीवेद-- जिसके उदय से स्त्री को पुरुष की भ्रभिलाषा होती है, उसे स्त्रीवेद कहा जाता 
है । पित्त के उदय से जसे मीठा खाने को इच्छा होती है, सूखे हुए उपलो मे या मीगनोँ भे लगी हई 
श्राग जैमे बाहर नही भडकती, ्रपितु भ्रन्दर ही भ्रन्दर सुलगती रहती है, वैसे ही स्तरीवेद भी जब 
उदय होता है, तब वह भीतर ही भीतर मन को विकृत करता रहता है, उसे स्त्री-वेद कहा जाता है । 

२. पुरुषवेद--जिसके उदय से पूरुष को स्त्री कौ श्रभिलाषा होती है, वह्‌ पुरष-वेद है । जसे 
कफ के प्रकोप से खटी वस्तु खने की इच्छा होतीरै, वसे ही जब पुरुषवेद का उदय होतारः तव 
पुरुप को स्त्री की श्रसिलाषा होती है । यह उस भ्रति के समान उदय होता है जो एक-दम भडकर जातौ 
है श्नौर फिर शान्त भीशीघ्हौ जातीहै। 

३. नपुंसकवेद- जसे पित्त प्रौर कफ के उदय से स्नन की इच्छा होतीहै, वं 

के उदयसे स्त्री श्रौर पुरुष दोनो से गमन कौ इच्छा होती है, वह नपु सक वेद न त ह 
उदय होता है, तज बड़ मारी नगरर-दाह्‌ के समान कामदेव भडकता है । यह तेच श्रौर स्थायी दोनों 
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तरह का होता हे । पुरुषवेद से स्त्री वेद प्रवल एव स्थायी ग्रौर स्वीवेद कौ श्रपेक्षा नयु सकवेद प्रबल- 
तम "एव भ्रनुपशान्त होता है । 
। ४ हास्य-जिसके उदय से मनुष्य सकारण या प्रकारण हसने लग॒जाए, उपे हास्य कहते 
ह । इसके श्रधम, मघ्यम ग्रौर उत्तम, इस तरह तीन भेदै । 
५. रति--जिसके उदय से जीव की रचि सचित्त एव प्रचित्त बाह्य पदार्थौ की श्रोर ग्रा 
हो, भ्रसयम में प्रतरृत्ति हो उसे रत्ति कहते है । 
६. भ्ररति-जिसक्रे उदय से बाह्य पदार्थो से या सयम ते ्ररुचि हो जाए, वह भ्रति है मर्थातु 
मनकाकििसीभी शुभ याभ्रबुभ वस्तुमें न लगना भ्ररतिदहै। 
७. भय-- जिसके उदय से किसी न किसी प्रकार की भयकररता हृदय में बनी रहै, वह्‌ 
भय-मोहनीय है । भ्रज्ञानता, भ्रपूणंता, बनहीनता ये सब भयके कारणदहै। 
८. होक-जिस के उदय से जीव श्राक्रन्दन,- रुदन श्रादि करने लग जाए, वह्‌ शोक-मोहुनीय 
दै । इसके उदय से प्राणी शोक-रहित होता हुश्रा भी कमी-कभी सशोक बन जाता है। 
€. ज्ुगुप्ा--जिसके उदय से मनुष्य दूसरो से घृणा करने लग जाता है या जाति, कुल श्रादि 
के मद से इतर जीवों से घणा करने लग जाता है, वह्‌ जुगुप्सा प्रकृति है । यह्‌ प्रकृति भी धर्म-साधना 
मे वाधक है, इन सवके व्यागनेसेही जीव निर्वाण पदकेयोग्य हो सकताहै। \ 


' जीवों कीं कुलं कोटियीं 

मृल--चडरिदियाणं णव जाइकुल ङो डि-जो णिप्पम्‌हुसयसहस्वा पण्णत्ता । मुय- 
गपरिसप्य-यलयर-रपचिदिय-तिरिक्वजोणियाणं नव जनाइकलक्रोडि-जोणिष्प- 
मुहसयतहस्सा पण्णत्ता ।४७। । 

छाया--चतुरिन्दरियाणा नव  जातिकूल रोटि-योनि्रभूखदतसहलाएणि भज्ञपानि 1 भुनधरि- 
सर्पस्थलचर-पञ्चेद्दिथ-ति्ं्ोनिकानां नव ` जातिकुलकोरटि-योनिप्मुखदरतसहस'णि 
रज्प्त।नि । 


1 


[ छङ्व्दाथ च्प्न्ट छ | 
मूला्थ--चतुरिन्द्िय जीवो की नौ लाख जातिःकरुलकोटि योनि प्रमुल्ल कथन की 
गई है भ्रुजग-परिसपं-स्थलचर-पञ्चेन्द्िय-तिर्यम्‌ योनिके जीवों कौ 
जाति-कुलको ट-योनि-प्मुख नव लाख वणेन की गई है । 
व्निववेच्न्तिव्का-- 
पूर्वसूत्र मे नोकपायों का वर्णन किया गया है 
चतुरिन्द्िय रादि योनियो मे जन्म लेते रहै, श्रत. अ्रतर सूत्रकार चतु 
कोटियो का वर्णन करते है । एक जाति में जितने तरह के जीव हौ सकते 


कहा जाता ह । 


, कषायो श्रौर नोकषायो के कारण ही जीव 
रिन्दिय श्रादि जीवो की जाति-कुल- 
है, उन भेदो को कुलकोटि 


सुत्र-४७-४० [ ६८३ ] प्रथम उदेशक 
सडते हुए गोबर की एक ही राशि मेँ प्रनैकविध जीव उत्पन्न होते है, तरै सब जीवएक ही 
स्थान मे उत्पन्न होने के कारण एक ही जाति के होते है, परन्तु उन की कुलकोटिया भिन्न-भित्न होती 
है । इस प्रकार विभिन्न पदार्थो से जन्म लेने वाले चतुरिन्द्रिय प्रादि जीवोंकी नौ लाख कुलकोटियां 
होती है । 
गुजाबल से चलने वाले पचेन्द्रिय तिर्यचो को भ्रुजगपरि सपं कहते है ज॑से कि मोह नेवला, 
गिलहरी श्रादि । इन पचेच्धिय तिर्यच्नो की भी नौ लाख कुलकोटिया दै । 


पापकर्म के रूप मेँ पुदृगल चयन 


मूल--जीवा णं णवटूाणनिवत्तिए पोग्गले पावकम्मत्ताएु चिणिसु वा, चि्णति वा, 
चिणिस्संतिं वा, तं जहा-पुढ्विकाइयनिवत्तिएं जव ्पीचिदियनिवत्तिए्‌ । 
एवं चिण, उवच्िण जाव णिन्नरा चेरवे ।४८। 


छाया -जीवा नव स्थाननिर्वतितान्‌ पुद्रलान्‌ पापकमं तया श्र्चषुर्वा, चिन्वन्ति वा, चेष्यन्ति 
वा, तद्यथा--पृथिवीकायनिर्वतिन्‌ यावत्‌ पञ्चेन्द्रिथनिर्वेत्तितान्‌ । एवं चयः, उपचयो 
वा थावनिनुर्ज॑रा चैव । 

ग्ब्दाथं- जीवा णं-- जीवो ने; णवद्ाणनिवत्तिए पोग्गले--नव स्थानों में निवतित--निष्पा- 
दित पूद्रलो को; पावकम्मत्ताए-पाप कमं रूप से; चिणिसु वा--उपा्जेन किया, 
चिणंति वा-वतमानमें करते है प्रौर, चिणिस्तति वा-भविष्यत्‌ पँ करेगे, 
तं जहा -जंसे; पुटेविकाइयनिवत्तिए जाव र्पौचिदिय निवत्तिए--पृथिवीकायपने मे 
निष्पादित यावत्‌ पचेद्धियपनेमे निष्पादित; एवं चिण, उवचिण-इसी तरह 
उपार्जन किया, भ्रथवा विश्चेष रूप से उपाजन किया; जाव--यावत्‌; णिज्जरा चेव- 
निजंरा की । 


ूलाथं-जोवो ने नव स्थानो मे निरवर्तत पद्रलो का पापकर्म ख्पसे भूनङाल 
मे उपाजेन किया, वतंमानमे करते है.श्रौर श्रागामी कालमें करेगे, यया- 
पृथिवीक्राय मे यावत्‌ पञ्चेन्द्रिय मे निष्पादित पापरूप से उपाजन क्रिया, 
उपाजन करते है श्रौर करेगे यावत निजंराकी कररहे है ग्रौर भविष्य 
मेँ करेगे । 
च्िखिच्ल्तिव्छा- 
जीव प्रधिकार होने से प्रस्तुत सूत्रम भी नौ प्रकारके पाप-कर्म-रत जीवों का तथा उनके 


हारा पापकर्मो को ग्रहण करने का उल्लेख किया गया है । पृथ्वीकाय, भ्रप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, 
वनस्पतिकाय तथा द्रीन्िय, त्रीच्िय, चतुरिन्दरिय श्रौर पचेन्दिय,येनौ प्रकारके जीव पाप-कमंमे 
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रत रहकर पुद्रलो का पापकम क रूप मेँ तीनों कालों मे चय, उपचय श्रौर निर्जरा ्रादि करते है । 
पराराच्च यह है किं जीव ्रनादिकाल से पाच स्थावर श्रोर त्रसपने मेँ रह कर पापकम करे श्राएह 
वतं मानभे कर रहे है श्रौर भविष्य में करते रगे । 

सूत्रकर्ता ने “वोग्गलते पावकम्मत्ताए” पाप करम से पहले पुद्रल गउ्र दिया है । इसका कारण 
यह है कि कमं केवल उत्क्षेपण प्रादि ही नही है, किन्तु जैन सिद्धान्त कमं को पुद्गल द्रव्य मानता है, 
ग्रत" जीव कर्मपद्रलों का चय-उपचय करते ही रहते है, तथा निर्जरा भी । ५ | 


पुद्गल पर्यायोँ कीं अनन्तता 
मूल--णव पएसिण खंधा श्रता पण्णना, नवपएसोगाढा पोर्गला प्रणता पण्णत्ता 


जाव णव गुणलुक्ला पोग्गला श्रण॑ता पण्णत्ता ।४९। 


छाया-- नव प्रदेश्चिका. स्कन्धाः श्रनन्ताः प्रज्ञप्तः, नव प्रदेशावगाढ़ा. पुद्रला भ्रनन्ता प्रज्ञप्त 
यादत्‌ नवगुणरूक्षाः पुद्गला श्रनन्ता प्र्पताः । 
शव्दा्थ- णव- नौ-नौ; षएसिया खधा-- प्रदेशो वाले स्कन्ध; श्रणंता पण्णत्ता-भ्रनन्त 
प्रतिपादन किये गए है; नव पएसोगाढा- नव प्रदेशो मे श्रवस्थित पुद्रल; प्रणता 
पप्णत्ता--श्रनन्त कथन कयि गए है; जाव--यावतु; णव गुणलुक्ला पोगला- 
नवगुण रूक्ष पृद्रल, -श्रणता पण्णत्ता-म्रनन्त वर्णेन किये गदु है । 


मूलाय नव प्रदेशिक्र स्कन्धं श्रनन्त बतलाये गये है । नवे-नव प्रदेशों में प्राकाश- 
भ्रवस्थित पृद्रल भी श्रनन्त है । यावत नवगुण रूक्ष पुद्धल भी भ्रनन्त 
प्रतिपादन किये गये है। 


व्िच्ञचन्निच्छा- । 
पूर्वसूत्र मे पुदरल ग्रहण की चर्चा की गई है । श्रव सूत्रकार उसी परम्परा में द्रव्य, क्षेत्र, काल 
पौर भाव की श्रपेक्ा पूद्रल-पर्याय की भ्रनन्तता का वर्णेन करते है नौ प्रदेशोवाले स्कन्ध श्रनन्त ह । 
भ्ाकाश् के नौ प्रदेशो पर श्रवगाहन करनेवाले पुद्रल श्रनन्त है । नौ समय तक ठहरने वाले पुदरल 
मी श्रनन्त है, इसी तरह नौ गुणा श्षधुद्रल भी श्रनन्त है । दौ परमाणुघरो से लेकर भ्रनन्त प्ररमागुरौ 
पयेन्त परमाणु समूह्‌ को स्कन्ध कहा जाता है । ५ 
ुद्रल-द्रव्य प्रायः जीवो के उपभोग-परिभोग मे श्रातां है, क्योकि छः द्रव्यो में केवल रूपी 
द्रव्य यदि कोईदहैतोपुद्रलहीहै ग्नौर यह दख-युख वेदने मे निमित्त कारण है । प्रतः जव श्रात्मा 
इससे सर्वथा रहित हौ जाता है, तव ही वह निर्वाणपद को प्राप्त करता है । सिद्ध-बुद्ध, रजय, भ्रमर, 
पारं गत इत्यादि नामो के धारण करनेवाला वह्‌ तभी होता है, जव कि वह पुदरल-वन्वन से सवथा 
मुक्त हो जाता है । 
४ ॥। नवम्‌ स्थलं समाप्त ॥ 


स्थानाङ्ग-सूत्र 


दक्षन स्थन 
एक उदेशक 


प्रथम उह श्नक 


इस पड्डेष्छच्क नें 


लोक-स्थिति, शब्द-मेद, इन्द्रियाय, पुद्धल-चलन, क्रोधोत्पत्तिस्थान, संयम. ब्रहंकारोर र्ति, 
समाधि, प्रब्रज्या, जीव-परिणाम, श्रान्तरिश्चक श्रस्वाध्याय, ्रहिसा-मुलक सयम, सुक्ष्म 
भेद, गंगा-सिन्धु-वाहिनो नदियां, दस राजधानियां, मन्दर-मान, दिक्ना-केन्द्र, लवण- 
तमुद्र-मान, धातकीखण्ड-मे-मान, इृत्त-वैताढ्य-परवत, जम्बरुहोप के क्षेत्र, मानुषोत्तर- 
पर्वत, श्रंजन-दधिमुख, रतिकर-पवेत, श्चकवर पर्वत, दर्यानुयोग, उत्पात-पर्वत, जीव- 
श्रवगाहना, श्री सम्भवनाथ एवं श्रभिनन्दन जी का मध्यकाल, श्रनन्त उत्पाद पुवं की 
वस्तु, प्रवाद-पुवं की चूला वस्तु, प्रतिसेवना, श्रालोचनः, प्रायश्चित्त, मिण्यात्व-भेद, चन्द्र 
प्रभ, घर्मनाय श्रादि की पूरणं श्रायु, भवनवासषीदेव उनके चंत्यबुक्ष, सुख, उपघात, विशुद्धि, 
संक, बल, सत्य, हष्टिवाद-नाम. शास्त्र-दोष-विजेष-भेद, वाग्‌-ग्रनुयोग, दानः गति, 
। मुण्ड-भेव, स्यान, समाचचारी, महावीर के स्वप्न, स्वप्न-फल, सराग-सम्यग्दशन, संज्ञाः 
नैरयिक-वेदन्ना, छद्मस्य-प्मज्ेय, सर्वेल-ज्ेय, दहा श्रध्ययनोवाने श्रागम, नैरयिक-मेद, न॑रयि- 
कादियों की स्थिति, कल्याणकारी कर्मोपाजंन क कारण, श्राक्चक्षा-त्रयोग, स्थविर, पुत्रः 
केवली-श्रुत्तर, समय-क्षे् के कुख-महादुम, महधिक देव, दुषम-सुषम-क स के लक्षण, 
सुषम-सुषमा काल के कत्यदृक्ष, उत्सपिणी-कूलकरः वक्षस्कारपवंत, इन्द्राधिष्ठित १ 
श्रौर इन्द्र, दश-दशमिका भि्यु-प्रतिमा, संसार-सम।प्चक जीव, शतायु पुरुष की दशषएः 
तृण-वनस्पतिकाय, विद्याघर-ध्रेणि्या, न्रामियोगिक-धेणियं, ग्ैवेयक विमानो की उच्चता, 
तेजोदं द्वारा मस्म करने के कारण, दस श्राय, रत्न काण्डादि की चौडाई समुद्रो 
भ्रादि की गहराई, कत्तिका श्रौर श्रनुराघा नक्षत्रों कै चार- मण्डल, ज्ञान-संव्धेक नक्षत्र, 
स्थलचरादि की कुलकोटियां, दक स्थान निवतित पुद्रलों के चयनादि विषयो प 
प्रका डाला गयाहै। 


दशम स्थन 


प्रथम उह्‌ ज्ञक 


{ नौवे स्थान मे जिन जीवादि पदार्थोका वर्णेन नौ-नौ प्रकारसे 
किया गया है प्रव सूत्रकार दसर्वे स्थान मे उन्दीं पदार्थो का वर्णेन 
दस-दस प्रकार से करते ह |] 


लोक स्थिति 

मूल--दसविहा लोयद्ट्ई पण्णत्ता, तं जहा-जण्णं जीवा उदाइत्ता-उदाइत्ता तस्येव 
भज्जो-मुज्जो पच्चायंति, एवं एगा लोयद्वुई पण्णत्ता । 
जण्णं जीवाणं सया समियं पावे कम्मे कज्ज, एवप्पेगा लोयद्टिई पण्णत्ता । 
जण्णं जीवा सया समियं मोहणिज्जे पावे कम्मे कज्ज, एवंप्येगा लोयद्टिई 
पण्णत्ता ! 
ण एवं मुयं वा, भव्वं वा, भनिस्सइ वा, जं जीवा श्रजीवा मविस्संति 
एवप्पेगा लोयहटुई पण्णत्ता । 


ण एवं भूयं वा, मव्वं वा, भविस्तइ वा, जं तसा पाणा वोन्दिज्निस्संति, 
थावरा पाणा वोच्छिञ्जिस्संति, ससा पाणा सविस्संति वा, एवंप्येगा 
लोयदटिई पण्णत्ता । 


ण एवं भूयं चा, मब्वं वा, भविस्सइ वा, जं लोए श्रलोए भविस्सह, 
भ्रलोएु वा लोए मविस्सइ, एवप्पेगा लोयद्टिई पण्णत्ता । 

ण एवं भूयं वा, मञ्वं वा, भवित वा, जं लोए प्रलोएु पविस्सद, भ्रलोश 
चा लोए पविस्सद, एवप्पेगा लोयद्वई पण्णत्ता । 


स्यानाङ्-तुत्-१० $ ] सूत्र! 


जाव ताव लोए, ताव-ताव जीवा, जाव ताव जोवा ताव-ताव लोए, 
एवंप्येगा लोयद्विई । 


जाव ताव जीवाण य पोग्गलाणं य गइपरिथाए, ताव-ताव लोए, जाव 
ताव लोए, ताव-ताव जीवाण थ पोग्गलाण य गडइयरियाए्‌, एवप्येगा लोय- 
हई पण्णत्ता 1 


सन्वेसुवि णं लोयंतेसु श्रबद्धपासपुटरा पोग्गला लुक्वक्ताए कञ्जइ, जेणं 
जीवाय पोग्गला य नो संचा्यंति बहिया लोगंता गमणयाए, एवप्पेगा 
लोयद्विई पण्णत्ता ।१। ` , 


छाया --दक्षविधा लोकस्थितिः प्रजप्ता, तद्यथा--यञ्जीवः श्रपद्राय-श्रपद्वाय तत्रव भूयो मुयः 
प्रत्यायान्ति, एवमेका लोकस्थितिः प्रज्ञप्ना । 
यज्जीवाः सदा समितं पापं कमं कुर्वन्ति, एवेका लोकस्थितिः प्रप्ता । 
यज्जीवाः सदा स्मितं मोहनीयं पापं कम कुवन्ति, एवमेका लोकस्थितिः प्रलपता । 
नवं मूतं वा, भव्यं वा, (भवति वा) भविष्यति वा, यज्जीवाः श्रजीवा भविष्यन्ति 
श्रजीवा वा जीवा भविष्यन्ति, एवमेका लोकस्थितिः प्रज्ञप्ता । 
नैवं भूतं वा भव्यं वा {मवति वा) भविष्यंति वा, ` यत्ताः प्राणा. ग्युच्छेरस्यन्ति, 
स्थावराः प्राणा भविष्यन्ति, स्थावराः प्राणाः व्ुच्छेत्स्यन्ति, त्रसाः प्राणा भविष्यन्ति, 
एवमेका लोकस्थितिः प्रज्ञप्रा । 
नेवं भूतं वा, भव्यं वा, (भवति वा) भविष्यति वा, यल्लोकोऽलोको भविष्यति, 
्रलोको वा लोको भविष्यति, एवमेका लोकस्थितिः प्रजञप्रा । 
नेवं सुतं वा, भव्यं वा, (भवति वा) भविष्यति वा यल्लोकोऽलोके प्रवेक्ष्यति, प्रलोको 
घा लोके प्रवेक्ष्यति, एवेमेका लोकस्थितिः प्रलपता । 
यावत्तावर्लोकः, तावन्तावज्नोवाः, यावत्तावज्जीवाः, तावत्तावल्लोकः, एवमेक लोक- 
स्थितिः प्रज्ञप्रा । 
यावत्तावज्जीवानां पुद्रलानाश्च गतिपर्थायः, तावत्तावल्लोक यावत्तावल्लोकः, तावेत्ता- 

, वज्जीवानां पुद्रलानान््र गतिपर्यायः एवमप्येका लोकस्थितिः प्रप्ता । 


सर्वेष्वपि लोकान्तेषु श्रबद्धपाहवस्यृष्ा पुद्ला रूक्षतया क्रियन्ते, येन जीवाश्च पद्रलाश्च 
नो दाकनुवन्ति बहिर्लोकान्तादर गन्तुम्‌, एवमप्येक्रा लोकस्थितिः प्रज्ञता । 


शब्दार्थ दसविहा-- दस प्रकार की; लोग्टिई पण्णत्ता, तं जहा-लोकस्थिति कथन की ४ 
है, यथा-; जण्णं जीवा उदाइत्ता उदाइत्ता-- जीव पूनः-पुनः मर-मर कर तत्थेव 


च १ 


[ ६=& ] प्रथम उदेशं 


वही पर; अुज्जो-मुज्जो- बारम्बार; पच्चायति--उत्पन्न होते है; एवमप्पेगा 
लोण्टिई पण्णत्ता--ईइस तरह यह लोकस्थिति का प्रथम कारण कथन किथा गया है। 


जण्ण जीवा णं-जो किं जीव; सया समियं-सदा निरन्तरः; पावे कम्मे कन्जति- 
पाप कर्मं करते है; एवमप्येगा लोयद्वई पण्णत्ता--इस कारण भी लोक की स्थिति है । 


जण्णं जीवा-जो कि जीव; स्या सनियं-सदा निरन्तर; भोहुणिज्जे पावे कम्मे 
कजञ्जंति- मोहनीय पाप कर्मं करते है, एवमप्पेगा लोयद्वई षण्णत्ता- एसे मी लोक 
की एक स्थिति है । 

ण एवं यं वा-ेसा कमी नही हुभ्रा; भेन्वं वा-न हो रहा है; भविस्षद 
वा-श्रौरनही होगा; ज-कि; जीवा श्रजीवा भविषस्संति-जीव श्रजीव हौ 
जाये; श्रजीवा जौवा भविस्सति-म्रजीवे जीव हो जाये; एवमप्पेगा लोयद्ई पण्णत्ता 
--इस तरह भी एक लोकस्थिति दै । 


ण एवं मुयं वा, भव्वं वाः भविस्सह बा--ठेसा नही हुभ्रानहौरहाहै प्रीरनदहोगा 
कि; जं तसा पाणा वोच्छिज्जिस्सति-कि त्रस प्राणी विनष्ट हो जाये; थावरा 
पाणा भविस्सत्ि-श्रौर स्थावर भ्राणी हौ रहे; धाचरा पाणा वोच्छिन्जिस्संति- 
स्थावर प्राणी विनष्ट हो जायेगे; तसा पाणा भविस्वंत्ि वा-ग्रथवा त्रस प्राणी 
ही रहेगे; एवमप्येगा लोयद्टिई पण्णत्ता--उस कारण भी एक लोकस्थिति है । 

ण एवं मयं वा, भव्वं वा, भविस्सइ वा-एेसा नतो हुप्राहै,न होरहाहै श्रौरन 
होगा; जं लोए श्रलोए्‌ वा भविस्सद-कि लोकं प्रलोक हो जायेगा, श्रलोएु लोप 
चा भविस्सइ-श्रथवा प्रलोक लोक हौ जायेगा; एवमप्पेगा लोयद्टिई पण्णत्ता--इस 
तरह भी एक लोकस्थिति है । 


ण एवं सूयं वा, भग्वं वा, भविस्सह वा-एेसा कभी न हुभ्राहै, नहो रहाहैभ्रौर 
न होगा; जं लोए श्रलोए पविस्सद्-कि लोक भ्रलोकमे प्रविष्ट हो जाय, भ्रलोए 
वा लोट्‌ पिस्सइ--श्रथवा श्रलोक लोक मे प्रवेश कर जायेगा; एवमप्येगा लोयहटई 
पप्णत्ता- पेते भी लोक की एक स्थिति है । 

जाव ताव लोए, ताव ताव जीवा-जितनेक्षे्तमे लोकै, उतने क्षेत्रमे जीवहै, 
जाव ताव जीवा, जाव ताव लोए--जितने क्षेत्र मे जीव है, उतने क्षेत्र मे लोक्‌ है; एव- 
मप्पेगा लोगद्विई पण्णत्ता--इस तरह भी लोकेस्थिति वणित है । 

जाव त्ताव जीवाण य पोर्गलाण य गडपरियाए-जितने क्षेत्र मे लोक है, उतने क्षेत्र 


मे जीव एव पृद्रलों की गति-पर्याय है; एव्॑येगा लोयद्विई पण्णत्ता-ईइस तरह भी 
लोकस्थित्ति है । 


सव्वेमुवि णं लोगंतैसु -लोकान्त के सव भागो मे; श्रबद्धपासपुदा पौर्गला लुक्लत्ताए 
कज्जद-पुद्रल रूक्ष होने से क्षड जाते है, उन का बन्धन नही होत्तादै, जेण 


स्थानाञ्च-सूत्र-१० [ ६€ 1 सत्र! 
जीवा य पोमराला य--इस कारण जीव श्रौर पृद्रल; नो संचायंति बहिथा लोगता 
गमणयाए- लोकान्त्‌ से वाहिर जाने में समर्थं नही हो सकते है; एव्वेगा लोयटिई 
पण्णत्ता--उस प्रकार्‌ भी लोकस्थिति कही गई है । 

गूनाथ--दस प्रकार की लोकस्थिति का वर्णेन क्रिया गथाहै, जैसे कि-जीव मर. 
मरकर वहो बार-बार उत्पन्न होते दै। । 
जीव सदा निरन्तर पापकम करते है। 
जीव सदा निरन्तर मोहनीयः कमै करते ह| 
भूतकाल मे एेसा हुभ्रा नही, वतमान मे होता नही श्रौर भविष्यमे होगा 
नही कि जीव श्रजीव हो जाए प्रथवा प्रजीव जीव वन ' जाये । 
एसा कभी नही हृश्रा, न होता है तथानदहौहोगा कि त्रसप्राणीही 
नेष रहँ श्रौर स्थात्रर नष्ट हो जायेगे । 
ठेसा नहृश्राहै, नहोतादहै श्रौरन होगा ही कि लोक ब्रलोक हो जाये 
श्रौर श्रलोक लोक हो जये। ` 
त्रिकालमे भी एसा नही हो सकता कि लोक श्रलोक मे प्रवे केर जाये 
श्रौर प्रलोक्र लोक में प्रविष्ट हो जाये । 
निस जिसकेतरमे लोक है, उस-उस क्षेत्र मे जीव है, जितने कषेत्रमे 
जीव है, उतने क्षेत्र मे लोक है । 
जहा-नहां जीवो श्रौर पुद्धलों की गति-पर्याय है, वहां -वहा पर लोक है । 
जहां-जहां लोक है, वहां-वहां जीवों रौर पृद्रलों की गति-पर्याय है । 
लोकान्त के सब भागों में पद्गमलो का बन्धन नही हता, केवल स्प 
मात्र होता है श्रौर वे रक्षता के कारण भंड जाते ह, इसलिये जीव 
रौर पुद्गल लोकान्त से बाहिर नही जा पाते है । इन उपर्युक्त कारणो से 
पञ्चास्तिकाय शूप लोक की स्थिति मनी हृई है । 
खिवच्न्िच्छा- 


जीव प्रौरपुद्रल सक्रिय होते हृएभी लोकमेंदी पाए जति द) श्रत. भस्तुततरूव मे लोक- 
स्थिति का वर्णन क्रियागयादहै। 


९-१ 
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` लोक-स्वभाव को ही लोक-स्थिति कहा जाता है-लोक-स्थिति दस प्रकार की है- 


जिन प्रदेशों पर जीव श्रनन्त वार जन्म-मरणकर चुके है, उन्हीं प्रदेशो पर वे पून- पून 
जन्म-मरण कर रहे. । लोकाकाश का कोई भी ेसा प्रदेश शेष नही रह्‌ गया, जितने प्रत्येक 
जीव ने जन्म-मरण के दारा श्रनन्त वार स्पशंन किया हो । यह भी एक लोक-स्थिति है । 


जीव-प्रवाह से निरन्तर पाप-कमं मे सलग्रहै। मोक्ष के जितने भी प्रतिबन्धकं तत्तवदहै,वे 
सव पाप क्म है। श्रांठ कर्मोकावन्धमभी पापकर्मसेही हौताहै। ग्रतः जीवींद्यारा निरन्तर 
पापकमं करते रहना, यह्‌ दूसरी लोक-स्थिति है । 


जीव सदा काल से मोहु-कमं का बन्ध कररहैरै। मोहका नामहीसपारदै, जो ससार 

है, वही मोह दै ग्रौर जो मोह है, वही ससार है। मोहु-कमं भी लोक-स्थिति का तीसरा 
कारण है। 

लोक की श्रनादि काल सेयह व्यवस्था चलरहीटहि किन कभी जीव जीवत्व को छोडकर 
ग्रजीव वनाश्रौरन कभी श्रजीव श्रजीवत्व को छोडकर जीव वनां । जीव प्रर प्रजीवये 
दोनों तत्तव व्रैकालिकरहै। येन तो श्रपने स्वरूपका कभी परित्यागकरतेहैश्रौरन दूसरे 
के स्वरूप को प्रहुणरही करते है । इस ष्टि से इसे चौथी लोक स्थिति बताया गया है । 


यह्‌ सिद्धान्त भी त्रैकालिक दहै कि लोकं कभी श्रलोक नही वन सकता श्रौर श्रलोक कभी लोक 
नही बन सकता । दोनो क्षेत्र प्रपने-श्रपने स्थान में श्रवरस्थित है। इनक्रा परस्परकभीभो 
परिवर्तेन नही होता । यह्‌ पाचवी लोक-स्थिति है । 


यह्‌ सिद्धान्त भी भ्रनादि-श्रनन्त है-एेसा कभी नही होताक्रि लोकमे त्रस्प्राणीही रह 
जाएश्रौर स्थावरो कासर्वधाभ्रमावहौ जए श्रथवा स्थावर जीवही सप्तारमे रह्‌जाए, 
त्रस प्राणियों का बिल्कुल ही श्रभाव हयो जाए । त्रस जीव रह स्थावर नही या स्थावर जीव 
रहे, चस नही एेसा कभी नही हौ सकता, प्र्यूत दानो का श्रस्तित्व सदव रहता है । यह 
लोकस्थितिकादछंटाकारणदरै। 


लोक की यह स्थिति भी त्रैकालिक रही है किलोकका प्रवेश कभी अ्रलोक मे नही होता 
प्रौर भ्रलोक का प्रवेश कभी लोकेमे नहीहोता। जो जहा दहै, वहु वही रहता है । इस हष्टि 
से भी लोक-स्थितित्रंकालिक है। 


जहां तक लोक है" वही तक जीव है श्रौर जहां तक जीव है वही तक लोक है । तीन कालमें 
भी जीव श्रौर पुद्रल सोक-मर्यादा का उल्लघन नही करते इस श्रपेक्षासे भी लोक.स्थिति 
त्रकालिक है। 


जितनी भराकाश-परिषि मे जड्-चेततन की एक छोर से दुसरे छीर पर्यन्त उक्छृष्ट गति हो 
सकती ह, उतने श्राकाकशच विभाग को लोक कहा जाता है । जहा तक धर्मास्तिकाय है, वहा 
तके जड्-चेतन की गति होती है । इस श्रपेक्षा से लोक-स्थिति का यह्‌ नौवा कारण है । 
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१०. गति करने की शक्ति जीव ग्रौरपृद्रूल दोनों मेँ है । श्रन्य किसी द्रव्य में गतिरूप क्रिया नही 
है । जसे पूरी शक्तिसे छोडा हृश्रा वाण दीवार श्रादि के साथ टकरा कर वही गिरजातादै, 
वमे ही गतिशील जड श्रौर चेतन लोकान्त मँ जाकर वही रक जते ह । पुद्रलों की रूक्षता 
से अ्रथवा धर्मास्तिकाय करे ग्रभाव से लोकस्थिवि ठेसीदही रहै, जिसमे मप्तिश्चील पदाथं भी 
लोक-मर्यादा का उल्लघन नहीं कर परति । ्रलोक मेँ जीव प्रर पुद्रल का सर्वथा श्रभावरहै, 
अरत. वहां न श्नन्धकरारहैग्रौरनप्रकश्टहै,नध्रुपहै न छाया, क्योकि ये सव पृद्रल कौ पर्याय 
है। जब भ्रलोक मे पद्रल ही नही है, तत्र उसकी पर्याय कहां सम्भव हो सकती है । 


शब्दभेद 


मून--दसविहे सहे पण्णत्ते, तं जहा- 
नीहारि पिडिमे लुक्खे, भिन्ने जन्जरिएं इय । 
दोहे रहस्से पृषहुत्ते य, काकणो लिखिणिस्सरे ॥२। 


सखाया--दक्विधाः इव्दाः प्रज्प्तास्तद्यथा- 
निर्हारी पिण्डिमो रूक्षः, भिन्नो जजंरित इति 
दीर्घो हस्वः पृथक्त्वच्च, काकणी (किङ्धिमी) स्वरः ॥ 
[ खाक्ष्दार्थ स्पष्ट छ ] 


मूनाथं-शव्द दस प्रकार का वर्णन क्रिया गया दै, यथा-निहारी घोष, पिण्डिम- 
घोष, भिन्न प्रथात्‌ दरे हृए पदाथ का शव्द, जजैरित-जी्णं पदां का 
जव्द, दीधे, हस्व, पृथक्त्व ब्र्थात्‌ नाना प्रक्रार के वारत्रं का संयुक्त 
शब्द, काकलि श्र्थात्‌ सूक्ष्म गीत-च्वनि, किद्धिणौ भ्रथत धृद् धंटियो 
का शव्द । 


च्िच्येच्नन्िच्छा- 


लोकस्थिति-वर्णन के अन्तिमं भे पुद्रलो का वर्णन किया गया है 1 पुदरलो मेँ अब्दुल मी 

/ लोकान्त पर्यन्त जा सकता है, यह्‌ पृद्रलात्मक शव्द कितने प्रकार का होता है? ग्रव सूत्रकार दसी जिल्ला 
". के समाधान के लिये कृते ह कि यह पृद्रलात्मक् ब्द दस भकार का होता है । पूद्रलो के सयोग या 
वियोग होने पर शब्द की उत्पत्ति दोती है! उन दस शब्द-मेदो का विवरण निम्नलिखित है-- 
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१. निर्हारी - जिस शब्द की उत्पत्ति के श्रनन्नर कुचं समय के लिये गंज बनी रहती है, 
उस शब्द को निर्हारी कहते हँ । जिस प्रकार घण्टे पर चोट पडते ही शब्द उत्पन्न होताहैग्रौर उस 
दन्द की गूज बहुत समय तक होती रहनी है । ग्रही गन्द निर्हारी शन्द कहुलाता है, इसी तरह भ्रन्य 
साक्षर नगारा श्रादिके जब्दों के विषयमे भी जानना चाहिए । 

२. पिडिम-जिस शब्दके होने पर गृज न हो, उसे “पिडिम' कहते है, अर्थात्‌ घोषवजित 
काष्द पिडिम कहलाता है, जैसे कि ठक्का भ्र्थात्‌ उमरूके बजने मे गृज नही उठती है । 

३. रूक्ष-रूखा, भ्रनिष्ट, भयकर शब्द “रूक्ष” कहूलाता है, जैसे कौए का कन्द 

४. भिन्न--शीत-कम्पित एव ज्वरग्रस्त व्यक्ति जसे क्लब्द वोलतादहै, वैसे शब्दो को भिन्न 
दाव्द कहते है । किसी वस्तु के छेदन-भेदन से होने वाला शब्द 

५. जजंरित--थोथे वांसि से निकले हए शब्द क्री तरहक जितने भी शब्द हः वे सव 
' जजरित"* कहलाते है । 

६. दीघं--जो शब्द दुर से सुनाई दे, उसे “दीघं शब्द” कहते हँ श्रथवा दीर्घं वर्णो पै युक्त 
शब्द भी इसी के श्रन्तभत दहो जाते हैँ । 

७. स्व-स्व वर्णो से युक्त शब्द को श्रीर धीमे से होनेवाले शब्द को “'टस्वशन्द'? 
कहा जातारहै, जसे वीणा का शब्द । । 

८. पृथक््‌-एक ही समय में एक-साय उत्पन्न होने वलि वादित्रो श्रादि ॐ शब्द को “पृथक्त्व 
शव्द” कहते हैँ । वह्‌ शब्द भ्रनेके वादित्र के द्वारा पृथक्‌ रूपो मेँ उत्पन्नहोनेपर भी एक स्परे 
सुनाई देता है, ्रतः इसे “पृथक्त्व शब्द” कहा गया है । । 

€. काकणी-जि स्न समय गीत को उठते है, उस समय गीत-ध्वनि श्रत्यन्त सृक्ष्मरूप में 
होती है । इसी तरह भ्रन्य दन्यो के शब्द भी जानने चाहिए । इसी को दूसरे शब्दो मे “काकली” 
याब्दं भी कहते हँ । 

१०. किकिणी-घु घरश्रो के शब्द । छोटे-छोटे षु घरू जो वलौ के गने मे बाधे जाते है ्रथवा 
नाचनेवाले के पैरो में बाधे जनेवाले घु धरू उनसे होनेवाले शब्द को “किकिणी-शन्द“ कहते है । 

इस सूत्र से यह्‌ स्पष्ट हौ जाता कि शब्द श्राकास का गृण नही ह । यह एक प्रकारसे पद्रल 
काही एकरूप है। श्रोेन्दिय ग्राह्य होने से भी शब्द को पौद्रगलिक मानना युक्ति-सगत है । 

शब्द तीन प्रकारके होते है जीव-शन्द, भ्रजीव-शब्द श्रौर मिश्र-शन्द | शब्दोके उपरक्त दस 
भेद इन तीन भेदो मे ही गमित जति है। विश्वम मे जितने भी प्रकारके म्द सुनने मे श्राति है, उन 


५ 


सबका समावेश उपर्युक्त दस भेदो मे प्रथवा तीन भेदो मेँ हौ जाता है। र । 
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मूल--दस इं दियत्थाई्या पण्णत्ता, तं जहा-देसेणवि एगे साद सुणिसु. सव्वेणवि 
एगे साईं सुणसु । देसेणवि एे रूवाईइं पाप्तिसु, सेव्वेणवि एगे रवार 
पासिसु । एवं गधाइं, रसा, फात्ताइं जाव सत्ेणवि एते फास।हइं पडि- 
सवेएयु , 

दस इंदियत्था पडुप्यन्ना पण्णत्ता, तं जहा-देसेणवि एगे सहां ` सुणेति, 
सव्वेणवि एगे सहां सुणेति ! एवं जाव फासाईं । 

दस इदियत्या ्रणागया पण्णत्ता, त जहा-वेसेणचि एगे सह्‌ सुणिस्संति, 
सव्वेणवि एमे सदां सुणेस्संति । एवं जाव सब्वेणवि एगे फाषादईं पडि- 
सवेदस्संति \३। 


1 


चाया- दल इन्द्ियार्था श्रतीताः प्रज्पतास्तद्यया-देेनापि एके शब्दान्‌ श्रधौषुः, सर्वेणापि 
एके क््दान्‌ घमभोौषुः । देशेनापि एके रूपाणि ्रदराकषुः, सर्वेण।पि एके रूपाणि श्रद्राक्षुः । 
एवं गन्धान्‌, रसान्‌, स्पर्शान्‌, यावत्‌ सवेणापि एमे स्पर्शान्‌ प्रतिसमवेदिषुः । 


दश्च इन्दियार्थाः परत्युत्यन्नाः प्रलप्तास्तद्यथा-देशेनापि एके शाग्दान्‌ शृण्वन्ति, सर्वेणापि 
एके शब्दान्‌ श्युण्वन्ति । एवं यावत्‌ स्पर्शान्‌ । - 

दश्च इन्द्रियार्था अनागता. प्रजपघ्तास्तद्यथा-देशेनापि एके शब्दान्‌ धोष्यम्ति, सर्वेणापि 
एके शब्दान्‌ भोष्यन्ति । एवं यावत्‌ सर्वेणापि एके स्पर्शान्‌ प्रतिसंवेदयिष्यन्ति । 


शब्दार्थे -दस हं दियत्थाईया पण्णत्ता, तं जहा--दस श्रतीत-इन्दरियार्थं भ्र्थात्‌ इन्दि के विषय 
, कथन क्ये गए है, यथा-देसेणवि एगे सदा सुणिमु-कुख व्यक्तिथो ने देश रथात्‌ 
एक श्रंश मे शब्दो को सुना । सब्धेणवि एगे सदादं सुणिसु -कुखं व्यक्तियो ने सरन 
भ्रकारसेभी शब्दो को सुना; देसेणवि एगे सवाई पािसु -कुखं व्यक्तियो ने देश 
' से भ्रातु एक्‌ अ्रशके रूपो को देखा; सभ्वेणवि एगे खूवाइ पसु -कुच व्यक्तियो 
ने स्व प्रक्रारसेरूपोको देखा; एवं, गंवां इसी प्रकार गन्ध; रसाद्ं--रसः 
फासाद्ं-स्पद, जाव--यावत्‌; सम्वेणवि एगे फासादं पडिसवेएंषु - कुछ व्यक्तियो 

ने सवे रकार से भी स्पर्शो का श्रनुभव किया । 
दस इंदियत्था पडप्य्ना पण्णत्ता तं जहा-दश इन्द्रियां प्रत्यत - वतमान कालीन 
कथन कयि यए है, यथा-- देसेणवि एगे सदा सुणेति -कुच व्यक्ति श्रंशतः सब्दो 
का श्रवण करते ह; सव्वेणवि एमे सहाहं सुरणेति-कुच व्यक्ति सभी प्रकार से शब्दो 
का श्रवण करते है; एवं जाव फाषाई--इसी प्रकार स्पद्यं श्रादि का सवेदन करते हँ । 


एरत्र-३ 


[ ६९५ 1 प्रथम उदेशक 


दस शदियत्था श्रणागया पण्णत्ता, तं जहा- दम इन्द्रियां प्रनागत कथन किये य 
है; जैसे- देसेणवि एगे सदाहं सणिष्सति- कुच व्यक्ति भ्रंशतः शब्दो को सूनेगे । 
सव्वेणवि एगे सहाद वुणेस्षं ति- कू व्यक्ति सवे प्रकारसे शब्दों का श्रवण करेगे 
एवं जाव सव्वेणवि एगे फासाइं पडिसंवेएस्तति- दसी प्रकार कुं व्यक्ति यावनु 
सर्वं प्रकारसे स्पर्शो का सवेदन करेगे । 


॥। 


मूला्थं-दश श्रतीत इन्दरियाशरै कथन क्ये गए रै, जसे कृचं व्यक्तियोने ब्रंरतः 


शब्दों को सुना, कु व्यक्तियों ने शब्दों को सभी प्रकार से सुना । कुचं 
व्यक्तियों ने रूपों को ग्रशतः देखा भ्रौर कृं व्यक्तियों ने प्णेतथा देखा । 
हसी प्रकार गन्ध, रक्त श्रौर स्पशं का अ्रयतः श्रथवा पूणेतया अरचुभव्‌ 
किया । 

प्रत्युत्पन्न, वतंमान कालीन दश इन्द्रियां कथन श्रिये गए है, जैसे-कुख 
व्यक्ति ग्रंशत. शब्दों की सुनते है, कृच व्यक्ति स्वतः स्पशं श्रादि का 
प्रनुभव करते है । | 

श्रनागत श्र्थात्‌ भविष्यत्कालीन इच्ियार्थं भी दश ही कथन कयि गए 
जेसे-कु व्यक्ति प्रंशतः शब्दों को सनेगे ग्रौर कड व्यक्ति सवरैतः । एवं 
यावत्‌ भ्रश्षतः ग्रथवा पुणेतः स्पर्शो का संवेदन करेगे । 


{खियोलिच्छा-- 
ध 


पूवैसूत्र मेँ शब्द का वणेन किया गया है । ज्ञब्द इन्छिय ग्राह्य है, प्रतः प्रस्तुत सूत्र मे इन्द्रियों 


के विषयो का तीन कालोकी श्रपेक्षासे दस-दस प्रकारसे वणेन किया गया दै । इन्द्रियां भी बाह्य 
पदार्थो के साक्षात्‌ करने के लिये साधकतम करण हँ । प्रत्येकं इन्द्रिय ्रपने नियत विषय को ही 
ग्रहण कर सकती है, अनियत को नही । श्रोत्रेन्िय शब्द कोही ग्रहण करती है, चक्षुरिन्द्रिय रूप 
को ही देखती है, घ्रागेन्िय गध्रकोही सूवती है, रसनेन्द्रियं रसकोही चखतीहैग्रौर स्परशेनेन्रिय 
स्पदंही करती है। समी इन्द्रिया देश रीर सवे रूपसे प्रपने-प्रपने विषयो को ग्रहण करती है 


जसे क- 
श्रतरेन्दिय जव ब्रधूरी बात को सुनतीहै,याएकश्रोरकी बात को, या टेलीफोन की तरह 


एक कान से सुनती है, उमे देश श्रवण कहते हैँ । जव किसी बात को पूरी तरह मुना जाता है तथा 
ग्रनेक ृष्टियो से सूना जात्ता है, तब उसे सरवं-श्रवण कहा जाता है । इसौ तरह ग्न्य शब्दों के विषय 
मे भी देक श्रौर सवं का प्रयीग करना चाहिए । 


त्यानाद्ध-सुत्र-१० [ ६९६ 1] सुत्र--४ 
चक्षरिन्दिय जव किमी पदार्थं को एकान्त हृष्टि मे देल्ती हैया श्रादिकल्पसे या लक्ष 
साधते हुए एक श्रांख से देती है तब वह्‌ देश से देखना कहुलाता है । उसी श्रवयवौ को जव सर्वाद्ख 
रूपमे दो नेत्र सेयाश्रनेकान्त दृष्टि से देखती है तव वह्‌ स्वं रूप से देना कहा जाता है । 
प्राणेन्द्रि जव श्रांशिक रूप से गंध को सूधती है तव वह देश मे सूषना कहलाता है भ्रौर 
भब पुणेतया सूती है, तव वहु सवं रूप से सूघना कहुलाता है । 
रसनेन्द्रिय जये श्रांशिक रूप से किसी एक रस को चखतो है, तव वह्‌ देश मे चखना कृहूलाता 
है, किन्तु जव वह्‌ पूर्णतया रसास्वादन करती है, तव वह्‌ सवं से रसास्वादन करना कटलातता है । 
स्पशंनेन्द्िय भ्र्थात्‌ स्वचा जब किसी श्रवयवी क एके ग्रवयव को चती है, तव वह्‌ स्पशं देशत 
हौता है, किन्तु जव सवदङ्धि रूप से किसी श्रवयवी को छुती है, तव वह सर्वशूप से स्पशं कहलाता है । 
रस तरह्‌ पाच इन्द्रियो ने प्रतीत काल मे देश रौर सवंखूप से श्रपने-ग्रपने विषय को ग्रहण किया, 
वतंमान भें ग्रहण कर रही है रौर श्रनागत काल में ग्रहण करेगी । 
दस भेद भ्रतीतं काल से सम्बधित ह, दस भेद वर्तमान से सवधित श्रौर दस भद । भविष्य 
से सबंधित है, इस प्रकार इन्द्रां के कुल तीस भेद होते है । पांचो इन्द्रियो का देश रौर सर्व॑भावसे 
नीव तीन कालो भे अनुभव कर रहै ह । इनके त्यागने से ही भ्रात्मविकास हो सकता है । इस मे 
कोई सदेह नही कि पाच इन्द्रियों के विषय स्षदा-सरवंदा श्रना श्रनुभव [दिखाते रहते हँ । उन विषथो 
¶९ रागश्रौरद्वष न करना यही उनका त्याग है । इससे श्रात्मा स्व-कल्याण कर सक्ताहै। ® 


अखंड पुद्‌गल-चलन 


मूल--दसहि ठाणेहिमच्छिन्ने पोग्गले चलेज्जा, तं जहा-श्राहारिञ्जनाणे वा 
चलेज्जा, परिणामिज्जमाणे वा चचेज्जा, उस्ससिञ्जमाणे वा चलेब्ना, 
निस्ससिज्जम।णे वा चलेञ्ना, वेदेल्नमाणे वा चलेज्ना, णिन्जरिर्जेमाणं 
वा चलेञ्जा, विडष्विज्जमाणे वा चलेज्जा, परियारिज्जम।णे वा चलेज्जा, 
जक्खाइट चा चलेज्जा, वायपरिग्गहे वा चलेन्जा ।४। 

छया-- दशभिः स्थानेरच्छिल्लः पद्रलश्चलेतु, तद्यथा--श्राह्धियमाणो वा चलेत्‌, परिणम्यमानो 
वा चलेत्‌, उच्छृवस्यमानो वा चलेत्‌, निःस्यमानो वा चलेत्‌, वेद्यमानो वा चलेत्‌, 
निर्जीयमाणो वा चलेत्‌, वैनियमाणो वा चलेत्‌, परिचायंमाणो वा चलेत्‌, वातपरि- 
गतो वा चलेत्‌ । । 


[ छखाल्च्छार्थ स्प्वण्ट छ] 


पु-५ [ ६€७ ] प्रथम उदक 


मूनार्य - दस कारणों से शरीर तथा स्कन्व से सम्बन्धित पुद्रल चलित होतार 
यथा-भ्राहार करते समय, उदर मे परिणमन करते समय, उच्छुत्रास लेते 
समय, निःश्वाश्र लेते समय, कर्म-फल भोगते समय, कर्म-निजंय करते 
समय, वेक्रिय करते समय, मैथुन करते समय, शरीर में यक्चादि के प्रवे 
के समय भ्रौर वायु से प्रेरित होते समय । ' | 


स चनच्लिच्छा- 


पूवं सूत्र मे इन्द्रियार्थ का वर्णन क्रिया गया है । इन्द्रियो के विषयभ्रूत जितने भौ पदार्थं हैः 
वे सव पुद्रलात्मक है, श्रत: प्रस्तुत सूत्र मे चलित भ्रखड पृद्रलो का वणेन करिया गया है। 


पुद्रलद्रव्य तीन प्रकारका होता है, जसे कि प्रयोगज, मिभिते श्रीर विश्रसा। 
जो पृदरल जीव ने मन, वचन, कायकेरूपमे ग्रहण किए हुए है, वे सव प्रयोगज पृद्रल है । 
जिन पुद्रलो को ग्रहण करके जीव छोड़ देता है, उन्हे मिश्रित पुद्लं कहा जाता है । 


इन दोनो के श्रतिरिक्त जो पुद्रल है, उन्हे विश्वसा पृद्रल कहते है, जसे कि बादल भ्रौर इन्द्र 
वनुप भ्रादि। जो पुद्रल शरीर से श्रभिन्नहै या विवक्षित स्कन्व सेश्रपृथम्‌-मूतरहै, वे दसकारणोसे 
चलायमान हो जाति ह भ्र्थात्‌ एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित हो सकते है, वे कारण इस 
प्रकार ह-- 


१. जिस पद्रल का प्राहारकिया जा रहार, वहु स्थानान्तरित होता हौ रहताहै। 
जब कोई प्राणी पानी पीता दै, तव वहु पानी सवभश्रोरसे लिचाहुभ्रामुंहुमेश्रानाहै श्रौर उदर के 
प्रको मे जा पहुचता है । कभी-कभी तुरन्त पिया हुश्रा पानी पसीनेकेरूप मे बाह्रश्रा जातादहै, 
यही उस की चलन-क्रिया है । श्रथवा जवं सयत भ्राहारिक वर्गणा के पुद्रलो से प्राहारकशरीरका 
निर्माण किया करता है, उस समय भी श्रच्छिन्न पुद्रल चलित होते ह । 


२. जिस समय जठर-श्रग्नि से श्रन्न आदि का परिणमन होता है, तब भी ्रखण्ड पुद्रल चलित 
होता है । जव लाया हन्ना या पिया श्रा पदार्थं खलमाम मे एव रसभाग मँ परिणत होता है, तब वहू 
एक दशा से दूसरी दजला मे बदल जातादहै। कोरईभौ क्रिया हुत्रा श्राहार भ्रन्दर जमा नही रहता, 
वहे बरावर परिणमनहोत्राहौ रहता है । जौ परिणमित दहो का है, वहु मलाश्चयमें जमा हौ जाता 

ˆ है, श्रत. पाचन-क्रिया मे भी पुद्रल-सचलन होता है। 


३. उच्छवास लेते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान मेँ वायु-पुद्रल गमन करते है । 


४. निःश्वास छोड़ते समय मी वायुदल चलित होते है । सास लेते हृए या छोड़ते हए 
समस्त ल्रीर चलित होता दहै। 


५; जिन पृद्रलो का रस भ्रनुभव कियाजा रहा होयाकर्मो का फलमभोगाजा रहाहो, 


स्यानाद्ध-सुन-१० [ ६९६८ 1 सुत 


उस समय भी श्रच्छिन्न प्द्रल स्थानान्तरित दहने से चलित होते ह 1 
श ६. जो पुद्रल श्रपना रस देकर श्रात्मासेया शरीरसेश्रलग हौजाते रः उनमे क्रिया 
नही होती, श्रपिततु जिन को श्रात्मासे श्रलग किया जा रहा होता है, उनको निर्जयमाण पुद्रल कहते है। 

७. वक्रियशरीर के रूपमे परिणत होता हुभ्रा पुद्गल एकं स्यान से दूमरे स्थान पर 
स्थानान्तरिति होता है । वेक्रिय रूप धारण करते हुए जव शरीर मेँ हल-चल मचनी है तव पुरन 
सचलन होना श्रवश््यभावी है। 

=. मेथुन सेवन करते समय जुक्र-पद्रल का ्रपने स्थान से स्लित्त होना परिचार्यमाण 
कहलाता है । वह्‌ स्थानान्तरित होता है, वही उस कौ चलन-क्रियादै 1" 

६. शरीर मे जव यक्षावेश, भूत भ्रादि श्रचिष्ठित होता दै, उससे भी श्चरीरगत पुद्रल चलाय- 
माने होते ह । 

१०. शरीरगत पाच प्रकार की वायु से परिव्याप्तया प्रेरित पुद्रल च्रलायमान होतेह देह 
के भीतर जिस मल-मूत श्रादि का निकास होता है, वह्‌ वायु-प्ेरित दोता है। इन दस कारणोके 
उपस्थित्त होने पर भ्रच्छिल्च पृद्रल भी चलित होता है 


. इन्दी दस कारणों से सारे शरीर मे हलन-चलन होता है । 


क्रौयोत्पत्ति-स्थान 

मूल--दसहि ठर्णेहि कोहप्पत्ती सिया, तं जहा-मणुल्नाइ' मे सद्‌-फरिसरस- 
रूव-गंधादं श्रवहरिसु । अमणुन्नाईइ मे सद्‌-फरिस-रस-रूव-गधाहइ उन- 
हरिसु । मणुन्नाइ" मे सह-फरिस-रस-रूव-गंधाइ' श्रवहरदइ । भ्रमगु- 
स्नाई" मे सह्‌-फरिस-जाव गंधाइ' उवहुरड । मणुन्नाइ मे सदं जाव 
भ्रवहरिस्सइ । श्रमणुन्ना" मे सह्‌ जाव उवहरिस्सइ । मणुन्नाइ' मे सह 
जाव .गन्धाइः श्रवस्सु वा, श्रवहरइ, श्रवहरिस्सइ । श्रमणुण्णाई मे 
सह्‌ जावे उचहुरियु वा, उवहरह, उवहरिस्सड्‌ । मणुण्णामणुण्णाइ सद्‌ 
जाव श्रवह रिसु, श्रवह रइ, म्रवहरिस्सदइ, उवहर्रिसु, उवह रइ, उवहुरिस्सद ।' 
प्रह च णं श्रायरियउवसञ्छायाणं सम्मं वदामि, ममं य णं ग्रायरिय- 
उवसज्मछाया मिच्छु पडिवन्ना ।५। 


2 ग वा---भुज्य- 
१. “परियारिज्जमाणेः पररिचायमाणो--पैथुनसज्ञाया विषयीक्रियमाण शुक्रगद्रलादि" परिचायंमाणे वा--पु 
मनि स्त्रीर्धरीरादौ शुक्रादिरेव 1 


पुत्र-५ [ ६९€ 1 ' प्रथम उद्शषक 

छाया-- दशभिः स्थानैः क्रोयोत्पत्तिः स्थात्‌, तद्य पा-मनोज्ाम्मे श्न्द-स्पश्ं-रत-रूप-गन्धान- 
पहूतवान्‌ ! श्रमनोलानमे श्ब्द-स्पशं-रस-रूपए-गन्धातुपहू तवान्‌ । मनोनानमे शन्द-स्पश्ः 
रस-रूप-गन्धानपहुरति । श्रमनोलान्मे शडर-त्पर्ञ यावत्‌ गन्धानुपहुरति । मनोजा्ते 
्ब्दान्यावदपहुरिष्यति । श्रमनोज्ञन्मे शाब्दान्यावदुषहरिष्यति । भनोलन्मे शब्दान्‌ 
यावद गन्धान्‌ श्रपहूतवान्‌ वा, श्रपहूरति, श्रपहरिष्यति । भ्रमनोज्ञान्मे शाव्दान्यावदुपः- 
हतवान्‌, उपहरति, उपहरिष्यति । मनोज्ञामनोक्ञ।न्‌ शब्यान्‌ यावदपहुतवान, भप 
हरति, प्रपहरिष्यति, उपहतवान, उपहरति, उपहरिष्यति । श्रहश्चाचायपिध्याय- 
भ्यां सम्थग्वर्ते, माम्‌ श्राचार्योपाध्यायौ मिथ्यां प्रतिपन्न । 


¢ 
[ छाल्च्छाथे स्पष्ट छै ] 


मूलार्थ-दश कारणो से क्रोध उत्पन्न होतादै, जैपे-ग्रयुकर व्यक्ति ने मेरे मनोन 
शब्द, स्पदे, रस, रूप एव गन्य का भूत काल मे ग्रपहुरण किया । वतं- 
मानसे भ्रपहुरण करतारहै। भविष्य में मेरे शब्दादि .का भ्रपह्रण 
करेगा । भ्रूत काल में भ्रमनोन्न शब्दादि दिये। वर्तमान मे श्रमनोज्ञ 
शाब्द भ्रादि देता है । भविष्य मे श्रमनोज शब्द भ्रादि देगा । मनोज्ञ शब्दादि 
का तीनों कालो में श्रपहुरण करेगा ! प्रमनोज्ञ शब्दादि तीन काल मे मुभे 
देगा । मनोज्ञ एवं भ्रमनोक्न चन्यादि का तीनो कालों मे श्रपहूरण करेया 
तथा तोनों ही कलोंमेंदेणा। मै श्राचायं तथा उपाध्याय के.साथ सुद्ध 
व्यवहार करता हं, परन्तु वे मेरे साथ दुर्व्यवहार कर्ते है। 
च्ि्रच्न्ििच्छा-- 
इन्द्रिप्रो के विषयभूत पुद्रगल-घर्मो को परिलधित करके क्रोध की उत्पत्ति होती है, भ्रव 
सूत्रकार ने प्रस्तुत सूत्र मे परम्परा-प्राप्त क्रोध उत्पन्न होने के दस कारण बताए है, जैसेकिः- 
१. यह्‌ सोच कर कि इस व्यक्तिने मेरे प्रिय शब्द, रूप, गन्ध, रस, स्प इत्यादि सुखो के 
साधन श्रतीत कालमे प्रपहरणक्रिए है, यह सोच कर व्यक्तिमे क्रोध उत्पन्न होताहै। 
२ इसव्यक्तिने रप्रिय शब्द, रूप, गध, रस स्पशं "इत्यादि दुःख के साधन मेरे श्राभे उपस्थित 
किए है, यह मेरे लिये कंभ सह्य हो सकता है ? इस विचार से भी प्राणी मे क्रोध उत्पन्न होता है । 
३ यह व्यक्ति मेरे इष्ट शब्दादि सुखसाधन खूप पदार्थो का श्रपहूरण करता है, इस कारण 
भूत विचारसे भी प्राणी मे क्रोध उत्पन्न होता है। 


५ यह्‌ व्यक्ति मृजे श्रनिष्ट शब्दादि दुखरूप पदाथं देता है, जिनको मै स्वप्न मेँ भी नही 
चाहता । यह सोच कर भी व्यक्ति मे क्रोध उत्पन्न होता है। | 


~ 
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५. यह्‌ व्यक्ति मेरे मनौज् ्र्थात्‌ मन को प्रिय लगनेवल्े शब्दादि पदाथ का प्रपह्रण 


करेगा, इस श्राशकासेभी क्रोध षैदा होता है 

६. यह्‌ व्यक्ति भ्रमनोज्ञ शब्दादि पदार्थं मुमे देगा, एेसी योजना वनी हुई है, इस बात को जान 
करभी क्रोधपदा होता रै। 

७. भ्रमु व्यक्ति ने मेरे प्निपर जव्दादि विपय पहने भौ श्रपहुरण किए, श्रव भी ग्रपहुरण कर 
रहा दैश्रौर यद्‌भ्रागेके लिये भी ब्रपहूरणकरनेसे नही दृटेणा, इख कारणसे भी क्रोध को उत्यत्ति 
दती है। 

८. श्रश्रिय शब्दादि पदाथं इम ने मुभे पहले भो दिए, श्रव मी दै रहा है, इसी तरह यह श्रागे 
के लियिभीदेता रहेगा) यह्‌ सोच करर भी क्रोध उत्पन्न होता है! 

६. इस व्यक्ति ने मेरे चास्दादि मनोज्ञ पदार्थं पहचे प्रपहरण किए, ग्रव कररहा है श्रौर 
प्रनागत्तकाल मे मी भ्रपहुरण करताही रहेगा, इमं के पस्ाथही चन्दादि त्रमनोन्च पदाथं इस ने पहुल 
मी दिए, ग्रनभीदेरहारहैश्रौर भविष्य मेंभी देता रहेगा, इस श्राश्ंकासे भौ मनृष्य में क्रोघ सजग 
हौ जाता है, < 

१०. मै तो श्राचा्यं एव उपाध्याय के साथ सम्यक्‌ वर्ताव करता हुं, किन्तु वे फिर भी मृह्च पदं 
प्रसन्न नही होते, बल्कि मेरे भ्रति विपरीत भाव ही रखते है । इस प्रकार सोचने विचारले से ्रन्तः 
करण मे क्रोध की ज्वाला मड्क उठ्तो है! यद्यवि गुरुके भाव सम्यक्‌ मी है, तथापि शिष्य के मन 

यें ्राका एव मिथ्या घारणा से क्रोघ उत्पननहोही जातादै)। 

इस लिये सयमी के लिये क्रोध करना श्रतीव हानि-्रद एवं श्रनुचित दै, भरतः शिष्य को चाष 


कि वह्‌ रोध को छोडकर शान्तिकाश्नाश्रयण करे, इसीर्मे उसका प्रपना श्रौर श्रीसधव का कल्याण है । 
( @ 


उत्थान जीर पतन के मूलक 
मूल--दसविहे सजमे पण्णत्ते, तं जहा-पुढविकाइय-संजमे जाव वणस्सद-काय- 
संजमे, बेड्दिय-संजमे, तेदिय-सं नमे, च्रिदिय-वंजमे, पविदिय-संजमे, 
श्रजीवकाय-संजमे । 
दसविहे श्रसंजमे पण्णत्ते, तं जहा~पुढविकाइय-ग्रसंजमे, श्राउकाय-श्रसंजमे, 
तेउ-काय-श्रसंजमे, वाउ-काय-ग्रसंजमे, वणस्तद्-काय-प्रसंजमे, जाव 


भ्रजोवकाय-श्रसंजमे । 
डसविहे सवरे पण्गत्ते, तं जहुा-सो दंदियस्तवरे जाव फा्िदियसंवर, मण 


सुत्र.६ '[ ७०१ ] प्रथम उदेशक 
संवरे, वथ-पंवरे, काय-संवरे, उवकरण-पंवरे, भुईकुसगासंवरे । 
दसविहे श्रसंवरे पण्णत्ते, तं जहा-सोडदिय-प्रसंवरे जाव सुरईुसम्ग- 
प्रसंवरे \६। 


दाया -- दजविवः संयमः प्रज्ञप्तस्तयथा-पथिदोकाथिक्र-संयमो यावत्‌ वनस्पतिकाय-संयमः, 
टी न्िय-संषमः, जीद्विय-संयसः, चतुरिन्द्िय-संयमः, पञ्वेन्धिय-सयमः, श्रजीवकाय- 
सयमः। । 
दद्राविधोऽसंयमः प्र्ञप्तस्तययथा-पृथिवीकाथिकोऽसंयमः, श्रप्कायिकोऽतंयमः, तेजस्कायि- 
कोऽसंयमः, वायु-कायिकोऽ्यमः, वनस्पति-कायिकोऽसतंयमः यावद श्रजीव-कायांयमः । 
दक्ञविधः संवरः प्रलप्तस्त्य। भोत्नोन्रियक्षवरो यावत्‌ स्परे न्िय-संबरः, मन~-सवरः, 
वाक्‌-सवर , काय-तवरः, उपकरण-पवरः, सु चौ ङक्षाग्र-सवरः । 
ददाविधोऽघवरः प्रजञप्तघ्तद्यया श्रोत्रे ्द्रियासवये यावत्‌ सृचीकुशाग्राषवरः। 


च्‌ 
[ छाच्व्टाथं र्प्यस्= छ ] 


मूलथं-दस तरह का संयम वणेन क्रिया गया है, यथा-र्पाच स्यावरो को यत 
पूर्वक रक्षा करना तथा दरोच्िय, त्रीन्दरिय, चतुरिन्द्रिय, श्रौर पञ्चेन्द्रिय 
जीवों की रक्षा करना एवं ्रजोव पदार्थो को यत्न पूर्वक ग्रहण करना । 
द प्रकार का श्रसंयम वर्णेन किय शिया है, यया~पुथ्वीकाय-प्रषंयम, 
ञ्रप्काय-श्रसंयम, तेजस्काय-श्रसंयम, वायु-काय श्रस्यम, वनस्पति काय- 
श्रसंथम से लेकर श्रजीव-काय-प्रसंयम तक्र । 
दशविध संवर वणेन क्रिया गया दहै, जैवे श्रोतरेन्िय से लेकर स्पदेनेन्द्रिय 
तक पाच इन्द्रियो का संवर भ्रौर मनः-संवर, वाक्‌-संवर, काय-संवर, 
जीवनोपयोगी उपकरणो को यत्न पूवेक ग्रहण करना रूप उपकररण-संवर 
एवं सूचीक्शाग्न मात्र पदार्थं भी बिना यत्न से न ग्रहण करना रूप संवर । 
दस प्रकारका प्रक्षवर कहा गया है,-श्रोकेन्द्िय-प्रसंवर से लेकर सूची- 
कुशाग्र-प्रसंवर तक्र । 


चिव्वेनल्तिन्छा- 
पवेसूत्र मे क्रोधोत्यत्ति के कारणो पर प्रकाश डाला गयाहै, कोच पर्‌ सयम एव सत्रर प्रादि 


दारा ही विजय पाई जाती है, भरतः प्रस्तुत सूत्र मे सूत्रकारं उत्थान श्रौर पतन के मूलकारणो का 
भर्थात्‌ सयम-षवर प्रौर भ्रसंयम-प्रसवर का वणेन करते ह । 


त्यानाद्ध-ुत्र-१० ([ ७०२ ] त्र 


हिसा से निवृत्त होना सयम है श्रौर हिता मे प्रवृत्त होना श्रसयम । कर्मवध के सभी कारणो 
का निरोध करनासवरहैग्रौर निषिद्धाच एव विवेकहीनता श्रसवर है! इनमे सयम श्रौर सवर 
उन्नतिके कारण ह, प्रसयम एव श्रसंवरर ये दो श्रवनतिकेमूलकारणरहै। 


पांच स्थावर जीवो, चारं त्रस जीवो प्रौर भ्रजीवकाय, इन दस के साथ यतना पूर्वैक व्यवहार 
करना ही सयम दै) 
वस्तर-पात्र, पुस्तक्र प्रादि छोटे-वड पदार्थो को यतना पूर्वक व्यव्हार में लनेकोही प्रजीव- 
काय-सयम कहा गया है । 
सयम मे विपरीत श्राचरण भ्रस्यम कहुलात्ता है । पृथिवीकायिक जीवों कौ यतनान करना, 
इसी तरह श्रप्कायिक जीवो कौ यतनान करना, तेजस्कायिक, वायु-कायिक एव वनस्पति-कायिक 
जीवों कौ यतना न करना द्रीन्िय, च्रीद्दिय, चतुरिन्द्रिय एवे पचेन्दरिय जीवों की यतनान केरनातथा 
उपयोग में ्राने वाले श्रजीव पदार्थो को यतनासेकाममेंन लाना श्रसयम है) पृथिवीकायकासब पे 
पहले कथन करने का प्रयोजन यह्‌ है कि यह सतर प्राणियों का प्राधार भूत ह । शेष काय इसमे श्राधेय 
रूप से रहते है, ्रतः इस का सवं प्रथम उल्लेख करना युक्ति-सगत है । 
जिस प्रकार सयम श्रौर श्रसंयम का वर्णनं किया गया है, ठीक उसी प्रकार दस सवरो श्रौर 
दस श्रखवरो का भी वर्णन किया गया है। इन्द्रियो श्रीरयोगोकी ब्रशरुम प्रवृत्ति से श्राति हुए करभो 
को रोकना सवर है, श्र्थात्‌ पाचों इन्द्रियो एव मन, वचन भ्रौर काया कौ श्रञुभ प्रवृत्तियो को रोकना 
तथा उन्हे शुम व्यापार में लगाना सवर है। जिन वस्तं के पहनने से हिसा हो, प्रथवा जो वस्व 
पात्र श्रादि ्रकल्पनीय हो उन्हे न ग्रहण करना, विखरे हए वस्त्र भ्रादि कोसमेट कर रखना उपकरण 
सवरहै। । । 
साधुके पास दो प्रकारके उपकरण होति ह श्रौधिक श्रौरश्नौपग्रहिक । जो वस््पावादि 
उपधि एक बार लेकर पुनः वापिस न लोटाई जाएु, उसे भ्रौधिकं कहते है । जिस को पुन. लौटया 
जाए, उस उपधि को श्रौपग्रहिक कहते है । जसे कि मकान, सूद, कंचौ प्रादि ! समग्र श्रौषिक उपि की 
'प्रपक्षा से उपकरण-प्वर कहा गया है । 
सूर श्रौर कुशाग्र श्रादि पदाथ शरीर के विधातक होनेसे करिसीके शरी 
रहता है, अतः उन सब को समेट कर रखनौ “सूचो-करशाग्र-सवर है । सामान्य रूप 
- ्रौपग्रहिक उपधियौ के लिये है । । 
पहले ्राठ सवर भाव-सवर है भ्रौर शेष दो सवर द्रव्य-सवर है । राग-ढष से दुर रहं क 
ही यतना एव विवेक सुरक्षित रह सकता है । यतना मे घवर है । सवर ही जीव कौ मोक्ष-पराम्त 
के योग्य बनाता है । | | 
सवर से विपरीत भर्थात्‌ कर्मो के श्ागमन-मागं को खुला रखना श्रसवर है । इस केभी 
सवर की तरह दस भेद है । बेलगाम घोड़ों की तरह, निरकुश हाथी की तरह इन्द्रियो को श 
छोडने से, मन का निग्रह्‌ न करने से, वाण को नियत्रित न रखने से, कायको वशर्मेन रखने तेर 


रमँ चूभने काडर 
से यह्‌ सवर सभी 


सुत्र-६-७ [७न्द 1 प्रथम उदेशक 
भ्रौचिक तथा म्रौपग्रहिक उपकरणों को यतना पूर्वक न रखने से भ्रसवर जागृत होता है भौर श्रसंवरं 
से श्रात्मा का पत्तन होता है) 

लोक-ग्यवहारमें भौ भ्रसंवर निन्दनीयदहै। सथर लोकमन्य घर्मं हैप्रौर ग्रपवर प्रधमं है। 
भ्रतः प्रत्येक साधक को संयप प्रीर सवर की श्रोर प्रधिक ध्यान देना चाहिए । 

इनका पालन करना ही चारित्र है। चारित्र नए कर्मोको रोकतादहै ग्रौर पूवं वद्ध कर्मो 
को क्षय करता है। 

यद्यपि संवर एवं संयम की ग्राह्यता एव उपयोगिता से ही श्रसवर ग्रौर श्रसंयम की प्रग्राह्यता 


ष्वनित हो जाती है, फिर भी शास्वकारने ग्रसयम श्रौर भ्रसंवर का उल्लेख करके इनसे बचे रहने 
की श्रोर विशेष ध्यान देने की श्रावरयकता परं प्रकाज्ञ डाला है। @ 


अह॑का रोत्पत्ति के कारश 


मूल--दर्ताहि ठार्णोहि श्रहमंतीइ ंभिज्जा, तं जहा-जाइमएण वा, कूलमएण 
वा जाव इस्सरियमएण घा, णागसुवन्ना वा मे श्रंतियं हन्वमागच्छंति, 
पुरिसधम्माश्रो वा मे उत्तरिए श्रहोहिए णाणदंसणे समुप्पन्ने 1७) 


चाया -दश्चभिः स्यानरहमन्तोति स्तम्नीयात्‌, तयया-- जातिमदेन वा, कूुलमदेन वा थावदं- 
धर्यमदेन वा, नागसुपर्णा वा मे ध्रम्तिकं शीघ्रमागच्छन्ति, पुरुषधमह्व मे श्रीत्तरिफ- 
मवधिजानदश्ञन समुत्पन्नम्‌ । 


गन्दार्थ-दर्साह ठर्णोहि-दक् कारणो से; श्रहमंतीड थंभिज्जा, तं जहा--कोई भी व्यक्ति मे 
सर्वाधिक हूं", इप्न प्रकार के अ्रहकार से ग्रस्त हौ जाना है जैसे-नादमएण वा- 
जातिमद के कारणः; कुलमएण वा -कूलमद के कारण, जाव इस्तरियमएण वा- 
यावत्‌ एेश्वयमद से; णागसुवन्ना वा मे श्रंतियं हव्वमागच्छंति- मेरे पास नागकुमार 
तथा सुपर्णकुमार देव शीघ्र उपस्थित होते है, पुरिसधम्माश्रो वा-ज्ञान पुरुषधर्म 
है, भ्रतः, मे उत्तरिए-मुभेउस मसे प्रधान; णागदसणे समूप्न्ने -प्रवधिनान- 
दर्शन उत्पन्न हौ रहा है, इस कारण उस ज्ञानदशेन की दृष्टिसे मँ सव से बठु-चढ 
कर हूं । 


मूलाथ--दश कारणों से ब्रहंभाव की उत्पत्ति होती है, यथा-जातिमद से, कुल 
मद से लेकर एेश्वयेमद तक आठ कारणों से, नागकूमार तथा सृप्णंकूमार 


त्यानदद्धिसुच्र-१० [ ७०४ 1 पत्र 


देव मेरे पास श्राते ई, इस प्रमिमान से । ज्ञान तो परुपमाच्र को है, परन्तु 
मुभे सव से श्रधिके प्रवधिज्ञान तथा दर्थेन उत्पननहोरहादटै, इससेभी 
ग्रहभावे उत्पन्न होता है । । 


स्विसिनलल्िच्छा- 


पवसूत्र के श्रन्तिमाश्च में श्रसंवर का वणन किया गया है, श्रहुंकार करना भी भ्रसवर दै, ग्रतः 
भ्रस्त॒त सूच मे श्रहुकार उत्पन्न होने के दस कारण वतलाएु गएर्है। जसे कि-जातिमद से श्रहुकार 
होता है, कुलमद से श्रहुकार होत्ता है, वलमद से भी श्रहुकार होता दै, रूपमद सेश्रहकार होता, 
श्रुतमद से श्रहुकार होता है, तप-मद से भ्रहकार होता है, चाम-~मद से श्रहकार होवा ह प्नौर देश्वयमद 
से भी श्रहुकार होता है। इन श्राठ मदस्थानो की व्याख्या श्राव्वे स्थानमेंकीजाद्कीहै। 


मे कितना सौमाग्यक्लाली हूं कि मेरे पास नागकूमार तथा सुपण कुमारं भादि जातिकेदेव मी 
परना्थं श्रति है, भ्रौर वे मेरी सेवा करते रहते है । इस भाव से भी ब्रहकार की उत्पत्ति होती है । 


छदयस्थ श्रवस्या भे जितना ज्ञान-द्चन उत्पन्न हना चाहिए उतना मृश्च मँ उत्पनन हो ही चुका 
है, इतना बड़ा ज्ञान-द्शन मेरे समकालीन भ्रम्य किसी व्यक्ति को प्राप्त नही हृभ्रा, जितना कि मुभे 
हुभ्राहै। शस मद-मावनासे भी श्रह्कारहो जातादहै। 


सरकारने जो श्रहमंतीद' एद दिया है यह तीन शब्दो से वना है । इस का पदच्छेद दे श्रहम्‌- 
गरन्ता-इति । इसका श्रथ है-- जात श्रादि मे जिम को उल्छृष्ट श्रहुभाव होम श्रन्य की अ्रपक्षा 
ग्रतिश्चय वाला हूं ९ 


शन्त" शब्द का श्रथं जाति रादि का प्रक है । यहं प्रकपं ज्सिमेहोताहै, 
। 81 16, 
अन्ती हूं श्र्थात्‌ जाति श्रादि से उत्तम हू । देसे श्रभिमानी को “श्रहमन्ती"“ कहते 
उक्त दस कारणो से होता है । वैमव या प्रश्रुता का मद करना एेश्वयमद है । 


इस जन्म मेँ जिस वात का श्रहुकार किया जाता है, श्रागामी जन्म मे वह प्राणी उस वातस 
हीनता कौ प्राप्त होता है, श्रत श्रातमार्थी को किसी प्रकार का मद नही करना चाहिये । नाति ५ 
कुल-मदसे सूत्रकारनेजीवोंको उच या नीचहोनेका निषेव कियाहै। मगवान ने 
का उपदेश दिया है । श्रात्मा न ऊच है श्रौर न नीच है श्रौर सभी सांसारिकं पदाय नारव ह ति 
नाशवान्‌ पदार्थो के ऊपर प्रहमव कंसा ? प्रभिमान ही पतन- का कारण है । श्रहमाव ब्रस्ा 
कठोरता ष॑दा करता है उसे हृटाने पर ही जीव विनयशील वनता है । 


वह्‌ श्रन्ती है । मदी 
ह 1 म्रहुमन्ती जीव 


~ तया 
“श्रहमती'" ति ब्रह अंता इति अन्तो-जात्यादिश्रकर्पपर्यन्तोऽस्यऽस्तीति-- घ्नन्तः, श्रहमव 1 
पर्यन्तवर्ती, ग्रथवान्नुस्वारप्राहृततयेति--ग्रह अतति. भ्रतिश्वयवानिति एवं विधोल्तेखेन । इतिव्‌ त्तिकार 


मनन 


[ ७०५ ] प्रथम उदक 
समाधि ओर असमाधिके कारा - ६ 


मूल--दसयिहा समनाही पण्णत्ता, तं जहा-पाणाइवायवेरमणे, मुसावायवेरमणे, 
ग्रदिन्नादानवेरमणे, मेहुणवेरमणे, परिग्गहवेरमणे, ईरियासमिरई, भासा- 
समिई, एसणासमिई, श्रायाण-यंड-मत्त-णिदसखेवणा-समिई, उच्चार- 
पासवण-सेल-जल-्षघाणग-परिद्ावणिथासमिई । 


दसविहा श्रसमाही पण्णत्ता, तं जहा-पाणाइवाए जाव परिग्गहे, ईरिया- 
समिई जाव उच्चार-पासवण-तेल-्षिघाणग-परिट्ावणियाऽखसिई ।८। 


छाया-- दशविधः समाधिः प्रज्ञप्तस्तद्यया--प्राणातिपातविरमणं, भरृषावाद-विरमणं, श्रदत्ता- 
दान-विरमण, मैथुन-विरमण, परिग्रहु-विरमणं, ई्यसिमितिः, भाषासमितिः एषणा- 
समितिः, श्रादान - भाण्ड-माल्त-निक्षेपणा-समितिः, उच्चार-प्रध्रवण - लेष्म-जटल- 
श्षिघानकपरिष्ठापनिकासमितिः । | 
दकगविधोऽसमाधि; भ्रज्ञप्तस्तद्य था--प्राणातिपातो यावत्‌ परिग्रह ईर्थाऽषमितियविद्‌ 
उच्चार-प्रधवण-श्लेऽम-श्िघानक-परिष्ठापनिकाऽसमितिः । 


[ चंल्ड्हार्यी ख्प्च्ट छै ] 


[ष 


मूला्थ --दस प्रकार की समाधि का वणैन क्रिया गयांहै, जसे कि-प्राणातिपात- 
विरमण, भृषावाद-विरमण, प्रदत्ता-दान-विरमण, मैथुन-विरमण, परि- 
ग्रहू-विरमण, ईर्या-समिति, भाषा-समिति, एषणा-समिति, ` ग्रादान- 
माण्ड-मात्रनिक्षेपणा-समिति, उच्चा र-पश्रवण-र्लेष्म - जलल - शिषाण- 


£ परिष्ठापनिक्( समिति । । 


भ्रसमाधि दस प्रकार कौ वणेन की गई, प्राणतिपातसे लेकर परिग्रह 
तक पाच प्रकार की भ्रसमायि श्रौर ईर्याश्रसभितिसे लेकर उच्चार-प्रश्रवण- 
्लेष्म-रिघानक-परिष्ठापनिका-प्रसमिति तक पांच प्रक्रारकी श्रसमाधि। 


व्विठेचच्ल्िच्छा-- , ४" छ 4 । 


पूर्वसूत्र मे श्रहकारोत्पत्ति के कारणों का वर्णेन क्रिया गया है, उन कारणो के परित्यागसे ही 


समाधि प्राप्त हयो सकती है । 


भरतः प्रस्तुत सूत्र मे दस प्रकार की समाधि का वणेन -किया गया है। समतामे रहना ही 


स्वःनाद्धु-पुत्र-१० { ७न्द | सुत्र-प 


ममराविद्ै। यद ोगस्चात्रनाका वह्‌ चरम फल है जिससे मनुप्य सुव क्लेशो सने मृक्त होकर भ्रनेकं 
प्रकर की गक्तया प्राप्न करताद्ै, ध्याने ठता प्राप्त कर भ्रात्मामे त्ल्नीन्‌ होता है । मानसिक 
च्मगर्ा कार्त कर प्रसूर्वं प्रानन्दर्ने मम्नहोनादै अ्रीरस्राय दी गारीरिक चंरोग्य भी पाता 
सयाचिदम कारणम जीवको प्राप्त हत्ती है त्रधवा दस प्रकार की समाति होती है, जपे कि- 

१ प्राणानिपति-विरमण-- क्रिस भी प्राणीकेप्राणोकाववन करना | इय महूत पे सम- 
माच कौ माच्ना सम्पन्न द्रोत्री ह| 

२. सुपावाद-विगमण -श्रमत्य भाषण पुत्र त्रस व्यवहार का सर्देथा परित्याग करना । इधर 
महाव्रत मे पदार्थो के यथाव स्वह्य कौ जानने कौ गक्ति प्राप्न दती है 

३ श्रदत्तादान-विरमण-विनादी दृढं वस्नुकोक्रिसीभी ष्पमें ग्रहूणन करना। इस महाव्रत 
सेचोरीक्ात्याग मर्याद्निक्षत्रमें रहूतेकी धिना ग्रौर ममाज-हि्ति की भावना जागृत होती है। 

४ मेयुर-विरत्ण-मंधून का सर्वया व्याग करना) उम महाच्चमेश्चिक्नादी गईहैज्जि 
दारीरिक वाचिक पुव त्राव्यात्मिके गक्ति के विकास में मुख्य सायन ब्रह्मच हीहैश्रीर ब्रह्मचर्यं मे 
मानिक एवं गानरिक दृता प्राप होती दै) 

9. परिश्रहू-चिनमण-- किसी मी जड-चेतन पर्‌ श्रासक्तिन रखना । इप्त महाव्रत से शिक्षा प्राप्न 
दोनी दकि सरमारिक पदार्थो च ्रनायक्त रहना चाहिए, क्योकि श्रायक्ति ही सव्र पाणो की जननी है। 

६. ईर्थवभि्ति- ज्ञान एव तिवेक पूर्वक गमन-क्रिया मे प्रदृत्ति करना । इक्तमे स्व-पर्‌ को 
रथा निदितत दै 1 

७. भपा-सधिति-मानमिक गान्ति, सामालिक एव पारिवारिक गान्तिभण करनवानी 
भाषा न योनना 1 इस्रने गास्व-सम्यत एव मल्यवृन वचन बोल्ने कौ प्रदृत्ति जागृत होत्री है। 

८. एदणा-वमिनि- युद्ध, मादे एवं निर्दोष श्राह्ार की गवेपश्रा करना। मते महात्रतो कौ 
रक्षा करते दए नरीर की रञ्ना करने का तथा उृत्ति-सवोत तथ च्रीर सनोय रखने कौ पवित्र मात्रना 
जाग्रत दती दै। । 

8. त्राटान-मखिमात्र-निकनेदणावनित्ति--वर्मोपिकरणो को यतना से उठाना श्रौर रखना । ईप 
दे यनना से निवृत्ति श्री यतना नें पतत प्रटृत्ति का त्रम्थास वदता ह] 

१०. उच्चार-प्रच्रवण-वेष्म-जट्ल-ज्निघःण-परिव्ठापनिका-समिति-मल-त्याग, सूत्रत्याग, ल्रार 
चथा कफ त्रादि नारीरिकि मलो कौ लास्वौक्त रीति ने एकान्त मे स्यागना, वृणास्पद वस्तुभ्ो 

जहां -तदौ फँकना, शरुकना, सिनकना वमविरदध श्रीर्‌ नोक्र-विण्दट-व्यवहार ह । इस स्मिति से लिक्षा 
मिलती है कि घर्मविव्ढ श्रीर लोक्र-व्यवहार-परिरुढ कोई भी कां सावक का नही करना चार्हिए । 
| योगनिखछा श्रौर श्रात्म-वमाचि के इच्छुक की समाचि एव शान्ति तभी तक स्थिर इह सकती 


> जव तक करि उक्त दम व्रातो का पालन सम्यक्तया करिया जाए । समाविस्य रहना ही मुमृकष ४ 
त । 


(की, 


परम्‌ कर्तव्य है । उवे अात्म-लमावि को सुरक्षित रखने के लिये सतत श्रघरमत्त रनौ चादि 


मूत्-९-८ [ ७०७ | | भयम उदलक 
दस धिक्षाए प्रस्येक व्यक्ति के लिये हितकर है। 


हिसा करने से, ब्रूठ बोलने से, चोरी करने से, दुराचार करने से, ्रासक्ति रसने से, विना 
देले चलने से, निना विचारे वोलने से, सदोष श्राहार ग्रहण करने से, विना यतनाके किसीभीद्ोटी 
बड़ी वस्तु को उठाने एव रखने से, मलमूत्र श्रादि धृणाजनक वस्तुनो को जहा-तदा फेंकने से स्वपर में 
ग्रसमायि उत्पन्न हती है। ये सब श्रसमाधि उत्पन्न होनेके कारण द । साधको के लिये यही उचित 
है किवेश्रसमाधिके कारणौ को छोडकर समाधिके कारणो करो ग्रपनाए्‌, तभी उनकी साधना 
कलत्याणकारिणी हो सकती है) ससारकै श्रभिमूख प्राणी प्रायः श्रसमायिके कारणोंमें समाधिकौी 
लोज किया करते है, इसीलिये वे सुख-शान्ति पाने मेँ सदेव श्रसफल हौ रहते है । भगवान महावीर 
का कथन है कि समाधिस्थ रहकर ही जीव को सादि-प्रनस्त समाधिप्राप्तहो सकती है। @ 


र्रज्या, श्रमराघम ओर वेयावृत्य 


मूल--दसषविहा पव्वञ्जा पण्णत्ता, तं जहा- 
छदां रोसा परिज्जुन्न, सुविणा पडिस्तुया चेव । 
सारणिया रोगिणीश्ा भ्रणाहिया देवसन्नत्ती वच्छाणुर्धिया ॥ 
दसिहे समण-धम्मे पण्णत्ते, तं जहा-संती, मुक्तौ, श्रज्जवे, मद्वे, लाघवे, 
सच्चे, संजमे, तवे, चियाए्‌, बंभच्ेरासे । 


दस विह वेयावच्चे पण्णत्त, तं जह्‌ा-ग्र)यरिय-वेधावच्चे, उवज्छाय.वेया- 
वच्चे, थेर-वेावच्ये, तवस्सि-वेयादन्चे, गिलाण-वेयानस्वे, सेह्‌-वेयावर्चे, 
कुल-वेयानन्वे गग-वेवावच्चे, सध-वेणवच्ये, साहुम्मिय-वेयावच्चे ।&€। 


छाया--दश्विधा प्रन्नज्या प्रज्ञता, तयया- 

छन्दा ' गोपा परिद्यूना, स्वप्ना प्रतिश्रुता चैव! 

स्मारणिका रोगि णका, भ्रनाहता देवसंज्ञपिः वत्तानुबन्धिका ॥ 
दश्षविधः श्र पणधम्नं प्रज्ञघरस्त्यथा-- क्षान्ति" मुक्तिः, श्रावं, मार्दवं, लाघवं, सत्यं, 
संयमः, तपः, त्यागः, ब्रह्य दयेनासः। 
दशदिध चंयावृत्य प्रज्ञप्त, तद्यया-- श्राचायं-वंयादृत्यम्‌, उपाध्याय-वंयाचृत्यम्‌, स्थविर- 
वेयावृत्म, तपस्वि-वेयाबत्यम्‌, र्लानवेयावृत्यम्‌, चोक्षवैयादृत्यम्‌, कुलवंयादृत्यम्‌, गण- 
वयावृत्यम्‌, संघवयावृत्यम्‌, साधरपिकवेयावृत्यम्‌ । । 


स्यानाङ्ध-सुम-१० 3 ॥ 
{ छाच्द्दा्थं स्पष्ट छ 1 


परन्य दत प्रकार कौ प्वरज्या प्रतिपादन कर गर्द ह, जैते-स्वकोय ्रमिप्राय 
यथाश्री गौत्तमस्वमीजी) रोपसे, जंते-शिवभरुति । दारिद्रय से, यथा- 
काप्ठकवाहुक । स्वप्न से, यथा-पुष्पच्रूला । प्रतिज्ञा से, यया-शालिभद्र के 
भगिनो-पति । स्मरण करने ते, यथा-मल्लीनाथनजीते छह मित्रक 
पूवे जन्म का स्मरण कराया । रोग से, यथा-सनत्कमार चक्रवर्ती । ्रनादर 
से, यथा-नन्दिपेण । देवो के प्रतिवोध से, यथा-मैतायं मुनि । पत्र के स्नेह 
से, यथा-मरगुपुरोहित । 

` दल प्रकार का संयम वर्णन श्रिया गया है, यया-क्षान्ति, मुक्ति, प्रार्थ, 

+ मार्दव, लाघव, सत्य, संयम, तप, दान, ब्रह्मचय॑वास । 
ददा प्रकारका वैयाच्रृत्य वर्णन किया गया, यथा-ग्राचायं-वया्रत्य, 
उपाध्याय-वैयाच्रृत्य, स्थतरिर-वैयाचृत्य, तपस्वी -वेयव्त्य, रोगी -वंयावृत्य, 
दौक्ष-वैयावरत्य, वुःल-वैयाचरत्य, गण-वैयाटृत्य, स-वेयातृत्य, साधर्मिक- 


वंयाघ्रत्य । 


च्िकच्ल्तिच्कछा- 

पूर्वसूत्र मे समाधि का व्णंन किया गयाङै। उस समाधि का श्राय सुप्रत्रज्या है शरीर 
असाधिका आश्रय दुपपरत्रज्या ह । परबरज्या का श्रथ है-- गृहवास का परित्याग कर सयम-माने मे गमन 
कृरना । प्रव्रज्य, दीक्षा का पर्यायवाची शब्द है । प्रव्रज्या प्रात्म-विक्रासि मे मुख्य साधन है, उस साधन 
की ्राप्तिमे दस कारण उपस्थित हति है! जव कोई व्यक्ति दीक्षित हता दहै, तव वह निम्नलिित 
दस कारणः मसे किसी एक कारणसेही दीक्षित हृ्रा करता, जसे कि- 

१. छन्द-श्रपनी इच्छा से या दुसरे कौ इच्छा से दीक्षित होना । जते जम्बुस्वामी ने पनी 
इच्छा से परत्रज्या ग्रहण की धी श्नौर भवदत्त ने श्रपने वडे भाई को इच्छा से दीक्षित जीवन स्वक 


किया था। 

` २. रोष--यदि किसी कारणसे घरमे कलह उत्ण्न हो गयादौ, तो रोष भीदीक्षाकाएक 
कारण हो जाता है, जसे शिवभत्ति ने रोषके कारण दीक्षा ग्रहण करली थी । 
। ३. परिचून-श्रथात्‌ दरिद्रतासे। परिश्रम करने प्र भी यदि धन की प्राप्ति नही 8 
तो उस समय सम्यक्‌ विचार होने पर दीक्षा मी ग्रहण कौ जा सकती है । जसे करि एक लकञ्ट 


निर्धनता के वदशत होकर प्रत्रज्या ग्रहणक थी । 


सुत्र-€ [ ७०६ |] प्रथम उदहेलक 


४ स्वप्न-स्वप्न मे कोई एेसा कारण देखा या सुना जाय, जिससे वैराग्य उत्पन्न हो जाय 
या स्वप्न मे दीक्षा लेना । पुषयच्रूला ने स्वप्न निमित्ते ही दीक्षा ग्रहण को थी। 


४. प्रतिश्रुत प्रवेश्चमे प्राकरया प्रतिज्ञा ग्रहण कर दीक्षालेना, जसे कि शालीमद्र के 
वहुनोई धन्ना सेठ न दीक्षाली थी । | 


६. स्मारणिका-पूवं भव की बात यद दिलानैसेया जाति-स्मरणज्नात्हीनेसे भी श्रनेक 
भव्य जीवों का दीक्षा लेना, जसे कि भगवान मल्लिनाथकेदारा पूवं भवका स्मरण कराने प्रर 
भरतिषुद्धि श्रादि छह राजाश्रो ने दीक्षा ली श्रौर भगवान महावीर ने सुदशैनश्रं्ठी को दीक्षित किया। 


७. रोगणिका--रोग के कारण ससार से विरक्ति धारण कर दीक्षा लेना, जपे सनत्कुमार 
चक्रवर्ती की दीक्षा हुई। । 


८. श्रनादर-किमीके द्वारा तिरस्कृत होने पर ली गई दीक्षा, जपे नन्दिषिणने दीक्षा ली! 


९. ५ --वन्नप्ति-देव के द्वारा प्रतिबोध देने परली गई दीक्षा, जैमे तेतली प्रधान मत्री ते 
दीक्षा ली। 


१०. बत्घानुबंधिका--पृत्र के स्नेह से दीक्षित होना, जसे भृगु पुरोहित ने तथा वयर स्वामीकी 
माता ने प्रत्रज्या ग्रहण की । 


ये दसं कारण दीक्षा ग्रहेण करने के वताए्‌ गए हैँ । यदि लधुकर्मा जीव होगा, तो उसको इन 
भे मे किसी एक कारण के उपस्थित होने पर्‌ दीधाकी प्राप्ति हो सक्ती है, प्रन्यथानही। जो का्य॑- 
सिद्धि में श्रस्ाधारण कारणहो तथा जो काये-मिद्धि के प्रत्यन्त निकट हो, वही निमित्त कहलाता है। 
जमेहृएघी को पिघलाने में उष्णता निमित्तहै, किन्तु पत्थरके लिये वहु निमित्त नही है। इसी 
तरह जिस जीव की भूमिकासंयमलेने की हो, उसी के लिये उक्त दस निमित्त प्रव्रज्या ग्रहण करने 
केरहै। 


श्रमण घमं 


प्रत्रज्या शव्द का प्रथं हैश्चमण-घर्म की ग्रोर गमन करना। श्रमण धमे दस प्रकारका होता 
दै। श्रमणत्व कौ श्राराधना किये विना चारित्रे निखरता नही है, चारिवत्र-ञुद्धि के विना ्रात्म-शुद्धि 
नही होती श्रीर श्रात्म-शुद्धिके विना निर्वाण-प्राप्ति नही हो सकती । प्रतः श्रमण धर्मके दस भेदो 
का विवरण इस प्रकार है- 


१, + विजय पाना, क्रोधके कारण उपस्थित होने परभी शान्ति को भग न 
हने देना। + 


२. सक्ति-मौतिक वस्तुश्रो पर वित्करुल सी श्रासक्ति न रखना ब्र्थात्‌ संतोप धारण करना । 
३. श्राजंव -कपट रहित होना, प्रतिश्षण प्रपनो श्नौर परायों से निष्कपटता का व्यवहार करना । 


४. मादेव ~ श्रमिमान पर विजय पाना । मान उस्पन्न हने के कारण उपस्थित होते हृए भी भ्रहुकारं 
न करना, विनस्र एव विनीत बनकर रहना । # 


प्वागाद्ु-सुन्न-१० { ७१० |] पु्र-९-१० 
५" लाघव-कर्मोके मारसेतथादोषोकेभारसे यापरि्रहके भरसे हुस्का होना । 
६" त्य हितकारी एव मधुर वचन बोलना । 


७. संयम-पचि इन्द्रियो का दमन करना, चार्‌ कषायो पर विजथ पाना, योगर प्रवृत्तयो पर 
भकु रखना, पाच महात्रतों का पालन करना, ये सव्र संयमके ही प्रकारहै। 


८. तप--इच्छोश्रो का निरोध करना, कष्टों कौ सहन करना । 
€* त्याग-सुपाचर को दान देना । प्रथवा किसी वस्तु पर ते श्रपना स्वत्व हृटा नेना । 
१०. ब्रह्मचर्थवास- नववाड सहित ब्रह्मचयं का पालन करना । 


ये दस लक्षण धर्मं के माने जाते हँ । जैनेतर सप्रदायौं मे भौ ध्मके दक लक्षण वत्तलाएु गए 
है। धमं के वसमेदोँंका सभी संप्रदायो ने बड़े भ्रादर पे स्वागत कियाहै। 


सेवनीय भहापुरष श्रौर वेयावृत्य 


प्राचार्य, उपाध्याय, स्थविर, तपस्वी, ग्लान श्र्थात्‌ रोगग्रस्त, नवदीक्षित, कुल, गण, स 
भ्रौर साध्मिक, इन की सेवा करना ही वैयावृत्य है । वैावुत्य का रथं है--सयम के अनुरूप पव, 
परन्न-पान, वस्व, भ्रौषध शिक्षा श्नादिसे उपारय की सुशूपा करना । वैयावृत्य सवर प्रौर निर्जरा का 
कारणदहै तथापृण्यका भी) । 

५८ जनों की सेवा करते हुए मनूष्य कौ यदि उच्छृष्ट रस श्रा जाए तो तीथंद्ुर 
मोवकावधमभी हो सकता है । उपयुक्त दस प्रकारके धमं का पालन करने पर तौ कौर न व 
तीर्थद्धर-नाम-गोत्रका वधकरेयान मी करे, किन्तु वैयावृत्य परायण सेवक तीथङ्र व ४ 
वध भी कर सकता है । सेव्य महान हौ या लघु, किन्तु सेवक भी कमी-कमी महान वनने 
जीतलेताहै। 


कषे 


के 


ती 
॥ 


जीव ओर अजीव परिणाम 


मूल दसश्रिहे जीवपरिणामे पण्णत्ते, तं जहा-गहपरिणामे, ` 1 
कसायपरिणामे, लेसापरिणामे, जोगपरिणामे, उवश्रोगपरिणाम, 
परिणामे, दंलणपरिणामे, चरित्तपरिणामे, वेधपरिणामे । 
दसविहे श्रजीवपरिणामे पण्णत्त, तं जहा-बधणपरिणामे, 
संाणपरिणामे, भेदपरिणासे, वण्णपरिणामे, रसपरिणामे, 
फासपरिणामे, श्वगुरुलहुपरिणामे, सद्परिणामे । १०। , 

--गतिपरिणामः इचिथपरिणामः कयाय 


णमे, 
गृह्परिणं मि, 
गंध परिणा मे, 


परि 
छाया~-दक्षविधो जीवपरिणामः प्रज्नप्स्तदचथ 


सुभ्र-१० [ ७१९ | भयम उदहेशकं 
णामः, लेश्यापरिणामः, योगपरिणामेः, उपप्रोणपरिणामः, ज्ञानपरिणामः, द्ञ॑नपरि- 
णाय", चारिजपरिणामः, वेदपरिणामः। 
दक्विधोऽनीवपरिणामः प्रज्तप्स्त्धा-वस्धनपरिणामः, गतिपरिणाम., संस्थानपरि- 


णामः, भेदपरिणामः, व्णंपरिणामः, रसपरिणामः, गन्धपरिणानः, स्पश्ेपरिणामः, 
श्रगुरुलघ्ुपरिणासः, शब्दपरिणामः। 


[ च्चक्च्डा्थं स्प्वव्ट छै] ` ॥ 


सूलायं-जीव-परिणाम दस प्रकार का वणेन किया गयाहै, जसे फि गति-परिणाम 
इन्द्रिय परिणाम, कषाय-परिणाम, लेदया-परिणाम, योग-परिणाम, उप- 


योग-परिणाम, ज्ञान-परिणाम, दरन-परिणाम, चारित्र-प्रिणाम श्रौर, 


देद-परिणाम । 


दश प्रकार का ग्रजीव परिणाम कथन क्रिया गया है, जेसे-बन्धन-परिणाम, 
गतिपरिणाम, संस्थान-परिणाम, भेद-पररिणाम, व्ण-परिणापम, रस-पररि- 
णाम, गन्ध-परिणास, स्पश-परिणाम, भ्रगुरुलघु-परिणाम, चछब्द-परिणाम । 


शसिखनच्नल्निच्ा- 


पवेसूत्र मे वैयाृ्य का वर्णेन किथा गया है । वैयावृत्य भी जीव का एक योग परिणाम है । 

अनतः प्रस्तुत सूत्र मै जीवके दस प्रकारके परिणामो काव्णेन किया गयाहै। एक ल्पक्ो छोड 

कर दूसरे रूप मे परिर्वातित हौ जाना ब्रथवां विद्यमान पर्याय को छोड कर नवीन पर्याय को 
धारण कर लेना परिणाम कहलाता है । 


दरभ्याथिकनयः से सभी पदाथं नित्य एव घ्रूव है, किन्तु पर्याथाथिक नय से सभी पदार्थं श्रनित्य 
एवं श्रघ्रव है क्योकि उन मे उत्पाद श्रौरवन्ययका क्रम निरन्तर चलताही रहूताहै। द्रव्याथिक 
नय की हष्टिसदैवध्रवकीश्रोर रहतीदहै भ्रौर पर्थायाथिकेनयकी हृष्टि उत्पाद श्रौर व्यय की 


श्रोर केन्द्रित रहती है । इस की हटि मे एेसा कोई पदार्थं नही है, जित में उत्पादश्रौर व्यय न होते हो । 


१ “परिणामि? 'द्यादि परिणमन परिणामस्तद्धावगमनमित्यथः, यदाह्‌-- 
परिणामो ह्यर्थान्तरगशमन न च स्वंथा व्यवस्थानम्‌ । 
न च सवंथा विनाश परिणामस्तद्विदामिष्टः ॥ 
म दइव्यार्थनयस्येति--, 
सत्पर्ययेण नाश. .प्रादुभाविऽसतता च पयेयत. । 
द्रव्याणा परिणामः प्रोतः खलु पयंयनयस्य ॥ 


प्नागाद्धु-सुत्न-१० { ७१० ] सुत्र-९-१० 
५. लाघव कर्मोके भार्सेतथादोषोकेभारसे या परिग्रहुके भारसे हतका होना) 
६. सत्य--हितकारी एव मधुर वचन बोलना 1 , 
७ ्ंयम-पांच इन्द्रियों का दमन करना, चार्‌ कषयो पर विज पाना, योग प्रवृत्तियो पर 
ग्रवुःश रखना, पांच महात्रतो का पालन करना, ये सत्र संयमकेही प्रकारदै। 
ठ. तप--इच्छाश्रों काः निरोध करना, कष्टो को सहन करना । 
६. स्याण--सुपात्र को दान देना । ग्रथवा किसी वस्तु पर से भ्रमना स्वत्व हटा लेना । 
१०. द्रह्यचर्थवास- नववाड सहित ब्रह्मचयं का पालन करना । 
ये दस लक्षण धम के माने जाते हैँ । जैनेतर सप्रदायोमेभी धर्मके दष लक्षण वनलाएु ए 
ह। धर्मक दसभेदोंकासभीस॒प्रदायोने वड़े भ्रादर से स्वागत कियाहै। 


सेवनीय मह।पुरुष श्रौ र वंयावृत्य 


प्राचा, उपाध्याय, स्थविर, तपस्वी, ग्लान प्र्थात्‌ रोगग्रस्त, नवदीक्षित, कुल, गण, सध 
मरौर साधर्भिक, इन की सेवा करना ही वैयावृत्य है । वपावृत्य का भ्रं है-सयमके अनुरूप तेवा, 
अर्-पान, वस्व, श्रौषध शिक्षा श्रादि से उपास्य की सुशरूपा करना । वैयावृत्य सवर श्रौ निर्जरा का 


कारणदहैतथापुण्यकाभी। - । 

उक्त दस जनो की सेवा करते हुए मनुष्य को यदि उकृष्ट रस घ्रा जाए, तो तीथंद्ुर नाम- 
मो्रकावधभी हो सकताहै। उपयुक्त दस प्रकारके धमं का पालन करने पर्‌ तो कोई व्यक्ति 
तीर्थद्धुर-नाम-गो्का वधकरेयान भी करे, किन्तु वयावृत्त्य परायण सेवक तीर्थर नाम-गोत्रका 
वंध भी कर सकता है । सेव्य महान हौ या लघु, किन्तु सेवक भी कभी-कभी महान वनने मे वाजी 


जीतलेताहै। | 


क 


जीव ओर अजीव परिराम 


मुल--दसविहै जीवपरिणामे पण्णत्ते, तं जहा-गदपरिणामे, इदियपरिणामे, 
कसायपरिणादे, लेसापरिणामे, जोगपरिणामे, उवग्रोगपरिणामे, णाण- 
परिणामे, द्तणपरिणामे, चरित्तपरिणामे, वेध परिणामे । ॥ 
दसविहि श्रजीवपरिणामे यण्णक्ते, तं जहा-वंधणपरिणाने, र 
संणपरिणामे, भेदपरिणामे, वण्णपरिणामे, रसपरिणामे, ंचपरिणानः, 
फासयरिणाने, श्रगुखुलहूपरिणामे, सदपरिणामे ।१०। 


ठ ‡, कपायर्षरि- 
दाया--दद्षविघो जीवपरिणामः प्रन्स्तद्यया-- गतिपरिणामः, इन्दरियपरिणामः 


पुन-१० 


[ ७११ 1 प्रथम उदेश्चक 
णामः, लेयापरिणामः, थोगपरिणासः, उपयोगपरिणामः, ज्ञानपरिगामः, दर्शंनपरि- 
णान , चारिज्रपरिणामः, वेदपरिणामः। 


दसविधोऽजीवपरिणामः प्रन्नप्रस्तचथा--वन्धनपरिणामः, गत्तिपरिणामः, संस्थानपरि- 
णामः, समेदपरिणापः वणंपरिणामः, रसपरिणामः, गन्धपरिणामः, स्पर्षंपरिणामः, 
प्रगुख्लघरुपरिणासः, शब्दपरिणामः। 


[ ष्यक्व्दाथं स्पष्ट छ ] 


सूलाये-जीव-परिणाम दस प्रकार का वणेन किया गया है, जसे कि गति-परिणाम, 
इद्द्रिय-परिणाम, कषाय-परिणाम, लेदया-परिणाम, योग-परिणाम, उप- ' 


योग-परिणाम, ज्ञान-परिणाम, दशंन-परिणाम, चारित्र-परिणाम श्रौर 
देद-परिणाम । 

दल प्रकार का ग्रजीव परिणाम कथन क्रिया गया है, जैसे-बन्वन-परिणाम, 
गतिपरिणाम, संस्थान-परिणाम, भेद-प्रिणाम, वर्ण॑-परिणाम, रस-परि- 
णाम, गन्ध-परिणामः, स्पशे-परिणाम, श्रगुरुलघरु-परिणाम, शब्द-परिणाम । 


सिखन ल्तिव्कनमा- 


पूर्वसूत्र मे वैयाद्त्य का वर्णन किया गया है । वेयावृत्य भी जीव का एक योग परिणाम है । 


श्रत: प्रस्तुत सूत्र मे जीवके दस प्रकारके परिणामो कावर्णेन किया गयाहै। एक सूपको छोड 
कर दूसरे रूप मे परिवर्तित हो जाना प्रथवा विद्यमान पर्याय कौ छोड कर नवीन पर्याय कौ 
धारणं कर लेना परिणाम कहलाता है ।' 


द्रव्यायिकनयः से सभी पदाथ नित्य एन ध्रव है, किन्तु पर्याथाथिक नयसे सभी पदार्थं श्रनित्य 


एवं श्रघ्यव है क्योकि उन मे उत्पादभ्रीरव्ययका क्रम निरन्तर चलताही रहताहै। दरन्याथिक 
नय की रट सर्दवध्रूवकी श्रोर रहतीहै प्रर पर्थायाथिकनयकी दृष्टि उत्पाद भ्रौर व्यय की 


ओर केन्द्रित रहती दहै । इस कीटष्टिमे एेसा कोई पदार्थं नही है, जिसमे उत्पादग्रौरव्ययन हौतेहो। 


१. "परिणामे? "व्यादि परिणमन परिणामस्तद्धावगमनमित्यर्थः, यदाह-- 


परिणामो द्यर्थान्तरगमन न च सवथा व्यवस्थानम्‌ । 
न च स्वधा विनाश. परिणामस्तदिदामिष्टः ॥ 


२. द्व्याथनयस्येति-- 


सत्पर्मयेण नाश. ,प्रदुर्भाविऽसता च परयंयत. । 
द्रव्याणा परिणामः प्रोक्तः खलु पयंयनयस्य ॥- 


~+ ~ 


ध्वतनाद्ख-सुत्र-१० { ७१२ । सुच्र-१० 


पर्याय दो तरह कौ होती है-द्रव्यपर्याय भ्रौीरं भावपर्यायं । इन मे मावपर्यायकेभीदो भेद 
है विभावपर्याय श्रौर स्वभावपर्यायि । 4 

ससारी जीवो मे दस परिणाम पाए जतिः जिनके नाम मूला्ंमरंदिएजाकचकह, किन्तु 
उन की सक्षिप्त व्याख्या इस प्रकार है | 

१. गतिपरिणाम-जीव को किसी भी गत्तिकी प्रातिका होना मतिपरिणाम है) गति चार 
प्रकार की दै-नरकगत्ति, तियेज्वगक्ति, मनुष्यगति श्रौर देवगति । गति नामकरमं के उदय से जीव 
जव जिस गत्तिभें होता है, तब वह्‌ उसीनाम सेक्हा जाता है, जेस नरकरगति क्रा जीव नारक। 
गतिपरिणाम भी जीव की द्रव्यपर्याय है। 

२. इद््रियपर्णाम-जीव जिघ्र गतिम रहा हरा है; उसे श्रोतेन्दिय आदि पाच दन्धियोमे 
पै किसी भी इच्िय की प्राप्ति का होना इद्छिय-परिणाम है । ~ 

३. कषायपरिणाम-इन्द्ियो की प्राप्ति होने पर दही कषार्यो कौ परिणति हती है । क्रोष 
मे, माने, मायाया लोभ मे परिणमन होना कषायपरिणाम दहै) संसारी जीव इन वचार कषायौ 
भसे किसीन किसी कषायमे रहकर ही श्रपना जीवन-ग्यवहार चलाताहै। 

४, लेदयापरिणाम--कषायपरिणाम होने पर लेदया का होना श्रवर्यमानी है, चिन्तु लेया 
के होने पर.कपाय का हना अव्रश्यभावी नही है । क्षीणकषाय गुणस्थानवरत्ती -जीव के साथ सुक्ल 
लेश्या उत्कृष्ट नौ वर्षं कम एक करोड़ पूवे तक रह सकती है । कहा भी है-- 

“मुहत्तदधं तु जह्ा उक्कोसा होइ पुष्व कोडीश्रो । 
नर्वाह वरिर्ोहि ऊणा नायव्वा सुककलेवाए ॥\* 

कायौ के सद्भाव ओं तेय की नियमा है श्नौर तेश्या क सद्भावे कषाय की मजनो द| 
लेर्याए ६ है, जते कि~- कृष्ण, नील, कापोत, तेज, प्च ग्रौर शुक्ललेर्या । जीव इन छं लेश्यान्नो मेषे 
किसी एक मे श्रवदय रहता है, सक्षार मे रहता हृश्रा जीव कभी भी लेस्या रहित नही हौ सक्ता । 

. योग-परिणाम_ निशया सयोगी त होती है । योग के विना लेदया भी नही हीत । जहा 
तक वो है, त ध है। व ५ ५ के व्यापार कोही योप कहते है। योगा 
निरोध हौने पर लेया का भी श्रवसान हो जाता है । सस्तारी जीव किसीन किसी योगम म 
बतंता है । सूषुप्निकाल मे भी काय-योग बन्द नही हीता, बरावर चनैताही रहना है । बे वहते जीव 
मे भी कर्मण काय योग होता ह। | 

६. उपयोग परिणाभ--ससारी भराणियो के योग होने पर ही उपयोग १ ५९ व 

परिणाम के वाद ही उपथोग-प्रिणाम हप्र करता दहै साकार, ५ ह 3 राद साकार 


दो तरह का होता है । पंच ज्ञान, तीन श्रजञान प्रौर चार दरचन । इन की. परिणति का होना 
उपयोग कैहश्नौर पी्ठेके चार भेद श्ननाकार उपयोगकेहं। इनमे जीव की परि ट 


उपयोग-परिणाम ह । 


ध 5, ग्रति श्रत 
७. ज्ान-दरिणाम-उधयोग परिणामं होने पर'दी क्ान-परिणाम होता है । मरति, शरुतः 


दृत्र-१० [ ७१३ 1 प्रथम देशक 


प्रवधि-ज्ञान, मनपर्यव-ज्ञान श्रौर केवलज्ञान इनमे जीव की परिणति का होना ज्ञान-परिणाम है। 

८, दद्यान-परिणाम ~ चक्षु-द्ोन, भ्रचक्षु-दशंन, श्रवधि-दरंन श्रौर केवल-दर्शंन, इन भेसे 
किसी एक मे जिसका उपयोग का लगना, भ्रथवा दन कै तीन भेद है-सम्थर्द्ेन, निध्यादशशंन, 
गनौर मिश्रदर्शन इनमे से किसी एक तँ जीव कौ परिणति का होना दशेन-परिणामं है । ॥ 


€, चारित्र-परिणाम- सम्यग्दर्शन के पश्चात्‌ चारित्र होता है। चारित्र के पाच भेद है- 
सामायिक, चेदोपस्थापनीय, परिहार-विशुद्धि, सृष्ष्म-संपराय श्रौर यथाश्यात । इन पाच चारितं में 
सेजीवका किसी भी चारित्र में परिणत होना चारित्र-परिणामदहै। 


१०. वेद-परिणाम-काम-वासना ए़ो वेद कहते है । वह्‌ तीन प्रकार के व्यक्तियोंमे पाया 
जाता है-स्वीवेद, पुरुषवेद श्रौर नपु सकवेद मे। जहावेदरहै, वहा चारित्र की भजना है, किन्तु 
भ्रवेदी मे चारित्र की नियमाहै। यहं कथन पदले से लेकर प्राठवे गुणस्थानवर्ती जीवो की 


प्रक्षा से कियागयाहै। 


प्रजीव परिणाम 


जिस प्रकार जीवके दस परिणाम बताए गएहै' वसेहीभ्रजीवके भी दस परिणाम होते 
ह । जीव-रहित पदार्थो के परिवर्तन से होने वाली उन की विविध प्नवस्थाश्नों को भ्रजीव-परिणाम 
कहते है । परिणमन से ही द्रव्य परिणामी कहलाते है । इसते यह सिद्ध हता है कि श्रपरिणामी श्र्थातु 
पर्याय-रहित कोई भी द्रव्य नही है । श्रजीव परिणाम के दस भेद इस प्रकार है, जसे कि- 


१. वंघन-परिणाम-- विभिन्न पुद्रलो का परस्पर सम्बन्धहो जाना ही बधन-परिणाम है! 
स्निग्ध श्रीर रक्ष स्कन्धोकावधतोहोताहीदहै। स्निग्ब प्रौरस्निगधकामभी बधदहोताहै तथा रक्ष 
श्रौर रूक्ष का वध भी होता है, किन्तु इतना स्मरण रहै कि एक गुणवाले स्निग्ध भ्रौर एक गुणवते रूक्ष 
को छोडकर रेष समान गुणवाते या विषम गुणवाले स्निग्ध तथा रूक्ष का परस्पर सजातीय एव विजा- 
तीय बध हो जाता है। स्निग्य का स्निग्धकेसाथश्रौरसरूक्ष का रुक्ष के साथ वध सजातीय कहलाता 
है । स्निग्ध का रूक्षके साथ वध होना विजातीयया विसदृश बध कहलाता है। सजातीयबध भी 
जघन्य गुणो की समानता होने पर नहीं होता है । विपमता मे सजातीय बव होता है । तार्यं यहं 
है कि यदि गणो की विपमतादहोतौ विसदृश पृद्रलो का वधहोतादहै।' 


२. गति-परिणाम--श्रजीव द्रव्यो मे पृद्रल ही गति करता दहै। इसकी गति दी प्रकार की होती 
है - स्पृशद्गति भ्रौरं भ्रस्पृश्चदुमति । जो पृद्रल किसी दूसरे पुदल को स्प करता हुभ्रा गति करता है, 


१. खमनिद्धयाए बधो न होई, समलुक्खयाए्‌ चिन होड । 
वेमाय निद्धनुक्वत्तणेण, बधो उ खधाण ॥ 
निद्धस्स निद्धेण दुयादिएण, लुक्खस्स लुक्वेण दुयाहिए ण 1 
निद्धस्स चुक्लेण उवद, बध जर्हन्न वज्जो विसमो समो वा ॥ 

~ इतिभाष्यकारः। 


स्थानाद्ध -पुत्र-१० [ ७१४ ] सुम-१० 
वह -स्पृशद्रति कठलाता है यथा प्रयल्-विरेष से पानी के उपर तिरदी फक हुई टीकरी बीच मे रहै हए 
पानी का स्पशं करती हुड बहुत दर तक नीचे चली जाती है, इते स्युशद्रति परिणाम कहते है । मध्य 
मे रहे हए पदार्थो को विना स्प किए जो पुद्रल कौ गति होती है, व ब्रसृशदरति-परिणाम कहता 
है, जेषे गगन-चुतरी प्रहुल के ऊपर ते फक हुपरा पत्यर वीच मे दुप्तरे पदां को विना स्वं किए एक. 
दम नीचे परहुच जताहै। येदो प्रकार कै गति परिणामः ह्येते है। श्रथवा दीर्बगति श्रौर हस्वगति । 
इस प्रकार गति ऊ श्रनेक भेद गति-परिणाम के वन जतत है। 


३. सस्थान-परिणाम--पृद्रल का कोई न कोई प्राकार होना । श्राकार-प्रकार श्रनन्त होते 
हए भी उन सव्रका समात्रेग पांच सष्यानौ में हौ जाता है । परिमडल, वृत्त, त्रिकोण, चतुष्कोण ग्रौर 
श्रायत्त, ये पांच स्यान हँ । प्रत्येक सस्थान के प्रनेक-प्रनेक भेद है । परमाणु का कोई सस्थान नही है 
किन्तु द्विप्रदेशी स्कन्ध से लेकर ्रनन्तानन्त प्रदेशी स्कन्ध तक उपर्युक्त पांचमेसेवे किसी एक 
सस्थान को प्रवद्य लिए हए है । [न 

४. मेद-परिणाम-पदार्थो मे भेद का होना भेद-परिणाम कहलाता है । इसके पाच भेद है, जषे 
कि खण्ड-मेद, ग्रनुतट-मेद, प्रत र-भेद, वूर्ण॑-भेद, उत्करिका-भेर । धड़ के फूट जाने पर जसे षडा लड- 
खंड हो "जाता है, चह खड-मेद दै । वांस के श्रन्दर एक परमे दूसरे पोर तक का हिस्सा श्रनृतट 
भेद कह्लाता है । एक तह के वाद दूसरी तह का होना, भ्रतरभेद है, जपे प्रभ्रक में । किसी वस्तु के पिष 
जीने परं च्ूणं भेद वनता है, जपे श्राटा-पैदा भ्रादि । किसी वस्तुके छीलनेया कररेदने पर जो भेदं 
होता है, वह उत्करिका कहलाता है, जैसे लकडी मेँ मीनाकारी । इस प्रकार के मेद होने को भेद-परि 
णाम कहते है । 

५. वर्ण-परिणाम-क्राला, नीला, लाल, पीला श्रौर सफेद,ये पांववर्णंर्ह। एकरगका 
दूसरे रंग मे वदलना व्णं-परिणाम है । जैपे हल्दी पीली है श्रौर्‌ चुना सफेद है, दोनो लल रगके स्प 
मेँ परिणत्त हौ जाति है, इसको व्णं-परिणाम कहते हई । 

| ६. गन्ध-परिणाम--गन्य दो प्रकार का है, गुणय ग्रीरदुर्गैन्व । मृुगंव करा दुगेन्व केल्प मँ 
ग्रौर दुरगन्व का सुगन्धके रूपमे परिणत्त होना गन्व-परिणाम है) 

७, रस-परिणाम--तीखा, कडवा, करैला, खदा श्रौर मीठा, इस तरह मूल रस के पांच भेद 
है,। क रस का दूसरे रख के रूप मे परिणत होता रसपरिणाम है। । 

, „य. स्पक्ञं-परिणाम--स्पर्गं श्राठ प्रकार का हता है-रकंश, मृदु, रुक्ष, स्निग्ध, ततु, युर 
ण्ण ग्रौर शीत ।-एक स्प का दूसरे स्पशंकेङ्पमे परिणमन होना स्पर्श-परिणामदहै। - 

६. श्रगुरलघु परिणाम -जो न इतना मारी हो कि नीचे चला जाए, न इतना हल्का ही क 
ऊपर को चला जाए, एसा श्रवयन्त सूक्ष्म पुद्रल श्रगुर-लु कहलाता है, जंसे परमाणु मापा, मन, कम 

इत्यादि सव ्रगुरुलवु परिणामी हैँ । यह्‌ वह गुण है जिसके निमित्त से रव्य का द्रव्यत्व चना रहता 
है। जो किसकी श्रवेशाते गुही रौर क्रिसी अरपनासे लषु हो, उते गुरुूलषु कते ट जसे । 
रिक शरोर, वुस्न-पाच रादि । दपर कथनसे सिद्ध होता कि निश्चय नय कै मतव सेपृद्रल द्रव्यय 


धुतच्-१०-११ { ७१५ } प्रथम उदक 
प्रकारके है-गुरक ्रौर लघूक तथा व्यवहारनयके मते पुद्रल द्रव्यके चार प्रकारै, जसे कि 
गरुरक-श्रधोगमन स्वभाववाला वचर भ्रादि । लघुक--ऊध्वंगमन स्वभाववाला रुम श्रादि । गुरकलघुक-- 
तिर्यग मन स्वभावृवाला वागु प्रादि । श्रगुरुलधु-भ्राकाड प्रादि ।' 

१०. श्ब्द-परिणाम--पुद्रलो का शब्दके रूप में परिणत होना शन्द-परिणाम है । इक्र तीन 
भेद है--जी वश्ष्द, श्रजीवनच्द श्रौर सिश्वक्चब्द । इनके भी पूनः दो-दो भेद है खभ भ्रौर श्रञुम। 

इस प्रकार सूत्रकारने जीव-परिणामप्रौर प्रजीव-परिणाम का वणेन कियादै। इसका 
विस्तृत स्वरूप प्रज्ञापना सूत्र के परिणाम-पद से जानना चाहिए । परिणाम ्ञब्द से यहु भली-मान्ति 
सिद्धहौ जाता है कि द्रव्यध्रव होने परभी पर्यायकौ ृष्टिसे परिवर्तेन शील है । जव भ्रात्मा 
चैभाविक प्यायसे पृक्त होकर स्वाभाविक पर्याय प्र्थात्‌ निजस्वरूप मेँ परिणत होता है, तव वही 
समय उसकी पूर्णता का होता है, श्रतः भ्रात्माियो को बाहिए कि शुद्ध परिणति के लिये प्रयत्नश्षील 
रहै । इसीमे घ्रात्म-कल्याण है । ® 


अस्वाघ्याय कालं 


भूल-दसविह भ्रतलिप्खिए श्रसज्छाइएु षण्णत्ते, तं जहा-उक्कावाए्‌, दिसि- 
दाहे, गज्जिए, विज्जुए, निग्वाए जूयए, जक्लालित्ते, धरूमिया, मह्या, 
रयडग्धाए । 


दसदिहे श्रोरालिएु श्रसज्ादए पण्णत्ते, तं जहा-श्रह्ि, मतं, सोणिए्‌, 
प्रसुददामते, सुसाणसामंते, चंदोचराए, सूरोवराए, पडणे, रायदुर्गे, 
उलसयस्स श्रतो श्रोरालिए संरोरभे ।११। 


छाया--दकश्ञविधमीन्तरिक्षकमन्वाध्यायिरक प्रजप्तं, तद्यथा -- उल्काषात., दिग्दाहः, मजित, 
विद्युत्‌, निर्घातः, यूपक, यक्षादीप्तं, घूसिका, महिका, रज~उदघातः । 
ददाविधमोदारिकमस्वाध्यायिकं प्रज्ञप्त, तचथा-श्रस्थि, मासं, क्ोणितम्‌, श्रनि 


सामन्तं, चन््रोपरागः, सूरथोपरापः, पतनं, रार्जव्ुदूग्रहः, उपाश्रयस्यान्तम्‌, भ्रौदारिकं 
हंरीरम्‌ । 


---------~-- ~~~“ 





१, निच्छयश्रो स्वगुरुं प्षन्वलहं वा न विज्जह्‌ दन्द । | 
घायरभिंह गुरुलहुय, श्रगरुलहु से्षय दव्य ॥ 
धरस्य, लहु, उभय, णोभरथमितिं वावहारिथे न॑यस्धा । 
घ्व लेट्द्‌१, दवो, वाङ, वोम, जहा सलं ॥ 


श्याचाञ्ज-सुत्र-१० [ ७१६ | ` सूतर-१ 
। [ छक्व्हाथं र्प्नव्ठ छ ] 


्ना्थ--दशविध आक्राशस्वन्धी अस्वाध्याय कथन किया गया है, यया-उतल्कापात, 
दिग्दाह, गजित्त, विद्युत्‌, निर्घात, यूपक, यक्षादीप्त, द्ुमिका, महिका, 
रज-उदुधात । 
दश प्रक्रार का गौदारिक से सम्बन्धित अस्वाध्याय है, यथा-अस्थि, मांस, 
रक्त, श्रशुचि पदार्थं, दमश्ान, चन्द्रग्रहृण, सूर्यग्रहण, पतन, राजविग्रहः 
स्थान ओौर उपाश्रय के भ्रन्दर किसो हवके होने पर । उक्त कारणोके 
होने पर स्वाध्याय वजित है। 


च्विकेच्चल्िच्छा- 


परिणामादि का ज्ञान स्वाध्याय पर निर्भरह श्रौर स्वाध्याय वही सफल हीता है जो उतत 
समय पर किया जाता है। स्वाध्याय के लिये कौन सा समय श्रनुचित है ? भ्रव सूत्रकार इती जिज्ञासा 
को शान्त करते हुए कहते है- 

स्वाध्याय पाच प्रकारकाहोना दै, जैसे कि वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, श्रनरा श्रीर 
घमंकथा । इन मे मुख्यतया वाचना, परिवतंना श्रौर धमम॑कयाकाही प्रस्वाघ्याय जनना चाहिए न 
कि श्रथ श्रादि की पृच्छना श्नौर भ्रुपरा का प्राकारा-सम्बन्धी अर्थात्‌ प्राकृतिक करणो को द मे 
धरस्वाघ्याय दस प्रकार का वर्णन किया गया है । उसका विवरण निम्नलिखित है, जे कि- 


“ १. उलक्रापात -जव श्रौ काश में से गिरता हभ्रा तेजपु ज दिखाई देता है, जिस को लोकमापा मे 
तारा टुटना कहते है । उल्कापात होने पर एक प्रहर तक स्वाध्याय करना निषिद्ध हं । 

२. दि्दाह-दिशाश्रो मे दाहकाहोना। कि दिश्ामे महानगर जलने की तरहं ऊपर प्रकाम 
शौर नीचे भ्रन्धकार दिखलाई देता है, वही दिग्दाह कठलाता है । जभ्र तक दिशा मे लालिमा 
रहै ततव तक स्वाव्याय करना निषिद्ध है। 

९. मजिद--भ्राकान मे गर्जना का होना। भगवती सूत्र शतक ३ उ० वे मं लिषादै 
°गहुगम्निए"” इष का श्रयं है-ग्रहो को गति विशेप से होनेवाली कडकड़ाहट या गजना । 
बादल गर्जने पर दो प्रहर पर्थन्त श्रस्वाध्याय-काल मानागयादहै। 

४. विद्युत्‌-प्रावृट्काल को दयोड़कर जव भ्राकाशच मे विजनी चमक र्हीहौ, तव एक ब्रह 

श्रस्वाच्याय-काल रहता है । 
निर्घात--प्राकादा मे वादलोकेहोनेयान होने प्र घोर गर्जनाका होना निर्वाति कनि 
1 यह भी स्वाध्याय के लिये बजित ह । 


र्‌ तक 
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६. यूपकू--पन्व्या को प्रमा करा ्रौर चन्द्र को प्रभा काजिक्त कालम सम्मिश्रण हो, उसे गूपक 


कहते हैँ । शुक्लपक्ष कौ एकम, दूज प्रौर तीज की रत को एक-एक प्रहर पर्यन्त स्वाध्याय 
नही करना चाहिए । 

यक्षादीप्र~-प्राकाज्ञ मे कभी-कमी विजली के समान चमकता हुश्रा यक्ष दिखाई देता है श्रवा 
व्यन्तरदेवकृत ्रग्निदीपन को भी यक्षादीप्त कहते है । वह जत्र तक दीखता रहै तब तक 
स्वाध्याय नदी करना चाहिए । 


, धूमिका इसक्रा प्रथं है-्रुए जसी काली धून्ध, जिससे श्रन्वेरा-सा छा जाता है) जव तक 


धूमिका रहै, तव तक स्वाध्याय नही करनी चाहिए । 


. महिका- सकेद धुन्ध, तुषार का गिरना । धूमिका ग्रौर महिका कात्तिक श्रादि मासो मे गिरती 


हैश्रौर गिरनेके वादही सृक्ष्महोनेके कारण ्रप्काय स्वल्पहो जाती है। 


. रज-उद्रघात--जव दिशाए प्रौर श्राका्च धूलि से भरे हुए हो, ्राधी चल रही हो, रेणु की वर्षा 


हो रही हो, रेता भ्राकाश मे चढा ह्रः हो, तव उतनी देर स्वाध्याय नही करती चाहिए, जव 
तक कि रजोवृष्टि होती रहे। 


इन दस श्रस्वाध्यायोके समयको छोडकर ही सूव्र-स्वाध्याय करना चाहिए, क्योकि इन 


भरस्वाध्याय के समयो मे स्वाध्याय करने से कभी-कभी व्प्रतरजातिके दैव कुछ उपद्रव भी कर देते है । 
भ्रतः भ्रस्वाध्याय मे स्वाध्याय नही करना चाहिए । निर्घात हने पर एक श्रहोरात्र तक श्रस्वाध्याय 


रहता है । 


शास्त्रकार का यहं श्रमिभ्राय भी हौ सकता है कि उत्कापात प्रादि के समय मानसिक एव 


बौद्धिक स्थिरता नही रह जाती है रौर बृद्धि तथा मन के प्रस्थिर होने पर स्मरृति-भश्च हो जाता है। 
स्मृत्ति-भ्रश्च श्रवस्था का स्वाघ्याय निष्फल ही रहता दै । 


भ्रीदारिक धर्थात्‌ स्थूल शरीर से सबन्धित भ्रस्वाध्याय भी दस प्रकारका होता है, ज॑सेकि- 


- श्रस्थि-जहा पर हड्या पडी हो, वहां स्वाव्याय नही करना चाहिए । 
. मांस--जहा पर किसी भी जीवके शरीर का मांस पडा हो, वहा पर स्वाध्याय नही करना 


चाहिए । 


- शोणित--जिस जगह पर रुधिर से भूमि सनी हुई हो, उस स्थान पर भी स्वाध्याय नही करना 


चादिए । यदि ये श्रशुचि पदार्थं सौ हाथ के भीतर-भीतर हो, तब श्रस्वाघ्याय-काल माना जाता 
है। सौ हाथसि यदि उक्त घृणास्पद पदाथ दुर हो, तो श्रस्वाध्याय-काल नही माना जाता । 


, श्रगुचिसामंत--श्रास-पास मलमूत्र होने पर भी श्रस्वाध्याय होता है । जहां तक श्रञुचि पदार्थ 


दृष्टिगोचर होते हो या उनकी दुगेन्ध श्राती हो, वहा तक श्रस्वाघ्याय माना जाता है । ५ 


= इमश्चान--दमशान भूमि से १०० हाथ के भीतर किसी स्थान पर स्वाघ्थाय नहीं करना चाहिए । 
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, ६" चनच्रग्रहण-ग्रहृण काल से ही अ्रस्वाध्याय-काल प्रारम्भ हो जाता है। स्वल्प ्रहणलगे तो 
४ प्रहर, श्राधे से कुछ ्रधिक लगे तो = प्रहूर तथा यदि परिपूर्णं ग्रहण लगे चो १२ प्रहर तक 
भस्वाध्याय-काल माना जाता है| 

७. सुयग्रहूण--थोड़ा ग्रहण लगे तौ = प्रहर, भ्रधिक लगे तो १२ प्रहर प्रौर परिपु्णंलगे तो १६ 
ट्र का भ्रस्वाध्याय्‌ काल माना गया ह । चन्द्र ओर सूयं तथा राहु का विमान पृथिवी.कायिक्‌ 
होने से इनक गिनती ओओदारिक-सम्बन्धी प्रस्वाध्याय में की गरईहै । चन्दरका राहुके साथ 
ापरुयक्राराहुके साथ योग मिलने से श्रस्वाध्याय हता है। 

५ पतन- किसी राष्ट्रीय नेता का देहावत्तान हने पर भ्रस्वाध्याय माना जाता है। जब तक धरो 
मे, बाजारो मेँ तथा कार्यालयों, विद्यालयों एव अदालतों में कायं वद रहता है, तव तक भ्रस्वा- 
ध्याय माना जाता है वातावरण छान्त होने पर ही स्वाध्याय करना चाहिए । 

€ राज-विग्रह--जिस देख से जितने घमय तक राजा श्रादि का संग्राम चलता रहै, तब तकं भ्रस्वा" 
ध्याय रहता है 1१ 

१०. शव--जहां किसी का श्व ्रथात्‌ मुर्दा पडा हो तो १०० हाथ तक श्रस्वाध्याय-काल रहता दै। 
उक्त द्विध अस्वा्याय-काल का निदश्च भी मानिक भरस्थिरता श्रौर बौद्धिक भ्रस्थिरता 
फैकारणही मानागयादहै। श 


सयम ओर अक्षयम के भेद्‌ 


भूल्--र्पचिदियाणं जीवाणं श्रसमारभभाणस्त दसविहे संजमे कञ्ज, तं जह~ 
सोयामयाश्नो सुक्लाश्रो श्रववरोवेत्ता भवह, सोयामएणं इुक्लेण भरसंजी- 
गेत्ता भवई । एवं जाव फासमएणं दुक्छएणं श्रसंजोएत्ता मवद । 
एवं प्रसंयमोवि भाणियन्वो ।१२। 


धाया -पञ्चैन्धियान्‌ जीवानसमारम्भमाणस्य दज्ञविघः संयमः क्रियते, त्यया--भीत्मयात्‌ 
सौल्याई श्रष्यपरौपयिता भवति, धत्रमयेन दुःखेनासयोजयिता भवति । एं याच्‌ 
श्पक्षमयेन दु सेन श्रसयोजयित्ता भवति 1 
एवमसयमोऽपि भणितथ्यः 1 


रम्भ तै; 
शव्दार्य --पचिद्ियावं जीवाण-पचैन्िय जीवो कै; भरक्षमारममाणस्स-त्रसमारम्म ^; 


५५ ७ 


९. भ्रस्वाध्याथो का विस्तृत वर्णेन व्यवहार भाव्य श्रौर नियुक्ति उ० ४ दै जानना चादिषए। 


युत्र-१२ 


[' ७१९ प्रथम उदृशषक 
दसविहै सजमे कज्जइ-दश प्रकार का सयम किया जाताहै, जैसे; सोयामयाश्रो 
सुक्लाश्रो--श्रोत्रन्द्िय के सुख से; श्रववरोवेत्ता भवद्‌ -व्यपरोपण नही होता है रौर 
सोयामयेण इक्वेग--श्रोतरेन्दरिय के दुं ल से; श्रसंजोगेत्ता भवद--सयोजन नही होता; 
एवं जाव--दसी प्रकार यावत्‌; फापमएणं दुर्वेणं-स्पशंनेद्धियके दुःख सै; 
भ्रसजोएत्ता भवइ- सयुक्त नही होता । 
एवं श्रसयमोवि माणिपन्नो--इसी तरह दश प्रकार का श्रसंयम भी कहना चाहिये । 


मूलाय - पञ्चेन्द्रिय जीवों को हिसा न करने से दद प्रकार का संयम वणन किया 


गया ह, जँसे-उन जीवों के धरोत्रादि पांच इन्वरियोंकोनततो नाश्च करता 
है, प्रौरन दहो श्रोत्रमयदुःख से उन्हे संयुक्त करता है। इसी तरह यावत 
स्पशँनेन्द्रिय के दुःखसे संयुक्त नहीं करता । 


इषी तरह पञ्चेन्द्रिय जीवों की हिसा करने से ददा प्रकारका प्रस॑यम 
का वर्णन भी कहना चाहिये । 


चिव्येचनिव्छा- 


उचित काल मेँ स्वाध्याय करने से संयम की वुद्धि होती है, भरतः ध्रव सूत्रकार संयम-मेदों 


छा वर्णन करते हँ। जीवों कौ रक्षां एवं श्रहिसा ही सयम है, तदुविषरीत भ्राचरण भ्रसंयमदटै। दस 
प्रकार कासंयमरीतादहै श्रौरदस प्रकारका श्रसंयम । जिन जीवोंकी पांच इन्द्रियां हों, उन्हे 
पेचेन्दरिय जीव कहते हैँ । पचेन्दरिय जीवों कौ हिसानकरनेमे दसं प्रकार का सयम-लाभ होता 


जंघे कि- 


, श्रौत्रमय सुख से जीवो को वियुक्तन करना संयम है। 

, श्रोत्रमय दुःख के द्वारा जीवों को सगरक्तन करना सयम दै । 
, चक्षर्मय सुख से जीवों को विथुक्तं न करना संयम है। 

- चक्ष्मय दुःलके दारा जीवो को सयुक्त न करना सयम है । 

. प्राणमय सुवसे जीवो को. विगक्तन करना सयम है। 

, प्राणमय दुःखकेद्वारा जीवो को सयुक्त न करना संयम दै । 

, जिह्वामय सुख से जोवो को विथूक्त न करना सयम है । 

- जिह्वामय दुःख के दवारा जीवोंको सगुक्त न करना सयम है । 
. स्पशेमय सुल से जीवो को वियुक्त न करना सयम है । 

- स्पशेमय दुःलके द्वारा जौवो को सयुक्त न करना संयम है । 
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१. श्रोत्रमय सुख से जीवों को अ्रलंग करना प्रसंयम है । 
२. श्रौत्रमय दुःख से जीवों को सयुक्त करना ्रसयम है । 
३. चक्ष्मय सुख से जीवों को ग्रलग करना अ्रसयम है। 
४ चक्षुमेयदुखसे जीवो को सयुक्त करना श्रसयम है) 
४५. घ्राणमय सुख से जीवों को श्रलग करना श्रसयम दै । 
६. ध्राणमय दुःख मे जीवों को संयुक्त करना प्रसयम है। 
७, जिह्वामय सुख से जीवों को श्रलग करना प्रप्यम दै । 
६. जिह्वामय दुःख से जीवों को सयुक्त करना श्र सयम है । 
६. स्परञंमय सुखसे जीवो को भ्रलग करना प्रपंयमदहै। 
१०. स्पश्ेमय दुःख से जीवो को संयुक्त करना प्रसयम है । 
सभी जीवों को सुख प्रिय प्रौर दुःख श्रप्रिय है । किसी का सुख छीनना ग्रीर दुःख देना श्र्यम 
है शरीर किसी को दुःख से वचाना श्रौर सुख देना संयम है । प्रसंधरम से स्वय जीव दुःखकतमन्वित प्रीर 
पख-वियुक्त हो नाता है, किन्तु सयम से जीव स्वयं सुल समन्वित होता है प्रीर दुःल-वियुक्त। 
घ्रतः संयम उपादेय है श्रौर भ्र्तयम हेय । न 


दशविध सुक्ष्म 


भूल--दस भुहुमा पण्णत्ता, तं जहा- पाणसुहुमे, पणगघुहमे जाव सिगेहधुहमे, 
गणियसुहुमे भंभसुहुमे । १३। 


धाया- दश सुक्ष्माणि प्रन्प्तानि, तथ्यथा-प्राणसू्ष्ं, पनकपृक्ष्मं यावत्‌ सनेहुसुक्ष्म, गणित- 


सूक्ष्म, भङ्गमूक्म्‌ । 


[ छाकब्दार्थ रूप्वण्ठ छ 1 


मूलाथ॑-देश सक्षम कथन किये गए है, यथा~प्राणसूक्ष्म, पनकरसूकषम, बीजसूक्ष्म- 
त्रीहि श्रादि की नेखिका शर्थात्‌ श्रग्रमाग, हरित श्र्थात्‌ भूमि के समान 
वणे वाले तृण प्रादि, पुष्पसूक्ष्म-वट श्रादि के पुष्प, परण्डसूक््म-क्री टिका 
कादि के नगर, सोहसृक्ष्म, गणितक प्रौर भग-सृक्ष्म । , 
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च्विव्वेच्छन्निव्छा- ता 

पूर्वसूत्र मे संयम प्रीर प्रसंयमके कारणों का वर्णेन क्रिया गयादहै। संयम के.पालन मेंम्रौप 
ग्रसथम से निवृत्ति के लिथे स्थुल-सृक्ष् जीवो-श्रजीवों का ज्ञान होना श्रावदयकहै, बादर जीर्वोकी 
रक्षा करना सुगमहै रौर बादर विषय को समञ्लना भी सुगमदहै, किन्तु सूक्ष्म जीवोंकी रक्नाकरना 
रौर सूक्ष्म विषय को समन्चना कठिन ही नही, भ्रत्तिकठिन है । अतः प्रस्तुत सूत्र में दस पूृक्ष्मोका 
उव्लेख किया गया है, जेषे कि- 


* प्राणसक्ष्म-जो जीव चलते हुए ही हष्टिगोचर होते है सकने पर नहीं, यथा कून्थु श्रादि । 

„ पनकसृकष्म- भूमि एव काष्ठ प्रादि में उत्पन्न नीलन, पूलन, उल्ली प्रादि । 
बीजसुकष्म-- जिससे श्रकुर उत्पन्न हो, खश्चखान् प्रादि । | 

. हरितसृक्ष्म-मूमि के समान वणवाले वृण प्रादि । 

. पूष्पसक्ष्म--श्ीशम के फूल, रातरानी के फूल इत्यादि । 

. श्रडसुक्ष्म-कीडियों के भ्रण्डे इत्यादि । 

. लयनसूक्ष्म--कीडियो के भवन इत्यादि । 

. स्नेहसृक्ष्म-श्नोष्, घुन्ध, नमी, फुवार श्रादि । 

. गणितसूक्ष्म- गणित भ्र्थात्‌ सख्या का जोड, गुणा, भाग, सन्ध इत्यादि को मणितं सूक्ष्म कहते 
है, क्योकि इसका ज्ञान भी सृक्ष्मवुद्धि हारा ही होता है। 

१०. भंगसृक्ष्म - वस्तू के विकल्प को भग कहते है । यह्‌ मग दो प्रकार का होता है-स्थानभग प्रौर 

करम-मग । 


हिता ॐे विषय स्यान-भग- 

१ द्रव्य से हिसा, भावसे नही । २. भावये हिका, दरव्यसे नही। 

३ द्र्य श्रीर भाव दोनोंसेहिसा। ४ द्रव्य ग्रौर भाव दोनोंसे हिसा नही। 
हिसा के विषय में कप-भग-- 

१. द्रव्य श्रौर भावसे हिसा।२ द्रव्य से हिसा मावे नही। 

३. भाव से हिसा, द्रव्यसेनही। ४.नद्रव्यसे हिसाश्रौरनं भांन'से'हिसा। 


पहले के श्राठ सूक्ष्म संयम कौ श्रपेक्षा से वणित किए गए है। उनकी रक्षा श्रप्रमसता तै 


करने पर ही पहले महाव्रत कौ रक्षा हो सकती है, अन्यथा चारित्रे की श्राराधना निरत्तिचार नहीं 
हयै सकती । 


गणित श्रौर भग इनका सबध कुशाग्र बुद्धि सेहै। भगवती सूत्रमें प्रनेक स्थर्लो पर भगो 
की कल्पना की गई है । जिनका समञ्ञना सूक्ष्म बुद्धिवालों के लिये ही सम्भव है । साधारण व्यक्तितो 
उन्हे पठते-सुनते ही धनरा उठता है श्रौर प्रसमजस मे पड जाता है । जिसका हदय द्या सेश्रोत-प्रौत 
दीता है, वही पृक्ष्म जवो कौ रक्षा कर सकता है प्रौर जिसकी वृद्धि भ्रति तीक्ष्ण होती दै, षही त॒क्ष्म 
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गणित्त को समञ्च सकता है तथा जिसकी बुद्धि श्रनेकान्तवाद से मुस्त है, वही भंग एवं सप्तभगी 
भादि का,स्वरूप भली-भांति जान सकता है । इसलिये उपर्युक्त दस सुक्ष्मो का .परिचय दिया गया है। 

। । | 


गंमा-सिन्धु-वाहिनी दस नवियां 


मुल--जंतुमंदरदाहिणेणं यंगासिधुमहानरईश्रो दस महानई श्रोसमप्पेति तं नहा- 
जउणा, सरॐ, श्रादी, कोसी, मही, सयददु, विवच्छा, .विभासा, एरावई, 
चंदमागा । 
लंबुमंदरउत्तरेणं रत्तारत्तवरईश्रो महानद्श्रो दस महानईश्रो समप्पेति, तं 
जहा-किण्हा, महाकिण्हा, नीला, महानील, तीरा, सहातीरा, इंदा जाव 
महामोगा । १४। 

चाया-जम्बरमन्वरदक्षिणे गद्धासिन्ध्‌ भहानद्यौ दक्ञमहान्ः समाप्नुवन्ति, तद्यथा-यमुना, 
सरथः, श्रादी, कोक्ी, मही, शतद्रू, वितस्ता, विपाक्ञा, एेरावती, चन्द्रभागा । 
लम्बुमंदरोत्तरे रक्तारक्तवत्यौ महानद्यौ दरामहानद्यौ समाप्नुवन्ति, तद्यथा- कृष्णा, 
महाकृष्णा, नीला, महानीला, तीराः महातीरा, इन्द्रा यावत्‌ महाभोगा 1 

[ छक्द्दार्ण च्प्नण्ट छै ] 

्रला्थ-जम्बूद्ीप के मेर पवैत के दक्षिण की श्रोर ग्धा श्रौर सिन्धु नामक महा- 
नदियों मे दस महानदिथां श्राकर मिलती टै, पांच गङ्कार, यथा- 
यमुना, सरयू श्रादि, कोशी श्रौर मही । पांच सिन्धु मे, यथा-स, 
, वित्तस्ता, विपाशा, एिरावती श्रौर चन्द्रभागा । 

१ जम्बूदरोप्‌ के मन्दर पवेत के उत्तर मेँ रक्ता श्रौर रक्तवती महानवियों मे 

क. दस महानदियां मिलती रहै, पांच रक्ता में, जेसे-कृष्णा, महाकृष्णा, 

नीला, महानीला, तीरा ! पाच रक्तवती मे, यथा-महातीरा, इन्द्रा, इच्छ 
` सेना, वारिषेणा, महाभोगा । 
- च्िखेन्चन्तिच्छा-- 
॥ पुव॑सू् मे वस सूक्ष्मो का वणेन क्रिया गया हई । सूक्षमबद्धि भ्रागमवेत्ता श्रपनी श्रसीम जान 


सुत्र-१४-१५ [ ७२३ 1 „ प्रथम्‌ उदक 
घाराद्रारासूदरके पदार्थोका भी प्रत्यक्ष कर लिया करते है, प्रतः प्रस्तुत सूत्र मे सुदूर नदी-तगमों 
का वर्णेन प्रस्तुत किया गया है! | [१ 
। जम्बूदरीप के मदर प्त से दक्षिण की भ्नोर भरत क्षेत्र मे दस महानैदियौ गगा श्रीर सिन्धु 
मे मिलती हँ । धमना, सरू भ्रादीः कोसी मही; ये पांच नदियां गगौ महानदी मँ मिलती हँ । शतद्रू 
(सतलुज), वितस्ता (जेहलम), विपाशा (व्यास), परावती (रावी) चन्द्रभागा (चन्हाक) ये पांच महा- 
नदियां सिन्धु में मिलती है । 

इसी प्रकार जग्दीद्धीप के मन्दराचल के उत्तरी भाग भं रक्ता नामकं महानवीमें कृष्णा, 
महाकृष्णा, नीलाः महानीला श्रीरं तीरा त्तथा रक्तवती में महातीरा, इन्द्रा; इन्द्रसेना, वारिषिणा श्रौर 
मदामोगा नामक महानदियो का सगम होता है। । 


1 


मारत की प्राचीन राजघानियां 
मूल--जंबुदहीवे दीवे भरटैवासे दस रायहाणीभ्रो पण्णत्ताश्नो, तं जहा- 
चंपा, महरा, वाराणसी य, सावत्थी, तहं यं साएयं । 
हत्थिणउर, कंपित्लं, महिला, कोसंबि, रायगिहं ॥ 
एयासु णं दस ॒रायहाणीसु दल रायाणो मुंडा भवेत्ता जाव पव्वइया, 


भरहे, सगरो, मघवं, सणदुमारो, संत, कुधु, भ्ररे, महापडमे, हरिसेणे, 
जयणमे । १५। 


छायो- जम्बुद्वीपे दीपे भारते वषं दश्ञराजधान्यः प्रजञप्तास्तद्यथा- 


चम्पा, मथुरा, वाराणसी च, श्रावस्ती, तथा च साकेतम्‌ । 
हस्तिनापुरं, काम्पिल्यं, मिथिला, कोौल्ञाम्बी, राजगृहम्‌ ॥ 


एतासु दन्ञराजधानीषं दश्च राजानो घरुण्डा भूत्वा यावत्‌ प्रत्रनितास्तचथा- भरतः, 
सरः, मघवा, सनत्कुमारः, गान्तिः, दुन्युः, श्रः, महापद्यः, हरिषेणः, जयनामा । 


[ छाल्ट्टाथं स्प्नण्ठ छ ] 


भूलार्थ-जम्नू्धोप नामक द्वीप के भारतवषं मे दस प्रमूख राजधानियां इस प्रकार 
है-चम्पापुरी, मथुरा, वाराणसी ग्र्थात्‌ काशी, श्रावस्ती, साकेत-भ्रयोध्या, 
हस्तिनापुर, काम्मिल्यपुर, भिथिलापुरी, कौशाम्बी, राजगृह । 
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नं उपरक्त दस राजधानियो क दस राजा मण्डित होकर यावत्‌ प्र्रभित 
हृए, वै इस प्रकार है-भरत चक्रवर्ती, सगर चक्रवर्ती, मघवा, सनत्कुमार 
चक्रवर्ती, श्री शान्तिनाथ, श्रीकुन्धुनाथ, श्रीश्ररनाथ, महापद्म, हरिषेण तथा 

जयनाम । 


व्िव्वे्न्िच्छा - 


धसव, म मूगोलाश्चित विषय का वर्णन क्रिया गया है, प्रस्तुत सूत्र मे मी उसी भूगोल-पम्वन्धित 
विषय का वर्णन किया जाता है । । 


इस भरत क्षे मे सादे पच्चीस श्राय देश हैँ । उनमेसेश्रग दे की राजधानी चम्पा, सुरणेन 
देश की राजधानी मथूरा, कारी देश्च की राजधानी साकेत, जिसे श्रयोध्या या विनीता भी कहते है। 
कुरुदेश की राजधानी हस्तिनापुर, प्रचाल देश्च की राजधानी कस्पिलपुर या काम्पिल्य, विदेह देश कौ 
राजधानी मिथिला, वत्सदेद् की कौलाम्बी नगरी, मगधदेश की राजधानी राजगृह है । इन दस राज- 
घानियोमें निग्रन्थीं के लिये एक मासमेंदोवबारया तीन बार प्रतेश्च करना निषिद्ध वतलाया गया 
है । इन नगर्यो मेँ उत्सर्गे मामं का प्राश्रय नेकरसाधु बारम्बार प्रवेश नही कर सकते, क्थोकि उनमे 
सयम कै श्रनुक्रुल वात्तावरण नही होता । सावक कौ मनोदृत्तिथा बहिरमुंखी न हौ जाए, इपी कारण 
उनमें जाना वजित किया गया है, श्रागमक्रार सयम से प्रतिङल वानावरण मेँ रहना साधुश्रो के लिये 
हित्तकर नही मानते । कहा भी है-तद्णा वेशया, स्परी विषाहरागा (राजा) दिषु भवति स्मृतिकरण, 
भ्रातोष्य गीतद्ाब्दे स्त्रीशन्दे च सिकारे 1 

र्यात्‌ उक्त नगरियों मे पुनः-पुन" गमन करने से पदार्थो के श्रवलोर्कैन से मन मे विस्मय श्रर 
विकार श्रादि भी उत्पन्न हौ सकते ह, रतः इन नगरियों मे उत्सगं मागे से पुनः-पुनः गमन करनेका 
भ्रागम मेँ निषेध किया गया है । उपलक्षण से भ्रन्य राजधानियों के विषय में मी समन्नना चाहिए । 


उक्त राजघानियो का उल्लेख इसलिये किया गया है कि इन दस राजघानिों मँ बारह चक्रवती 
महायजाश्रों ने,राज्य किया है श्रीर उनमे दस चक्रवर्ती दीक्षित इए है । निश्षीथ भाष्य के प्रभिग्राय 
द्धे नी राजघानियो मे एक-एक चक्व्ती हृए ह श्रौर एक राजधानी मे तीन चक्रवत्तीं राजाभ्ो ने 
क्रमगः राज्य किया, किन्तु ्रावद्यक माष्यके अभिप्रायसे भरत श्रौर सगर, येदो साकेत ्र्थातु 
ञ्यौध्या मै भ्रत्रजित हुए । श्रावस्ती मे मघवा दीक्षित हृए, सनत्कुमार शान्ति, कुन्धु, श्र श्रौर महद 
ये पांच हस्तिनापुर मे प्रत्रजित हए । हरिषेण कापिल्य में दीक्षित हुए । जय नामक चक्रवर्ती राजगृह 
जगर में प्रत्रजित हए । श्रावं श्रौर वारहवे चक्रवर्ती महाराजा प्रतरजित नही हुए । 

, , सूत्रकारने जो 'एयासु ण दस रायहागौसु दक रायाणो मुंडा भवित्ता जाव पन्वइयाः' 
ह, इससे यह मली-भांति सिद्ध हो जाता है कि इन नगरियो मे दस चक्रवर्ती दीक्षित इए ई 
मूच मेँ उनका क्मवद्ध उल्लेल नदी किया गया है । 

शावदयक सूत की दृत्ति में कु श्नन्य प्रकार से इस विषय का उल्लेख किया गया दै" परन्तु 


पाठ दिया 
किन्तु 
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मूल भ्रागम ही प्रमाण कोटि मँ निना जातां है। मत-मेद श्रावार्यकृत ग्र॑थोमेंहोते है, भ्रागमोरमे 
तहं, श्रतः भ्रागम-वणित विषय को ही मान्य समञ्चना चाहिए । 


मन्दर्‌~मार्नं 


मूल-जंबुदीवे दीवे मंदरे पन्बए दस जोयणसयादं उव्वेहेणं धरणियले, दस- 
जोयणसहस्साइं विक्खंभेरण, उर्वरि दसजोयणसयाई विक्खंभेणं, दसदसाडं 
जोयणसहस्साई सन्वरगेणं पण्णत्ते । १६। - 


छाया-- जभ्दद्ीये द्वीपे मन्दरः पर्वतो दज्ञयोजनश्षतान्युद्े्ेन धरणितले, दज्योजनसह्नाणि 
विष्कम्भेण, उपरि दश्चयोजनश्षतानि विष्कम्भेण, दश्ष-दक्षकानि योजनसहस्राणि स्षवग्रिण 
प्रल्प्तः । 


षान्दाथे- जंबुहीवे दीवे-जम्बरूहीप नामक द्वीप मे; -मंदरे पव्बए्‌- मन्दर पव॑त; दस- 
जोयथण सयां उब्वेहैणं--दश योजन शत भ्र्थात्‌ एक हजार योजन गहराई की 
म्रपक्षा से; -धरणियले-भूमिपेदहै;ः दक्ष जोयण सहस्ताई--दश्च हजार योजनः 
विक्लभेणं-लम्बाई-चौडाई की श्रपेक्षासे भूमि पर दहै श्नौर उवरि दसजनोयणसया 
विक्खंभेणं-शिखर विष्कम्भ की श्रपेक्षा एक हजार योजनं है; दसदसाईं जोधण- 
सहस्साइं-- दश दकश्शक योजनशत भ्र्थात्‌ एक लाख योजन; सव्वग्गेण पण्णत्ते- सर्वग 
की श्रपेक्षासेदहै। 


मूलाथ॑-जम्बूद्रीप का मेरु पवेत भूमि के भ्रन्दर-नीचे एक हजार योजन गहरा 
है, भूमि तल पर उसकी मोटाई दस हजार योजन परिमाण की है। 
मेरु पवेत का शिखर एक हजार योजन का है तथा मेर का सर्वाङ्गं 
रमाण एक लाख योजन का वर्णेन किया गया है । 


लिव्ेचल्िच्छा- 


पूर्वसूत्र में ्वाणित भूगोल वर्णन कौ परम्परा में प्रस्तुत सूर द्वारा पूनः भौगोलिक ज्ञान प्रस्तुत 
क्रिया गया है । मदर पवेत इस मध्यलोक के ठीक मध्यभागमेंहै जिसको लोककी नामि भी कहते 
है। यह पवत एक हजार योजन भूमि मं गहरा है, दस हजार योजन भूमि पर विस्तारवाला है। 
इसका ऊपरी भाग एक हजार योजन का लम्बा-चौडा है । इसका सम्पूणं विस्तार एक लाख योजन 
काहै। 

वह्‌ भूमिमे एक हजार योजन की गहरार्ईवाला है। इससे वास्तु-शास््र के वेत्ताश्नो ने यद 
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प्रभिप्राय निकाला है किं वह पवत एक हजार योजन भूमि मे .गहरा है तभी .तो वह ६१००० ' योजन 
ऊपर भ्राकाश् को स्पशं कर रहा है जित्तनी मजिलो का मकान ऊपर होता दहै, उसक्रे श्रनुसारही 
उसके नीचे की गहराई होती है, श्रतः ६९००० योजन के लिये एक हजार योजन की गहराई उपयुक्त 


हीहै। 


यद्यपि पर्व॑तो की गहराई पृथ्वी के साथ एक होती है, उका मूलमभाग भ्मुक विन्दु पर समाप्त 
हो जाता है, यह्‌ कहना कठिन होता है, फिर भी यहां गहरा का जो वणेन किया गयाहै। उसक्रा 
्रभिप्राय यही है कि इतने प्रमाण तक उसका पवंतीय प्रभाव विद्यमान है। । । 


दिशाएं ओर उनका केन्द्र 
मूल जंबुदीवे दोवे मंदरस्स पव्वयस्स बहुमञ्मदेसभागे इमीसे रयणप्पभाए 
पुढवीए उवरिमहेद्ि्लेसु खुडगपयरेसु, एर्थ णमहुपएसिए रगे पण्णत्त, 
जश्रो णमिमाश्रो दस दिसाश्नो पवहंति, तं जहा-पुरच्छिमा, पुरन्छिम- 
दाहिणा, दाहिणा. दाहिणपच्चत्थिमा, पच्चत्थिमा, पच्चत्थिमुत्तरा, 
उत्तरा, उत्तरपुरच्छिमा, उद्धा, श्रहो । एएसि णं दसण्ं दि्षाणं दस नाम- 
धिज्जा पण्णत्ता, तं जहा- 
टदा श्रर्गीड जमा णेरर्ई वारुणी य वायन्वा । 
चोमा इसाणावि य विमला य तमा य बोद्धव्वा 1१७1 
चछाया-- जम्बुद्वीपे दीपे मन्दरस्य पर्व॑तस्य बहुमध्यदे्षाभागेऽस्याः रलनप्रभामाः पृथिव्या उपरि- 


तनाघस्तनयोः क्षुल्लकप्रतरयोरत्र शष्ट परदेक्लिको रुचकः प्रज्ञप्तः, यत इमा र 
प्रवहन्ति, तद्यथा--पौरस्त्या, पौरस्त्यदक्षिणा, दक्षिणा, दक्षिणपश्चिमा, पाश्चात्या, 


पाश्चात्योत्तरा, उत्तरा, उत्तरपौरस्त्या, ऊर्ध्वा, श्रधः। 
एतासां दानां दिक्षां दकषनामधेयानि भरजञप्तानि, तद्यथा-- 


रेची, श्राग्नेयी यामी, नच ती, वारुणी च वायवी । 
सौम्या, रेद्चानी श्रपि च विमना च तसाच बोद्धव्या ! 


॥1 


[ छाव्ध्ार्थं र्प्नस्ठ छ ] 


ूनाथे-जम्बृद्रीप के मेर पवेत के बहुमध्य देशमाग मे, इस रलम परथिवी के 
उपरितन श्रौर श्रघस्तन क्षुल्लक प्रतर मे श्राटप्रदिदिक रुचक कटा 
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गया है, जहौ से दश दिशाएं निकलती है,.वे दिशाएं इस प्रकार है-पूव, 
ूर्व-दक्षिण, दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम, पश्चिमोत्तर, उत्तर, उत्तर-पूवै, ऊर्ध्वं 
ग्नीर श्रध । इन दिशाग्रों के दश नाम दहै, जैसे रेन, श्राग्ेयी, यमा, 
नैकं ती, वारुणी, वायवी, सोमा, ईशानी, विमला, तमा ॥ 


च्िलेच्च्िव्छा- 

स सूत्र मे दिशाए ्रौर विदिशाएु कहां से श्रारम्भ होतीहै भ्रौर उनका केन््रकहांहै? 
इस विषय का स्पष्टीकरण किया गया है । जम्बरूद्ीपवर्ती मंदर पवेत के ठीक मध्यभाग मेँ ९०० 
योजन नीचे जहा मध्यलोकं समाप्त हता है प्रौर प्रधोलोक प्रारम्म होता है, वहां प्राक्च के श्राठ 
रुचक प्रदेश है । चार प्रदेश ऊपर ग्रौर चार नीचे गोस्तनाकार ठहरे हुए है । वे ही भ्राठ रुचक प्रदेश दस 
दिक्षाश्नो क केन्द्र-बिन्दु है । दस्त दिशाए हैवं, श्राग्नेय, दक्षिण, नक्त, पश्चिम, वायव्य, उत्तर, 
ईशान, विमला श्रर तमा । दो-दो प्रदेशो से वृद्धि पाती हुई शकटोध्वं संस्थान के समान ये दिशां 
लोकान्त पर्यन्त पहुच गई है । ऊध्वं श्रधोदिशाए उत्तरोत्तर बिना ही वृद्धि पाए चार-चार प्रदेश करके 
लोकान्त पर्यन्त पहुची हई ह । इसी तरह चार कोणस्थित विदिक्षाए उत्तरोत्तर बिना ही वृद्धि पाए 
एक-एक प्रदेश करके लोकान्त तक पहुची हुई है । 


इन दरू दिक्चाग्नोके दस श्रन्य नाम भी प्रतिपादन किए गए है, जैसे कि इन्द्रा, ्राग्नेयी, 
यमा, न॑क्ती, वारुणी, वायग्या, सोमा, ईशाना, विमला भ्रीर तमा । ऊध्वं दिश्ञाको विमला नाम इष 
लिए दिया गया है, क्योकि वह तम रहित होने से निर्मल है । तमा ब्रधोदिश्षाका नाम इस लिये दिया 
गया है, क्योकि वह्‌ ग्रधक्रार-युक्त होने से रात्रि के समानदहै। 


लवग-समुद्र-मान 


मूल-लवणस्स णं समुदस्स दस्जोयणक्हस्ताइ गोतित्थविरहिए चेत्ते पण्णत्ते । 
लवणस्स णं समुदृस्स दस जोयण-सहस्साइं उदगमाले पण्णत्ते । सव्वेवि णं 
महापायाला दसदसाइं जोयणसहस्साइमुव्वेहेणं पण्णत्ता । मूले दस 
जोयणसहस्साइं विवखंभेणं पण्णत्ता । बहुमन्मदेसभाए एगपएसियाए 
सेढीए वसदसाइं जोयणसहस्साईं विकलं भेणं पण्णत्ता। उवरि मुहुमूले दस 
जोयणसहस्सादः विक्खंभेणं पण्णत्ता । 
तेसि णं महापायालाणं कुडडा सन्ववइरामया, सन्वत्थ समा दस जोयण- 
सयां बाहत्लेणं पण्णत्ता । सव्वेवि णं खुदा पायाला दस जोधणसयाईं 
उन्बेहेणं पण्णत्ता, मूले दसदसादं जोयणाईइं विक्लंमेणं, बहूमज्मदेसभाए 


त्थानाद्ध- 


( १ @ र 
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एगप्पएसिथाए सेदढीए दस जोयणसयाडं विक्वंभेणं पण्णत्ता, उवरि मुहु- 
मूते दसदसाइं जोयणाइं विक्लंमेणं षण्णत्ता ¦ तेति णं लुह पायालाणं 
कुडा सन्बवह रामया, सन्तत्य समा दस जोयणाद्रं बाहुल्लेण पण्णत्ता । १८) 


छाया--लनणस्य समुद्रस्य दश्योजनसहस्राणि गोतीर्थरहितक्षेत्रं प्रजप्तम्‌ । लवणस्य समु- 


द्रस्य चशयोजनसहल्राणि उदकमालाः प्रज्ञप्तः । सर्वेऽपि महापाताला दशषदशकानि 
योजनसहलराण्युदरेधेन प्र्ञप्ताः । सूने दशयोजनसह्राणि विष्कम्भेण प्र्ञ्ताः । वहू- 
मध्यदेश्शभागे एकप्रदेक्षिकया भरेण्या दज्ञकानि योजनवहल्ागि विष्कम्भेण ्रजप्ताः। 
उषरिमृखम्‌ते वश योजनसहल्राणि विष्कम्भेण प्रलेष्ताः। 

तेषां महापातालानां कुड्यानि सर्ववच्रमथानि, सर्वत्र समानि दश्चयोजनशतानि बाहृल्येन 
भरज्ञप्तानि । सवेऽपि क्षुद्राः पाताला दश योजनश्षतानि उद घेन प्रन्प्ताः। मूले दभ 
दज्ञकानि योजनानि विष्कम्भेण, बहुमध्यदेज्ञभागे एकप्रदेशिकया श्रेण्या दश योजन 
क्तानि विष्कम्भेण प्रज्प्ताः । उपरि मृखमूजे दश-दल्यकानि योजनानि निष्कम्मेण 
्रजञप्ताः । तेषां क्षुद्रपातालानां कुड्यानि सर्ववच्रमयानि, सवंत समानि दशयोजनानि 
आाहत्येन प्रनञप्तानि । 


[ छाल्च्दार्थ ख्प्नण्ट छै] 


पूला्ं-लवण समुद्र का दस हजार योजन गतं थं-विरहित केवर कथन किया 


गया है । लवण-समद्र की दस हजार योजन की उदक्रमाला वर्णन की 
गई है । समी महापाताल-क्लंश एक-एक लाख योजन परिमाण भूमिमें 
गहरे वर्णन किये गए है । उनका विष्कम्भ मूल में दस हजार योजन है । 
उनके बहमध्य देश भाग मेँ एक प्रदेशिक श्रेणी से बद्ते-बढते लख 
योजन तक उनके मध्यभाग का विष्कम्भ कहा गया दहै, वे कलश ऊपर 
भृख-मृल मँ दद हजार योजन के है । 

उन पाताल-कलशो की भित्तियां सर्ववज्रमयी है, तथा सर्वत्र सम प्रर 
एक हजार योजन मोटाई वाली है 1 समो श्युल्लक पाताल कलञ्च एकं हजार 
योजन गहराईमे है, मूल मे एक सौ योजन चौड़ है । उनके बहुमध्यवेश 
भाग एकभ्रदेरिक श्रेणी से वृद्धि करते हृए एक हजार योजन चौड़ हैः 
ऊपर मृखमूल मेँ एक सौ योजन चौड़ हैँ । उन श्वर पाताल-कलशो की 
दोवारे सवतः वमयी एवं सवे प्रकार से सम तथा दश योजन परिमाण 


भोखई वाली है । 


इच-१०-१६ ` [ ७२९ 1 ` प्रथम उदकं 
च्िखिच्मछल्िच्ा ~ ` 


प्रस्तुत सूत्र मै मौगोलिक वर्णन की परम्परा मे लवण-समुद्र गत समभूमिके विषयका 
कथन करिया गया है । लवण-समुद्र रो लाख योजन चौड़ा है । वह्‌ जम्बूदरीप श्रौर धातकीखड द्वीषो 
के मध्यमेंहै। वहु एक हजार योजन गहरा है । जम्बुद्वीप से. लवण-समुद्र मे ९५००० यौजन जक 
भ्रौर धातकी खड सै ९५००० योजन ई्धर प्राने परजो स्थान है, वहं गोतीथं कहलाता है । माय 
प्रादि पञ्यग्रों ॐ लिये तालाब प्रादिमेउतरनेकीजो भ्रुमिहोतीहै उसे गोतीथं कहतेदहै। समुद्रे 
थोडी-थोडी नीचाई बढती-बदृती ६५००० पोजन पर्यन्त बढती ही गई है। इसी तरह धातकीखंड की 
श्रोर से भी लवण-समूद्र मे ढलान बदती गई है। उस समुद्रके ठीक सध्यमाग में चक्रवाल-विष्कम्म 
गोतीर्थविरहित सम क्षेत्र दस हजार योजन काह । समूद्रके भीतर ठलानवाली भूमि को गोतीथंश्रौर 
समतल भूमि को गोतीथे-चिरहित कहा जाता है । 
लवण-समुद्र के ठीक मध्यमाग से उठी हई उदकमाला दीवार की तरह १६००० योजन 
ऊंची, १०००० योजन चक्रवाल-विष्कभं वाली है । उस्तको उदक्वेग तथा उदकशिखा भी कहते है । 
दरसकेकारण ही समुद्र का पानी उच्खलताहै। वेलधर देव इसको रक्षा मेँ उपस्थित रहते दं । 
सका विस्तृत व्णंन जीवाभिगम सूत्र मे वर्णित है। 
पूर्वं ्रादि चार दिशाभ्रो म चार महापाताल-कलश है, उनके नाम ह--वलयामुख, केयर, 
यूपक श्रौर ईश्वर। ये समी कलश गोतीथं-विरहित समतल भूभिमागमेहै। वे सब लाख-लाखं 
धोजन भूमि मे गहरे है । मूल मे दस हजार योजन चौड है, मध्य में एकं लाख योजन चौडे तथा 
मुखमूल मे पुनः दसं हजार योजन विस्तारवले है । उन कलशो की भित्तिया वज्रमयी है तथा 
सर्वैत्र समान है । मोटाई में वे हजार-हजार योजन केरहै। लघु पाताल-कलसों को श्रपेक्षा से उन 
चारो को महापाताल-कलश कहते है । 
लवणसमूद्र की दिक्ञाश्रो श्रीर्‌ विदिश्लाभ्रोमे जौ लघुपाताल कलर, वे मी ठीकं मध्य भाग 
मे है। उनकी भित्तिया सबं वज्रमयी है एव सवत्र प्तम है । उन भित्तियो की मोटाई दस योजन की 
है । वे सब हजार-हजार योजन गहरे है" मूल मे १०० योजन का विष्कभ, मध्य मे १००० योजन फा 
तथा व मुखमूलं में पूनः १०० योजन का विष्कम्म है । उन लधु-पातताल कलक्चो की कूल सख्या 
७८ । 


धातकी खण्ड ओर पुष्करवर द्वी पारधं के भैरुन्मान 


मूल--घायईसंडपा णं मंदरा दस जोयणमयाई उव्वेहणं, धरणियसे देधृणाह्र 
वस जोयणसहस्साद' विक्ंभेणं, उवार दस जोयण सयाद विक्डंमेणं 


र यो प्रकककककमण 


१. विशेष वर्णन के लिये देखिए जीवाभिगम सूर । 
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पण्णत्ते। पूपलरवरदीवद्धया णं मंदरा दस जोयण सयााइ एवं चेव ।१९। 


च्ाया- धातकीखण्डकौ मन्दरो दक्षयोजनशतान्युदरेधेन, धर णितते देशोनानि दशयोजनसह 
सराणि विष्कम्भेण, उपरि दश्षयोजनकतानि विष्कम्भेण श्रत । पुष्करवरद्रीपाद्धकौ 
मन्दरौ दले योज्ञान्येवमेव + ` क 


गन्दायं--धायईसंडगा णं मंदरा-- धातकीखण्डके मेरु; दस जोयण्यादं उश्वेहेण -एक 
हजार योजन गहरे है; धरणियले देसृणाद्रं दष जोयणषहस्साहं विक्छंभेणं-प्रौर 
भूमितल मे देशोन दस हार योजन का विष्कम्भ है; उर्वारि दस जोयणसयाई 
विक्॑मेणं पण्णत्ते -ऊपर की प्रोर एक हजार योजन का विष्कम्भ दै । पुक्त्ररवर- 
दीवद्धगा णं मंदरा-पुष्करवरदरीपाद्धं के मेरु; दस जोयण सयां एवं चेव-दसी 
तरह एक हजार योजन गहुरे जानने चाहिए । 


मलये - धातकीखण्ड के मेरु पवत्‌ उद्धघ्‌ की श्रपेक्षा एक हजार योजन के ह। 
धरणितल पर उनका विष्कम्भ देशोन दश्च हजार योजन्‌ का है, वे उपर 
एक-एक हजार योजन चौड है । धरुष्करवरद्वीपाद्धं के मेर पवेत एक हजार 
योजन गहरे है । शेष वर्णन पूर्वैवतु ही जानना चाहिये । 


॥ 1 


र्तुत सूत मे मी भौगोलिक वणेन की परम्परा के श्रन्तगंत धातकीखउवर्ती मेर पवंत्‌,के 
लिषय.मे परिचश्र द्विया गृणा है । धातकीखण्ड, मे १ मेरु पूवं की शरोर है ग्रौर दुसरा पश्चिम क 
भ्रौर दै, प्रत्येक मेरुपवंत. का परिमा इस भकार ह । दोनो मेरु परवत एक हजार योजन भू 
म गहरे ई, भरमि पर उनका कृं कंम दस्‌ हजार योजन का विष्कम्म्‌ है। ऊचाई ८४००० भोजन 
छी है । उनका प्रकु पे उपरि भाग, १००० योजन चौड़ा है । इसी तरह दुसरे मरूपत के विषयमे 
भी जानना चाहिए । पष्कराद्धं के दोनों मेर पवतो का'परिर्चय भौ इसी तरह जान" लेना चाहिए । 


व्विेच्भजनिस्का - 


वृत्त वैताट्य प्रवतत ^^ , 


शूल--सन्वेवि णं वद्वेयडुषञ्बया दस जोयेणसयाईइ' उड' उच्चत्तण, दस ह 
सयाइमववेहेणं, स्व॑त्थसमा, पल्लगसंाणसंठिया, दस जोयणसयादं निक्- 


भेणं पण्णत्ता 1२०। 
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छोया--सर्वेऽपि वृत्तवेतादयपववंताः दश॒ योजनश्रतान्यु्वं मुचचत्वेन, दत्रगर्युतश्तान्युदरषेन, 
सर्वत्रसमाः, पल्यसंस्थानसं स्थिताः, दज्ञ योजनशतानि विष्कम्भेण प्रन्प्ताः । 


[ खाच्ड्डाथय रूप्वण््ट छ ] 


मूला्॑--सभी वृत्तवताव्यपवेंत एक. हजार योजन उचे, दस गव्यूति-शत उद्रध की 
भ्रपक्षा से तथा सवत्र समान भौर पयंङ्कु संस्थानवाले एवं विष्कस्भ की 
श्रपेक्षा हजार योजन परिमाणवलि है । 


खितेच्लिख्ा- 


प्रस्तुत सूत्र मे भी उसी भौगोलिक परिचय क्री परम्परामे वृत्तवंवाल्य पवेतों का पस्चिय 
दिया गया है । वृत्तव॑ताद्य शब्द के ग्रहण से दीघंवेताछ्य पवेतों का व्यवच्छेद स्वतः ही हौ जाता है। 
इनका भ्रस्तित्व हैमवत, हैरण्यवत, हरिवषे श्रौर रम्यकवषं इन क्षेत्रो मे पाया जाता है । श्ब्दापाती, 
विकटापाती, गन्धावती श्रौर माल्यवत ये उन पर्व॑तोकेनामर्ह। ये पर्व॑ १०० योजन गहरे, १००० 
शोजन उचे श्रौर १००० योजन भूमि पर चौडर्ईमे फे हुए सर्वत्र धम श्रौर पल्यक्‌ संस्थान से 
सस्थित ह । धान्य भरने के बड़े कोञे को प्म कहते है । 


जम्तूद्वीप के न्नेत्र 
मूल--जुहीवे दीवे दस चेत्ता पण्णत्त)," त जहा-मरहै, एरवेए, हैमवेए, हैरस्न- 
वए, हरिवासे, रम्मगवासे, पुन्वविदेहे, श्रवरनिदेहै, देवकूरा, उत्तर- 


कुरा ।२९१। 


११ ~ ८ १ + ¢ + ॥ . ~ ४ 
या--जस्बरदरीपे द्वीपे दश क्षे्ताणि प्रजञप्तानि, तद्यथा- भरतम्‌, एेरवतं, दैमवत, हैरण्यवतं, 
हरिवषं, रम्थकवषं, प्रपर विदेहः, देवकूुडः, उतरकर । 


1 


{ छकार खप्नन्ट छै 
मूलाषं-जम्बरदीप में दंश क्षेत्र वणेन कयि गए है, यथा-भरत, एेरवत, हैमवत, है रण्य- 
गत, हृरिरगषं, रम्यकवषे, पूवेविदेह, उच्तर विचेह्‌, देवकर, भ्रौर उत्तरकुरु । 
च्ििविष्व्तिच्छा-- 
भस्तुत सूत्र मे भौ भौगोलिक वर्णेन कै श्रन्तत जम्बुदरौप के जितत क्षे है. उनका उत्ते किषा 
गया है। जम्तूदरीप में कुल क्षेत्र १० पाए जाते है, जपे फि भरत, रस्तं हैमवत, हैरण्यवत, हरिवमं 
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रम्यके, पूर्व महाविदेह, पश्चिम महाविदेद, देवक्रर भौर उत्तरकरुढ । इने से भरत, एेरवत, पव॑ 
जिदेह श्रौर भ्रपरविदेह, ये चार क्षेत्र कमेभूमि ह रौर शेष सब श्रकमेभूमि । इन केर मे मनुष्यजाति 
का निवास दहै। 


मानुषोत्तर पर्वत का मान 


मृल--माणुसृत्तरे णं पभ्बषए मूले दसबावोसे जोयणसणए्‌ विक्लभेणं पण्णत्ते ।२२। 


5 ` 


छाया--भानुषोत्तरपवतो मुले दा हाविदातति योजनक्षतानि विष्कम्भेण प्रज्ञप्तः । 
शम्दायं -माणुपुत्तरे णं पव्वए-मानुषोत्तर पव॑त; मूले-मूल मे; दसबावीते जोयणपए- 
एक हजार वाईस योजन; विक्‌ बभेण पण्णत्ते--विष्कम्भ की श्रवेश्ना से कहा गया है) 
मूलाथं--मानुषोत्तर पवंन मृल में विष्कम्भ की श्रपेक्षा से एक हजार वाईस योजन 
। काहै। | 
चिञोच्नलिच्छा-- 
इस सूत्र मेँ उस मानूषोत्त॑र पर्वत का वर्णन किया गया है जो मनुष्यलोक की सीमा बांधता 


६ । वह्‌ मानुषोत्तर पवत पुष्करवर द्वीप के ठीक मध्यमाग मे कुण्डलाकार,चक्त्राल विष्कम्भ वाला है। 
रुसी नीड़ाई मूल में १०२२ योजन है । उस से बाहर मानवजाति का निवास नदी है । भ 


भ्रंजनक-दधिक्षुख ओौर रतिकर पर्वतो का मान 


भूल-- सन्वेवि णमंजणगपव्वया दत जोयगसयाइमुव्वेहेणं, मूते दस जोयणसहस्तादं 
चिक्खंभेणं, उर्वि दस जोयणक्याइः विक्छंभेणं पण्णत्ता 1 
सव्वेवि ण इहिमुहुपव्वया दक्ष जोयणसयाद ' उव्वेहेणं, सव्वत्थस्मा, प्ल 
- गसंठाणसंखिया, दस्जोयणसहस्ताइ' विक्लंभणं पण्णत्ता । 
सब्वेवि णं रदकरपव्बया दस योयणसयाई" उड" उच्चततेण, दसगाउसयादई' 
खववेहेणं, सब्वत्यसमा, ल्लरिसं ख्या, दस जोयणसहस्ताद् विक्खंभेणं 
 - पष्णत्ता 1२३। । ० । 


ूत्र-रद-२४ [ ७३३ ] परयम उहेगक 
. छया सर्वेऽपे श्रञ्लनकयपरवेताः दक्षायोजनलतान्धुदरेवेन, मूले दशयोजनसहल्राणि विष्केश्मेण 
उपरि दशषयोजनश्चतानि विष्कम्भेण प्रतप्ताः । 
सर्वेऽपि दविभुखय्व॑ताः दक्षयोजनश्षतान्युदरेवेन, सवन्रसमाः, पयंङ्‌सस्यानषस्थिताः, 
दक्षयोजनयहस्राणि विष्कम्भेण श्रजञप्ताः । 


सर्वेऽपि रतिकरपवंता दश्षयोजनक्ततान्यर्व॑मुच्चत्वेन, दशगव्युतक्शतान्युदरेवेन, स्त्र 
समाः, भत्लरी-सं स्थिताः, दश्शयोजनसहलाणि विष्कम्भेण प्रजप्ताः । 


[ छाव््डा्थं रूप्वष्ट्ट छ ] 


मूलायं-स॒भी भ्रज्जनक पवत एक-एक हजार योजन गहरे, मूल में दश्च हजार 
योजन चौड़ है । ऊपरी भाग कौ दृष्टि से विष्कम्भ में एक हजार योजन 
चौड है । 
सभी दधिमृख पर्वत एक हजार योजन गहरे, सरवेत्र सम, पल्यंकसंस्थान से 
संस्थित श्रौर गहराई में दस हजार योजन के वर्णन किए गए है । 
सभी रत्तिकर पवेत दस योजनशत ऊंचाई मे, उद्वध मे एक हजार योजन. 
के कथन किए गए ह। 


च्िवन्नल्िव्का- 


इस सूत्र मँ भ्रंजनक, दधिमख श्रौर रतिकार पवतो का परिमाण बतलाया गयाहः। भावं 
सदीश्वर दीपके ठीक मध्यभागमें चारों दिशाश्रों में श्यामवर्णं वाले चार प्रंजनक पर्व॑त है। प्रत्येक 
भ्रजनक पर्व॑त की चारों दिशग्रो मे लाल-लाल योजन विस्तारवाली चार नन्दापुष्करिणिया है। 
भ्रतयेक पुष्करिणी मँ एक-एक दधिमुखं पव॑त ह । विदिशाभ्नों मेँ चार रतिकर पवेत है । प्रत्येक श्रजनक 
पर्वेत की भूमिगत गहराई १००० योजन है । भूमि पर उनका १०००० योजन का विस्तारहै। वे 
सब ८४००० योजन उचे है । 

सभी दधिमख पवंत सफेद है । भूमिगतत १००० योजनं की गहु राई वाले तथा १०००० योजनं 
के विस्तार वाले ्रीर ६०००० योजन ञ्चे है मरौर पत्यंक-सस्थानसे सस्थित है! सभी रतिर 
पर्वेत १०००. कोस गहरे ह, हजार योजन अचे है श्रौर एक हजार योजन विस्तारवाले है । इनका 
जिस्तृत वणन चतुथं स्थान के द्वितीय उदेश्क मे किया जाच्ुकाहै। @ 


स्चकवर पर्नत-मानं 


सूल--श्यगवरे णं पञ्चए्‌ दघ जोयणसयाईं उब्वेहैणं, मूले दस जोयणसहस्सा३ 


त्वानद्ख-सूत्र-१० | { ७३ ] २८.२५ 
ध ह > {- व 9 श 1 ष, क 
विक्शंभेणं, उर्वारि दसजोयगसयाईं विक्छभेणं पण्णतते । एवं नुंडलवरेवि । 

।२४। 


+ # 


चामा -सुचकव टः पवतो दशयोजनशतान्यदेषेन, भूते दशयोजनपहस्राणि बिष्कम्मेण, उपरि 
दशयोजनदातानि विष्कम्भेण प्रलपतः । एवं कुष्डललवरोऽपि । 


॥ 


[| 
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[ चव्च्छार्थ स्पष्ट दै] 
मूलाय -रचकवर पवत एक हजार योजन गहरा, मूल मे दस हजार योजन चौडा 
है श्रीर ऊपरी भाग मे एकं हजारे योजन विष्कम्भवालाहै। हषी 
्रकरोर कुण्डलवर दीप मेँ कण्डलवर पवेत का वणेन भी जानना चाहिये । 
चिच स्िच्छा-- [र 
ह ड ८ श * ॐ ड़ ॥ त 
दसः सूत्र मेँ रुचक. पु्व॑त का पुरिचय दिया गया है । रुचक पर्व॑त तेरहवे द्वपू के ठीक मध्यभागं 
मिं चक्रवाल निष्कंभ.मे स्थित. है । वह्‌-हजार्‌ योजन गहरा, भुमिपर १०००० योजन विस्तारवानी 
है । उसके उपरी भाग मेँ हजार योजन की चौडाई है ' तथा ' वह सर्वत्र समहै। |, 
ग्यारहवे दीप्‌ भँ गोलाकार चक्रवाल विष्कंभवाला' क्रण्डलवरं पवत है, उसका परिमाण भौ 
रुचकवर पर्वेत के समान समश्चना चाहिए । १, 
‡ , : दसवेस्थान क श्रनुरोष्‌ से भूवकर्ता ने दस ब्रक.गरहण किए है 1 वीसवे भूर से लेकर जितना 
भौ वरणन किया'ग॑या है, उस सूवका विस्तृत वरन जीवार सूत्र को तीसरी परततिपतति भे विस्तार 
पूर्वक किया गया ह । उक्त भौगोलिक वर्णेन सभी ज्ञेय है त्रौरे संस्थानः-विचेय नामक धर्म-व्यान का 
विषय है । । न 


 द्रव्यानुयोग-भेद 
+~ ५ | † + ® ४ ॥ 4 3, = 1 
मूल--दसविहै दवियाणु्नोगे षण्यत्ते, तं जहा-दवियाणुश्रोग, माउयामुगरोभै 
एगद्धियाणुश्नोओे, करणाणुश्रोगे,.श्रष्पियिणप्पिए्‌, मावियाभाविष्‌, वाहिरा- 
बाहिर, सासयासासए्‌, तहणाणे, श्रतहणाणे ।२५। 
घा्या--दद्रविवो द्रन्यानुयोगः प्रजघरस्तद्यथा-दरव्यानुयोगः, मात्रकातृयोगः, एकायिकातुयीगः 
करणानुयोगः, श्रपितानरपितं, भावितामावितं, बाह्याबाह्य » शाश्वतनान्धतम तथान्त 
श्रतथाज्ञानम्‌ । 
। [ छब्द स्पष्ट छ ] 


सत्र [ ७३५ ] भरयम उदक 
मूनाये-द्रव्यानुयोग दश प्रकार का है, जैसे-द्रव्यानुयोग, मातृकानुयोग, एकाधिक्रा- 


नुश्ोग, कृरणानुयोग, म्रपितानपित, भावित्ाभावित, बाह्यागदह्य, शश्चता- 
रचत, तथ्यज्ञान, भ्रतथ्यज्ञान । 


च्निवेनच्न्िव्का- 


पुवं सूतो मे भौगोलिक वणेन की परम्परा मँ गणितानुयोग का वर्णेन किया गया है । श्रव 
सूत्रकार नवीन विषय द्रव्यानुयोग का वणेन करते हैँ । श्री भगवान ने जिस ब्रं का प्रतिपादन किया 


है, उससे मेल सलानेवाला जो गणधरोक्रा कथनहै, वही भ्रनुयौग कहलाता है। म्रनुयोग श्रीर 
व्याख्यान दोनो पर्यायवाची श्चब्द ह | 


यह श्ननुयोग चार प्रकारक हीता है, जसे किं चरण-करणानुयोग, धमम-कथानुयोग, गणिता- 
नुयोग श्नौर द्रव्यानुयोग । जिसमें साघू-धमं श्रौर श्रावक-धमं का वर्णेन किया गया है, वहु चरण-करणा- 
नुयोग कहलाता है । जिस कथा में समृत्रत महापुरुषो श्रौर,साधु या साध्वी का एेसा जीवन-वर्ण॑न हो 
जिससे जीवन उत्थान के लिये प्रेरणा मिले वह धर्म॑-कृथुनुप्रोग है, जिसमे चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र 
तारा, भगोल-खगोल करा वर्णेन हौ, वह गणितानुयोग है 1, जिसमें जीवादि पदार्थो का विष्ुषण किया 
पया हो, वह्‌ द्रव्यानूयोग है । इनका विवरण निम्नलिखित है, जते कि- 


१. द्रध्यानुथोग-जो सत्‌ है, वही द्रव्य है । श्रथवा जो उत्पाद, ग्ययश्रौरध्रौन्यसे युक्त है, 
वह्‌ द्रव्य है श्रथवा जो गरण-पर्याय से युक्त है, वह द्रव्य है। दव्य मुख्यतया दो तरह के है-- जीव-द्रन्य 
रौर श्रजीव-द्रग्य । जिसमें द्रव्य का सम्यक्‌ प्रकार से विवेचन किथा जाए, वह्‌ द्रव्यानुयोग है । 


धमे, श्रध, श्राकाश, काल भ्रौरपूद्रल ये सत्र श्रजीव द्र्य है । इनको जाननेवाला जीव द्रव्य 
है । इन सव द्रव्यो मे जीव्‌-दरन्य की प्रधानता है । जीव उसे कहते हैँ जिसमें चेतना या उपयोग पाया 
लाए --उवश्रोगलक्छणो जीवो । जीव दो प्रकार के है-- सप्तारी श्रौर मूक्त। मूक्त श्रात्मामे कवन 
गुण-पर्याय होती है, किन्तु द्रभ्य-पर्याय नही । ससारी जीवों में द्रव्य पर्याय प्रर गुण-पर्यायि दोनो होती 
है । द्रन्य-प्याय श्रौदयिक भाव में पाई जाती है । देव नारक ति्यंश्च श्रौर मनुष्यये सव द्रव्य-पर्याय 
है । द्रव्य-पर्याय में जो वाल्य, यौवन ग्रौरं वारद्धंक्य भ्रादि पर्याय होत्री है--वे सव कालकृत पयय हैँ । 
प्रस्त श्रौर श्रप्रशस्त भावों में वर्तना गुण या भावपर्याय है । मिथ्यादृष्टि में द्रव्य ग्रीर भाव दोनो तरह 
की प्ययं वेभाविक ही होती है, किन्तु सम्यग्ष्टि जीव में स्वाभाविक पर्याय हो जाती है । इसमे सिद्ध 
हीता हैकिद्रव्य गुणश्रौर पर्याय युक्तहीहोतादहै, भरतः जीवम्रौरप्रजीवयेदो ही द्रव्य सामान्य 
ल्पसेरहै। द्रव्यके श्रनतगुण श्रौर श्रनत पर्याय है । जीव-द्रव्य चेतना गुणयुक्त है श्रौर भ्रजीव-्रव्य 
चेतना विरहितं है । धमे-दरव्य, प्रधम द्रव्य प्राकार-द्रन्य, श्रौर काल-द्रव्यये चार द्रव्य श्रशूपी श्रजीव- 
द्रन्य'है, किन्तु पृद्रल श्रजीव-द्रव्य रूपी है । जीव द्रव्य को सम्मिलित कर कूल छ, द्रव्य होते है । 





1 
१. भ्रनुयोजन-सूत्स्यार्थेन सम्बन्धन, प्रनुरूपोऽनुक्ूलो वा योगः सूत्रस्याभिपधेयार्थप्रति न्यापारोऽनुयोग", व्याख्यान- 
भिति भाव । 


4.  [ ७२६] ूत्-२५ 


२. मातुकानुयोग--उत्पाद, -व्यय श्रौर ध्रौव्यं इस त्रिपदी को मातुकापद कहते है। इष 
विषदी को जीवादि द्रव्यो मे घटानौ मातृकानूयोग है । जसे किं जीव की बाल्य प्रादि पर्याय प्रतिक्षण 
परिवर्तित होती है । यदि पूवं पर्थाय का विनो श्रौर उत्तर-पर्याय की उत्पत्तिनस्वीकारकी जाए 
तो शिशु, युवा, बृद्ध इत्यादि श्रवस्थाश्रो का श्रभाव मानना पड़ेगा, ङिन्तु एसा हौवा नरी है। यदि 
उत्पाद, व्यय श्रौर ध्रौव्य को सर्वथा न माना जाए तो लौकिक व्यवहार का भी व्यवच्छेद हौ जाएगा, 
ग्रतः तिद्ध हुश्रा कि द्रव्याथिकनय से जीवादि द्रव्यचघ्र्‌व एव नित्यहै रौर पर्याया्थिकलयसे ्रघ्रूव 
एवे भ्रनित्य है । इसलिये उत्पाद,ग्यय श्रौर ध्रौब्ययुक्त द्रव्य स्वीकार करना ही युक्ति सगत है। कहा 
" भी है - द्रव्यतयाऽस्य प्नोग्यभित्युत्पाद-व्यय-घ्रौग्ययुक्तमतो द्रव्यनित्यादि मातर कापदानुयोगः'' । 

यदि प्रतिक्षण नवीन पर्याय उत्पच्च न हौं तौ बाल, युवा, वृद्ध प्रादि विविध श्रवस्याएु नही 
भ्रा सकती, क्योकि विविध ्रवस्थाए एक ही साथ कभी नही श्रातीदहै। 

इसी तरह जीव द्रव्य व्ययवाला भी है, क्योकि बाल्यादि श्रवस्थाए प्रतिक्षण नष्ट होती रहती 
है । यदिव्ययनदहोतो जीव सदा वात्य श्रवस्थामेही बना रहे। 


दरव्यलूपसे जीवत्व एव द्रव्यत्व ध्रव है, वह्‌ सदा-सर्वेदा रहुनेवाला है । यदि द्रव्य को घीव्य 
गुणयुक्त न माना जाए तो पहले श्रनुभव किए हुए का कमी भी स्मरण न हौ सक्रेगा । उसके लिये 
प्रभिलाषा भी उत्पन्न नही हो सकेगी । जुभासुम क्रियाएं भी व्यथं हो जाएगी । श्रतः किसी एक वस्तु 
कां पूर्वापर पर्यायो मे रहना मानना भ्रनिवाये है । इसी तरह प्रत्येक वस्तु मे त्रिपदी को घटाया जातत 
है । यही मातुकानुयोग है । श 

३. एका्थिकानुयोग--एक भ्र्थंवाने शब्दो का श्रनुयौग करना, समान वर्ण॑वाले शब्द) की 
ग्युत्पत्ति द्वारा वाच्यार्थं से सगति बैठाना । जैसे जीवद्रव्य के पर्यायवाची शब्द हु-- प्राणी, भूत, जीव, 
सत्व इत्यादि । जीव प्राण धारण करने से प्राणी, सदाकाल से चला भ्रा रहा है, श्रत भूत, जीनेवाला 
होने ते जीव भ्रौर सदा सत्‌ सत्व कहलात्ता है । इसी प्रकार प्रत्येक पदाथेके जो पर्यायवाची नाम द 
उन्दी को एकाथिकानुयोग कहते है । 

४ करणाचुयोग- क्रिया के प्रति साधकतम कारणो को करण कहते है } जसे जीव कर्ता है 
ब्रह सिन्न-भिन्न क्रियाश्रो को करने मे काल, स्वभाव, नियति तथा पूवङृत कर्मो की श्रपेक्षा सरलता 
है। करणके चिना एकाकी जीव कृं भी नही कर सकता) मिहटरीसेचड़ा चनाने में कुम्भकार ` 
को दंड.चक्र,चीवर्‌ श्रादि उपकरणो की भ्रावद्यकता होती है । इसी तरह तात्तविकवातो के कारण की 
बर्यालोचना करना करणानुयोग है। प्रत्येक उपादान कारण को का्यंरूप मे परिणत होने के लिये प्रथवा 

, करने के लिये भिन्न-भिन्न निमित्तकारण होते है । जव वे निमित्तकारण श्रपने-प्रपने का्य॑-निर्माण 
करमे मे ष्यापारवान्‌ होते ह, तव उन करण कहा जाता है । प्रत्येक क्रिया के करते समय व 
करण की श्रत्यन्त श्रावश्यकता {रहती है तथा योगात्मा ्रौर कषायात्मा केकरणोसेही जीव ् 
व्यवहार पक्ष मे कर्ता माना गया है । वास्तव परे देखा जाए तौ कम-रहित जीव स्वकीय पर्य का ह 

कर्छहै। ॥ 

४५. श्रपितानपितानृयोग-- विशेषण सदत वस्तु को श्रपितं कदत हं ग्रौर विशेषण-रहित क 
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ग्रनपित । श्रपित काभ्र्थ मर्य प्रौर प्ननपितका प्रथं गौण है । प्रस्येक वस्तु श्रनेकवर्मात्मिक होतो है, 
जव उसमे प्रयोजनवकश जिस धमं की मुख्यता होती है, तव वह विवक्षावश् प्रवानता को प्राप्त होकर 
ग्रपित है, किन्तु वस्तु ॐ जिस धर्म को जिक्तं समय विवक्षा नदी होतो है, वह प्रनत कलाता है। 
ग्रतः एक ही पदार्थं को कभी नित्य ्रौर कभी श्रनित्य कहने मे कोई विरोध नही भ्राता है । जते एक 
हौ पुरुप श्रपने पिता की श्रपेक्षा पुत्रै श्रौर श्रपने पुत्रकौ श्रपेक्षा पिता क्हलातादै, वसेह वस्तुके 
विषयमे भी जान लेना चाहिए । एक ही पदार्थं में नित्य श्रौर श्रनित्य, भिन्न श्नौर भ्रभिन्न, सत्‌ प्रीय 
प्रमत्‌, एक ग्रौर भ्रनेक इत्यादि श्रनेक विरोधी धमं रहते है । वक्ता जिस श्रमित्राय से नित्य कता है, 
उस श्रभिप्रायसे जब भी देखेगे, तव वह नित्य दीखेगा । जव वहु विरोधी प्रमिप्रायसे उसी पदाय 
को देवता है, तब नित्यत्व उसके मस्तिष्क से निकन जाता म्ीर श्रनित्यत्व का प्रते हौ जाता 
है। जसी हष्टिहोतीदहै, वैसी ही सुष्टि दृष्टिगोचर होती है। जव वस्तुको सामान्यटष्टि से देखा 
जाता, तव श्रनपित श्रौर जब विशेष दृष्टि से देखा जाता है, तव प्रपित । एक समयमे एकर धर्म की 
मूख्यता रहती है तो दूसरे की गौणता, किन्तु दोनो का प्रतरेश प्रौर कथन एक साथ नही होता, इसी 
की भ्रपितानर्पितानुयोग कहते है । 

६. भाविताभावितानुयोग--जिस वस्तुमे दुसरे द्र्य के ससग से उसकी वासनामभ्रा गरहौ, 
उसे भावित कहते है श्रौर जिते दूसरी वस्तु काससगेप्राप्त न हृभ्राहो या ससगेहोनेपरभी किमी 
प्रकारका उस परप्रमावनपडाहो उसे प्रभावित कहतेहै। वेदोप्रकारके होते है- “शस्त भावित 
प्रौर भ्रप्रशस्त भावित । कर्मो से मुक्त होने की भावना भ्रौर ससारसे उद्विग्न होने की भावना से भावित 
होना प्रशस्त भावित है। इसप्ते विपरीत घमं से विमुख श्रौर पाप भावनासेभावित होन श्रप्रशस्त भावित 
है। इन दोनो के दो-दो भेद है वामनीय श्रौर श्रवामनीय। किसी ससगं से उत्पन्न हुए दोष यदि दूसरे ससं 
सेद्रहोजाएतो उन्हे वामनीय कहते है भ्रौरजो किसी भी तरहदुरन दहो सके, वे श्रवामनीय कहलाते 


है । भावित-ग्रभावित ्रौर वाम्य-श्रवाम्यको लेकर किसीभी द्रव्य की व्याख्या करना भाविता- 
भावितानुयोग है । 


७. बाह्याबाह्यानुयोग - जब विलक्षणता श्रौर समानता को लेकर द्रव्य की व्याख्या की जाए, तब 
वह बाह्यात्राह्य कहूलाता है । जिस प्रकार जीव द्रव्य श्ररूपी होने पर भी उसका चंतन्य धमं प्राकाचा 
स्तिकाय से विलक्षण है, क्योकि श्राकाश श्रौर जीव दोनो प्रतूर्तं रौर श्ररूपीदहोने से समान ध्म 
वाने है, फिर भी जीव में चेतन्य धमं प्रन्य द्रव्यो की श्रपेक्षा विलक्षणही पाया जाता है। जीव श्रमूतं 
प्रीर श्ररूपी हनेकी श्रपक्षा प्राक्राश द्रव्य जीवसे प्रनाह्य है, किन्तु चैतन्य धर्म-युक्त होने से जीव श्राकान्च 
से बाह्य है । श्रथवा जिस पदाथं का ्रवलोकन बाह्य हृष्टि से किया जाय वहू बाह्य श्रौर जिस को भ्रन्तरंग 
सेदेखाया परा जाए वह्‌ श्रब्ाह्य । द्रव्य कौ बाहरी एव भीतर) पृष्ठभूमि का वर्णन करना बाह्या- 
बाह्यानुयोग कहुलाता है । 


८. द्याश्वताक्ञाङ्वतानुयोग-- जिस द्रव्य की व्याख्या करते हुए शाश्वत रौर भ्रशाश्चत का वणन 


किया जाए उसे शाश्वताशाश्वतानुयोग कहते है । जे कि जीव द्रव्य शाश्वत है, क्योकि न कभी इसकी 
उत्पत्ति हद श्रौरन कभी प्रत होगा, परन्तु मनुष्य श्रादि पर्यायो से वह भ्रशाश्चत मी है, क्योकि उसको 
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पयय बदलती रहती है घ्रौत्य करी प्रपेक्षा से लीव शाश्वत श्रौर उत्पाद एव व्यय पययिक्री श्रेक्षा 
ध्रदाश्वत है । इस विचार-धाराको लेकर द्र्य की व्याख्या करना साश्वत्राशाश्चतानुयोग कहुलाता 
दै । नित्यानित्यवादही रमणीयदहै) 

€. तथाज्ञानानुयोग-- जी वस्तु दै उस्तके भ्रनुरूप ज्ञान को तथाज्ञान कहते है । वस्तुके 
यथा्थज्ञान को तथान्ञान भ्र्थात्‌ तथ्यज्ञान कहा जाता है । 

१० श्रतयान्ञानानुयोग- तीन ग्रनानो का वर्णन करना या मिथ्याहष्टि जिस तच्व-ज्ञान का 
वर्णन करता है वह्‌ भ्रथवा हेत्वाभास एव प्रमाणामाप्र से 'होनेवाला विपरीतनान ब्रतयाज्ञानानुयोग 
कहलाता है, जसे कथन्चिद्‌ नित्यानित्य वस्त को एकान्त-नित्य या एकान्त-प्रनित्य कहना । इन दस 
स्पोंमेद्रव्यकीव्याख्याकीनजातपतीदहै। @ 


उत्पात-पर्वतों क प्रमाण 


मूल--चमनरस्त णं श्रपुरिदस्स श्रसुरकूमाररत्नो तिगिच्छिकूडे उप्पायपव्वेए 
दसबावीसे जोयणतए विक् भेण पण्णत्ते । चमरस्स णं श्रसुरिद्स्त 
भ्रमुरकृमाररन्नो सोमस्स महारो सोमप्पमे उप्पायपन्वए्‌ दसजोयण- 
सयाद उड़ उच्चत्तेणं, दस गाउयसयाई उन्वेहैणं, मूले दस जोयणसथाई 
विक्छंभेणं पण्णच्ते । चमरस्स णतसुरिदस्स श्रसुरकुमाररम्नो जमस्त महा- 
रत्नो जमप्पभे उप्पायपन्वए एव चेव । एवं वरणस्सवि । एवं वेसमणस्सवि। 
बलिस्स णं दइरोयणिदस्स वइ रोयणरन्नो रय गिदे उप्पायपन्वए मूले दस- 
वावीसे जोयणसए विक्खभेणं पण्णत्ते । बलिस्त णं बइरोयणिदस्स 
सोमस्स एव चेव । जहा चमरस्स लोगयालाण तं चेव बलिस्सवि । 
धरणरस णं णागकुमाि दस्त णागकूमाररम्नो धरणप्पमे उप्पायपन्वएु द 
जोयणसयाइं उड़" उच्चत्तेणं, दसगाउयसयादं उव्वेहेणं, मूले दसजोयण- 
सयाईं विक्लंभेणं । धरणस्स नागकरुमारिदस्व णं नागकुमाररण्णो काल- 
वालरस महारण्णो सहाकालप्पभे उप्पायपव्वए्‌ दसं जोयणसय।इ उ 
एवं देव । एवं जव संलवालस्त । एवं भूयाणंदस्सवि । एवं लोगयालार्णव' 
से जहा धरणश्च एवं जाद यणियकुमाराणं सलोगपालाण भाणियन्व । 
सर्व्वे उप्पायपव्वया भाणियन्वा, सरिस्तणामगा । | 
सवकस्स णं देविदस्स देवरण्णो सव्कप्पभे उप्पायपन्वए दसजोयणतहस्ताद 


पु्र-२६ [ ७२६ | ब्रथम उहलकं 


उड्ढं उच्चत्तेणं, दस गाउयसहस्ाइं उव्वेहैण, मूले दत्त जोयणतहस्तादइ 
विक्छंभेण पण्णत्ते । सद्धस्त णं देव्िदस्स देवरन्नो सोमस्स महारन्नो 
जहा सक्त्स तहा सर्ष्वेि लोगपालाण, सव्वेसि च 'दंदाणं ज।व श्रच्धुयति । 
सव्वेप्ठि पमाणसेगं ।२६। 


छाया -चमरस्य खल्वसुरेष्र्य श्रमुरङ्मारराजस्पर तिगिच्िकूट उत्प।तपववंतो मूले द्वाव्ि्षति- 
योजनशतानि विष्कम्भेण प्रजप्तः । चमरस्थ प्रसुरेद्रस्य श्रषुरकुमारराजस्य सोमस्य 
महाराजस्य सोप्रमे उत्पातपवंतो दश्चयोजनशतान्धरध्वं मृच्चत्वेन, दश्रगव्युतजतान्युदर- 
घेन, सुले दशयोजनश्ञतानि विष्कम्भेण प्रज्ञप्तः । चमरस्यं प्रवुरेन्धत्य श्रवुरकरुमार- 
राज्ञो यमस्य महाराजस्य यमप्रभ उत्पातपवत एवमेव । एव वरुणस्यापि । एव वं भरम- 
णस्यापि । 


घलेवंरोचनेश्ध्य वैरोचनराज्लो रुचके उत्परतपर्वतो मूले दशद्राविक्चतिर्णभेजन- 
छातानि विष्कम्येण प्रज्ञप्तः । बलेर्वेरोचनेन्द्रस्य सोतम्ववञ्चंव, यथा चमरस्य लोक- 
पालानां तदेव बलेरपि । । 

घरणध्य नागकुभारेन्स्य नागक्रुभारमहाराजस्य धरणभ्र म उतेगातपर्वेतो दश्चयोजनश्वता- 
यरध्वमुच्चत्वेन, दशगण्परुतशतान्युदेधेन, सूले दश्चयोजनश्चतानि विष्कम्भेण । धरणस्य 
नागकुमारेन्धस्य नागकुमाररान्ञः फालपालस्य महाराजस्य सहा नप्रम उत्पातपर्वतो 
दश्ंयोजनक्ञतान्पुरध्वमेवमेव । एदं यावत्‌ श्य ्खपालस्थ, एवे भूतन दग्यापि । एं लोक्त- 
पालानामपि । तस्य यथा धरणस्थ । एनं यावत्स्तनितकुभाराणां स "कपालानां भगि- 
तव्यम्‌ । सवे षामुत्पातपर्भता भणितव्याः, सहरनामेकाः । 

शक्रस्य दैवेनस्य देवराजस्य शक्रप्रम उत्पातपर्गतो दायी जनसहलाण्युर्नपुर्चत्वेन, 
दक्रागव्यूुनसहल्राण्ुदधेषेन, मूले दश्चयोजनसहस्रागि विष्कम्भेण प्रज्ञप्तः । शक्रस्य देवेन्द्रस्य 
देवराजस्य शक्रप्र म उततपपर्गतो वशयोजनस्हल्षुर्ध्नमुच्चत्वेन, दज्ञ गन्यूतसहसण्यु- 
हेषेन, पूते दश्षथोजनसहल्ाणि विष्कम्भेण प्रज्प्तः। शक्रत्य देवेन्द्रस्य देवराजस्य 


सोमस्य महाराजस्य यथा शक्रस्य तथा सवदा लोरूषालानां सर्नेषाज्चेन्द्राणां यावद 
भ्रच्युत्येति ! सर्गेषां प्रमाणमेकम्‌ । 


[ छच्ड्डाथ रूप्नण्ड छ ] 


पूलाध--चमर भ्रसुरेन्द्र ्रसुरकुमारराज का तिगिच्छह्रूट उत्पानपर्व॑त मूलमे एक्त 
हजार वादश्च योजन चौडा दहै। चमर श्रसुरेन््रके सोम नामक लोकपाल 
का सोमप्रभ उत्पात पवेत एक हजार योजन ऊंचा, एक हजार कोस 
गहरा, मूल मे वह्‌ एक हजार योजन चौडा है । चमर ग्रसूरेन्दर ग्रसुर- 


स्थनाङु-सून्र-१० [ ७४० |] सूत्र-२६ 
कुमार रज के यम महाराज का यमप्रभ उत्थात पव॑त भी इसी तरह 
जानना चाहिये । इस तरह वरुण का भी श्रौर वैखमण का भी समभना 
चाहिये 1 
चलि वेरोचनेन्द्र वै रोचनराज का रुचकेन्द्र उत्पात पर्वैत मूल में एक हजार 
वाईस योजन चौडाईवाला है । वलि वैरोचने के सोम का उत्पात पवत 
भी इसीतरहहै, जैसे चमर के लोकपालोंकाहैप्नौर बलिक देप 
लोकपालों कै उत्पत्त पर्वतो की गहराई चौडाई प्रादि भी उसी तरह 
जान लेनी चाहिए । 
धरण नागकूमार राज का धरणप्रम उत्पात पवत दस सौ योजन ऊच, 
दस गव्यूत शत गहरा श्रौर मूलम एक हजार योजन चौडा है। धरण 
नागकूमारेन््र नागकूमार राजा के कालपालराजा का महाक्राल प्रभ-उत्पात 
पवेत सौ योजन ॐचा पूववत्‌ जानना चाहिए । इसी प्रकार शंखपाल 
श्रादिकाभी। इसी तरह भूतानन्द का भी। एसे ही उनके वर्णन है, लोक- 
पालो काजैसेकिधरण कार, इसी तरह स्तनितकूमारों का लोकपालों 
समेत कहना चाहिए । सब के उत्पात-परवैत उनके नाम, उनक्री लम्बाई 
चौडारई-गहराई प्रादि भी सममनी चाहिए) 
राक्र देवेन्द्र देवराज का राक्रप्रभ उत्पात पवैत ऊंचाई में दश्च हजार योजन, 
दश हजार गव्यूत उद्रेधमेंश्रौर मूल में दस हजार योजन चौड़ाहं। 

चाक्र देवेन्द्र देवराज के सोम महाराज का जपे दक्रकाहै, उसी तरह 
सब लोकपालों का श्रौर समी इन्द्रो का श्रच्युत इन्द्र तक कटुना । सवका 
प्रमाण एक जेसा दै । 
च्ििल्येनच्निच्छा- 


गणित्तानूयोग का आश्रयण करके प्रस्तुत सूत्र मै सूत्रकर्ता ने चमरेन्र से लेकद प्रच्यतेन्द्र तरक 
समी इन्द्रौ के उत्पात पर्व॑तो का तथा उनके लोकपालो के उत्पात पर्वतो का प्रमाण सहित वर्णन 
किया है । जव श्रधोलोकवर्तीं देव अथवा ऊध्वंलोक वासी देव मध्यलोक मेँ प्रतिर, तव वे किसी 
निवक्षित परव॑त-मार्मं से ही यहा श्राते है, उन्ही पर्वतौ कौ उत्पातत-प्रवेत कहा जाता है 1 


4. उत्पठनमू््वगमनमुत्पातस्तेनोपललितः पवेत उत्पात्त-परवेत 1 इति वृष्तकार- 





सुत्र-२६ [ ७४१ ] प्रथम उदेश्षकं 


तिर्यग्लोक मेँ जाने के लिये जिन पर्व॑तो पर श्राकर देव उत्तर वैक्रियशचरीर कानिर्माण करते है 
प्रौर फिर वहां से तिर्य॑ग्लोक मे भ्रात है उन्हीको उत्पात पवेत कहा जाता ह। उत्पात-पवंते सब 
देवों के भिन्न-भिन्न ह । 

चमरेध श्रसुरकुमार राजा का उत्पातपर्वेत तिगिच्छिं कूट है। तेरहवें चकं द्वीप से 
दक्षिण कौ श्रोर प्रसख्यात द्वी प-समुदरो को लांघकर एक श्ररुणवरद्रीपम्रातादहै, उमद्दीपकी सीमा 
से ४२००० योजन अ्ररुणवर समुद्र मे जकर तिभिच्छ्रिट पवेतहै जो कि प्रासादयुक्त है । वह्‌ 
पर्व॑त रत्नमय है । पद्मवरवेदिका भ्रौर वनखण्ड से परिषरष्टित है। वहु मूल मे १०२२ योजन चौडा है। 


चमरेन््र श्रसुरकूमार महाराज के चारं लोक्रपालटहँ-सोम, यम, वरुण श्मौर वंश्रवण। 
लोकपालोंके जोनाम है, उनके नामो के सहश्च उत्पात पव॑तोके नामदै, जैसे कि सोमप्रम, यमप्रभ, 
वरुण-प्रभ श्रौर वैश्रवणप्रभ । ये चार उस्पातपवेत १००० योजन गहरे है रौर १००० योजन ञ्चे है । 


बलि वैरोचनेन्द्र श्रसुरकूमार महाराज का उत्पातपवेत रुचकेन १०२२ योजन विस्तार वाला 
है । वहं रुचक द्वीप से श्रसख्यात दवीप समूद्रौ को लांघ कर श्ररणवर समद्र का ४२००० योजन 
श्रवगाहनकर उत्तर दिशामे है। उसकी उचाई गहराई श्रौर चौडाई भी तिगिच्छिकूट नामक उत्पात 
पर्व॑त की तरह जान लेनी चाहिए । उस के चार लोकपालों के उत्पात पर्वत भी वसे ही समञ्चन 
चाहिए जसे कि चमरेन्् के लोकपालोंके है । 


शेष श्राठ भवन-पतियों के १६ इन्द्र हैँ । उन कौ राजधानियां प्राठ दक्षिण दिशामें श्रौरश्राठ 
उत्तर दिगा मे हँ । जिस दिशा में जिस इन्द्र की राजधानी है, उसका तथा उस के लोकपालों के 
उत्पातप्वैत भी उसी दिशामेर्है, सभी उत्पात पर्वतो की गहराई-चौड़ाई श्रौर उचाई्‌ १००० 
योजन की है । निस इन्द्रका जेसा नाम है तथा उसके लोकपालों का जैसा नाम है, उस नाम के पी 
"प्रभः शब्द जोड़ देने से उत्पातपर्वत का नाम बन जाता है। जेषे धरणेन््र का धरण-प्रम, शक्रे का 
दाक्रध्रभ. इसी तरह ओेष उत्पात पवतो के विषय में भी जान लेना चाहिए । श्रतर केवल इतना ही 
है कि दीषकुमार, दिक्कूमार, श्रग्निक्रुमारश्रौर स्तनितकुमार इन्द्रौ श्रौर उनके लोकपालो के उत्पातः 
पर्वत श्ररणवर द्वीप के श्ररुणवर समुद्र में हैँ । वानन्यंतर श्रौर ज्योतिषीन्द्रो के न उत्पात पवत हैं श्नौर 
न उनके लोकपाल ही । वैमानिको के १० इन्द्र है श्रौर प्रव्येक इन्द्रै ४-४ लोकपाल है । 
शकेन्द्र, सानत्कुमार, ब्रह्य, महाशुक्र तथा प्राणत इन्द्रौ के उत्पातपवंत दक्षिण दिना मेहं श्रौर 
ईशानेन्द्र, महेन, लांतक, सहार श्रौर भ्रच्युत, इन ५ वंमानिक इन्द्रो के उत्पातपर्वत उत्तर 
विशामेहै) 

प्रन हो सकता है कि भवनपति इन्द्र श्रौर देव इस मध्यभरूमि पर प्रातेहीरहै, श्रतः उनके 
उत्पात पवंतो का होना तो सम्यक्‌ है, किन्तु जो शक्रेन््र भ्रादि देव है, उनक्रे उत्पातपर्वैत किस कारण 
कथन किए गएहै? 

इस प्रद्न के उत्तरमें कहा जा सकता है कि शक्रेनद्र भ्रादि देव जब कल्याणक श्रादि दिवसोंमे 

यहां श्राति दहै, तन वे देव पहले भ्रपने-श्रपने उत्पातपवैतों पर उतरते है, फिर यहां श्राया करते है । दूसरी 
बात यह्‌ है कि वै पवत उनके श्रधिकारमेंहै, वे उपर से भ्रात हुए श्रपने-प्रपने प्रासदं मे उहरते है । 


त्यानाद्ध-सुत्त-१० [ ७५२ ] ९ 


६्स॒ दृष्टिकोण से उन पवतो का नाम उत्पात्तपव॑त पड़ा है। यथपि देवो की चति प्रलय ह 
तथापि व्यवहार नय की श्रपक्षासे तथा श्रधिकारकीश्रपक्षासे उपयु क्त वणेन प्रस्तुत क्रिया गया है । 
| 


हजार योजन अवगाहनां वाले जीव 


मूल -- बायर बणस्सदय 1इयाणं उक्कोसेणं द्षनोयणप्थाहं सरी रोगाहणा पण्मत्ता । 
जलचरपंचेदियतिरिद्खनोणियाणं उवकोरेणं क्स जोयणसयाईं सरीरो- 
गाहणा पण्णत्ता । उरपरिपतप्प-यलचरर्पीचिदियतिरिक्वजोणियाणं उक्को- 
सेणं एवं चेव ।२७। 


छाया--बादरवनस्पतक्ायिकानामुत्कर्षेण दष्रायोजनक्तानि करीरावगराहुन शरज्ञप्ता । जतचर- 
पञ्चेन्दरियतियंग्योनिकानामुत्कर्षेण दश्चयोजनश्चतानि शरीरावगाहना प्रल्प्ता । उरः- 
परिसप-यलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिक्ालामुत्कषेगेवनेव । 


गन्दर्थ-- बायरवणस्सइकाइयाणं उककोसेणं--बादरवनस्पत्तिकाय जीवो कौ उक्तः द्तजोयण- 
सयाईइ सरीरोगाहृणा पण्णत्ता--दस सौ योजन श्षरीर की श्रवगाहना कही गर्ह है 
जलचरपचिदियतिरिषखजोणियाणं उक्कोतेण--जलच र-पचेन्दरिय तियो की उक्ृषट 
दस जोयणसयाईं- एक हजार योजन; सरीरोगाहुणा पण्णत्ता - शरीर की भ्रवगाहना 
कटी गई हैः उरपरिप्पथलचरपचिदियतिरिक्लजोणियाणं उककोसेणं -उर परि. 
सर्प॑-स्थल-चर-पचेन्द्रिय तिय॑च्चो की उक्छृषट च्रवगाहना, एवं चेव-पूवंवत जाननी 
चाहिये । 

मूलाथ-बादर वनस्पततिकायिक जीवो की उत्कृष्ट शरीर की श्रवगाहना एकं हृन्‌।ए 
योजन है । जलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यग्योनिज जीवो की उक शरीर 
श्रवगाहना एर हजार योजन है। इसी प्रकार उर.परिपतप-स्थलचः 
पञ्चेन्द्रिय जीवों की श्रवगाहना भी जाननी चाहिये । 


च्िच्येच्निच्कछा-- - ६ 

पूर्वसूतो मे हजारःहजार का ग्रधिकार चल रहा है, प्रत्त प्रस्तुत नूत व व | 

न्राश्रमण कर हजार योजन की श्रवगाहना क्रिन-क्रिन जीवोकौ हे १ क 

जित्तने श्राका-प्रदेल शरीर दारा भ्रवगाहन किए जाए, उमे श्रवगाहना क है 8 ग 

' उत्सेधागूल से किया जाता हैन क्रे भरमारणागल से। कहाभी है- पू र 
बादर वनस्पत्तिकायिक जीवों की उ्छृष्ट ्रवगहना हार योजन र्कं 


सुज-२५-२०-२९ [ ७४३ | प्रथम उदेशकं 


वद्यनाल की पेता से समश्षना चाहिए । इतनी ही श्रवगहना गर्भज मत्स्य की होती है । उक्त कथनं 
स्वयभूरमण समुद की श्रपेक्षासे कहा गया है । गर्भेन उरःपरिसपं महोरग श्रादि ढाईद्वीप षे वाहरके 
दापो मे पाए नाति है । पद्मनाल, मच्छ ्रौर महौरग, इन कौ उक्ष अ्रवगरहुना १००९ योजन कौ 
होती ९। © 


तीसरे ओर चौथे तीर्थकर का अन्तर 


मृल--संभवाश्रो णमरहश्रो श्रमिणंदणे श्ररह्‌! दर्पाह सागरोवमकोडिसयसहस्से ह्‌ 
वौइक्कर्तेह समूप्पन्ने ।२८। 


छाया-संभवतोऽदहंतोऽभिनन्दनोऽ्टुन्‌ दधु सागरोपमकोरिशतसहलं षु व्यतिक्रान्तेषु समू- 
त्पन्लः । 


[ छाठ्ट्दाथं ख्प्वण्ट छ 


मूलाथ-श्री सम्भवनाथ श्ररिहन्त से श्री श्रभिनन्दन श्ररिहुन्त के उत्पन्न होने.का 
श्रन्तरक्राल दश्च लाख कोटि सागरोपमका है। 


विख ल्िकच्छा- 


प्व॑सूत्र मे श्रवगहना करा वणेन किया गया है । श्रवगहना श्रादि नियमत्रद्ध विषयों का प्रति- 
पादन तीधंद्धुर भगवान ही करते है, भरतः प्रस्तुत पत्रमे दो तीथंद्धुरो के श्रन्तर-काल का निर्दे्च करिया 
गया है। 

तीसरे ती्थंद्धुर भगवान के निर्वाण हयने के वाद दस लाख करोड़ा-करोड सागरोपम काल 
वीतने पर चौथे तीथंद्धुर श्रभिनन्दन श्रिहन्त का जन्म कल्याणक हुभ्रा था। इसी तरह भिक्न-भिन्न 
प्रकार से चौवीस तीर्थङ्करो का श्रन्तर-काल शास्त्रकारो दारा निषि हृभ्रा है) @ 


दशविध अनन्त 


मूल--दसविहे श्रण॑ते पष्णत्ते, तं जहा-णामाणंतषए, व्वणाणंतए, गणगाणंतए, 
पएसाणंतए्‌, एगश्रो्तए्‌, दुहश्नोणंतश, देसवित्थाराणंतए, सन्ववित्थारा- 
णंतए्‌, साक्तथाणंतषए ।२९। 


त्थानाद्ध-पृत्र- ४ 
द्~सूत्र-१० | ७ ] स्‌त्र-२६ 
दछाया- च्त त | ~--- र 
चछ दशविधयतन्तक् प्रज्ञप्त, तयथा नामानन्तक, स्थापनानन्तक. द्रग्यानन्तकं, गणना. 


त त व 
८ क, भदेशञानन्तकम्‌, एकतोऽनन्तकं, उभयतोऽनन्तकं, देन विष्तारानम्तक, सर्द 
स्तारानन्तक, श्रान्धतानन्तकम्‌ । 


[ छाल्द्दार्थभ स्पष्ट छै ] 


लार्थ-- न्त हो 

श्वच--दश प्रकार का अ्रनन्त होता है, यथा-नाम-प्रनन्त, स्थापना-ग्ननन्त, द्रव्य- 
ग्रनन्त, गणना-श्ननन्त, प्रदेश-प्रनन्त, एकतोऽनन्त, उभयतोऽनन्त, देश- 
विस्तार-प्रनन्त, सर्वविस्तार-प्रनन्त, शाश्वत-ग्रनम्त । 


सख्िेनचलिच्छा- 


भ्ररिहन्त भगवान ही जीवादि श्रनन्त पदार्थो को देल सकते हँ श्रत; प्रस्तुत सूत्र मे दस 
भकार के श्रनन्तक प्रतिपादन किएुगषएुहैँ। जिसकी नामावली मूलाथंमे लिष्व दी गई है । प्रसेक 
भ्रनन्तके का विवरण इस प्रकार है - 
१. नामानन्तक--जीव पदाथ हो या श्रजीव पदार्थं, जिस पदार्थंकानाम श्रनन्तक रल दियाहै, 
उसे नामानन्तक कहते है, जसे कि श्रनन्तराम, म्ननन्त चौदस इत्यादि-- 
२. स्थापनानन्तक - जिस श्रनन्त की स्थापना की गई है, वहं स्थापनानन्तक है । भ्रनन्त का नक्शा 
या मांडल बनाना सदुभते स्थापनानन्त है प्रौर अ्नघड वस्तु मँ श्रनन्त की स्थापना कर लेना 
भ्रसद्‌भूत स्थापनानन्त कहलाता है । जँमे भ्रक्ष भ्रादि मे प्रनत की स्थापना करना । 
* द्रव्यानन्तक-- जीव द्रव्य श्नौर पुद्रलद्व्य भ्रनन्त होने से इन्हे दरव्यानन्तक कहते है । 
गणनानन्तक-- १, २, ३, सख्यात श्रसख्यात श्रनन्त इस तरह केवल गिनती करना गणनानन्तक 
कहलाता है । इख मे वस्तु की विवक्षा नही हती । 
५ प्रदेशानन्तक--भ्राकार प्रदेशों मे रहनेवाली भ्रनन्तता को प्रदेशानन्तक कहते है । 
६. एकतोऽनन्तक-- प्रती तकाल श्रथवा अनागत काल इन मे से किसी एक को एकतोऽनन्तक कत 
है, क्योकि श्रतकाल भी भ्रनन्त है रौर अनागतकाल भी श्रनन्तहै। 


७ उभयतोऽनम्तक- जो पदाथ श्रतीत श्रौर भ्रनागत दोनो कालो की श्रपेक्षासे श्रत 
एक दिद्ामे भी श्राकाश्च के अनन्त प्रदेशहैश्रौरदो दिशाभ्नोमे भी भ्रा प्रदेश श्रनन्त €, 


ग्रतः उन्हे उभयतोऽनन्तक कहा जाता है । 
८. देश्षविस्तारानन्तक- श्राकान-प्रदेशो के प्रतर भी श्रनन्त है । । वि ६ 
&. सर्व॑विस्तारानन्तक--भाकाशास्तिकाय मेँ श्रनन्त प्रदेश है, श्रत; उन्हे सर्वै-विस्तारानः 
कहा जाता है। 
१०. श्ञाश्चतानन्तक--जिस पदार्थं का भ्रादि-प्रनत न हौ, जसे 
श्रजीव ये दोनों द्रव्य श्रनादि श्रनन्त ह, श्रतः इनको भ्रनन 


५ ९४ 


त्त है श्रथवा 


_ जीवादि वस्तु श्रनन्त है । जीव श्रीर 
न्तता कशाश्वतानन्तक कहुलाती है । ® 


पुत्र-३०-११ [ ७४५ ]] भयम्‌ उरश 


पूर्वगत वस्तु ओर चूलवस्तु 

मूल--उष्पायपुव्वस्स णं दक्ष वसथ पण्णत्ता । ्रत्थिणत्थि प्यवायपुव्वस्त णं दस- 
चूलवत्थु पण्णत्ता \३०। 

घाया--उत्पादपु्व॑स्य ददावस्तूनि प्रजप्तानि । प्रस्तिनास्ति-प्वादपूवेस्य रल-च्ूलावस्तूनि 
प्रज्ञप्तानि। 

[ ाव्ट्दाथं रखप्वव्ठ छ ] 

मूलाथे--उत्पादपुवे की दश्च वस्तु ग्र्थातु प्रध्ययन विश्येष वणेन कि ग्एहै। 

प्रस्ति-नास्ति प्रवादपुवं की दश च्रूला-वस्तु वणेन की गईहै। 


चिचेन्ल्िच्छा- 


पूर्वसूत्र मे वणित श्रनन्तादि पदार्थो के ज्ञान का मूल सोत पू्वंगत-शरुतज्ञान है, श्रत: भ्रस्तुतसूत्र 
मे दश्च सख्या से सम्बन्धित पूर्वो का वणेन किया गया है । जनागमों के भ्नुस्ार प्रत्येक पूव श्रुतज्ञान 
का समुद्रदै। पूर्वोकाज्ञान १४ भागों मे विभक्त है। उनमें पहले पूवं का नाम उत्पादपूवे है। इसे 
दस वस्तु है। दर्वोके भ्रतगंत बड़े श्रधिकारको वस्तु कहा जाता दहै। भ्रस्ति-नस्ति-प्रवाद पूवे 
दम ब्रूलावस्तु है । पूर्वा की सख्या में इसका क्रमाङ्ुः चौथा है । ® 


प्रतिसेवना, आलोचना ओर प्रायश्च 


मूल--दसविहा पडिसिवणा पण्णत्ता, तं जहम 
दप्य पमाय णाभोगे श्राउरे श्रावय य। 
संफिए सहसक्कारे, भयप्पश्रोसा य ॒बौमसा । 
दस श्रालोयणा दोसा पण्णत्ता, तं जहा- 
प्राकपडृत्ता श्रणुमाणइत्ता जंदिहु' बायरं य सृुहुमं वा । 
न्तं सहाउलगं बहुनण श्रव्वत्त तस्सेवी । 
दसहि ठार्णोहि संपन्ने श्रणग।रे श्ररिहईइ प्रत्तदोेसमालोएत्तए, तं जहा- 
जाईइसंपन्ते, कुलसंपन्ते, एवं जहा श्रहुटाणे जाव खति, दते, श्रमाई, श्रपच्चा- 
णुतावी । 


स्थानाद्ग-ुन-१० 


७५६] सुत्र-३१ 
दर्तह मेहि संपन्ने श्रणगारे श्रिहृड श्रालोयणं पडिर्धित्तए्‌, तं नहा- 
भ्रायारव, श्रवहारवं जाव श्रवायदंसी, पियघम्मे, दटधभ्ने । 
दस्विहे पायच्दित्ते पण्णत्ते, तं जहा-श्रालोयणारिहै जाव धणवद्रुप्पारिहै 
पारचियारिहे ।३१। 


छाया--दश्विधा प्रतिसेवना भ्रज्ञप्ता, तयथा- 


दषः प्रमादोऽनाभोगः भ्रातुर श्रापत्सु च। 
शंकितः सहुसात्कारो भयः प्रद्रेषश्च विमर्नः। 
दह भ्रालोचना-दोषाः प्रजञप्तास्तद्यथा- 
ध्राकम्प्यः, श्रनुमन्यः, यदुहष्ट, बादरश्च सुक्ष्मं वा । 
छन्नं श्ब्दाकुलं बहुजनमव्यक्त तत्सेवी ॥ 
दकश्शभिः स्थानैः सम्पन्नोऽनगारोऽहुत्यात्मदोषमालोचयितुस्‌, तद्यथा-जाति-सम्पत्तः 
कुल-तस्पन्लः, एवं यथा श्रष्टमस्थाने यावत्‌ क्षान्तः, कान्तः, श्रमायी, श्रपश्चादतुतपी । 
दश्शभिः स्थानैः सम्पन्नोऽनगा रोऽहंत्यालोचनां प्रत्येष्टुम्‌, तचथा-श्राचारवान्‌, श्रवधार- 
णावान्‌ यावद्‌ श्रपातवर्ली, प्रियधर्मः, हढधमः! =. 
दश्चविधं प्रायश्नित्त प्रजप्तम्‌, तचथा-प्रालोचनाहं यावद श्रनवस्याप्याहु, पाराश्चि- 
कारम्‌ । 
[ चव््डार्थ र्प्नण्ट छ ] 


मूलायं-दस प्रकार से प्रतिसेवना अर्थात्‌ दोषों का लगना होता है, यथा-दपं 


से, प्रमाद से, विस्मृति से, रोगादि के कारण से, ्रापत्काल मे, शद्धा से, 
भ्रकस्मात्‌, भय से, द्वेष से श्रौर परीक्षासे। 

दस श्रालोचना के दोप है, यथा-स्वत्प दण्ड कै लिये वृद्धो की सेवा करना, 
दोषों का अनुमान करके भ्रालोचना करना, देते जाने पर दोषो कौ प्रालो- 
चनाः करना, स्थूल दोषो की श्रालोचना करना, सूक्ष्म दोषो की भ्रालोचना 
करना, भ्व्यक्त शव्द से भ्रालोचना करना, उच्च स्वर से प्रालोचना करना" 
एक दोष बहतो से कहना, भ्रगीता् युनि के फास भ्रालोचना करना ग्रीर 
ससान दोषसेवी के पास भ्रालोचना करना 1 

द स्थानों से सम्पच्च श्रनगार भ्रात्मदोषों की आलोचना करते के योग्य 


धुत्र-३१ [ ७४७ 1 प्रथम उदहशक 


होता है, जैपे-जातिसम्पन्न, कुलसम्पन्न, जसे भ्राठवेँ स्थान में वणेन 
किया गया है, यावत्‌ क्षमावन्त, दान्त, माथा-रहित, श्रालोचना के पश्चातु 
पश्चात्ताप न करनेवाला । 


दस्‌ स्थानों से सम्पन्न श्रनगार प्रालोचना सुनने योग्य प्रथवा प्रायश्चित्त 
देने योग्य होता है, यथा~भ्राचारवानु, श्रवधारणवान्‌, यावत्‌ जो भ्रालोचना 
नहीं करते उनको भावी कष्ट दिला करं प्रालोचना करनेवाला, प्रियधर्म 
ग्रीर दृदढधर्मी । 


दस प्रकारका प्रायश्चित्त होता है, यथा~ग्रालोचना के योग्य यावत्तु भूतन 
दीक्षा, पारंचिक् ब्र्थात्‌ कूं समय तक तपत्या प्रादि करवा कर पूनः 
दोक्षित करना । 


व्िचचनन्निच्छा- । 


पूर्वसूच में पूर्वंगत वस्तु भ्रौर चूलवस्तु का उल्लेव किया गया है । उन श्रधिकारों मे दोषों 
से निवृत्ति श्रौर गुणो में प्रवृत्ति का विधनदहै, उन्हींका प्राध्रय लेकर सूत्रकारने इश सूत्र मे प्रति- 
सेवनादिं का परिचय प्रस्तुत किथादै। 


ध्रागमों की भाषा में दोष-सेवन को प्रतिसेवना कहते है । निषिद्ध क्रियाग्रों कै सेवन करने से 
ही त्रत दूषित होते है । दूषित व्रत श्रात्म-साधनामे श्रकिचित्कर होतेह । जेमे भ्रस्वस्थ एव दुबल 
व्यक्तिके हारा महत्त्वपुणं कायं नही होताहै, वसे ही दूषित व्रती भी साधनौत्ती्णं स्तर पर नहीं 
पटच सकता । जव भी सावक श्रपनी साधना को किसी प्रकार दरपित कर देतारहै, तब वह्‌ इन दष 
प्रकार की प्रतिसेवना्रो मेते किसी भी एक क्रारणसे दुपित करियाकरताहै। उनका विवरण इस 
प्रकार है- 


१. दध्पं-दप्पं काश्र्थं हे ब्रहंकार । श्रहुकारवश दोष लगाना । क्योकि दपं पूर्वक गमन श्रादि 
क्रियाए करते समय साधक को प्राणत्तिपात, श्रसत्य श्रादि कादोपलग द्री जाता है) श्रभिप्राभ 
यहदहैकिजो क्रिया दर्प-पूरवक कौ जाती है, वह दोषकरा कारण भ्रवक्य होती है। 


२. प्रमाद-किसी भी सत्कायं में उपेक्षा रखना प्रमाद है । किसी हुसी-मजाक, विकथा भ्रादि 
मे सलग्न रहना । विषय, कषाय, निद्रा, भ्रालस्य श्रादि । का प्रतर्भावि प्रमादमेंहौ जाता है। प्रमाद 
के प्रविष्ट होते ही साधक मेँ स्वकर्तन्य-विमुखता प्रा जाती है । श्रतः कततेभ्य-विस्मृति ही प्रमाद-दोष है । 


३. भरनाभोग-प्रामोग का श्रथ है ज्ञान । जिस दोष की जानकारी साधक को नही है, उसका 
सेवन करना । जो दोष भ्रनजाने से लगता है, वह श्रनाभोग दोष कहुलाता है । 


प्यानाद्ध-पुच-१० [ ७४८ ] सुत-३१ 

४ श्रातुर ~ भ्रुल-प्यास, रोग, शोक भ्रादि सै पौडिते होता हृभा साधक, अच श्रपनी साधना 
फो दूषित करता है, तव वह प्रातुर दोष कहलाता है \ 

५ धापत्ति- क्लेश, दुखया कण्टके समय करो श्राप्ति कहते है । विपत्ति-काललमे भी दीष 
रग जाने की सावना रहती है । प्राप्ति केलि चार प्रकार का होता है - द्रव्यतः, क्षेत्र, कालतः श्नौर 
भावत्तः । प्रासुकद्रव्य का दुर्लभ हौ जाना द्भ्य से.श्रापत्ति है। मार्ग मेया स्थान विद्ेष से हौन- 
धाले कष्ट कोक्षेत्र से ्रापत्ति कहा जत्ताहै। गर्मी या श्रततिदुर्भिक्त श्रादि से होनेवाली प्राप्ति को 
काल-श्रपत्ति कहते दँ । रोग भ्रादिसे श्रभिभत होकर साधना को दूपित कद लेना, भाव से श्रापत्ति है। 


६. ककित-- शंका होने पर दोष लगाना । 

७. सहुसाकार--श्रचानक दीष लग जाना, जैसे कि पहले बिना ही देखे रागे कदम बढाया 
फिर किसी जीवको देखता हुभ्रा भी उस्णावको उठनेमे समथं न रहने परजो दौषलगताषै, 
छसे सहसाकार कहते ह । 

€. भय --उरकर विना यतना के भागना या वृक्षादि पर चड़ जाना ! क्योकि भयते समी 
पापों काप्रवेश दहो जाना स्वाभाविकदहै। 

€. श्रहष-किंसी परद्ेष रखनेसे भी त्रत दरूपित हौ जात्तादै। 

१०. विमर्हा- शिष्य आदि की परीक्षाके लिये दोषो का सेवन करना विमशं कहलाता है। 


माया श्रादिके कारण से यदि किसी की परीक्ञाली जाए श्रथवा निणंय के उदर्य सेकरिपी 
सचित्त श्रादि वस्तु का श्रनुसधान किया जाए तो दोषौ की निवृत्ति के लिये गुर के समीय आलोचना 


प्रवक्ष्य करनी चाहिए । 


भ्रालोचना वही साधक कर सकता है, जिसमें दोपोंके 
लिये पहले श्रसस्य की प्रतिष्ठा का उन्मूलन करना जरूरी है । मायासे लगे हए दोषो 


पालोचना से हो सकती है, किन्तु माया-सहितत की इई ्रालोवना से श्रात्म-जुद्धि नही होती । 
साधक दस कारणो ते श्रालोचना करता हुश्रा भी भ्राराघक नही बन सकता, जते कि-- 
ध्राकपत्ता-प्रसन्न होने पर गुरु थोड़ा प्रायश्चितं देगे, यह सोचकर उन्हे सेवा श्रादि से 
प्रसन्न करके फिर उनके पास दोषो की भालोचना करना । 
२. श्रणमाणहत्ता-दोपों का अनुमान करके श्रालौचना करना, जैदकि वित्कूल खोदा म्रपराच 
घताने से गुर थोडा दण्ड देगे, यह सोचकर श्रयते श्रपराघ कौ बहुत छोटा करक वताना । 
| ३. जंदिद्ु- जिस दोष का सेवन करते हए गुर श्रादि ने देख लिया हो, उती कौ प्रालोचना 


प्रति धृणा है । सत्यको पनि के 
कौ निवृत्ति 


करना, श्रस्य की नही । 

४, दायर--वडे-वडे दोपो की आलोचना करना, सूक्ष्म की नही । 

४. सुहुमं-छोटे-खोटे दोषो की श्रालोचना करना, इस कै पीये केवल माथा ही ह 
क्योकि दूसरे यह्‌ समक्चगे कि जो द्योरे-छोरे दोषो की भी श्रालोचना करता है, बह कड द 
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प्रालौचना क्यों न करेगा ? यह्‌ विवास उत्पन्न क्रराने के लिये सूक्ष्म दोषो की दही भ्रालोचना करना 
बादर दोषो की नही । 

६. छन्नं--श्रधिक लज्जा के कारण इस तरह गुनगुनाकर श्रालोचना करना, जिसे भ्रावा- 
यादि भलि-भाति न सुन सके । 

७. सदाउलगं--जिस प्रालोचना को अरनधिकारी मी सून सके, इस प्रकार उचे-उचे शब्दो से 
द्मालोचना करना । 

८, बहुजण--एक ही दोष की भ्रालोचना बहुत से गुरुप्रों के पास करना । 

६. श्रब्वत्त-जिस को प्रायश्चित्त-विधान का ज्ञान नहींहै, उस के पास श्रालोचना करना । 

१०. तस्पेती-जिस दोष करी श्रालोचना करनी है, उसी दोष का सेवन करनेवाले के पास 
भ्रालोचना करना । यह्‌ निश्चित है कि कपट पूवक कोद भी धम-क्रिया की जाए, वह सदोष मानी 
जाती है । क्योकि निष्कपट हृदय भें ही धमं स्थिर रह सकता है । 

जाने या श्रनजानेमे लगे हए दोषों को भराचायं श्रादि के सामने निवेदन करके, उसके लिये 
उचित प्रायश्चित्त लेना प्रौर श्रपने भीतर दोषों को श्रच्छी तरह देखना किं कोई दोष श्रालोचना के 
बिना रह न जाये, इस प्रकारं श्रालोचना से ही साधनामय जीवन शुद्ध होता है । 

दस गुणों से सपन्न श्रनगार ही भ्रपने दोषों की श्रालोचना कर सक्ता दहै, जसे कि:-- 

१. जाति-संपनन--उत्तम जात्तिवाला साधक सवंप्रथम बुरा काम करता ही नहीं । यदिकभी 
उप्केट्ारा भूल या कोईश्रपराघ दहो भी जाए, तो वहं उसकी श्रालोचना निष्कपटतासे करलेताहै। 

२. कूल-संपन्न- उत्तम कूल मेँ उल्मन्न हृश्रा व्यक्ति ही लिए हुए प्रायश्चित्त करा सम्यक्‌ वहन 
कर सकता है । 

३ विनय-संपन्न-विनीत व्रती ही धरमंगर कौ बात हृदय से मान कर श्रालोचना कर लेता है । 

४. ज्ञान-संप्च- मोक्ष-मागं के साधक के लिये कौन-कौन से कायं बाधक है श्रौर कौन-कौन 
से नही? इस वातको भली प्रकार जाननेवाला ज्ञानी ही प्रालोचना कर सकता है । 

५* दकशेन-षंपत्न -श्रालोचना करनेसे ही श्रात्म-शुद्धि हो सक्ती दहै। सी श्रद्धा रखते हए 
भ्रालोचना करनेवाला दशन सपनन कहलाता है । 

६ चारित्र-संपन्न-चारित्रवान ही भ्रालोचना कर सकता है । 

७. क्षान्त-जो गुरु द्वारा भत्संना भ्र्थात्‌ फटकार मिलने पर भी क्रोध नहीं करता, वही 
क्षमावान है, वही श्रालोचना कर सकता है । 

८. दान्त--इन्दरियों के विषयों में भ्रनासक्त व्यक्ति कठोर से कटोर प्रायरिचत्त को भी शीघ्र 
स्वीकार कर लेता है, भरतः प्रालोचना करनेवाले का जितेन्द्रिय होना भी श्रावस्यक है । 


६. धमायी-माया-रहित व्यक्ति ही श्रालोचना कर सकता है। श्रपनेपापको न दिपाना 
ही सरलता का चिद्धुदहै। 
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१०. श्रपश्चात्तापी-भ्रालोचना करने के वाद कृत श्रालोचना का पश्चत्तापनकरे कि त 
प्रालोचनाक्योकीहै ? इन दस गुणों से संपन्न व्यक्ति ही शुद्ध श्रालोचना कर सकता है । 
दस गुणौ से सपन्च समथं त्रती द्रे की ्रालोचना सुनने के योग्य होता द । प्रत्येक व्यक्ति के 
सामने प्रालोचना नही करनी चाहिए । प्रालोचना वही सुन सकता है जो भ्रत्य सहृघ्तोगुण के होते हए 
भी दस गणो ते संपन्नहौ। वे दस गुण इस प्रकार है। 
१. प्राचारवान्‌- ज्ञानादि पचाचारका पालन करने वालाहो। 
२. श्रवधारणाचान--भ्रालोचनाके हारा वताए हए ्रतिचारो को मनमें धारण करनेवाला हो । 
२. व्यवहारवान--प्रागम भ्रादि पांच प्रकारके व्यवहारो का जानकार हो। 
४. श्रपन्नीडक--जो श्रपने दोषों को लज्जाके कारण छिपता हो,की मीठे वचनोके द्वारा से श्षिष्य 
लज्जा दूर करके श्रच्छी तरह भ्रालोचना करनेवाला हो । 
५, प्रक्ूर्वंक--भ्रालोचित दोषों का प्रायश्चित्त देकर प्रतिचारों की शुद्धि करने मेँ समथं हो । 
६. श्रपरिश्रावी-भ्रालोचना करनेवाले के दोषों को दूसरे के सामने प्रकट न करनेवाला एव गम्भीर 
स्वाभाववाला हो । 
७. निर्यापक--यदि श्रालोचना करनेवाला व्यक्ति दुवैल- किसी कारणवश एक साथ पुरा प्रायश्चित्त 
करने मेँ श्रसम्थं हो, तो थोड़-थोड़ प्रायश्चित्त का निर्वाह करनेवाला हौ । 
८, श्रपायदर्शी~- म्रालौचना नही करने से विराधक को मसार मे क्या-क्या दुल भोगते पडते ह॑ ! 
इस प्रकार- भावी ्राध्यात्मिक हानि को दशनिवाला हो । 


£. प्रियघर्मी-जिते ध्म श्रत्यन्त प्रिय हो । ४ 
१०. दृढघमीः- जो ग्रापत्‌-काल मे भी धमं से विचलित न होता हो । वही श्रालोचना सुन सकता ट ^ 
भ्रमादवदय किसी दोष के लग जाने पर भी, यदि उत दुर करते के लिये तथा उसे न 
करने के लिएजो क्रिया की जाती है, उसे प्रायश्चित्त कहते है । प्रायश्चित्त के दस्र भेद र 
भ्रालोचना के योग्य, प्रतिक्रमण के योग्य, आलोचना श्रौर प्रतिक्रमण दोनो के योग्य, १ 
कायोत्सगं के योग्य, तप के योग्य, छेद के योग्य भ्र्थातु दीक्षाकालकोकमकर देनेके य क ६५ 
योग्य - फिर से महाव्रत भ्रारोपणा के योग्य, श्रनवस्थाप्याहू प्र्थातु कु समय तप्‌ ग्रादि व 4 
दीक्षा देना श्रर पारांचिक- जिस महादोषके सेवन करने से दोषी को लिग, क्षत्र, म न 
कारण गच्छ से वहिष्कृत करके तप श्रादि क्रिथाएु करने पर फिर उसे नई दीक्षा देकर पुनः 
लिया जाए, वही पाराचिकं प्रायश्चित्त कहलाता ह । 
इस प्रकार प्रस्तुत सूत्रम दोष हौ जाने के कार 
योम्य गुर के गुण बतला कर शास्त्रकार साधनामागे की प्रशस्ता पर ब 


ण, दोपों की भ्रालोचना भ्नौर भ्रालोचना युवने 
लदेरहैह। 
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मिथ्यात्व-मेद 


मृल--दसविहे भिच्छ्॑ते पण्णत्ते, तं जहा-श्रधम्मे धम्मसण्णा, धम्मे अरधस्मण्णा, 

भरमम मग्गसण्णा, मग्गे श्रमग्गसण्णा, भ्रजोवेसु जीवसण्णा, जीवेसु श्रजीव- 

सण्णा, श्रसाहसु साहुसण्णा, साहु श्रसाहुसण्णा, श्रमुत्तसु मूत्तसण्णा, मुक्तेसु 
भ्रमुत्तसण्णा ।३२। 

{ चाया--दशविधं मिथ्यात्वं प्र्ञप्रम्‌, तद्यथा-श्रधमेघमंसंज्ञा, धर्मऽधमंसंज्ञा, प्रमागं मागंसंज्ञा, 


\ मार्गेऽमा्गसंजञा, श्रजीवेषु जीवसंज्ञा, नीवेष्वजीवसंजा, भ्रसाधुषु साधुसंज्ञा, साधुष्व- 
¦ साधुज्ञा, श्धुक्तेषु सुक्तसंज्ञा, सुक्तेष्वमुक्तसंज्ा । 


[ छाल्द्दार्थी रूप्वण्टट छ ] 


मूलाथं- दश्च प्रकार का मिथ्यात्व-वणेन किया गया है, यथा-प्रधरमं मे धर्म॑बुद्धि, 
॥ धम्मं मे श्रमं बुद्धि, उन्मागे में मागे-ज्ञान, सन्मागे में उन्मा ज्ञान, भ्रजीव 
पदार्थो में जीव-ज्ञान, जीवों मे श्रजीव-ज्ञान, भ्रसाधु को साधु जानना, साधु 
को श्रसाधु समना, श्रमुक्त प्रात्मा को पृक्त समभनाश्रौर मृक्त भ्रात्मा 
को ्रमृक्त समभना । 


सिक्ेच्नलिच्छा- 


पूरवसूत्र के भ्रन्तिमाद में वणित पारांचिक प्रायश्चित्त मिथ्यात्वको दुरं करने के लियेही 
होता है भ्रतः प्रस्तूत सूत्र मेँ मिथ्यात्व का प्वरूप भ्रौर उसके भेदो का वर्णन किया गया है। 


जेनागमों के भ्रध्ययन से यहु निश्वयहो जातादहैकि विश्वभरमें कोईभी वस्तु मिथ्या नही 
है । यहां इतना श्रवर्य स्मरणीय है कि श्रज्ञान प्रर मोहकम -के उदयन से श्रात्मा के विचार विपरीत 
हो जाते है । जब भ्रात्मा में सम्यक्‌ विचार उत्पन्न होते है, तब उसे पदार्थोका बोध श्रौर श्वद्धान 
यथार्थं होता है । उसी बोध को सम्यग्ज्ञान प्रौर श्रद्धान को सम्यग्दशेन कटा जाता है । जब मोहनीय 
कमं तथा श्रन्ञान के विविध रूप भ्रात्मा मेँ विरेष रूपं से उत्पन्न हते है, तब उस श्रात्मा के मिथ्या 
श्वद्धान श्रौ तदनुसार पदार्थो का ज्ञान तथ्य से विपरीत दही होता है। श्रतः इस सूत्र में दस प्रकारके 
मिथ्या सकत्पों का दिग्दशेन कराया गया है, जसे कि- ` 

१, श्रधमं फो धमै समभ्ना । 

२, धकं को श्रध समस्ना 1 


हिसा श्रादि पापक्रियाश्रों को घमे समञ्च लेना। जसे कि “वैदिकी हिसा हिसा चत मवति" 
प्रादि हिसा प्रधान मान्यताए मिथ्यात्व की ही पोपिकाएं है। 


त्यानाद्-सूत्र-१० [ ५५२ ] सत्र-३२ 


दया, सत्य भ्रादि धर्मं को श्रधमं समक्षना । 

भ्रधमं से निढृत्ति भ्रौर धमं में प्रवृत्ति भ्रागम शास्र के उपदेशसे हो सकती है। प्रागम 
भ्रपौरषेय नही होता, क्योकि जो शब्दं है, वह्‌ श्रपौरषेयं नही पौरुषेय ही होत। है, क्योकि मुख, 
कण्ठादि स्थान होने प्र ही वर्णो का उच्चारण होता है । मुख प्रादि स्थान शरीर का एक प्रवयव है । 
जिसे हम ईश्वर कहते है, वह श्रमूतं श्र्थात्‌ दैह्‌ से रहित होने के कारण उसके मलादि भ्रवयव भी नही 
है, म्रतः वह्‌ श्रुतज्ञान का उपदेष्टा नही हो सकता । इसलिये श्रक्षर रूप श्रागमों को श्रपौरषेय मानना 
केवल मिथ्यात्वही है) 

भ्रपौरुषेय वादियों का कटुना है कि जितने भी पुरुष है, वे सब रागादि से युक्त तथा प्रह्पन्न है, 
क्योकि वे पुरुष है, श्रतः तीथंद्धुर भी पुरुष होने से रागादि से युक्त एव श्रल्पज्ञ सिदढधहोते है, वै 
सर्वज्ञ की कोटि में नही श्रा पाते । इसलिये वे श्रा्ठ नही, भ्रपितु श्ननाप्त है श्रत. उनका कथन श्रागम 
नही हो सकता । श्रागम कै श्रभाव से ब्रधर्म से निवृत्ति श्रौर धमं में प्रवृत्ति जीवो कौ नही हो सकती। 
इस प्रकारके कुतर्को के द्वारा तीथंद्धरोक्त भ्रागमों को भी मिथ्या कहना मिध्यात्व दै । 

अरुत मे धर्मसज्ञा - श्रागमबुद्धि श्नौरं श्रुतधमं सें श्रनागमसज्ञा--म्रधरमवुदधि, ये सव भिध्या- 
त्वकेहीरूपहै। श्रपौरषेय को श्रागम मानना भ्रौर पौरुषेय को भ्रागम न मानना ही “प्रषम्म 


धम्मसन्ना, घम्मे श्रघम्पसन्ना" है । । 

३. कमागं को सन्सागं समना । 

४. सन्मागं को कूमागं समभेना । 

मा ससार का प्रतीक है श्रौर सन्मां मोक्षका। जिन कारणों से जीवर चार गति, 
चौरासी लाख योनियो मे परिभ्रमण करता है, वही कुमागं है, कन्मागं पर चलता हप्र जीव दुखं 
भोगता है । श्राशातना, श्रज्ञान श्रौर श्रविरति ये सव कुमा है । कूमागे ही ससार है श्रीर्‌ सतार ही 
दुःख है। इस से विपरीत सम्यग्ददन, ज्ञान प्रर चारित्र ही सन्मागंहै। सन्मां ही मोक्षमागं है, 
वही एकान्त सुख का कारण है । । 

५, श्रजीवों को जीव समना । 

६ जीवों को भरजीव समभना। - 

लोक मे देनो तरह के पदाथं है, फिर भी कु लोग (४ को न = व 

† चारक विश्व 

है1 उनकी दृष्टिमे चेत्तनरहित पदार्थं कोर्ददै ही नही । कु ह मेनो बेतना भरती हती 


भानते है । चार्वाक श्चन प्रात्मा को नही मानता, उसका कहना है कि क 
है, वह भी भौतिक तत्त्वाशच है । ससार एक्क मात्र प्रजीव तत्त्व है । उक्तं दोनो तरह # 


केवल मिथ्यात्वं हीहै। 
७. कुसःघु को सुसाधु समना । 
८. सुसाधु को कुसाधु समना । 


जौ श्रपना ग्रौर दूसरे का कल्याण न कर सके, वहं 


कूधाधु श्रौर जो श्रवैना रीर दूसरे का 
कृत्याण करनेवाला है, वह सुसाधु है । जौ षड्‌ जीवनिकाय से उपरत नही हृश्रा तथा शूठ, 


चौरी, 


पुष-३२ [ ७५३ ] प्रथम उदेशक 


मैथन श्रीर परिग्रह से उपरत नही हुभ्रा, इस प्रकार ॐ वेषधारी को एवं धन-सतरी ग्रीर भूमि के ग्रभि- 
लापी को साधु समन्षना जसे भिथ्यात्वहै, वैसे ही पच, महात्रतो उत्तम साधको विद्रपके कारण 
श्रसाधु समज्लना भी मिथ्यात्व दै । श्चपुतरस्य गतिर्नास्ति'--'ुत उत्पन्न किए बिना गति नही होनी ग्रोरं 
"यह साघु कूमार-प्रतरजित है, इसलिये यह साधु हौ नही है, इसकी शुम गति ्रसस्मभवदहै)' इस तरह 
की मान्यत्ताएभी इसी कोटि श्रा जाती है। 

&. जो ससार से भक्त नहीं हु श्रा, उसे मुक्त समना । 

१०. मुक्तातमा कौ श्रमक्त समभना। 

जो प्रात्माश्राठ प्रकारके कर्मो से सर्वथा मुक्तहो गयादहै, रागन्द्ेष प्रादि १5 प्रकारं कै 
दोपो से मुक्त है तथा सवं प्रकार के वधनोसे मुक्तहो गया है, उने मुक्त कहते है । इसमे विपरीत जो 
रागनदेपमें लिप्त है, भोग-विलासमें फते हुए है, कर्मो के वधनसे वहै, वे श्रमुक्त है। जैसो 
वस्तु हो, वैपी दृष्टि न रखकर उससे विपरीत देखना श्रौर जानना ही मिथ्यात्वे है । 

इस सूत्र मे यह भली भाति सिद्धहोजाताहैकि सपसारमें कोई भी पदार्थं मिथ्या नहीं रहै, 
किन्तु माननेवालो क विचार मिथ्याहै। जैसे किसी की मान्यताके श्रनूसारन कमौ धमं प्रधम हो 
सकता है रौर न श्रध धर्म हो सकता है, इसी प्रकार श्रन्य सभी के विषय मे जानना चाहिए । ग्यक्ति 
को उसके मिथ्या विचार इस तरह दुःखित करतेहै, जपे कि चमक्रते हृए वाच्रुमे जलके संकल्प 
से मृगदुखितहोताहै, केयोंकि उसको दूरवर्ती बाुही जलकेल्पमे भासित होने लगती रहै, भ्रतः 
वह्‌ किसी मी समय इसी विचारपे प्रपनेप्राण भीखोवैव्तादहै। यही दद्या मिथ्यात्वं के सकल्प 
धारण करनेवालो कौ होती है, श्रतः पदाथं के यथार्थं स्वरूप को जानने के लिये सम्थग्दरोन का होना 
भ्रनिवायंदहै। @ 


न्नमावीर ओर शूरतीरों की आयु 


मूल--चंदप्पभे णं श्ररहा दस पुन्वसयसहस्साइं सव्वाउयं पालइत्ता सिद्धे जावप्प- 
हीणे । 
धम्मे णमरहा इस वाससयसहस्साईं स्वाउथं पालडइत्ता सिद्धे जावप्प- 
हीणे । 
णमी णनरहा दस वाससहस्ताई सन्वाउयं पालइत्ता सिद्धे जाव पहीणे । 
पुरिससीहै णं वासुदेवे दस वाससयसहस्साईं सव्वाउयं पालइत्ता छखद्रीए 
तमाए पुढवीए नेरदइयत्ताए उववन्ने । 
णमी णं श्ररहा दस धणं उडु उच्वत्तेणं, दस य बवाससयाङ सन्वाउयं 


स्थानाद्ध-पुच-१० [ ७५४ ] सुत्र-२३ 
पालइत्ता सिद्धे जावप्पहीणे । 


कण्टे णं वासुदेवे दस धणृहं उच्चत्तेणं, दस य वासया सव्वाउयं पाल- 
इता तचाए वालुयप्पभाए पुढवीएु नैरइयत्ताए उववन्ने । ३२३। 


चायो -- चन्द्रभरभोऽहुन्‌ दशपुवंशत-सहृस्राणि सर्वाय्कं पालयित्वा सिद्धो यावत्रहीणः । 
धर्मोऽ्हन्‌ दश्च वषंशतसहस्राणि सर्वापुष्कं पालयित्वा सिद्धो यावल्प्रहीणः। 
नमिन्रहन्‌ ददावषंसहल्राणि सर्वायुष्कं, पालयित्वा तिद्धो यावलप्रहीणः। 
पुरुषसिंहो वासुदेवो दरा वर्ष॑श्ञतसह।णि सर्वायुष्कं पालयित्वा षष्ठयां तम्यां पृथिव्यां 


नेरयिकतयोत्पन्नः । 
नेमिरहन्‌ दज्ञ धनूंषि ऊर्ध्वभुश्चत्वेन, दक्ष च वदशतानि स्वयुष्फं पालयित्वा तिद्ध 


यावत्प्रहीणः । 

कृष्णो वासुदेवो दश्च धनृषि उच्चत्वेन, दश च वर्षशतानि स्वरधष्कं पालयित्वा ृती- 

यायां वालुक्राप्रमायां परथिव्यां नेरयिकतवोत्पस्नः । 

[ छाव्व्दार्थ ख्पनष्ट छै ] 

मूनाथ--चन्द्रभ्रभ श्ररिहन्त दस लाख पूर्वं की सर्वायु भोग कर सिद्ध यावत्‌ सब 

दुःखों से मुक्त हुए । 

घमंनाथ श्ररिहन्त दरा लाख पूव सर्वयु पाल कर सिद्ध यावत सवं दुःल- 

विहीन हृए । 

नमिनाथ श्ररिहन्त दश हजार वषं कौ सव श्रायु भोग कर निर्वाण को 

प्राप्त हुए । 

पुरुष्सिह वासुदेव दश लाख पूवे कौ श्राय पाल कर तमा नरक मे उतपन्न 
पकी कुल 
कृप्ण वासुदेव ऊंचाई में दश्च धनुपकेये तथा एक हजार व्पक। क 
श्राय सोग कर तृत्तीया बालुकाप्रमा पृथिवी मे नारक रूपमे उत्पन्न हए । 


चिचेच्स्तिच्कछा-- 
पूर्व सूत्र मे मिध्यात्व का वर्णन किया गया है । मिथ्यात्व की पत्ता देवाधिदेवो मे नही पाई 


नाती है श्रत. रसतु सूत मे देवाधिदेवो--मुवत श्र श्रमुक्त,धर्म-पुुष श्नौर कर्म-पुरप, योगीश्वर प्रर 
योगे्चर, क्षमावीर रौर युद्धवीर का सक्षिप्त परिचय दिया गया है । 


त्२३-३४ [ ७५५ 1 प्रथम उहशक 


मराठ्वे तीर्थ दुर चन्द्रभरम भगवान १०००००० पूरवे की सर्वायु पाल कर सिद्धत्व को 
प्राप्त हुए । 

पन्द्रहुवे तीर्थद्धुर धमेनाथ भगवान १०००००० वषे की सर्वायुः पालकर सिद्ध गति को प्राप्त 
हुए भे । 

इककीसवे तीर्थद्ुर नमिनाथ भगवान १०००० वषं की सवं रायु पालकर पचम-गति को 
प्राप्त हए थे । 

बाईसवे तीर्थद्धुर श्ररिष्टनेमि की श्रवगहना दस धनुष्यकी थी श्रीर्‌ वे १००० वषं की सवं 
ग्रायु पालकर निर्वाण को प्राप्त हृए । 

वादेव नौ हृए है--जो प्रत्तिवासुदेव को जीत कर तीन खड पर शासन करते ह, उन 
राजाधिराजो को वासुदेव कहते है । उन्हे भर्ध॑चक्री भी कहते है । वर्तंमान श्रवस्षपिणी काल के चौथे 
भ्ररेमे नौ वासुदेव हृए है । उनमे से पाचवे श्रौर नौवे वासुदेव की भ्रायु, ग्रवगहना भ्रौर गति का 
उल्लेख किया गया है । पुरुषसिह वासुदेव १०००००० वषं की सवं श्रायु भोग कर चटी तमा पृथिवी 
मे उत्पन्न हृए । नौवे वासुदेवं महाराज ङृष्ण कौ दस धनूष्य की उचाईथी प्रौर वे १००० वषंकी 
सर्वं श्रायु पालकर तीसरी वालुका प्रभा पृथिवी मे उत्पन्न हुए । वासुदेव पूवंमव मे निदान करके 
यहा उत्पन्न होते है । निदानकेकारणही वे शुभ गति को प्राप्त नही हो पाति। 


भवनवासी देव ओर उनके चेत्य वन्त 


पूल--दसविहा भवणवासी देवा पण्णत्ता, तं जहा-श्रसुरकूमार जाव थगिय- 
कुमारा । एएति णं दसविहाणं भवणवासीणं देवाणं दस चेदयरक्खा 
पण्णत्ता, तं जहा- 
भ्रासत्थ, सत्तिचन्ने, सामलि, उंबर, सिरीस, दहिवन्ने । 
वंजुल, पलास, वप्पे तए य कणियाररुक्वे ।३४। 
याया--देश्षविधाः भवनवासिनो देवाः भर्ञप्तास्तचया--श्रस्‌रकरुमारा यावत्स्तनितक्कुमाराः । 
एतेषां क्डाविघानां भवनवासिननां देवानां दज चेत्यवृक्षाः प्रलप्तास्तथथा-- 
परश्वत्यः सप्तपर्णः कात्मलिरुम्बरः, श्िरोषो दधिपर्णः । 
वञ्ुलः पलाक्चो, वप्रस्ततघ्च कणेरवृक्षः ॥ 
[ चाव्दं रूप्नष्व्य छ ] 


मूला दसविघ मवनपति देव है, जेसे-ग्रसुरकूुमार यावतू स्तनितकूमार । दन ठव 


त्यानाङ्ध-सूच्र-१० । [ ७५६ | सूभ-३४-३५ 


प्रकार के भवनवासी देवो के दश चैत्य वृक्ष है, यथा-ग्रश्वत्य, सप्तपर्ण, 
रात्मलि, उदुम्बर, सिरीष, दधिप्णे, वञ्जुल, पलाश, वप्र श्रौर कनेर । 


सिव्वनसल्िच्छा- 


पवसूत्र में देवाधिदेवो का वणेन क्रिया गया है, देवाधिदेवो की पर्युपाक्तना देव भौ करते है । 
देवौ में भवनवासी भी एक देवो की जाति विशेष दै, श्रतः इस सूत्र मेँ भवनवासी देवों का प्रौर 
उन के चैत्यदृक्षो का नामौल्लेख किया गया है । भवनवासी देवो के नाम इस प्रकार है प्रसुरकरुमार, 
तागकुमार, सुप्कुमार, विचुतुकरमार, श्रभिनक्रुमार, द्रीपकुमार, उदधिक्कुमार, दिल्ाक्ुमार, वायुक्रुमार 
प्रौर स्तनितकूमार । ये समस्त देव प्राय. भवनो मे रहते है, इसलिये ये भवनवासी कर्लाते है । यहं 
कथन श्रसुरकुमारो की श्रपेक्षा से समश्लना चाहिए, क्योकि भ्रधिकतर वे ही भवनो मे रहा करते ह । 
नागकुमार भ्रादिदेव तो ्रावासोमे भी रहते है भवनोमें भी। 

भवन श्रौर श्रावासो मे केवल इतना ही भ्रन्तरहै कि भवन बाहरमे गोल प्रौर भीतरसे 
चतुष्कोण होते है, उनके नीचे का भाग कमल की कणिका के भ्राकारवाला होता है। 

परिमाण मे बड़े, मणि-रलत्नो से जटित शाश्वत दीपको से दस दिश्चाग्नो को प्रकाशित करने- 
वाले मण्डपाकार निवास-स्थान श्राचास कहलाते है । भवनवासी देव भवन श्रौर श्रावास दोनों मेँ रहते 
है । भवनो की कुल सख्या सात करोड वहृत्तर लाख है । 

दस भवनपति देवो के दसत चैत्यवृक्ष है, जसे कि श्रशचत्य म्र्थात्‌ पीपल, सप्तपर्णं, शात्मली, 
उदुम्बर, क्िरीष, दधिप्णं, वजुल, पलाश, वधर श्रौर कनेर । ये दस वृक्ष उक्त देवो के कथन किए 
गए है । जिस वृक्ष को देखकर जिस देव की प्रसन्नता का पारावार न रहे, उसे चंत्यवृक्ष कहते है, 
श्थवा जिन वृक्षो के नीचे तीर्थङ्करो को केवलज्ञान प्राप्त होता. है उन्हे भी चंत्यवृक्ष कहा नाता टै। © 


सुख के भेद 


मूल--दसचिहै सोव्खे पण्णत्त, तं जहा- 
श्रारोग्गा दीहुमाउं, श्रद्डेन्जं काम मोग संतोते । 
श्रत्थि सुहृभोग निक्खम्ममेव तभो श्रणाबाहे ।२५१ 
छाया-- दत्राविष्‌ सौख्यं प्रत्तप्तं, तद्यथा- 


घ्रारोग्य, दीर्घमायुः, श्राल्यत्वं कामो मोगाः सम्तोषः । 
श्रस्तिः श्रुभभोगः, निष्क्रम एच ततोऽनावाधम्‌ ॥ 


6 च्य्व्दारथं स्प्नष्ठ छ ] 


पुत्र-२५ [ ७५७ प्रथम उदेश्चक 
मूना्थ--दश प्रकार का सृख वणेन किया गया है, भ्रारोग्य, दीर्घ-घ्रायु, श्राढ्यत्व~ 
धन-धान्य श्रादि समृद्धि, शन्द-रूप-काम, गन्ध-रस-स्पशेरूप-भोगः 
सन्तोष, वाल्छित पदार्थं की प्राप्ति, ञयुभ भोग, दीक्षा, निर्वाणपदं की; 

प्राप्ति । 


सिखेचल्िच्छा- 


देव सुखानुभव करने वलि होते है, भ्रतः प्रस्तुत सूत्रम दस प्रकारके मुखौ का वर्णेन किया 
गया है । सुख का भ्र्थं होता है--वह्‌ भ्रनुकूल तथा श्रिय भ्रनुभव, जिसके सदां होते रहने की इच्छा 
हो । दुख का विपरीत दही सुख है । इसके दस भेद है, जसे कि- 


१. श्रारोग्य-शरीर का स्वस्थ रहना, रोग रहित शरीर का होना पहला सुख है, कहा भी है- 
"पहला सुख नीरोगी काया! । व्यावहारिक सुखो का मूल कारण नीरोगी काया ही है । 


२. श्युभ दीघं-घ्रायु-नेरोग्य होने पर श्युमदीर्घायुभी सुखरूपहै।सुसोंकी सामग्रीतो प्राप्त है, 
किन्तु दीर्घयुन दहो, तो सुखो का इच्छानुसार उपयोग नही किया जा सकता । 


३. भ्राठ्यत्व--विपुल धन-सपत्ति का होना, धन-लाभ का होना भी सुख है । 


४, प्ाम--इन्दरिथों के पांच विषयों मे शब्द प्रौर रूप काम कहलाते है, ग्रभीष्ट शब्द श्रौद भ्रभीष्ट 
रूप का प्राप्त होना ही कामसुख दहै। 


४. भोग--गध, रस श्रौर स्पशं इनको भोग कहते है । शुभ गध, शुभ रस श्रौ शुभ स्पशं, इन से 
्राप्त होने वाला सुख, भोगसृख है । कारण मेँ कायं कां उपचार करके इनको सुल रूप मानां 
गया है। ˆ ‹, 


सन्तोष--इच्छाभ्रो को सीमित करना, सदेव प्रसन्न रहना, किसी बात की कामनान करना 
चित्त की शान्ति श्रौर मन भ्रानन्द का कारण होने से सतोष सुख है । “जब श्राए सन्तोष धन 
सब धन धून समान । सतोष से समाधि बनी रहती है । सतोष सब सूल का सारहै। 


७. श्रस्ति सुख -जिस समय जिस वस्तु कौ भ्रावद्यकता होती दहै, उस समय उसी पदाथ का 
भ्रकस्माद्‌ लाम हो जाए, बह भौ सुख माना जाता है । भ्रावश्यकताभ्रो की पूतिही मनुष्य कै 
लिये सवसे वडा श्रानन्ददै। 


८ शुभभोग--शालिभद्र की तरह या सुबाहुकूुमार की तरह सुख-सामग्री का सदा-सर्वैदा जीवन 
पयन्तं बने रहना यही शुभभोग सुख है । 


५ 


६. निष्क्रमण--गृहवास का परित्याग कर प्रत्रज्या ग्रहण करना । सासारिक श्क्ञटो मे फसा हुभ्रा 
प्राणी श्रपने कल्याण के लिए धर्म-ध्यान मे पूरा समय नही निकाल सकता प्रौर न वह्‌ पु्णंतया 
भात्मरान्ति ही प्राप्त कर सकता है, भरतः सयम स्वीकार करना ही वास्तविक सुख है । 


त्वनाद्-सुत्र-१० [ ७५४८ 1 सुत्र-३५-३६ 
१०. श्रनाबाध-जव जीव कर्मो के वधनो से सवथा छुट जाता है, तब जो दु. रहित एकान्त सुख 
या निम्सीम श्रानन्द प्राप्त होता है, वह सादि-ग्रनन्त श्रनाबाघ सुख कहलाता है । यह सुख 
सबसे महान श्रौर निःसीमदहै। 

इनमें -सतोष-सुख श्रौर निष्क्रमण-सुख तो क्षायोपरभिक है । श्रनाबाघ सुख क्षायिक है। यह्‌ 
कर्मोकेक्षयहोने पर ही प्रकट होता है। इनसे भिन्न शेष सव सृख श्रौदयिक भाव से सवधिन हैँ। 

प्रनावाच सुख के बराबर प्रन्य कोई सुख नही है । कहा भी है-- 

“नवि श्रत्थि मणुस्ताणं तं सोक्ं नवि य सब्वदेवाणं । 
जं तिद्धाणं सोक्खं श्रव्वाबाहुं उवगयाणं॥" 

जो सुख सिद्धो को प्राप्त है, वह न सेव मनुष्यं कोप्राप्तहै प्रौरनदेवोकोहीप्रप्तहौ 
व्रकता है । ® 


उपघात ओर विशो्धि 


मूल--दसविै उवघाएु पण्णत्ते, तं जहा-उगगमोवधघाएे, उप्पायणोवधाए, जहं 
पंचठाणे, जाव परिहरणोवघाएु, णाणोवधापएु, दंसणोवघाए, चरितोवधाए, 
भ्रचियत्तोवघाए, सारक्खणोवघाए । 
दसचिहा विसोही पण्णत्ता, तं जहा-उग्गमविसोही, उप्यायणविसीही, 
जाव सारक्छणविसोही ।३६। 

छाया--दज्ञविंध उपघातः प्रज्ञप्तस्तद्यथा--उद्गमोपधातः, उत्पादनोपघातः, यथा पशचमस्या, 
यावत्यरिंहरणोपधातः, ज्ञानोपघातः, दर्नोपघातः, चारितोपघातः, प्रपरीतिकमुपधातः 


सरक्षणोपघातः। | 
ददाविधा विसोषिः प्रप्ता, तद्यथा--उद्रमविक्लोधिः, उत्पादनविशोधिः, यावत्सरक्षग- 


विशोधिः। 
[ छाव्च्डाथं स्प्वष्ठट ड ] 


, “मूलाय --ढशविघ उपघात भ्र्थातु संयम-विराधना वर्णेन --की -गरई है, यथा-उदनः 
| उपघात्त-प्राधाकमिक दूषित का सेवन । उत्पादन-उपघात-वात्रीिद 
\ आदि दोष सेवन करना, जैसे प्वम स्थान में कथन किया गा है, यावत 


। परिहरणोपघात-वस्तरादि उपकरण का प्रयत्नपूरवेक ग्रहण ।  द्गनोपषृत - 


सुत्र-३६ [ ७४६ ] प्रथम उदेशक 


सम्यक्त्व म शंकित होना । चारित्रोपघात-चारित्र में दोप लगाना। 
ग्ममोतिकोपधात-विनय श्रादि का नाच करना । संरक्षणोपघात-लरीरादि 
मे मूच्छभाव रखना । 


दश प्रकार की विद्युद्धि कथन की गर्ईहै, उद्रम-विरोधि, उत्पादन- 
विशोधि से लेकर संरक्षण-विशोधि तक । 


सिलेनचस्िश्छा- 


पुवं सूत्र मेँ सुख का विदलेषण किया गया है । सूख की प्राप्ति सयमविराधना श्र्थात्‌ उपघात 
से वचने पर तथा चारित्र कौ विशुद्धिसे ही प्राप्त होती &। भ्रतः प्रस्तुत सूत्र मे उपधात एवं विशुद्धि 
का वर्णन किया गयाहै। जिससे चारित्र क्षत-विक्षत हो, वह्‌ उपघात कहलाता है । चारिव की शुद्धि 
के लिये निर्दोष श्राहारादि की श्रावरेयकता रहती है जिन क्रियाश्रौ के करने से चारित्र की विराधना 
हो, वे क्रियाए कदापि नही करनी चाहिए । जिस से चारित्र उत्तरोत्तर निर्मल म्रौर स्वच्छं हौ जाए, 
वह विशुद्धि है । उपघात दस प्रकारका होतादै, जैसे कि- 


१. उद्गमोपघात-जो दोष गृहस्थ के द्वारा श्राहार-पानी के निमित्तसे सधुको लगतादहै, 
उसे उद्गम कहते हैँ । उसे होनेवाली चारित्र-विराधना को उद्गमोपघात कहते हैँ । साधु का लक्ष्य 
रख कर बनाए गए प्राहार को ग्रहण करने से जिन जीवोंक्राबधहुभ्रा है, उन पर दया के श्रभाव 
प्रौर उनकी रक्षा से विमुखता होने के दोष से बचना पड़ता है, भरतः दस प्रकार के श्राहारादि पदार्थं 
साधु के लिये श्रकत्पनीय दै । 


२. उत्पादनोपधात--उत्पादना के १६ दोष ताधुको लगते रहै, उन दोषों का निमित्त साधु 
ही है । क्योकि धाच्री श्रादि १६ दोष साधु श्रपनी बुद्धिसे स्वयं श्रासेवन करतादहै। उनसे भी चासति 
दूषित एव श्रप्रशस्त हो जाता है । 


३. एषणोपघात-शकितादि दस प्रकार के एषणा दोषों के सेवन करनेसे भी चारितिकी 
विराधनाहौ जाती है। 


४. परिकमपिधात-- यह तीन तरह का होला ह~ वस्त्र, पात्र रौर वसति रूप । पाच प्रकारके 
वस्त्रो मेस किसी एक फटे हए वस्त्र को तीन थिगलो से अधिक थिगले लगाना वस्त्र-परिकममं उपघात 
है । पात्र टेढा-मेदा हौ, टुटा-फूटा हो, उसे तीन बधन से श्रधिक बन्धन लगाना या ्रपलक्षणसे पात्र 
डेढ महीने से श्रधिक काम में लेना, पात्र-परि-कर्मं-उपघात ह । रहने के स्थान को वसति कहते है । 
साधु के निमित्त जिस स्थान पर लीपा-पोती कराई गई हो, उसे धृष प्रादि देकर सुगधित किया गया 
हो, जल का चिड़काव किया हो, लिपन प्रादिक्रियाकी गई हो, रेसी वक्षति को वसति-परिकर्म- 
उपघात कहा जाता है । किसी भरसार पदां के पीले भ्रमूल्य समय व्यतीत करने से स्वाध्याय श्रादि 
शुम क्रियाश्नों का उपघात करना बुद्धिमत्ता नही है । 


४4 [ ७६० | सूत्र-२६ 
४. परिह्रणोपघात--जो वस्व, ' पात्र या वस्ति नवीन भी हौ, यदिवे िथिलाचारी, 
स्वच्छन्दाचारी, एकलविहारी के दारा छोड हृए हय या मरण के बाद उक्षके उपकरण पड़हो, उन्हे 
लेना श्रकस्पनीयहैया जो साधु वेष छोड़ कर चला ग्या हो, उश छोड हुए उषपकरणो कोलेना 
परिह॒रणो-पधात है । वह उपकरण मूलोत्तर गुणो का घात करने वाला होता है । 

६. ज्ञानोपघात --भ्रतज्ञान सीखने मे प्रमाद करना या पुनरावृत्ति करेमे प्रमाद करना। 
1 सीखना नही, पुराने सीसे हए की भ्रावृत्ति न करना, इस से ज्ञान प्रतिक्षण विस्मृत होता 
„ “७. दनोपधात-जिस से सम्यग्द्ेन को हानि पहुचे । दका-काक्षा श्रादि जौ समकितिके 
प्रतिचार है, उन से सम्यक्त्व को दूषित करना दर्शनोपचातहै। ` 

„ „५. चारित्रोपघात-समिति-गृत्ति का पालन न करना, इस से चारित्र को हानि पुचती ह! 
€. श्र्रीतिकमुपघात-गुर श्रादि मेँ पूज्यभाव न रखने से, उन की विनय-मक्ति ने केरने पै 
धरप्रीति के कारण विलय भ्रादि गणो का उपघात होतादहै। 

१०. सरक्षणोपघात-परिग्रह से निवृत्त साधु यदि वस्त्र-पात्र घ्रादि उपकरणों पर तथा शरीर 
पर ममत्व रखता है तौ वह सरक्षणोपधात दोष का मागी होता है । इन दस्त उपघातौ के सेवन से 
रत्नत्रय की विराधना होती है, भरतः मुमृक्षुञनो को च्िए कि वेदन का श्रातेवन न कर, ईप मेही 
सयमी का भलादहै। 
विशुद्धि- 
उपघात का प्रतिपक्षी कर्म विदुद्धि है भ्र्थात्‌ सयम मे किसी प्रकारका दोषन लयाता 
विशुद्धि दहै। वहु भी दसप्रकारकी होती है, जैसे कि-- 

. उद्रमविशुदधि-श्राधाकर्मादि सोलह दोषो से रहित श्राहारादि ग्रहण करना । 
. उत्पादना विश्ुद्धि--उत्पादनादि १६ प्रकार के दोषो से रदित श्राहारादि लेना । 
. एषणाविश्युद्धि -शकित श्रादि १० दस एषणा दौष टाल कर प्राहार लेना । 
. परिकमंविश्ुद्धि-निर्योष वस्त्र-पत्र एव वसति का उपयोग करना । 
 परिहरणविश्ुद्धि-लास्वीय मयदिानुक्रुल उपकरण रखना । 
, ज्ञानविश्युद्धि-स्वाव्याय भ्रादि करते रहना । 
. दहनिविश्ुद्धि--सम्थग्दशषंन को निर्मल रखना । 
. चारित्रविश्ुद्धि- समिति-गुप्ति का यथाविधि पालन करना । 
€ श्रप्रीतिचिशुद्धि-विनय भ्रादि धमं का सम्यक्तया पालन करन।। 
१०. संरक्षणविशुद्धि- संयम के लिथे उपधि श्रादि पदार्थो का शा््रानुसाद यतना पूर्वक 


प्रहण करना । 
इन विशुद्धियों से श्रात्म विकास नीघ्र हो जाता है । कार 
स्थिति स्दीकारकरते ह । बमं युदधहद्यमे ही व्हरता दै 


पकी 
ण कि सूत्रकार शुद्धि म धर्मक 
दोही उन्जुभ्रुयस्त चम्पो बुदढधस्म 


व [ ७६१ 1 प्रथम उरश्ञक 


चिदु” इस श्रागम पद से स्पष्टहौ जाताहे, कि सरलात्मा की शुद्धि होती दहै। पहली तीन 
विशुद्धिया श्राहारादि कौ शुद्धि के विषय में वर्णन की गरईहै। परिक श्रौर परिहरण ये दो मतर 
चस्त्र, पात्र, वस्ति, उपकरण श्रादि के प्रतिपादक है । इनकी शुद्धि श्रवश्य होनी चाहिए 1 ज्ञान, दशन 
प्रीर चारित्र, ये तीन सूत्र प्रात्म-शुद्धि ॐ प्रदर्शक है । श्रचियत्त' इस पद से विनय की पृष्टिहोतीहै। 
'सारक्वण' इस पदसे शरीर प्रादि पर ममत्व का परिहार कियषए गयादहै। । 


सक्लेश ओर असक्लेक 


मूल --दसविहे संक्िलिसे पण्णत्ते, तं जहा-उवहिसंकिलेसे, उवस्सयसंकफिलेसे, 
कसायसंकिलेसे, मत्त-पाणसंकिलेसे, मणसंकिलेसे, वइसंकिलेसे, कायसंकि- 
लेसे, णाणसंकिलेसे, दसणसंकिलेसे, चरित्त सकिलेसे । 
दसविहे श्रसंकिलेसे पण्णक्ते तं जहा-उबहि-श्रसंकिलेसे जव चरित्त-श्रसं- 
किलिसे ।२३७। 

छाया-- दक्ञविघः सव्ले्नः प्रज्ञप्तस्तययथा-उपधिसंक्लेश्चः, फषायसंषलेश्षाः, भक्त-पानषश्लेश्चः, 
मनःसंव्लेश., वाक्‌ संक्लेश्षः, कायसंक्लेशः, ज्ञानसंक्लेशः, ददनिसंव्लेश्चः, चारित्र 
संक्लेशः ॥ 
दशविधोऽसंक्लेशः प्रन्तप्तस्तयथा -उपध्यसंक्लेरो याचच्चारित्रासंक्लेश्यः । 

[ छच्च्छार्थ रूप्नष्ट छ ] 


मूलायं-दराविध सक्लेश वर्णन किया गया है, यथा-उपधिकंवलेश, उपाश्नरय- 
संक्लेर, कषायसंक्ले्, भक्त-पानसंक्लेश, मनःसंक्लेशः, वचनसंक्लेश, काय- 
सक्लेश, ज्ञानसंक्लेशः, दशेनसं्लेश प्रौर चारित्रसंक्लेश । दश प्रकारका 
प्रसंखलेश कहा गया है, यथा-उपधि-प्रसंक्लेश यावत्‌ चारि त्र-भ्रसंक्लेश । 


व्खित्रेचच्ल्तिच्छी- 


पूर्वसूत्र मे उपघात श्रौर विशुद्धि का वणेन किया गया है । उपघात से सकलश्च भ्रौर विशुद्धि षे 
भ्रसक्लेश होता है, श्रतः प्रस्तुतसूत्र मे सकलेश्च श्रौर प्रसक्लेश्च का दिग्दर्शन कराया गया है । 


ध 1 शब्द का श्रये है-मनिसिक विक्षोभ एव मानसिक श्रस्थिरता। पदार्थो के श्रनङक्रल 

न सिलनेसे चत्त मे संव्लेश का सचार होता रहै । सममाव से सयम का पालन करते हए किसी समय 

५ ४ व मे जिन कारणोसे श्रस्माधिपैदाहौ जाती है, वही सक्लेश है) उसके दस कारण 
ज कु 


स्यानाद्ध-सुत्र-१० { जर } सु्न-३७ 


१. उपधि-क्लेश-संयम-निर्वाह्‌ के लिये उपयोगं 
ह र र वस्त्र-पात्र, पुस्तक प्रादि उपकर 
मिलने मे चित्त मे सक्षोभ होता है, क्योकि जब इच्छानुक्रलं वस्त्रादि उपधि नं भिलं सके त न $ 
मे वेद उत्पन्न होना स्वाभाविक हौ जति है) १ 
२. उपाध्रय-संकलेग--रहने के लिये वसति के न मिलने से त्तमे 
सल्लो उत्पन्न होता है । इस विक्षोम का निमित्त कारण उपाश्रयदहै 9 
“३. कषाय-षंक्लेक्ष-कपाय तो स्वय व्लेश्चष्प दहै । रागनदेष श्रादि विकार जब भी चित्त 


पर प्रभाव डालते दै, तमी कलेश कां प्रवततरण हो जाता है। 
„+ भक्तयान सकलेक्ष-सविमाग ठीक न हीने से खान-पान के कारण भो कलह भ्रादिं उत्पन्न 


हो जति दहै। 
५ मन-संक्लेश-- मानसिक व्यथा, शोक, मय, चिन्ता, प्रार्तच्यान, रौद्रध्यान इत्यादि भ्रनेक 
कारणो से मन मे सक्नेश उत्पन्न हीता है । 

६ वचन-सक्लेश्च --वास्युड एव कनह्‌ करना, किसी का वचन घुनकरया किसी को अनुचित 
वचन क कर जो सक्नेश होता है, वह्‌ वचन-सक्नेश है। 


७, काय-संवलेश्ष--स रीर मे रोग उत्पन्न होने से, घाव लग जानि से, रक्तचाप से, विष प्रादि 


के सचार से, विद्युत्‌ के लगने से, सर्दी-गर्मी, भूख-प्यास रादि के लगने सेजोशषरीर परवरा प्रभाव 


पडता है, वहू काय-सक्नेश् टै । 
८ ज्ञान-संकतश्च -जो विषथ समन्ञ मे नही शरा रहा, जो पाठ कण्ठस्य नही हो दहा, जो विद्या 


जिशन्ने्व कालमे कार्यंसाविकानहोया लिस ज्ञान से हानि उठानी पड सही हो वह ज्ञान-सव्तेश दै । 
€. दर्सन-संवलेश्ष-जो साम्प्रदायिक्र अरणडो प्रों दार्शनिक परान्यताश्रो के वैपरीत्य से क्ले्च 


खडा होता दै, वह दशं न-सक्लेश दै । 
१०. चारितर-सक्लेशञ-त्याग-वेराग्य क विना चारित्र कलेण का कारण है । विविकटीन भरणी 
करे लिये सब व्यवहार क्नेशं एव दुःल केही कारण । 
स लिये प्रतिक्रुल वाता- 


निस साधक के जीवन प त्याग, वैराग्य, वितरेक्र रौर ममनाहौी, उ 


दरण भी समाधि उत्पादक होता । जो उपधि धर्मं मे सहायक है, किन्तु रागद्वेष काकारणं नट, 
कायोत्स्ं म बाधा न पड" चह 


वहु समाधि की जननी ड! जिस उपाश्रय में रहकर स्वाध्याय-ध्यानः | 
स्थान भी समाधि का जनकदटै। लिससे न्याय हो, रहिता क्रा मम्यक्‌ पालन हो, संच मे एकता ही, 


तू-तु मै सान्त हो, वह्‌ उपश्ञन्त कषाय भी प्रसत्चताकी लहर दौडानिवाला है 1 जिससे श्रत्र 
है । ध्यान-समाधि मे मन को 


एव लेन-देन में सर्विभाग हो, वह भक्त-पान भी प्रस्चता का उत्पादक 
लगाने से, गुणीजनों कौ स्तुति करने मँ या ज्ानचर्चा करने मे वचन करो लगाने से, परोपकार, विन, 
क्रिसी जटिलं विषय 


सेवाभक्ति करने मे काया कोलगनेसे क्रमशः समाधि उस्न होती है । ४ 
ममन से, गका दुर होने से, विद्ठत्ता प्राप करने से जीवन मे जो श्रानन्द उत्पन्न हता है, वह नानः 
। द्ौन-परसप्लेश है । 


श्रसवनेश्च है 1 सम्यग्दकष॑न के होते हृष्‌ मन मे जो भ्रानन्द का रद मव होता है, वही दवान 1 
ग्रधस्वित एव वर्धमान परिणामों मे चारिवासक्लेर होता है । हीयमान परिणामो मे सव्लेश ्।र 


बहते हए परिणाम जै श्रास्मा को श्रूर्वं नन्द की श्रनृभरूति हौती टै । 


६-३८ [ ७६३ प्रथम्‌ उदेशषक 
दशविध बत 


मूल-- दस विह बले पण्णत्ते, त र ह्‌ए-सोइदिययने जाव फसिदिय वदे, ण}णवले, 
दंसणन्रले, चरत्तवले, तवेवले, वी रियवते ।३८। 


खाया--दज्चविध बल प्रप्त, तद्यथा-श्नोच्रन्दरियदल याचेत्स्पशेनेन्द्रियब्ल) ज्ञानेवल, दर्शनबल, 
चारि्रक्ल;, तपायल, वीयवलम्‌ । 


[ छब्ड्डाथ स्पनच्ड ह 1 


मूलार्थ-दश प्रकार काचल रहै, जंसे-श्रोत्रेन्द्रियवल से लेकर स्पशनेन्द्रियवल तक 
पाच प्रकार चमं वल, ज्ञान-वल, दर्शन-बल, चारिच-बल, तपोवलश्रौर 
वी्यंवल । 


व्िकनचन्निन्छा- 


पूर्वसूत्र मे सवलेश का वर्णन कया गयाहि। सवदे कोदरूर क्रे केलिये बलकी 
प्रावश्यकता होती है, श्रतः प्रस्तुत सूत्र मे दशषव्धि चल का वर्णन किया गया है, जेसे कि- 
१. धोत्रेन्द्रिय-बल- सुनने कौ पवगप्त शक्ति । 
२. चक्षुरिन्द्िय-वल-ुभ दृष्टि एव दूरदिता कौ पर्याप्ति[शक्ति हो । 
३. घ्राणेन्दरिय-बल--इश्ट-श्रनिष्ट गन्ध सूघने की प्रवक्त क्ति । 
४. लिह्ंद्िय-वल- चखने की ध्रनौखी शक्ति । 


५, स्पक्ञनेन्द्िय-वल--छुने मात्र से ही परोक्ष तथ्य का प्रवल ्ञान[होना । पाच ज्ञानिद्धियोसे, ग्रात्मा 
विरि नान कौ प्राप्ति कर सकेता दह । 

ज्ञान-वल~-श्रतीत-श्रनागत श्रौर वतमान काल के पदार्थो को श्रधिक से.ग्रधिक ज्ञान से जानना, 
लानवल कहलाता है । ज्ञानवलसे ही चारित्र को सम्यक्‌ श्राराधना हो सक्ती है । 


दशन-वल- सम्यग्दर्शन की निर्मलता ही दर्गनवल है) दक्षंनबलसे श्रतीच्दिय एव श्रगम्य 
पदार्थो को प्रत्यक्ष किया जाता है । 


0 


५७ 


८. चारित-वल- इस घल के द्वारा सभी सगोफात्याग कर जीव प्रनन्त, श्रनावाध, ेकान्तिक 
भ्रात्मवल एवे श्रात्मानन्द को प्राप्त कर सकता है । 


९. तपोबल-ईइस वल के सहारे से जीव श्रनेक भवाजित निकाचित कर्भग्रन्थियो को भी समूल क्षय 
रुर सक्ता ह । 


स्यानाद्चु-पू-१० [ ७६४ | सृत्र-२८-३६ 
१०. वीयंबल--मानसिक, वाचिक, कायिक तथा श्रातिमिक बल को वौयैबल क्ते है । इस बल से 
सभी प्रकारक शुमक्रियाएुकी जातीहै। 


इन बलो से युक्त भ्रात्मा श्रपने अभीष्ट कायं की सिद्धि एव निर्वाणपद की प्राप्ति कर सकता 
ह । ज्ञानबल, दशेनबल, चारित्रबल, तपोबल श्रौर वीर्य-बल ये पाच बल ही स्गोत्तम ग्ल है। ® 


सत्य, मुषा ओर मिश्रमाषा 


मृल--दसविहे सच्चे षण्णत्ते, तं जहा- 
जणवय, समस्मय, ठवणा, नासि, रूवे, पड्च्चसच्चे य ? 
चवहार, भाव, जोगे, दस्मे श्रोवमसच्चे य। 


ठसविहे मोसे पण्णत्ते, तं जहा- 


कोहि, माणे, माया, लोहे, षिन्जे, तहैव दोसे य ! 
हासे, मये, श्रक्ांइय, उवघाय निस्सिएु दसमे ॥ 


दसविहे सच्चामोसे पण्णत्ते, तं जहा-उप्पन्नमीसए, विगयमीसए उप्प्ल- 
विगयमीसे, जोवमीसए, श्रनीवमीसषए, जीवाजीवमीसप, श्रमतमो षट 
प{रिततमोसखए, श्रद्धा मीसप, श्रद्द्धामीसए ।३६। 


छष्या--दशविधं सत्यं प्र्ञप्रम्‌, तयया- 
जनपदं, सम्मतं, स्थापना, नाम, रूप, प्रतीत्य सत्यश्च । 
व्यवहारो, भावो, योगो, दशममोपस्यसत्यश्च # 
दक्षविघा मषा प्रज्ञता, तदयथा-- 
क्रोधो, मानो, माया, लोभः, प्रेम, तथेव दोषश्च । 
हाक्ो, भयं, श्राद्याधिका, उपघातनिधित दज्ञममू ५ | 
तद्यथा--उत्पच्नमिशकं, विगतमिध्रकम्‌ः उत्पन्नविगतमिभक, 


दक्शविघा सत्यमूषा प्रज्ञप्रा, # 
्नसतमिशकं, परीतनिध्रकम्‌ ब्रा 


जीवमिश्नकम्‌, भ्रजीवमिश्कं, जीवाजोवमिध्कम्‌ः 
मिश्रषम्‌, ग्रडादडधामिश्कम्‌ ! 


{ च्छव्ब्डार्थ रूप्ण्ट छ ] 


पु्-३९ 
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मूलार्थ--दश्च प्रकार का सत्य कथन किया गया है, जँपे-देश्च को प्रपेश्ना से कहना, 


प्रमाणिक मानने से, यथा-दत्तकपृत्र । स्थापना-सत्य-राज्यमृद्रादि, नाम 
सत्य-कुल-वधेनादि । रूपसत्य-जैसे द्रव्यलिगो को साघु मानना श्रादि। 
श्रपेक्षासत्य-जैसे बडे की श्रपे्ा छोटा ग्रौर छोटे की श्रपेक्षा बड़ा । व्यव- 
हार सत्य, जैसे-प्राम भ्रा गया भ्रादि । मावसत्य~प्रधिकता की श्रपेक्षा 
से कहना, जैमे-काला कौश्रा । योगसत्य-जैमे दण्ड के योभ्यसे दण्डी प्रादि । 
श्रौपम्यसत्य-जेसे चन्द्रसमान मुख प्रादि । 


दस प्रकार का मृषा भ्र्थात्‌ श्रसत्य कहा गया है, यथा-कोध-प्राधित, 
मान-म्राधित, माया-त्रा्ित, लोम-श्राश्चित, द ष-प्राधित, राग-श्राधित, 
हास्य-प्राधित, भय-प्राधित, प्राख्यायिका-प्राधित प्रौर प्राणी-वध की 
ग्रपेक्षा से, यथा श्रचोर को चोर कहना । 

दश प्रकार का मिश्र वचन कहा गथा है, जैसे-प्राज श्रमुक्र संख्यामे 
वच्चे उत्पन्न श्रथवा मृत्यू को प्राप्त हृए । श्राज जितने उत्पन्न हुए उतने 
ही मर गए । जीवमिधित-जेसे तण्डुल श्रादि की राशिमे सुलसूली देख 
कर कहुना कि यह्‌ तो सुलसुली ही सुलसुली है" । प्रजीव-मिधित, जैसे- 
गोम श्रादि में मिली शकंराके लिये धयहतोचकंरा ही शकंराहै।' 
जीवाजोवमिधित~“जितने चावल है, उतनी हौ इसमे सुलसुली है ।" 
भ्रनन्तकाय को प्रत्येक काय कहना । प्रत्येक काय को भ्रनन्तकाय कहना । 


मेघाच्छन्न दिवस को रात्रि कहना । सूर्योदय के समय को दो प्रहर 
कहना । 


च्वियिच्ल्तिच्ा - 


५ 


सम्यग्दर्शन, सम्यक्‌-ज्ञान श्रौर सम्यक्‌-चारित्र केवल से युक्त श्रात्माही सत्य भाषण कर 


सकतादहै। जो वस्तु जंसी दै, उसे वसे ही बताना सत्य है । सत्य निष्ठा से युक्त व्यवहार चलाने के 
ल भगवानने दस प्रकार का सत्य बतलाया है, जैसे कि- 


4 


१. जनपद-सत्य- चिस देश्ष मे जो शब्द जिस प्रथ मे रूढ है, उपे बोलना जनपद-सत्य कहु- 


लातादहै। एक देश में एक चान्द जिस श्रथं को बताता है, वही शब्द दुसरे देश मे ्रन्य श्रथ की श्रभि- 
व्यक्ति करता है । एसी स्थिति मे यदि वक्ता की विवक्षा ठीकदहै तो दोनो प्र्थोमे वह शब्द सत्य है । 
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जसे कि क्षीर' शब्द मुलतान भाषा मे सस्छृत क समान टरध का वाचक है, परन्तु म्रन्य स्थानो पर यह 
क्षीर' नामक पवेवान्न का ही बोघ कराताहै । गुजरात श्रौर कच्छ मे लडकीका माः कहा जातादहै, 
जवि भ्रन्य प्रान्तो मे जन्म देनेवाली ही मा कहलातो है । इस प्रकार देशानुकूल शब्दार्थ ग्रहण करना 
जन-पद-सत्य कहुलाता है । 

। २. सम्मत-सत्य--जिस नवीन शब्द को जनता ने स्वीकृत कर लिया है भ्रार उसका सर्वत्र 
प्रचार हो गया है, उसको सम्मत-सत्य कहते है । जसे कृमि भ्रोर कमल की उत्पत्ति पकसे होती ह 
फिर भी पकज शन्द से कमल काही ग्रहण ह्येता है कृमि भ्रादि का नही । इस प्रकारके शब्दो को 
रूढ शाब्द कहा जाता है । रूह शब्दो का भ्रथं ही 'सम्मत-सत्व' कहलाता है । 

३. स्थापना-सत्य- सहश या विसदृश प्राकार वाली वस्तु मे किसी की स्थापनाकरके उक 
उसी नाम से कहना, स्थापना-सत्य है । जपे रतरज की गोटिया को हाथी, घोडा, बादशाह, वजीर 
कहना । किसी के चित्र, माडल या नवशे कौ देखकर भ्रसुक स्थात या देश, मकान, बाग, तालान, सूय, 
चन्द्र, वायुयान भादि कहना, स्थापना सत्य है, भ्रथवा एक श्रकं के पश्चात्‌ बिन्दु लाने से दस, एक 
श्रौर विन्दु लगनेसे सौ, एक {श्रौर लगाने से हजार्‌ १०, १००, १००० इन प्रको को क्रमशः दस, 
सौ, हजार कहना स्थापना सत्य.है ।' 

जो लोग श्रपने कार्यो के लिये सकेतो की स्थापना करते है, जैसे कि टेलीम्राम, शा्टेण्ड 
ग्रक्षर विन्यास श्रादि वे सब-स्थापनासत्य हीह वयोकि जिससकेतसे जिस वणं या विषय की 
स्थापना की जाती है, वही लिखा हृश्रा सकैत स्थापना-सत्य माना जाता है। 

४. नाम-सत्य-नाम कै श्रनृक्कुल गुणन होने पर भी किसी व्यक्तिया वस्तुविशेष क्रा वंमा 
नाम रखकर उस नाम से उसे बलान, जैसे कि मरणक्षील हीने पर भी किसी को भ्रमर, रक होते 
हृए भी शवनपाल' कहना, मनुप्य होते हृए भी किसी को देवेन्द्रः कहना, कुलनारक हीने पर 
"कुलवद्धेन' कना, विद्या न पढने पर श्रीर विद्याके न होने प्रर भी विद्यासागर कहना इया 
ग्रनेक उदाहरण नाम सत्य के जानने चाहिए । 

५. हूप.सत्य- जसे किसी ने दीक्षा ग्रहण की श्रौर भरन्तःकरण मे धर्मं का लेक भीनही है, 
फिर भी उसे वेष के कारण साधु कहा जाता है, यह रूप-सत्य ह । | 

६. प्रतीस्थ-सत्य--किसी श्रपेक्ला से वस्तु को छोटी नौर बडी मानना, जसे हाय 4 
ज्येप्ठ-कनिष्ठ नही है फिर भी उन्हे छोटी-बडी क्टना । इस की रपेक्षा यह लकीर छोटी ह 
उसकी श्रपेक्षा बडी है, यह कहना प्रतीत्य-सत्य है । 

७. व्यवहार-सत्थ- जनता में जसे व्यवहार चलता हौ 
व टपकती है, कुश्रां चलता है, गांव श्राता है । यद्यपि पचत्त पर 


१, तथा विघमद्धादिविन्यासं मुद्राविन्यास चोपलभ्य श्रुज्यते तथा एकक परतो क 
। मिति, विन्दु्यसदहितं सहल्रभिदमिति, तथा तथाविधं मुद्राविन्यासमूपलभ्य मृत्तिका 


पणोऽयमिति । 


वैसे बोलना । जैसे पवंत जलता है, 
तृण श्रादि पदाथ जलते ह फिरभी 


प्य शतमिद- 
कार्षा- 
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कटूते है पवैत जलता है । चलने है वैल, कहते है, करप्रा चन हाद) चलते हैँ स्वय्र, कहते दै ग्राम 
श्रा गया है! टपकता है पानी, कते है- खत टपक्र रहौ है । ग्यरवहारमें जिन कशब्द की प्रवृत्ति 
होनी है वही भाषण करना ग्यवहार-सत्य है । 

८, भाव-सत्य-निश्चयको प्रपेन्नाश्रनैक रणहोने षर भौ किप्तीएक्र को श्रयेक्ना से उ्तपं 
एकर रग वतताना । जं नोतेमें प्रनेकरंगहोते हुएमौ उप्ते हुरा कहना, कौट को काला कहना भत्र 
सत्य है। 

६. योग-सत्य-किसौ क्तु के योगमे फिप्तोको पृक्रारना--प्ररे लणोव्रलि { टोपोवति । 
साईकलवाले ! इत्यादि नामो हारा होनेवाला भाषा-ज्ञान योग-पत्य होता है । 

१०. उपमा-सत्य-किमी वस्तु के समान होने पर, एक वस्तु की तुलना दूरी वस्तु से करना, 
जैमे "यह्‌ तालाव समूद्रके ममान भराहृश्राहै'। वह हके समान वलव्रान हैः । वह्‌ चन्द्रक समान 
सौम्य दै" इत्यादि उदाहरण भ्रौपम्य-सत्यके है! इम तरह सत्यभाषा का प्रयोग दतत प्रकारसे किया 
जाता है! 


दस रकार का बृषावाद- 


मृषावाद का श्रयं होता है-न्ठ बोलना । वहू कथन जो वास्तविक स्थित्तिसे विपरीत हो, 
सच काडउल्टाहो, वहं मृषावाद कहयाता है । मृषावाद दक्ष कारणों से वोला जाता दै, जैवे कि- 
१. क्रोध-मषा-- क्रोध के वशीभूत होकर पूवर करो कना (तू मेरा पुत्र नही है" । 
२. मान-मृषा--मान के वश होकर शूठ वोलना, विद्वान न होते हृए या रक होते हुए भी यहं 
कहना कि भँ विद्धान हु" भँ धनवान हु" । 
३. माया-मृषा--कपट के साथ बोला गया सयुठ, जपे कि -ग्रमानत मँ खथानत करना, जैते-- तेरी 
धरोहरनष्टहो गईदै।' इस प्रकारके समो वदने मया-तरृपा कटूलतिहै। 
ड. लोभ-मृषा-लोभ के वशमे होकर चूढठ बोलना, जेषे कि रमन यहु वस्तु इतनेमे खरौदीदहै, 
फिर तुन्न सस्ती कासे दू 7' इस प्रकार का श्रसतत्य लौभ-मृषा कदलाता ह । 
५. प्रेय-मूवा-प्रेम के वश टोकर कहना, जेते मै प्राप का सेवक हू" । 
- देष-गरषा द्वेष से निकला हुभ्रा वचन, जँपे-गुणो को गुणहीन कहना । 

७. ह!स्य.मृषा--उपहास मे कदा हुप्रा वचन । हना-दतो मे क्रिक्षो ने कोई वस्तु छिपा दी। वस्तु 
का स्वामी परता दै--तूने मेरी वस्तु देखो है" ? तो व्रह कह देता है--कि रभने तेरी वस्तु 
नही देली ॥" 

८ भय-यृषा--मय-मीत होकर कहना--भैने यह्‌ काम नही क्रिया । 
भ्रार्यायिका- किसी कहानी को या किसौ वात को वडा-चढ्ाकय कट्ना, नमक-सिचं लगाकर 


4 । कहानी सुनते हए कहना --'वहां दायियो का इतना मदजल क्षरा छि उत्ते नदो 
वहने लगी । 
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१०. उपघातःसृषा--जिस वचनसे किसीकी हिषाहोया हानि हो, वह उपघात वचन कहुलाता 
है । जसे कि इमानदार को चोर.कहुना, सदाचारी को दुराचारी कहना, जिसने हत्या नही कौ, 
उसे हत्यारा कहना । ये सब ूठ बोलने के श्रारन्तरिक्र कारण है । इन दस दोषोके प्राविश्च मे 
भ्राकर जो श्रसत्य भाषण करता है, शास्त्रीय हष्टिमे वहु सब प्रसत्यही दै, क्योकि उस्र समय 
बोलने वाला समाधिस्थ नहीं होता, श्रतः उक्त दोषों को छोडकर बोलना चाहिए प्नन्यथा 
प्रसत्य के दोष से वक्ता श्रहुता नही रह्‌ सकता । 


दस प्रकार को मिश्च भाषा- 

जिस भाषा में कच श्र सत्य रौर कुख ग्र अ्रसत्य हो, उसे सत्यमृपा कहते है । यह भाषा 
सच प्रौर कूठ से भिशित होती है । इस भाषास दूसरे को चकमा दिया जता है। यहु मषा भी 
सत्यवादियो के लिये श्रसत्य की तरह वजेनीयहै। इस मभापा का प्रयोग दध्र प्रकार से किया जाता 
है, जसे कि- 

१. उत्पन्न-मिभिता- किसी ्रापादि को लक्ष्य मै रखकर बिना निश्चय किये यहु कहु देना 
कि भ्राज इस नगर मेँ दस बालक उत्पन्न हए है" भले ही एक-दो कम हुए हो या भ्रधिक, फिर भी द 
की सख्या पुरी करने के लिये उत्पन्न हुश्नौ के साथ नही उत्पन्न हृ को मिला देना तथा कल दस वजे 
मै ्रापको भ्रमुक वस्तु दगा एसा कहने पर भी नियत समय पर न देना श्रौर नियत समय से पहं 
यावादमेंदेना। सारांश इतनाही दहै कि वस्तु उत्पन्न हने के विषय मे मिश्रितं वचन बोलना । 


२. विगत-मिधिता--विना ही निश्चय किए कह देना कि श्राज इस नगर मेँ दस व्यक्तियो का 
मरण हृभ्रा है) वस्तु विना के विषय मे जितनी मिश्वमाषा बौली जा सकती है, उन सवका इसमे 
समावेश हौ जाता है । 

३. उत्पन्नविगत-मिधित्ता--विना ही निश्चय किए कहु देना कि श्राज इस नगर मे दस बालक 
उत्पन्न हए श्रौर दस वृद्ध चल वे" । जितने पैदा हृषु उतनों का ही देहान्त हो गया" । इल प्रकार कौ 
भापा-पद्धति को “उत्पन्न-विगत-मिध्िता' भाषा कहते है । 

४. जीव-मिभिता-छृमियो की रालि पे कर कृभि जीवित प्ौर कू मृत होते दै, एषा देल 
कर यह कहना कि "यह जीवों की राशि है" ¦ वृत्तिकार भी लिखते है“ जीवभीषए” ति जीव्विषय- 
मिश्वं सत्यासत्यं जीवमिश्रं यथा जीवन्मुतकृमिराशौ जीवरारिरिति। । 

५, श्रजीवमिधिता-उसी जीव-रारि को श्रजीव राशि कहना मी भिश्च भाषा है-जैपे कि 
८करृभियो कौ राधि मे बहुत से कृमि-मूर्तक है जी वितत श्रल्प ह, उनको 'ग्रजीवराशषि" कह देना, मिध- 
भापादह। 
६. जीवाजीब-मिधिता--"दस कमि राशि मेँ इतने जीवित है ्नौर इतने मृत है' । पसा कहना 
जीवाजीव-मिधिता भाषा है, जिसका प्रयोग श्वेष्ठ व्यक्तियों के लिए वज्यं है । 

७. श्रनन्त-मिधिता--श्ननन्तकायिक तथा प्रत्येक शरीरी वनस्पति की रारि को दैखकव 
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कहना कि श्रमन्तकायिक का ढेर है" । उन सत्रकरो श्रनन्तक्राय कहना सिश्चरभाषा है । 

८. परित्त-मिधिता-उसी राशि को कहना कि ग्यह्‌ प्रत्येक वनस्पति कादेरदै।' 

९. श्रद्धातिधिता-किसी को जगाते हए कहना, उठ दोपहरहा गथा दहै, तथा शीघ्रता कै 
कारण दिन रहते हृए कटे कि श्राज कायं करते-करते रात पड गई, रात रहते हुए कहै “उठो सूयं 
निकल श्राया" इत्यादि ग्रद्धा-मिधित्ता भापा के उदाहरण ह । 

१०. श्रद्धाद्धामिधिता-दिन या रात के एकमभागको ब्रद्धाद्धा कृते है। जल्दीमे दिनि के 
पहने पहर को "दोपहर हो गया" ेसा कहना या भ्राठ-दस बार किसी को संबोधित करके करहु 
देना कि मैने तुचे रीस बार बुलाया फिरमभीतूबोलाही नही," या चलते हुए विना निश्चय किये 
कहना कि शग्राधा मागे तो समाप्त हो गया है ।' इस प्रकार के वचनविन्यास को श्रद्धाद्धा-मिभ्रिता भाषा 
कहते है । 

, सत्य-त्रतके धारी को मिश्रभाषा का प्रयोग नही करना चाहिए, क्योकि मिश्रमाषा भी उसी 
तरह वर्जनीय है, जैसे श्रस्तत्य । सत्यभापा प्रौर व्यवहारभाषा ही बोलने के योग्य है, रेष समी- 
भाषाए त्याज्यहै। 


दुष्टिवाद्‌ के सार्थक नाम 


भूल--दिद्विवायस्स णं दस नामधेज्जा पण्णत्ता, तं जहा-दिष्टिवायेइ वा, हेउवायेद 
वा, भ्रूयवायेडह वा, तच्चावायेड वा, सम्मावायेइ वा, धम्मावायेडई वा, 
भासाविजयेड वा, पुज्वगयेह वा, श्रणुजोगगयेड वा, सन्वपाण-भय-जीवः- 
सत्तयुहावहेदः वा ।४०। 


छमा--हष्टिवादस्य दश्च नामवेयानि प्रज्ञप्तानि, तयथा--हृषटिवाई इति वा, हैतुवाद इति वा, 
सतवाद इति वा, तत््ववाद इति वा, सम्थगृवाद इति वा, धर्म॑वाद इति वा, भाषा- 
विचय इति वा, पूर्वगत इति वा, श्रनुयोगगत्‌ इति वा, स्ेप्राण-ुत-जीव-सरवसुखा- 
वह्‌ इति घा । 


[ छक्व्टार्थ सू्प्नल्ट् दै ] 
पनारथ--हृष्टिवाद के दश नाम है, जैसे-हष्टिवाद, हेतुवाद, भ्रूतवाद, तथ्यवाद 


(तत्ववाद} सम्यगवाद्‌, धमेवाद, भाषाविचय, ` पुर्वंगत, अनुयोगगत, सव 
प्राण~भूत-जीवे-संत्वसुखावह्‌ । 


\ 
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सिव्येनचल्निच्छा- 


भाषाका प्रधिकास्होने से इष सूत्र मे टष्िवाद का वर्णन क्रिया गयां है, दष्टिवाद श्रत- 
साहित्य का समुद्र है। जिसे सिन्न-भिन्न दशचेनो का स्वरूप विभिन्न हृष्टियो से बताया गयाहै, खसे 
दृष्टिवाद कते है, प्रथवा जिक्षमे सम्यग्दशंन का वर्णेन हो श्रौर जिसमे सभी नयोका समवत्तरण 
हो उषे दृष्टिपात भी कहा जाता है | 

१९ हष्टि्रार--बारहवें रग सूत्रे कानाम हृष्टिवाद है] 

२. हितुवाद-साध्य को सिद्ध करनेवाला हेतु कहलतिा है । साध्य भी श्रनत है ग्रौर हेत्‌ भी 
प्रनत है । "वह पर्वत श्रग्निवाला है" क्योकि उस पर धुप्रा दृष्टिगोचर हो रहा दै! यहा 
धुश्रारूप साधन श्रग्निह्प साध्यको सिद्धकरतादहै। दाभिनोमेधको सिद्धकरती है। 
साध्य को सिद्ध करनिवाला यदि कोई मुख्य साधन दहतो वह दहतु दै। जिसमे हतृ 
का वर्णन किया गयाहो, वहु हेतुवाद कहुलाता है । 

३. भ्रुतवाद-जिसमे सत्पदार्थो करा वणैन प्राप्त हो, उसे भरुतवाद कहते है । 

४. तथ्यवाद -जिसमे नव तत्त्वो का विश्लेषण क्रिया गया हो उसे तथ्यवाद कहा जाता है, 
श्रथवा त्त्व के सत्य स्वरूप को बतानेवाला शास्त्र तथ्यवाद माना जाताहै। 

४५. सम्थग्वाद-जिसपें पदार्थो का वणेन सम्यङ्‌ प्रकारसे छिथागया हो त्रथवा जो सम्यक्‌ 
प्रकास्से पदार्थोका वर्णेन करताहौ कहु सम्यम्वाददहै। 

६. घ्मवाद--वस्तुश्रो के परकायं श्रर्थातु भ्रनेक रूपो को घमं कते है, श्रथवा चारिक्रको घम 
कहा जाताहै। जो घमं का स्वरूप बतलाताहै वहु धर्मवाददहै। 

७, भाषाविद्य --जिसमे संत्य, श्रसत्य, मिश्र श्रौर व्यवहार इनं चार प्रकार को भमाषभ्रोका 
दिग्ददन केराया गया हो, भ्रथकवा जिसमे विश्ठ की समी भाषाश्रो का समवतार होता ही 
ग्रौर जिसमे भाषा की समृद्धि बताई गई हो वहु भाषा-विचयवाददह। 

८. पुंगत--जिष मे चौदह पूर्वो का ज्ञान गित है, वह पूरव॑गत कहलाता है । । 

६. श्रनुयोगगत- जिसमे प्रयमानुयोग ब्र्थात्‌ तीर्थङ्करो के जीवनकृत्त के रूप में सम्यक्त्व प्र/ त 
से लेकर निर्वाण-पराप्ति तक श्राच्ोपान्त वणेन हो भ्नौर तीर्थकाल का भी विकैवन ही, उपे 
भ्रथमानुयोग कहा जाता है । जिसमें चक्रवर्ती, वलदेक प्रौर वासुदेवो का प्रामूलचूच 
इतिहास हो, वह गडिकानुयोग है । दोनो अनुयोगो का जिस मे वर्णन हौ, वहं प्रतु 
गक्त कहुला्ता है । 4 

१०. सर्द-्राणमुत-नोवघत्व-सु्छवह--एकेन्दरिय से नेकर पचेन्द्रिय तक समी प्राणियो के लिये ह 
प्रागम श्रतीव हितकर है, वहु 'सर्व॑-प्राण-भूत-जीव-सत्व सुखावहः कलत ध. 
प्राणियो कै सयम का प्रतिपादन किया मयाहै । द्िवादके जौ नाम दियेग्रएषे, वै (५ 


सार्थक हैँ । उन सवका वर्णेन हृष्टिकाद मे वणित है । 
-----------------------(--(-(-((((( म ति, सर्वनय 
१ दृष्टयो दर्गनानि चदन वाद्रः, टृष्टीना चादो हष्टिवाद , हृष्टीना वा प्रात्तो यस्मिन्नसौ दृष्टष्‌ 


हष्टय इदहाख्यायन्त इत्यर्थं । 
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शस्त्र, दोष ओौर विशेष-विश्लेषकत , 
मूल--दसविहे सत्थे पण्णत्त, तं जहा- 
सत्थमग्गी विसं लोणं, सिणेहौ खारमंबविलं , 
दुप्यउत्तो मणो वाया, काया भावो य श्रविरई ॥ 
दसविहे दोसे पण्णत्ते, तं जह्‌! 
तञ्जायदोसे, मतिभगदेसे, प्चत्थारदोते, परिहुरणदोसे । 
सलक्डणक्कारण, हैउदोसे, संकामणं, निग्गह्‌, वत्थुदोसे ।। 
दसविहै विसेसे पण्णत्ते, तं जहा- 
चत्थु तज्जातदोसे य, दोसे एगद्टियेदइ य । 
कारणे य पड्प्पष्णे, दोसे निच्चे हि श्रदरुमे ॥ 
श्रत्तणा उचणीएं य, विसेसेद यते दस ।४१। 


खाया दशविधं शास्त्रं प्रजप्तं, त्यथा-- 
शञस्त्रमगिनिविषे लवणः, स्नेहः क्षारोऽम्लम्‌ः। 
दुष्प्रयुक्तो मनो वाक्‌ प्ताधा भावश्चाविरतिः # 
दश्चविधो दोषः प्र्प्रस्तयथा- 
तज्जातदोषो मत्तिमगदोषः, प्रश्ास्तृदोषः परिहारदोषः । 
स्वलक्षणं कारण हैतुदोषः, संक्रामण निग्रहो वस्तुदोषः ॥। 
दशविधो विषः प्रज्ञप्तस्तद्या-- 


चस्तु तज्जातदोषश्च, दोष एारथिक इति च । 
कारणं च प्रत्युत्पन्नो, दोषो नित्योऽधिकण्टमः ॥ 
श्रात्मनोपनीतन्च, विञेष इति च ते व । 
शलाय - शस्त्र दस प्रकार के वर्णन किये गए दै, जैसे-ग्रग्नि, विष, सवण, स्तैह्‌ 
मर्थात्‌ तैलादि, क्षार, भ्रम्ल, दृष्प्रयुक्त मन, वचन, काय श्रौर भावस 
शभ्रविरति भ्र्थातु प्रत्याख्यान श्रादि न करना । 


दोष के दश प्रकार बताए गएु है, जैसे-तज्जात-दोष, मवि-भंग-दोष, 
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प्रशास्तृ-दोष, परिहूरण-दोष, स्वलक्षण-दोष, कारण, हेतुमत, संक्रमण 
निग्रहु-्दोप, वस्तुदोष । 


दश प्रकार का विशेप कथनक्रिया गथा, जेमे-वस्तु, तज्जात, एकाथिकर, 
कारण, प्रत्युत्पन्न, नित्य, दोष, श्रधिक दृष्टान्त, श्रात्मकृत-दोप, उपनीत- 
दोष ¢ 


श्िचिनसन्िच्छा- 


पूर्वसूत्र मे हष्टिवाद का वर्णन क्रिया यया ह । हष्टिवाद क प्रनुह्प श्राचरण इसा से बवाता 
है । हिमा का साधनः जस्त्रहै श्रौर रस्ते न्नाप्रकार के दोष उत्पन्न करता दै, ग्रतः प्रस्तुत सूत्रमे 
रास्तर-भेद ब्रीर दोप-मेद का विस्तृत वर्णन किया ग्याद्वै। जिक्ि प्राणियो की ह्िसाहो, उते शस्व 
कहते दै ।\ शस्त्र दो प्रकारके हौते दै, जसे कि द्रव्य-शस्तर श्रीर्‌ भाक-नस्व । प्रस्तुतं सूत्र मे दस प्रकार 
के रास्व्ो का उल्लेख किया गया है | 

१. श्रम्ि-शस््न- यह्‌ शस्त्र सवं क्ञस््ो से प्रक्ल द्वै श्रीर यह शास्त्रे समी प्राणियो को भस्म 
कर सकता है! इस शस्त्रे से समी जीव भय-मीत होते है । कम, विद्युत्‌ प्रादि का समवे भी इसी 
मेहो जाताहै। श्रपनी जातिमे भिन्न विजातीय चग्नि की श्रपेक्षा से यह स्वकाय रस्तरहै प्रौर 
पुथिवीक्राय श्रप्कायादि की च्रपेक्ञा से फरकाय-रस्तर है । 

२. विष--जगम श्रौरस्थाक्नकेभेदसे विषिदोप्रक्रमरकार्ह। यहु भीएके ठरहुका क्स्क 
है, क्योकि विषकेहायाभी हिस होतीदहै। 

३. लवण-नमक भी प्राणियो के लिये एक प्रकार का घातक शस्त्र है, क्योकि नमक्र के कुण्ड 
मे पड़ा हुश्रा प्राणी बरद नही नक्ता श्रौर प्रदिक्‌ नमक का सेवनं ब्रस्थियोके लिये हानिकारक 
होता है, 
य. स्नेह- स्निग्ध पद तेल भ्रादि मी विषह दै, क्योकि इनके अधिक सेवने चरनी बट्‌ 
जाती दहै रौर शरीर रोमाक्रान्त होकर नष्ट होने लगता दहै, 

४. क्षार--योडा, सावन, सज्जी, भस्म घ्रादि मी शस्व दै । जैन सुनि मस्म ते धोए हृए बर्तन 
त्रादि का प्रामुकं जलं ग्रहृण करते है ! जो जल भस्म-युक्त होता है, कह इस सूकरानुर प्रायुक्र माना 
जाता है, क्योकि क्षार च्रप्काय जीवो ॐ लिये शस्त्र है, यह जस्त जल कों ऊीव-रहिति कर देता दै 
जलमेक्षारसूप अस्त्र क प्रयोग गृहस्य श्रपने लिये कर्ता है, साधके लिये नही, अरत. वहं जल 


साधुके लिये निर्दोषिहौ जाताहै) 
६. शरम्ल--खटाई मी शस्त है, क्योकि वह मी जीरवो के लिथे चातक होती है। अपिक 
खटाई ॐ सेवन से गरीरगत बुक्ष्म जीवो का विना ्राघुनिक एेलोपैथी खी स्वीकार करती ६\. 


¶- शस्यते हिस्यतेऽनेनेति शस्तम्‌ { , 


पुत्र-४१ [ ७५२३ 1 प्रथम उदेश्लक 


लटाई को पौरष-विनाकिनी प्रायुर्वेद भी स्वीकार करता है । कांजी प्रादि मी प्रम्ल में सम्मिलितहै। 
ये छः मेद द्रव्य-चस्त्र के है । इन से भिन्न सभी द्रव्य-शस्त्रों का समावेश उक्तछःमेंहौ जाती है) 


७ मनदुष्रणिधान -मन कौ हिसा प्रादि पापों में प्रवृत्ति भी मनुष्यके लिये शस्त्रहै। 

८, वचन-दुरप्राणधान--वचन से हिसा करना, कराना श्रौर हिसा की श्रनुमोदना करना भी 
शस्त्र है । इसीलिये घातक वाणी के लिये “वचन-वाण” क्ब्द का प्रयोगं किया जाता है । वाक्य-वाण 
से श्राहत की उक्ति भी प्रसिद्धदै।' 


€. काय-दृष््रणिघान -यद्यपि मानव-शरीर को घ्म-साघन माना गया है, परन्तु उसी दशामें 
यदि गारीरिक क्रियाए जीव-मात्र के लिये हित-साविकादहो। यदि शारीरिक क्रियाएु पाप मे प्रवृत्त 
हो जातीहै तोश्षरीर भौ एक शस्व वन जाता है, लात मारना, घूसा लगाना, चाटा जडना, दातो से 
काटना, नाखुनो से नोचना प्रादि काय-दुष््रणिधानदहीतोहै। 


१०. श्रविरति-साघकके जीवनमे किती मी प्रत्याख्यान कान होना, श्रविरति दै । धर्ममें 
परध्र्तिकान होना श्रौरश्रौर पापे निवृत्तिकान होना परम शस्त्रहै, श्रत साधक को चाहिए कि 
वह्‌ इन द्रव्य-शस्त्रो श्रौर माव-शस्त्रो को छोडकर भ्रशस्त्ररूपं सयम के भ्राध्रित होकर निर्वाणद 
करी प्राप्ति के लिये यल्नशील बने । 


वाद के दसं दोष- 


गुरूशिष्य या वादी-प्रतिवादी दवारा किया जानेवाला पारस्परिक शास्त्राथं वाद कहलाता है । 
उसके निम्नलिखित दस दोषरहै, जैसे कि- 


१. तज्जत्त-दोष- गुरु या प्रतिवादी के जन्म, कुल, जाति कमं श्रादि वैयक्तिक दोषो को 
प्रकट करना, व्यक्तिगत भ्राक्षेषप करना, प्रतिवादीके द्वारा किया ग्या मुंख-स्तमन भ्रादि दोष, जिसके 
बोलते-बोलते दूसरे कौ वाणी वद हौ जाए इत्यादि दोष तज्जात दोष कहलाते है । 


२ मति-भंगदोष-समय पर श्रपनी ही बुद्धिका भग हौ जाना, समय पर जवाब न सूक्ना, जानी 
हुई बात को भूल जाना, विस्मृति श्रादिकारणोसे समामे जय प्राप्त न कर सकना, मत्ति-भगदोष के 
ही भ्रनेक रूप है| 


३. प्रशञास्तु-दोष-- किसी प्रभावशाली सभापति या सभ्य क द्वारा पक्षपात के कारण प्रतिवादी 
को विजयी बना देना, वादी श्रौ प्रतिवादी के विषथ को सुनकर भी विस्प्रेत हने से पूर्णतया न्यायन 
कर पाना, जय-पक्ष को उपेक्षा कर विकल-पक्ष का समर्थेन करना श्रादि प्रशास्तृदोष कहलाते है । 


ख परिहरण-दोष--श्रपनी मान्यताके प्रनुसार या लोकरूढि के श्रनुसार जिस बात को नही 
कहना चाहिए, उसी बात को कहना परिहरण दोष है । समा के नियमानुसार जो बात कहुनी जरूरी 
है उसेन कहना, वादी केद्वारा दिए गए दोष का निराकरण किए बिना उत्तर देना, उक्त दोष माना 
जाता है। जैसे कि किसी बौद्ध वादी ने कहा कि “शाब्द कृतकत्व होने से श्रनित्य है, जपे घट कृतक 





१. यदा यदा मूञ्चति काक्यवाण तदा तदा तत्य कूल-प्रमाणम्‌ । 


घ्याना्च-सुन्न-१० [ ७७४ ] ष 
है इसलिये वह्‌ ्रनित्यभीहै इमी तरह शब्द भी श्रनित्य है ।'' 

। उसीके वतिपयमे छब्द को नित्य माननेवाला मीमांसक कहता है, जो तुम गन्द को म्रनित्य 
सिद्ध करने के लिये कृतक्त्व हेतु देते हो, यह हतु वटमे रहा हृता है या. शव्द मे ? यदि वहु घट-गत 
# तो वह्‌ कृतकत्वं शब्दम नही है, श्रवः पक्षमे हतु न रहने से श्रसिदहौ जाएगा । यदि वह्‌ कृतकरतव 
हेत शब्द-गत है तो उसके साथ भ्रनित्यत्व कौ व्यास्ति नही, श्रत" साघ्यके साथ श्रविनाभावन होने 
से साधारणानैकान्तिक हेत्वाभास हौ जाएगा ।' 

वास्तव मे मीमांसक का यह्‌ उत्तर ठीक नहीं है, क्योक्रि इस तरह मानने से तो कोई भी 
्रनुमान नही बन सकेगा। धृए सेश्रग्निका्रनुमान भी नही वन सकेगा । पर्व॑त मे प्रगिहै। 
कंयोकि चुश्रा है, जैसे रसोईघर मे ।“ इस ग्रनुमान मं भी विकल्प किए जा सकते है । श्रश्नि को सिद्ध 
करने के लिये दिए गए धूम र्पहेतु मे कौन-सा यूम विवक्षितदै? पर्वतमें रहाहुत्नाधूमया रसोई मे 
रहा हृश्रा धूम ? यदि परवंतवाला है, तो उसकी व्याप्ति श्रग्निके साथ गृहीत नहीं होती, यदि वह 
हेत्‌ रसोर्द्वाला है, तो वह श्रसिद्ध है, क्योकि वह धुप्रा पवंतमें नही है । हतु मे इस तरह के दोष दना 
परिहरण, दोष कहलाता है । | । 

५. स्व-लक्षणदोष-- बहुत से पटार्थो से किसी एक पदार्थं को अ्रलग करनेवाली परिभाषा 
लक्षण कहलाती है, भ्र्थात्‌ जिसके दवारा वस्तु के लक्षण जाने जाए उसको लक्षण कहते ह । 


लक्चषणके दो भेद माने गए है-श्रात्मभूत श्रौर श्रनात्म मूत । दण्ड-युक्त पुरुष को दडी कहना, 
बाहर की वस्तुके योग से किसी पुरष को पहचानना श्रनात्ममरत लक्षण है। जीव का लक्षण उपयोग 
&, क्योकि ज्ञान का स्व-पर प्रकाशक लक्षण है । रमि का लक्षण उष्णत्व श्रौर प्रकारकत्व है। 

लक्षण वह होता है, जो श्रव्याप्ति,ग्रतिव्ाप्ति श्रौर असभव इन तीन दोषों से रहित हो । लक्षण 
यदि लक्षण लक्ष्य के एक देश मे रहे श्रौर एक देशम न द्हे, उपे ग्रव्याप्ति दोष कहते है जसे “कालाप 
गौ का लक्षण है" गी का यह्‌ लक्षण एक काली गौ मेँ घट जनि षपरभी सफेदगौमे नहीं घटता, प्रतः 
एक-देरा-व्यापी होने से यह लक्षण श्रव्याप्ति दोप से दूषित है । 

लक्षण का लक्ष्य श्रौर श्रलक्ष्य दौनो मे रहना भ्रतिव्याप्ति दोष है, जँ “सीगोवाले र 
मौ कहते है 1" गौ का यह लक्षण गौ जातिमे तो षट जाता है, किन्तु मैस, बकरी प्रादि भी तो 
वाले पड है, श्रतः यह लक्षण गौ के भ्रतिरिक्त श्रलक्ष्य मेस, बकरी श्रादिमे भी पाया जाता ह, भरतः 
यहु लक्षण श्रतिग्याप्ति दोष से युक्त है। क 

जो लक्षण ल्य मे बिल्कुल भी न पाया जाता हो, उसे श्रसमव दोष कहा व 
"लिसका एक खुर हौ भर्थात्‌ बीचसे फटा न हो, वह गौ है 1” गौ का यहं लक्षण गो जाति 
भ्रसभव दै! । 
इन तीनो दोषो से रहित लक्षण को ही वास्तविक लक्षण कहते है। व्ही 
्रन्य द्रव्य से भिन्न करनेवाला होवा है । श्रपने लक्षण का यथाश्च वणन न करना 


कहलाता है । 


तक्षण लक्ष्य को 
-णस्वलक्षण-दौष 
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६. कारणदोष-जो कर्ता है, उसे ही कारण कहते है (करोतीति कारणम्‌) तथा जिस हैतुके 
लिये कोई दृष्टान्त न हो, उसे कारण कहते है, जसे कि “सिद्ध भगवान्‌ निर्पम सुलवले होते दहै, 
क्योकि उनका ज्ञानदन श्रादि सभी गुण श्ननावाध श्रौर श्रनन्तानन्त होते दै 1“ यहां पर साध्य श्रौरं 
साधनं दोनो से युक्त लोकप्रसिद्ध कोई दृष्टान्त नही है, इसलिये इसको उपपत्ति कर्ते है । इष्टन्त 
होने पर यही हतु कहलाता है । 


साध्यकेषरिनाभीकारणका रह्‌ जाना कारण-दोषरहै, जेते किसी ने कहा "वेद श्रपीरूपेयहै, 
क्योकि वेद का कोद कारण नही सुना जता। कारण कासुनारईन देना श्रषौरषेयको छोड कर 
प्रन्यकारणोसेभीहो सकनाहै ।“ यहा कारण से तात्पयंक्र्तासेहीहै। 


७. हेतुदोष -जो साव्यकेहोनेपरतोहोग्नौर उस्केबिना नहो, जौ भ्रपने भ्रस्तित्वसे 
साध्यकानज्ञान कराए वहुहैतुहै। हित्वाभास को हैतुदोष कहते है| 

हेतुदोष तीन तरह का होता है प्रसिद्ध, विरुद्ध श्रौर श्रनेकान्तिकं । पक्न मे हेतु का रहना- 
यदि वादी-प्रतिवादी दोनों के लिये ्रसिदढध हो तो वह श्रसिद्धदोपदहै। शब्द नित्यहै, चक्षुग्राह्य 
होने से", परन्तु शब्द का चक्षग्राह्य होना किकी भी तरहसे सिद्धनही दहो सकता, ग्रतः यह्‌ लक्षण 
श्रसिद्धही मानाजातादहै। | 


जोदहेतु साध्यके साथन घट सके, श्रपितु साध्यसे विपरीतहो, वह विरुद्ध कहलाताहै। 
जैसे शब्द नित्यहै कृतकत्व होने से, घट की तरह ।' यहां घट का कृतकत्व घट को ही श्रतित्य सिद्ध 
करता है, तो वह शब्द को नित्य कंमे सिद्ध कर सकता है? 


जो हेतु साध्यके साथ तथा उस केबिनाभी रहे वह अनैकान्तिक हैत्वामास होता है, जसे 
"शब्द नित्य है, प्रमेय होने से, श्राकाश के समान ।' यहा प्रमेयत्व हतु नित्य मौर प्रनित्य सभी पदार्थो 
मे रहता है, इसलिये वहं नित्यत्व को सिद्ध नही कर पक्रताहै। दैत्वामासर ही हेतुदोष है । हेतु-दोष 
का निराकरण किए विना वाद मे प्रवृत्ति नही करनी चाहिए । 


८. संक्रापण-प्रस्त॒न विषयप को छोड कर म्रप्रत्तुत विषय मे चले जाना या श्रपनी मान्यता 
को छोड कर प्रतिवादी की मान्यता को स्वीकार कर लेना, उसकी मान्यतताका प्रतिपादन करने 
लग जाना, सक्रामण दोष है) 

€. निग्रह--छल प्रादि से दूसरे को पराजित करना निग्रह है । 

१०. वस्तुदोष--जहा साधन श्रौर साध्य दोनौ पाए जाए, उसे वस्तु कहते है । पक्ष के दोषों को 
वस्तुदोष कहा जाता है । किसीके दारा विरचित गाथा एव श्लोक, काव्य प्रादि मे दोष निकालनां 
ग्रथवा वादी दवारा स्थापित प्रक्षमे दोष निकालना ्रादि वस्तुदोष माना जाता दै। सूत्रकारने सामा- 
न्यतया दस दोषो का वर्णन किथादहै। इन दोषो से ब्रह भली-माति सिद्धहोजताहैकि साहित्य 
न्याय, व्याकरण, नीति-धर्म॑कथा श्रादि का प्रयोग ज्ञान-परिव्धंन के लिये करना चाहिए । यदि वादी को 
पराजित करने के लिये निग्रहस्थानादि का प्रयोग कियाजाए, तोवे सव प्रयोग दोष ही माने जाएमे । 

` न्थायजञास्व का लक्ष्य सत्य की रक्षा श्रौरभ्रसत्य कानिराकरणरहै, किसी को पराजित करना नही । 
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जिस गुण विशेषके हारा सामान्यरूप से सापने स्थित वस्तु या व्यक्ति मंसे किसी व्यक 
विशेष को पहचाना जाए, उसे विश्ेप कहते है । विशेप का श्रथ दै विभेदक-ग्यावर्तक । पहले सामान्य 
स्पे वादके दसदोपवताएगएह श्रव वादके विगेष दोपो का परिचय दिया जाता है, जपे कि-- 


१ वस्तु-विशेष दोष-सामान्य दोप की प्रपेक्षा जो वस्तुया व्यक्ति में विगेष दोप पाया 
जाए वह वस्तुविशेप दोप कहलाता है । पक्ष मे भी प्रत्यक्ष निराकृत अदि नेक विगेष दोष होते 
है । उनके उदाहरण निम्नलिखित है :- 

जो पक्ष प्रत्यक्ष-वाधित हो, उसे प्रत्यक्ष-निराकृत कहते है, ज॑से कि कोई कहता है ` शब्द 
श्रवेण का विपय नही है 1“ यहा शब्दको श्रवण का विषय न मानना प्रत्यक्ष-विष्ड है । 

जो पक्ष श्रनुमान से वाधित्त हो, उपे भ्रनुमान-निराकृत कहते ह, जसे कि कोई कहता है कि 
“गन्द श्राकाश की तरह नित्य है" । यहां चन्द की नित्यता भ्रनुमान से वाधितदहै। 

जो पक्ष भ्रपने ही क्चनो से बाधित हौ उसे “स्ववचन-निराकृत"' कहते है, जमे कि जो शर 
म कहता हू, वह्‌ भ्रसत्य है ॥' 

जो पक्ष लोक-ग्यवहार से वाधित हो, वह 'लोक्ररूढि-नि रात" कहलाता है, जैसे कि “मनुष्य 
की खोपडी पवित्र है" । इत्यादि सव उदाहरण पक्ष वाधित के कहे जा सक्ते हँ । 

२. तज्जात विशेष दोष प्रतिवादी की जाति, कूल श्रादि को लेकर दोप देना तज्जात दोष 
है । वह भी सामान्य दोष की श्रपेश्षा विशेष है । कर्म, ममे, जन्म, कुल श्रादि कौ हृष्टि से इसके प्रनेक 
भेद है। जसे कि कहा भी दरै- 

* कच्छुललयाए घोडीएु जाश्रो जो यदहैण चुढेण । 
तस्स महायणमज्मे श्रायारा पायडा होति ॥““ 

मर्थात्‌ कडूयन रोगवाली घोडी मे गर्दभ के सयोग से जो सतान उत्पन् होती है, उसके ्राक्रार 
मे मेद होता है। उसका वह्‌ श्राकार महाजनो.के बीच पे प्रकट होताहै, भु नही है । इसका 
भाव यही है कि वणंस्कर छिपा नही रहता । इसी तरह मर्म, कमं के विषय मेँ श्रपनी बुद्धि से समञ्च 
लेना चाहिए । | 

३. एकाथिकदोष-एक अ्र्थंवाले शब्दो का एक साथ प्रयोग (जसे घट श्चन्द एका्थक है र 
गौ शब्द श्रनेकार्थक है), श्रथवा समान श्रथ॑वाले शब्दो मे सममिरूढ श्रीर एव भ्रुत नय के ५ 
डाल देना एकार्थक दोष विशेष है । “घटमानय” रसा न कहकर “घट-कूभ-कलशमानय ~ म 

कृम्म, कलश लाग्नो, यहां पर एक श्र्थवाले अनेक शब्दो का प्रयोग करना एकाथिकदोष ह । 8 
तरह श्नन्याश्नन्य र्थो के विषय में मी जानना चाहिए । | 

द. कारण- कायं मे कारण की विशेषता रहती है । घट का उपादान कारण २ 

दण्ड, चक्र, चीवर कूलालादि उसके निभित्त कारण ह । इनके प्रतिरिक्त कृ अन्यथासिद्ध 
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कहलाते है, जैसे दिक्षा, देश, काल, प्रकाश, कूलाल-पिता श्रौर गर्दभ प्रादि । उपादान प्रौरं निमित्तके 
विना श्रन्यथासिद्ध को कारण मानना प्रथवा रेत को घट का उपादान प्रौर जुलाहै को उसका निमित्त 
कारण कहना, उडती हृरद भाप को देख कर भ्रमि कहना कारण-दोष' माना जता दै । 


५, प्रसयुत्पत्च दोष--प्रतीत श्रौर भविष्यत्काल को छोडकर जिस दोष का सम्बन्धं केवल 
वतंमान मे ही हौ वह प्रत्युत्पन्नदोष कहलाता है) स्वीकार की हुई वस्तुमे दिए जाने- 
चाले श्रकृताभ्यागम श्रौर कृतचिष्रणाज्ञ श्रादि दोष प्रत्युत्पन्न है । जैसे बौद्धमत के क्षणिकवादको 
स्वीकार करने से भ्रकृतागम श्नौर कतविनाश ये दोनों दोष सिद्ध होति है। यदि ्रात्माको क्षणिक 
माना जाए तो कृतविनाश श्रौर श्रकृताभ्यागम इन दोषों से किसी तरह भी वचाव नही हौ सकता । 


६. दोष-पूवं कहे हृए मतिभंग श्रादि शेष श्राठ दोषों को सामान्यल्पसे न लेकर विशेष रूप 
से लेने प१र यह्‌ विशेष दोष है, श्रथवा दोषौ के श्रनेक प्रकार यहा दोष विशेषकेरू्पमे लिएगएरहं। 

७. नित्यदोष-जो त्रैकालिक दोष है, उन्हे नित्यदोष कहा जाता है । जैसे वस्तु को एकान्त- 
नित्य या एकान्त भ्रनित्य मानने से जो सिद्धन्त दूषित होतादै याभ्रमन्य जीवों के जसे मिथ्यात्वादि 
टोषहै, वे सव नित्य दोष है । "जहा श्रगिनि है, वहा धूम है", यह्‌ भ्रन्वय-व्याप्ति है श्रौर जहां धुश्रां नही, 
बहा भ्रगिनि भी नही यह्‌ व्यतिरेक व्याप्ति है ये दोनो व्याप्तिया सदा-सवंदा दूषित दहै । 


८, प्रविक दोष--दरसरे को समन्ञाने के लिए प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय प्रौर निगमन 
इनं पचावयवो का प्रयोग उतना ही करना चाहिए, जितनी ्रावश्यकता हो । भ्रावश्यकता से प्रधिक 
कहना, भ्रधिक् दोष माना जाता है। साराश यह है करि जिन-वचन स्वय सिद्ध हनेपर भौ श्रोताश्रोकी 
योप्रता ्रनसार जितनी श्रावर्यकता है, उतने प्रवयवो के देने में निषेध नही है, किन्तु भ्रावर्यकता 
से श्रधिकरहितु या उदाहरण देना दोषल्प हौ जाता ह । जेषे एक भाजन मे दस सेर प्रत्न पकाया जा 
सकता है, उपमे १२-१३ सेर श्रत्न पकनि सेश्रन्न भ्रौरं भाजन दोनो सुरक्षित नही रहं सकते, यही 
दोष 'भ्रधिक-दोष' मेदहै। 

€. श्रात्मङृत-जो दोष स्वय किथा गया ह, उसे भ्रात्मकृत कहते ह । 

- १०. उपनीत--जो दोष दूसरे के हारा दुषित क्रिया गया हौ, वह उपनीत दोष कहलाता है 1 

इन दोनो श्रन्तिम दोषों का भाव यह हैकरिजव वादी वादकलाकौी रीति-नीत्तिका ठीक तरहुसेप्रयोग 
नही करता हो तौ वह्‌ श्रात्मकृत दोष का विधायक होता है । यदि वादी प्रपनी कला की रीति-नीति 
को छोडकर दूसरे की बताई हई रीति जो करि वास्तव मेँ उस समयके ्रनुसार गलत दहै, उसके 
सकेतानुसार वाद करने से जो श्रपनी पराजय होती है, वह उपनीत दोष कहलाता है । 


ये दस विरेप दोष सामान्य की श्रपेक्षा जानने चाहिए । इनक्री विशेष व्याख्या न्याय सा 
र ॥ च्पास्पार ट्त्य 
कोपादि म्रन्थोसे जाननी चाहिए । श्राचायं श्रमयदेव कहते ह कि "जिस प्रति सेने वृत्ति नलिनी 
प्रारम्भ की है, उसभ "निच्चेऽहि श्रहुमे--यह पाठ देखा गया है प्रौर उसके भ्रनुसार ही श्रं किया 
गयादे। इससे सिद्ध हतादै कि प्रतिभेदके कारण पाठभेद हो जाता है । 
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शुद्धवचन~अनुयोग 

मूल-दसविंहै सुद्धावायाणुश्रोगे पण्णत्ते, तं जहा- चकारे, संकारे, पिकारे, सेयंकारे, 
सायक्रारे, एगत्ते, पृरहत्ते, संनहे, संकामिए, भिन्ते ।४२। 


दछ्ाया--दश्षविघः शुद्धवाचानुयोगः प्रजञप्तस्तद्यथा-- चकारः, मक्षारः, श्रपिकारः, सेकारः, (श्रेय- 
स्कारः), सापंकारः, एकत्व, पृथकत्व, संयु, संक्रानितं, भिन्नम्‌ 1 


[ छङ्च्छार्थ स्पष्टं छ ] 


मूलार्थ--दश प्रकार का शुद्र वागनुयोग वर्णन करिया गया है, जैसे-~च-कार, मं-कार 
ध्रपि-कार, से-कार, सायं-का र, एकत्व, पृथक्स्व, संयूथ, संक्रामित ग्रौरमिन् । 


च्विविन्दल्तिच्छा-- 

पूरवमूत्र मे विरेप गुण दोपो का वर्णेन क्रिया गवा है। विशेष गुण श्रौर दोषश्रनुयोग-गम्य 
होते है, श्रत. इस सूत्र मे शुद्ध वचनानुयोग का वर्णेन किया गया है । 

्रनुयोग का प्रथं दै व्ाख्या । प्रनुयोग श्रयं श्रौर वचन दोप्रकार का होता है। वाक्यमे 
श्राए हुए जिन पदो का वाक्यार्थ से कोई विभेष सवव नही होता, उने जु वाक्यानुयोग कहते है। 
चकार श्रादिके विना वाक्यका श्रथ करमे मे कोई विशेप वाधा नही पडती, कयो वे वाक्य के 
धरथं को व्यवस्थित माच्रही करतेहै, जंसेकि- 

१. चकार--प्राकेत भाषा में "च" कौ जगह श्य करा प्रयोग भ्रधिक्र होता है। इसका प्रयोग 
साहित्य म समाहार, इतरेतरयोग, समुच्चय, श्रन्वाचय, ग्रवधारण, पाद-पूुरण श्रीर भ्रधिक-वचन 
इत्यादि श्र्थो मेँ किया जाता है, जपे कि त्थीग्रो वयणानि य' इस पद में चक्रार (थ) शन्द समुच्चय 
प्रथं मे प्रयुक्त है जो कि स्त्रियों श्रोर यथै गरष, तुल्यता दिखाने के लियेही श्रयक्तं हृत्रा 
हे । जदय-र्ा. चकार -का पय 4 पकरणोनुसारःही उसका प्रथं किया नाता है। 

२. भंकार-भमा'या'म' का प्रयोग जिस स्थल पर किया जाता है, उसका श्रथ प्रकरण के 
प्रनुसार ही निकलता है, क्योकि यह्‌ मी न्ननेकार्थक शव्द है जसे किं (समणवा महण वा'-यहा 
'्माहण' शब्द मेँ मकार निपेध श्रं मे प्रयुक्त हुश्रा दै रथात्‌ मत हनन कर” इस तरह्‌ उपदेशा करनेवाले 
साधु को 'माहन' कते है । “जणानेव समभे भगवं महावीरे तेणामेव'--इन दयो पदो मे मकार का प्रयोग 
ुनदरता क सिथे हौ किया गया है । शेणेव' कदने घे भी बही भरथ निकलता है जोकि नेणाभिव 


से निकलता है । इस पद मे मकार प्रागमिके है । | 

३. विकार -श्रुत-सादिस् ये श्रि उपसग का प्रयोग निम्नलिलित प्रथो मे करा नाता द 
जसे कि सभावना, ध्रनिवृत्त, ्रपेक्षा. समुच्चय, गर्हा, लिष्यामर्षण, भूषण श्रौर प्रन । जसे कि र 
पि एगे ध्रासप्ते "यहा पर पि" शब्द समुच्चय ब्र्थंमे्रयुक्त हरा है । जो यह वताता है 
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भकार भी रौर दूसरी तरह भी । प्राकृत मे "पि' प्रर च्वि" का प्रौग श्रपि प्रयै होता है जसे कि 
“"चउविं पि केवली" तथा "देवा चि तं नमंसंति" । श्रपि, उपसगे जिन-जिन वाक्यो मेभ्राता है, 
उनका श्रथ भी प्रसंगानुसारदही करना चाहिए । 

४, सेथंकार--"से” शब्द का प्रयग प्रागमो में श्रथ" के लिये कियागयादहै) धः शब्द्‌ के 
सक्षय श्रधिकार, मगल, विकल्प, भ्रनन्तर, प्रन, प्रतिवचन, कात्स्नं, श्रारम्भ श्रौर समुच्चय श्रादि 
्रनेक रथं है) जैमे कि “सेक्रितं नाणे", से भिवषु वा भिक्वुणो वा। तस्यः प्नौर "सः प्रथेमेंभी 
^से' का प्रयोग होता है । 

ग्र्घमागधी भापामेश्र्थं शब्दके उपलक्षणमें से" शब्द का प्रयोग होता है कही-कही पर इसका 
फलिताथं शरसी" भी होता है । शेयंकार' का रूप सकार" वनता है । श्रथवा 'सेयकारः का सस्छृत मेँ 
श्रेय-ग्कार' वनत्ताहै। श्रेय का प्रयोगश्रागममें मिनतादहै जपे कि “सेयं मेश्रहिन्जिदं भ्रज्कपणं 
घभ्मपण्णनी"' यह श्रघ्ययन पठन करना मेरे लिये श्रेयस्कर दै श्रथवा' “सेयकार” में सेय शब्द का भ्रं 
भविष्यत्काल भी होता है जमे “"वेयंकाले श्रकम्मं वाति भवडइ""। 

५. सायंकार मे "सायः शब्द निपात है) इसका प्रयोग सत्य वचन, सद्भाव श्रौर प्रदन श्रथ 
मे किथाजातादहै । सत्यकार ही 'सायकार'है। 


जिस शब्द के साथ 'कार' की योजना होती है, उस शाब्द पे केवल उक्ती शब्द की ग्रहृण होता 
&. जसे कि शग्रकार', "चकार" इत्यादि । निस शब्द के साथ "व्णं' शब्द कायोगहोताहै, उतत अन्दसे 
सवण वणे का ग्रहण होताह जपे कि श्रवणं !इवणेः प्रादि (कारग्रहुणे केवलग्रहुण, वर्णग्रहणं 
सर्णप्रहुणम्‌) । जितने चकारादि श्रव्ययदहै, वे सव निपात है । पाठक को सवं कानान होना चाहिए, 
तभी सूतो का श्रर्थं तथा शुद्ध परन कियाजा सकेता है । चकार, मकार, पकार, सेयकार प्रौर सायकरारं 
दन पदोमे श्रनुस्वार लाक्षणिके है। इन पाच निपातो के उदाहरणो से शेव निपातो का विषयमभी 
ठपलक्षण से जान लेना चाहिए । इनका ज्ञान होने पर्‌ ही शुद्ध वचनानुयोग होता है । 

६. एकत्व--वहुत सी वाते जहा मिलकर किसी एक वस्तु के प्रत्ति कारण ह, वहां एक वचन 
का प्रयोग होता है, जेते कि --"^सम्यग्दजनज्ञान-चारिजाणि मोक्षम" इस सूत्र मे एक मोक्ष मागे को 
प्रकट करने के लिये तीन साधनो के पश्चात्‌ मोक्ष-मागं १द एक वचनान्त दिया गया है । यदि "मार्गाः" 
यह्‌ बहुवचन कर दिया जाता, तो इस का भ्रथं हौ जाता-ज्ञान, दशन प्रौर चारित्र) ये ्रलग-श्रलयं 
मोक्षके मागे हँ, परन्तु ये तीन भ्रलगप्रलग मोक्षके माग नही है । यही बताने के लिये मा शब्द 
एक वचनान्त रूप रखा गया है } 


६" पृथकत्व -एकत्व का प्रतिपन्न पृथक्त्व है । यहं द्विवचन श्रौर बहुवचन का भेदं करके 
दिखाता है । इसका भ्रनुयोग देसे किया जाता है--*घम्मतियिकाए, घम्मत्थिकायदेसे, घम्मत्थिकाय-पदेसा" 
इष सूत्र-पद मे घर्माप्तिकाय के प्रदेश बहुवचन से प्रकट किए गए हँ । यह बहुवचनान्त पद धर्मास्तिकाय 
के श्रसख्यात प्रदेश सिद्ध कर रहा है। व्यवहारनय काश्राश्चप्र लेकर लिन-जित पदा्थोका मेद 
दतलाना हौ, उनके भ्रनुसार वचन व क्रिया का प्रयोग करना चाहिए । 


८" संगूय--एकत्र किए हए पदों को या समस्त पदो को शयथ" कहते है । जो पद परस्पर शरं 
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को संगति ठीक कर सकते हो, छन्हीको सू्रकार संगरथके नामसे कथन करते है । उसका प्मतुोग 
ठे किया जाता है किं जेते कि “सम्यग्द्नशुदधम्‌" इस शव्द का श्रथ है-- "सम्यग्द्लनिन, सम्थग्दर्ञनाय, 
(सम्यर्द्ीनाहा शुद्धं सम्यग्दक्ननशरुद्धम्‌ 1 

६. सक्रामित--विभक्ति या वचन को जहां वदलकर वाक्य का श्र्थं किया जाता है, जैसेकि- 
“साहुणं वंदणेणं णासह पावं श्रसं किया मावा साहूण'' यहां ष्ठी विभक्ति को 'ताधुम्यः' इस पचमी मेँ 
घदल कर फिर श्रथ क्रिया जाता है, जैसे-साधुश्रो को वन्दन करने से पाप नष्ट होते है म्रौरसाधुप्रोसे 
भाव श्रदराकरित होते हं। "“्रच्छंदाजे न भरुज्जन्ति, न से चाई त्ति वुच्चद्‌“-- जो वस्तुग्रों का उपभोग 
स्वच्छन्दता से नहीं करते वि त्यागी नही होते। यहम "वह्‌ त्यागी नही होता इस एक वचन को बदलकर 
भटुवचन क्रिया गया है, ¶ै त्यागी नही कहै जाते" । इस तरह विभक्ति श्रीर वचन सक्रामित होति है । 

१०. भिन्न--क्रम ग्रीर कालादिसे भिन्न-विस्रदहश जंते कि ““तिविहूं तिविहेण मणेणं वायाए 
काएण- तीन करण श्रौर तीन योगसे त्याग होता है । मन, वचन श्रौर कायूप तीन योगो का 
करना, कराना श्रर श्रनुमोदन रूप तीन करणो ॐ साथ क्रम रखने से करना, वचन से कराना प्रौर 
कायसे श्रनुमोदन करना, यह्‌ श्र्थंहौ जत्ताहै। श्रनः यहु क्रम चछोडकर तीनो करणो का सवध 
्रत्येक योग के साथ होता ह "मनसे करना, मनसे कराना, मनसे श्नतृमोदन करना, इसी तरह 
वेचन प्रौर कायके विषयमे भी जान नेना चाहिए) 

कभी-कभी काल-भेदकेरूप मे श्रतीतादि का निर्देश प्राप्त होने पर भी वतंमानश्रादिका 
निर्देश किया जाता है, जैसे कि जम्बरदटीप प्रज्ञष्ति मे ऋषभ स्वामी का प्राश्रयण करे “सके वैविदे देव- 
राया वंद नमंसइ--इस सूत्र रूप मे वतं मान क्रिया का निदे किया गया है । वह्‌ वतमान कालिक 
निदेश त्रिकाल मे होनेवात्ते सभी ती्थद्धरो के विषय मे जीताचार दिखाने के लिये प्रदर १ 
गया है तथां वृत्तिकार भी लिखते हैँ “इदं च दोषादिः सूत्रत्रयमस्ययापि विमरशनीयो गभीरत्वादस्येति", 
र्थात्‌ उवत दोषादि तीन सूत्र प्रन्य प्रकारमे मी विचार करने योग्य है, करथोकि यह्‌ विषय है। 
श्रुतसपन्न गुरुसमे इन तीन सूच्रौ की विचित्र प्रकार को ग्याख्या सुनकर्न ग्रधिगत करना चाहिए । 


दान ओर गति 
मूल--दसचिहै दाणे पण्णत्त, तं जहा- 
ग्रणुकंपा संगहे चेव, मये कालुणिएड थ । 
लञ्जाए गारवेणं य, श्रहम्मे उण सत्तमे । 
धम्ते य श्रमे वुत्त, काहोड य कयइ य । 
दसविहा गई पण्णत्ता, तं जहा-निरयगई, निरथविग्गहगई, तिरियगईः 
तिरियनिर्गहगई, एवं जाव सिद्धियई, सिद्धिविग्गहगई ।४३। 


सु्-४३ {[ ५८१ ] प्रथम उदहशक 
घाया--ददाविघं शनं प्रजप्तं, तद्यथा-- 
धरनुकम्पा, संग्रहश्चैव, भयं, कारण्यकमिति च । 
लज्जया, गौरवेण च, श्रधमः पुनः सप्तमम्‌ । 
घमंश्चा्टममुकतं, करिष्यतीति च, तमिति च । 


दश्चविधा गतिः प्रप्ता, तद्यथा निरयगतिः, निरथविग्रहगतिः, तिर्यंातिः, तिर्थ्‌- 
विग्रहमति; । एवं यावत्‌ सिद्धिगतिः, सिद्धि विग्रहगतिः । 


[ चच्च्दार्थ रूपण्ट छ ] 


मूला्थ-दश प्रकारकादान कहा गथाहैजो इस प्रकार है-दीन, भ्रनाधादि 
दुःखियों को देना, श्रनुकस्पा-दान है । विपत्ति प्रादि के समय पीडितो की 
सहायता करना संग्रहु-दान है । श्रपने इशटजन के वियोग से दुःखित होकर 
ग्रमुक को परलोक में सुख होगा, इस प्राशय से देना, कारुण्यदान है । 
किसी भय से देना भयदान है । लज्जावश देना । ग्वं सेदेना। जिससे 
भ्रध्मं की वृद्धि दहो वहु श्रधर्मदान। धर्मार्थं देना धर्मदान। इस दनसे 
यह भ्रमूक मेरा उपकार करेगा, इस बुदधिसेदेना। श्रमुकने मेरा यहं 
उपरर कियारहै, इस भावनासे देना। 


दस प्रकार की गति कही गई है, जंसे-नरकगति, नरकविग्रहगति, तिर्य॑श्च- 
गति, ति्थंश्विग्रहगति, इसी प्रकार यावत सिद्धगति, सिद्धविग्रहगति | 


व्विचेन्चस्िच्छा- 


पूरवैसूत्र मे वचनानुयोग का वर्णन किया गया है । वचनानुयोग के बाद श्र्थानुयोग की प्रवृत्ति 
होती है, ग्रतः भ्रस्तुतसूतर मेँ श्र्थानुयोगके रूप में दानश्रौर उसके भेदोंका उल्लेख किया गया 
है। दान का त्र्थं है-न्यायपूवेक प्राप हुई वस्तुको दूसरेके लिये भ्रपित करना। यह श्रपण उसके 
कर्ता श्रौर स्वीकार करनेवाला दोनो का उपकारक होना चाहिए । श्रपण करनेवाले का मुख्य 
उपकार तो यह है कि उस वस्तु पर से उस्तकी ममताहट जाए श्रौर इस तरह से उसे सन्तोष एव 
समभाव कौ प्राप्निहो। स्वीकार करनेवाले का उपक्रार यह है कि उस वस्तु से उसकी जीवनयात्रा 
भ सहायता मिले तथा सदुगुणो का विकरासरहौ। देनेवाले की जैसी भावना होती है, उसी के ग्रनसार 
दनि फ भेद जन जातिरहु। दान के दस भेद ई, जसे कि- 


९ श्रनुकम्या-दान-जो श्रनुकम्पा से दान दिया जाता है, उसे श्रनुकम्पा दान कहते है । 
पूज्यपाद उमास्वाति ने भ्रनुकम्पादान के विषय मे कहा है- 


स्यानाङ्ख-सृत्न- 
ज -पूच-१० [ ७८२ ] सूत 


“कपणेऽनायदरिद्रे व्यसनप्राप्ते च रोगशोकहूते । 
यदूदीयते कृपार्थात्‌ प्रनुकम्पा तद्भवेद्‌ दानम्‌ ॥" 
भ्र्थात्‌ दीन, भ्रनाथ, रंक, श्रापत्तिग्रस्त, रोगनोकसे परिव्याप्त इन को जो दयावृद्धि से 
दिया जाता है, वह्‌ ्रनूकम्पा दान है। इस दानकाश्री भगवानने कही प्र भी निषध नही किया। 
पहिसाकेभवोसेही दयापात्रौकौरक्षाकी जा सकतीहै। मभयदान का समावेश भी इसीमें 
हो जातादहै। हृदयम श्ननुकम्पा काना सम्यरहष्टिका लक्षण है। जैनधर्मं का स्वस्व प्रहिसा 
है 1 यदि श्रनुकम्पा का निषेध किया जाए ततौ उसके साथ ही जेन-घमं का भी स्वतः निषेव हो जाएगा, 
क्योकि श्रहिसाधरमं का प्रधान लक्षण श्रनुकम्पा ही है। 
| २. संग्रहु-दान-- वाद्‌, दुर्भिक्ष, योग, भूकम्प श्रादि उपद्रवो से पीडित जनता को सहायता देना 
संग्रहदान है। यह्‌ दान श्रपने स्वार्थं कोपूराकरने के लिये होताहै। यहं दान मोक्षकाकारण 
नही दहि। कटा भीटहै- 
^प्रस्युदये वनने वा यद्रूकिचिद्‌ दीयते सहायतार्थम्‌ । 
तत्सग्रहतोऽभिमत पमुनिमिर्दानं न मोक्षाय "1 
रथात्‌ श्रभ्युदय मे या श्रापत्ति श्राने पर दुसरे की सहायता प्राप करने के लिये जो कच दिया 


लाता रहै, वह्‌ सग्रहु-दान है । 

३. भय-दःन--राक्षस, पिशाच, राजा, मन्त्री, कोतवाल श्रादि के भय से जो दिया जाता 
है, वह्‌ भय-दान है । 

४. कारण्य-दान-- पुत्रादि के वियोग क कारण होनेवाला शोक कारण्यं कहलाता है। शोक- 
वदा पितरो श्रादिके नामस दान देना कारुण्यदान है । यद्यपि इ प्रकार कै विचार से क्रा भरा 
दान श्रज्ञान श्रौर भिथ्यात्वसेही हमरा करताहै तयापिजौ उस्ने दियादहै। वह्‌ कारुण्यमाव से दिया 
है । क्षोकाकरुल व्यक्तिके भावये होतेहै फ दिए हुए दान से वह्‌ मृतक जन्मान्तर मे सुखी होगा । 
दस प्रकार की बुद्धिसे जो कुच दिया जाता है, वह कारुण्यदान क हलाता है, क्योकि करुणा के भाव 
को ही कारुण्य कहते हु । 

५. लज्जा-दान--जो दान लज्जा के वशीभूत होकर किसी को दिया जाए, बह लज्जादान ट। 
जैसे समामे बैठे हृए किसी ने दान के लिथे प्रार्थना की, तवर उपस्थित जनता मेस कृचं एक लोग 
इच्छा न होति हृए भी लज्जावश दान देने लग जाते ह, इसीको लज्जादान कहते हं 

६. गौरव-दान--जो दान श्रहृकार के वश होकर दिया जाए, वहं गौरन-दान है । इसमे दाता 
की मावना यश्चः कोति या प्र्लसा प्राप्त करने की होती है, कहाभीहै- 

“नटनक्तंकमुष्डिकेम्यो दानं, संबन्धिबन्धुमित्रेम्यः । 
हीयते यक्षोऽथ, गर्वेण तु तद्धूवेदानम्‌ । ह 
रथात्‌ नट, नत्तंक, पहलवान सगे-सबन्धी या मित्रो को यश-प्राप्तिके लिये दिया जा, सहा 


दान गर्व-दानदहै। 
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७, श्रधर्म-दान--जिन व्यक्तियों को देने से श्रध्मं की पोषणा श्रीर्‌ बृद्धि हो, एसे लोगों को 
दान देना श्रधर्म-दानदहै) कहा भी है- 
"¶हसानृत-चोर्योचत-परदार-परि ग्रह-प्रसक्तेस्यः 1 
योयते दहि तेपां, तज्जानीयादघर्माय प" 


रथात्‌ जो व्यक्ति हिसा, शूठ, चोरी, परस्नी तथा परिग्रह मे श्रासक्त है, एेसे लोगो को दान 
देना श्रधर्म-दान दै । जिर दानके देनैसे दूसरा व्यक्ति ग्रधमे में प्रवृत्ति करने लग जाए श्रथवा श्रधमं 
भावना से दिया जानेवाला दान श्रधरम-दान कइलाता है । 


९ „5. धर्म-दान--धर्मभावना से दिया जानेवाला दान धमंदान है । जोश्रुत प्रर चारित्र रूप 
घर्मे की पोषणा एव वृद्धि लिये दिया जाताहै, वह्‌ धर्मदानदै। जपे कहाभीहै- 
“समतृणमणिमुक्तेम्यो यदानं दीयते सुपात्रेभ्यः। 
भ्रक्षयमतुलमनन्तं तहानं भवति धर्माय ॥।* 


ध्र्थात्‌ जो दान सुपात्र फो दिया जाता है, वह्‌ श्रक्षय, प्रनुल एव प्रनत सुख का कारण होनेसे 
धमे-दान कहा जाता है । उती दान मे धार्मिक सस्थाए भो गमितहो जती है, क्योकि श्रूतदनि करने 
वाले का प्रस्युपकार किसी प्रकारसेभी नटी दिया जा सकता । हा, शरुत-्तान देनेवाल की प्राज्ञा के 
पालनसे उऋण हुच्राजा सकतादहै। 


६. काहीदान--""कभी यह्‌ मेरे पर उपकार करेगा" इस भावना से दिया जाने बाला दान । 


१०. कृत-दान-- पहले किए हुए उपकार के बदलेमें जो कचं किया जाता है, उसे कृतदान 
कहते है । जपे कि “इस ते मेरे परसेकृडो उपक्रार किए है, हजासें वार दान मीदियाहै, प्रतः भी 
प्रदयुपकार के लिये कु देता हं" इस वृद्धि से दिया गया दान कृत-दान है । 


इन दस प्रकारके दानोमेसेदोतरहके दानतो श्रपती सर्वथा प्रधानता रखते ह, जैषे कि 
प्रमे रान श्रौर धर्मदान । जसे एक मास कौ ३० रात्रिया होती है, उनमें प्रमावस्था शरीर पु्णंमासी 
ये दो राते श्रपने गणमे प्रधान होतीहै, कारण किं भ्रमावस्यामे प्रकाश का सर्वथा श्रमाव होता है 
भ्रौर पूर्णमासी मे प्रकाश का विस्तार होता है, शेष राते श्रवकार ग्री प्रकाशके तारतम्थ भाव को 
धारण करतीदहै। इसी तरह रेषश्राठ दानों में से क्रिसीदानमे पाप कमग्रौर पुण्य प्रधिक तथा 
किसी दानमे पाप श्रधिक ग्रौरपृण्यक्महोताहै। ये सब देनेवाले के भावो प्रर ही निर्भरहुश्रा करता 


है, र विचार्लील धर्मेदान श्नौर भ्रनुकपादान मेँ दत्तचित्त होति हृए निर्वाण-पद कै श्रधिकारी हौ 
जति है। 


दानघमं से शुभाशुभ गति की प्रप्ति होती है, श्रतः दोन के अनन्तर सत्र 
ह । › श्रतः न्तर सूत्रकार ने दस प्रका 
छौ गतियो का वर्णेन क्ियाहै। जोशुम भाव पे रहित है श्रयवा सवयि रहित है, उसे (भ 
कहते है । नरकगति-नाम-कमं के उदय से नरक-पर्याय की प्रापनि होना, नरक-गति कटलाती है । 
तरकगत्ति को निरय-गति भी कहते है । गति शब्द सेयह. पर्थाय-विश्ेष से तात्पयं है। जोव निष 


भ 
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पर्याय-चिशेष में रहा हुश्रा है, उसे गति शब्द से श्रसिलक्षित किया जाता है। नरकमें रहा हुशरा जीव 
नरकगति प्रौर ति्यश्गति में रहा हृश्रा जीव तिंव्वगति से श्रभिष्यक्त किया जाताहै। इसी तरह 
मनुष्य, देव श्रौर सिद्धिगत्ति के विषय में भी जान लेना चाहिए । 

विग्रह शब्द से देह एवं वक्र श्रथ ग्रहण किया जाता है तथा तीसरा प्रथं है--म्राकाद-विभाग 
क श्रतिक्रमण सरूप गमन । नरक-विग्रहुगत्ति-नरकदेह्‌ धारण के लिगरे जीवं जौ गति करता 
है प्रथवाएकयादौ मोड करके जो जीव परभवके लिये गति करता है, उसे नरक-विग्रहुमति कहते 
है वथानरकके लिये जो जीव वर्तमान मेँ गतिकर रहाहै, उमे नरक व्रिग्रहुगति कढृते दै। इसी 
तरह तिरय॑च्च-विग्रहु गति, मनुष्य-चिग्रहगति, देव विग्रहु-गति के विषय मे समक्षना चादिए । 

यहं शका हौ सकती है कि संसारी जीव परभवे को जति हए ऋजुगति श्रौर विग्रहगति 
दोनो तरह की गति करते है, किन्तु म्तात्मा जव लोकाग्र मे पटूचता है, वह केवल ऋजुगति से ही 
पहुचता है श्रौर वह गत्ति एक सामयिक होती है । विग्रहगति सिद्धो मे विल्कृल नही होती, फिर सिद्ध- 
विग्रहु-गति लिखने का क्था श्रसिप्रायहै? 

इस शका क समाधान मे कहा जा सकता है फ इस पद में विग्रह्‌ पद का प्रथं देह श्रौर ककर 
प्रथं को छोड़कर "श्राकादा-विभाग-उत्लघन-र्पक्रिया ही किया जाता है, श्रतः यहां गति की 
सार्थकता सिद्ध होती है । 

सिद्धि-विग्रहगति का एकं दूसरा प्रथं श्रकार का प्रर्लैेष निकालने की श्रपक्षासे साथैक 
होती है, जैसे कि सिद्धि-श्रविगरहगति को सर्कृत भाषा म सिद्धयविग्रहु-गति एसा लिखा जाता ह 
्र्थात्‌ सिद्धगति विग्रह-रहित होती दै। । 

महिद्धिमति' इस पद से तो सामान्य गति कही गई है ग्रौर 'सिदधिविग्गहगई इस १द ष ह 
विश्रहुगति' कही गई है, क्योकि इसकी छाया “विद्धचविग्रहगतिः ॥ ही होती है । सिद त ल 
प्रभाग भ विना मोड़ किए जो सिद्धात्मा का गमन है, वह सिद्धि-मविग्रहुमति दै । ई पसे यहं = 
की विकषेष गति कही गई है । इस तरह समान्य श्रौर विशेष कौ शरपेकषा वे हौ दो पदो का भद जा 
धादिए । 


भुरड-भेदं 


। "दिथमं | {३ जाव 
भूल~ दसमुडा पण्णत्ता, तं जहा-सोदंदियमुडे जषव फािदियमुडे, कोटम्‌ 


ˆ लोममूडे, दसमे सिरमुडे ।४४। 


गेन निचि ४, + ¶ैुण्डो 
दाया--दक्षविघा मुण्डाः प्रज्ञप्ारतदयथा--शोरेन्दरियमुण्डो यावत्सपकषनेन्दिययुण्डः, , ।चयु 


याचस्लोभषुषण्डो दष्रामः धिरोमुण्डः। 


1 
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{ जचव्च्दडाथें स्पष्ट छ] 


राये -दश मुण्डित कटे गए है, जेसे-श्रोतरेन्दरिय-मुण्डित यावत्‌ स्पशेनेन्द्रियमुण्डित, 
क्रीध-परण्डित यावत्‌ लोभ-मण्डित शिरोमृण्डित । । | 


शव्िचिन्यन्तिच्छा- 


पूर्वसूत्र मे दान का वर्णेन क्रिया गया है! दान्ील व्यक्तिमेंही मुण्डित होने की भावनो 
खागृत होती है श्रौर श्रात्मविकात्त के लिये मुण्डित होना श्रत्यन्त श्रावश्यकहै। इसी कारण प्रस्तुत 
सूत्र मे दस प्रकारके मुण्डो का वर्णन किया गया है । मुण्ड शब्द का प्रथं है ^मृण्डयत्ति"“--श्रपनयतीति 
भण्डः” श्र्थात्‌ श्रवगुणो कौ दर्‌ करनाही भुण्ड' कहलाता है । जिसने उन श्रवगुणो को दुर कर 
दिया, उसे मुण्डित कहते है । पांच इन्द्रियो के विषयों पर राग श्रौरद्षन करना तथा क्रोध, मान, 
माया श्रौर लोभ, इन चार कषायों को उदितन हीने देना ग्रौर उदय होने पर छन्दं निष्ण कर देना 
एव इन के हट जाने पर फिर दसवां शि योमुण्डन करना रूप दस रकार का मण्डन होने परे ही वस्तुत 
साधक पण्डित कहलाता ह । 


यहां विचारणीय बात यहद किपांच इन्द्रियों श्रौर चार कषायोँंको वश भँ किए विना 
केवल सिर को मण्डित करते से श्रात्मविकाम्र नही हौ सकंता, श्रतः यहं निश्चित है कि दस प्रकारका 
मृण्डनदहौ जाने षपरही सिर का मुण्डित होना सफल हो सकता है । 


संख्यान-भेद 
मूल--दसविहे संखाणे पण्णत्ते, तं जहा- 


परिकस्म वहारो, रज्जू रासी कलासवन्ने च । 
जावतावति वग्गो घणोःय तहू वर्ग वग्गो वि॥ 
कप्पो य ।४४। 


छाया-- दशविधं संख्यानं प्रन्तप्तं, तदथा- 


परिकमं, व्यवहारः, रज्जः, राशिः, कलासवर्णश्च ॥ 
यावत्तावद्‌ वर्गो घनश्च तथा .वर्गवर्गोऽपि ॥ 
कल्पश्च । , 


९. ९ © \ _ \ + १ 
[ इा्ब्डाथ स्प्नंस्ट छः ] 
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पना संख्या दस प्रकार की कथन की गई है, यथा-परिकम, व्यवहार, रल्न, 
राशि, केलासवणे, यावत्तावत्‌, व्ण, घन, ववे श्रौर कत्प । 


चिवेन्जन्िव्छा- 


परवेसूत् में दस प्रकारके मुण्डो का वर्णेन क्रिया गया है । मुण्डित होनेवाले साधक का पहला 
फतंन्य है कि वहु तत्त्वो श्रादि कौ सख्या को जाने, भरतः प्रस्तुत सूत्र मे सूत्रकार ने सख्यान का वर्णन 
क्यार) 


जिस उपाय से किसी वस्तु की सख्या या परिमाण का ज्ञान हो उसे सख्यान कहते ह । स्यान 
के दस भेद है, जसे कि- 

१, परिकर्म-पहाडे, जोड़, गुणा, माग, लञ्व इत्यादि सद्याविषाश्रो को परिकमं कहते ह । 

२. व्यवहार--जो हिसाब वाणिज्य-व्यापार श्रादि में प्रयोग किया जातादहै, उपे व्यवहार 
कहते है । जसे कि सवाया, ख्योढा, डाया इत्यादि । अथवा ६ कौ सख्या को भ्राधी दर्जन, १२की 
संख्या को दजन, १२ दर्जनो को गुरसश्रादि कहते है, तथार०को सख्याकाला वस्तुको कोडीके 
तामसे पुकारा जाता रह) ये सव व्यवहार-सख्यान केही मेद । 

३. रज्जु-सेंटीमीटर, इंच, फुट, फीता, रस्सी, श्रगुल, बिलांत श्रादि से नापकर लम्बाई 
ीड़ाई श्रादि का पता लगाना, रज्जु-सख्यान ह । इसमें ज्यामिति का भी समावेश हो जाता है । 


४, रा्ि-घान्य श्रादिके ठेर को नापक्रर या तोलकर वस्तु कै परिमाण को जानना रा्चि- 
संख्यान है । इसके श्राश्रयसे ढेरी के हिसाब से दूसरे का हिसान चुकाया जाता है । 


४५. छला-सवर्ण-वस्तु के श्रंशो को बरावर करके जो हिसाब किया जाता है उसे कला-सवणं 
कहते है । मात्रा के भ्रनुसार म्रनेक्र वस्तूश्रों का एकीकरण करना तथा प्रीषधियो भ्रादिके निर्माणके 
समय रासायनिक द्रश्यो को मात्रा निश्चित करना ्रादि का समावेश कला-सव्णं मेही हो जाताहै। 

६. यावत्तावत्‌ -गुणाकार को यावत्तावत्‌ कहते है । इसके वारा कही से भी यथेष्ट गुणाकार से 
धथेष्ठ सकलित रादि लाया जाता है । किसी सस्या का एक से लेकर श्नेक श्रकों का जोड़ निकालने 
के लिये गुणा रादि करना यावत्‌-तावत्‌ सख्यान कहुलाता है । 


इसका क्रम निम्नलिखित है -एक से लेकर किसी भ्रमुक सख्या तक यदि जोड़ करना हो, तो 
उसे श्रपनी इच्छा के ्रनुषार किसी सख्या से गुणा करे, गुणनफल मे जिस सख्या से गुणा किया गया है, 
छसे जोड़ दे । इससे प्रान्त सख्या को जोड़ की जानेवाली सख्या से गुणा करं - उदाहरण स्वल्प 
जिस सख्या को सवं प्रथम गुणा किया जाता है, उसे गच्छ कहते हँ । जिस सख्या से पहले-पहल 
शरुणा किया जाता है, उसे वाच्या कहते हैँ । जसे कि दस को गच्छ रौरं श्राठ को वाचा । १९ कोण्से 
गुणा किया तो ८० हृएु । फिर वांछा, ठ को गुणनफनल मे भिला देने से ठन हुए 1 ठन को फिर गच्छसे 
गरणा किथाजाए तो गुणनफल ८८० हए । इसके बाद ठ बवद्धाको दुगरुणा १६ करके ८०८० पर भाय 
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देते से ५५ निकल आए । यही एक पे लेकर दस तक की संख्याश्रो का योगफल है १ 


७. वरभं--किसी भी सल्या को उसी से गुणा करना वग संख्यान है । जेते चारकोचारसे 
पूणा करन पर १६ हते ई । 

८ घन-~एक सश श्रते सरूपा रखकर उग्है उत्तरोत्तर गुणा करना घन-संख्यान है, जेस 
कि ५५८५८१५ । यहां ५ कौस गुणाकरने पर २५ हुए, २५कोभ्से गणा करने पर १२५ हुए । 

६. व्णवभं--पहुली संख्या के गुणनफल को उसी वर से गुणा करना वेगेवगे सख्यान है, जसे 
काव हप्र ४,४का वै हुभ्रा १६, १६ संखा३ेका वमेवे है। 


१०. कलप--कल्प शब्द येदन भ्र्थं मे प्रयुक्त हृधरा । जिष हिसाव से काष्ठ श्रादि क्षा वेदन किया 
जाता है. उसे कल्प कहते ह 1 


इनकी पूरं व्याख्या मणितशाप्त्र से जाननी चाहिए । ७२ कलाश्रो मे गणित कला का दुसरा ' 
स्थान है । गणितशास्त्र का विषय श्रतिदिस्तृत होने से इसकी पूणं व्याखपा नदीं दिखलाई गई । 


उततरणगुश दशविध प्रत्याख्यान 
परूल---उसविहि पच्चक्खाणे पण्णत्ते, तं जहा- 
श्रणागयमतिक्कतं, फोडीसह्यं नियटियं चेवं । 
सागारमणागारं परिाणकडं निरवसेसं ॥ 
संक्रेयं चेव श्रद्धाए, पच्चक्लाण दसचिहुं तुं (४६) 


छया--दन्नविधं प्रत्याख्यानं प्रन्तप्तन्तद्यया- 
्नागतमतक्रान्त, कोटिमहितं नियंत्तितञ्च । 
साकारमनाकार, परिमाणे निरवशेषम्‌ १ 
संकेतञ्चेव ध्द्धायाः, प्रत्याख्यान दशविध बु । 


¢ 
{" छन्द्दाथय खप्नस्ट छ | 








१, गच्छो वाञ्छाभ्यस्तो वाञ्छायुतो गच्छसगुण. कार्यः । 
दिगुणीङृतवाञ्चाहूते घदन्ति भसकलित्तमाचार्याः ॥ 
धत्त किल शच्छो दश १०, ते चे वाञ्छया णाहच््रगुणकारेणाष्टकेनाभ्यस्ताः जात्ताऽशीतिः, ततो वान्छा- 
यूतास्तेऽष्टशीतिः ८८, पूनगेच्छेन दशभिः सद्ध.णिता श्रष्टी शतान्यधिकानि जाताति ८ ०, ततोद्विगुणीक्ृतेन 
यादटच्छिकगुणाकारेण षोडगभिभगि इते यतल्लभ्यते तदृशानां सद्धुलितमित्ति ५५, ददं च पाटीगणित, शरूयते 


श । दततिवु्तिकासः 
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मूलां -्रत्याख्यान दश प्र॑कार का वणेन क्रिया गया है, जैते-श्रनागत, प्रतिक्रान्त, 


कोटिसहित, नियन्वित, साकार, श्रनाकार, परिमाणकृत, निरवशेष, संकेत, 
श्रद्धा-प्रहुर श्रादि तप । 


चिसिनचन्निच्छा- 


पूवैसूत्र मेँ संख्यान का वर्णन किया गया है । श्रव सूत्रकार तत्वादि संख्यान प्रका के ज्नाता 
पाघकृ के लिये महान्‌ कतंन्य रूप प्रत्याख्यान का वर्णन करते है । 


. , हिसा, भूठ, चोरी, मेथुन श्रौर परिग्रह से सर्व॑था निवृत्त होना मून गुण है श्रौर दस प्रकारके 
प्रत्याख्यानो में से यदा-कदा किसी एक का पच्चक्छाण तपश्चर्या करना दही साधु का उत्तरगुण है। 
किसी भ्रभीष्ट समय के लिये श्राहारादि किसी वस्तुके त्याग फर देने को प्रत्याख्यान कहते है । इसके 
उत्तरभेद दस ह, जिनका विवरण इस प्रकार है- 


१. श्रनागत--किसी भ्रानेवाले परव पर निश्चित किएु हए पच्चक्खाण मे वाधा पड़ती दैवकर 
खस तप को निश्चित समय से पहले ही कर नेना--जैते पर्युपशमना के दिनों मेँ यदि किसी ने श्रट्राई 
भ्रादितपकरनाहोसाथही उन दिनोमें श्राचार्य, ग्लान तथा तपस्वी श्रादि री सेवा-गुभ्रूषा 
करने का कारण बन रहा हो, तो उनकी मेवा में ्रतराय श्र्थात्‌ विध्न न पडे, इस वात को देखकर 
प्रागे किए जाने वाली तपस्या को पहले ही कर लेना 'श्रनागत"” प्रत्याख्यान है । 


२. श्रतिक्रान्त--यवि किसी साधक ने पर्युपशमना श्रादि पव के उपस्थित हो जानि पर कोई 
विशेष तप करना है, किन्तु श्रपनी श्रस्वस्थता से या गुड, तपस्वौ, ग्लान प्रादि की सेवा मे सलघ्र रहने 
से जो ठन दिनो में तपस्या नही केर सक्रा, यदि वही व्यक्ति धारणकी हुई भावनाको वाद | 
पूणं करे तो उसे “भरत्तिकान्त-प्रत्याद्यान” कृते द, क्योकि जो तप पहले कराथा उसे बादमें 
किया गयादहै। 

३. फोटि-तहित--एक तपस्या समाप्त होते ही दूसरी तपस्या करा प्रारम्भ उसी दिन का 
नाएु श्रयवा ्रारम्भ रौर समाप्तिमे एकही प्रकार की तप्याहो। जसे कि “यव-मध्य-चन््र- 
प्रतिमा” तथा "वज्र-मध्य-चनदरधतिमा" । पहली तपस्या का जो अरन्त है, वह्‌ एक कोटि हं मरौर दूसरी 
तपस्याकाजोप्रारम्भटै वह्‌ दरघ्रोकाटिह। इष तरद्‌ पहली भौर दृ्षरो कोटि का तप एक स्य 
होने से इसे “कोटि-सहित ” प्रत्याख्यान कहते है । 

` ` ४, नियन्वित्त--जो तेप श्रनेके तरंहं कीं विध्ने-वाधान्रो के उपस्थित होने परं भी (५ 
रूपे क्रिया जावा है वीच मे यदिसेवा की नियति भौ लग जाए तथा शरीरम किसी 5 
पीडा-उत्पन्न्‌ हो जाए, तव भी प्रारम्भ-की-हुई तपस्या को, पूणं करिए विना,बीच मे-न डोडना । र 
तक मेर श्रन्दर सास है, तव तक चाहे, स्वस्थ दोढं या ` श्रस्वस्य, किसी भी वस्या भ स र र 
परमुक महीने मेँ या श्रमुक दिन तरक इतनी तपस्या तौ ्रवश्यः ही.-.करूगा! 4 , इस तरह के व ॥ 
बद होकर जो मुनिवर तपस्या करते ह, उसे “नियन्ति प्रतयार्यान कहते 8 । यहं भ्या 


पुत्र-४६-४७ [ ७८६ - प्रथम उहेशक 
पूवंषर, लजिनकत्पी, वज्रऋषभ-नाराच संहनन वालों के लिये ही होता है । 

५. सागार-श्रागार सहित पच्चक्खाण को सागार कहते है, जिस श्राहारादि के व्याग मे भ्रष- 
वादमार्म का श्रवलम्बन लेकर भ्रनामोग भ्रादिभ्राणारोमें से किसौ विक्रट परिस्थिति के उपस्थितं 
होने पर त्यागी हुई वस्तु सेवन यदि करली जाएतो भी किया हृश्रा पच्चक्लाण नहीं दूटता, जेते 
नवकारसी, पोरसी श्रादि पच्चक्खाणो में भरनाभोग प्रादि भरागार होते है। 

६. भ्रणागार-- जिस पच्चक्वाण मेँ महत्तरागारं शरदि श्रागारे वित्छरुल नहीं उस 
“इ्मणागार'” प्रत्याख्यान कहते हैँ । श्रनामोग प्रौर सहसकार येप्रागारतो इक्तमेमो होति, 


-कयोकि मुह में यदि कोई वस्तु श्रनजाने विना उपयोग के श्रकस्मात्‌ पडजाएतोश्रागारन होने प 
पच्चक्खाण के भंग होते का भय रहता है । 


७. परिमाणक्ृत-जिस प्रत्याख्यान में दत्ति, केवल, गृहः भिन्ना तथा भोजनके द्रव्यो की 
मर्यादाएु रखी जाए, उसे “परिमाणङृत” पच्चक्वाण कदत हं । कहा भी दै- 


“दत्तीहि व कवर्लेह व घररोहि भिक्वहि श्रहुव दहि । 
नो भत्तपरिच्वायं करेइ परिमाणक्रडमेयं ॥" 


८. निरवदोष--लिस पच्चक्खाण मे सच तरह के श्राहास्पानो श्रादि कात्यागहो, उष 
"निरवशेष प्रत्याख्यान कहते है । 


8. संकेत-जिस त्याग में श्रंगुठा, मुह, गाठ वगेराके सकरेत को लेकर त्याग किया जात्ता 
है, जसे श्रगूठी भ्रादिका एक अ्रगुलोसे परिवतंन करके ग्रहार प्रादि कले के वाद फिरउषी 
भंगुली में ्रगूढी डाल देना । इसी तरह्‌ विविव श्रभिग्रहं धारण करना “संकेत प्रत्याख्यान है । 


१०. श्रद्धा -नवकारसी, पीरपौ काल को लक्ष्य मेँ रलकरजो मो श्राहारादिकास्थाग किथा 
नाता दै, उसै “श्रद्धा' प्रत्याख्यान कहते है । 


, इत प्रकार सूत्रकारनेप्रत्यास्यानों के मेदो का द्िग्दशेत करायाहै। भून मायामे तु श्व 
"एवकार, भ्रं में है । चच शब्द शूनः अर्यं में श्रौ एव" शब्द शप्रववारण' भयं में। भरतः इवमे 
पूनरक्ति दोष की भ्राशका नही करनी चाहिए । । 


जिस साधक की जेसी शक्तिहो उपे वषा ही पच्चक्रबाण करना चाहिए । भव्ये कायं मे 
पपन शक्तिको लगानेसेन छिपाना ही साधुता है एव मानवता है। 


समाचारी-मेद 
, भूल---दसविहा समाघ्रारी ण्णत्ता, नं जहा- 
इच्छा, मिच्छा, तहक्कारो, श्रावस्तिया निसोहिया । 
भरपुन्छणा य॒ पडियुच्छा, छंदणा य निम॑तणा ॥ 


त्यानाद्ख-मुत्र-१० [ ५६० ] सुत्र-४७ 
उवसंपया य काले समायारी भवे वस्वि उ ।४७) 


छायो--दकविधा समाचार भ्रन्तप्ता, तयथा- 
च्छा, मिथ्या, तथाकारः, श्राचक््यक्ती, नैषेधिकी । 
धापुच्छना च प्रतिपृच्छा, छम्दना च निमन्नणा ॥ 


उपसश्पदा च काले, समाचारी भवेद्‌ देश्षविधा तु । 
¢ 
[ छाठ्ब्डाथ स्पष्ट छ) 


मूलाथं-समाचारी दश प्रकार की प्रतिपादन की गई है, यथा-इच्छा समाचार, 
मिथ्या समाचारी, तथाकार, भ्रावश्यकी, नैषेधिकी, श्ापृच्छना, परतिरृच्छना, 
छल्दना, भ्रामन््रणा श्रौर उपसम्पत्‌ । 


च्िखिन्च्रल्दिख्ा- 

पूर्वसूत्र मेँ प्रत्याख्यान का वर्णन किया गया है । प्रत्याख्यान सामाचारीका ही एक ग्रं है 1 
प्रतः इस सून मे सामाचारी का वणन कियागयाहं। 

साधुके समान भ्राचरणकोया श्रेष्ठ श्राचरण को सामाचारी कडतेहै। ग्र 
त्रियाकलारपो का नियमवद्ध प्राचरण ही सामाचारी है। उसके दस भेदो का विवरण 
ट, जसे कि- 

१. इच्छाकार - एक साधु दमरेसाघु से कि 
प्राप कीच्च्छाहोतो श्रापका यह कार्यकहू ?' 
क्ये करू” इस प्रकार पृद्छन की पदति को इच्छाकार कट 
करे तो उसमे कहना चाहिए, “जंमे श्रापकी इच्छाः । इस समाचारीसे 
शवौ कायं मे किसी की जवर्दस्ती नही रहती । जहां कोई भी वस्तु इच्छा 
कराई जाती है, वहां सवलेशपरिणाम होने के कारण जीव को सन्ताप होतारहै, 
घाधक्‌ स्वयं हादिक इच्छा प्रकट करता है। 

२..मिथ्याक्रार - जव साधक साधुत्व की मर्यादा से स्खलित ही गया 
करते हए उससे कोई विपरीत आचरण हौ गया हो, किसी स्थान पर दोषलग गया हो, तब वहु 
धपनी दूषित श्रात्मा की निन्दा करे, श्रषनी भूल स्वीकार करे रौर उस भ्रूलके लिये १ 
करे ) उस समय यह कदे--"तस्स मिच्चा मि दुवकड” भ्रथात्‌ बेरा दुषृत--पापर निप्फल हौ । ६ 
मिथ्याकार सामाचारी कहते हैँ । वह प्रपते श्राप को सम्भालने के लिये मिथ्यादुष्कृत दैता है । 

३. तथाक्षार-किसी प्रकार का दीष लग जाने पर गुरुके समीप श्रालोचना्थं क 
्रायञ्चित्त के विषय मेँ जो वचन के, उन्हे प्रसक्तापूर्वंक स्वीकार करना, भा भ्रागमवाचना के स 


पने समी शुभ 
निम्नलिखित 


सी कायं के लिव प्रार्थना करतादै कि "यदि 
न्रथवां श्रापकी इच्छाहोतो यै ञ्नपना रभु, 
तेहै। दतरा साधु यदि उसका्ंको स्वय 
सिद्ध होताहै कि किसी 
क अ्रभाव मे बलात्‌ ग्रहण 
जबकि इच्छाकार मे. 


याहो, सयम की श्राराधना 
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गुरु से कुं पूदने पर जब गुर उत्तर दें, या जो गुर प्राज्ञा दें तव “तहत्ति"--' जसा श्राप कढते है, वह्‌ 
सत्थ है ठेसा कहना, तयाकार है । 'तया।कार' या तहुत्ति' कड से गुह्व्रवन | विनयवूर्वक स्वीकृतं 
होते ई । 


४. श्रावक्यकी-मुक्षिष्य जब से दीक्षा प्रहण करतादहै, तत्र से लेकर भ्रायुपर्यन्त गुर्जनों की 
ध्रज्ञामेष्टी रहतादै, ्राश्चात्तनाके भयसे कोई भो काम गुरजनोंको श्रज्ञाके त्रिना नही करता। 
यदि किसी कायं के उदेश्य से उपाश्रय से वाहर प्रन्यत्र कटी जाना १३, तब गुरुजनों को भ्ाज्ना 
लेकर उपाश्रय से बाहर निकले प्रौर उस समय “श्रावस्सही"' शब्द कहं कर निकलना चाहिए, 
चुपचाप नही जाना चाहिये । यही भ्रावद्यकी सामाचारीदहै। 


४५. नंषेविक्रो- बाहर मे वापिस श्राकरर उपाश्रय में प्रवेश करते समय “निसही" शब्द कहकर 
भवेच करन, भ्र्थात्‌ श्रव मु बाहर जाने का कोर्द्‌काम नदी है, यहो नैषेधिको समाचारा है। 


६ भ्रृच्छना-भ्राहार-विहार भ्नादि क्रियाश्रं मँ गुजनो को पु कर फिर प्रवृत्ति करना, 
प्रत्येक क्रिया-कलाप को करने से पहले गुरुसे पूनाशिष्य का परम कर्तव्य है। भ्रनुशासन में 
रहना ही शिष्य का धर्मं है । यही भ्रषृच्डना समाचार है। 


७. प्रतिप्ृच्छना-एक वार किसी कायं करे लिये गुर से पच लिया, किन्तु यदि कोई उसमे 
रौर क्रिया करने कौ प्रावर्यकता पड़ प्रयता प्रन्य साघु क्रिसीकायं के लियेक्डै तो फिर गुरुजनों 
से पूछने का नाम प्रतिपृच्छा है, भ्रथवा गुर ने जिस कायं करने का निषेधकर दियाहै, उती कायंमे 
यदि प्रवृत्त होना भ्रावश्यकर हौ, तो गुर ते पूना कि "गुरुदेव | इम कार्य के लिये प्रापने पले मना 
किया था, किन्तु समयानु्तार यह काम करना जलरी है यदि भ्रप श्रज्ञा देतो कर?" इषीको 
प्रतिपृच्छना कहते हँ । 


८. छन्दना-लये हए श्राहार में से सविभाग करर गुरुजनों को जो ग्राहारदेदियारहै शेष 
नाहार ्रपने हिस्से मे से श्रन्य मृनित्ररों को निमन्त्रण करना यदि श्रापके उपयोग मे ग्रास्करेतो 
यह श्राहार ग्रहण कोजिर्‌" इष तरह को प्रार्थना करना "छन्ना सामाचारोः है । 


€ निमन्वणा-ग्राहारादि वस्तु लनेके लियेसाघु को निमन््रणदेनाः या पढना, जपे कि 


क्याश्रापके लिे श्रादारादि लाज ?' इस तरह पदाथ-भाप्नि के पहले ही साधुजनो को भ्रामन््रण 
करना 'निमन्त्रणा' है । 


१०. व -जानादिके प्रणयं प्रमने गुरुजनो की श्राज्ञा लेकर श्रपने गच्छ को छोड़ करं 
प्रन्य गच्छमें रहै हुए किमतो विश्चेप ज्ञानवाचे गुरु का श्राध्रपण ,करके रहना, विनय एवं भूषा मैक 
शरुतसादित्य का श्रघ्थयन करना उपसम्मतु कहुलाता है। इस कथन से लानविषयक उः क 
गच्छोन्तर के प्रति प्रीतिमाव रखना सिद्ध होता है। कारण कि प्रत्येक गच्छ के त पि 
भाव होगा, तभी ज्ञानादि ग्रहणां वहा जाने की उत्कण्डा उ | त 


सामाचारोके दस भेद ती्ंद्धर मगवान ने प्रतिपादित शद ह होमौ । इस प्रकार साधुरंकौ 
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भ्रनुयोगार सूत्र मे मी दसप्रकारकी सामाचारौकाक्रम उक्त प्रकार ही रला गयाहै, 
किन्तु उत्तराध्ययन सूत्र के २६बें ्रष्ययन में सामाचारी काक्रम इसप्रकार है-्जते कि ग्रावस्सिया, 
निसीहिया, श्रापुच्छणा, पडपुच्छणा, छन्दणा, इच्छाकार, मिच्छाकार, तह्क्कार, प्रन्युदाण, उप- 
.पंपया । क्रम में यहु श्रन्तर क्यों है ? यह विषय विचारणीय है । 
| सरी विकेषता.यह्‌ है कि उत्तराध्ययन त्र मे निमन्नणा सामाचारी के स्थान भे शर्यया 
पामाचारी का उत्तेख श्रा है। इसका भाव यहहै क्रि करणीय कार्योके तिये सदैव उद्यत रहना 
धर्थात्‌ गुरुजनों की पूजा मे तथा वालवृद्ध, गलानादि की तेवा में तत्पर रहना भरभ्युत्थान कहलाता है । 


सामाचारी के पालन करने से साघक मेँ विनय, प्रीति, वात्सल्य, रत्नतय क वृद्धि, दोष- 
भीदता, सन्तोष, सेवाभाव इत्यादि गुणो की पौषणा होती है। 


भगवान महावीर के दस महास्वप्र 


मूल- सभणे भगवं महावीर. छउमत्यकालियाए श्रंतिमराइयंसी इमे दष महा- 
युमिणे पासित्ताण पडिवुद्ध, तं जहा- 
एमं च णं महघोररूव दित्तधरं तालपिसायं सुनिणे पराजियं प्रासित्ता ण 
पडिनुद्धे । 
एगं च णं मह सुविकलविचित्त पदलगं पुंसकोडलगृं सुविणे पासित्ता णं 
पडिदुद्धे । 
एगं च ण महं चित्तविचित्तपवलगं पुंवकोडलगं सुमिणे पासित्ता णं पडे । 
एमं च णं महं दामदगं सन्वरयणामयं सुमिणे पाधित्ता णं पडिवद्ध । 
एगं च णं महं सेयं गोवग्यं सुमिणे पाचित्ता णं पडिबुद्ध । 
एगं च णं महं पडमसरं'स्वश्रो समता कुसुमियं सुमिणे पासित्ता णं 
पडिनुद्ध । . 
ए च णं महासागरं उम्मीवीचीसहस्सकलियं भुयाहि तिण्णं भुभिणं 
पासित्ता णं पडिबुद्ध । 
द्णंचणं महं दिणयरं तेयसा जल॑तं सुभिणे पासित्ताणं पदिद ॥ 
एमं चणं महं ह रिवरूलिपवन्तामेणं निययेणसमंतेणं माणुसुत्तर पन्वय स 
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समंता श्रावेदियं परिवेढियं सुमिणे पासिनत्ता णं पडिनृद्ध । 
एगं च णं महं मंदरे पव्वए मंदरचूलियाश्रो उवरि सीहासणवरगयमत्ताणं 
सुमिणे पासित्ता णं पडिबुद्धे 1 ४८। 

चछाया--धरमणो भगवान्‌ महावीरशच्छदस्यकालिकायामन्तिमरात्रौ इमान्‌ द महास्वप्नान्‌ ह्र 
प्रतिबुद्धः, तथथा--एकश्च महान्तं घोरदीप्तहूपधरं तालपिन्ञाचस्वप्ने पराजितं टर 
प्रतिबुद्धः । 
एकन्च महान्तं शुक्लपक्षकतं पस्कोधिलं स्वने टरा प्रतिबुद्धः । 
एकच महान्तं चित्रविचित्रपक्षकं पुस्कोकिलं स्वण्ने टटा प्रति द्धः । 
एक च महद्‌ दामदहिकं सर्वरत्नमयं स्वप्ने द्रा प्रतिबुद्धः । 
एकश्च महान्तं व्वेतगोकगं स्वप्ने टरा परतिबुद्धः । 
एकश्च महत्‌ फंदयसरः सर्वतः समन्ताद्‌ कुसुमितं स्वप्ने ट्र प्रतिबुद्धः । 
एकश्च महामाग रमूमिवीचिसहलकेलितं जाम्यां तीणं स्वम्ने छटा प्रतिबुद्धः । 
एकश्च महान्त दिनकरं तेजसा ज्वलन्तं स्दप्ने चटा परतिबुद्धः । 
एकच्च महान्तं हरिवेड्यवणभिण निजकेनान्त्रेण मानुषोत्तरं पवतं सवतः समन्तादाविष्टित- 
परिवेष्टित स्वप्ने छटा प्रतिवुदधः । 
एकच्च महति मन्दरे पठते मन्दरच्रुलिक्ायामूुपरि सिहासतनवरगतमात्मानं स्वप्ने >+ 
प्रतिबुद्धः । 


णब्दार्य--समणे भगवं महावीरे-श्रमण भगवान महावीर; छउमत्थकालियाए--छद्मस्थ 
काल की; श्रतिमराइयस्ि-श्रन्तिम राच्रिमें; इमे दस--इन दसः महासुनरिणे- 
महा स्वप्नो को; पातित्ता ण पडिबुद्धे -देख कर जागे; त जहा-ज॑े । 
एणं च णं--एकः महाघोररूवदित्तधरं- महान्‌ भयानके दीतरिधरः; तालपिसाय- ताल 


दृ् समान पिशाच को; सुनिणे पराजियं-स्वप्नमे पराजित कयि हये को; 
पातित्ताणं पडिवुद्धे- देख कर जे । 


एगं च ण महं-एक महान्‌; सुषिकलपनलगं- शुक्ल पक्षवाले; पुंसकोईइलगं-- 
पु स्कोकिल को; सुभिणे पासित्ताण पडिबुद्धे - स्वप्न म देख कर जागे । 

एगं च णं मह--एकं महान; चित्तविचित्तपवलगं--चित्र-विचित्र पक्षोवाले; पुचकोह- 
लगं सुमिणे पासित्ता णं पडिबुद्ध-पुरुष कोकिल को स्वप्न मँ देख कर जागे । 


एग च णं महं दामदुगं-एक मह्य्‌ माला-युगल जो; सन्बरयणामय-सरव॑रत्नमय धा, 
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उसे; सुनमिणे पासित्ता णं पडिबुदधे-स्वप्न मे देल कर जागे । 

एमं च ण महं-एक महान; सेयं गोवमां -श्वेत गोवगे को; सुमिणे पासित्ता णं पडि. 
बुद्ध--स्वप्न पे देख कर जागे । 

एगं च ण महं -एक महान्‌; सव्वश्नो समता सर्वतः समन्ताद्‌; कुमुमिषं -कुपुमित; 
पउमसर-पद्मसागर को; सुमिणे पासित्ता णं पडिवुद्धे -स्वप्न में देख कर जागे । 
एगं च णं महासागरं--एक महान्‌ सागर को जौ; उम्मीवीचो सहस्कलियं सहो 
ऊअमियों से युक्त था; भरपाई तिण्णं--मजाश्रो हारा तीरित क्ये हुए को; सुमिणे 
पासित्ता णं पडिबुदधे-स्वप्न मेँ देख कर जागे । 

एगं च णं मह॒ दिणयरं--एक् महान्‌ सूर्य; जो तैयसा जलंतं-तेज से ज्वलन्त था; 
सुमिणे पातित्ता णं पडिघरुद्धे -रवप्न मे देखकर जागे । 

एगं च णं महु-एक महान्‌; हरिवेरलिवन्नाभेणं -हरित--विग वंड्धंमणियो 
की तरह श्राभावाली; नियएणं श्रतएण - श्रपनी भ्रातर से; माणुतुत्तरं पव्वय- 
मानुषोत्तरपर्वेत्त को; षन्वश्रो समता-चायोभ्रोरसे चारो दिशच्रों मे, श्रावेदियं परि- 
नेदियं--प्रावेष्टित, परिवेशिनः; सुभिणे पा्ित्ता णं पडनुद्धे- स्वप्न मे देल कर जागे । 
एगं च णं मह्‌-एक महान मन्दर पव॑त पर; मदरच्रुलियाश्रो उर्वारि मन्दद 
न्ूलिका के ऊपर; सीहापषणवरगयं भ्रत्ताणं -सृन्दर सहासन पर प्रवस्थित श्रपने 
को; सुमिणे पसित्ता ण पडिनुद्धे- स्वप्न में देल कर जागे । 


ूला्य॑--श्चमण भगवान्‌ महावीर छंद्यस्य काल को श्रन्तिम रात्रिम निम्नोक्त 


स्वप्नों को देखकर जागत हुए, यथा- 
एक महाघोर दीप्तखूप तालसहश्च ऊंचे पिशाच को स्वप्न मे पराजित कर 
प्रतिबुदढ हुए । 

एक महान्‌ श्वेत पंलोवाले पुस्कोभिल को स्वप्न मेँ देख कर प्रतिवुढ हए । 
एक बहुत वडे चित्र-विचित्र पक्षों वाले पुल्कोकिल को स्वप्न मे देखकर 
जाग पड़े । 

एक विलाल रत्नमाला-युगल जो सवं रत्नमय था, उसे स्वप्न मे देख कर 
जागृत्त हुए । 

एक विशाल सवेत गोव स्वप्नं मे देखा, तदनन्तर प्रतिबुद्ध हए । 

चारो दिशचा्नो मै विस्तृत एवं कुसुमित पुष्प प्यसरोवर को स्वप्न में दला 
प्रर जाग पड़े । - 


पुत्र-ख्य [ ७६५ ]] प्रथम उदे 


सदृसो अभियो से तरद््ित एक महान्‌ सागर को श्वुजाग्रो से तीर्णं देखकर 
जागे । 
महान्‌ तेज से जाज्वल्यमान दिनक्रर को स्वप्न मे देखकर जागे । 


हरिपिद्खवणं वैड्यं मणियो की श्रामा समान श्रपने श्रान्त से मानुपोत्तर 
पर्वत को चारो भ्रोर से भ्रावेषटिति-परिवेित देख कर जागृत हृए । 


एक महान्‌ मन्दर पर्वत की च्रुलिका के ऊपर श्रपने श्राप को सिंहासन पर 
वैठे हुए देखा भ्रीर जाग गये । 


वस्िव्येनन्निच्छा- 


समाचारी का वर्णनश्री महावीर स्वामी ने किया है । प्रतः दस सूत्र में दस महास्वप्न देखने 
का वर्णन किया गया हि । श्री श्रमण भगवान महावीर चद्मस्थ श्रवस्था की प्रतिम रत्रिं मेदस महा- 
स्वप्नं को देखकर जागृत हुए 1 उन महास्वप्नो का विवरण निम्नलिखित है, जसे कि- 

१. पहले स्वप्न मे एक ताड्वृक्ष के समान श्रिविक्ञालकाय वाले भयकर, तेजस्वी पिश्ाच 
फो श्रपनी लक्ति से पराजित किया । 

२. दूसरे स्वप्न मे एक पुःस्कोकिल को देखा, जो कि सफेद पखोवाला था । कोयल के पंख 
फाले होते है, किन्तु भगवान ने स्वप्न मे सफेद पंखोवाले कोयल को देखा । 


३. तीसरे स्वप्न में एक पृस्कोयल को देखा, जिसके पखे चित्र-विचित्र रगोवाले धे । 


४. चौथे स्वप्न मे एक विशाल माला-युगल को देखा जौ कि उत्तम-उत्तम सन प्रकारके 
रत्नो से जडित था। 


५ पाचवें स्वप्न में शुश्रव्णवाला एक गोवगं देखा । गायो के समूह्‌ को गोवर्ग कहते दै । 
६. छु स्वप्न मे कमलो से सुशोभित विशाल पद्मसरोवर देखा । 


७. सातवें स्वप्न मे तरगों श्रीर कत्लोलो से युक्त महासागर को भ्रपने धुजा-वल से तैर कर 
पार पहुचे हुए स्वथ को देखा । 


८. भ्राठवें स्वप्न में तेजगुज से प्रकाशमान सूर्यं को देखा । 


९. नोवे स्वप्न में मानुषोत्तर पवत को नील सवैड्यंमणि के समान श्रपती श्रान्तो से सत 
प्रो श्रपने को श्रावेष्टित-परिवैष्टितत देखा । 


१०. दसवे स्वप्न मे मेर्परव॑त की च्रूलिका पर श्रेष्ठ सहासन पर वैठे हए भ्रपतने को दैखा । 
सगवान महावीय स्वामी नेये द महास्वप्न किस रात्रि मे देये ? इस विषयमे दो वारणापं 


क [ ५९६ ] तर 


प्रचलित ह-एक मान्यता यह है कि चयस्य काल की प्रतिम रात्निमेंम्र्थात्‌ जिस रात्रिये महास्वण्न 
देखे, उसके दूसरे दिन ही भगवान को केवल-ज्ान हौ गया था। एेसा मूत्र पद से ध्वनित होता है 
जसे कि--"“समणे भगव महावीरे छंडपत्थक्रालियाएु श्रतिमराइयसी इमे दत महापुमिणे पातित्ता ्ं 
पडिनुद्धे" श्रमण भगवान महावीर छस्य काल की ्रन्तिम राचिमेये दस महास्वप्न देखकर जागृत 
हुए । यही हमारी धारणा है । वृत्तिकार श्रथवा' शब्दसेश्रागे जौ कूच लिखते है, उससे हमारी 
मान्यता को पुष्टि होती है, जपे कि--त्रथवा छद्मघ्यकाले भवा श्रवध्या खदास्यकालिकरी, तस्यां श्रतिम- 
राइयसित्ति-श्रन्तिमा श्रन्तिमभागरूपा श्रवयवे सपुदायोपचारत्‌ सा चापौ राविक्ता चान्तिमरातिका, 
तस्यां रात्रेरवसान इत्यर्थः । ये दस स्वप्न उन्होने राति के श्रवस्ान कालमे देवे थे) रातं भर साधना 
मे तत्लीन रहते हुए उषाकाल मे उन्हे प्रन्तमृहू्तंकाल के लिथे निद्रा भराई थी, उस समय ये दस स्वप्न 
देखे । देखकड तुरन्त जागकर वे ्रपनी श्रन्त.साधना मे संलग्न हो गए । इनका फल क्या प्राप्त हरा ! 
उसका वणेन इससे भ्रागेके सूत्रमेदियाजारहारहै। 

दूसरी धारणा कुष्ठ श्राचार्यो की कह रही है कि भगवान महावीर स्वामी दीक्षा ग्रहण करने 
के श्रनन्तर श्रस्थिक भ्राम के वाहर शूलपाणि यक्षके मदिर मे पहले ही वषं चातुमसि योपनके लिये 
ठहरे । किसी एक रात्रि मे भगवान महावीरस्वामी को कष्टदेने के लिये सूलपाणि यध ने ग्रनेकर प्रकार 
के उपसर्ग दिए श्रौर उन्हे ध्यान से विचलित करने क लिये वहते ही प्रयत्न किए । किन्तु, जंपि प्रचण्ड 
पवन से मेरुपर्वत चलायमान नही होता, वसे ही उस यक्ष केद्वारा दिए गए उपसर्गो से भगवान विचलित 
नही हुए । श्रपने घ्यानं मे श्रडोल देखक्रर भगवान को वन्दना करके यक्ष कहने लगा--क्षमावीर | मून 
क्षमा कीजिए" यै श्रापका बहुत बडा श्रषराधी हं । इतने मेँ सिद्धार्थं नाम के ग्यतरदेव ते उस यक्षको 
दण्डित करने के लिये ललकार कर कहा--रे शूलपाणियक्ष | तुञ्धे माम नही है, येकौनहै?ये 
महाराज. सिद्धार्थं के सुपू, जोक्रि ्रखिल जगत-जीवोके हिति के लिए दीक्षित हए है पुर-्रषुर, 
इन्दर, नरेन्द्र दवारा वन्दित एव पृज्य हँ । यदि. तेरी इस दृष्टता का पता शक्रद्धको लग जए, तोवे 
तुक्षे श्रति कठोर दण्ड देगे । सिद्धां व्यन्तर देव के वचन सुनकर वह यक्ष प्रतिभयभोत हृश्रा भौर 
भगवान पौने चार पहर तक उप यक्ष द्वारा दिए गए उपसर्गों को सममावसे सहन करते रहै प्रातः 
जव रात्रि एक मुहूतं मात्र शेप रह्‌ गर्ई थौ, तव भगवान को कुवे क्षणो के लिये निद्रा श्रा गरई। उस 
समय उन्होने ये दस भहास्वप्न देखे । 


इस तरह वृत्तिकार तथा कल्पसूत्र की वृत्ति लिखनेवाले लिखते है । किन्तु ुतरको दि ष 
उनका यहं कथन सगत प्रतीत नही होता, क्योकि प्रातःकाल के स्वप्नो का फल वर्षो के वाद प्रप्त नही 
होता, क्योकि भगवान साढे १२ वषं पयंन्त छदमस्थावस्था मे रह रौर वृत्तिकार के लिितानुत्रार यं 
दस स्वप्न पहले चातुर्मास के ्रन्तगंत ही श्राए्‌ है । स्वप्नश्षास्व के नियमानुतार भी उक्त मन्धताका 
समन्वय नही होता ) श्रतः सिद्ध हुप्रा करि छद्मस्थावस्था कौ प्रन्तिम रात्रि, उसके मो श्रन्तिम प्र 
पनीर श्रन्तिम मुहूतं मे स्वप्न देखे गए दै, जिनका फल निकटतम भविष्य मे मिलना प्रारम्भ हौ यया । 


९ त्र-४९ {[ ७६७ प्रयम उहेशक 
दस महास्वप्नों का फल 


मूल--जण्णं समणे मगवं महावीरे एमं महं धोरर्वदित्तधरं तालपिसायं सुमिणे 
परादयं पासित्ता णं पडवुदधे, तन्नं समणेणं मगवयां महावीरेणं मोहु- 
णिन्जे कम्मे मुलाश्रो उग्ाइए्‌ ! 


जण्णं मणे भगवं महावोरे एगं महं सुविक्रलपक्खगं जाव पडिवुद्ध;, तं णं 
समणे मगवं महावौरे सुक्कज्छाणोवगए विहूरइ । 

जलण्णं समणे मगवं महाघ्रीरे एयं महं चित्तविचित्तपक्खगं जावे पडिनुद्ध, 
तं णं समणे भगवं महावीरे ससमयपरसमयियं चित्त विचित्तं दुवालसंगं 
गणिपिडगं श्राघवेड, पण्णवेइ, पर्वे, दंसेड, निदंसेद, उवदसेद, तं जहा 
ध्रायारं जावे दिह्िवायं 1 

जण्णं समभे मगवं महावीरे एमं महं दामद्ुगं सन्वरयणा मयं जाव पडवुद्ध, 
तं णं सभणे भगवं महावीरे इविहं धस्मं पण्णवेड, तं जहा-धगारधम्मं 
प, प्रणगारधम्मं च। 

जण्णं समणे मगवं महावीरे पमं सहं सेयं गोवम्मं सुभिणे जाच पडिवुद्ध, 
तं णं समणस्स भगवश्रो महावीरस्स चाउव्वण्णादण्णे संघे, तं जहा-समणा, 
समणीश्रो, सावगा, सातियाश्रो । 

जण्णं समणे भगवं महावीरे एगं महु पउमसरं जाव पडिनृद्ध, तं णं समणे 
भगवं महावीरे चउल्विहै देवे पण्णवेइ, तं जहा-मवणवासी, वाणमंत्तरा, 

जोडइसवासी, वेमाणवासो । 

नण्णं समणे भगवं महानीरे एगं महं उस्मीवोचौ जाव पडिनुद्ध, तं णं 

समणेणं मगवया महावोरेणं श्रणाईए श्रणवदग्गे दीहमद्धो चाउर्तसंसार- 

फंतारे तिन्मे । 


जण्ण संमणे भगवं महावीरे एगं महं दिणयरं जाव पडिवृद्धे, तन्नं सम- 
णस्त भगवग्रो महावौरस्स श्रण॑ते श्रणुत्तरे जाव समुप्पन्ने । 


ज्व ससण भगव एणं महं हरिवेरुलिय जाव पडिनुद्ध, तण्णं समणस्त 


न्यानाद्धु-ुत्र-१० [ ७६ ] पुत्र-४९ 
भगवम्रो महावौरस्स स्देनमणुयासुरे लोगे उराला कित्ति-वण्ण-सहू-सिलागा 
परिगुव्वंति, इई खलु समरणे मगवं महावारे, इइ० । 


जण्ण समरणे भगवं महावोरे मदरे पव्वए मंदरचूलियाएु उवरि जाब 
पडवुद्ध , तं णं समणे भगव महावीरे सदेवभणुयासुराए परिसाए मज्भगए 
केवलिपण्णत्तं धम्मं श्राघवेड, पण्णदेह्‌ जाव उवदंसेह्‌ ।४९। 


छाया--पच्छरमणो भगवान्‌ महावीर एकं महान्तं घोरदीप्तरूपधरं तालपिशाचं रवप्ने पराजितं 
टरा भरतिवुद्धस्तव्‌ भमणेन भगवता म्रहावौरेण मोहनीयं कमं पुलाुद्धातितम्‌ । 


यच्छरमणो भगवान्‌ महादीर एक महान्तं शुक्लपक्षकं याचत्प्रतिबुद्धस्तच्छमणो भगवान्‌ 
महावीरः शुकेलध्यानोपगतो विहरति 

यच्छरमणो भगवान्‌ महावीर एक महान्त चित्रविचित्रपक्षकं याच्त्तिवृद्धः, तच्छरमणो 
भगवान्‌ महावीरः स्वस्मयपरसमयिक्तं चिज्रविचिन्नं हादजाद्ध गणिपिटकमाद्यापथति, 
प्रज्ञापयति, प्ररूपयति, दक्ञंयत्ति, निदक्यति, उपदर्शयति, तच्यथा--श्राचार यावद 
हष्टिवादम्‌ ॥ 

यच्छरमणो भगवान्‌ महावीर एकं महान्त दामद्धिकं सर्वरत्नमयं यावलप्रतिबुद्धः 
घच्छ्रमरणो मगवान्‌ महावीरे दिचिघ धमं प्रज्ञापयति, तद्यथा ~ प्रगारधमंश्च, भ्रनगार- 
धर्मन्च । 

यच्छमणो भगवान्‌ महावीर एकं श्वेतं गोवगं स्वप्ने यावस्रतिबरुद्धस्तच्छरमणस्य 
भगवतो महावीरस्य चातुर्वण्याकीर्णः संघः, तद्यथा--श्रमणाः, भमण्यः, धिकः, 
शाविकाः। 

पच्छरमणो भगवान्‌ महावीर एक सहत्‌ पद्मसरो यावत्‌ प्रतिबद्धः, तच्छरमणो भगवान्‌ 
महावीरश्चतुधिधान्‌ देवान्‌ भ्रज्ञाययति, तद्यथा--मवनदासिनः, व्यन्तरान्‌" ज्योति- 
्घासिनः, विमानवास्तिनः । ॥ 

्रच्छरमणो भगवान्‌ महावीर एक भहान्तमूभिवीविर्यावत्‌ प्रतिबुद्धः, तच्छभणेन भगवता 
महावीरेण श्रनादिकमनवदग्रं दीर्घाध्वानं चातुरन्तसंसारका"ता तीणंम्‌ । 

यच्छरमणो भगवान्‌ महावर एकं महान्तं दिनकर यादस्प्रतिबुद्धः, तच्छरमणस्य भगवतो 
भहावीरस्यानन्तमनुत्तरं यावत्तपुत्पच्चम्‌ । 

धच्छरमणो भगवान्‌ महावीर एक महान्तं हरिबेड्यं थावत्मरतिबुद्ध, 
महावीरस्य सदेवमनुजासुरे लोके उदाराः कौतिवर्णशब्दश्मोका; परिगं 
भमणो भगवान्‌ महावीरः इति । 


तच्छ्धमणस्य भगवतो 
यन्ते--इति बु 


सुत्र-४९ [ ७६६ । प्रथम उदेशाक 


यच्छ मणो भगवान्‌ महानीरः सदेवमनुजासुराथां परिषदि मध्यगतः फेवलिप्र्ञप्त 
धर्ममाद्यापयति प्रज्ञापयति यावदूुपदक्ञयति । 


[ छाल्च्दार्थ च्प्नण्ट छ ] 


मूलायं-जो कि श्रमण भगवान महावीरं श्रपने श्रापको घोर दोप्त-ल्प ताल-पहस 
पिाच को पराजित करते हुए देख कर जागे, उसका फल था किं उन्होने 
भ्रव मोहनीय कमं का मूल से उच्छेद कर दियांहै। 


शक्ल पक्षों वाले पस्कोक्रिल को देखने के फलस्वरूप भगवान बुक्लध्यान 
युक्त होकर विचरने लगे । 


चिघ्र-विचित्न पंखोवाले पुंस्कोकिल को स्वप्नं मे देखने का सुपरिणाम यह्‌ 
हमरा कि भगवान ते स्वपिदधान्त श्रौर परसिदधान्त से संयुक्त चित्रविचित्र 
स्वरूप का वणेन करनेवाले श्राचाराङ्धु यावत्‌ दृ्िवाद रूप ददश्ाङ्ख 
वाणी का प्रहूपण किया । 

रत्नमय माला-युगल को देखे के फलस्वरूप भगवान ने गृहुस्थ-धमं श्रौरं 
मुनि-धम का निरूपण क्रिया । 


श्वत गोवगे को देखकर जागते का फलदेश यह्‌ हुश्रा कि श्रषण, श्रमणी, 
श्रावक श्रौर श्राविका रूप चतुरवेणं गुणाकरोर्णं सच की स्थापना की 1 


पद्मसरोवर को स्वप्न मे देखने का फल यह्‌ हुमा कि भगवान्‌ ने भवन- 
पति, वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क श्रौर वैमानिक इन चार प्रकार कैदेवोंका 
वणेन क्रिया । 

स्वप्न में भुजाभ्रों हारा महान्‌ सागर को पार करने के फलस्वरूप भगवान 
ने भ्रनादि-ग्रनन्त दीघं मागेवाले संसार रूप कान्तार को पार किया । 


स्वप्न मं तेजस्वी एवं महान्‌ सूयं को देखने के परिणाम स्वरूप भगवान 
को केवल-ज्ञान कौ प्राप्ति हुई । 


हरितवणं कौ वेद्यं मणियों जैसी श्राभावालौ श्रषनी श्रातो से मानषोत्तय 
पवत को भ्रविष्ित-परिवे टित देखने के परिणाम स्वरूप भगवान की देव, 
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मनुष्य श्रौर भ्रसुर लोक मे महती कीति, यड, शब्द ग्रीर दलोक भाये गये 
कि भगवान महावीर एसे यशस्वी है । 


मेरुप्वंत की मेर च्रुलिका पर शरेष्ठ श्िहामन पर विराजमान होने के फल- 
स्वरूप भगवान ने देव, मनुष्य ग्रौर भरसूर की परिषद्‌ मे वैठकर केवलि- 
भापित धर्मं की प्ररूपणा की । 


च्िखेन्च्ल्तिच्छा- | 


प्व॑सूत्र मे भगवान महावीर क दस्र स्वप्नं का वर्णन किया गया है । श्रव सूत्रकार प्रम्तुत सूत्र 
भे उन दस महास्वप्नों के फलद्देश का वर्णन करते हैँ । जागृत श्रवस्था मेँ मन श्रीर इन्द्रिया दोनो जागृत 
रहते है, सुपपिकाले मेँ इन्द्रियां श्रौर मनदोनोहीसौ जाते टह, गन्तु स्वप्न दशा मँ मन जागृत रहता 
६ । जिसका जीवन जागृत दा पँ सत्य की श्रर प्रगत्तिशील रहता दै, उसके देते हृए स्वध्न प्रायः स्य 
ही होते है । सत्य मनोयोग की उपज मी सत्य ही होती है! पूर्णं विरक्त महान्‌ भ्रात्मा को जवे कमी 
स्वप्तदक्ञंन होता है, तव वह गलतत नही होता, श्रपितरु सत्य ही होता है, भे ही वह स्वप्न श्रच्छाहौ 
धाद्ुरा, इष्ट हौ या श्रनि वह मविष्यतु काल मे भ्रानेवाले शुभ प्रौरप्रुभ फल का सूचक होत्ता है । 
जव किसी जीव का भविष्य उज्ज्वल-समूज्ज्वल श्रत्युज्ज्वल होता है, तव स्वप्न भी श्रलयुत्तम एव 
लोकोत्तरिक देखने में श्राते है । भगवान्‌ महावीर ने द्यस्य भ्रवस्था की प्रतिम रात्रि के प्रत्तिम मृहूतं 
मे क्रमशः दस स्वप्न देखे थे । जिनका फलादेश निम्नलिखित है- 

१. पहले स्वप्न मँ जो ताडवृक्ष क समान वि्यालकरायवाले भयकर पिशाच को पराजित 
किया था, उनकी वह विजय सिद्ध करती है कि श्राप निकटतम भविष्य मे मोहनीय कमं को समूल नष 
करेगे । यहां मोहकर्म को पिक्षाच की उपमा से उपमित किया गया है । पिज्ञाचं भौर मोहनीयकमं 
दोनो को प्रछाडना वीरता ही नही, श्रपितरु महावीरता को सिद्ध करता है) 

। २. श्वेत पखोवाले' पु स्कोकिल को स्वप्न मे देखना, यह सिद्ध करता है किश्रभी तकती 
भगवान धर्मघ्यान में रह, किन्तु निकरटतम भविष्य मेँ शुक्लघ्यान मे प्रवेश हने का समय भ्रा र्हा 
.है । क्योकि क्षपक श्रेणि श्रारूढ्‌ होने प्रर ही चनमशरीरी जीव का शुवेलघ्यान भें प्रवेश्च होता है। 
धथाख्यातत चारित्र मेँ ही श्ुक्लध्यान पाया जातादहै। 

३. स्वप्न मे चिच्र-विचित्र पलवाक्ते पुस्कोकिल कौ देखना, यह सिद्ध करता है कि भ्राप 

„ निकटतम भविष्य मँ स्वदर्चन-परदर्शन, निश्वय-व्यवहार, उत्सर्ग-म्रपवाद, उपदेश-शिक्षा बतलने 
धाचे हादन्लाद्धी गणिपिटक का कथन करने वाते होगे । 

। ४. स्वप्न मेँ सर्वरत्नमयी दो मालाग्रों का दन यह सिद्ध करता है कि प्रानैवाले समय मे 

"हो प्रकारके धर्मं की प्रङ्पणा करनेवाले हे, जसे कि श्रयारधर्म-गृहस्य धमं श्रीर प्रनगार धर्म - 

` घाधु धर्म । इससे सिद्ध होताहैकि गृहुस्य-धर्मं भी रटनमय माला के तुल्य उपादेय है । 
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। ५५ श्वत गायोकेक्षुण्ड को देखने का फल यहु है कि मगवन महावीर साघरु-साध्वी, श्रावक 
प्रौर श्राविका रूप चार प्रकार का समूुज्ज्वल सध स्थापित करनेवाले होगे, जेषे गाय भद्र ग्रौर दूष 
दैनेवाली होती दै, वसे ही श्री सषभी मद्र एव ज्ञानल्पी दुग्ध का प्रदाता होता है। 


६. जौ स्वप्न ओँ पद्म एव कमलो से सुशोभित सरोवर देखा, उसका फलदिश यह्‌ है कि--, 
` श्राप भवनपति, वानव्यतर, ज्योतिष्क प्रौर वैमानिक इन चारे प्रकारके देवो का प्रत्यक्षदर्शी, वर्णेन, 
करनेवाले होगे तथा उन से परिवृत्तं होकर धमे-उपदेश करेगे । ` 6 
७. जो स्वप्न मे मच्छ-कच्छंप श्रादि जलजतुप्रौं से भ्राकीणे महाकिमुं्र कौ श्रपने भरुजात्रल ` से 

तैर कर पार कियाहुश्रा देखा; इस से स्पष्ट सिद्ध होता है कि शप प्रनादि प्रनन्त रूप सतार प्रटवी 
क्तो पार करनेवाले होगे भ्रधवो श्रनत्त सप्तार-समुद्र को पार कर निर्वाण पद श्राप्त करनेवाले हौीगे । , 
९८. तेजस्वी सूयं को देलना सिद्ध करता है ~ प्राप निकंटतम मविष्य मे प्रनत, श्रनुत्तर, निरा 

वरण, श्रई, प्रतिपूर्णं कवले नौन, कैवलेदरशेन प्राप्न करगे । मगेवन ने स्वधन मँ जंगमगाति हए सूर्यं को 
देखा भ्रौर दिन के तीसरे पहर मे ध्यानस्य दशा मे उने केवलज्ञान उत्पन्न हुभ्राहै। '. (+. 
९. उन्होने स्वप्न मे नीले रग की एव वडूरयमणि के समान श्राभावाली श्रपनी श्रान्तो से 
मानुपोत्तर पर्व॑त को श्रावित एव परिवेष्टित किए हृए देखा, इष का फलादेश भगवान कोयह्‌ प्राप् 
होगा फि उन्हे देवलोक मनुष्यलोक श्रौर श्रसुरलोक नामक तीनों लोको मे ख्याति प्राप्त होगी । 
सूत्र मे भ्राए हुए कीति, वणे, शब्द भ्रौर देलोक इन चार पदो का भाव यह है क्रि-जौ सवं दिग््यापी 
ह, उसे कीति कहा जाता है, जो एक दिष्ब्यापी है, उसे वणं कहां जाता है, जौ शरदं दिग््यापी है, उमे 
शब्द कहा जाता है । प्रमृत के समान मधुर प्रिय एव भ्राकपेक प्रशस्ति को इलोक कहते हँ इस 
प्रकार उनकी तीन लोक मे उदार कीति, शब्दो से स्तुति, मन मे सम्मान भ्रौर व्यवहार मे उनके प्रति 

षेण इन से वे विश्वमान्य बनेगे । 
१०. उन्होने दसवें महास्वप्न मे भदरपर्वंत के शिखर पर सर्वोत्तम, पिंहासन पर्‌. भ्रासीन हृषु 
प्रपने को देखा, इसके फर्लस्वरूप श्रमण भगवान महावीर देव, मनुष्य श्रौरं प्रतुरो की परिषद्‌ के 
मध्यमे बैठकर धर्मोपिदश्च 'किया करेगे । 


प्रशन हो सकता है कि-जेसे भगवान महावीर ने साधना की भ्रन्तिम रात्रि मे दस महास्वप्न 
दैवे प्रौर उनका फल उन्होनि दसरूपोमे प्राप्र किया, इमी तरह क्था सभी ती्येद्कुर साधनाकी 
श्नन्तिम रात्रि मे दस भहास्वप्न देखते ह या केवले भगवान महावीर ने ही दस पमहास्वप्न देखे थे प्रन्य 
किी ने नदीं ? फिर फल बराबर क्यो ? दस महा्वप्नो का दस प्रकारका फल जं भगवान 
महावीर को प्राप्त हु्ना, बसे ही श्रतिंशय सभी तीथंद्धुरो मे होति है फिर दस महास्वप्न देखने का 
विशेष महत्त्व क्या रहा है 7 । 

स भरन के उत्तर मेँ यही कटा जा पकता है कि भ्रन्य २३ तीथंद्धरोने भी महावीरकी 
तरह दस महास्वप्न देखे या नदीं ? इस बात का उल्लेख किसी भी भ्रागपमे नही है । जे किसो 
\को महास्व्न, देखने भे भी राजतिलक मिलता है रौर किसी को विना स्वप्न देखे भी मिल. जावा है 
"छसी भ्रकार तीथं दभुरत्व-प्राप्ति रूप फल के लिये प्रबल पूण्योदव का होना भरनिवायं है, स्वप्न देखना 
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भरनिवायं नहीं है । जते तीर्थ ङ्कर नामकरमं की सहचारिणी समी पृण्यश्रकृतियो-करा उदय होना भनिवायं 
हैश्रीरसाथ ही घनघाती कर्मोकाक्षयहोनाभी जल्रीहै, वैष ही दच स्वप्नो का देखना तीथङ्ुरः 
बनने के लिये जरूरी नहीं है । स्वप्न तो केवन सुचना ही देते हँ कि 'स्वप्न-ष्टा का भावी जीवन इस 
तरह का व्यतीत होगा । जंसे श्राक्राशी लक्षणो से तथा शकूनादि से निकट भविष्य कै फनादेश् जाने 


जति, शुभया श्रञुमकर्मो के उदयसे जीवको क्या क्या फल मिलने वाले होते है 7 उनके सेत 
स्वप्नके द्वारा भी मिल सक्ते हैँ श्रौरभ्रन्य रीतियोसे भी, भ्रतः सिद्ध हभाकि स्वप्न तो केवल 


सूचक, फल तो पुण्य प्रकृतियोने ही देना होताहै। 

दन दस स्वप्नो का वर्णेन भगवती सूत्र के १६ शतक के चुं उदेशक मे ७२ प्रकार कै स्वरों 
के भन्तगंत भी किथा गया है तथा.श्रन्य एसे स्वर्ष्नो का भी वर्णन है जिनसे बोधि-लाम तथा निर्वाणः 
प्रदकी प्राप्निकी श्रूुचना भिलतीहै) इस कथने यह षिद्धह्योताहै छि जित स्वप्न क्रा फ़त 
पावद्यरूप न हो, उसका फल साधु वततला सकता है । श्रन्य सावद्य स्वप्नां का फलसाघु को नही 


घत्ताना चादहिए। 


सराग सम्यग्दर्थन 


भूल--दसविहे सरागसम्मदहंसणे पर्णत्ते, तं जहा- 
निसमग्गोवएसररई, श्राणवई सुत्त बीयखडमेव । 
श्रभिगम वित्थारसर्द, किरिया संखेव धम्मश्ई ।५०। 


` छाया--दश्विधं सरागसम्यरदश्षनं प्रहत्तन्तद्यथा- । 
निकर्गोपवेशरचिः श्राज्ञारचिः सूत्र-बीजरचिरेव । 
श्रसिगमो दिस्ताररचिः, च्याः संक्षेपो ध्मंरचिः ॥ ) 


। [ चच्ष्दार्थ रूप्नव्ट छ ] 

 पृताथं--दश् प्रकार का सरागसम्यण्दर्शन वर्णन किया गया है, लंसे-निसर्गेरचि, 
उपदेश-रवि, श्राज्ञा-रचि, सूत्र-एवि, वीज-ठचि, प्र्भिगम-रनचि विस्तार 
रुचि, क्रिया-रुचि, संकषेप-रुचि श्रौर धर्मं -चि । ५ 


विवेन््निच्छा- 

र ह ~= शनं + श ४ । 

 * श्री मगवान कौ लव स्वम्नदश॑नं हुए थे, तव वै सरागसम्यण्दशेनवाते "य, श्रतः भ्रस्तुत घव र 
ग्दर्लन का वर्णन किया गया है । जीव भ्रादि पदार्थो के वास्तविक स्वप ए त्रढा <= 


५ न 


चराग सन्य 
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को .सम्यग्दशेन कहते ह । जव तकं साघक का मोहं सर्वैा क्षीण नही हो,जाता, उस प्रवस्था तक जी 
तत्त्वार्थं श्रद्धानरूप सम्यग्दन होता है, उमे सराग सम्यग्दर्शन कहते है । जीवो के स्वभाव एव विभाव- 
भेद क श्रनुसार इस का लाभ दस प्रकरारसे होताहै। । 

१. निसर्गं र्चि -भिथ्यात्व मोहनीय भ्रादि सात प्रकृतियो के क्षय) उपल्ञम या क्षयोपशम होने 
पे गरु श्रादि के उपदेश्च के विना स्वयमेव जाति-स्मरण श्रादिक्ञान द्वारा जोवादि पदार्थो कास्व्प 
नाम स्थापना, द्रव्य श्रौर भाव इन चार निक्षेपोके द्वारा जानना प्रथवा द्रव्य, क्षेत्र, काल श्रौर भाव 
जानकर तत्त्वों पर स्वत. श्रद्धा का उत्पन्न होना, तत्वों के प्रति आरक्षण एव सुचि का होना तथा 
जिनेन्द्र भगवान के हारा प्रतिपादित'जीवादि तत्तव सत्यहै, इस तरह श्वद्धान का होना ही निसगेरुचि 
६1 कहा भी है 


[ 


“जो जिणदिटु भावे, चउव्विहै सदृह्‌ाइ सयमेव । 
एमेवनच्रहत्ि य, निषग्गष्ड त्ति नायव्वो ।\“ 
२. उपदेश्रचि-करेवलौ भगवान से श्रथवा उनका श्रनुसरण करनेवाले शुरं प्रादि के मुखार- 
विन्द से उपदेश सुनकर जीवादि तत्त्वो पर हढ निष्ठा ' रखना, उपदेश-रुचि है । 


“एए चेव उ भावे, उडद जो परेण सदूहृई । 
छंउमर्त्थेण निणेण व, उवएसरई मुणेयव्वो भ 
,जिस.जीव को तीथद्धर, गणधर प्रीर गुर प्रादि श्राप परुषो के वचन से जीवादि पदार्थो को जानै को 
सचि उत्पन्न होती है, वह्‌ उपदेश्च~रटचि कहलाती दै । । 
३. श्राज्ञा-रुचि-जि सक रागदपादि विकार मन्दहोगएहै श्रथवानजो विकारी सेसंर्व॑था 
रहित 8, एेसे गरु की श्रक्ना पे तत्त्वो पर श्रद्धान करना, भ्राज्ञारुचि है । कहा भी है- 
“रागो दोगो मोहौ श्र्नाण, जस्स श्रवगयं होद । 
प्राणाए रोतो सो खलु श्राणारुई होड ॥“ : 


जिस जीव के मिथ्यात्व प्रौर कषायो का विलय होगया है, उसे श्राचार्यादि की प्रा्ञामातसे 
'कीवादि पदार्थो पूर जो श्रद्धा होती, जेमे कि माषतुष को हुई । इसी प्रक्रिया को श्राज्ञारचि कहते ह । 


४. (ूज-स्चि-सुतो,क।प्रघ्प्न, कंरनेसे जो ततत्वोँपर श्रद्धान व सम्यक्त्व लाम होता है 
उसक्रो सूत्ररुचि कहते है । सूत्र-साहित्य दो भागों पे विभक्तहै जैमे कि भ्रद्ख-प्रविष्ट प्रर भङ्ख-बाह्य। 
। इनमें से किसी सी श्रोर श्रभिरुचि का होना सूत्रहचि है । जंसे कि कहा.भी है- 


`“ “जो सुत्तमहिञ्जतो, सुएण श्रोगाहद उ सम्मत्त । 
। , (+ 4 गे बाहिरेण,व, सो सुत्तरद , त्ति नायन्वो ॥" 
शरुतसाहित्य का श्रध्ययन करते-करते निस को धग-प्रविषठ श्रूतं या भ्रग यशू 
ब्रह्मभ्रुते से. 
। छाम हरा है, वह जीव सूत्ररचिवाला होता है । ॥ ध 


॥* ५ 
{74 


५..बोज-रचि-जंसे छोटा-पा बीज, बाह्य निमित्त को पा द इद्धि पाता टरा वटव ध३. वक्ष. 


1 + “ ¢ ५ 1 


॥ 1 
1 


ल्पानाङ्ख-पुत्र-१० [ च्य ] पुत्र-५० 


कार्य वारण कर प-पृष्प तथा भ्रनेक प्रकार के फलोके देनेवाला हौ जाताहै, वैते ही एकपद 
४1 हारा भ्रनेकश्र्थोका बोघ होना तथा एक वचन से श्रनेक र्था का प्रतिवोध हो जाना तथा एकर 
जीवादि पद से श्रनेक प्रदो में रचि का उत्पन्न होना ही वीज-षचि कहलाता है । कहा भी है- 
““एणपए जगाई पयाद्ं, चो पत्तरद उ सम्मते । 
उदए व्व तिल्लविंदू, सो बीयदइ त्ति नायव्वो ॥" 
, , जिस तरह तैल की ब्रुद पानी मेँ डालने पर सवत्र फैल जाती है, उसी तरह जो लीव श्रागमम 
रै एक पद को जृत्नकर उससे सत्रधित श्रन्थ सभौ विप्ों को जान लेता है, वही वीजरचि सम्यग्दश्ेन 
वालाहै। 

६० श्रभिगमरचि--श्रभिगम का प्रथं होता है जान । जो जीव पहले ग्यारह श्रगो का श्चध्ययन 
फरके भ्रथें का वेत्ताहोताहै भ्रथवा ज्ञान ग्रहण करनेमें जिस की श्रभिरखचिहौ, दस प्रकारके दरशन 
रो श्रमिगम्‌-द्चि कहते है । जेते कि कहा भी है- 

“सो होई श्रभिगमरई, सुयनाणे जस्त श्रत्थ्नो दिद्रु। 
एक्कारस ध्रंयाहं, पदन्नयं दिद्िवाश्रो य ॥ 
चो जीव पहले श्राचाराङ्क श्रादि सूत्रो काल्ञाता हौकर फिर श्रद्धावान्‌ बनता है, इस तरह का जीव 
श्रभिगम-रुचिन्राला होता है । । 

७, विस्तार-रुचि-द्रव्यौ कै सभी भावो को लक्षण, प्रमाण, नय-निकषेष श्रीर श्रनुयोरयो कै दारा 
लोनने के वाद श्वद्धाका होना, विस्तारर्चिहै। जसे किकहाभीहै- 

“दन्वाण सच्वभ्रावा सव्व पमार्णोहि नस्त उवलद्धा 
स्वाह नयविहीहिः वित्थारर्ई पुणेयभ्वो ॥" 

व्यो के सर्व॑प्यायों को श्नेक प्रमाणो के द्वारा तथा सुवं नौं के दवारा जिसने जान लिया &, 
किसी भी विषय क्रो विस्तारपूर्वक जानने के वाद जिस को सम्यक्त्व उत्पन्न होता है, उपे विस्तार 

छविवाला कहा जाता है । ` 
८. क्िया-दचि-- विनय, चारिच्र, तप, पांच सभितियों तथा तोन गुप्ियौ का शुद्ध रूप से पालन 
करते हए सम्यक्त्व का प्राप्त हीना, क्रिया-रुचि है । इस विपय को एक गथा दस प्रकार ्रदशितं 
करती है-- । 
““नाणेण दवणेग य, तवे चरितं थ सतिद्-गृत्तीु । 
जो किरिया भाव, सो खलु किरियादईद होड ॥“ 
भरसम-कत्याण के सभी सावनो म तथा उन्हे पालन मे जो विशेष सनि है, या कया करत 
ए इम्यन्दरशंन मँ जो शुचि हो, उसे क्रिया-रचि कटा जाता है । | 
९, षंक्षेप-ठचि-जिस ने भ्रन्य मत~मतान्तरों की मान्यताश्रौ 
[ह्या प्नौर जो चिन-प्रवचन का विशेष ज्ञाता भी नदी है, सक्षेपसे ही उपशा पव 


एवं श्रभितकं को ग्रहण नही 
द श्रय से त्ववि 
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रखता है, एेमे श्चद्धान को सक्षेप-रचि कहते है, प्रधिक पढ़ा-लिला न होने पर सम्यक्‌ भी श्रद्धा 
होना सक्षेप-रुवि है । जसे कि कहा भी है-- 
। “प्रणमिग्गह्य दिद्धो, संखेवरइ ति होई नायव्वो 
श्रविसारश्नो पवयणे, श्रणमिराहिश्रो य सेसेचु ॥1 
श्राजके युग में प्रायः सक्षेप-रुचि वाले विशेष देखने मेँ श्राति है, ' क्योकि जिसने परमत की 
मान्यता को माना नहीं श्रौर जिनमत की मान्यता से प्रमिज्ञ नदीं है, फिर भी उसका भुकाव निरन्धः 
प्रवचन कीश्रोर है. इस प्रकार के सम्यग्‌-दर्शन को सक्षेपरुचि कहते है । 
१०. घर्म -रचि-भृत श्रौर चारित्र में रुचि का होना, धर्मरुचि है । कहा भी है- 
““जो श्रत्यिक्ाय घम्म, सुयधम्मं खलु चरित्तधम्मं च । 
।सहहइ जिणाभिहियं, सो धम्मर्द त्ति नायन्वो ।' 
जिसकी ष्रद्धा-र्चि धर्मास्तिकाय, ध्रृतघमे श्रौर चारि्रधमं पर है, उसको धर्मरुचिवाला 
कहा जाता दहै ।' 


इस सूत्र ते यह स्पष्ट है कि-सराग-सम्यग्दर्शन प्राप्ति कै दस कारण है, न्यूनाधिक नहीं । 
यद्यपि ये सभौ कारण श्रपने-प्रपने स्थान पर्‌ प्रयानता रखते है, किन्तु इन में उपदेश, श्राज्ञा श्रौडं 
सूत्राध्ययन ये तीन कारण प्रधानतम ह यथा--उपदेश का सुनना, राजा के भ्रनुसार श्राचरण करना 
भोर शास्त्रो का प्रध्ययन करना सम्यरदशेन प्राप्त होने के मुख्य कारणदहै। 


संज्ञा-भेद 


मूल--दस सण्णाश्रो पण्णत्ताश्रो, तं जहा-भ्राटारसण्णा जाव परिग्बहु्ष्णा, 
कोहसण्णा जाव लोभसण्णा, लोगसण्णा, श्रोहुसण्णा । 
नेरइयाणं दस समण्णाश्नो एवं चेव । एवं निरंतरं जाव वेमाणियाणं ।४१। 
छाया- दवा संजाः प्रज्ञप्तास्तद्यया--भ्राहार संज्ञा यावत्‌ परिग्रहुसंज्ञा, क्रोधसंज्ञा यावत्लोभः 
सज्ञा, लोकसंजञा, भरोचसंज्ञा । 
नेरयिक्षानां द स्ना एवमेव । एवं निरन्तरं यावद मानिकानाम्‌ । 
[ च्यक्दा्थं स्प््= छ ] 


४ वपाणाग्नकवगकगवतीन्तणवक्कवलकव्व वक 
॥; 


. #. दसःविषम फ] विस्त वत उतरा्यथनुूतर के रसं मध्यन्‌ भे तया प्रजञापनासू के पदते पद भं 9 
र १) ॥ ५ ~ ‡ ण #] (न 1. ५४ त १ ३ ॥ ॥। 
देखना चाददिए । 
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“““ ्रुलाथ-संज्ञा दशा प्रकारकी वर्णेन की गई है, जैमे-प्राहारसं्ना यावतुं पिरह 
सन्ना, क्रोधसंज्ञा यावतु लोभसंज्ञा, लोकसंज्ञा श्रौर श्रोषसंजञा । ` ^“ ` 


नारकीय जीवोंकी भो इसी प्रकार दश संन्ञाये वणेन को गई है। दसी 
{~~ | 11 [का र 
प्रकार निरन्तर वैमानिक देवों तक दश स्नाय जाननी चाहिए ) 


चिखेचनिनिव्छी- | 
पूवंसूत्र मेँ सराग-सम्यग्दर्शंन का वणन किया गया है । सराग-सम्थग्दष्टि जीवही उन दस 
पज्ञाञ्नो का क्रमशः व्यवच्छेद करते है, जिनका वणेन प्रस्तुत-सूत्र मे किया गया है । 
संज्ञा का प्रथं है-वंजानं सन्ना श्रामोग इत्यर्थः, मनो विज्ञानमित्यन्ये, संज्ञावते वा प्राहाराौ 
.नीवोऽनयेति सं्ञा-नेदनीयमोह्नीयीदयाश्रया ज्ञानदर्ञंनावरण-क्षथोपक्माश्रया च विचित्रा ध्राहाः 
रादिप्राप्तये क्रियेवेत्यर्थः, सा चोपाधिभेदाद्‌ भिद्यमाना दल भ्रकारा मवतीति-भर्थात्‌ सननात.क्रो सन्ना 
,कहते हैँ । कुद विद्धान्‌ मनोविज्ञान को सज्ञा कहते है । वेदनीय श्रौर मोहनीय कमं के उदय से तथा 
्ानावद्रणीय श्रीर्‌ दशंनावरणीय कर्मो के क्षयोपकशषम से श्राहारादि.की प्रापि के लिये उलकः होत 
{वाली श्रात्मा की विदेषक्रियाको सज्ञा कहते हैँ । श्रथवा जिन बातो से यह्‌ जाना जाए किं जीव 
श्राहारादि को चाहता है, वही सज्ञा ह । हम यह भी कहु सक्ते है किजीवक्ा प्राहारादि विक 
चिन्तन ही सज्ञा है। इसके दस भेद रहै, जसे कि- 
१ श्राहार-संज्ञा-ुधावेदनीय कम के उदय से श्राहार क लिये जो पुदरल ग्रहण करे की 
तीन्र इच्छा उत्पन्न होती है, वह श्राहार-संला कहलाती है । 
२. भयसं्ञा--मय-मोहुनीय कम केः उदय।से भ्राकुल-व्याक्रुल होना, दृष्टिमे विकार का 
हीना, धवराना, रोमांचित होना, क्षरीर का कांपना इत्यादि क्रियाश्रो से भय सन्ना जानी जती है। 
५ (1 ४८५ ४ गँ 
३. मैथुन-संजञा-कामराग से किसी को देखना, चने कौ इच्छा करना, -भरगोपागों को 9 
शरीर भ कम्पनादि का होना, सैयुन-सक्ञा से ही देसी क्या की जाती ह क्योकि मंन कीत 
ष्च्छा ही म॑थुन-मन्ना है। भक ४ + , 
+ ^ ४. परिग्रह-संज्ञा-लोभमोहनीय कम के उदय से नानाविध सासारिक पदार्घ-को पनि 
च्छा करना, मिलने पर उनका श्रधिकाधिक सग्रह करना, मिली हई वस्तु पर ध्रासक्ति स्ख 
ही परिग्रहु-संज्ा है 1, । 
५. क्ोध-संज्ञा-- क्रोध कै श्रावेश्च पे भर जाना, मुह्‌ का सूख जाना, नैतौ का लाल ह जाना, 
कंपना, मस्तक पर नरिवली प्डनो, होगे का फरकना ये सव क्रोधसन्ना के चिह्न है । 
८. ,. & भान-संजञा--मान-कषाय कै उदय, से श्रपने कौ उच्च श्रौर्‌ दतर को 0 
षे उदय से जीव इसरो के सद्गुण श्रौर श्रभ्युदयं सर्हन नही कंरे सकता । मात्सय एव ष्य) ६ 
फ प्रपरनमि ह) । 


‡ 
२ 1 ~ 


पुत्र५१-५२ { °०्ड ] ^ प्रथम उदेश्तक, 
,) ७. भाया-संज्ञा--माया कषाय के उदयसे दूपे को ठगना, भरुठ बोलना, पाप करते हृए 
दूसरो की भ्राखो मे घ्रूल डालना माया-सज्ञादै। ` \ 


८. लोभ-सं्ञा- लोभ-कषाय के उदय से सचिनत्त श्रौर श्रचित्त पदार्थो को प्राप्त करने की तीव्र 

च्छा करना, ज्यो ज्यो लाभहोताहैःव्योत्योंलोभमभी बहता ही जाता है। श्रप्राप्त वस्तुको प्रप्त 

करे की चाहहीव्रष्णाहै भौर प्राप्त वस्तुश्नोंकी वृद्धिंकरनौ लोमहै। भ्रनावद्यक पदार्थ का 
परित्याग न करना, त्यागने पर भी उसपर ममत्व रखना परिग्रह सन्नादै। 


। €. श्रोघ-सज्ञा-मतिज्ञानावरणीय श्रादि कर्म-प्रकृदियों के क्षयोपक्चम से होनेवाने व्यावहारिक 
एव सामान्य ज्ञान को प्रोघ-सन्ञा कहते है । 


` ` १०. लोक-सन्ञा- सामान्य रूप से जानि हुए विषय को विशेषं रूप से जानना लोक-संज्ना दै । 
घ्रथवा जीवं की सामान्य प्रवत्ति को श्रोध सज्ञा श्रौर विशेष प्रवृत्ति को लोकसंज्ञा कहा जाता 
त्ारकियो से लेकर वंभानिक देवो तक २४ दण्डको में उक्त दस संज्ञाए पाई जाती ह ॥ ` ^ 
॥ प ॥ 


नैरयिक-~वेदना 
भूल-नेरदया णं दसविहं वेयणं पच्चणुभवमाणा विहरंति, तं जहा-सीयं, उशसिणं, 
पुह, पिवासं, कडु, पर्छ, भयं, सों, जरं, वहि ।५२। 


छाया-नेरयिकाः दद विषां वेदनां प्रत्यनुभवमाना विहरन्त, त्था--श्ीतां, उष्णां, श्युष।, 
पिषासां, कण्डं, परतन्त्रता, भय, शोक, जरा, व्याधिम्‌ । 


[ चछाब्च्दाथय रखूपण्ट छै ] 
पलार्थ-नारक दश्च प्रकार की वेदनायें भ्रनूभव करते हए विचरण करते ह, जैसे- 


शीत, उष्णता, श्चुधा, प्यास, खाज, परवता, भय, शोक, बुढ़ापा भौर 
व्याधि । 


च्विव्येच्छनिच्छा- 
| पूवं सूत्रमेः दस प्रकारकी संजञाश्रौंका व्णेनक्ियागया है, उन संज्ञाश्रों फी भरनुभूति 
करने चालो का परिचय देते हृए सूत्रकार ने प्रस्तुत सूत्र भे नारकियों को लिन वेदनाभ्नो की ्नुभूजि 
' होती है, उनका वर्णन क्रिया है। 


[ष म जज > ः 
९ विरोषं विवरण के लिये देखिएु प्रज्ञापनासूव्र फा संज्ञा-पद । ५ 
॥ ड ‡- ~ र ८. (8 


त्वानाङ्खतुरव-१० [ रण्ठ | पूव-५२-५३ 
इस प्रसग में वेदना शब्द पीडा का बोधक दहै, जसे किं शीत; उष्ण, क्षुधा; पिपा, खुजली 
पराधीनता, भय, शोक, वुढापा श्रौर ग्याधि। यद्यपिये दस प्रकार की पीडाए प्रायः मी जीवी 
पि हीती है तथापि इन दस वेदनाश्नौं कौ श्रनुमूति श्रन्य प्राणियो की अपेक्षा नारक्रियो को म्रनन्त गुणा 
ध्रधिक हुम्राकरती है। 
जिन नरको मे शीत वेदना है, वहां सदा-सवंदा शीत-वेदना ही होती है ग्रौर जिन पँ उष्ण 
कैदना है, वहां सदेव उष्ण वेदना ही भोगनी पड़ती है दोनों मेँ से एक व्रेदना ही जीवन भर भोगी 
वाती है दोनों नही । यह,कथन, नरक श्रौर नरक्वासियो की श्रपेक्षा से समक्चना चाहिए । एक 
नारकी एक भवे एक ही वेदना पाता, जंसेकि शीतया उष्ण) | 
यदचपि ये दस वेदनाए सूत्रकारने नारकियोकी वतलाईहैँ तथापि उपलक्षण से इनका 
ध्वंघ मनुष्य श्रादि जीवोसे भी है, क्योकि सामान्य रूप से श्रञयुम कर्मो से पीडित ह्राः मनुष्य चौत- 
छष्ण, भूख-प्यास, कण्डू, पराधीनता,.भय-शोक, शोक, ज्वर या जरा-चरुढापा, व्याधि से पीड्तिहो 
ही जाता है। इसी तरह पश्य भादि भी इन पीडाश्रो से पीडित हौते देते जाते है । ये संब श्रमं कर्म 
काफल दहै, जो सामान्यतः जन्म लेनेवाले सभी प्रणियो को भोगना पड़ता है, । इन दुःखो से विमुक्ति 
ववरश्रीर निर्जरासेहीहो सकती दै। 


ठश्मस्थ-किन बातों को नदीं देख सकता ¢ 


मूल~-दस ठाणाइं छेडमत्थे णं सव्वभावेणं न जाणइ ण पासइ, तं जहा-धम्म 
त्थिकायं जाव वायं । श्रयं जिणे मविस्सड वा ण वा मविस्सह, श्रयं सव्व 
दुष्लाणमंतं करेस्सइ वा ण वा करेस्सइ । एयाणि चेव उष्पन्ननाणदलण- ` 
धरे [ श्ररहा | जाव श्रयं सञ्चदुक्लाणमंतं करेस्छड वा ण वा करेस्तइ ।५३। 


छाया--दन्च स्थानानि ्ंदास्थः सर्वभावेन न जानाति ने पयति, त्यया --धर्मास्तिकायं यावत्‌ 
वातम्‌ । श्रयं जिनो भविष्यति वा.न वा भविष्यति 1 श्रयं सवंदुःखानामन्त करिष्यति 
घा न वा करिष्यति । एवान्येवोत्प्ललञानदद्॑धरो श्रन्‌] यावदयं सर्वडु.खानामन्त 
करिष्यति वा न वा करिष्यति) 


बन्दायं--दस ठाणां छडमत्थे णं सव्वभावेणं--दस स्थानों को छदास्थ सवेभाव से सम्ू्णतया 
न जाणडई- नहीं जानता है; ण पावह-न ही देखता है; तं जहा--यथा; धम्म- 
त्क्षयं जाव वायं त्र्म्मास्तिकाय . यावत्‌ वायु को; श्रयं जिणं 1 
जिन होगा; वाण वा भविस्व-ग्रथवा नहीं होगा; प्रयं सन्वडुकलागमत क. 
ध्वद्-यह सदुः का भ्रन्त करेगा; -चा ण वा करेरसइ -श्रयवा नही करेगा; 
एयाणि चेव--इन दस स्थानीं कोः ३ष्य्चनोणदंसणवरे [धररहा]- उत्पन्न सान दर्थंन 


सूत्-४४ [ ८०६ ] प्रथम उदशक 


के धारण करनेवाले श्रु; (जानते है) जाव श्रयं सन्वदुकलाणमंतं करेस्सइ -यावत्‌ 
. यह सर्व दुःखो का ब्रन्त करेगा; वा ण वा करेस्पइ-ग्रथना नही करेगा ? 
मूलार्थ- दसं स्थानों को छद्यस्थ श्रात्मा स्वैतोभावेन न जानता हैश्रीरन ही देखेता 

है, यथा-पर्मास्तिकाय से लेकर वायु तक श्राठ पदार्थो-को श्रौर यह महा- 
साधक राग द्वेष को जीतनेवाला होगा श्रथवा नहीं होगा ? यह सव दुःखो 
का श्रन्त करेगा श्रथवा नहीं करेगा ?. 
इन्ही दथ स्थानों को उत्पन्न ज्ञान-दर्शेन के धारक श्रन्‌ यावत्‌ यह सन 
दुःखों का भ्रन्त करेगा ? श्रथवा नही करेगा श्रादि बातों को जानतेहै । 


लित्वन्स न्निच्छा- 


प्वैसूत्र मे वेदनापम्रादि का वर्णेन किया गया ह । वेदनादि भ्रमूतं पदार्थो को जिन भगवान 
ही जानते है, खद्मस्थ नही । श्रतः प्रस्तुत सूत्र मे जन वातो कौ छदमस्थ सर्वंतोभावेन नही जानता, 
उनका उस्लेख प्रस्तुन सूचरमे क्यिागयाहै। च्यस्थ जीव निम्नलिखित तत्तो को सवं प्रकारसे न 
तो जान पताह श्रौरनदही देख सक्ताहै, जंसेकि घर्मास्तिकाय, भ्रधर्मास्तिकाय, भ्राकायास्ति- 
काय, शरीर~रहितत जीव, परमाणु पुद्रल, शब्द, गध श्रौर वायु को इतना ही त्ही, वहं यह भी नहीं 
जान सक्ता कि यह्‌ प्रत्यक्षवर्तीं जीव जिन होगा या नही ? यह्‌ स्व दु.खो का श्रन्तक्रेणायानदी ? 
छद्मस्थ-पद से यहा परमावधिन्ञान-वजित मृनि कौ भ्रोर क्रेत है। 


इन वातो को केवल-ज्ञानी प्रर केवल दशंनी सर्वभाव से प्रत्यक्षरूप से जानते व देखते है । & 


दश अघ्ययनोंवाले दश्च आगम 


मूल--दस दसाश्रो पष्णत्ताश्रो, तं जहा-करुम्विवागदसाश्रो, उवासगदसाग्रो, 

भ्रतगडदसाश्रो, प्रणुत्तरोववाइयदसाश्रो.श्रायारदसाश्रो, पण्हावागरणदसाश्रो, 
वंधदसाभ्रो, दोगिद्धिदसाभ्रो, दीहदसाश्रो, ससेवियदसाश्रो । 
कम्मविवागदसाणं दत श्रज्छयणा पण्णत्ता, तं जहा- 

मियापुत्ते, य गोत्तासे, श्रंडे सगडेड यावरे । 

माहृणे, णंदिसेणे य, सोरियत्ति उर्दुबरे ॥ 

सहस्सुदाहै भ्रामलए्‌, कुमारे लेच्छह-॥ 
उवासगवत्ताणं दस श्रज्जयणा पण्णत्ता, तं नहा- 
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प्राणदे कामदेवे श्र, गाहावह चूलणीपिया । 
सुरादेवे घुल्लषयषए, गाहावइ कंडकोलिए ॥ 
सहालपुत्ते महासपषए्‌, णं दिणो पिया सालइया{पिया ॥! 
धंतगडदसाणं दस श्रज्कयणा पण्णत्ता, तं जहा- 
णमि मायंगे सोमिले, रामगुतते सुदं्णे चेव । 
जमाली य भगाली य, किकंमे, पल्लएडइ य ॥ 
फाले श्रंवडपुक्ते थ, एमेए उस श्राहिया ॥ 
धण॒त्तरोववाइयदसाणं दस श्रज्छयणा पण्णत्ता, तं जहा- 
ईसिदासे य घण्णे य, सुणक्खत्ते य काइए्‌ (तिय) । 
सह्वाणे सालिमहे य, श्राणदे तेतलिति य॥ 
दक्तन्नभहे श्रदमुकत्त, एमेए दस श्राह्या॥। 
भ्रायारदसाणं दस भ्रञ्छयणा पण्णत्ता, तं जहा- 
वीसं श्रसमाहिटाणा, एगवोसं सबला, तेत्तीसं श्रासायणाश्नो, श्रटुविहा गणि- 
घंपया, दस चित्तसमाहिद्भाणा, एगारसं उदासगडिमाश्नो, वारस भिक्ु- 
पडिमाश्रो, पञ्जोखवणा कमप्पो, तीसं मोहुणिञजटाणा, भाजाडइट्ाणं । 
पण्हावागरणदसाणं दस श्रज्छयणा पण्णत्ता, तं जहा- 
उवमा, संला, इसिमासियाई, प्रायरिथभासियाईइं, महावीर मातिश्राइं, खोम- 
गपसिणाईं, कोमलपसिणाई, श्रहगपसिणाई, श्रगुहुपसिणाईं, बाहुपसिणाइं । 
वबधदसाणं दस श्रञ्जयणा पण्णत्ता, तं जहा- 
बंधे य, मोक्वे य, देवद्धि, दतारमंडले विं य, श्रायरियविप्यडिवत्ती, उव- 
ऽभ्ायविप्पडिवत्ती, मावणा, विमुक्त, साश्नो, कम्मे । 
दोगेद्धिदक्षाणं दस श्रञ्छयणा पष्णत्ता, तं जहा- 
चाए, विवाए, उदवाए, सुदिखत्ते किणे, बायालीसं सुनिणे, तीसं महा- 
सुभिणे, वावत्तरि सब्वसुमिणा, हारे, रामे, गुतते, एमेएु दस श्राया । 
दीहदसणं दस अच्मयणा पण्णत्ता, तं जहा- 
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चदे, सूरण, सुकके य, सिरिदेवी, पभावे, दीवसमुदोववत्ती, बहुपृत्ती, 
मंदरेइ य, थेरे संमूयविनए, पम्हउसासनोसासे । 


संखेवियदसणं दस श्रञभयणा पण्णत्ता. तं जहा- 
खुड्धिवा-विमाणपविमत्तो, महर्लिया-विमाणपवि त्ती, श्रंगचूलिया, वम्य- 
चूलिया, विवाहुचूलिया, श्ररुणोववाषएुः वरुणोववाए, गरुलोववाए्‌, वेलं 
धरोववाए, वे्तमणोववाए्‌ ।५४८। 


धाया--दज दकाः प्रज्त्ास्तद्यथा - कर्म विपाकदज्चा, उपासकदशा, श्रन्तकृ दृशा, भुत्तरीषपा- 
तिकदक्ाः, श्राचारदल्लाः, प्रक्षव्याकरणदक्चाः, वन्धदश्लाः, पिगृद्धिदयाः, दीघददाः, 
स्मेपिकदशाः। ८ 
कम्‌ विपाकदज्ञानां दश श्रघ्ययनानि प्रजञप्तानि, तद्यथा-- ` 
मरगापुत्रः गोत्रासः श्रण्डः, इाकटपिति चापरम्‌ । 
ब्राह्मणः नन्दिषेणश्च, शौरिक इति उदुम्बरः 1 
सहलोदाहं श्रामरकः, फूमारान्‌ लिष्सूडचेति ॥ 
उपासकशानां दक श्रघ्ययनानि प्रन्नप्रानि, तद्था- 
प्रानन्दः कामदेवश्च, गायापतिश्चरूलनिपिता) 
सुरादेवदचुटलश्चतकः, गाथापत्तिः कुण्डकोलिकः 1 
सदालपुत्रो महाक्नतको, नन्दिनीपिता श्षालेयिकोपिता ॥ 
धन्तकृद्शानां दल प्रघ्ययनानि प्रजञप्रानि, तद्यया-- 
नभिः मातद्ख. सोमिलः, रामगुप्ः सुदर्श॑नश्चैव । 
जमालिश्च भगालिश्च किङ्कुमः प्लत इति च ॥1 
फालोऽम्बडपुन्रश्च, एवमेते दशं भाख्याताः ४ 
प्नत्तरौपयातिकटश्चानां दन्न श्रष्ययनानि प्रन्प्ठानि, त्यथा- 
ऋषिदासश्च धन्यश्च, सुनक्षनेश्च कातिकः [इति च] । 
स्थाणुः ज्ालिभद्रश्च, श्रानन्दः तेतलीति च) 
ज्ाणभेद्रोऽतिसुक्तः, एवमेते दश॒ ध्राद्याताः ॥ 
ध्रायारदन्चा्नां दश श्रष्ययनानि प्रज्ञप्तानि, तदयथा- 
विातिरसमाधिस्थानानि, एकविशतिः शबलाः, चर्यस्लिश्चत्‌ श्राक्चातनाः, श्रष्िष्षा 
गणिसम्पत्‌, दश्च चित्तसमाधिस्थानानि, एकादश उपासकप्रतिमाः, हादनभिकषुब्रतिमाः, 
पधषणाकत्पः, त्रतु मोहुनीयस्यानानि, ध्रायतिस्थानानि । 
भरञमत्याकरणदशानां दद भ्रध्ययनानि प्रज्नप्तानि, तयथा- 
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उपमा, संस्था, त्रषिभाषितानि, श्राचा्यभाषितानि, .महावीरभाषितानि, क्षौमक्प्रभाः, 
फोमलप्रह्नाः, श्रादक्तप्रभाः, श्गुद्ुपरभाः, बाहूुप्रभाः। 
वन्धदश्ानां दन्न श्रध्ययनानि प्रजप्तानि, तद्ययथा-बन्धश्च, मोक्ष, देवद्धिः, दश्नार- 
मण्डलमपि च, प्राचार्य विप्रतिपत्तिः, उपाध्यायविगप्रतिपत्तिः, भावना, विभक्ति, सातं, 
कर्म । 
दविगद्धिदजानां दश्च श्रध्ययनानि प्रज्प्रानि, तय या-- 
वातः, चिवातः, उपवातः, सुक्षेत्रं, कृटप्नम्‌, द्विचत्वारि्चत्‌ स्वप्ना, हातप्ततिः सवं- 
स्वप्ना, हारः, रामः, गु्ठः, एवमेते दश्च भ्राख्याताः। 


धीर्घदकशा्ना दह श्रघ्ययनानि प्रज्ञप्रानि, तद्यथा - ` 

चरद्रः, सूर्यः, युक्र्च, श्चोदेवी, प्रमावती, दवोपसमुदरोपयत्तिः, बदहयुत्री, मण्दर इति च, 
स्थविरः सम्भुतविजयः, पक्ष्मोचछ्‌ वासनि धासः । 

संक्षेषरिकदज्ञानां दङा भ्र्ययनानि प्रजञप्ताति, त्या द्रिका विमान्रविभक्तेः, महती- 
विपानभ्रविभक्ति", भ्रङ्खात्ुलिका, वरगंत्रुलिका, विवाहच्रुलिका, श्रस्णोपपात्तः, वरगो- 
वपाः, गरडोपयातः, वेलन्धरोपपातः, वंधमणोपपात । 


[ दखाक्च्दार्थ र्प्वष्ठ छ ] 


शृला्थं-दश दशा प्रतिपादन की गई है, जँसे-क्मं विपाकदशा, उपासकदशा, भ्रन्त- 
कृट्शा, भ्रदुत्त रौपपातिकदशया, भ्राचारदशा, प्रनवग्याकरणदशा, बन्धदश, 
दिगरुदधिद्ा, दीघदश्चा, संक्षेपिकदशा । 
कमेविपाकदशा के दश श्रव्ययन वणेन कयि है, जैसे-मूगापूतर, गोत्रास, 
भ्रण्ड, शाकट, ब्राह्मण, नन्दिषेण, सौरिक, उदुम्बर, सहसोहाह श्रामरके, 
कमारलंपटी । । 
उपासकदला के द श्रध्ययन वर्णन करिये गए है, जते-भ्रानन्द, कामदेव, 
गथापति चुलनिपिता, सुरादेव, चुल्लश॒तक, गाथापति करण्डकोलिकः, 
सदटालपु्, महाशतक, नन्दिनी पिता, चालयिकोपिता । 
धन्तङृहृशा के दश भ्रघ्ययन वर्णेन किये गए है, जसे-नमि, मातङ्ग, 
सोमिल, रामगुप्त, सदशेन, जमालि, भगालि, पल्लत, फाल भ्रम्बडपृत्र । 
धनुत्तरौपपातिक दशा के ददा श्रघ्ययन वणेन क्रिये गये है, नते-ऋषिः 
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दास, धन्य, सुनक्षत्र, कातिक, स्याणु, शालिमद्रः भ्रानन्द, तेतिल, दशार्ण. 
भद्र, भ्रतिमृक्त । 

प्राचारदशा के दश श्रध्ययन वणेन क्रिये गए है, जंसे-मीस श्रप्तमाधिस्यान, | 
इक्कीस रबलदोप, तेतीस श्राल्लातना, श्र्टविष गणिस्म्पदा, दश्च चित्त- 
समाधिस्यान, ग्यारह श्रावक्रप्रतिमा, वारह्‌ सिक्षुप्रतिमा, पयुपणाकल्प, 
तीस मोहनीयस्यानं, श्रायतिस्थान । 


प्ररनव्याकरण दसा के दश्च श्रध्ययन वर्णन करिये गये है, जैसे-उपमा, संख्या, 
ऋषिभाषित, श्राचार्यभापित, महावोरभाषित, क्षौमकप्ररन, कोमलप्ररन, 
भ्रादशषेप्ररन, भ्ंगुप्ठ-प्ररन, वाहुप्ररन । 


वन्धदश! के दश श्रघ्ययन प्रतिपादन किये गये ह, जैते-बन्ध, मोक्ष, देवद्धि, 
दशारमण्डल, श्राचार्य-विप्रतिपत्ति, उपाध्पाय-विप्रतिपत्ति, भावना, 
विमृक्ति, साता, कमं । 


द्विगृद्धि दशा के दश्च भ्रव्ययन वर्णेन श्रिये गये ह, जँमे-वात, विवात, 
उपपात, सुक्षत्रङृत्स्न, बयालोस स्वप्न, तीस मह्‌स्प्रप्न, बहुत्त र सवं स्वप्न, 
हार, राम, गुप्त । 

दीर्धदशा के दश भ्रघ्ययन वर्णेन किये गये है, जसे-चन्द्र, सूरय, युक्त, श्री. 
देवी, प्रभावती, दवौ पसमुद्रोपपत्ति, बहुपुत्री, मन्दर, स्थविर सम्भूतविजय 
भ्नौर पक्ष्म उच्छूवासनिर्वास । 


संक्षेपिकदशा के दश अ्व्ययन वर्णन क्थिगएरहै, जैते-शुद्धिका विमान- 

भ्रविभक्ति, महतीविमन-प्रविभक्ति, ्रङ्ग-द्रुलिका, वमे-चूलिका, व्याख्या- 

चूलिका, श्ररुणोपपात, वरुणोपपात, गरुडोपपात, वेलंधरोपपात, व॑श्रमणो- 

पपात । 
स्िव्वे्च्तिच्छा-- 

ूरभुन के भ्रन्तिमांश मेँ सवं्ञ-ज्ेय पदार्थो का वर्णेन किया गया है, भ्रुत-विरेष को भी 

णतः सुवं भगवान दी जानते है । परतः परस्तु सूत्र मे भत-विशेष की भ्रंगभरूत दस दशाभ्ों का वर्णन 
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॥। 


किया गयाहि। 

(दगा णव्ड द्वारा यहां शास्र विशेपका ही ग्रहण किया गया है। जो-जो सूत्र दश 
श्रव्यग्रनों मे युक्त प्रीर दया अर्थात्‌ विशेष श्रवन्थाश्रौं प्रतिपादक है उन सूत्रों को दशाण कहा 
जाता है । जिस-जिस थास्त्रमे दनद प्रधिकरारो का वर्णनदहै, उस्त-उसज्चास्वकानामहो दशा 
प्रसिद्धहोगयादहै। द सख्या वहुवचनान्त होने से दश्चा गब्दभी वहुवचनन्तिही दिया गया है। 
दस दश्ाग्नोकेनाम इस प्रकारर्है, ज॑ क्रि- 

कर्म-विपाकदश्चा, उपाक्षकदशा, ्रतङद्ा, प्रनुत्तरौपपातिकदला, प्राचारदशा, परहनग्धाकरण- 
दशा, वधदथा, द्विगृद्धिदश्ा, दीर्घदना प्रोर सक्लिप्त दज्ञा । प्रत्येक दशा मे १०-१० भ्रध्ययन प्रतिपादन 
किए गए है । उनक्रा सक्चिप्ते विवरण इस प्रकार दै- 

१. कर्म-विपाक-दक्चा-विपाकंश्वुत के पहने शरुतस्कन्ध मेँ दस श्रव्ययन ह, वे सव प्रलुम कर्मो 
का फल वतलानेत्राले दै । यद्यपि दूसरे श्रुनस्कन्यके मी दस्च श्रध्ययन हँ तथापि सूत्रकारका श्राशय 
धञ्युम फल दिखने काहीदहै। इसक्रारण इस दशा को “कर्म-विपाक-दशा” कठते है। उन दस 

प्रघ्ययनो का सक्षिप्त वर्णन इम प्रकार है, जसे कि- 

(क) मृगपुत्र--पट्ले श्रध्ययन मे पगा दुव जिसको दुसरे शब्दो मे मृगालोढा मी कहते द । 
उसका जन्म राजघराने मे भ्रा धा । वह दूप्कर्म के प्रकोप से इन्िय-विकल, जन्मान्य, भस्मक श्रादि 
परनेक व्यधियो से परिपीडित था । पूर्वं जन्ममे वद्‌ शिसी एक प्रान्त का प्रशास्तक था, किन्तु निर्दयी, 
प्रातनायी. लोलुपी वन कर उसने ग्रनेकरा-प्ननेक कृत्यो से श्रपनी भ्राल्मा का पतन कर डाला, जिसकरै 
कारण वह नरकगति को प्राप्त हूभ्रा। वहा मे निकल कर मूगालोढा बना, श्रौर उसने प्रति-भीषण 
विपत्तियं भोगी तथा सम्तार-चक्त का सवरधन क्रिया । 

(ल) उज्मितक- यह विजयमित्र नामक सार्थवाह का परत्र था। उसने गोत्रासक भवमे 
पाय-वैल प्रादि पनुप्ो के मांसाहार तथा मद्यपान श्रादि निन्दनीय पाप~कर्मो से श्रपने जीवन को 
दख के गत्त॑मे भिराडाला । उन्हीं दुष्ट कर्मो के परिणाम स्वल्प उस दुह्य कष्टो करो मोगना षडा 
भरौर उमने श्रनन्त ससार को वृद्धिको 1 इस श्रव्ययनमे गोमास-मक्षण का दुष्परिणाम बतलार्था 
¶या है । 
(ग) श्रभग्नतेन - यह विजय नामक्र चोर सेनापत्ति का कुख्यात पुत्र था। उसने पुवेभव मे 
पण्डोंकान्यापार क्ियाथा। वह श्रपने युगे सवसेवडा ब्रण्डोका व्यापारी था। स्वयं भी 
ण्डे खाने का लोलुपी था! इघ प्रकार की दुषपरवत्तियों से वह जीवन-यापन कर नरक मे उत्त 
हरा ! वहा मे निकल कर श्रभग्नवेन चौर सेनापति वना । वह पुरिमवाल नगरवाक्षियौ को तथा 
प्रास-पाम कै जनपदों को क्रूरतापू्वंक च्रुटने लगा । तव राजा ने उपे प्रौर उकके परिवार को 
विल-तिल करके कटवा कर मीत के घाट उतार दिया । इख श्रव्ययन भें चौरी, हिसा श्रादि कृक्यो 


कै दुष्परिणाम वतलाए गए हे, 
(ध) शकट-दप श्रध्ययन म कट नामक पुण्यहीन पुरुष का वर्णन है । वह एकं सायवषं 


सुत्रं [ ०८१५ ] प्रथम उदहेयक 


कापृत्रथा। वहु पहले भवम कसाई काषन्दा कियाकरताथा। वहं स्वय मास-त्रिय था, भ्रीर 
श्रपने युग मे वहत वडा कसाई धा। वेश्यागमन भ्रादि कुग्यसनो के श्रप्राधो के 
कारण सुतेन नामक महामन्त्री ने उसे बहुत बुरी मौतसे मरवा दिया । इस ग्रघ्यथन मे बतलाया 
गया है कि मासमभक्षण करे से, पचेन्द्रिय जीवों के वध करने से तथा वेश्या-गमन से शक्रट द्गति को 
प्राप्त हृशरा श्रीर उसने श्रनन्तकाल के लिये दुःख की परम्प्ररा बढ़ा ली । 


(ङ) ब्रहस्पति-पाचवे भ्रघ्ययन मे वृहस्पति नामक राजपुरोहित का वणेन है । कौर्शांवी 
नगरी मे दत्त नामवाला एक ब्राह्मण रहता था । वहं राजा की रानी के साथ दुराचार करताहुभ्रा रथे 
हाथ पकंडा गया । उदयन राजाने उसे मतके घाट उतार दिया। वह्‌ मरकरनरकमे गया, वहां 
से निकल कर दत्त का जीव बृहस्पति राजपुरोहित बना। बहु जितशत्रु राजा के शतरुग्रों पर विजय 
प्राप्त करने के लिये प्रतिदिन चार वर्णो के एक-एक बालक का हुवन किया करता था। ्रष्टमी श्रादि 
पव में दो-दो, चातुर्मासी में चार-चार, छः महीने मे श्राठ-प्राठ श्रौर वषं मे सोलह्‌-सोलह बालकों 
का हवन किया करता था। जव कभी प्रतिदटन्धी श्राक्रमण करता था, तब १०८-१०८ बालकों का 
हवनकरुण्ड मे हवन किया करताथा। इस तरह पाप-कमे करके उसने श्रपने भविष्य को श्रन्धकारपूणं 
घना डाला । जिससे उसने भ्रपने लिये भ्रनन्त दुःखों की परम्परा बढा दी । 


(च) नन्दीवधन-यह मथुरानगरी के राजा श्रीदामका पृत्रथा। राजद्रोहु केकारण 
राजाकीश्रान्नासे नगर फे चौराहे मेँ उसे तप्त लोहके जले स्नान करवा कर तप्त लोहके 
विहासन पर वेठाकर क्षार तेल से भरे हुए कलशो से राज्याभिषेक कराकर बुरी मौत से मरवाया 
गया । वह्‌ मर करर नरकमें गया। वहाकोश्रगुभ दीर्घायु कोपुरी करक उसने श्विहुपुरं नगर 
मे जन्म लिया । प्रागे चलकर वही दुरयोधिन नामक कारागृहुका स्वामो बना। वहु कंदियोके साथ 
प्रत्यन्त निरदेयतापूणं व्यवहार करता था } इष श्रध्ययन में बतलाया गया दहैकरिजो कारागृह के स्वामी 
चन्दो के साथ श्रन्याय से वतवि करतेहै भ्रौर उन्ह ्रनुचिन दण्डदेते है तथा नाना प्रकारके 
दुव चन एवं मिथ्या प्रलापो से उन्हँं विश्वास देकर फिर श्रन्यायपूरवैक दण्डित करते है, उनको भावी 

जन्मो भँ कंसा फल मिलता है ? इसी बात का सविस्तर वणेन इस श्रध्ययन मे किया गया है। 


(छ) उदुम्बर यह सागरदत्त सार्थवाह का पुत्र था श्रौर १६ रोगों से पीडित होता हृश्रा 
धीर्थकाल तक महाक्ष्टो का प्रनुभव करके नरक मँ गथा वद्य धन्वन्तरी के भवे वह्‌ रोगियोको 
तरह-तरह के मांस खाने का उपदेश दिषा करता था भौर स्वयं भी मांस-प्रिय था] मास का प्रचार 
फरने से उसके जीव को श्रनन्त ससार चक्रमे परिभ्रमण करते इए दूखानुभरति करनी पडी । इसमें 
मांस-भक्षण के भीषण परिणामो का उल्लेख किया गया है । जो वैय मांस, मदिरादि सेवन करने 
का उपदेश देते हँ श्रौर स्वयं भौ मा्त-भक्षण करते है, उन्हे जन्मान्तसें | तक भयंकर प्ररिणाम 
भोगने पडते है । भ्रोषधिदानसे तो श्रात्मा ससार को प्रित्त भो करता ह, जैसे भ्रानद वंच ने साघु 

को श्रोषविदानं से तथा उपचार से संसार परित्त किया, किन्तु ग्नौपयधि श्राय संस्कृति के प्रनुङ्ुल हो 
तभीएेाहो सकता है। इस भे प्रायुकवेद सीखने काया ज्ञान पाने का निषेध नही किया गया, 
किन्तु श्रमक्ष्य पदार्थो का सेवन करने भ्रौर कराने से जीव को केसा फल भोगना पडतारै ? दस 


स्वगनाद्ध-सून-१० [ ८१६ ] दत्र 


भघ्ययन में यही वत्तलाया गया दै । सुभूत श्रादि ग्रन्थों क निर्माता धन्वन्तरि वैद सभव है प्रस्य हो, 
क्योकि काल श्रीर संख्या के प्रमाणन मिलनेसेयेग्नन्यही सिद्ध होते है। | 

(ज)  श्ौरिक्दत्त-ण्ड समृद्रदत्त नामक मद्युए का पुत्र था । उमे मत्स्य-मांस बहत श्रिय था । 
एक वार गले मे मत्स्य का कटक बुरी तरह लगने से महाकष्ट पा कर वह दुर्गति को प्राप्त हृत्रा 
जन्मान्तर मे वह नदीपुर नगर के मित्र नामक राजा क श्रीक नामवाला रसोडथा वना । वहु जीव- 
धाततसेश्रौर माप्त खाने से पुनः नरक का प्रतिथि वना तथा भविष्य मे श्रनन्त जन्म-मरणके चक्र मे 
पडा । इस श्रघ्ययन में मल्स्य-मां प भक्षण का दुष्परिणाम वतलाया मया है। 


(भ) देवदत्ता-यह्‌ रोहितक नगर में दत्त सार्थवाह की पुत्री ग्रौर पृष्पनन्दी राजा की पुरानी 
धी1 इसने सिहुमेन के भव मे श्रपनी प्रिया श्यामाके मोहुमे फसकर श्रपनी ४६६ रानियौ को 
तथा उनकी ४६६ घाय माताश्नो कोश्नग्निमे जला कर भस्मसात्‌ कर दिया । उसके वाद वहु राजा 
काल करके द्री नरकका प्रतिथि वना। वहां से निकलकर उसके जीव ने देवदत्ता पटुरानी का 
शरीरधारणक्िद्रा श्रौर उपाजित किए हए उस पापक्रमं के भ्रमाव से उसने भोग मेव्रिघ्न 
कारिणी जानकर श्रपनी सासके गुह्य प्रग मे सतप्तलोह्‌ दण्ड प्रविष्ट करके उसके जीवन का श्रत 
कर दिया । मातु-मक्त राजा ने देवदत्ता को विविध पीडाभ्रौ से पीडित करप्राण-दड से दण्डित 
किया । इस ्रध्ययन मेँ जो पति श्रपनी विवाहित स्वियौ की न्याय पूर्वक रक्षा नही करता, वत्कि 
न्दे श्नन्याय पूर्वक कठोर दड देता है, उसका कफल वतलाया गया है । 

(ज) श्र॑जू-यह महाराजा विजयमित्र की रानी थी। इस ने पूर्वं-भव मे वेद्या-वृत्ति ्रपनां 

फर सदाचार की मयदिश्रो को भग करिया । बहुत ते राजकूमारो एव वणिक्पुत्रो को मच, चूर्णादि पे 
वशमे कर उनके साथ भोग करती हुई दुर्गति को प्राप्त हई । वहां से निकलकर वहं बहुमान 
नगरमे धनदेव सार्थवाह की पुत्री हई । उमक्रा विवाह विजयमित्र राजा के साथ हभ्रा। 
कालान्तर मे योनि्ूल रोगहोनेसे महाकष्ट पाकर उसक्राजीव नरकगामौ वना। इस प्रकाय 
हस प्रच्ययन में प्रति काम-वासना का फल बतलायागयाहै। इसी कारण श्नावरकके स्वदार 
पतोप-व्रत मे "कामभोगतिन्वभिलातेः नामक श्रतिचार का कथन किया गयाहै। स्वपति के साय 
भो स्त्री में काम-वासना की भ्रति नही होनी चाहिए, क्योकि जसे परिमाण~पूवंक श्रौर समयानु- 
क्ल भोजन शरीर-रक्ना के लिये सुख-परद हौ सकता है, इस से विपरीत भोजन दख-श्रद ही हीत] 
है, इसी प्रकार वासना-सुख भी सीमित न हने पर दु ख-प्रद बन जाता है । पर्वोक्तं व्यक्तियो ने 
पूरव-मव मे किस-किस प्रकार शौर कसे-कंसे पाप्-कमं उपाजित किए श्रौर उन्दं श्रागामी भवों 
मे किस प्रकार दुखी होना पडा ? पापकम करते समय श्ज्ञान-वज्च जीव प्रसन्न होता है, उस 
तमय वै कृतपाप-कायं सुखदायी प्रतीत होते है किन्तु उनका परिणाम कितना दु खश्रद हता ह 
परर जीव को कितने दुख उठाने पड़ते है ? इन सव वातो का साक्षात्‌ चित्र करमं-विपाकदस्ा मे 
विभिन्न कथाश्नोके द्वारा प्रस्तुत क्ियागयादहै। 


‡ ।, २. उयासक-द्या--यह सातवे प्रंगसूत्र का नाम है। साधुग्रौ कौ सेवा करनेवाले ग्यक्ति 
इपाखक कटे जाते है । इस सूत्र मे दस श्रावको का जीवन परिचय घमानं होने से दस को उपाचचकदथा 


क [ = ] वम चेम 


कते ह । इसके प्रत्येक प्रध्ययन मँ एक-एक श्रावक कौ जीवन-कथा का व्गन दै जपे कि- 


(क) श्रानन्द भाथापति- पहले श्रघ्ययन मेँ श्रानन्द नामक गृहपति का वर्णन है । वाणिज्य 
प्राम नगर के वसनेवाले धनिको एवं यक्शस्वी लोगो में श्रानन्दका स्थान भ्रग्राण्य था । भगवान 
महावीर कै उपदेशों से प्रभावितं होकर उतने श्रावक के बारह ब्रत्त धारण किए ग्यारह प्रतिमश्रों 
की श्नाराघना की । एक महीने का संथारा ग्रहण किया श्रौर उसके मध्यमे श्रवधि-जान प्राप्त किया) 
समाधि-पूर्वक उसक्ता मरण हृश्रा श्रौर बह सौधर्म देवलोक मे देव रूप मे उत्पन्न हृश्रा । वहां ते च्यव- 
कृर मरहाविदेह क्षेत्र मे सिद्ध होगा। इस भ्रष्ययनसे श्रावको व्रतो काएव ग्यारह प्रतिमाश्रोका 
मली-भाति बोध हो सकता है । गरहस किस तरह प्रपना जीवन समन्तत बना सकता है, इस विषय 
का भी विस्तृत दिग्द्यन कराया गया है । 


(ख) कापदेव गाथापति--इसने भी भगवान महावीर के दशं किए श्रौर उनके उषपदे्गों 
से प्रभावित होकर श्रानन्द श्रावक की तरह २० वषं पयंन्त ्रावक-वृत्ति का पालन किया । श्रानन्द 
गाधापति के जीवन से भिन्न इसे जीवन मे यहु एकं विशेषता थी कि एक मिथ्याटृष्टि देव ने इषे 
धमं से विचलित करने के लिये तीन उपसगे दिए, परन्तु भयंकर कष्ट सहन करके भी वह्‌ धमं से 
विचलित नही हृश्रा । परिणाम स्वरूप देव ने श्रपनी भूल एवं चपगाध को स्वीकार करके कामदेव 
से क्षमा मागी भ्रौर चरण-वन्दना करके वापिस लौट गथा जीवन का रेषकाल उसने भी गरृहवास 
से अ्रलग होकर ग्यारह प्रतिमराश्नो की भ्राराघना में विताया सलेखना सहित मरण की स्वीकार किया 
प्रौर पहले देवलोकमेंदेवके ल्प में उत्पन्न हुभ्रा तथा श्रपने भविष्य को समुज्ञ्वल बनाया । इस 
परध्ययन से प्राणनाशक कृष्ट होने पर भी धमं मे दढ रहने की शिक्षा भिलत्ती है । 


(ग) चुननोपिता गाथापति--उपासकदशामूत्र कै तीसरे प्रघ्ययन मे चुलनीपिता श्रावक 
का विस्तृत वर्णेन मिलता है । इसका जी वन-वृत्त प्रानन्द श्रावक से मिलता-ज॒लता है । चिरेषता केवल 
इतनीदही है कि मातरृमोह्‌ के वशीभूत होकर धर्मपथ से विचलित होते हए श्रपने पत्र चूलनीपिना को 
मातानेप्न धरममप्रेदृढकर्‌ दिया। उमने मी श्रालोचनादि,सेश्रषनेद्रागा की हुई श्रूल का प्रायश्चित्त 
क्रिया । चलनीपिता के जीवनमे यह्‌ शिक्षा मिलटी है कि देव-गरु समान जननी का कर्तव्य द कि धमं 
ते त्रिमुख होते हुए प्रपने ववो को धर्मम स्थिर करे। 


(घ) सुरादेव गाथापति-चौये श्रघ्ययन तँ वाराणप्ती नगरी के वसनेवाले सुरादेव श्रावक का 
वर्णेन कतिया गयाहै) धमे स विचलित करने के निथये किसी व्यतर देवने इमे तीन उपसग दिए, परन्तु 
वह कष्टो में भी धर्मं पर दृढ गहा । चौथे उपसं देने से पहले देव ने इससे कहा -“यदितू घमं से 
विचलित नही होगा, तौर्मैतेरे शरीरमे १६ रोगो का प्रक्षेप कर दुगा, जिससे क्ञारीरिकं एव मान- 
मिक दुःखमे पीड़ित होकर श्रकानमें ही तेरा दैहान्तृहो जाएगा 1“ इतनी बात सुनकर वहु क्रोधा- 

"वेशरमेश्रा गया श्रौर उसे दडितु करने के लिये उसने श्रयतना से रात्रि मे उसका पीला किया) दैव 
- तिरोधान हौ गया श्रौर सुरारेव कोनाहुन मचानेप्लगा । मारी बात जानकर धन्ना भार्या नै कहा-- 
“स्वामिन्‌ ! गे सच द्ेवुकृत उपसग था । परौषधोपवास मे शषनीर पर इतना मोह नही करना चह । 
क्रोधा मे भ्राना, विना यतना के चलना तथा किसी"को पकड़कर मारमे के सकल्प करना निषिद्ध ६। 
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प्रापने सपरता का उन्लघन करिया दै, इमक्लिपे व्रालोतरना-प्राय्रश्चिन प्रादिकरङे प्रात्माको गृद्ध करो । 
भार्या के इम जिक्षा वचन को सृनकरर सुरादि प्रायश्चित्त करके समता मँ तल्नीन हौ गया} इगक्ता 
शेष जी वन-वृत्त पूवं वणित श्रावको जमादहीथा। र 
इस श्रध्ययन मे पता चलताहै करिशरीरमें रोगपूत्रं कमं के उदयसे भी उद्यन्त हो संक्रमे 
ह ग्रौर वाहिरके निमित्तो द्वारा मी गरीर मे तरुतन गोग उत्पन्न किए जा सरक्ते है । परन्तु साधनाः 
शील को शरीरायक्तिसे दुर रह केर सावना मे हढ रहना चाहिए । 
1 (ङ) चुटलश्तक गाथापति- यह ग्रालभिक्रा नगरी निवासी एक सेठ था । यहु १८ करो$ 
को सप्ति कास्वामो था। इसने मी प्रानद श्रावक क तरह भगवान महावीर स्रामो से गृहस्यक 
१२ त्रतोको धारण कर उनकी प्राराधना-पालना प्रारभकती। । प. 
एक बार धमं जागरण करते हए प्राधी रातके समय उसके पास एक मिथ्याटषटि देवता प्राया 
श्रौर उसने इसकी परीक्षा लेनी प्रारम की ग्रौर कहा-- ^ चुल्लक्चतक | यदितु इसं निग्रन्य प्रवचन 
कोन छोड्गा, तोम तेरी १८ करोड कौ सपनिको इस नगरीके श्रदर भ्रौरं बाहर विचर दगा 
जिससेत्‌ूं मानसिकदु वसे पीडति होकरप्रकालमेदही मरजाएगा।” ' ॥ 
। उपस करनेवाले देव के हारा प्रप द्रव्य कौ श्रपहरण देखकर उसके हृदये मे कोध की 
श्रग्नि मडक उठी भ्रौर वह उसे मारने के लिये भागा। देव तुरन्त श्रहश्यहो गयाश्रौर वहं श्रे मे 
खमा पकड़कर कोलाहल करने लगा । उकी भार्या बहुला उसके पास श्राई प्रौर पुने पर पता 
लगा कि यह्‌ सव कर देवकृत उपसर्ग ही था। ॥ । ॥ 
बहुना गृहणी भी शास्नो की ज्ञाता थी । उसने कटा -श्रापने धमे-प्रेमके स्थान पर धन- 
परेम कियाद, प्रापक हृदय पर करोतरव्च उपरे वव करते के संकत्प उत्पन्न हृए,ग्रतः इस दोष कं प्रायश्चित्त 
कीजिए ।" 7. ए 
श्रावक ने ्रपनी भुल को स्वीकार करके प्रायश्चित्त किया । इसका शेष जीवन-वृत्त मुरादेव के 
समानहीथा। महाङ्ञतक्त की प्रक्षा इस कानाम लघुश्चतकृ या चुत्लशतक रहा है । 
दस श्रव्ययन से पता चलता है कि घन पर ममत्व माव रखने वाले प्राणी भ्रापत्तिकाल र्भ 
धर्मं से कुछ स्वलितहोदही जाया करते ह, 

(च) इुण्डकोलिक गाथापति--यह कांपिल्यपुरवासी प्रमुख गाथापति हमरा है । इसने भी भगः 
वान्‌ महावीर्‌ के उपदेशो से श्रावक जीवन श्रपनाया। १२ व्रतो की भाराधना करते'हए जीवनयात्रा 
सुखपूवंक चल रदी थी । | ` 

एक वार वह्‌ श्रशोकवाटिकरा मे रहते हुए ॒षर्म-चिन्तन कटं रहा था । इतने भे गो्ालकं 
मतानुयायी एक देव प्रकट हृश्रा । उसने उत्तरीय वस्व श्रौर श्रगूटी जोकि एकं चकौ पर रखी 

हृद थी, उठा कर भ्राकाश्षस्य ह श्रावक से कडा “गोदालक का चमं सव्र है, जिसमे पुरुपा कर 
की जरूरत ही नदी है । समी पदाथ होनहार नियत्ति.पर निर्भर है, जव कि महावीर का घर्म 
, कथन सुन्दर नही है, क्योकि वहा पुरुषां की मुख्यता है +” इस तरह दैव केदारा की शई ५ के 
सिद्धान्त की निन्दा श्रौर गो्ालक क सिद्धान्त को प्रजा सुनकर उच्च श्रावक ने पूचा--“यदि रेखा 
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हीहै, तो सभी प्राणी तुम्हारे सरीखेदेवे क्यो नही बन गए? प्राणियों के ओीवनमें परस्पर भेदं 
क्यो दै ? कोई सुखी, कोई दुःखी, कोई बलहीन, कोई बलवान्‌, कोई सम्पन्न, कोई दरिद्री । इस विषमता 
का एकमात्र कारण यही है कि जिसने जैसा पुरुषाथं किया है, उसने उसके श्रनुपार फल प्राप्त क्रियां 
है ।' पुरुपार्थं के श्राघार पर श्रावक ने कर्मवाद की ग्रोर सकैत करते हृषु यह भौ कहा क्रि “जिसने 
पुरुषार्थं के वलसे दान, शील, तपश्रौर शुभ भावों का प्रयोग किया है, वदी देव बनताहै। तूने 
पूवे भव मे तपश्चर्याकी, तो देव बना, किन्तु जिसने शुभ कमं नही किया, बहु देव क्यों नही बर्न 
गया? श्रत्‌: तेगा मत निष्ट है ग्रौर महावीर का सिदान्त उक्छृष्ट है ।“ कुण्डकोलिक्र के इक्र उत्तर 
से देव निरुत्तर हौ उत्तरीय श्रौर श्रंगृठी को उसी चौकी पर्‌ रलकर तिरोवान हौगया। इसका 
शेष जीवन-वृत्त श्रानन्द श्रावकके समानदहीधा। 


 , इसं श्रष्ययनसे थह रिक्षा मिलती है करिसाधुहो याश्रावक्र, जो प्रतिवादी को ` निरुत्तए 
करके उसे जैन धमं मे भ्रास्थावान्‌ वना दै, वही घन्यवादका पाच्रद। मगवान महावोरने समवसरणे 
मे वुण्ड-कोलिक श्रावक को चन्यवाद दिया है। 


(च) सदालयपुत्र-यह पोलासपुर नगर का धनीमानी कुम्भकार था जोकि गौोशालक का 
'विकेष उपासक था । भगवान महावीर का-पोलासपूर मे.पधारनारहुभ्रा। सदाल का दशेना्थं जानां 
उसके हारा विनति का होना, भगवान का उसकी दृकान पर पधारना, वार्तालाप का प्रारम्म ' होना, 
उसी के तर्को से उसे निरुत्तर.करना, सम्बुद्ध होकर सदालपृत्र का धमप्रदेश प्रहुण करना भ्रौर वारह्‌ 
व्रतो को धारण करना श्रादि बातो का वेणन विस्तारपूर्वक इस दशा मे विद्यमान है। 


भ्रन्य किकी सप्मय गोणालक्र मे उसे श्रपने मतमे लौटा ज्ञाने के लिये श्रमेक प्रकारके प्रभोत्तर 
क्रिए" किन्तु ब्रह विल्ङरुल भी धमं से विचलित नही हृश्रा प्रौरः नु कभी जीवन भर नियतिवादका 
समयन किया. -,.. 
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एकर वार पौषधोपवास मे घमं जागरणा करते हुए प्राघी रात कै समय एक देव उमकी कटो 

"परीक्षा लेते हुए कहने लगा “यदि तू धमे'नदी छोडेगा,तो मै तेरी श्रगिनिसि्रा भार्या, जोकि तेरे दुख- 
'सूल में सदैव सहायक रहती है प्रौरधर्ममे भी, उमे यहां नैरे सामने तलवारसे टुकडे-टुक्रडे करके, उसके 
रक्त श्रौर मांससे तेरे शरीर को सीचूगा 1“ देव के दोवार'. तीनन्वार यही बात कहने पर सदालपुत्र 
श्रावक के मन पे विचार श्राया कि--"यह'कोड श्रनायेपूरष ह^ इसे पकड लेना ही भ्रच्छा है 1" किन्तु 
''उसे पकडने के लिथे'ज्यो ही सदालपूत्र कोलाहल करता हुश्रा उठा, त्यों ही देव तो श्रन्तर्घान हो गया 
पर उषे हाथमे खम्भाश्रा गया) उसका कोलाहल सुनकर उसको श्रग्निमित्रा भार्या वहारा 
पहुचची । कोलाहल का कारण पृछा, सारा वृत्तान्त सून कर उसने सदालपृत्र श्रावक से प्रायश्चित्त लेने 

के लिये कहा । तदनुसार सदालपूत्र श्रावक ने प्रायश्चित्त लेकर श्रपनी श्रात्मा को शुद्ध किया । 
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क सदालपुत्र अन्तिम समय सलेखना द्वारा समाधि पूर्वक कालल करके सौधम देवलोक के प्ररण- 
भृत विमान में देवत्व के रूप मे उत्पन्न हृभ्रा। चार पल्योषम की स्थिव पूरणं करके महाचिदेह्‌ क्षे 
मे मनुष्यत्व के रूप मे जन्म लेकर मोक्ष प्राप्त करेगा । 
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इस प्रध्ययन में पति प्रौर पत्नी क्रे धार्मिक सम्बन्धौ का दिग्दर्चन कराया गया है । यदि किसी 
कारण पति प्रपनी प्रत्तिज्नासे र हो जाए, तो पत्नी का कर्तव्यहो जातादैकि उपे पुनः धमै 
स्थिर करे ¦ क्योकि पति का सच्चा मित्र पत्नी है। 


(ज) महादातक गुहपति-- राजगृह नगर मेँ जव श्रेणिक राजा राज्य करताथा, तव उषी 
नगर मे महाशतक नामक एकर गृहवति. भी रहाकसाथा। वह भी श्रानन्द गृहपति की तरह्‌ नगर- 
मान्य एवं प्रतिषछठित था । वहु चौवीस करोड मम्पत्तिकास्वामौीथा। शेप मत्र वर्णन श्रानन्दकी 
तरह जान लेना चाद्धिए । एक वार भगवान महातरीर स्वामी का नगरमे पधारना हुश्रा। दलैनाथं 
महाश्शतक भी गया, उपदेश्च सुना भ्रौर वारह्‌ ब्रत धारण करिए । 


श्रावक के न्नत नियमोंकाभली-मान्ति पालन करते हुए जव महाशतक के चौदह वषं वीत गए । 
तब पन्द्रह उषं पे महाशनक ने श्रावक की ग्यारह प्रतिमाए धारण की । सूव्रोक्त विधि से उनका यथावत्‌ 
पालन क्रिया। कठिन प्रौर दुष्कर तपकरने मे महनतक काशरीर श्रतिकृश होगथा। मावोकी 
विशुद्धि से सलेखना कै प्रन्तर्त महाशतक्र को श्रवधि्नान भी उत्पन्न हौ गया । महाशतक ने वीस वष 
पर्यन्त श्रावक पर्याय का पालन किथा । तदनन्तर पंडितमरण से सौधर्म देवलोक मे देवत्वे स्य पे 
वार पन्य्रोपम क्रो स्थिति वाला श्ररुणावतस विमान मँ उत्पत हृश्रा। वहा से च्यव कर महाविदेहमे 
निर्वाणद को प्राप्त करेगा | 
हय भ्रध्ययन ये यहु विपप्र स्पष्ट हो जता कि जौ भगवान के श्रनन्य उपासक होते है उनकी 
रक्षा भगवानभी करते है । 
(भ) नन्दनीपिता--यह श्रावक श्रावस्ती नगरी का रह्नेवाला था। 
{न) सालेयिक्तापिता - यह्‌ श्वावक मी श्रावस्तो नगरी का निवासी था) इन दोनो गाथा- 
पत्तियों ने धर्मलाम भगवान महावोरसेही प्राहकियाथा। इन का जीवन-वृत्त भी श्रानन्द श्रावक 
छी तरट्‌ ही-था। ; + 
` ये दक्र श्रावक भगवान महावीर के श्ननन्य सेवक ये । जिन-वाणी सुनना, दान देना, कर्मक्षय 
करने के लिये प्रयत्न करना, १२ त्रतो कौ भ्राराघना-पालना करना, इन सब का परमलक्ष्य बना भ्रा 
धा। ईन्टोने चौदह वषं पूरे करे १५बे वषं मे कुटुम्ब का भार श्रपने ज्येष्ठ पुत्रों को सम्भाल दिया 
पीर स्वय धमं की विशेष साधना मेँ संलश्रहो गएु। समी २० वषं तक श्रावक धमं का पालन कद 
सौधम देवलोक को प्राप हुए 1 उपासक-दला सूत्र में गृहस्थाश्रम के कर्तव्यो करा विश्चद वर्णन क्रिया 
भया है। 


1 


६. श्रन्तटदृशा--जिन महासाघकों ने श्रायु ॐ शन्त समय में केवलज्ञान को प्राप्त केरे घमं 
हेदाना दिए विना दही कर्मो का क्षय कर निर्वाणपदं प्राप्त फिया, उनके चरित्र का प्रतिपादन करनेवाली 
दशा भ्रन्तक्त्‌दशा कहलाती है । हस द्या मे दस भ्रन्तकृत्‌ केवलियो के तपोमय जीवन का वर्णन किया 
गया) जंसेकिनमि, मातग, सोमिल, रामगुप्र, सुदश॑न, जमाली, मगाली, किकम, पस्यकस्फाल 
दयौर श्रम्वडपुत्र । ये दस श्रध्ययन वतंमान प्रन्तकृदुदशा ये उपलब्ध नही हँ । यह्‌ कथन वाचनान्तर 
को श्रपेकषासे प्रतीत होताहै भ्रौरये नामपूरवेनन्म क भी प्रतीत नदी हते, क्योक्रिं यहा पूजनम 
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का धिषय ही नहीं है। ग्रतः वाचनान्तर ही मानना युक्तिसंगतं लगता है । वृत्तिकार भी इस विषय 
मे लिखते ई- 
भ्रस्तमड” इत्यादि, दह चाष्टौ वरगाह्तत्न प्रथमवगे दशाघ्ययनानि, तानि चाधरूनि -नमीत्यादि- 
सारद्धरूपकमेतानि च नमीत्थादिष्तान्यन्तकतसाधुनामानि अन्तकृद्‌ भ्रथमनगेऽध्ययनसं ग्रहे 
नोपलभ्यन्ते, यतस्तत्राभिवोयते- 
गोम, समुद्‌, सागर, गंभीरे, चेव होद विमिएु य। 
श्रयले, कपिल्ले, खन्न श्रक्लोभ, पसेणई, विण्हू ।1"' 


भ्रन्तगड श्रंगसूर्रो मेन वांहै। इसमें एक शरुतस्कन्धदहै। वर्तमान कालमे जो सूत्र प्राप्त 
ह, उसमे ८ वग है। उसके श्रादि श्रौरभ्रन्त के दोनो वर्गो मे दस-दस भ्रव्ययन है । पहले वग मे सभी 
प्रधिकार प्रतछृत्‌ साधुप्रोके है श्रौरभ्राव्वे वग मे समी श्रधिकार भ्रन्तृत्‌ साध्वियोंके है। क्रिकम 
गाथापत्ति का श्रधिकार छट्ढे वग के दूसरे श्रघ्ययन मे उपलन्ध है । यह्‌ किकम वही है या भ्रन्य ? यह्‌ 
केवली-गम्य हि । 


४. श्रनुत्तरौपपातिकदशशा-- जिनका जन्म स्वे-्रेषठ देवलोको में हुभ्रा, वे भ्रनुत्तरीपपातिक्र देव 
कटुलाते है । इष दशा मेँ एमे उच्च साघकों का वर्णेन दहै, जिन्होने तप-सयम भ्रादिश्ुभक्रियाग्रों कां 
प्राचतरण उल्कृष्ट रूप से करके श्रनुत्तर विमानो मे जन्म लिया भ्रोर वहां से च्थवकरं उत्तम कूलो में 
जन्म लेगे तथा उसी जन्म में मोक्ष प्राप्त करेगे । 

स दशा के दश्च प्रध्ययन हँ । उन देस प्रघ्थयनो मे दक्त महापुरषों की जीवनचर्या का वणेन 
है, जसे कि-ऋषिदास, धम्य, सुनक्षत्र, कात्तिक, स्थाणु दालिभद्र, भ्रानन्द, तेतली' दन्चाणेमद्र भ्रौर 
ग्रतिमुक्त । किन्तु जो श्रनृत्तरौपपाततिक सूत्र वतमान में विद्यमान है, उसके तीन वे ह--पहले वं मेँ 
देप श्रघ्ययन, दूसरे वं में तेरह प्रघ्ययन श्रीर तीसरे वगं में दस श्रध्ययन हैँ । तीसरे वं पे दृश्यमान 
श्रघ्ययनो के साथ कुछ एक श्रष्ययनों की साम्यतादहैन करि समी भ्रध्ययनों की । उने भी पहले तीन 
भ्रष्ययनो के चरित्तनायको के नाम मिलते है) श्रतः यहां परमभी वाचनान्तर की श्रपेक्षा प्रघ्ययन- 
विभाग किए गए प्रतीत होते है, न कि उपलभ्यमान वाचना क श्रपेक्षा से । वृत्तिकार भी इस विषंय 
प लिखते है--"तदेवमिहापि चाचनान्यपेक्षयाऽध्ययनविभाग उवतो न पुनरपलम्यमानंवाचनापेक्षयेति ।" 


चषिदास, घन्य श्रौरे सुनक्ष्, इनका जीवनवृत्त वाचनान्तर भ्रौर उपलभ्यमान दोनों 
वाचनाभ्रों मे पाया जातादहै) शालिभद श्रौरं दशचाणेमद्रका इतिहास श्राज भो जीवित है। 
जिस कात्तिक सेठ ने मुनिसृत्रत भगवान के शासन मेँ दीक्षा ली है, वह पहले देवलोक का इन्दर बना, 


जिसका नाम शक्र है । प्रस्तुत सूत्र की दशामें चौथानाम जिससेठकाहै, चहु भनुत्तरविभान मे 
उत्पन्न हुग्रा 1 इससे जाना जाता है किं यह्‌ कारिक भ्रन्य है, वह्‌ नहीं । 


जिस श्रतिमुक्त कमारने पानी में पात्री तराई थी, वह गिर्वाण को प्राप्त हो गया था, श्रत 
थह भ्रतिमूक्त कमार भी ग्रन्य है, क्योकि इका जन्म श्रनृत्तरविमान में हृश्राषै+ वसे तो भगान 
महावीर के लासन में ८०० पाध श्रनृत्तरविमानो मेँ उत्पन्न हृएये, तो भी वरतंमान मेँ उपलज्च 
पनुत्तरौपपातिक सूत्र मे कूल ३३ महापुरषों का ही उत्तेख है । 


ˆ: ,‰* श्रावारदक्ञा--इसका-दूसरा नामः दगा्रुतस्कन्व है.। इसके दस्त अ्रध्ययन हँ । पुनी 
दशाम उन वीस श्रसमाचि स्थानोक्रा वर्णन किया गयाहै, जिनके सेवन करे ते श्रास-विरावना, 
श्रीर सयम-वि राधना श्रवद्यमेव हौ-जाती है, श्रतः उनक्रा-सेवन कभ नही करना चाहिए । 
~ दूसरी दशा मेँ उन इक्कीस शवलदोषों का वर्णेन किया गया है, जिन के सेवन-से प्थम-क्षत- 

विक्षत हो जातारहै, श्रतः वे दोष भी सयभियोके लिये सवथा त्याज्य ह।. 

तीसरी दशा मे, ३३ श्रौशतनाश्नों क वर्णन है । भ्राशातना उक कंहा जाता है, जिसके करने 
से विनयघर्मं चुप्त हौ जाए । गुरुजनो एव पूज्यजनो को श्रविनय' करना ही त्र्ञातना है । अ्राल्ञातना 
भी साधना-प्रगति मे प्रवल बाधक होती दहै। 

चौथी दशा मे प्राचार्य या गणी की श्नाठ सपदाए वतलाई यड हँ । उनके भद्रम कामी 
इष दशा में विस्तृतं वर्णन किया गयाहै। । | 

पाचवी दा पै चित्त-समाधि के दस स्थान बतलाए्‌ गएर्हु। ४ 

छ्ट्री दशामे उपासक कौ ग्यारह प्रतिमाग्रोका चाद्धोपाङ्धं वर्णेन प्राप्त होताहै। 

* ^ मे 7 र ~ (त ॥ रि व ~ » + ॐ र 

सातवी द्या में मिक्ु कौ १२ प्रतिमाश्रो का विस्तृत वर्णेन ह। 
भ्राव्वी दका पर्युषणाकल्प कावुरफरन है।-चातुर्मान्न कौ मर्यादा तथा द्रव्य, क्षतु, काल ग्र 
माव को देवकर किसी क्षेत्र मेँ चातुर्मास करना पर्युणाकल्प है । इ दश्च मं क्रोधा दि श्रपरसस्तु भ्व - 
ते निवृत्त होकर क्षमायाचना करने के विषय पने सविस्तर वर्णन है श्रौर साथ ही भगवान मृहावौर 
पन्च कल्याणको के नक्षत्रोकाभीवर्णेनहै] श ; 

नवमी दका मे महा मोहनीय कमे.वध के तीस स्थान बतला गए है, _ र" ६६ 

दसवी दश्ामे नौ निदाने का व्णेनहै। इन सव बात्नो, का विस्तृत वणन देखने.के लि 
दलाशरत-स्कन्व सूत्र कौ “गणपति गुगर्रकालिका" नामक दी टीका विरेष उपयोगी है । 


इन दोनो. का -कयन करनेवाली दश्चाए ह, 
सूत्रम 


+ ६ प्रहन ध्याकरण-ददा--इतमे प्रदन श्रौर उत्तर, 
भतः इसे- प्रदनन्याकरण दशा कहा गया है + इस. दला-.का जो परिचय सूत्रकार ने प्रस्तुत 


दिया है, वह भी -वाचनान्तर की श्रवेक्षा से,जानना चाहिए 1.. वह्‌ परिचय भी- वतंमान मे _उपलन्ध 
नही है । जो दार्ये वतमान से, उपलन् है, उन्‌ मे. पाच प्रावो, श्नौर पाच सवरो का ही विस्टृत 
वणेन प्राप्तदहोताहै। . गि ¦ "द ~ + 6 
- ७; वंघदज्ा--बन्'एवं मोक्ष श्रादि को वतलाने वाली -जो द्यु है, वे बवदा कहलाती 
६।. §ख दशका जो परिचय सूत्रकार. नेदियाहै, वह दक्षा वतंमान मेप्ननुपलब्च है ८ 
मावना श्रीर्‌ विमुक्ति ब्राचाराङ्ख सूत्र के रवे श्रौर २५ श्रव्ययनका नाम-है । उनका स्वरूप घ/र 
विषय गूर परम्परागत से जानना चदहिषए। , ,, का 
.“ ८, दविगृ्धिदक्ञा--इ्च दक्षा का -लो सूत्रकार ने "परिचय न्विया है, वह दशा'भी. च 
भनुपलब्व है, किन्तु भगवती सूत्र के १६बे शवक मेँ एक स्वप्न उदेशक दला जाता हं । उमे स्व 
छा विस्तृत वर्णन कयि गयाद। 


व पुत्र-५५५६ [ -&२९ ॥| ` » ` ' न्रथस्‌ उहशक्र 


' ;, €, दीर्घदश्ना- यह दला भीः स्वक्प्र से ग्रवगन नही 'है ) ' फिर भी इसके कितनेक श्रघ्ययन 
उपाद्ध स्रौ मे देष्ने को मिलते है, जैमे कि-चन्द्र, सूये, शुक्र, प्नौर श्रहुपृत्रिका । ये चार श्रघ्ययन 
पुष्पिता नामक सत्र के तीसरे व मे देखे जाने हैँ । श्रीदेवी नाम का श्रध्ययन पुष्पचूलिका नामक 
चौथे वं मे देखा जाता है । शेष भ्रघ्ययन कदी पर भी उपलब्ध नहीं ह । क 


~ ०, सक्षेपिक्र दश्ना--यह्‌ दशा -भीःत्रतमान मँ प्रनुपरलन्यदै, फिर. भी उसके भ्रध्ययनों 
का यह्‌ श्रथं जानना चादिए- ५ व अ 9 + 


“` ^ क्षुल्लिका' विमान-प्रविभक्ति मेँ श्राव्रलिका-प्रविष्ट विमानो तथा पुष्पावकी्णं 
विमानं का विस्तृत वर्णन है । "महती विमान-प्रविभक्तिमें भ्रावलिका प्रविष्ट बड़. विमानों का 
"वर्णेन है श्रद्ध सृतौ पर जो चूलिकां है, उनका वर्णन जिस भ्रंग है, वह्‌ प्रसचूलिका कहलाता ह 
जसे कि श्राचारङ्धिचूलिका इत्यादि ।' जिसमे वर्गो का वर्णेन हो, उसे वर्ग॑चूलिका कहते ह, जैसे कि 
-ज्ञाता घर्म -कथा के.दसरे श्रतस्कन्ध मेँ वगं है । प्रध्ययनों के समूह्‌ को वगे कहते है । व्याख्याचूलिका- 
। यह्‌ भगवती सूत्र की चूलिका है । +, 0 


१५ भ्ररुणोषपात म श्ररुण नामक देव के उपपात का वर्णन है । जब कोई साधु इस सूत्रक्रा प्रष्यर- 
"यन उपयोग पूरवैक करता है, तवं श्ररुण देव भ्रपने भ्रवधिज्ञान से देखकर भ्रपनी, विभूति के साथ उञ 
मनि कै पास श्राकेर वदना करके, उस भ्रघ्ययन को सुनता है । भ्रघ्ययन की समाप्ति पर वहु कहता 
है श्राप ने बहुत श्रच्छो स्वाध्याय कियाद, श्रौर साथ ही यह भी कहता है-^हे मुने | श्राप मूक्चसे 
कोई वर मागो ।“ इसके उत्तर मे मूननि. कहता है. “मुज्ञ मुक्तिके.विना भ्रन्य॒, किसी वस्तु की इच्छा 
नही है ॥” इतना उत्तर सुनकर वह मुनि को वदनं करके श्रपने स्थान मे चला जाता है । इसी तरह 
वरणोपपात्त, गरुलोपपातृ, -वेलधरोपुपात श्रौर वश्रत्रणोप्रपात देवों , के त्रिषय मँ जात्रना चाहिए । 
 चूणिकार का श्राश्रय, लेकर नन्दीसूत्र के वृत्तिकार प्राचां मलयगिरि ने भ्रपनी वृत्तिमे दि विषय की 
नहुत भ्रच्छेप्रकारसे व्यार्याकी है । जिसका निदश्च ऊपरकियानजाद्ुकादहै । ७ 


1 
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“ > उत्स्पिणी-अवसपिणी-काल-मान .. 


॥1 


मुल--दस सागरोवमकोडाकोडीश्रो कालो उस्सप्पिणीए्‌, दस्त सागरोवम-फोडा. 
कोडीश्रो फालो श्रोसप्पिणीएु ।५६। ` 


चाया--दश्च सागरोपम्‌-कोखकोघ्यः फाल उत्तपिण्याः, ` दश्च सागरोपम-कोटाकोस्यः काल 
. भरवदरपिण्याः 


त्र 


{ खब्द्शाथ खूप्नष्ट छ 1 


मूलाय--उत्सर्षिणी काल का परिमाण दश सागरोपम कोटाकीदी होता है श्रौर भ्रव- 


स्णानाङ्ध-सुव-१० [ =२४ ] पृत्र-५६-५७ 
सप्णी कालकां परिमाण भी दश सागरोपम कोटाकोटी कावर्णैत 
किया गया है। । 


च्विव्येचख्लिव्छा- 


पूर्वसूत्र मे वणित श्रुत का ्रघ्ययन काल विशेष भें ही होतादहैः श्रतः प्रम्तुतसूत्रमे काल 
का दिग्दशंन कराया गया है । पांच भरत प्रौर पांच एेरावत, इन दस क्षेत्रों मे उत्सपिणी श्रौर श्रव 
सपिणी काल का प्रस्तित्व पाया जाता है{ जिसकालमे निकृष्ट पदार्थं क्षीण हों श्रौर उक्छृष्ट एव 
धेयस्कारी पदार्थो की उत्पत्ति चिशेयहौ एव भावे-विशुद्धि की प्रधानताहो, उसे उत्सपिणी काल 
कहते ई श्रौर जिस काल में श्रच्छे पदार्थो का हास होता हो श्नौर निकृष्ट पदार्थो कौ उदत्ति विशेष 
हये एव प्राणियों कौ भावनाए भी प्राय; समुन्नत नहो, उपे प्रवमर्पिणी काल कहते है । 
्रतयेक काल के छः ग्रारक होते है । प्रत्येक काल दस करोड़ा-करोडी' सागरोपम परिमाण- 
वाला होता है, दोनों कालो कौ मिलाकर एक कालचक्र वनता है। श्रतीतमें जीवको दुगत्तियों पँ 
परिश्रमण करते हुए रसे भ्रनन्त काल चक्र वीत चुके ह श्रौर भ्रनागत काल मे धरममंके विना श्रवत 
भीत जाएगे 1 इनका सविस्तर वर्णन जम्बूद्रीप प्रज्ञप्ति सूत्रके काल श्रधिकारमेकिया गयादै। 


शविध नैरयिकादि ओौर उनका स्थितधिकाल 


भूल--दसविहा नैरइया पण्णत्ता, तं जहा-श्रणंतरोववक्ना, परपरोनवन्ना, श्रणंत- 
रावगाढा, परंपरावगाढा, श्र्णतसराहारया, परपराहारगा, श्र॑तरपन्जत्ता 
परपरपज्जत्ता, चरिमा, ्रदरिमा । एवं तिरतर जाव वेमाणिया । 
चउत्योए णं पकप्पमःए पुढवीए दत निरयावामरस्तयसहुस्ता पण्णत्ता । 
स्यणप्पमाए पुटवीपए जहन्नेण नैरइयाणं दसवाससहुस्साईं टि पण्णत्ता । 
चउत्योए णं पंकप्पम।ए पुढवीएु उतकोसेणं नेरइयाणं दस सागरोवमाई खि 
पण्णत्ता । | | 
पचमाए णं धूमष्पभाषए पुढवीषए जह्म्नेणं नेरदयाणं दस सागरोवमादं ठि 
वण्णत्ता । 
भसुरकुमाराणं जहन्नेण दस वाससहस्ताईं टिई पण्णक्ता । एवं जाव यनिय- 
कुमाराणं । - 


१. कयेढं की सञ्याको करोड की सद्या गुणा कर्ने परे प्राप्त होने वाना गुणनकल 1 
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बायरवणस्सइकाडइयाणं उवकोसेणं दस वाससहस्साइं टिई पण्णत्ता । 
वाणसंतरदेवाणं जहम्नेणं दस वाससहस्साई ठिई पण्णत्ता । 


बंभलोए फप्पै उक्कोसेणं देवाणं दस सागरोवमादईं ठिई पण्णत्ता । 
लंतए कप्पे देवाणं जहण्णेणं दस सागरोवमाइं ठिई पण्णत्ता ५७, 


छाया ठदादिघा स॑र यकाः प्रजञप्तारतद्यथा--श्रनन्तरोपपन्नकाः) परम्परोपपल्लकाः, श्रनन्तरा- 
वगाढाः, परभ्परावगाढाः, श्रनन्तराहारकाः, परम्पराहारकाः, भ्रनन्तरपर्यप्नाः, परस्पर 
पर्याप्ताः, चरमाः, श्रचरमाः । एव निरन्तर यावहंमानिकाः । 
चतुर्णा पङ्प्रभायां पृथिव्यां दश्च नं रधिका-वास शतसहल्ाणि प्रजपतानि । 
रत्न्रभायां पुथिव्यां जघन्येन नेरथिक्षाणां दशवषसहलाण स्थितिः भरजञप्ता । 
चतुर्थ्या पद्धुप्रभायां पृथिव्यामूत्करषेण नेरयिकाणां दश्च प्ागरोपमाणि स्थितिः भ्रज्प्ता 
पञ्चमायां धूमप्रमायां पृथिध्यां जघन्येन नैरयिकाणां दज्ञसामरोपमाणि स्थिति; प्रज्ञप्त । 


भ्रसुरकरुमाराणां जघभ्येन दशवषेसहुलाणि स्थितिः प्रजञप्ता । एवं यावत्‌ स्तनितकुमा- 
राणाम्‌ । 


वादरवनस्पतिकायिकानामूत्करषेण दश्ञवर्ष॑सहस्राणि स्थितिः प्रजञप्ता । 
च्यन्तरदेवानां जघन्येन दश्शवर्षसहस्राणि स्थितिः प्रज्ञप्ता । 
सरह्यलोके कल्पे उत्कर्षेण देवानां दश्नसागरोषमानि स्थितिः प्रजञप्ता । 
लान्तके कल्पे देवानां जघन्येन दश्शसागरोपमाणि स्थितिः प्रज्ञप्त । 


{ चन्द्रं स्प्नव्ड छ 1 


्रलार्थ- दश प्रकारके नारकी कहे गए हैँ, यथा-श्ननन्तरोपपन्न, परम्परोपपन्न, 
 श्रनन्तरावगाढ, परम्परावगादु, भ्रनन्तराहारक, परम्पराहारक, श्रनन्तर- 

पर्याप्त, परम्पर -पर्याप्त, चरम श्रौर्‌ श्रचरम । इसी प्रकार वैमानिको पयैन्त 
निरन्तर कहना चाहिये 1 
चौथी पद्धुप्रभा पृथिवी मे दस लाख नरकावास है । 
रत्नप्रभा पृथिवी मे नारकं की जघन्य स्थिति दश हजार वषं है । 
चौथी पद्धुप्रभा पृथिवी मे नारको की उक्छृष्ट स्थिति दश्च सागयेपम है, 
पाचची ध्ुमप्रभा पृथिवीमेनारको की जघन्य स्थित्ति दश सागरोपम है । 


ग्रसुरकरुमारे की जघन्य स्थिति दश हजार वषे है । इसी प्रकार स्तनित- 
कमाये पर्यन्त समभन चाहिये । 


४ 
, 
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वादर वनस्पतिकाय के जीवों की उत्क स्ति दश हजार वषं है । 
व्यन्तर देवों को जघन्य स्थिति दश्च हजार वषं ह । 
ब्रह्मलोक मे देवों की उल्छृष्ट स्थिति दक सागरोपम है । 
लान्तकं देवलोक में देवो को जघन्य स्थिति दश सागरोपम है। 


व्िेच्च्तिच्छा-- 


देवों की प्तमी पयि कालद्रव्य पर निर्भरह, ग्रतः इस सूतरमें जीवद्रन्य का वणैन करिया गयां 
है । जब ्रत्यन्तं पाप-कमेके उदयसे जीव नरकगतिको प्रप्त करतादहै, तब वहा श्रपनेद्ारा 
उपार्जित किए हूए ब्रञ्युम कर्मो का फन मोगताहै। तीसरे नरक तक नारकी दुःखो का श्रनुभव 
प्राय. यमकेद्वारा करते दहै, किन्तु चौथी नरक सेलेकर सातवी नरक तक नारकी जीव परस्पर 
वेदना की उदीरणा करके दुःख भोगते हैँ । समय श्रौरक्षेत्रके व्यववान श्मौर श्रव्यवधान ्रादिको 
श्रपेक्षा नारकी जीवोके दसमेदोका कथन इस षरकार है- 

१. श्रनन्तरोपपन्चक - जिन की उत्पत्ति में श्रभी एक समय काभी व्यवधान--श्रन्तरनही 
पडाहै, वे नारकी श्रनन्तरोपपन्चकं है । 

२ परम्परोपपन्चक-जिन नारकी जीवो को उत्पन्न हुए दो, तीन श्रादि समय वीत गए 
वे परंपरोपपन्नक्र नारकी कहूलति हैँ । ये दोनों मेद काल की श्रपक्षा ते जानने चाहिए । 

३. श्रनन्तरावगाढ-- प्नव्यवदित श्राकाश प्रदेशों के श्रन्दर उत्पन्न होनेवाले नारकी जीव 
भ्रनन्तरावगाढ कहलते हैँ । 

४. परवरावगाढ--विवक्षित प्रदेश की अपेधा व्यवधान से उत्पन्न हौनेवाले नारक परम्प- 
रावगाढ कहलाते हँ । ये दोनो भेद क्षे की श्रपेक्षा से समक्चने चाहिए । 

४. श्रनन्तराहारक--उत्पत्ति के पहले समय मे श्राहारं ग्रहण करनेवाले जीव भ्रनन्तराहारक 
कहलाते हैं । 

६. परम्पराहारक--जो नारकी जीव पूर्वै-व्यवहित स्वक्षेत्र मेँश्राए हुए पुद्रलो का श्राहारः- 
करते हँ, वे परम्पराहारक ह भ्रथवा पहले समय मँ श्राहार करनेवाले श्रनन्तराहारक क्रौर दो श्रादि 
समय बीतने पर श्राहार करनेवाले परम्पराहारक होते हैँ । 

७, श्रनन्तरपर्याप्तक --जिन के पर्याप्त होने मेँ एक समय का भी श्रन्तर नही पड़ा, वे श्ननन्तर- 


पर्याप्तक हैँ । | त 
2. परंपरपर्याप्तक- उत्पत्ति काल से दो-तीन समय के वाद पर्याप्तक होने वाले परपरा 


पर्याप्तिक जीव कहलाते ह । ये दोनो भेद भाव कौ श्रपेक्षा से कहै गए है । 
` &. चरम--नारकी मव संमाप्त हो जाने के वाद पनः कभी भी नारकी भव नही पराप्त करने 
वाने श्रन्तिम-मव नारकं कहलाते ह । 
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१०. श्रचरभ-जो नारकौ-भव समाप्त होने के बाद फिर कालान्तर में कभी पुन" नारक-मव 
भ्ाप्त करनेवाले ह, एेसे नारक भ्रचरम कष्लत्िष्ै। ये दोनों मेद भी भाव कौ श्रपेक्षासे जानने 
चाहिए । 

जिप्न तरह नारकी जीवोके दस भेद होते है, वसे ही २३ दण्डकोंके जीवौकै विपयमेभी 
दस भेद समज्न लेने चाहिए 1 

१. चौथी पर्कश्रमा परथिवी मै दस लाख नारकावासरह। 

. रत्नप्रभा पृथिवी मे नारकियो की जघन्य स्थिति दस हजार वषं कौ है 

, चौथी पद्धप्रभा पृथिवी मेँ नारकियो की उत्कृष्ट स्थिति दक्ष सागरोपम कौ है। 

, -पाचवी पूमप्रमा पृथिवी मे नारकियोँकीकमसे कम दसत सागरोपम की स्थित्तिहै। 

..श्रमूस्कमारो.की जघन्य स्थिति दस सागरोपम की है । इसी तरह्‌ शेष नव निकाय भवन- 
पति देवो के विषय मे भी जानना । 


. बादर वनस्पत्तिकायिक जीवों की श्रधिक ते प्रधिकं दस हजार वषं की स्थिति है। 
वाननव्यतर देवों कीभीकमसे कम दस हजार वषं की स्थित्ति है। 

. ब्रहमदेवलोक मे देवो की श्रधिकाधिक वस सागरोपम की स्थित्तिदहै। 

. लांतक देवलोक मे देवो को स्थिति कमस कम दस सागरोपमकीदै। 


इस सूत्र में शुभ, भ्रञ्ुम मौर लुभालुभ कर्मोका दिम्दशेन कराया गया, क्योकि नारकीं 
जौव प्रायः प्रल्ुभ कर्मो का फल भोगते दहै देव प्रायः शुभ कर्मो का श्रौर बादरवनस्पति कायके जीव 
शुभारुभ कर्मी के फलं भोगनेनाले होते है। कर्मो के फल स्थित्तिद्रारा ही मोगे जा सकते, इसी 
कारण सूत्रकार ने स्थिति का वर्णन कियाहै) @ 
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कल्याराकारी कर्मोपाजंनके कारशा 
व 
मूल --दर्षाहि ठार्मोहि जीवा श्रागमेसि भदृत्ताए कम्मं पगरेति, त जहा-्रणिडाण- 
याए, दिद्विसंपन्नयाए, जोगवाहियत्ताए, खतिखमणयाए, जिहदियत्ताए, 
ग्रमाइल्लयाएु, श्रषासत्थयाए, चुसामण्णयाए्‌, पवयणवच्छल्लयाए, पचयण- 
उडभावणयाए ।५८। 


छाया -दमिः स्थानैजोवा ग्रागमिष्यद्भूद्रताये कमं प्रकुर्वन्ति, तद्यथा--श्रनिदानतया, टृष्टि- 
सम्पन्नतया, योगवाहिकतया, क्ान्तिक्षमणतया, जितेन्द्रियतया, श्रमायिकतथा, श्रपा- 
द्वस्थतया, सुश्नामण्यतया, प्रवचनघत्सलतय, प्रवचनो टूएवनल्तया 


[ छन्ब्डार्थ सूप्नन्ट दै] 


स्थानाद्धु-पुत्र-१० [ न्ट सुर 


0 ते 
मूनाण--जीवात्मा दश प्रक्रारसे प्रागामी काल में भद्रता के लिये कर्म उपार्जन 


करते है, जसे किं निदान नकरनेसे, सम्य्हशिहोने से, उपधान तप करने 
से, क्षमा करने से, जितेन्द्रिय होने से, निष्कपट होने से, रियिलव्रत्ि 
त्यागने से, शुद्ध संयम पालने से, प्रवचन कौ वत्सलता से, प्रवचनकी 
प्रभावना करने से । 


१ 


सखिसेनचजन्िव्छा- 


पव॑सूत्र मे वणित नरक-स्थिति का श्रवरोघ श्रौर देवलोकं में भ्रवस्थान भद्र-कमं करनेसेही 
होता हि, श्रतं प्रस्तुत पत्रमे भद्रकर्मो का नामौल्लेल कियागयादहै। भद्रके करने से सुगति-की 
भ्ाप्ति होती है इस सूत्र मे बतलाया गयाहै करि प्रागामी काल में सुल देनेवाले कमम दस्त कारणो से 
वापि जाते हैँ । इस भवमें दुम कमे करने मे सर्वोत्तम देवगत्ति प्राप्त होतो है। देवलोको से चवनेके 
वाद मनुष्य भव मे उत्तम कुल की प्राप्ति होती है श्रौर फिर परमपदको प्रस्तिहयोजतीहै। वेदस 
भद्र-कमं इस प्रकार है, जसे कि-- 

१ श्रनिदानतता-मनुष्य-मव मे उपार्जन करिए हृए संयम, तप भ्रादि शुभ क्रियाश्नो के फलस्वरूप 
देवेन्द्रादि की ऋद्धि-एेरव्य--मौत्तिकं सुखं पाने की प्रबल इच्छा करना श्रौ भ्रपनी करणी को नश्वर 
एवं तुच्छ सुख भोग ॐ चदले मे वेच देना निदान है । लिदान न करना हौ भ्रनिदानता है । निदान से 
कषानादि भ्राराधना ह्य लता काट दी जातीदै, तथा निदान वह परशु है, जिक्षके द्वारा परमानन्द 
रसरूप मोक्ष-टल को छिन्न-भिन्न कर दिया जाता है ।* सयम-तप करके निदानन करने से भ्रागामी- 
भव मे सुख देने वाले शुम कर्मोकाबधहोताहै। प्रनिदानता को वैदिक सस्कृति निष्काम साधना 
कहती है । 

\--२. दृष्टिसम्पन्नता-- सम्यक्त्व में हढ रहना, सच्चे देव, गुरु-वरभं श्रोर शास्त्र पर हद श्रद्धा का 
होना-तथा नव तत्त्वो पर धद्धान करना ही दष्टि-पयन्नतादहै। इष से मो साधक अ्रागामी भव 
को समुज्ञ्वल बनता है। 

३. योगवाहिता- सांसारिक पदार्थो भे उत्पुकना का न होना । दूरे शब्दो मे समाति की 
स्थिति ही शयोगवाहिता है"! श्मागमो के प्रष्ययन-श्रष्यापन मे लगे रहना, श्रनुप्रेक्षाः निदिध्यासन 
करना भी योगवाहिता है । इससे भी साधक ्रागामी भव को कल्याणक्रारी बनाता है । 

४, क्षान्ति-क्षमणता- यहा क्षान्नि शब्द भ्रमता के व्यवच्छेद के लिथे दिया गया है । बदला 
लेने की शक्ति होते हृए भी शान्ति पूर्वक उमे सहन कर लेना, प्रषने मे उसका प्रतीकार करने की भावना 
तक न रखना ही “क्षान्ति-कषभणता" है । इसमे भी जीवं श्रपना भविष्य उज्ज्वल कर लेता है । 


4, निदायते --लूयते ज्ञानाचारावना लत, भ्रानदरमोयेठ नोक्फना येन पशुतैव दवश्ादिगुणद्धपराेनाघ्यावधानेन 
तल्तिदान, भ्रविद्यपनिं त्यस्या सोऽनिदानल्तद्‌ भावस्वत्ता। तथा देतुधूतया निक तयेत्यष. । 
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४५, लितेन्ियता--श्रपनी इन्द्रियो को वासनाश्रों से हटाकर, उन्हे प्रामोत्यान को साधना 
मे लगाना, जतिन्दियता है । इससे मी भावी जन्म सुखभ्रद बन जाता है । 


६. श्रमायाविता-चारित्र एव तप मे किषी.प्रकार कौ मायां ्र्थात्‌ छल-कपट न करना, 
संसार पे निवृत्त होकर मोक्ष के भ्रभिमुख होना हौ भ्रमायाविताहै। मायाकेन करने से भ्राद्मा प्रर 
लोक के लिये शभ कर्मोका सचय कर लेतादहै। लिससेवेश्ुम कमं उसङक श्रात्म-विक्रास के लिये 
सहायक हो जति ह । 


७. श्रपाध्वस्यता-शियिलाचारी साधु को पाश्वंस्थ श्रौर उग्रविहारी साधु को श्रपाश्वंस्थ 
कहते है । इसके दो भेद ह--सर्वंपाद्वेस्थ प्रौर देश्षपाश्वंस्थ । रत्नत्रय की विराधना करनेवाला सवं- 
पार्वस्थ है! विना ही कारण शग्यातर-पिड, श्रभिहूत्पिड, नित्य-पिण्ड, नियतपिड श्रौर प्प्रषिड, 
इनको भोगनेवाला साधु देशपाश्व॑स्थ कहलाता है । 


जिस गृहष्य के मकानमें साधु ठहरे हुए हौ, उस के घर से भ्राहारं लेना “्य्यातरपिड है । 
साधुके उदेश्यपे गृहस्थके द्वारा उपाश्रय में लाया भ्रा प्राहार ““्रभिहूर्तापड' है। प्रतिदिनं 
एक घरसे ही श्राहार लेना “नित्यापड" है । साधुकोदेनेके लिये पहले ही निकालकर रखा हुभ्रा 
भोजन “श्रग्रपिड' कहलाता है । भे इतना प्रहार भ्रापक्ो रोजाना देता रहुंगा,' दाता के एेसा कह्ने 
पर रोजाना उतना श्राहार लाना “नियर्तापिड" है । उक्त पाच प्रक्रोरकरा प्राहार ग्रहण करना साधु 
कै लिये निषिद्धहै। इनमे से किसी एक का सेवन करनेवाला साधु देश-पार््वस्थ कटलात। है । 


८ सुधामण्वता-मूलगुण श्रौर उत्तरगुणरूप संयम का सम्यक्तया पालन करमेवाला श्रमण 
कहलाता है । निरतिचार गुणो कौ श्राराधना करतेसे ही सुश्रमणता हो सकती है भ्र्थात्‌ षुसाधुता से 
भ्रागामी भव सुखमय बन जाताहै। 


€. प्रवचननत्सलता-दादशाङ्ध वाणी को प्रवचन कहते है । प्रवचन का धारक चतुविध ध्री- 
सघ होता है। श्रीसघ पर वात्सल्य भाव रखना, हितेषी बनकर रहना प्रवचन-वत्सलता है । शास्त्र 
भ्रौर संध की वत्सलता करनेसे जीव भावी जन्म को सफल करता है । प्रवचन या सघ के जो प्रत्यनोक 


६, उनका निराकरण करना, प्रवचन या सधं की रक्षा करना, इन सत्‌ क्रियाश्रो से जीव बड़ी सरलता 
से प्रात्मोत्थान कर सक्तादहै। 


१०. प्रवचन-उद्ावनता--प्रागम भ्रौरसघके गुणक्रोतंनकरने से, धर्मक्रया तथा वादादि 
लन्धियो पे प्रवचन का वणेवाद करना, निक्ष तरह से लोगो के मानस-पटल पर सर्व्ञोक्त धर्मको 
छाप पड़ जाए, वसा प्रयत्न करना । इस तरह से भो जीव प्रपना कल्याण कर सकता है । 


इन दस बातो से जीव श्रागामी भव के लिये भद्रकारी, सुखकारी भ्रौर कल्याण 


कारी शुभम 
भ्रकृतियो का बध करता है 1 अतः इनकी आराधना कौ शरोर प्रत्येक प्राणी को ध्यान देना चाहिए । 


दष्टिसम्पन्नता सम्यग्दजञंन का पर्यायवाची शब्द है । प्रवचन-वत्सलता श्रौर भवचनोद्धावना ये 
दो सम्यग्ज्ञानं से सबध रखते हँ । योगवाहिता तप से सबन्ध रखती है, शेष बोल सम्यक्‌चारित्र से खबध 


रखने वाले ह, भतः इन दस वोलों का भ्र॑तर्माव ज्ञान, दशंन, घार्त्रि भ्रौरतपमेहोजाताहै) @ 


स्थानाद्ख-सुत्र-१ 9 [ ४३० ] सुत्र-५६ 
. आशंसा-प्रयोग 


मुल--दसविहै श्रासंसप्पश्रोगे पण्णत्ते, तं जहा-इहलोगासंसप्यभ्रोगे, परलोगा. 
संस्प्पश्रोगे, दुहश्रालोगासंसप्यश्रोगे, जी वियासंसप्पश्रोगे, मरणासंसप्पश्रोगे, 
कामासंसप्यश्रोगे, भोगासंसप्पश्रोगे,' लामासंसप्यश्नोगे, पुपाससप्पश्रोगे, 
सक्कारसंसप्पश्रोगे ।५९।... | | 


खाया--दच्चविघ श्राजञसाप्रयोगः भरज्ञप्तस्तद्यथा--इहलोकाशं्ताप्रयोगः, परलोकाज्ञंसाप्रयोगः, 
दिधातोलोकाशंसाश्रयोमः, जीविताशंघा्योगः, मरणा्ंसप्रथोगः; कामाशसध्रपोगः, 
भोगाशंसाश्रयोगः, लाभान्ञघाप्रयोगः, पुनाञ्च साप्रयोगः, सत्कारंसाप्रयोगः । 


~ ~ 


५ 
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“रृना्-दश् प्रकार के द्च्छारूप व्यापार का वर्णन क्या ग्या है, जैः 

-- इहलोकारंसाप्रयोग, परलोकाशमाप्रयोग, उभयलोकाशसाप्रयोग, जी विता- 

शंसाप्रयोग, भरणाशंसाप्रियोग, कामारंसाप्रयोगे, भोगाशंसाप्रयोगं 
लाभारंसाश्रयोगः पूजाशंसाप्रयोग, सत्कारादंसाप्रयोग । 


चिवेच्चन्तिवका - 

ूसूत्र मे वणित तपे-सयम की '्राराघना करते "हुए साघक को इच्छा का प्रयोग नही का 
चादिए 1 भ्रात्मविकास वा निर्वोणपद की प्राप्ति मे जो इच्छाएु विध्नकारी है, प्रस्तु भूत् मे 
उन्ही इच्छाश्रो का निर्दा किया ग्या दै । उनका विवरण इस प्रकार है- ` । 

१. इहलोका्ासप्रयोग--प्राशसा इच्छा का पर्यायवाची शव्द है । मेरी तपस्या श्रादिके 
फलस्वरूप--मै इस लोक मे चक्रवर्ती राजा बनू” इस तरह की इच्छा करना “इहलोकाशसा” ह । 

२. परलोकाशंसाभ्रयोग--दइस लोक, में तपस्यादि के फलस्वरूप शँ इन्द्र, सामानिक, वायत, 
लोकपाल श्रादि देव बन्‌ 1 इस तरह परलोकं मे इन्द्रादि पद की इच्छा करना “परलोकाशसाप्रयोग 
है । सूत्रकारे जौ इह श्रौर पर पद ग्रहण किए है, इन का भाव यह है कि जो मनुष्यपर्याय मे बत रहा 
है भौर फिर भी मनुष्य वनने की श्रा्ा रखता है, उसी को इहलोकाश षाप्रयोय कते है । मनुष्य से 
भिच्च परलोक कहा जाता है। जसे देश भौर विदेशये दोनो शब्द श्रवैक्षा से कहै जति है-्रपने- 
ग्रपने देद्य की श्रपेश्ना से सभी मनुष्य स्वदेशी है। पर देश की श्रपेक्षा से समीविदेशी कहे जात है । इसी 
तरह सूत्र मे चार लोक प्रतिपादन किए गए है, जैसे- नरक लोक, तिर्यच्वलौक, मनुष्यलोक श्रौर देव- 
लोक } ये श्रपनी-प्रपनी श्रपै्षा से इहलोकं ह श्रीर पर की श्रयक्ना से परलोक है । जते किसी मनृष्य 
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कीमृत्युहो गईदै, कहनेमे यदी राना है वह्‌ परलोक चला गया' । इसी तरह परस्पर को प्रपेक्षासे 
चारोहीलोकरहै श्रौरचारोही परलोक है। 

३ उभयलोकाक्साप्रथोग--इक्त लोकम किएगए तपश्चर्यादि के फलस्वह्प परलोकमें र्मे 
देवेन्द्र वन्‌ श्रीर वहा से च्यव कर फिर इस लोकमे म चक्रवर्ती प्रादि राजा बनू! । इस तरह इहलोक 
श्रीर्‌ परलोक दोनो मे इन्द्रादि प१द की इच्छा करना "द्विवालोकादमसाप्रयोग'” है। सामान्यरूपे 
यदि ठेखा जाए तो उक्त तीन ही श्रागंसाप्रयोगरहै, किन्तु विशेष विवक्षसे सात भेद प्रौरहोतेषहै, 
जो इस प्रकार है- 


४, जीविताशसाप्रयोग-- भेरी श्रायु लम्बी हो, मेरा जीवन चिरस्थायी हौ । मै चिरकाल तक 
सुखी वना रह", यही इच्छा “जी विताशंसाप्रयोग” हे । 


५. मरणाशंसाप्रयोग--द.ख, सकट से घवरा कर ेसी उच्छा करना-भेरामरणनीघ्रहौ 
जाए, इसे “मरणागसाप्रयोग"” कहते है । साघक क लिये ेसा सोचना भी निषिद्ध है। 


६. कामां माप्रयोग--"मुके प्रिय गब्द श्रौर इष्टल्प प्राप्त हो" 1 राब्दश्रौरलूपकी काम संज्ञा 
दै । श्रच्छे-ग्रच्छे गन्द सुनने को मिले श्रौर्रच्छे-ग्रच्छे रूप देखने को मिले, इसे “कामासंसाप्रयोग” 
कहते ह 1 

७ भोगां पाप्रयोग-- गन्ध, रस श्रीर स्रं इनको भोग सज्ञा है। श्रभीष्ट गन्ध, रस श्रौर स्पर्शं 
मुर प्राप्त हो", एसी इच्छा करना "“मोगागसाभ्रवोग" है । 

८. लाभाक्षंसाप्रेयोग-- "मुके घन, मत्ता, पृन-स्व्री भ्रादि भौतिक सुख साधन प्राप्त हो", पेषी 
कामना करना “लाभानसाप्रयोग'" हे । 


६. पूजाश्चंसाप्रेयोम -भेरी सव से वढकर कीति, यश, पूजा, प्रतिष्ठा हो, एेसी इच्छा करना 
““पूजाञ्चसाप्रयोग"' है । 

१०. सत्कारा्साप्रयोग--'लोग मेरा वस्वर-प्राभूषण भ्रादि से भ्रादर-सत्कार करे", 'मानपत्र दे 
कर मे सम्मानित करे", “मुके राजकीय पारितोषिक प्राप्त हो, ठेसी इच्छा करना “सत्काराशंसा- 
प्रयोग" है। ये १० प्रकारक श्राञयाएं सूत्रकारने वणितकीदह। मुमुक्षुके लिये तोये भ्रात्मविकास 
मे विघ्नरूप ही है, किन्तु ससारी जीव भी इन मे फंसकर ससारचक्रमे दुःखों का श्रनुमव कर रहे 
भ्रतः मे श्राशाए दुःखों से वचने के लिये श्रौर सुखो की वृद्धि के लिये सर्वथा त्याज्य ह । 

जान मागं में इनका श्रथं इस प्रकार भी किया जा सकना है- 


१ इस लोक कौ भावना--श्रेष्ठ व्यक्तियो की संगति एव सेवा मे रहने की इच्छा रखना, जिससे 
जीवन कल्याण की भ्रोरं श्रप्रसरहो। 


२. परलोक की भावना-महापृरुषों का गुण-कीतैन एवं भक्ति करने का श्रवसर परलोक मं 
भी प्राप्त हो, एसी मावना रखना । 


. ३ उभयलोक को, भावना--मेरा जिस किसी गति रे भी जत्म हो, वीतराग भगवान कौ भक्ति मे 
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ही श्रनुरक्त रह, श्रथवा परोपकार से श्रपना जीवन-यापन करू इत्यादि । 
६. जीने की भावना-सयम-जीवन की श्राकाक्षा रखना । 
५, भरने कौ भावना-मेरा मरण संलेखना एव सथारे के साथ समाधिपूरवैक हो, जिसमे मेरा 
पण्डित-मरण हो, एसी भावना रखना । 
६. काम की भावना- वह्‌ दिन धन्य होगा, जव मू सानात्‌ सतो की वाणी, जिनवाणी सुनते जा 
श्रवसर प्राप्त होगा, तथा श्रात्मार्थी मुनिराजो ॐ पवित्र दर्चेन करूगा, देसी भावना रखना । 
७, भोग क्षी भावना- वह्‌ दिन धन्य होगा, जिस गध श्रादिसेमेरी धर्मं की भावना उत्तेजित हौ 
जाए, निर्दोष ्राहार-पानी का समता से उपभोग करू , सयम श्रौर तप की श्राराधना कर तथा 
भ्राए हुए परीषह-उपसर्गो को समता से सहन करू गा । इस तरह गध, रस श्रौर स्पश्ं के उपभोगं 
की भावना रखना) 
८. लाभ की भावना--जो-जो भ्रात्मोन्चति में परम सहायक है, उन-उन साधनो को पाते की भावना 
रखना । 
€. पुजा की भावना--भररिहन्त, लिद्ध, श्राचार्य श्रादि की स्तुत्ति, कीत, गणोत्कीतन करना, भ्रपनी 
पुजा की भावना नही, किन्तु गुणीजनों की पूजा-स्तुति श्रादि की भावना करना हितकर है । 
१०, सत्कार की भावना-गुणीजन साधुया साध्वी का बहुमान करना, वस्त्र-पाच्, मकान, श्राहार- 
पानी भ्रादि देकर उनका सत्कार करना, इष तरह सत्कार की भावना रखना । इस प्रकाद्ये 
दस शुभ भावनाए उपादेय भी हौ सकती है । 
पूवे प्रकार के “श्राशसा-प्रयोम" ही एक प्रकार से "निदान" माने जाते हँ । इच्छा-निरोध सूप 
तप ही निदान भावना पर नियन्वेण कर सकता है श्नौर निदान-नियन्तरण होने प्रर ही साघनापथ द 
्रग्रसर हृद्या जा सकता है ) क्योकि इच्छारूप व्यापार से ध्रात्मा का पतन होता है रौर सद्धावना से 


उत्थान हृश्रा करता ह। | । 


दशविध धर्म 
मूल--दसविहै धम्मे पण्णत्ते, तं जहा-गामधम्मे, नगरघम्ते, रट्धम्म, पासंड- 
धम्मे, कुलधम्मे, गणधम्मे, संधधस्मे, सुयधम्मे, चारित्तधम्मे, श्रत्थिकाय- 
धम्मे ।५६। 


छाया -- दक्ाविघो घमः प्र्नप्तस्तद्यथा--ग्रामघमंः, नगरघ्म॑ः, राष्टूधमंः, पाषण्डवमः, कुलतमः 
गणघभंः, संघवर्भः, श्ुतघ्मः, चारित्तवर्मः, अस्तिकायधमः ¦ 


[ छच्ट्दार्थ ख्प्नन्ट छ ] 
मूलायं~-दश प्रकार का धमं वर्णन किया मया दै, जैसे-ग्राम-धर्म, नगरम, रष 
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ध्म, पाखण्ड-धरम, कुल-धमै, गण-घमं श्र्थात समाचारौ, संघ-घमं, 
शरूत-धर्म, चारित्र-धमं श्नौर प्रस्तिकाय-धरमं । 


व्निकेनचल्निच्छा- 


जिन इच्छाश्नो का उल्लेख पहने सूत्र पँ किया जा चुका है, उनके स्थान मे किसी जीवके 
हृदय मे धमे-मावना भी हो सकती है । श्रतः प्रस्तुत सूत्र मे दस प्रकार के घर्मो का उल्लेल क्रिषा 
गयादहे। 

धर्मं शब्द श्रनेक भ्र्थो मे व्यवहृत होता है, जिस वस्तुकाजो स्वमावरै, वही उसका धर्मं 
है । जिस वस्तु या व्यक्ति की वह वृत्ति जो कभी भी उससे प्रलग न हो, जंसे पानी मे शीतत्व, प्रगिनि मे 
उष्णत्व, भ्रात्मा मे चेतनत्व, ये सब उनके सदाकालभावी धमे है । 


धर्मे का दूसरा प्रथं है-- वह कतैव्य जिसक्रा करना किसी सम्बन्ध, स्थिति, तथा गण विशेष 
के विचारसे उचित श्रौर श्राव्य हो । किषी जाति, वणं, पद ्रादि के लिये निरिचित किया हुभ्रा 
कायं -व्यवहार भी धम है, जसे कि ब्राह्मण का धर्मं, शूद्र का धमे इत्यादि । 


घम का तीसरा श्र्थं है--षह्‌ वृत्ति या भ्राचरण जोलोकया समाज की स्थिति के लिये प्राच 
इयक हौ, भ्रयवा वह्‌ प्राचार जिसके द्वारा समाज की रक्षा एव मूख-शान्ति कौ वृद्धि हो मरौर परलोक 
मे भी उत्तम गति प्राप्तहो। 


धर्मं का चौथा भ्र्थं है- उन प्रापसी व्यवहार सवधौ नियमो का पालननजो किसीराष्टरया 
भ्राचायं प्रादि युग-प्रवर्तक नेता या प्रध्यस्थश्रादिके दारा स्थापितकिएगएहो। 


धमं का पाचवा भ्रथं है-उचित-म्रनुचित्त+का विचार करनेवाली, चित्तवृत्ति, जपे किं मानवता) 
घर्मं का चटा श्रथ है--किसी भ्राचायं श्रादि द्वारा भ्रवत्तित ईरवर, परलोक श्रादि के सम्बन्ध 
विशेषरूप का विशवास एव भ्राराधना की विशेष प्रणाली, पथ, सम्प्रदाय, मत प्रादि । धर्मके इन 


सभी श्र्थो का ग्रहण थासमवक्ियाजा सकताहै। ग्राम धमे प्रादि दस प्रकारके धर्मो का विवरण 
निम्नलिखित है- 


१. प्राम-घमं--प्रत्येक ग्राम का भिन्न-मिन्न प्राचार, रीति-रिवाज एव व्यवस्था श्रादिजोभी 
होती दहै, वह प्राम घमं है। घमं शब्द इस स्थान पर व्यवस्था का वाचक है। यदि उनश्राचारो एव 
व्यवस्थाश्नो मे किसी प्रकार की न्यूनत्ताहौ जाए, तो उसे ठीक करना, तथा प्राम-प्रमूल ्रादि ग्राम 
को सुधारने के लिये जिस व्यवस्था श्रौर नीति का निर्धारण करतेहै वही सुग्यवस्था प्राम-धमं है । 


यदिग्राममे भ्राहार, व्यवहार, व्यापार, क्रियानुष्ठान ्रादि न्याय-पूर्वक हते हो, तो ग्राम उन्नति के 
शिखर पर पहुंच जाता है । 


२. नगर-धमं- प्रत्येक नगर का देश की प्रकृति{के श्ननुकूल भ्राचार-विचार भिन्न-भिन्न होता 
है, इसी कारण उनकी व्यवस्था भी श्रलग-प्रलग हती है । वहु व्यवस्था यदि. न्यायपूरव॑कहो तो 
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किसी प्रकारसे भी नगरवासियोंको हानि नही उठानी पडतो ! व्यवस्थामेकमीश्राजने से लोग 
उच्छु खल एव उदृण्ड हो जाते है । उनकी सुव्यवस्था प्राहार, व्यव्हार, व्यापार, वेष-भूषा, ्राचार 
भ्रादि विधि-विधान पर ही निर्भर हुश्ना करती है । श्रत: नगर कौ सूुव्यवस्था ही नमरघरमं है) 


३. राषट-धमं--देश की ्यवस्था का विधि-विधान न्याध-पू्वक होनाही राषटषमं है, क्योकि 
जब देश की व्यवस्था नियम पूर्वक होती है, तव देश सब तरह से समृद्ध होता है । जब दश्च मे दुवयं- 
वस्था होती है, तव देशवासियों को श्ननेकं श्रापत्तियों का सामना करना पडतादहै। न्याय पूर्वक 
चेलनेसे ही देश दुःखो से विमुक्त हौ सकता है । आ्राहार" व्यवहार, व्याणार, भाषा, वेष, शिक्षण- 
रक्षण की पद्धति यदि न्याय-पुवेक होगी, तमी देश कौ स्वतत्रता सुरक्षित रह सक्ती दै । स्याय-नीत्ि 
के चिनादेश की वही दशा होती है जैसे धन-रहित ऋणी पुरुष की होती है । 

४. पावण्ड-धमें - पाषण्ड शब्द का श्रथं धमं काडढोग, मिथ्यादशेन, ब्रत, चरकतापस श्रादि 
होता है 1 पाषण्डियो दारा ग्रहण किए हृए व्यवहार विदोषं को पाषड-ध्मं कहा जाताटै। स्थूल 
एव सूक्ष्म सव तण्हु के पापो तथा दोषो मे निवृत्त होना चारित्रहै। स्थून पापो से निवत्त होना, 
सृक्ष्म से नही, वह्‌ देशचारित्र है। जिसका त्याग गजस्नाने कौ तरह हो, उषे भी पाषण्ड-धमं ही कहा 
जाना है । विविध सप्रदायवालो का भ्राचार इसी मे गर्भित है। 


५, कुल-धमं- लोक पक्ष एक जाति, एक गोत्र रौर एक परिवार में जो प्राहार, व्यवहार 
एव श्राचार विक्षेप निर्धारित हौोत्ता है, उसे कुल-घमं कहा जाता रै । धमं पक्षमे एक गच्छकीजो 
सामाचारीहै, वही करुल-घर्मं है। 


६ गण-धमं--करूलो के समुदा्र को गण कहते दै । गण चाह सासारिक हौ या धार्भिक, उनका 
जो भी भ्राचार विशेषै, यासाधु समाचारीहै, उसे गण-घमं कहते है) गण शब्द समूहवाची है 
इसी को भ्राजकल बिरादरी कृते है । उस समाज की, बनाई हुई व्यवस्था के पालन को गण-धमं 
कहा जाता है । 

७. सघ-वर्म- जिसमे कुलो श्रौर गणो का समूह एकत्रित हो, उमे सव कहते टै । जसे 
राष्टरीय सच, चतुविध सघ प्रादि । चतुविध श्वीक्त की बनाई हद्‌ तामाचारौ सतर-ध्मं है। सामाचारी 
का वास्तविक श्रर्थोमे पालन करना सघ-धर्महै। । 

८. श्भुत-घर्म--्राचारागादि शुत-साहित्य का विधि पूर्वक श्रघ्थयन-ग्राघ्यापन करना श्रूत-वम्‌ 
है, श्रथवाजो दुर्गति मे भिरते हृएं जीव ` को ' सुगति मे पहुचाए, उवे श्रुत-धर्म कहते है । भरत वम 
से यह्‌ सम्यक्‌ श्रुत का ग्रहुण किया गया ह । जिक्तश्रुतमें घर्मं का वर्णन करिया गया है वह्‌ मी शृत 
धमं है श्रथवा जिस श्रुत से चम का प्रवाह निकला है, उसे भी शरत-धमं कहते है ्रथवा जिस घर्मे कौ 
प्राराधना श्रुत के भ्रनुसार की जाप, वह्‌ शरतत-धरम है । 

९. चारित्-वर्म-जिस से कर्म्म आत्मा से ्रलग हो जाए, वह चारि दै भ्रथवा जिन 
उपायो द्वारा श्रात्मा को सचित कर्मो मे मुक्त कियाजासक्ताहै, इप्ीको चारित्र धमं कहा जाता 
है 1 पाच महान्रत, पाच समितिर्या, तीन गुप्तिया, १० प्रकारका श्रमण-घमं, बारह भि प्रत्तिमाए, 
पिड-विश्ुदधि इत्यादि जितने भी क्रियानुष्ठान है, उन सव का ्रन्तर्भाव चारिन-धर्म मेहो जातादहै) 
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। १०. श्रस्तिकाय-ध्-प्रस्ति शब्द प्रदेशो का वाचीहैग्रोर काय. शब्द राश्चिका। जीव 
प्रौर पद्रल की गति मे सहायक यदि कोईद्रव्यहैतो वह्‌ धर्मास्तिकाय है । जैसे मत्स्य की गति मे १ 
सहायकं है रौर पक्षी की गरत्तिमे प्राकाश्च सहायक है, वेस हा जीव श्रो पूृद्रल की गति पे धमा 


स्तिकाय सहायक होता है!" , 


दस प्रकार के स्थविर 


~ 


भूल --दस थेरा पण्मत्ता, तं जहा-गामथेरा, नगरथेरा, रद्रा, पसत्थारथेरा, 
छुलथेरा, गणथेरा, सघयेरा, जाइथेरा, सुश्रथेरा, परियायथेरा ।६०। 


छाया--दक्ञ स्थविराः प्रज्ञप्तास्तद्चथा-- म्राम-स्थविराः, नगर-स्थविराः, राष्ट्‌ स्थविराः, प्रज्ञा 
स्तु-स्थविराः, क्ुल-स्थविराः, गण-स्थविराः, घघ-स्यविराः, जाति-स्थविराः 
भ्रत-स्यविराः, पर्याथ-स्थधिरा. । 


[ छक्ष्डार्यं ख्प्नष्ठ छ 1 


मृलाथं-दशं प्रकारके स्थविर चरणन कथि गए है, जैसे-ग्राम-स्थविर, नगर- 
स्थविर, राष्टु-स्थविर, प्रशास्ता-स्थविर, कुल-स्थविर, गण-स्थविर, संधः 
स्थविर, जाति-स्थविर, श्रुत-स्थविर श्रौर पर्याय-स्थविर । 


च्विखिन्लिष्छा- 


पूर्वसूत्र मे श्रामादि पर्मोक्ता वर्णेन किया गया है, प्रामादि धमे स्थविरकृत होते है, श्रतः 
स सूत्र मे दस स्थविरो का वर्णन किमा गया है । उन्मार्ग मे प्रवृत्त, मनुष्य को जो सन्मागे मे स्थिर 
करे, उसे स्थविर कृते है । स्थविर दस तरह क होते है- . 


१. ग्राम-स्थविर--गवि की व्यवस्था करनेवाला वृद्धिमान तथा प्रभावशाली व्यक्ति जिसका 
धचचन सभौ मानते हो, वह भ्राम-स्थविर कहलाता है । प्राम की ध्यवस्था पचायत करती है शरीरः 
सरपचं भ्राम का सबसे बडा स्थचिर माना जता) 


२. भगर-स्यविर- नगरपालिका मे जो विघात बनताःहै, वहु नगर फी रक्षाके लिये होता 
है । चगरषालिका के जितने सदस्य होतेह, वे सघ स्थविर हैँ 1 उनमे जो प्रधान है, वहु प्रधान-स्थविर 
है । षहुत बड़े नगरों मे कापेरिशन होता है, उसका प्रधान मेयर होतादहै, वहु मी स्थविर कहुलाता 
दै। श्रान्त के रक्षक एव व्यवस्थापक विधान सभा के सदस्य होति है, मुख्यमल्त्री तथा उन स्मे 


१. एश प्रकारके घमं की च्याख्या के लिये देखिए “जैन -तत्त्व-कलका-विक्ास'' नामक भ्रन्थ । 
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मुख्य राज्यपाल होता है । उपर्युक्त सभी प्रामादि प्रमूख स्थचिर ही कहलाते है । 

३. राष्टु-स्थविर-राषटर के माननीय एव प्रभावश्चालौ नेता रा्टू-स्थविर है । श्रनेक प्रान्तो के 
समुदाय को राष्ट्र कदते हँ । उसकी व्यवस्था, रक्षण, शिक्षण एव पोषण का -दायित्व लोकभा ऊ 
सदस्यो, प्रघान-मन्त्री एव राषटूपत्ति पर होता है । ये स रष्टू-स्थविर ही कहलाते है तथा उन्हे मा्म- 
सक्रेत करनेवलि भी इसी कोटि के मने जाते हैँ । राजनीतिक हारा जनता कौ देख-माल, रहुन- 
सहन, खान-पान इत्यादि व्यवस्था करनेवाले सभी रषटस्थविर है 1 

४, प्रशञास्तु-स्थविर-धर्मोपिदेश देनेवाले महामानव प्रशास्त स्थविर फटलति है । कहा भौ 
है ^ प्रशञासति--शिक्षथन्ति ये, ते प्रश्ास्तारः, धर्मोपदेश्चकास्ते च ते स्थिरीकरणात्‌ स्यविरा्च ति भशस्तर- 
स्थविरः, । धर्मोपदेशक तथा शिक्षा देनेवलि समी इपी कोटि मे माने जते है। 

५. कुल-स्थविर- लौकिक तथा लोकोत्तरिक कुल की व्यवस्था करनेवाले जो व्यवस्थापक है, 
भ्रौर उस व्यवस्था को तोड़ने वाले व्याक्ति को दडित करना यह्‌ कुल-स्थविर का कर्तव्य है । 

६. गण-स्थविर--सज्जनौ की रक्षा, दृष्टो को दड, इस तरह की नीति जिन्न समुदायमे हौ 
खसे गण कहते है । गण करी व्यवस्था करनेवाले गण-स्थविर कहुलत्ति हँ । निरादरी की का्यंकारिणी 
समिति कै प्रधान पणी श्रौर प्रवर्तक, ये सव गणस्थविर ही होते है ।. 

७. संच.स्थविर-बहृत बड़े सध की व्यवस्था करनेवाला व्यक्ति सधस्थविर कहलाता है। 
छसे दूसरे शब्दो मे सधपति भौ कहु सकते है । संघ का रक्षण-शिक्षण एव पोषण करनेवाले प्राचयं 
इसी-कोटिमे भ्रा जाते ह। ~ 

८. जाति-स्थविर-जिसकी श्रायु ६० वषे सेश्रधिक हो प्रौर जो सघ व्यवस्थामें कुशलो, 
वेह जातति-स्थविर माना जाता है । 

६. श्त्त-स्यविर--स्थानाद्ध ग्रौर समवायाद्ख सूत्रो के ज्ञाता श्रूतस्थविर कहलाते दै । 

९१०. पययिस्थविर-- वीस वषं से प्रघिक दीक्षा पर्यायवाला षययिस्थविर कहलाता है 1 

ये दस्र स्थविर देश काल श्नौर धमे को लक्ष्य मे रखकर प्रामादि कौ रक्षाके लिये नियमोका 
निर्माण करनेवाले होते है । कवि, पण्डित, नेता रौर साधु ये समाज को जिषरमभी ले जाना चाहवे 
जा सक्ते ह । धर्म-स्थविर समाज को सुसंगत श्रौर सुव्यवस्थित बनाता दै । उसके विघान कै शरदरस्ार 
सदाचारकाघ्राचरणदही ध्मंहै। 


दस प्रकार क पुत्र 


मूलं --दसं पुत्ता पण्णत्ता, तं जहा-ग्रत्तए, सेत्तए, दिए, विण्णए, उरते, 
मोहरे, सोंडीरे, संबुद्धे, उवयाइए, धम्म॑तेवासी ।६१। 
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छाया-- दश्च पुत्रा. प्रननप्तास्तचथा--श्रात्मजः, क्षेतनजः, दत्तकः, विनयितः, धोरसः, मौलरः, 
लौण्डोरः, संदद्वितः, प्रौपयाचित्तकः, घमन्तिवासी । 


[ छाव्ट्दाथं ख्प्नण्ट छै ] 


मूनाथे-दश प्रकार के पृत्र होते है, जैसे-ग्रात्मज, क्षेवज, दत्तक, विनयित, श्रौरस, 
मौीखर, शौण्डोर, संवद्धित, उपयाचित श्रौर धर्मान्तिवासी भ्रथात शिष्य । 


व्विन्छ ल्निख्छा- 


पूवसू मे स्थविरो का परिचध दिया गया है, वेस्यविर दही श्रपनै भ्राश्ितजनों कौ 
पत्र की तरह शिक्षित करते है, श्रत" प्रसूत सूत मे दस प्रकारके पूत्रो का वर्णन किया गया है। भ्रपने 
वद की मर्यादाश्रो की रक्षा करनेवाली सन्तति ही पुत्र कहलाती है, श्रथवा श्रषने कूल को पवित्र 
करनेवाला पुत्र होता है । “नात्ति पितर पाति वा पितृमर्यदानिति पुज” । पुत्र के दस मेदो का विवरण 
निम्नलिखित ई- 

१. भ्रात्मज-जो पुत्र पित्ताके नाम से प्रसिद्ध हो, उपे भ्राटमज कहते है । जो पिताक शरीर 
से उत्पन्न हुभ्रा है, उसको भी भ्रात्मज कहते है, क्योकि श्रस्थि, मिजी, केश, नख श्रादि शरीर के तत्तव 
पिताके वीयं से उत्पन्न होते है । मास, रुधिर प्रर मस्तिष्क, ये माता के रुधिर तत्त्व से उत्पन्न होते है । 
इस स्थान पर इस बात का विधान दै कि “भ्रात्मन भ्र्थात्‌ पिच्श्लरीराज्जात्तः“-पिताके शरीर से 
उत्पन्न हुश्रा, जसे भरत का पृत्र श्रादित्ययश । “श्रात्मा वं जायते पुत्रः” इत उक्तिके भ्रनुसार पिताकी 
'्रात्मा ही पुत्रके रूपमे ्रवत्तरित होती, प्रौर प्रथम पत्रमे पिताके शारीरिक तत्व प्रधिक रहते 
है। यही कारणहैकि हमारे देश मे ज्येष्ठ पृत्रकौ ही पारिवारिक दायित्व समर्पित किए जाते है । 

२. क्षेत्रन--ईस स्थान परक्षेत्र शब्द का श्रथं भार्या है, उससे उत्पन्न होने वाले पुत्र को क्षेत्रज 
कहते है । भ्रथवां जो किसी रोगी, श्रसमथं या श्रयोग्य व्यक्ति की विना सतानवाली स्त्रीया मृत पुरूष 
की विना सतान वाली विधवा से दुसरे पुरुष के सयोग से उत्पन्न हृश्रा हो, वह्‌ पुत्र भी क्षेत्रज कहलातां 
है।' श्रथवाजो पत्र माताके नामसे प्रिद्धहो, वह भी क्षेत्रज कहलाताहै। 

३. दत्तक-जो दुसरे को दे दिया जाए, वहु दत्तक कहलाता है । भ्र्थाद्‌ जो गोद लिया पुत्र 
ह, वही दत्तक दहै । 

४. विनयित--जो श्रघ्यापक श्रपने छान को पूत्र तुल्य समक्षता है, गनौर भ्रक्षर-ज्ञान या धार्मिक 
भ्नान देते समय जो गरु शिष्य को पृत्र की तरह मानतारहै, एसे पुत्र व शिष्य को विनयित कहते है 


५ श्रौरस-समान जाति की विवाहिता स्त्री से उत्पन्न हूभ्रा पुत्र श्रथवा जिस बच्चे को किसी 
व्यक्ति पर श्रपने पिताक समान स्नेह पेदाहौी गया दहो, वहु च्चा भी भ्रौरस पुत्र कहलाता है । 


१. क्षेत भार्यां तस्याः जातः क्षे्रजौ यथा पण्डो" पाण्डवाः, लोकलूढचा तद्भार्यायाः कृन्त्या एव तेषा पुत्रत्वात्‌, 
न तु पण्डो. धर्मादिरभिर्जनितत्वादिति । --इति वृत्तिकार 
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। ६, मौखर--जो किसी की स्तुति-चापचूसी एव खुक्लामदं करके श्रपते श्रापको किक्तो का पूत्र 
कहाता है, इष दृष्टि से स्तुत्ति-पाठक या खुशामदी व्यक्ति भी मौखर पुत्र कहूलाता है । 

७, शौडीर--रणाद्गण में कोई शुर पुरुष किसी द्सरे पुरुष को श्रपने प्रधीन कर लेता है, 
तब वह श्रघीन किया हृभ्रा पूरुष यदि भ्रषने को उक्तका पुत्र मानने लग जाए, तो वह्‌ शौण्डीर पुत्र 
कहलाता है । विजय किए हए देशवासियों को भी शौण्डीर पुत्र कहा जा सक्ताहै। इसी से राजा 
को राष्ट्रपिता माना जत्तादहै। 

८. संवद्धित--भोजन श्रादि देकर जिस श्रनाथ बालक को पाला-पौसा जाय, उपे सवित 
पृत्र कहा जतिादहै। - 

९. उपयाचितत-देव या देवी की भ्राराधना करनेसे जो पृत्र उत्पन्न होता है, उसे उपयाचित 
पुत्र कहते है । जसे ग्रतछृत्‌ दश्ला मँ बताया है कि सुलघा सेठानी के ६ पृत्र थे तथा गजसुककूमायादि 
देव ्राराधनासे प्राप्त हुएये। 

१०. श्रेतेवाप्तो-जो गुरुके समीप रहै, उसे श्रतेवासी कहते है । धर्मं उपाजन के लिये था 
सयमी जीवन का निर्वाह करनेके लियेजौ घर्म-गुरु के समीप रहता है या विनय-भक्तिसे गुरु के 
हृदय मे निवास करता दहै, उसे श्रतेवासी-शिष्य कहते है । शिष्य भी घरमे-शिक्षा की अपेक्षा से 
्रतेवासी पुत्र कहलाता है । उत्तराध्ययन सूत्र के पहले श्र्ययन मे “ुद्धपुत्त नियागद्ी" के स्पमे 
मोक्षार्थी शिष्य को श्राचायं का पुत्र माना गया है । श्राचाय कै श्रत वासी को सूत्रकार ने पुत्र कहा है। 
पुत्रवत्‌ स्नेह होने के कारण च्यवहार नय के मतरे पुत्र दस प्रकारके कहै है। 


केवली के दस अनुत्तर 


मूल-षैःवलिरस ण दस श्रणुत्तरा पण्णत्ता, तं जहा-श्रणुत्तरे णाणे, भ्रणुत्तरे दसणः, 
कषणुत्तरे तवे, श्रणुत्तरे चरित्त, श्रणुत्तरे नीरिषए्‌, श्रणुत्तरा खलती, श्रणुत्तरा- 
मुत्त, श्रणुत्तरे श्रज्जवे, श्रणुत्तरे महवे, श्रणुत्तरे लाघवे ।६२। 


धाया- केवलिनो दक ्नुत्तराणि प्रलप्तानि, तद्यथा--श्रनुत्तरं ज्ञानम्‌, श्रनुततरं दशनम्‌, भरन्तः 
तपः, श्रणत्तरं घारिलम्‌, शरनुत्तर वीर्यम्‌, श्रनृत्तरा क्षान्तिः, श्रनुतरा युक्तिः शरनृत्तर 
भाजेवम्‌, भ्रचुत्तरं मार्दवम्‌, श्रुत्तरं लाघवम्‌ । 


[ छक्ट्टार्थं स्पष्ट छ ] 


मूलाय केवली के दश श्रनुत्तर अर्थात प्रधान वर्णन किए गए जंसे-प्धान- 
ज्ञान, प्रधान दद्यंन, प्रधन चारित्र, प्रधान तप, प्रधान राक्ति, प्रधान क्षमाः 


५ 


सुन्न-६२ [ ०३६ 1] प्रथम उदेश्चक 
प्रधान निर्लोमता, प्रधान सरलता, प्रधान कोमलता श्रौर प्रधान लाघव। 
व्विव्वन्च्ल्िच्छा-- 


पूर्वसूगर मै दस प्रकारके पूत्रो का वर्णन क्रिया गया है । उनमे से श्रन्तिम पत्र धमन्तिवासी 
लताया गया है । धर्मान्तेवासी अर्थात्‌ साघना-सम्पन्न क्षिष्य ही केवली होने के प्रत्याशी होते है, भ्रतः 
प्रस्तुत सूत्र में केवली भगवान क दस श्रनुत्तर गुणो का वणेन क्रिया गया है । जिससे कोई गुण श्रन्थ 
वस्तु प्रधान न हौ, भ्रथवा जौ गुण या वस्तु सनते उत्तम हौ, उसे भ्रनुत्तर कहते है।' केवली में जौ 
दस श्रनुत्तर भ्र्थात्‌ विशेषतम गुण होते है, उनका विवरण इस प्रकार है- 

५ १. भ्रनुत्तर ज्ञान ज्ञानावरणीय कमं के सवंथा क्षय कर देने कै कारण केवल ज्ञान उत्पन्न 
होता है। केवल ज्ञान से बढ़कर दुरा कोई ज्ञान नही है । इस कारण केवली सगवान का ज्ञान भ्रनुत्तर 
माना जाता है। 

२. श्रनुत्तर दक्ष॑न-द्नावरणीय कमं के सवथा क्षय कर देने से उन्हें केवल दशंन उत्पन्न 
होता है । चार दर्शनो मे केवलदक्शंन प्रधानतम दशन है श्रौर वह केवली मेँ होता है। 


ष ३. श्रनृत्तर चारित्र-जंसे पाच ज्ञानम केवल ज्ञान प्रौर चार दश्ेनों में केवलदर्घंन की 
म्रेघानता है, वैसे ही पाच चारित्रो मेँ यथास्यात चारित्र की प्रधानता दहै। मोहनीय कर्मं के सवथा 
क्षय करने से श्रनुत्तर चारित्र उत्पन्न होता है, यह्‌ भ्रनुत्तर चारित्र मीकेवलीमेंहीहुम्राकरता है। 


४. श्रनुत्तरतप-करैवली के द्रारा जो शुद्धं ध्यानादि रूप तप किया जाता है, वहु तप भी श्रनु- 
तरतपदहोताहै। 


५. श्रनत्तरवीयं-भ्रन्तराय कमं के प्रात्यन्तिकक्षय करने से श्रामामें श्रनन्त शक्तिया उत्पन्न 


होती है । जिस शक्ति से बढ़कर श्रन्थ कोई शक्तिनहो, उसे भ्रनुत्तरवीयं कहतेर्है। यह्‌ शक्ति भी 
केवलीमेही हती है। 


६“ श्रनुत्तर क्षान्ति-जव तक प्रात्मामें क्रोध, ईर्प्याीप्रौरद्ष की सत्ताहै, तबतकक्षमाया 


शान्ति ससीम रहती है । उन प्रकृतियो के सर्वेथाक्षय करनैसेही निःसीम क्षमा एव शान्तिका 
केवली मे भ्राविर्भावि होता है। 


७. श्रनुक्तर सूक्ति-लोम की मदता में मी पतोपकी सीमा वनीही रहती है। लोभ 
भकृति के सर्वधा विलय होने पर लोम प्रर परिग्रहुसेद्खुटकारा पानाही मुक्तिहै, जिसको द्रे 
शब्दो में परम-सतोष कह सक्ते हँ । इस प्रकार का श्रनुत्तर-सतोष भीकेवली मे ही पाया जाता है । 


' ८" श्रनुत्तर-भ्राजेव--माया-ममता से सर्वथा विलग होने पर ही सोलह कला पुण भ्रार्जंव 


गुण 
केवली भगवान मे ही उत्पन्च होता है 1 


| 
€ श्रनुत्तर-मादेव :-भ्रात्मा मे कठोरता उत्पन्न करनेवाला श्रवगुण मान है । उससे सदा 
के लिये सर्वथा निवृत्त हौ जाना ही श्रनुत्तर-मादैव गुण है वह भी केवली मेँ उत्पन्न होता है। 
१, नास्प्यत्तर प्रधानतर येभ्यस्त्रान्युत्तराणि, इति वृत्तिकारः 


स्थानाद्ध-सृत्र-१० ` [ ८४० ] सृत-६२-६३ 


१०. श्रचत्तर लाधव--घाति कर्मो के क्षय होने प्र केवली के हृदय पर किसीमी प्रकारका 
सांप्ारिक वोक्ष नही रह जाता, केवली में यह्‌ गुण प्रनुपमही होता) क्षान्ति भ्रादि पाचों यथास्यात 
चारिच्रकेही भेद श्रौर वे चारित्र मोहनीयकममं केक्षयसे ही उत्पन्न होते ह । सामान्य मुनि इनकी 
प्राप्ति कै लिये प्रयत्न-शील रहते है । 

ग्रनुत्तरज्ञान श्रीर भ्रनुत्तर-दशंन,ये दो साध्य हँ शेष श्राठ गुण साधनदहै। साध्रनके धिना 
साध्य काज्ञाननहीहो सकताहै श्रौर ज्ञानाभाव मे उसकी प्राप्ति श्रस्षम्भवहीहो जातीहै।ये दस 
रनुत्तर-गुण प्रत्येक साधक के लिये साघ्य-रूपहै, श्रत: इन्दे मनुष्य-जीवन का च्येयमानाजा 
सकता है 1 


मनुष्य लोक मेँ सर्वत्तिम भोग भूमि 


मल-समयचेत्ते णं दस्त कुराश्रो पण्णत्ताश्रो, त जह-पंचदेवकु राश्रो, पंच उत्तर- 
कुराश्रो । तत्थ णं दस महईइमाहृल्लया महद्हुमा पण्णत्ता, तं जहाज 
सुदंसणे, धायदइस्वखे, महाधायदरक्वे, पञम रक्ते, महापउमरक्वे । पंच 
कूडसासलीश्रो । तत्थ णं दस देवा महिद्धिया जाव परिवसंति, तं जहा- 
भ्रणादिए ंबुदरीवाहिवई सुदंसणे, पियदंसणे, पोडरीए, महापोडरीए । पंच 
गरला वेणुदेवा ।६३। 

छाया-समयक्षेत्रे दन्न कुरवः प्रलप्तास्तद्यथा- पन्चदेवनरुरवः, पच्च उत्तरकुरवः । तत दवा भहा 
तिमहालया सहावृक्षाः प्रजनघ्ास्तद्यथा--जग्बूशुदशेनः, धातकीवृक्षः, महाघातकीवृक्षः 
पन्मबुक्षः, महापद्यवृक्षः । पन्च कूटलञाल्मलयः । तन्न दश्च देवा महद्धिका यावत्‌ परिवसन्त, 
तद्यथा श्रनाहतो जम्ब्टीपाधिषतिः सुदक्ञंनः, श्रियदर्च॑नः, पुण्डरीकः, महापुण्डरीकः । 
पन्च गरुडा वेणुदेवाः । 

[ छाक््ा्थयं स्प्वष्ठ्य छ 1 

ूलाथं-समयक्षे्-ढाई दीप परिमाण मनुष्य क्षेत्र मे दका कुरु वर्णेन कयि गए हः 
जँसे-पांच देवकर श्रौर पांच उत्तरकुरु । वहां पर भ्रतिविस्तारवाति 
दस महावृक्ष कहे गये है, यथा-जम्बूसुद्न, घाततकीवृक्ष, महाधीर, 
पदाचृक्ष श्रौर महापद्मवृक्ष । पांच कूट शाल्मलि वक्त है । वहां दय महव 
ऋद्धिवाले दल देव यावत्‌ निवास करते है, जैसे-ग्रनाहत जम्बुद्रीपायि- 
पति, सुदर्शन, प्रियदर्ध॑न, पुण्डरीक, महापुण्डरीक तथा पांच गरुडवेणुदेव । 


पु१-६३-६४ ( ८४१ ] प्रथम उद्देशक 


चिसनचन्तिच्छा - 


पूवं सूत्र मे दस प्रनुत्तरो करा वर्णन करिया गया है, श्रनुत्तरज्ञानः दश्ंनादि से सम्पन्नं केवली 
ही विशाल लोक्र का परिचय दै सकते है, श्रतः प्रस्तुत सूत्रमे विशाल समयक्षेत्र का वणेन किया 
भया ह्‌) 

चन्द्रमा एवं सूरये की गति से व्यावहारिक काल माना जाताहै। चन्द्र-पूये कौ गति ब्रढाई 
द्रीपके श्रन्त्गतहीहै। इषी कारण ढाई द्वीप को समयक्षेत्र कहते है । उसमें एक देवकुर श्रौर एक 
उत्तरफुर्‌ जबृष्ठीपमे, हो देवकर श्रौर दो उत्तरकुर, धातकी खण्ड मे, इसी तरह दो देवकर श्रौरदो 
उत्तरकुरु पुष्करराच्धीप में है । समयक्षेत्र में कल पांच देवकुरं है श्रौर पाच उत्तरकुष है । इन पाच उत्तर 
कुरुप्रो में पाच महावृक्ष है, जिनके नाम है-जम्बू-सुदशंना, घातको वृक्ष, महाधात्तको वृक्ष, पद्यमवृक्ष 
श्रौर महापद्म वृक्ष । ये वृक्ष भ्रति विक्षाल एव सदाकाल मावोर्है। पाचदेवकरष्म्रो मेर्पाच करट 
शाल्मली वृक्ष हैः वे वक्ष भीश्नतिविशाल एव सदाकाल भावी है। 


सुदशना नामक जवूवृक्ष परं श्रनाहत नामका देव रहता है, जिका श्राधिपत्य इस जबरुद्रीप 
पर है । शेष चार वृक्षो पर क्रमशः सदशेन, प्रियददंन, पौडरीक प्रर महापौडरीक नामक देवो का 
भ्राधिपत्य है । 

पाच कूटशाल्मली वृक्षो पर पांच गरुडवेणुदेवो का निवास है । इनक्रा पुणे वित्ररण जचृद्रीप 
प्रज्ञप्ति तथा जीवाभिगम सूत्र की तीसरी प्रतिपत्तिमे प्राप्त होता दहै। 


अवगाढ दुःषम ओर सुषम काल के लन्नशा 


मूल--दर्खाह ठाणहि श्रोगाढं दुस्तं जाणेञ्जा, तं जहा-श्रकालेवरिसह, कासे 
न वरिसद्, श्रसाह पदज्जंति, साह ण पुडज्जंति, गुरुषु जणो निच्छं पडि. 
वन्न, श्रमणुण्णा सहा जाव फसा 1 


दर्माह ठार्णोहहि श्रोगाढ सुसमं जाणेज्जा, तं नहा-श्रकाले न वरिसड, तं 
चेव विवर।य जाव मणुण्णा फासा ।६४। १.६ 


घाया-- दशभिः स्थाने रवगाढां ुष्वमां जानीयात्‌, तद्यथा - श्रकाले वर्ष॑ति, काति न वेति; ˆ 


श्रसाघवः पूज्यन्ते, साघवो न पुज्यन्ते, गुरुषु जनो मिज्यां प्रत्तपन्नः, श्रमनोज्ञाः शब्दा 
यावत्स्पर्ञाः । 


दशभिः स्थानेरवगाढां सुषमां जानीयात्‌, तद्यथा ग्रकाले न वर्षति तदेव विपरीत 
यावन्मनोन्नाः स्पर्ञाः। 


1 


= 


त्यानाङ्-सुत्र-१० [ ०४२ ] त 
{ खल्वद्य टप्यण्ड छ ] 


मूला्थ--दश कारणों से विषम समय जाना जाता है, जैसे-चिना समय वर्षा होती 
है, समय पर वर्षा नहीं होती, भ्रसाधुजन पूजा प्राप्त करते है, साधुजनो 
की पूजा नहीं होती, ्रपने गुरुजनों पर भिथ्याभाव का होना, श्रमनोज्ञ शब्द 
यावत्‌ भ्रमनोज्ञ स्पशे का होना । 


दश कारणों से सुषम समय का ज्ञान होता है, जंसे-श्रकाल मेँ नहीं बरसता, 
वही उपर्युक्त सभी कारण विपरीत हों यावत्‌ सनोज्न स्पशे जानने चाहिये । 


स्िविनलचल्तिव्छा- 


पूर्वसूत्र मे समयक्षेतर करा वर्णन किया गया है) वह समय-क्षेत विभिन्न समयो में दुःषम्‌-सुषम 
कालो से व्याप्त होताहै। भ्रतः प्रस्तुत सूत्र भे श्रतीव दुःबम श्रौर सुषम कालको जाननेके लक्षण 
बतलाए गए है । दस कारणों से दुषम काल कौ पहचान की जा सकती है, ज॑से कि- 


, अरकालमेंवृष्टिकाहाना। 
 कालमेवृष्टिकान हौना। 
, श्रसाधुश्रो को पूजा का होना। 
„ साधुप्रोकी पूजाका न होना । 
. मान्यपुरुषों की विनय-भक्ति भ्रौर भ्रक्लिपालन क्रा श्रमावहौ जाना । 
. श्रमनोक्ञ शब्दों कां होना । 
भ्रमनोज्न रूप का होना । 
श्रमनोज्ञ मध का होना। 
. श्रमनोन्न रस का होना । 
१०. श्रमनोज्ञ स्पदं का होना । 


सूनने के लिये भयावने एव श्रनिष्ट शब्द, देखने के लिये भयावह रूप, सूंषने के लिये 
दूषित वायु, चलने ऊ लिये या खाने-पीने के लिये प्रनिष्ट रस, भ्ननिष्ट खान-पान रोगादि वर्धक, भ्रनिष्ट 
वायु का प्रकोप । जश्च ये सब बार्ते समूच्चय रूप से किती क्षत्र मे व्याप्त हों, तब उक्त दस लक्षणो ॐ 
दारा दुःषम काल का श्रवत्तरण जान लेना चादिषु । 


श्रतीव सूषम काल के दस लक्षण 


१, उचित समय पर वर्षाका होना) 
२. ्रनावश््यक वर्षा का न होना भरात्‌ श्रततिवृष्टि श्रीर श्ननावृष्टि कान होना) 
३. श्रसाधुो की पूजा क) न होना); 


> ॐ @ = + = «५ „छ 


पुत्-द४-६५ [ ०८३ } प्रथम उदक 
४, साधुजनो की पूजा प्रतिष्ठा का होना । इन लक्षणों से मी सुषमकाल कौ परस्व होत्री दै। 
५ जब माननीय लोगों का मान-सम्मान, विनय, भक्ति, भ्राज्ञापालन सम्यक्तयाहो रहा 

हो, तब यह्‌ लक्षण भी सुकाल का माना जातादै। 

, सुनने को मधुर शब्द प्राप्त होतते हो । 

, देखने के लिये मनोहारी ह्य मिलते हो 1 

. सूधने के लिये सुरभित पदाथं सुलम हो । 

. खान-पान के लिये सरक्त पदार्थं सुलभ हीं । 
१०. छने के लिये मन भति पदाथ सुलम हों । 
दन दस लक्षणो से जाना जाता है कि यह समय सुखप्रद है, वयोकि द्रव्य, क्षेत्र श्रौर काल भी 

-ख-दुःख की श्रनुभूति मे निमित्त कारण होते रहै। 
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मुषम-सुषमा काल के कल्पवृन्न 
मूल --सुषमसुसखमाए णं माए दसविहा सक्खा उवभोगत्ताए हव्वसागच्छंति, 
तं जहा- 
मत्तंगा य †मिगा तुडियंगा दीव जोड चित्तंगा । 
यित्तरसा सणियंगा गेहागारा श्रणियणा य ।६१५। 


छाया-- सुषमसुषमायां समायां दज्ञविधा वृक्षा उपभमोग्यतया हन्यमागच्छन्ति, तदयथा-- 
मत्तद्धुगश्च सृताद्ध स्तरुदिताङ्धः दीप-न्योति-श्चित्राङ्धा 1 
चिन्नरसाः मण्यद्धा रोहाकारया श्रनग्नाश्च | 
[ च्यक्ष्टार्थं स्पष्ट छै 1 


रना्य-सूषमसुषमा काल मे दश्च प्रकार के वृक्ष (कल्पवृक्ष) मनुष्यो के उपभोमके 
लिये उपस्थित होते है, जैसे-मत्तंगक, भृगक, चरुटितांग, दोप, ज्योति, 
चित्राङ्धु, चित्ररस, मण्यद्ध, गहाकार श्रौर भ्ननग्न । 
व्िचेच्ल्िष्छा-- 


पूर्वसूत्र मँ दुःषम एव सुषमङकाल के लक्षणो का वणंन किया गयां दै । भव सूत्रकार काल दर्षन 
क) उसी परम्परा पे सूषम-सुषमा काल के कत्पवुक्षो का वर्णन करते है । पांच भरत धोद पाच तैस. 


स्थनाङद्ध-पूुत्र-१० [ ०४४ ] मुत्र६५-६६ 


वत, इन दस क्षेवों मे श्रनादिकालसे क्रमश. उत्सर्पिणी श्रौर श्रवसपिणी ये दो काल समथ-समय 
पर श्राति श्रौर जाते रहतै ह । प्रत्येक कालके छः-छः विभाग भ्र्थात्‌ भारक हते है । उत्पसतपिणी 
काल मे उत्तम श्रौर शुभ पदार्थो की उत्पत्ति तथा निङृष्ट एव श्रञुम पदार्थो का हास करमसः होता 
जाता है । प्रवसर्पिणीकाल मे इसपै विपरीत होता है । 


श्रवसपिणीकाल के पहले श्रारे मे श्रौर उत्सपिणी कालके छठे भ्रारे मेँ तथा देवकर एव उत्तर- 
कुरु श्रकर्म॑भूमि मे उत्पन्न होनेवाले यौगलिक मनुष्यों की भ्रावर्यकताभ्रो कौ पूरी करने वाले वृक्ष 
केत्पवृक्ष कहलाते है । वे कत्पवृक्ष दस प्रकारके होति है, जपे कि- 


१. 
९. भृताद्खा--ग्रावर्यकतानुसार भोजनादि देने वाले । 

३. 

४. दीपाद्धा-दीपक का काम देनेवाले, जसे खद्योत के १ख प्रकाशक हीते है वपे ही वृक्षके 


मद 
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मत्तंगा-शरीर के लिए पौष्टिक रस देने वाले । 
च्रुटिताद्धा-मनोरजन के लिये वादिव्रादि देनेवाले । 


सभी श्रवयव प्रकाश्चक होते है। 


उ्योतिरंगा- सूयं के समान प्रकाशच करने वाले कत्पवृक्ष । वैते तो श्रगिनि को भी ज्योति 
कहते है, विन्त उस काल में वहां अ्रभ्नि का भ्रमाव होता है। 


, चि्रांगा-- ताना प्रकार के फूल श्रौर फूलमालाएुं देनेवाले । 
. चिन्नरक्षा-नाना प्रक्रार के रसीले भोजन देने वाले । 
. मण्यंगा--सव तरह क प्राभूषण देने वाले। 


. गेहाकारा-मकान की तरह भ्राश्रय देने वाले । 


ध्रनग्ना-सव तरह के वस्त्र देने वाले । इन वृक्षो का विस्तृत वर्णेन जीवामिमगम सूत्र की 
तीसरी प्रतिपत्तिमे प्राप्त होता है। 


अतीत एव भावी उत्सर्पिणी के कुलकर 


मूल--जंन्रदीवे दीवे मरहे वासे तीयाएु उस्सप्पिणोएु दत कुलमरा हत्या, तं 


जहा- 

सथज्जले सयाऊ य, श्रणंतसेणे य श्रमियसेणे । 

तक्कसेणे मीमसेणे, महा भीमसेणे य सत्तमे ॥ 

दढरहै दसरहै सयरहे । - 
ज॑तदीवे दोवे मारहै.वासे .श्रगमीक्ाए उस्सप्पिणीए दत्त कुलमरा भवि- 
स्दति, तं ज्हा- 


सूत्र-६६ [ ०४५ 1 प्रथसं उहशक 


सीमंकरे, सीमंधरे, खेमंकरे' सेमंधरे, विमलवाहणे, समुई, पडिपुए, दट्‌- 
धण्‌, दस्तधण्‌, सयधणू ।६६। 


छाया--जग्बदटोपे दीपै भारते वषऽतीतायापूत्सपिण्यां द दुलकरा श्रभवन्‌, तद्यया- 


शतज्वलः शतायुश्च, ्रनन्तसेनश्च, श्रमितसेनः 1 

त्कसेनो भीमसेनः, महाभोमतेनश्च सप्तमः ॥ 

हृदस्थो दश्चरथः शतरथः । 
जम्बर्रीपे दीपे भारतेवरषं श्रागमिष्यन्त्यामूत्सर्िण्यां दज्च कुलकरा भविष्यन्ति, तचथा - 
सीपद्धुरः, सीमन्धरः, क्षेमङ्करः, क्षैमन्धरः, विमलवाहुनः, संमुचिः, प्रतिधुतः, हदधनुः, 
दक्धनुः । 


¢ छ 
[ छन्ब्डाथ स्प्वण्ट दै] 


लार्थ--जम्तूदरोप नामक द्वीप के श्रत्गगतभारतवषं नामक क्षेत्र में श्रतीत उत्सर्पिणी 
काल मे दस कुलकर हुए, जैसे रतज्वल, शतायु, ्रनन्तसेन, प्रमितसेन, . 
तकंसेन, भीमसेन, महा भी मसेन, हढरथ, दश्चरथ, शतरथ । 


जम्ूदीप नामक द्वीप के भारतवर्षं क्षेत मे आगामी उत्सर्पिणी मे दश 
कूलक्रर होगे, जैसे-सीमंकर, सीम॑धर, क्षेमंकर, क्षोमंधर, विमलवाहन, 
समुचि, प्रतिश्रुत, हढधनु, दशधनु, शतधनु । 


व्मिडनच्न्निच्ा- 
पूर्वसूत्र मे सुषम-सुषमा काल के कल्पवृक्षो का वर्णेन किया गयाहै। श्रव सूत्रकार उसी 


परम्परा भ्रन्तर्गेत उत्सर्पिणी कालम भूतकालीन 'एव भावौ कुलकरो का परिचय देते है । 


कूुलकर का प्र्थं है विचिष्ट बुद्धि सपन्त, कल व्यवस्थापक पुरुष विशेष ।' युगादि मे लोक- 
व्यवस्था, राजनीति व्यवस्था श्रौर कुलन्यवस्था-करनेवाले कुलकर ही हौत्ते है । इन्हे ही वैदिक परस्परा 
मे मनुकहामुया है। गत उत्सपिणी कालमे.भरतक्लेवर मे दस कुलकरहुए है, जैसे कि-शतज्वल, 
सतायु, च्रनत्तसेन, श्रमित्तसेन, तकमेन, भीमसेन, महामीमसेन, इढरथ, दशरथ भ्रौर शतरथ । 

भ्रानेवालि उत्सर्पिणी कालमे भी दस कूलकर होगे, उनके नाम इस प्रकार होगे-सी मकर, 
सोमधर, क्षेमकर, क्षेमघर, विभलवाहन, समुचि, प्रतिश्रुत, हढधनु, दकधनु ग्रौर शतधनु । 

इन कुलक्षरो का पूणं विवरण काल चक्र फे भ्रनुसार जानना चाहिए । इस प्रकरण में वतमान 

१, कुलकरणशीलकूलकरा विशिष्टवुद्धघो लोकव्यवस्थाकारिण , पुरुष विशेपः । 
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भरवसर्पिणी काल मे होने वले कुलकरो के नामों का उत्लेल इसलिये नही किया गया क्योकि इ 
प्रवसरपिणी मे कही पर सात कुलकरो का भ्रौर कही पर पन्द्रह कूलकरो का उल्लेल प्राप्त होता है, 
दस का नही । 


वन्नस्कार पर्वत 


मूल--जत्हीवे दीवे संदरस्स पव्वयस्स पुरच्छिमेणं सीताए महाणईए उभभ्रो 
कूले दस वक्खारपन्बया पण्णत्ता, तं जहा-मालवते, चित्तकूडे, विचित्त- 
कूड, बंभक्‌ड, जाव सोमणपे । 
जंबुमंवरपच्चत्थिमेणं सीभ्रोयाएु महानईए उमश्रोकूले दस्त वक्खारपञ्वया 
पण्णत्ता, तं जहा- विञ्जुप्यभे, जाव गंधसायणे । 
एवं घायडइसंडपुरच्छिमद्धे वि ववखारा सागियव्वा जाव पुक्रवरदी. 
वद्धपच्चत्थिमद्धे ।६७। 

घाया--जभ्बर्ीपे द्वोपे मन्दरस्य पर्व॑तस्य पौरस्त्ये श्ीताया महानद्या उभयतः कूले दक वक्षः 
स्कार पर्वताः व्रज्प्तास्त्यथा--माल्यवान्‌, चिवक्ूटः, विचिन्नक्‌ट", ब्रह्मकूट, यावत्‌ 


सौमनसः । 
जम्बुमन्दरपःश्ात्ये जोतोदायाः महानद्या उनयतः कूले दला वक्षस्कार पर्वता. प्रजा 


स्तदयथा- वियुतप्रभो यावद्‌ गन्धमादनः 
एवं धातकीषण्ड पौरस्त्यार्धेऽपि वक्षस्कारा भणितव्या यावल्पुष्करवरदीषाद्धपाश्- 


त्याद्धं । 
{ छष्ट्टार्थय स्प्नष््ट छ] 


शेन -जम्बूद्रीप नामकट्रीप के मन्दर पवेत के पूवं मेँ शीता महानदी कै दोनो 
किनासोपर दस वक्षस्कार पवैत वर्णन किये गये है, ज॑से-माल्यवान्‌, चित्र 
कूट, विचित्रकूट, ब्रह्मकूट से लेकर सौमनस तक । 
जम्बूदरीप नामक दवीप के मन्दर पवेत के पश्चिम में शीतोदा महानदी के 
दोनों तटौ पर दशा वक्षस्कार पवैत वर्णेन भिये ह, जंसे-निचयुत्मभ सै लेकर 


गन्वसदिनं तक । 


सू्र-६७-६८ ( =७ [ प्रथम उदटशक 


इसी प्रकार घातकीषण्डद्रीप के पूर्वाद्धं मे भी वक्षस्करार कथन करने 
चाहिये यावत्‌ पुष्करवरद्रोपोद्धं के पश्चिम में जानने चाहिये । 


सिन न्निव्छा- 


पूरवसूत्र मे भरत क्षेत्र के कुलकरो का वर्णन क्रिया गयादहै । महाचिदेह क्षेत्र मी जम्बरूदीपका 
एक श्रग है, श्रतः श्रव सूत्रकार जम्बूद्रीपके श्रद्धभूत बीच वक्षस्कार पवतो का वणेन करते हैँ । जिन 
पर्वतो की ऊंचाई गहराई एव परिधि श्रादिमे सम हो जिनका सौन्दयं श्रौद सोरभ्यभीसमहो 
वे सब वक्षस्कार कहलाते है । जम्बूदीप के मन्दर पर्वत से पूवं की श्रोर शीता नामक महानदी वहती है 
जो कि पूवं महाविदेहकोदोभार्गोमे विभक्त करती हुई लवण समृद्रमे मिल जाती है। इसी तरह 
मदर पर्वतसे पश्चिम की प्रोर एक शीत्तोदा महानदी पश्चिम महाविदेहकोदो हिस्सो मे विभाजन 
करती हुई पश्चिम समुद्रम जा मिलती है दोनो महानदियों के उत्तर श्रौर दक्षिण दोनो तटों पर 
दस-दस वक्षस्कार पवतरहै। शीता महानदी के उत्तरी तटपर पांच वक्षस्कार पवत ह, उनमें 
मात्यवंत वक्षस्कार पवेत उत्तरकुर मे है। रेष करमशः कच्छ, महाकच्छं प्रावत्तं श्रीर्‌ पुष्कर इन चार 
विजयौ मे एक-एक वक्षस्कार पर्वत है । 


शीता महानदी कै दक्षिण तट पर पांच वक्षस्कार पवत हँ । उनमें से एक वत्स विजय महै, 
दूसरा महावत्स मे, तीस वत्सक मे प्रौर चौथा रमणीय विजयमे है, किन्तु सौमनस वक्षस्कार पवत 
देवक्ररु क्षेत्र मे गजदताकार है, 


९्सी भरकार दस वक्षस्कार पवत शीतोदा महानदी के दक्षिणी श्रौर उत्तरीतट पर है) उनमें 
विचुत्प्रभ देवकुरुमे है श्रौर गधमादन उत्तरकुरु है। शेप श्राठ चक्रवर्ती विजयो पे है । 


। इसी तरह्‌ घातकीखड श्रौरं ्रदधपुष्कर दवीप के वक्षस्कार पवतो का वणैन जान तेना चाहिए । 
“वक्लार का पस्कृत रूप वक्षस्कार श्रौर वक्षार दोनो तरह के मिलते ह । 


इन्द्राधिष्ठित कल्प ओर इन्द्र 


भूल--दस क्या इंदाहिषटिया पण्णत्ता, तं जहा-सोहुम्मे जाव सहस्सारे, पाणे, 
धच्चुए । 
एएसु णं दससु कप्पेसु दस इदा पण्णत्ता, तं जहा-सकके, ईसाणे जाव 
श्रच्चुपए्‌ । 


एएसु णं दक्ष्हुं इंदाणं दस परिजाणियविमाणा पण्णत्ता, तं जहा-पाले, 
पुप्फए जाव विमलवरे, सव्वश्रो भटे ।६८। 
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छाया --दश्च कल्पा इन्द्राधिष्ठिताः प्र्प्तास्तचथा--सौधर्मो यावस्सहुल्रूरः, प्राणतः, प्रच्युतः । 
एतेषु दज्ञचु कल्पेषु दश्च इन्द्राः प्रज्ञपास्तयथा-सक्रः ईशानो यावदच्युतः । 
एतेषु दजानामिन्दराणां दज पारियानिकविमानानि धरजञप्तानि, तच्चया-- पालक्रः, पुष्पको 
यावद्‌ विमलवरः, सवंतोभद्रः । 


¢ 
[ छार्च्डाथयं स्प्वण्ट छै ] 


मूला्थ -दर कल्पदेवलोक इन्द्राधिष्टित कहे गए है, जपे फ सौधं यावत्‌ सहल्ार 
प्राणत भ्रौर श्रच्युत । 


इन दोज्च कल्पौ में दस इन्द्र कहे गए है, यथा-श्क्र, ईशान यावत्‌ प्रच्युत । 
इन दस कल्पो मे दस इन्द्रो के.दस पारियानिकर विमान कहे गए है, जैपे- 
पालके, पुष्पक यावत्‌ विमलवर तथा सर्वतोभद्र । 


व्िलोनचल्तिक्छा-- 


पूवसू मे मध्य लोक कौ.वर्णन किया गया है । श्रब्र सूत्रकार उसी परम्परा मेँ उर्वलोक का 
वणन करते है । दस वैमानिक देवलोक इनद्राधिष्ठित है । इन्द्र पद स्ये वडा देवपद दै श्रौर छोटा देव- 
पद भ्रामियोगिकदेवोकाहोताहै। मध्यमे जितने भी देवपददहै, उन सवका ग्रहण इन्द्र पदसे हो 
जाता है । जहा राजनीति होती है, वही छोटे-बडे का व्थवहार होता है । इस सूत्र से यह स्पष्ट ध्वनित 
होता है कि देवलोको मे मी राजा-प्रजा, शास्य-शासक, उच्चत्तर एव निम्नतर श्रधिक्रारी हुत्रा 
करते ह । पहले देवलोक्र से लेकर श्राठ्वे देवलोक तक्तो क्रमश श्राठइन्द्रहै। दसवें ग्रौर बारह 
देवलोक मे दौ इन्द्रौ का निवास है । नौर प्रौर ग्यारहवे देवलोक मे इन््रतो नही है, किन्तु उन परं 
ऋमश्ष १०वे १२वे देवलोक के इन्द्रो का प्राधिपत्य है । इन्द्रो को श्रपेक्षा सै दंस कल्प इन््राधिष्ठित कथन 
किए गएहै। इन दस इन्द्रो के दष पारियानिक्र विमान है । जब ये इन्द्र देशान्तर मे गमन करते दै, 
तव अ्राभियोगिक देवे श्रपनी वंक्रिय शक्तियोंद्वारा विमान तंयारकरतेहै। ये विमान चारवत्त नहो 
है । किन्तु विमानो के नाम शाश्वत है, उनके नाम हे--पालक, पुष्पक, सौमनस, श्रीवत्स, नन्यावतं, 
कामकम, प्रीतिगम, मनोरम, विमलवर, सर्वेतोभद्र । 

जिस देवलोक काजोनामदहै इन्द्रकाभी वही नाम है जैसे सौधर्म, श्रच्यतेन्द्र श्रादि। 
सौधरमेनद्र ते जव कटी जाना होता है, तव वह्‌ पालक नाम के ्राभियोगिक भ्रनुचर को विमान वनाने 
कै लिथेग्राज्ञा देता है । इसी तरह यह कायं-वि माग जिसके प्राधीन है, वही विमान वनातादहै, मन्य 
नही । जो श्रनुचर का नाम है, वही पारियानिक्र विमानकामीनामहे।' ® 


१, इन कल्प देवलोको श्रौर इन्द्रो का विस्तृत स्वरूप प्रज्ञापना सूत के पहले पद मे तया जम्बद्रीपप्रजञप्ति रादि 
श्रागमो से जानना चहिए 1 | 
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मूल--दसदसभिया णं सिवलुपडिना णं एगेण राइंदियसएणं ग्रढचदु ह य भिक्ा- 
सरह श्रहासृत्ता जाव श्राराह्यावि भवडइ ।६६। 
छया--दश्ञदक्ञमिका खलु भिष्ुप्रतिमा एकेन रप्निन्दिवतेन श्रदधंषषठश्च भिक्षा्तेर्येापूत्रं 


, यावदसयधिताऽपि भर्वति । 


[ छाव्व्दाथे स्प्नन्ट् ड] । 


मूनार्थ--दश-दशमिका भिष्चुप्र्तिमा एक सौ रात्रि दिनोंमें तथासादे पचसौ 
भिक्षाग्नो से सूत्रानुसार यावत भ्रारावन की जती है। 


चिलिन्छन्निव्का -- 


पूर्वसूत्र में इन्द्राधिष्ठिन देवलोको ्रादिका वर्णेन किया गया है। वे इन्द्रं श्रादि वरिष्टाधि- 
कार सम्पन्न देव प्रतिमादि तप करनेसे ही उन विमानो मे उत्पन्न हति है, श्रतः इस सूत्रम भिक्षुकी 


दकश-दशमिका प्रतिमा का वर्णेन किया गया 
है । इस प्रतिमा की प्राराधनामे १०० दिन 
लगते हैं प्रीर ५५० भिक्षाकी दत्तियोसे 
सम्पन्न होती है । पहली दशभिका में कुल 
दस दत्ति श्र्न की श्रौर दस दत्तिपानी की! 
, एस तरह दूरी दशमिका मे वीस दत्ति 
श्रननकी श्रौर बीस दत्तिपानीकी । इसी 


क्रमसे दवी दक्ञामें १०० दत्तिश्रन्नकी 
प्रौर १०० दत्ति पानी कौ ग्रहण की जाती 
ह । इसे दत्तियो की कुल संख्या ५५० 
होती है) ' । 

ग्रभिग्रहु विशेष को प्रत्तिमा कहुते 
है । यहा जाव पद से श्रहाकप्य, श्रहामग्यं, 
भरहातच्च;' ्रहातस्मं, काएणं, फातिया, 
पालिया, सोहिया, तीरिया, किट्िया' इन 
पदों का सग्रह कियाजाताहै। स्थविर कल्प 
के भ्रनुसार प्रतिमा कौ भ्राराघना करना 
यथाकम है । रल्नत्रयरूप मोक्षमार्ग का 


(व 


1. {5 (- 
>, 


छ 





या क्षयोपक्षमभाव का उल्लघन ` न करना.यथामागं है । तत्तव के श्रनुंषार या सत्य के भ्रनुक्‌ल पालष 
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करना यथातत्तव या यथातथ्य है । समतता से पालन करना यथासाम्य है । कायस स्प करना, नकि 
मनोरथमात्र से, उसे कायस्पृष्टा कहते हँ । निरन्तर सावघानी से पालन करना, पालिता है । पारे 
फे दिन गुर्‌ श्रादि हारा दिए गए भ्रवशिष्ट मोजन से श्रथवा भ्रतिचाररूप कीचड़ के प्रक्षालन करने 
के.श्रनन्तर पारणा करना, शोधिता है 1 प्रतिमा का कालमान पुरा होन पर भी कछ समय तकम्नौर 
उत मे दश्रवस्थित रहना तीरिताहै। “श्रव रँ पूरणैरूपसे श्राराधित्त-प्रतिमावाला हो चुका हं" इव 
सरह गुरु के समक्ष कना, कीतित है 1 इम तरह स्वंपद मिलने से उक्त प्रतिमा की श्राराधना कर 


जातीदहै)। @ 


संसार-समापन्नक जीव 


मूल--दसविहा संसार-समावन्नगा जीवा पण्णत्ता, तं जहा-पटमप्तसय एगिदिया, 
घ्मपटमश्मय एगिदिया । एवं जाव श्रषटमपततमय-पंचिदिया । 
दसविहा सथ्वजीवा पण्णत्ता, तं जहा-पढविकाइया जाव वणस्सइकाडइया, 
बंदिया जाव पंचंदिया, श्रणिदिया। 
हुवा दसविहा सञ्वजीवा पण्णत्ता, तं जहा-पटमसमय-नेरदइया, श्रपढमस- 
भय-नैरइया जाव श्रषटढमतसतमय देवा, पटमसमय-तिद्धा, श्रपटमसमय-सिद्धा । 
1७०। 


चाया--दद्ाविधाः संसारसमापन्चका जीवाः प्रन्नप्तास्तद्यथा -प्रथमसमर्यकेन्धियाः, प्रप्रथमः 
पमयेकेन्धियाः । एवं यावन्‌ श्रप्रयमस्तमय-पञ्चेन्द्रिथा. ! 
दवाविधाः सर्वजीवाः प्रजप्वास्तद्यया--पयिवीकापिक्ा यावद्वनस्पतिकायिकाः, दीच्छिय 
लाव पञ्चेन्दियाः, धरनिन्दरियाः । 
श्रथवा दक्षविषाः स्वंजीवाः प्रजलन्तास्तदययया -प्रथमसमयने रथिकाः, श्रप्रथमतमयः 
न रथिकाः यावद्‌ घप्रयमप्रमयदेवाः, ्रथमसमयत्िद्धाः, श्रग्रयममयतिद्धाः । 


{[ छन्च्डार्थ ख्प्यष्ठ छ 1 
मूाथ-दकशविध संसार-समापन्नक जीव वर्णन विये गए है, जैसे-प्रथम समय के 
एकेन्द्रिय, भ्रुप्रथम स्मय के एकेद्िय, इंसी तरह यावतु भ्र्रथ मसमय के 
पञ्चेन्द्रिय । । 
दशविध जीव वर्णन क्ये गए हु जैसे-परृथिवीकायिक यावत्‌ वनस्पति- 
कायिक, द्वीच्िय यावतु पञ्चेन्द्रिय श्रौर इन्दरिय-रहित 1 


पत्र-७० ८५१ ] प्रथस उहेशक 
प्रथवा दस प्रकार के सव जीव है, यथा-प्रथम समय के नारको, भ्रप्रधम- 
समय के नारकी यावतु श्रप्रथम समय के देव, प्रथम समयके सिद्ध भ्रौर 
श्रप्रयम समय के सिद्ध | 


ल्लिन स्िच्छा- 


पवंसूत्र मे वणित प्रतिमाभ्यास संसारी जीवो की रक्षाके लिथे ही किया जाता है, भ्रतः इस 
सूत्र मे संसारी जीवों का वर्णन किथा गया है । ससारौ जीव दश प्रकारके होति है जसे कि 
. एकैन्दिय पर्याय म श्राए हृष वे जीव, जिन्हे श्रमी पहला ही समय हृश्राहै। 
„ एकेन्दिय पर्याय पँ श्राए हृए वे जीव, जिन्हे उत्पन्न हए श्रनेक समय हो गए है । 
, दीद्छिय पर्यायमभे श्राए हए वे जीव, जिन्हे उत्पन्न हुए श्रमी एकसमयदहीहृप्राहै। 
, दीद्छरिय पर्याय मे उत्पन्न हुए वे जीव, जिन्हे प्रनेक समयहो गए ह। 
, श्रीन्द्िय पयीय मेँ उत्पन्न हए वे जीव, जिन्दै ग्रभी उत्पन्न हए एक समय हृभ्रा दै । 
. श्रीन्द्रिथ पयय मेँ उत्पन्न हुए वै जीव, जिन्हे श्रनेक समय हौ गए ई। 
. चतुरिन्दरिय पर्याय मेँ श्राए हृए वे जीव, जिन्हें श्रभी उत्पन्न हए एक समय हप्र है । 
. चतुरिन्दरिय पर्याय में उत्पन्न हए वे जीव, जिन्हे उत्पन्न हुए श्रनेकं समय हो गए है। 
६. पचेन्द्िय पर्याय मेँ श्राए हुए वे जीव, जिन्हें श्रभी उत्पन्न हुए एक समय हृश्राहै। 
१०. पचेन्दरिय पर्याय में उत्पन्न हुए वे जीव, जिन्है उत्पन्न हुए अनेक समयहो गएदह। 


श्रगेकेदोमूत्रों पे सूत्रकारने उन सभी जीवों का परिचय दियादहैजोकिसंसारी श्रौर 
"भक्त, इन दो भेदो मे समाविष्टहौ जाते है । ससारी जीवों पर दया श्रौर मुक्तात्माप्नो के प्रति श्रद्धा-मक्ति 
“होनी चाहिए । वह तमी हौ सकती है जवकि उनका ज्ञान होगा, प्रत. जीवों का ज्ञान होना प्रावद्यक 
दै।.वे सव जीवसे इस प्रकार ह, जैसे कि-- 


पृथिवीकायिक, श्रप्कायिक, तजस्कायिक, वायुकायिक, वनस्पत्तिक्ायिक, दीन्द्रिय, श्री न्दरिय, 


चतुरिन्द्िय, पचेन्दरिय श्रौर श्रनिन्िय । श्रनिन्दरिय पदति सिद्ध भगवान, भरपर्याप्त जीव तथा इन्दिय 
उपयोग रहित केवली भगवान गृहीत किये जाति है । 


दक प्रकारके स्वं जीव निम्न प्रकारसे भी होते है--जिन नारकियो को उत्पन्न हए एकही 
समयदहुप्रा है, उन्हे भरथम प्तमय नैरयिकं कहते है जिनको उस्पन्च हए प्रनेक सपरयहोगएर्हैः चनह 
प्रथम समय नरथक कदते'है । इसी तरह्‌ तियं च, मनुष्य, देव प्रौर सिद्ध, इन पाच गत्तिक जीवो के 
भथमसामयिक श्रौरं भ्रप्रथमसामयिक इस प्रकार दो-दो भेद करने-से दस भेद हो जाते है। 


् दस प्रकाद श्रहिसा को भादाधनाके लिये यहा जीवोंके विविधष्पोंका पर्विय दिया 
ग्यारह, | 
+ । 
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शतायु-पुरुष की दस दशाएं 


भूल-- वाससयाउस्स णं पुरिसस्त दस दसाग्रो पण्णत्ताश्रो, तं जहा- 


जाला किड़ाय मदाय, बला पर्ता य हायणी । 
पवंचा पव्मारा य, मुमुही सारणी तहा ।७१। 


छाया-वषंश्चतायुष्कस्थ पुरुषस्य दश्च दक्षाः प्रज्ञप्तास्तद्यथा- 
बाला क्रोडा च मन्दा च, बला प्रज्ञा च हायनो) 
प्रपञ्चा प्राग्भारा, सुदमुखौ क्षायनी तहा # 


[ छब््दार्थ रूप्वष्ट छ ] 


 शरलाथं-जिस पुरुष की श्रायु सौ व्ष॑की दहो, उसको दस श्रवस्थाएं होती दै 
जसे-बाला, क्रीडा, मन्दा, बला, प्रज्ञा, हायन, प्रपञ्चा, प्राग्भारा, मृड - 
मुखी भ्रौर शायनी । 


चिवच्येल्िच्छा- 


१ हि ग ग सॐ ८ 
पूवै-सूत्र मे सारी जीवो का वर्णन करिया गया है 1 उन सक्ारी जीरं मे विभिन्चदचाएु पाई 
लाती -ह, श्रत प्रस्तुत सूत्र मे शतायुप्क पुरुष की दस दशाश्रौं का वणेन किया गया हे । 


„“ दशा के श्रनेक भयं होते है, जसे कि--श्रवस्था-विदेष, स्थिति का प्रकार, दीपक की वत्ती, 
"कपडे का छोर श्रादि । मनुष्यके जीवन की दक्ष श्रवस्थाएं मानी गई है, जसे कि गर्भवास, जन्म, 
घाल्य, कौमार, पौगड-- १६ वषं की वय तकृ का बालक, यौवन, बुढृपा, प्राणरोध श्रीर नाच । ` 


„`“ ` इस तरह भ्रन्य-म्न्य ब्र्थौ में दक्षा शव्द का प्रयोग होता है । यहां सूत्रकार का भ्रमिप्राव 
रीर में होनेवाली कालत भ्रवस्था विशेषसे है 1 यहां परसी वषं की श्राय मानकर यै द 
क्वस्थाएं बतल।ई गई ह । दस-दस वषं की एक-एक श्रवस्या होती है । - 

, . इसे श्रधिक , भ्रायुवाले पुरुष की श्रवस्था जानने की विधि यह दहै कि जिस युग भ प्रायः जितनी 

-श्रायु मनुष्यों कौ पाई जाती दै, उसके दस भाग वनाने चादिए । कल्पना कीजिए कि किसी की प्रायु 
"एक हजार वर्षं की है । उस्र की १००-१०० वषं की एक दा होगी । यदि किसी की श्राय एक लाघ 
वषे की है, तो उसकी दज्चा १००००-१०००० वषं की दस दशां वनेगी । इन दशाभ्रो का स्वस्य 


इदस प्रकारहै। 1: + 0 
१. बालदश्रा-- जन्मकाल से देकर दस वषं की श्रवस्था कौ वालदक्षा कते है । इसं दसा 


सू प्-७१ [ ०४३ ] प्रथम -उदेशशषक 


भ लाम-हानि का, श्राज्ीविकादिकाश्रौर सांसारिक सुख-दुःख श्रादि करा विशेष ज्ञान नहीं होता । 
तदल वंचारिक प्रकीर्णक मे इस दशा का वणेन इस प्रकार किथा गया है-- 


“"जायमेत्तस्स ज॑तुस्स जा सा पठमिया वसा । 
न तत्थ सुह दुक्खगडं बहुं जाणति बालया ५" 


२. कीडादशश्चा--इस दरा में विद्याध्ययन श्रौर तरह-तरह की क्रीडाएं प्रधान हीती ह। ष 
श्रवस्या को पाकर प्राणी प्रनेक प्रकारकी क्रीडाएंकरता है, किन्तु काम-मोगादि विषयोंकोश्रोर 
उस का खिचाव श्रधिक नहीं होताहै। कहाभी है- 


“विहय च दसं पत्तो नाणा कीडाहि कोडडह । 
न तत्य कामभोओेहि तिभ्वा उष्पज्जए मई ॥" 


इस दला मेँ क्रीड़ा भ्रौर विद्या की प्रचानता होती है, यह्‌ श्रपरिपक्व दशा प्रायः मंथुन-करीडा 
के योग्य नही हत्ती । 


३. मन्दा दक्शा--इस दशा में विशिष्ट वल-वुद्धि प्रादि कार्यो क दिखलाने में समर्थं होने पर 
भी न्यक्ति प्रसम्थं हो जाता है कारण कि विषयासक्ति बढ जातीदहै, इसीलिये इस दशा को मदा 
कहते है । इस श्रवस्था को पाकर मनुष्य श्रपने घर मे विदयमानं भोगोपमोगों की सामग्री को भोगनेमे 
समथ होता है, किन्तु नएु भोगादि सामग्री के उपाजन करनेमे भ्रसमर्थं होतादहै। कहाभी है- 

"तदयं य देसं पत्तो श्राणुपुव्वीए जो नये। 

। , ‡ ५ सषमत्थो भु जिउः भोए्‌ जइ से श्रत्थि घरे घुवा ॥ 

' श्र्थातु इस दशा मेँ यचि प्र्थोपार्जन की क्रियाए विशेष देखी जाती है, तथापि इसमें विशेष 
ध्रासक्ति सथुन-क्रीड़ामे रहती है । उपक प्राप्ति के लिये ही भ्र्थोपार्जेन किया जाता है। 


४. घाला--स्वस्थ व्यक्ति जव इस दरा में पहुंच जाता दहै, तब वहु श्रपना बल दिखाने मे 
समर्थं हो जाता है । विक्रार मे भावनामंद हौ जाती दै । श्रपने बल तथा शक्ति विशेष की वृद्धि 
होने से जनता को श्रपना बल-प्रराक्रम दिखाने मे विशेष रुचि रखता है । जेषे कि कहा भी है- 


“चरत्यथ य बला नाम जं नरो दसमस्सिश्रो । 
समत्यो बल दरिसेड" जई होई निरुवदह्वो ॥” | 

` ›४ प्रज्ञा-पांचवी दशां मे पहुंचने पर बुद्धि विकसित होती है । इस श्रवस्या के प्राप्त होमे 
पर व्यक्ति में इच्छिता्थं को संपादन करने की तथा कुदुम्ब-वृद्धि की वुद्धि उत्पन्न हौ जाती है व्या- 
पार में विशेष सुचि रहती है । धनवृद्धि के उपायो का चिन्तन विशेष .उभर श्राता दै म्रौरनेत्रमें 

च नवलता श्राने लगजातो है, जसे किक्हाभीदहै-- | 
^^ `" “पर्चा च दसं पत्तो भ्राणुपुव्वीए्‌ जो नरो । , - 
ह + ` „ ˆ“ , इच्छियत्थं विचितेह कुटुम्ब, चाभिकंलई ५ | 
धर्थात्‌ इस दशा मे घन चिता, कूटब-चिता तथा प्रभीष्ट पदार्थ कौ चित्ता, विष रहती है ) 
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६ हायनी-इस छठी दशा को प्राप्त हने पर मनुष्य कौ इन्द्रियां प्रायः भ्रपने-प्रपने विषयक 
ग्रहृण करने मे किचित्‌ हीनताको प्रा्होजातीर्हैः शरीरभी क्षोणहोने लगजतादै म्रौर काम 
कोरुचि भीक्षीणहो जतीदहै, कहाभी है- 

“छट उ हायणी नामे जं नरो दसमस्सिश्रो । 
विरज्जह य कामेमु इंदिएतसु य हायई ॥" 

भ्र्यात्‌ इस दशा मे इन्द्रियों की हीनता प्रौर विषयो मे श्ननाधरक्ति स्वामाविकता सेहो 
जातीदै। 

७, प्रपंचा--यह सातवी दक्षा वृद्धता को प्रकट करती है । यहु रलेऽम, कफ-लाप्ती श्रादि रोगों 
का विस्तारकरतीहै, भ्रतःशरीर निर्वल एवं रोगाक्रान्त रहने लगताहै । जैसे किकहाभौ दहै- 

“सत्तम च दसं पत्तो श्राणुपुन्बीएु जो नरो। 
निच्चरहृइ चिक्कणं सलं खाकद य श्रमिक्रबणं ।\"" 


८. प्राग्मारया--इष दशामें ्ररीरकासक्रुचितहो जाना श्रौर उसका प्रवनतं हो जाना 
स्वियौकोभी श्रिय न लगना, जरा से पीडति होना, इन्द्रियों का शिथिल होना, बुडपे को धिरेभ्राना 
थै सब च्रियाएं इस दशा को पाकर श्रपन। प्रभाव दिषखाती हैँ । कहा भी है- 


"सक्कुचिय बलीचम्मो संपत्तो श्रदुमि दसं । 
नारीणमणभिष्वेश्रो जराए परिणानिध्रो ४" 

९. पुगही-दइस दशा मे शरीर वुढापि से पूर्णतया धिर जाता है, मु से आवाज भी प्रच्ची 
तरह नहीं निकलती, उसके लिये जीवन भी भारभुत बन जाता है, मृस्यु कौ भ्राकाक्ना बड नाती है। 
जसे कि कहा भीहै--ः ` 
“नयमी मृघुही नाम जं नरो दसमस्तिश्रो । 

जराघरे विणस्संते जवो वसह श्रकामश्रो ॥ 


१०. क्षायनी--दस श्रवस्या को प्राप्त मनुष्य श्रधिक्‌ निद्रालु वन जातां है । उसकी श्रावाज 
हीन-दीन श्रौ विकृत होने लम जाती है, वह भ्रति दुर्बल एवं भ्रति दुखित हो जाता है । इस दशा को 
प्राप्त जीव की वह्‌ हालत होती है जौ सद्योजात वालक की होती है । वह श्रपनी इच्छा से हिल 
मी नहीं सकता करवट भी नहीं बदल पाता, नीद एवं बेहोची मेँ पड़ा रहता है, जीवन सै लाचाद 
हौ जाता है, जेते कि कहा भी है-- | 

“हण भिन्नस्सरौ दीणो, बिवरीश्रो विचित्तप्रो। 
इग्वलो दुष्विग्रो वसड संपत्तो दर्समि दसं ।1“ 
दस दशाभ्रों कै दस सूत्र निम्न लिखित है, जिनकासंक्षप्र विवरण मननीय है, जते कि-- र 
१. श्सगस्स उवक्वेवो--बालः धवस्या के दस वषं मुण्डन -श्रादि करईप्रकार के वंस्कारों 


बदीव हो ति दै + 
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२. धीसह वरिसो उ गिण्डइविञ्नं -बीस वर्षं तक विया-प्रध्ययन की श्रोर प्रधिक भवृत्ति 
हती है। 
३. भोगा य तीसगस्त- तीप वषं तक भोग-विलास की श्रोर भ्रधिक रुचि रहती है । 
४. चत्ताली्तस्प विन्नाणं--चासीस वषे तक वल श्रौर विज्ञान की वृद्धि होती है । 
५. पण्णासगस्स चक्खु हायद्-पचास वषं कै मध्यकालीन समयो में नेत्रं की ज्योति घटने 
लग जाती है। 
६. सद्िबकस्स वाहुवलं--साठ वषं के प्रास-पास मनुष्य का बाहुबल भी क्षीण हौ जाता है। 
७. भोगा सत्तरिस्स य~ सत्तर वषं कीश्रायुमे भोगोकी कामनामभीक्षीणदहदो जाती है। 
८, भ्रसीहगस्त य विन्नाणं--ध्रस्सी वेषं की भ्रायुमे विज्ञान भो मन्द पड़ जाता है। 
६. नउदह नमह सरीर- नन्वे वषं की प्रायुमें शरीर भुकं जातादै। 
१० वाघस्षए जीविय चयद््‌--सी वषं की घ्रायु पूरी होने परं मनुष्य पश्रने जीवन की घ्रा्ाभी 
छोड देता ई । 
यह्‌ जीवन का दस सूत्री विकाष एवं हास है। वस्तुतः प्रथम विकास भी श्रन्तिम हा 
काही ब्रीज है, क्योकि उप्त विकासनेह्वासकेषूपर्मे ही परिणत होना होता है। श्रतः साघक को 
इस जीवन-चर्या को लक्ष्य में रखकर जीवन कौ विनाश्चशलीलता को जानते हुए एेसा भ्राचरण करना 
च।हिए, जिससे किं जीवन उस शाश्वतं भ्रात्म-तत्व की छपलन्वि कर सके, जिससे जन्म-जदा के कष्टों 
से मूक्तिप्राप्तहो। @ 


तुण-वनस्पतिकाय 
मूल--दसविहा चण्वणस्सद्ृकाइया पण्णत्ता,तं जहा मूले, कदे, जाव पृष्फे, फले, 
बीये 1७२। 
छाया-- दञ्चविघास्तृणयनस्पतिकाधिका; प्ज्ञप्तास्तधया--पूरलं, कदो यावलुष्प, फलं, नीजम्‌। 
[ छव्च्छाथं स्प्नण्ट छः ] 
मूलाथ- दश्च प्रकार के तृणवनस्पतिकायिक कथन विये गये ह यथा-मूल, कन्दु, 
यावत्तु, पुष्प, फल भ्रौर बीज । 
चिस्नेच्ननििख्छा-- 
ूर्सूत्र भे मानव-जीवन कौ दस दशाश्रौ का वणेन किया गया ह 1 दस दलाभ भे श्ात्मौत्यान 
करने के लिये प्रयत्नयील नं होनेवाते मरणधर्मा व्यक्ति तृण-वनस्पतिकायिक श्रादि भं अजन्म तेकदं 


स्यानाद्ख-पुत्र-१० [ ०५६ 1 पुत्र-७२-७३ 
नानाविध दुःखों को प्राप्त करते है श्रतः भरस्तुत सूत्र मेँ तृणचनस्पति प्रादि के भेदय का निह्पण क्रिया 
गयादहै। 

“ तृण शब्द इस लिये ग्रहण किया ¶या है कि तृण-वादर वनस्पतिकायके ही दस भेद होति है, 
सूक्ष्म कै नहीं । 

१. भूल~-जड-जटादि, २. कद-स्कन्ध से नीचे का भाग, ३. स्कन्ध--जहां से शाखाए 
फटती ह, ४. त्वक्‌- वल्कल छाल श्रादि, ५. शाला-घड़या तने से इधर-उधर निकले हए श्रगे 
डालियां श्रादि। ६. प्रवाल-श्रकुर कोपलें प्रादिः ७. पतन, ८. पुष्प, ६. फल श्रौर १० वीज । 
फूल वाले पौधों याश्रनाजो के वे दने भ्रथवा फलो शो वहु गडलियां,- जिनघै वैते ही नए पौषे, 
प्रनाज या वृक्ष उत्पन्न हूते हँ । इनके श्रतिरिक्त'श्नन्य कोई प्रत्येक वनस्पतिकाय नहीं है।.- 


1 


विद्याधर श्रशियां ओर आभियोगिक श्रणियां 
१ हि * . 


मूल--सग्श्रोवि णं विज्जाहरसेदीश्रो दस-दस जोयणाईं विक्ष्वभेणं पण्णत्ते ! - 


सव्वश्रोचि णं श्रामिश्नोगतेदीश्रो दस-दस जोयणाड विदेवंभेणं दणगत्तोश्रो । 
।७३। 


छाया- सर्वा श्रपि विद्याधरशेण्यो दश्च-दश्च योजनानि विष्कम्भेण प्र्घ्राः । 
सर्वा रपि श्राभियोचिकरेण्यो दन्च-दद्योजनाति विष्कम्भेण प्रनप्राः 1 


[ छव्च्डाथं स्पष्ट छ 1 

` मूलाये-विद्याधरों की सभी श्रेणियां द्-दश योजन विष्कम्भ की अपेक्षासे कही 

गई है । श्राभियोगिक देवों की सभी श्रेणियां विष्कम्भःकी हटि से दस 

दश योजन कौ वेर्न की गरईदं।. 


खिविखसल्िच्छा- 


~ २ बादर वनस्पति काय -वैताढ्य पर्वत पर भी दै, श्रतः इस सूत्र मँ दीं वंताढ्य पवतो पर 
विद्याधर एव भ्रभियोभिक श्रेणियो की चौड़ाई का वणन क्रिया गया है । जितने भी दी्ेवैताढ्य पवत 
ह वे खव २५ योजन उच है, पृथिवी पर उनकी चौड़ाई ५० योजन कौ है । घरात्तल पे दस योजनं 
ऊपर जाकर दक्षिण श्रीर उत्तर दोनों श्रोर समतल भरुमि भाग ह, जिन की चौड़ाई दसद. योजन 
की है । दक्षिण की श्रोर वि्यावरों $ ५० नगर हँ श्रौर उत्तरकौ श्रोरं ९० नगर हैँ । देरवत क्षेत 
णदीरचरवताङ्य धर नगर-पंख्या उक्त संख्यां से विपरीत है । दक्षिण कौ श्रोर ६० प्रीर उत्तर की श्रोर ५० 
ह किन्तु महाविदेह क्षेत के ३२ विनयो मँ एक-एक वी्वेताव्य परेत है । प्रत्येक पर्वत पर दोती 
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नोर ५५-५५ विद्याधरो के नगर है । उप भूमि भाग से दस योजन ऊपर जाकर दस योजन चौड्ाई- 


वाली दोनों श्नोरं प्राभियोगिक देवो की दो श्रेणिया है । श्राभियोगिक देव उन्हं कहते ईद, जो शक्रन्रादि 
इन्द्रो की श्रौर उनके लोकपाल--सोम, यम, वरुण श्रौर रवश्रवण की प्राज्ञा पालन करते है वैतान्य 


पर्वत पर उनका निवासस्थानं है। 
प्राभियोगिक श्रेणियों के ऊपर का वतीय भाग पांच योजन उचादहै भ्रौं वह दस योजन 


चौडारहै, वहां पर भी देवो कां निवासिहै। 
इन का विस्तृत्त स्वरूप जम्नूदरीप-परजञपषि से जानना चाहिए । जबूद्रीप पतं दीर्घवेताल्य पर्व॑तो 


की कुल सख्या ३४ है । ® 


म्रवेयक विमानो की उच्चता 
पूल--भेविज्जनिमाणा णं दस जोयणसयाइं उद्ध उच्चत्तेणं पण्णत्ता ।७४। 
छाया-मर वेयक विमानानि दन्न योजनश्ञतान्युध्वंमुच्चत्वेन प्रज्ञप्तानि 1 
[ चक्वा रूप्नच्ड छ 1 
मृलाथं-ग्ैवेयक विमान ऊंचाई की भ्रपेक्षा से एक हजार योजन ऊचे प्रतिपादन किये 
गए है । 
व््िव्येन्ल्तिच्छा- 


पवसूत्र मे वणित श्राभियोगिक श्रेणिया देवो के श्रावास-विशेष है श्रौर ग्रवेयक विमान ब्रहु- 
मिन्द्र देवो के आवास हं । श्रव सूत्रकार श्रावासरूप उन ग्रैवेयक विमानो की उचाई का वणन करते है । 


तेरह देवलोक से लेकर इक्कीसवे देवलोक तक देवलोको को ग्रवेयके कहा जाता है । वे लोक. 
पुरुष के ग्रीवास्थानीय होने से ग्रैवेयकं कहै जते है । उन नौ देवलोको मे जितने भी विमान है, वे सब 
हजार-हजार योजन ऊचे है । उनमें रहनेवालि देवो भँ परस्पर स्वामी-पेवक का सम्बन्ध नही है, इक्षी 
कारण उन देवों को ्रहुमिन्र कहा जाता है । क 


तेजोलेश्या द्वारा भस्म करने की भिन्न शक्तियां 


धूल--दसहि गर्णेहि सहतेथसा भासं करुज्ना, तं जहा-ङकेह तहारू्वं समणं धा, 
साहणं वा भच्चामाएन्जा, से थ श्रव्चासादएु समाणे, परिकरुविए, तस्त 


व्यानाद्ु-चुघ्र-१० 
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तेयं निसिरेज्जा, से तं परितावेड, वे तं परितावैतता तामेव सह तेयसा 
मासं कुञ्जा । 


केड तहारूवं समणं वा, माहुणं वा श्रस्चकताएज्जा, से य प्रस्चासाइए 
सताणे देवे परिक्रुविए, तस्स तेयं निसिरेज्जा, से तं परिताचेड, से तं 
तयेव हु तेयसा भां कुल्जा । 


केड तहारूव समरणं वा, माहूणं वा श्रच्चापाएन्ना, सेय श्रच्दासाइषए 
समाणे परिकुविए, देवे य परिकुविए्‌, दुहृग्रो पडिण्णा, तस्त तेयं निति. 
रेज्जा, ते तं परिताविति, तेतं परितावेत्ता सहं तेयसा भासं ज्जा । 


केडइ तहारूवं समाणं वा, साहुणं वा श्रन्चाघाएन्ना, से य श्रद्चा्ताइए्‌ परि- 
करुचिए, तस्स तेयं नितिरेज्ना, तत्थ फोड। सप्रच्छंति, ते कोडा भिञ्जंति, 
ते फोडा भिन्ना समाणा तामेव सह तेयसा भासं कुज्जा । 

कैद तहार्व समरणं वा, माहणं वा भ्रच्चसाएन्ना, से य प्रस्चासादइृएु देवे 
परि कूचिए, तस्स तेय नि सिरेज्जा, तत्थ फोडा संमुच्छंति, ते फोडा मिन्जति, 
ते फोडा भिन्ना समाणा तमेव सहु तेयसा भातं कूज्जा । 


केड तहारूवं समणं वा, माहुणं वा श्रच्चासाएन्जा, से य श्रस्चासाइषए 
परिकूविए, देवेवि य परिक्‌विए्‌, ते दुह्र पडिण्णा, ते तस्त तेय निसि- 
रर्जा, तत्थ फोडा संमुच्छंति, सेसं तहैव जाव मासं कुज्जा । 


केड तहारूवं समणं वा, माहुणं वा श्रच्चासाएज्जा, से य श्रच्चासादएः 
परिक्विए, तरस तेयं निधिरेज्जा, तत्थ फोडा समुन्छनि, ते फोडा मिज्जंति, 
तत्य पुला संमुच्छंति, ते पुला भिज्जंति, वैं पला भिन्ना समाणा तामेव 
सह तेयसा भासं कृज्जा । ` 

एए तिन्नि श्रालावमा भाणियन्वा । 

केड तहारूवं रमण वा, माहणं वां धरच्चासाएु समाणे तेयं नितिरेन्ना, से 
य तत्थ णो कस्मह, णो पकर्मड, श्रचियं-श्रंचियं करेति, करेत्ता श्रायाहिः 
णं पयाहिण करेइ, करेत्ता उड़ वेहासं उप्पय§, उप्रत्तासे णं त्रो पडि- 


एूत्र-9५ 
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हए पडिणियत्तद्, पडिणित्तइत्ता, तसैव सरीरगमणुदहुमाणे-श्रणृदहुमाष्े सह्‌ 
तेयसा भासं कुञ्ज, जहा वा गोसालगस्त मखलिपुत्तस्स तवेतेए ।७५। 


छाया- दशभिः स्थानः सह तेजसा भस्म कुर्यात्‌, तद्या - कश्चित्‌ तथारूपं भ्रमणं चा, माहुनं 


(ब्राह्मण) वा भ्रत्याक्ञातयेत्‌, स चात्याक्चातितः सन्‌, परिकुपितः, तस्य तेजो निसृजेत्‌, 
स त परितापयत्ति, स तं परिताप्य तमेव सहु तेजसा भस्म दुर्यात्‌ ! 


कश्चित्‌ तथारूपं श्रमणं वा, माहून वात्याज्ञातयेत्‌, स॒ चारयान्नातितः सन्‌ देवः परि- 
छू पितः, तस्य तेजो निसृजेतु, तत्तं परितापयति, तत्त परिताप्य तमेव सह्‌ तेजसा भ्म 
क्यात्‌ । 

कश्चित्‌ तथां श्रमणं वा, माहुनं बात्याश्ञातयेत्‌, स॒ चात्याज्ञातितः सन्‌ परिदपित्तो 
देवश्च परि ुपितः, उभौ प्रतिज्ञौ तस्य तेजो निसूजेताम्‌, तौ तं परितापयतः, तौत्त 
परिताप्य तमेव सहं तेजसा भस्म कुर्यात्‌ । 


फश्ित्‌ तथारूपं धमण चा, माहुन्‌ चात्या्ञातयेत्‌, स चात्याक्ञातितः सन्‌, तस्य तेजो 
निसृजेत्‌, तन्न स्फोटाः संमूच्छन्ति, ते स्फोटका नियन्त, ते स्फोटका भिल्ला समानाः 
तमेव सह तेजसा मस्म कुथः । 

छश्चित्‌ तथारूपं भ्रमणं चा, माहुनं वात्याश्ञात्येत्‌, स चात्याश्चातितो देवः प्रकुपितः, 
तस्य तेजो निूजेत्‌, तत स्फोटका सम्मुच्छन्ति, ते स्फोटका भिन्ते, ते स्फोटका 
भिघ्ला समानास्तमेव सह्‌ तेजता मस्म कुर्यात्‌ । 


पश्चत्‌ तथारूप क्रमण वा, माहून चात्याज्ञातयेत्‌, स चात्याश्चातितः परिकुपितो देबोऽपि 
च परिक्षितः, तौ उभो प्रतिन्ञौ तस्य तेजो नसूजेत्‌, तत्र स्फोटकाः सर पुर्छन्ति, शेष 
तथेव यावद्‌ भस्म र्यात्‌ । 

फश्चित्‌ तथारूप श्रमणं वा, माहनं वात्यान्चात्तयेत्‌, स। चात्यान्ञातितः परिकुपित., हल्य 
सेजो निसृजेत्‌, तल स्फोटकाः सम्ूरच्छन्ति, ते स्फोटका भिद्यन्ते, तल पुलाः सम्मूच्छग्सि, 
ते पुला भिद्यन्ते, ते पला भिन्नाः समानास्तमेव सह तेजसा भतम वुरयुः 

एते प्रघ भ्रालापका भणितव्याः । 

कश्चित्‌ तथारूप धमण वा, माहुन वात्याश्ञातमानस्तेजो मिसूजेत्‌, तच्च तत्र नो क्रमते, 
नो प्रक्रमते, श्रश्चितान्वित करोति, छत्व श्रादक्षिणे प्रदक्षिणा करोति, कृत्वा ऊर्ध्वं 
विहायोत्पतति, उत्पत्य तत्‌ ततः प्रतिहत प्रतिनिवतंते, प्रतिनिवृत्य, तमेन क्षरीदक- 


य सह॒ तेजसा भस्म कूर्यात्‌, यथां वा गोद्लकस्थ मह्खुलिषुलस्य 
तयस्तेज. । 
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ा्ग-तेजोनले्या के हारा भस्म करने के दस कारण बततलाये गये है, जैसे- 


१. कोई व्यक्ति तथारूप श्चमण श्रथवा तथारूपं माहुन की श्रवहेलना 
करता ह, उसके कारण जब वह्‌ तथारूप श्रमण श्रथवा माहन कूपित हो 
नाता है, तब वह कूपित श्रा्मा उस व्यक्ति पर तेज छोड़ता है, तत्पश्चात्‌ 
वह्‌ तेज उसे पीडित एवं दुःखित करके भस्म कर डालता है । 


२. दुसरे कारण मे उस तथारूप श्रमण व माहून का श्रधिष्टित देव कुपित 
होकर तेज छोडता है श्रौर उसे भस्मकरदेतादहै। 

३. तीसरे कारणमें वहु श्रमण तथा उसका श्रधिष्ठित देव दोनों ही 
कूपित हौ जाति है । शेष भस्म करने का वर्णन पूर्वोक्त समना चाहिये । 


४. कोई व्यक्ति तथारूप श्रमण व माहून का निरादर करता है, उसके 
फलस्वरूप वह्‌ तिरस्कृत श्रमण प्रकुपित हौ उस व्यक्ति पर तेज फंकता 
है ! उस तेज से उसके शरीर मेँ स्फोटक उत्पन्न हो जति है, वे स्फोटक 
भेद को प्राप्त होने पर उसे भस्म कर देते है। 

५. पांचवे कारण मे उस श्रमण का सेवक देव कुपित होकर तेज छौड़ता 
है श्रौर उसे भस्मकरदेतादहै। 

६. छे कारण मे तथारूप श्रमण श्रथवा माहन श्रौर उसका श्रधिष्ठित 
देव दोनों कुपित हो जति है श्रर तेज छोडकर उस व्यक्तिके शरीर पर 
स्फोटक कर डालते ह, वे स्फोटक पट जाने पर उसे भस्म कर देते है । 
७. सातवें कारण मेँ तेज फकने से शरीर मे पुला-छोटे-खोटे फोड़ उत्पन्न 
होते दै श्रौर उनके फुट जाने पर वे उसे भस्म कर डालते ह । 

८. श्राखवे कारण मे तथारूप श्रमण-माहन का उपासक देव कुपित होकर 
तेज छोड़ता है श्रौर शरीर मेँ पुला उत्पन्न हो जाति हैँ । पलाश्रौ के फटने 
पर वह्‌ व्यक्ति भस्महो जाताहै। 

९. वै दोनों कूपित होकर तेज चछोडते दँ, शरेय समी वर्णन पूर्ववत्‌ ही 
समभने चाहिए । 
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१०, कोई व्यक्ति तथारूप श्रमण श्रथवा माहुन की भ्रालातना करता है, 
जब वहु उस पर तेज दछोड़ता है, तब वह्‌ छोड़ा हृभ्रा तेज उस चान्त 
प्रनगार पर श्राक्रमण नही करता, किन्तु उपर-नोचे श्राता-जाता रहता 
है श्रौर श्रादक्षिणा, प्रदक्षिणा करके भ्राकाशमे जाताहै। वहासे लौं 
कर वहु ते छोड़ने वाले उसी व्यक्तिकै शरीर को पीडति करता हुश्रा 
मस्म करदेताहै, जैसे कि गोशालक मङ्कुलि पत्र का तपस्तेन । 


सिखन न्तिच्छा- 


पूव॑सूत्र मे ग्रैवेयक विमानो की ऊचाई का चव्णेन किया गयाहै, उन विमानोके निवापी 
देव महद्धिक हीते है, उन देवो से भी भ्रधिक महद्धिक श्रमण श्रौर माहन होति हं । उन मुनियोकी 
महद्धिकता को दिखाने के लिये प्रस्तुत सूत्र मे मुनीश्चरों की तेजोलब्धि क्रा वर्णेन किया गया है । तेजो- 
लब्धि से यहां तात्पर्यं विशिष्ट तपके प्रभात्र मे उत्पन्न होनेवाली दाहक शक्तिसे है जोकि दूसरे को 
जलाकर भस्म कर देती है। वहु लब्धि तथारप श्रमण या माहन को दही प्राप्त हौ सकती है। 


श्रमण का श्रथं होता है तपः-प्रघान सयमितं जीवन-~यापन करनेवाला श्रौर माहन का श्रथ है 
श्रहिसा-प्रधान सयम पालन करनेवाला । तेजोलब्धि सम्यरटष्टि साघक को भी प्राप्त हो सक्ती है श्रौ 
मिथ्यादृष्टि साधक को भी । तथारूप श्रमण या माहन सम्यग्ट्टि ही हुश्रा करते है । भिथ्याहष्टि श्रमण 
यां माहन कै साथ तथारूप विशेषणं नही जोडा जाता । 


तेजोलन्धि का प्रयोग कोपावेश मे किया जाताहै। यह्‌ लब्धि मारकं होती है । उपकारक 
लब्धि का प्रयोग क्षान्त श्रौर हूर्षोल्लसित चित्त से फिया जात्ता है, किन्तु मारक लब्धि का प्रयोग क्रोध 
प्रौरद्रेष की प्रबलतासे किया जातादहै। इस तेजोलल्धिसे कमसे कम एक व्यक्ति को भस्म किण 
जाता है भ्रौर भ्रधिक से श्रधिक सोलह जनपदो को भस्म करके मौतके घाट उताराजा सकताहै। 
साधारण बमं से लेकर उद्‌जन बम अंसे बमो के श्रनेक भेद हैश्रौरं उनकी शक्ति भी श्रलग-ग्रलग 
है। वसे ही तेजोलन्धि भी श्रनेक प्रकारकौदहैप्रौर वह्‌ भी श्रलग-ग्रलग शक्ति रखती है। उसका 
प्रयोग दस कारणो से करिया जाताहैग्रौर छोड़ी हई तेजोलल्धि भी दस प्रकार सेश्रपना प्रभाव 
दिखलाती है, जसे कि- 

१. यदि कोई श्रनाडी पुरुष तेजोलव्धिसपन्न किसी श्रमण या माहन की श्रवहेलना करता है । 
धस्य भ्रवहेलना से श्रमण या माहन जब गुस्मे से भरकर उस पर तेजोलन्धि का प्रयोग करता दहै, 
तब उस तेज से बहू भ्रनाड़ी परुष सतप्त होकर भस्म हो जाता है । 


२. यदि कोई श्रनाड़ी पुरुष किसी शान्तिप्रथान श्रमण या माहन की प्रवहेलना करता है, तो 
उस श्रमण माहन कौ सेवामे रहा हुश्रा कोई देव उस प्रवहेलना करनेवाले श्रनाडो पुरुष पर कूपित 
होकर तेज दछोडता है । जिससे वह प्राकुल-व्याकुल होकर बहत ही शीघ्र भस्मीभरूत हो जाता है । 
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३. कोई प्राततायी तेजोलव्विसम्पन्न किसी श्रमण या माहून कौ श्रसह्य ्रवहेलना करने 
पर श्रमण या माहन श्रौर उनकी सेवामे रहुनेवाला कोई देव यदि दोनोंदही कत निश्चय बषालेहौ 
जातिहै, तो एक साथ दोनो के दछ्योडे हृए तेज से परिपीडित हकर वह्‌ भस्म हये जाता है। 


४. को श्रज्ञानी पुरुष तेजोलब्धि्तपन्च किसी श्रमण या माहून कौ श्रवहैलना करता है। 
उस भ्रवहैलनाकोन पहन करता हृश्रा श्वरमणया माहुन क्रु होकर उपसं करनेवाले पर तेज 
छोडता है, जिससे उसके शरीर मे बड़ं-बडे फोड़ उत्पन्न हौ जाति है । कृचं समय बाद वे फोडे या छले 
प्वय रूट जाति है । उससे वहु भस्मीभूत हो जाता है। 


५. कोई अज्ञानी पुरुप क्षमाप्रधान किसी श्रमण या माहुन कौ ब्रवहैलना करता है। उस 
दृष्ट प्रवृत्ति से कपित्त होकर उसका श्रनुचर देव इस तरह का भ्रपना तेज घछोडता है जिससे उक्षके 
शरीर पे सैकडो फोडे पैदा हो जाते ई, उनके फूट जाने से वहु भस्मसात्‌ हौ जाता है । 


६. कोई ग्रज्ञानी पुरुष तेजोलन्वि सपन्त किसी श्चमण या माहन कौ जवर श्रवहैलना करता है, 
तव उसमे श्रमण या माहन तथा उनकी मेवामें रहा हृभ्रा कोई देव दोनोही उस भरवहेलना कोन 
सहन करते हुए कृतनिश्चय होकर उप पर तेज छछोडते ह । जिससे उसके शरीर मे सेकडो फोड़-गूवड 
छाने वेदा हो जात है, उनके पट जाने पर वह श्रतीव परिपीडित होकर उस तेजसे भस्म हौ जाता है । 


७ कोई श्रजञानी पुरुप तेजोलब्विसम्पच्न किसी श्रमण या माहिन को उपसर्ग देता है, उससे 
कूपित्त होकर जत्र वह्‌ तेजः छोडता है तव उससे उसके शरीर मेँ छोटी-छोटी फुन्सियां पदा हो जाती 
हं श्रौर उनके फट जाने से वह्‌ तुरन्त भस्मदहो जातादहै। 


८ कोईश्राततायी जव पुरुष क्षमाप्रधान किसी श्रमण या माहन की प्राशातना करता है तव 
उसकी इस दुषप्रचृत्ति से उनकी सेवा मे रहा हूश्रा देव परिष्ुपित होकर उस पर तेज छोड देता ह । 
लजि्षसे उसके शरीर में ्रगणित दछधोटे-दोटे फोड-दछाले- ऽत्पन्न हो जाति है । उनके फट जाने पर वह 
उसीतेज से जलकर भस्महो जाता है। 

६. कोई श्रातत्तायी पुरुप तेजोलव्विसम्पन्न किसी श्रमण या माहन की भाञ्चातना करने पर 
प्राधु श्रौर देव दोनो एक साथ परिकरुपित्त होकर कृतनिश्चय दोनो ही उस्र पर तेज छोड़ते ह । जित से 
उसके शरीरमे प्रगणित गृम्बड्या उतपन्न हौ जाती ह। उनके कूट जाने पर वह उस तेज से 
जनलकर तुरन्त भस्महोजातादहै। 


१०. तेजोलेश्यावाला श्ना पुरुष जव कमी वीतराग श्रुमण या माहुन को उपसर्ग से पीडित 
करता है, भ्रवल श्राज्ञातना करके उन पर तेज दछोडता है, तब वह्‌ तेज उस श्रमण या माहुन ¶र कुच 
भी प्रभाव नही दिखला सकता, केवल वहु तेज उनके प्रास्ष-पास ही भ्राता-जाता रहता है, ऊचा-नी्वा 
होकर उनकी दाई प्रोर से प्रदक्षिणा करके वीतराग के माहात्म्य से एक-दम ऊपर र 
फिर उसी श्रनार्यं परव परस्रा कर गिरजातादह श्रौर उसी तेज से वहु भस्मसात्‌ हो जाब्ाहै। न 
मखलीयुत्र गोञ्चालक ने श्रमण भगवान महावीर के ऊषर तेज चोडा था, किन्तु भगवान के माहा 
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से वह तेज प्रतिहत होकर वापि गोल्चालक केशरीर में प्रविष्ट हो जाने पर वह्‌ श्रपने ही तेज से भस्म 
हो गया । इष दप्वेतेज का विस्तृत वर्णन व्याख्ाप्रजप्नि सूत्र के १ १ शतक में मिलतादहै। 

सूत्रकर्ता ने 'श्रच्चाषाएज्जाः--पद दिया है--इस का भाव यह है--ग्रत्यन्त प्राक्शातना करने 
से फिसी तेजोलव्धि सपन्न मूनि को क्रोध उतन्नहौ जाना समव है! “इुहश्रो पडिण्णा-दइस प्रद की 
वृत्ति इष प्रकार है "ते दृह्रो ति, तौ ह परनिदेवौ, पडिण्ण ति --उपसर्गकारिणो भस्मकरण प्रति प्रतिल्ला 
योगात्‌ प्रतिज् (त-प्रतिनौ हन्तव्योऽयमित्यस्घुपगताविति यावदिति तृतीयं” । परिकविए" परिकुपितः- 
स पद का भाव है कि “सवं प्रकारे क्रु होता हृप्रा" । दक से यह्‌ ध्वनित होतादहैकि प्रबल क्रोष 
से हीतेजोलन्धि का प्रयोग किया जाताहै। 

इस सूत्र ये तेजशक्ति छोडने के दस कारण बतलाए गणए है। पहले केनौ कारणतो साघु 
प्रीर देव से सम्बन्धित ह श्रीर दसा कारण है वीतराग भगवान के माहात्म्य से तेजोलेश्या गिराने 
वाला स्वयही श्रपने तेजसे भस्महो जाता है। जो सूर्यं पर ूकता है बह शूक वापिस धरुकने वाले के 


मुह परश्राकर गिरजाताहै । तथाल्प श्रमण मा्हन की प्राशातना करने से जीव श्रपनी प्रनन्त दुःख 
परम्परा बढ़ता है। र 


दस्त आश्चर्यं 
मूल--दस श्रच्छेरणा पण्णत्ता, तं जहा- 
उवसग्ग गञ्महुरणं, इत्थोतित्यं श्रमादिया परिषा । 
फण्हुस्स श्रवरकूका, उत्तरणं चंदसूराणं ॥ 
हरिवंसकलुप्पत्ती, चमरप्पातो य श्रटुसथसिद्धा । 
ध्रसंजएषु पुश्रा, दसवि श्रणंतेण कलिण ।७६। 


| 


जराया-दश ध्रादचर्याणि प्रज्प्तानि, तथा-- 
उपसर्गा, ग्भहरणं, स्त्रीतीथम्‌ श्रभाचिता परिषत्‌ । 
छष्णस्य श्रपरकङ्ुा, ध्रवतरणं चन्द्रसूर्ययोः ॥ 
हरिवंश्षकुलोत्पत्ति श्मरोत्पातश्च श्रष्लतपिद्धाः । 
घ्य्ंयतेषु पुजा, दशापि श्रनन्तेन फालेन ॥४ 


¢ छनव्च्तार्थी प्प्वण्ट छै } 
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मूलायं - दस श्राश्चर्यं प्रतिपादन किये गए है, जंसे-उपसगे होना, गभ॑-हरण, स्त्री- 
तीर्थे, श्रभावित परिषद्‌, कृष्ण वासुदेव का भरपरकेका मे गमन, चन््र-सूये 
का मूल शरीरम भ्रवत्तरण, हरिवेश कुल की उत्पत्ति, चमरेन्द्र का प्रथम 
देवलोक में जना, एकं समय में १०८ सिद्ध प्रौर भ्रसयतो की पूजा । ये 
दश श्राश्चथै नन्त काल के पश्चात्‌ होते है । 


च्िलेच्छन्तिचव्छा- 


पूव॑सत्र मे तेजोलेष्या की शक्ति विशेष का वर्णन किया गया है । तेजोलेश्या जैसी लन्वि मे 
प्म्पन्न महपरषों के जोवन मेही श्राश्चयेकारी धघटनाए घटित होती है, श्रतः प्रस्तुत सूत्र मे दस 
्राश्रयेकारी वटनाश्रों का वर्णन किया गया है । इन्द्र-नरेन्र श्रादि तीथद्धरो के चरणयुगल की सेवा 
तत्पर रहते ह, इ हटि मे भगवान व्रिश्ुवन गुर एव पूज्य होति दै । जिन के भ्रमत प्रमावसे चारो 
रोर २५-२५ योजन प्॑न्त महा मारी श्रादि रोग, स्वचक्र-परचक्र श्रादि भय एव उपसगे नही होति । 
उनके नि्मेल तथा स्वच्छ गुणो से प्रभावित हृश्रा लोकसमुदाय रौर हजारो शिष्य उनके चारो श्रौ 
विद्यमान रहृते हँ । ३४ प्रहिश्लयो श्रीर ३५ वाणी इत्यादि के दिव्य गणौ से युक्त भगवान महावीर 
को भी उनके कृक्शिप्य गोद्ालक ने उपम्गं दिये, एसा होना एक प्रकारका ग्राश्चयं है । जो बात 
लोकमे विस्मय श्रौर श्राय की दृष्टिमे देखी जाती हो उसे श्राव्यं कहतेहँ। जौ घटना कभीभी 
घटित नही हई हो, उसे श्रच्छेरा नही कहा जाता, किन्तु जो घटना प्रनन्तक्राल बीतने के वाद ही 
पकती है, उसे श्रच्छेरा कहते है । श्रनादि-ग्रनन्त कालचक्र मे जो क्रियाएु यदा-कदा होती रहती है 
वे प्राश्य का विपय नही, क्िम्तुजोक्रियाएु चिरकालसे नहृईहौफिरभीवे किसी समयमेंहो 
जाए, उन्हुं जनता विस्मयस्प मानती है) दस श्रवसपिणीकाल मेँ दस ्रच्छेरे हृए ह। उनका 
विवरण इस प्रकार है, जैसे कि- | 
१. उपसर्म-जिस भयकर कष्ट के द्वारा प्राणी श्रपने धर्मं से विचलित हौ जाए, वर्ह उपसग 
है। देवोके द्वारा, मनुष्योकरेद्वाराया तिर्यच्वके हाया जो उपद्रव किए जाते, जो वाघाए प्टुंचाई 
जाती है । चमं से विचलित करने के लि विध्न उपस्थित किये जाते है, उन्हे उपसगं कहते, है। 
उपसर्गो का होना छद्मस्थ काल मत्तो होता ही है, किन्तु केवली श्रवस्या मे नही हीता। तीर्थ 
पद की प्राप्ति होने पर उत्क पुण्य के भ्रमाव से उपकतगं नही हो सकते । ती्थद्करं भगवान क! यह्‌ 
भ्रतिशय होता है कि वे जहां विराजते ह, उस भरमि केतचचारों श्रोर १००-१०० योजन के भ्रन्दर किसी 
प्रकार का वैर-माव, रोग, मरी दुर्भिक्ष श्रादि का उपद्रव नही होता, किन्तु भगवान महावीर के 
पषमवसरण मं गोशालक के हारा तेजोलेदया छोडी गई, उससे सर्वानुभूति रौर सुनक्षत्र मुनि जल गए । 
रन्त भं उसने श्री मगवान पर भी तेजोलेदया छोड़ी, भगवान को भी यत्‌ किचित्‌ उपगं शरा । ब 
घटना लोक मेँ श्राश्चयेजनक हई है । 


२. पर्म-हुरण- ती्थद्धुर का गर्भं सत्रमणनही हत्त । एकस्त्रीकी कुक्षिं उत्पन्न जीव 
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काश्नन्यस्तरी की कृक्षिमे रख देनागर्भ-ह्रणहै। गर्म-हरण का होना कोई प्रचम्भा नही है, किन्तु बल 
देव, वासुदेव, चक्रवर्ती श्रौर तीर्थद्धर, एषी उत्तम पद्वो जिस जीव ने प्राप्त करनी हो, वहु राजकूलमें 
जन्म लेता है, प्रजा-कुल मे नही । भगवान महावोर का जोव जत्र मरीचि के भवमें था, तब जातिमद 
रौर कुलमदके कारण उसने एेसे गोत्र कावध करलियाथा जिसमे उमकरे फलस्वरूप प्राणत देव- 
लोक के पृष्पोत्तर नामक विमान से चवकर श्राषाढ शुक्रना षष्टीके दिन ब्राह्मणकूण्ड ग्राम में ऋषभ- 
दत्त ब्राह्मण की धर्मपत्नी देवानन्दा की कूक्षि मे श्रवतरित होना पडा । वहा पर ८२ दिन बीत जाने 
पर जव शक्रनद्रने म्रवधिज्ञान से इस रहस्य को जाना, तत्र शक्रन्द्र ने विचार क्रिया कि सर्वलोक में 
उत्तम पुरुष तीर्थद्धर भगवान का जन्म ब्राह्मण कुल मे नदी होता, प्रत्युत क्षत्रिय राजघेराने मेही 
हुश्रा करता है । एसा विचार कर इन्दर ने हरिणगमेषो देव को बुलाकर कहा-- "चरम ती्थद्भुरका 
जीव इस समय पूर्वोपाजितत कर्मके कारण देवानदाब्राह्मणीके गभममेह। तुम वहा जाग्र ्रौय 
देवानदा ब्राह्मणी के गभ॑से उस जीवकाह्रण कर क्षत्रियकृण्ड ग्राम के महाराजे सिद्धाथे की धर्मपत्नी 
वरिश्षला महारानी के गभ मे स्थापित करदो।" इनद्रकौ प्रज्ञको शिरोधार्यं कर स्वय हरिणेगमेषी 
देव ने श्राश्िन कृष्णा त्रयोदशी की मघ्यरातिमे सुख पूवेक इद्रकी प्राता का पालन किया श्रौर् वहु 
निज धाम मे चला गया । यह्‌ दूसरा श्राश्चयं है। 


३. स्त्रीतीथं - तीरथ द्धर पद पुरुष को ही प्राप्त होता, स्ती को नही । किन्तुस्त्रीकातीर्थंकय 
होना भ्रचम्भा है। गणधर, द्वादशाद्धीवाणी श्रौर चतु्रिघ श्रीसघ, इनको तीथं कहते है । इसका प्रव- 
तन या स्थापन करनेवाला ही तीर्थं र कहुलाता है । तीन लोक मे निन्पम श्रतिशय प्रर श्रनन्त महिमा 
को धारण करनेवाले पुरुप ही तीथ की स्थापना कियाकरतेहै स्वरौ, नही, किन्तु इस श्रवसपिणी 
कलमे श६्वे तीर्थद्कर भगवान मल्लिनाथजी स्त्रीरूप मे श्रव्तीणं हुए 1 यह्‌ तीसरा भ्रच्छेराहुम्रा दै। 


४, श्रभाविता परिषद्‌- विरति ग्रहण के प्रयोग्य परिषद्‌ को श्रमाविता-परिषद्‌ कहते है! 
तीथद्धुर भगवान का कोई भी उपदे निष्फल नदी जाता, क्यो बहुन से जीवे उस धर्मोपदेश को 
सुनकर चारित्र-घमं ग्रहण कर ही लेते है, किन्त भगवान महावीर स्वामी के विषयमे एेसानही हुभ्रा । 
जु भिकग्रामसे बाहर जव भगवान महावीर ने वंशाख शुक्ला दशमी के दिन केवलज्ञान प्राप्त किया, 
तव वहा देवोने समवसरण की रचना की, उस समवसरणके मध्यमे वैठकूर भगवाननेश्राए हृए 
देव-देवियो को धर्मकया सुनाई, किन्तु किसी भौ श्रौता ने चारित्र ग्रहण नही किया, भ्र्थात्‌ तीथं की 
स्थापना नही हुई । तीरथंद्धुर भगवान कौ वाणी कभी भी निष्फल नही जाती, यह्‌ भौ एक प्राश्चवं 
कारी घटना घटी, जोकि-पहले उपदेश मे तीथं की स्थापना नही हो सकी । 


४५* श्री कृष्ण का श्रपरकका राजधानी में नाना--प्रपरकका राजधानी धातकोखण्डमें है । एक 
वासुदेव दूसरे वासूदेव के क्षेत्रमे कमी मी नही जाता, किन्तु नौवे वा तुदेव श्री कृष्ण को पद्मनाभ 
राजाके पजेसे पाण्डवो कौ पल्नी द्रौपदी को चुडानि के लिपे पाण्डवो समेत सृष्थितत देव के सहयोगं 
सेदो लाख योजन चौड लवण समुद्रकोपारकर श्रपरकका राजधानी मे जाना षड़ा। वहु क्षत्र 
कपिल वासुदेव की श्रघीनतामे था, युद्ध मे पद्मनाम राजा को पराजित किया श्रौर श्रषने उदेश्यो 
को पूर्णकर वापिस श्राते हुए लवण 'समूद्र मे कृष्ण वायुरेव का नौर कपिल वासुदेव का पांचजैन्यशल 


4 ॥ 
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से दोनो वासुदेवो का भिलापहूभ्रा\ द्रौपदी-हुरण का विस्तृत वर्णेन यहा नही दिया जा रहा । एक 
वासुदेव को दूसरे वासुदेव की भूमिमे विकेष कारण से जाना पडा, यह्‌ भी एक बहुत बडा प्राश्चयं है। 


६. चन्दर सृर्यावतरण--एक बार श्रमण भगवान महावीर स्वामी कौशाबी नगरीमे विराज 
रहे थे । वहा समवयरण में चन्द्र भ्रीर सूयं विमान केदो इन्द्र मृवधारणीय क्षरीरके साथ भगवान 
के दर्शनार्थं भ्राए । यह भी एक श्रचभाहीदहुभ्रादै नही तो इस भ्रूमिपरकोर्ई्‌भो देवया इद्र भव- 
धारणीय शरीरके साथ नही भ्राता, उत्तर वेक्रिय शरीर सहित ही श्रात्ता है । वृत्तिक्रारका कहना 
है कि चन्द्र प्रौर सूर्य दोनो देव भ्रपने-ग्रपने शाश्वत विमान मे वठकर एक साथ भगवान के ददोनारथं 
श्राए + उनके शव्द निम्नलिखित है--"“तया भगवतो महावीरस्य वस्दनार्थमवतरणमाका्ञ॥त्‌ समवत्तरण- 
मुम्यां चन्द्रसृथेधोः शाश्वतविमानोपेतयोवं मूवेदमघ्याश्चयमेवेति” मूल सूत्र मे “उत्तरणं चन्दपूराण' है 
किन्तु शाश्वत विमानोकानामनहीहै। 

वृत्तिकार का यहु कथन उचित नही जान पडता, क्योकि समवसरणभूमि मे चनद्र-ूरयंके 
विमानो को उतारने के लिये जगह ही कौनसी थी? इसमे ्रनादि कालसे प्रानेवाली व्यावहारिक 
काल-गणना भी नष्टहौो जाती दहै । शाश्वत विमानके हाया ही व्यावद्ारिक काल प्रौर मास, ऋतु 
ग्रादि प्रवृत्त होते हैँ ग्रतः वृत्तिकार के जब्र गक्ति-सगत प्रनीत नही होते 

७, हरिवंश्च कुलोत्पत्ति-भरत क्षेत्र से उत्तरकीश्रोर तीसराक्षेत्र हरिवर्षं है। उ्मेदो 
पल्योपम की स्थिति वाने युगलिथे रहते द । रायु भरमे दंपति का एक जोडा पदा होता है, इससे न 
कम श्रौरनश्रधिकही। वह्‌ मी श्राय समापन से दो महीने पहले उत्पन्न होत है । यौगलिक दम्पति 
कीश्रायु वरावरही होती ह श्रे चलकर उन दोनों मे दम्पतिक्रा व्यत्रहार हो नाताहै। वे 
बडे ही भद्रिक होते ह । कल्पवृक्षो से श्रभोष्ट फलादि को प्राप्न करते हृए वहत समय तक सुवधुवक 
जीवन व्यतीत करते है, इसलिए वे प्रसि-मसि, कृषि, वाणिज्य, राजनीति श्रादि क्रियाश्रोसे रहित 
होने है, मंद कषायिक होने सेवे देवलोक के प्रतिथि बनते है। उस हरिवषेष्षेत्रमे से कोई पूरव 
विरोधी देव हरि श्रौर हरिणी दम्पत्तिके रूप मे दोनो को भरत क्षेत्र की चम्पानगरी में उठा लाया । 
उस नगरी का राजा इश्वाकृवशज चन्द्रकी विना ही सन्तान के तत्क्षण चल बसा । इतने मे वहं 
देव श्राकाश मे स्थित होकर कटहुने लगा --" प्रज।जनो । मै हरिव क्षेत्र से हरि प्रौर हरिणी नामक 

एक जोडा लाया हूं, तुम इमको राजा वनाभ्रो । पुण्यानूभाव से वह॒ हदि राज्य को प्राप्त हृम्रा। 
उससे हरिव कूल उत्पन्न हशर है 7 युगलिये का कम॑भुमि मेँ राज्य करना श्रौर उसका व्च चलना, 
यह सातवा श्रच्छेरा हुभ्रादै 1 . 

८. चमरोत्पात--चमरेन्द्र दक्षिण श्रपुर कमारो काषन्रहै, वह सौधम देवलोक 2 = 
की शक्ति रखता दै, किन्तु चमरेन्द्र का सौधम देवलोक मेँ पहुंचना, वहा उपद्रव मचाना, शक नद्रके 
वस्तके भयसे दवे पाश्रो भगवान महावीरकी शरणमे वापिस श्राना, यह श्रघटित घटना है । 
चमरेन््र कभी भमी सौधम देव लोक मे नही जाता है, उसका वहां जाना भी श्राठवा ग्रच्छेरा माना 
जाता है । 


4. दमका विस्तृत विवर त्रिषष्टिश्चलाका पुरुप चरित्र मेँ देखना चाहिए । 
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€. श्रष्टोत्तरश्रततिद्ध--उक््रष् प्रवगहना वाले एक समय मे १०८ सिद्ध नदी होते। उच्छृ 
प्रवगहूना से एक समय मे केवल दो जीव ही सिद्ध होते है, प्रधिक नही ।' मध्यम श्रवगरहना वलि एक 
समय मे यदि १०८ सिद्ध हो, तो यह भ्रच्छेरा नही है उक्छृ् ्रवगहना वाले भ्रधिकर से श्रधिक एक 
समयमेदौही सिद्ध हो सकते है, यदि वै १०८ सिद्ध हो जाए, तो यह्‌ श्रच्छेरा माना जाता है) इ 
ध्रवस्षपिणीकाल के तीसरे रारे मे उत्कृष्ट श्रवगहना बाले १०८ जाव एक समय मे सिद्हृएदै। 
भगवान ऋषभदेव के श।घन काल मे यह्‌ नीवा प्रच्छेरा हुश्रा। 

१०. श्रतयत-पुजा-जो इन्द्रियो के दास है, मन के किकरहै, प्रारम्भ प्रार्‌ परिग्रहम प्रासक्त 
है, मोग-विलासमे निमग्नहै फिरमभीश्रयने को जगदुगुर मानते है उन्हे श्रयत कते हैँ । उनकी 
जनता ऊ द्वारा प्रधिक पूजा-प्रतिष्ठाका बढ़ जाना भी श्रच्छेराहि। कारण क्रि सदेव साघु पुरुषोका 
ही श्रादर-सत्कारहुश्रा करतार, किन्तु इस प्रवसपिणी काल मे प्र्ताधुश्रो का सत्क र-वहुमानें 
बढा श्रौर वढ स्हाहै। 

सयत एव गुणीजनों की पूजा छोडकर पाखडियो की पूजा बढ़ गई, यह्‌ भी एक प्राश्चयं हुभ्रा 
है । इसको लोक-भाषा मे श्रनहोनी भी कहते है । श्रनहौनी भीदोतरह की होती है -म्रत्यन्ताभाव 
के रूपमे श्रौर श्रच्छेरेके रूपमे । यहां श्रनहोनी से तात्पयं श्रच्छेरेसे है। इस प्रकार से श्रच्छेरे प्रनन्त 
कालके बाददहुभ्राकरतेहै। सूत्रकारने भी लिखा है-उस वि श्रणतेणं कालेण। दस प्रच्छेरे होनेके 
कारण इस काल को हुडावसपिणी काल कहते है । इसका प्रवनरण भ्रनतं कालकेवाद हुश्राकरता 
है । ज्येष्ठ मासमे पर्मीकाजोरहोता है, किन्तु उस मास मे यदि जोरदार सर्दी षडे, तो लोगो 
के लिये क्ता होना प्रचम्भामनानजातादहै । वैमेही जो कायं श्रनादि नियम प्रौर सिद्धान्तसे विरुद्ध 
हो जाए, तो उभे लोकोत्तरिक दृष्टि मे भ्रच्छेरा कहा जातादहै। 
किस नृत्रमें किम प्रच्छेरे कावर्णनदहैः? 

पहले श्रच्छेरे का विस्तृत वर्णन भगवनीमूत्र के १५ शतक मे जानना चाहिए । दुसरे श्रच्छेरे 
कौ पूर्णं विवरण प्राचाराद्ु सूत्र क चौवीसवे प्रघ्ययनमे प्रीर कल्पसूत्रका वाचनामेंहै। तीसरे 
भ्रच्छेरे का विस्तृत वर्णन ज्ञाताघ्मंकथाद्खसूत्रके ्राठ्वे प्रध्ययनमेंहै। चौये भ्रच्छरे का वर्णन 
्रस्तृत ठाणाद्धपूत्र की वृत्तिसे प्रवगतहै। पाच प्रच्छेरे का विस्वृन वर्णन ज्ञाताधर्मकथाद्धसूत्र 
के १६ श्रष्ययन मे उपलब्ध है। चे प्रच्छेरे क्रा वर्णन सक्षेपमे इसी सूत्र मे भिलता है । सातवे 
भरच्छेरे का वर्णन प्रस्तुत सूत्र कौ वृत्ति से मिलता है। त्वे प्रच्छेरे का विस्तृत वर्णन भगवती सूत्र 
के तीसरे शतक के दूसरे उदेशकमे है। शेष दो प्रच्छेरो का सक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत सूत्र मेही उपलब्ध 
है । इन दघ भ्रच्छेरों का व्णंन विस्तारपूर्वक जानने के लिये 'प्रवचनसारोद्धार" काएक सौ ग्रहुतीसवा 
द्वार पठनीय है। 
सि तोर्थंदधुर के युग मे कौन सा श्रच्छेराहृश्राहै? 

पहले तीथद्धुर ऋषभदेव के शासन काल मे उत्कृष्ट प्रवगहना वाले १०८ व्यक्तियों 

१, उक्कोसोगाहणाए य सिन्ते जुगव दूये । 
चत्तारि नहन्नाए मन्ते श्रदुटुत्तरं सय ॥ 
उत्तरा० भण २६, भाण ५३॥ 
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का एक समय मे सिद्ध होना, यह पहला प्रच्छेरा हृ्ा है । जिनकी श्रवगहना ५०० धनुष की है, 
वे सब उच्कृ् श्रवगहना वाले कहलाते टँ । इस श्रवगहना वाले श्रधिक से श्रधिक तीसरे भ्रारे मे हए 
है । दसवे तीरथद्धुर भगवान सीतल नाथजीके समथमे हरिव कुल चनु हुप्रा। मुनि सृत्रतश्रौर 
शरिष्टनेमि,ये दो तीथंद्कुर इष्ती कुल मे उत्पन्न हुए । स्वय १ ध्वे मल्लिनाथ जी स्तरीलिगमे तीर्थड्ुर 
हुए, यहं भी एक प्रच्छेरा हुश्रा। २२वे तीथंद्धर प्ररिष्टनेमिके शासन काल मे कृष्ण जो श्रपरकका 
राजधानी मे पहुचे, यह्‌ भी एक श्रच्छेरा हृश्रा है। उपसर्ग, गर्भहरण, चमरोत्पात, श्रमावित परिषद्‌ 
ग्रीर चन्द्र-सूर्यावतरण, ये पाच ग्रच्छेरे भगवान महावीरके समयमे हए है । भ्रस्तयतो कौ पूजा §वे 
तीथंङु-र भगवान सृविधिनाथ के कासनकान के व्यवच्छिन्न होने पर प्रारम्भ हृद । तीथं के उच्छेदसे 
होने वाली भ्रसयतो की पूजा रूप एक श्रच्छेरा श्राह । वास्तव मे ह्वे तीर्थङ्करसे लेकर रध्वेश्री 
लान्तिनाथ भगवान तक मध्यके पात प्रतरोमे तीर्थं का व्यवच्छेद श्रौर श्रक्षयतौ कौ परजा ग्रधिक 
दती गई । सामान्य सूप से समी तीर्थद्धुरो के शामन-कालमे श्रषयतो कौ पूजा होती रही है। इष 
ञ्रवसरपिणी कालम श्रसयतोकी पूजा करा प्रभाव श्रधिक रहाहै। 

ये दस श्रच्छेरे व्यवहार नय के मत से कथन किए गएहै। निशीथ सूत्रमे भगवान का यह्‌ 
कथन है कि जो भिक्षु स्वय विस्मितहोयाग्रीरो कोम विस्मित करे तो वह्‌ प्रायश्चित्त का भागी 
होता है! इससे सिद्ध होताहै कि ज्ञानीके जान मे कोई भी विषय विस्मयकारक नही है, किन्तु 
चिरकालसे होनेवाली घटनाया छस्य के ज्ञान मेश्रभूत्रवं बटनाएु व्यवहारः हृष्टि से राच्यं 


जनक वन गई ह| @ 


रत्न आटि सोलह काण्डो की मोटाहं 


मूल-इमीसे णं रथणप्पमाएु पुढवीए रयणे कडे दस जोयणसयाईं बाहत्लेणं 
पण्णत्ते । 
इमीसे रयणप्यभाए पुडवीएु वयरे कंडे दस जोयणसयाइं बाहल्लेण पण्णत्ते । 
एवं वेरुलिए, लोहितक्वे, मसारगल्ले, हंसगन्मे, पलए, सोगंधिए, जोइरपे, 
भ्रजणे, श्रंजणपुलए, रथए, जायरूवे, श्रके, फलिहे, रिट । जहा रणे 
तह सोलसविहा माणियन्वा ।७७। | 


धाया-- एतस्या रल्नप्रभाया पृथिव्याः रत्नकाण्डं दल्लयो्जनक्षतानि बाहत्येन प्रजप्तम्‌ । 
^ “ एतस्या रलप्रभायाः पृथिव्या च॑सत्रणडं दक्योजनक्षतानि वाहल्येनप्र्ञप्तम्‌ । एवं 
चैद्यं लोहिताक्ष, मसारगत्ल, हसगरभं, पुलकं, सौगन्विकं, ज्यो तिरसम्‌, श्रद्नम्‌ 
्रज्ञनपुलक, रजत, जातरूपम्‌, श्रद्धम्‌, स्फटिक, रिष्टम्‌ । "यथा रतनं तया षोडशा 
विधानि भणितय्यानि। ४? 9६ 1 
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मूलाथं--इस रत्नप्रभा नामक पृथिवी में रत्नमय काण्ड एक हजार योजन का 
वर्णन किया गयादै। 
इम रत्नप्रभा नामक पृथिवो का व्कांड दश योजनशत मोटाई की 
भ्रपेक्षा से कथन किया गयाहे। 


इसी प्रकार वैदुर्थ॑काण्ड, लोद्धिताक्न, मसारगल्ल, हंसगभं, पुलक, ज्योतिस, 
प्रञ्जन, श्रञ्जनपुलक्र, रजत, जातरूप-सुवणे, ग्रं, स्फटिक, रिष्ट । इन 
सब काण्डोंका परिमाण भी रल्नक्राण्ड के समान जानना चाहिये । 


िचन्चन्तिक्छा- 


चमरोत्पात रत्नप्रभा पृथिवीसे हश्राहै, प्रतः प्रस्तुत सूत्र में रत्नप्रभा पृथिवी का विषय वर्णन 
किया गया है । यह्‌ रत्नप्रभा पृथिवी एक राजु परिमाण लम्बी-चौड़ी है । इसकी मोटाई एक लाख 
भ्रस्सी हजार योजन है । इसके तीन काड--हिस्से है । खरकांड, पङ्कु-बहुल कांड ग्रौर जल-बहुल 
काड। इनयेंसे खरकाड सवते ऊपर है, वह्‌ मोटाईमे १६ हजार योजन प्रमाण है उसक्रे नीचेका 
दुसरा कांड पद्धबहुल है, जोकि मोटाई मे ८४ हजार योजन है । उसके नीचे का तीसरा जलबहुल 
काडदहै, जो मोटाई मे ८० हजार योजन है। तीनों काडोंकी मोटाई भिलाने से एक लाख ्रस्सी 
हजार योजन होती है । खरकाड १६ भागोमें विमाजितदहै। इनमें एक-एक भाग की मोटाई एक- 
एक हजार योजन की है । इन मे पहले भाग को रत्नकाड, दूसरे भाग को वच्रकांड, तीसरे भाग का 
वैद्येकाड, चौथे भा¶ को लोहिताक्न काण्ड कहते है । इती तरह मसारगत्ल, हसगभ, पुलक, सौगन्धिक 
ज्योत्तिरस, प्रञ्लन, श्रञ्जनपुलक, रजत, जातरूप, श्रद्ध, स्फटिक श्रौर रि्ट,ये १६ काण्ड हजार -हजार 
योजन की मोटाई वाले ह। खरकाण्ड मे सोलह प्रकारके रत्न होने से दष पृथिवी कानाम्‌ रलनप्रभा 
प्रसिद्धै । इस का पूणं विवरण जीवामिगम सूत्र से जानना चाहिए । @ 


समुद्र, महाद्रह ओर सलिल कुरो की गहराई 


मूल-सष्वेवि णं दीवसमुहूा दस जोयणसयाइं उव्वेहैणं पण्णत्ता । सन्वेवि णं 
महादहा दस जोयणाइं उव्वेहेणं पण्णत्ता । सब्वेवि णं सलिलकूंडा दस 
जोयणादइं उन्वेहेणं पण्णत्ता ।७८। 
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वेन प्रज्ञप्ताः । सर्वाण्य सलिलकरण्डानि दशयोजनान्यु्ेषेन प्रसप्तानि । शीता-शीतोदे 
महानदी मुखमूते दज्ञयोजनश्चतान्पुदेघेन प्रजञप्ते । 


[ छान्च्दार्थ ख्पन्ट दै] 


मूलार्थ--सव द्रीपसमुद्र॒ दश सौ योजन गहरे है । सब महादह्द द्य योजन गहरे 
है । सब सलिल-ङकण्ड दशयोजन गहरे है । शीता, शीतोदा महानदिया 
मुखमपरल मे दश योजन उद्रधकींदष्टिसे वणन को गई है। 


खिवेन्चल्तिच्छा- 


रत्नप्रभा कै श्राघार पर्‌ द्वीपष-पमूद्र है, ग्रतः प्रस्तुत सूत्र मे द्वीप-समुद्रो की गहराई का उल्लेख 
किया गया है। सभी दवीप श्रीर समुद्रो की गहराई दस सौ योजनकीहै। समूद्रतो गहरे ही दहते 
है, किन्तु द्वीप नही । फिर भी सूत्रकारने द्वीप की गहराई का सकेत किथाहै, इसका कारणहो 
सकता है कि जम्बूद्रीप के पश्चिम महाविदरेह की-जगती कै समीप एक चक्रवर्तीं विजयहै, जोकि 
समतल भ्रूमि भागसे हजार योजन को नीचाई परहै। 

यावन्मात्र हिमवान श्रादि पर्व॑तो पर पद्म श्रादि महाहृद है, वे सब दस योजन गहरे ई। 
इमी तरह जितने गद्धा भ्रादि महानदियों के प्रपापकरण्ड है वे सव दस योजन गहरे है। शीता श्रौ 
शीतोदा ये दो महानदियां जहां समृद्र मे मिलती है, वहां इनकी गहराई दस योजन कोटहै। इनक 
पणे विवरण जम्बदरीपभरज्ञप्ति सूत्र से ्रवंेत करना चाहिए । | ह 


कृत्तिका ओर अनुराधा नन्नत्रों के चार-मरडल 


मूल--कत्तिया णक्वत्ते सख्ववाहिराश्रो मंडलाश्रो दसमे मंडले चारं चरईइ । श्रणु- 
राहा णक्त्ते सन्वञ्मंतराश्रो मंडलाश्रो दस्मे मंडले चारं चरह ।७६। 


घाया-कृत्तिका नक्षत्रं सर्वबाह्याव्‌ मण्डलादकषमे मण्डले चारं चरति । श्रतुरावा नक्षत्रं सर्वा- 
स्यन्तराद्‌ मण्डलादुश्मे मण्डले चारं चरति । „~ ` 


[ व्वा र्पच्ड छे 1 
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मूनायं कृत्तिका नक्षत्र, सर्व॑बाह्य मण्डल से दकशषम मण्डल मे भ्रमणक्ररतादहै। 
ग्रनराधा नक्षत्र सर्वाभ्यन्तर मण्डल से दशम मण्डल में भ्रमण करतादहै। 


ख्ििखन्ख्यन्लिचर्छा-- 


भौगोलिक वणेन करने के ग्रनन्तर प्रस्तूत सूत्र मे नक्षत्रमण्डलं का उल्लेखे किया गयाहै। 
मण्डल का प्रथ्‌ है-चन्द्र-सूय न्रा का चार-क्षेतर । सूर्यं के १८४ मण्डल है । चद के १५ प्रौर नक्षतनों 
के श्राठ मण्डल है। जम्रीपके ऊपर १८० योजन की परिधि मे ६५ ूर्यमण्डल है। चन्द्रमाके 
४ श्रौर नक्षत्रके दो मण्डल दहै तथा लवण समृद्र पै ३३० योजन भ्रवगाहुकर सूयं के ११६९ मण्ल है) 
चन्द्रमा ॐ दस श्रौर नक्षत्रोके छ मण्डल ह) कृत्तिका नक्षत्र वाहुर के चन्द्रमण्डल से १०बे चन्द्रमण्डलं 
पर श्रौर श्रन्दरके मण्डलसे च्छे मण्डल पर गति करतादैं तथा श्रनुराधा नक्षत्र श्रन्दर के चन्द्रमण्डलं 
से दसवे मण्डल पर श्रौर बाहर के चन्द्रमण्डलसे च्छे मण्डल परगति करता.है। यहां मण्डल शब्द 
मानै का वाची दै । चन्द्रभज्ञप्ति, सूयप्ज्ञप्ति भ्रीर जम्बूदरीप प्रज्ञम्ति, इन तीन पूत्रो मे ज्योत्तिष-चक्रका 
विस्तृत श्रौर श्रनुपम वर्णेन मिलताहं। _) 


५ 


॥ ~+ 


ज्ञान-संवर्धक नन्नत्र 
मूल-- दस णव्खत्ता णाणस्त बिद्धिकरा पण्णत्ता, तं जहा- 


मिगसिरमदा पुस्सो, तिन्नि य पुव्वाहं भूलमस्सेसा । 
हत्थो चित्ता य तहा, दस ॒विद्धिकराई णाणस्प ।८०। 
छाया--उश्च नक्षत्राणि ज्ञानस्थ बृद्धिकराणि प्र्ञप्तानि, तद्यथा - 


मूृगक्ञिर श्रा पुष्यः, तिक्लश्च पूर्वाः मुलमष्लेषाः । ' 
हस्तश्चित्रा च तथा, दद्रा वृद्धिकराणि ज्ञानस्य ॥ 


पन्दा्थं दस णक्लत्ता--दस नक्षत्र; णाणस्स--ज्ञान की; विद्धिकरा पण्णत्ता-वुद्धि करने 
वलि हैः तं जहा-जैसे; निगसिरं-मृगलिर, श्रदा-धर्द्रा; पुस्सो-पुष्य; 
तिन्नि य पृब्बाइ-श्रौर तीनो पूर्वा; मूल--मूल; भस्तेसा--प्रलेषा; हत्यो- 
हस्त; चित्ता य तहा- ततथा चित्रा । दस्त विद्धिकरादं णाणस्स-ये दस नक्षत्र ज्ञान 
की वृद्धि करनेवाले है। 


पूलाथ-- दज्ञ नक्ष्र ज्ञान की वृद्धि करनेवाले है, जैसे-मृगिर, श्ा्द्र, पुष्य, पूर्वा- 
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षाढा, पूर्वाभाद्रपद, पूर्वाफाल्गुणो, मूल, श्रदलेषा, हस्त एवं चित्रा । 


व्िकेचल्िच्छा- 


नक्षत्रौ का श्रधिकारहीने से इससूत्र में ज्ञानवृद्धि के सहायक दसत नक्षत्रो का नामोल्लेख 
किया गया है । जिनके नाम मूलाथं में लिखेजाचुकेटै, इन दक नक्षत्रोमेसे किसो भो नक्षत्र से यदि 
चन्द्रकायोग लगादहुभ्राहो, तो उस समय यदि सूत्र का प्रध्यथन प्रारम्भ कियाजाए्‌, तो वह श्रुतज्ञान 
चन्द्रकला की तरह वृद्धिकोही प्राप्तहोताहै, कारण कि कालविशेष भी क्षयोपरम काहेतुहै। 
वृत्तिकार इस विषय भें एेसे ही लिखते है, उनके शब्द इस प्रकार ह -“विद्धिकराइं त्ति, एतलतक्ष्युक्ते 
चन्द्रमसि सति ज्ञानस्य श्रुतन्ञानस्योदेश्ादि्थदि क्रियते, तदा ज्ञानं समृद्धिभुपयाति, श्रविघ्नेनाधीयते, धूयते, 
हयाख्यायते, धार्यते वेति । मवति च काल विलेषस्तथाविधकायेषु कारण क्षयोपशमादिहैतुत्वात्त्यः" यदाह- 


“उदय-क्लय-खश्रोवसमोवसमा जं च कम्मुणो भणिया । 
दव्वं वत्तं कालं भवं च भाव च संपप्प ॥“ 


इस कथन से सिद्धहोतादहैकिद्रन्य, क्षेत्र, काल, भव भ्रौरभावको पाकरही कर्मोका 
उदय, क्षय, क्षयोपश्चम तथा उपशम होता है । श्रतः श्रन्य कारणो के समान काल मी ज्ञानवृद्धिमे एक 
निमित्त कारण है । श्रत; शुम मृहूर्तादि मे शुभ कायं करने की शिक्षा उक्तसूत्रसे प्राप्त होती है। ' 


स्थलचर आदि की कूलकोटियां 


मूल--चउप्पयथलयरर्पचिदियतिरिक्छजोणियाणं दस जाद-कुलकोडि-जोणिपमुह 
सयसहस्सा पण्णत्ता । उरपरिसप्यथलयरपंविदियतिरिक्छजोणियाणं दस 
जाइ-कुलकोडिजोणिपमुहुसयसहस्सा पण्णत्ता ८ १। 


चाया--चतुष्पदस्यलच्रपच्चेन्द्रियति्यग्योनिकानां दश्च जाति-करुलकोरियोनि-प्रमुखशतसह 
लाणि प्रजञप्तानि । उरःपरिसर्पैस्यलवर-पञ्चेन्दिय-ति्ंग्योतिकानां दश नाति-कूल- 
कोटियोनिप्रमुखक्चतसहस्राणि प्रज्ञप्तानि । 
[ चछच्व्दार्थ ख्प्नष्ट ड ] 


धृलाथं- चतुष्पद-स्थलच र-पञ्चेन्द्रिय.तिर्यञ्च योनिकं की दश लाख जाति कुल- 
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कोटि-योनि-प्रमुख कथन की गई है! एवं उरःपरिसपं-स्थलचर-पञ्चे- 
न्द्रिय-ति्य॑ञ्चयोनिकों कौ दश लाख जाति-कलकोटि योनि-प्रमृख प्रति- 
पादन की गईहै। 


चिवेन्सल्िस्छा- 


ज्ञान के वास मेँ ग्रौर श्रज्ञान के तिमिरमें जीव तिर्यंच्च गति को प्राप्त करता है । ग्रत प्रस्तु 
सूत्र मे द्वीपसमूद्रो पे चलने वले जीवों की जाति कूनकोटि का निदेश किया गयादहै। जिन तियंन्नों 
की जाति कुलकोटि की सख्या दस-दस लाख है, उन्ही जीवो की चर्चा इस सूत्रमे कौ गईदै, श्रन्य कौ 
नही । चार पाश्रो वले प्राणी को चतुष्पदं कहते हँ । स्थल पर चलने के कारण उन्हे स्थलचर कहते 
है । जिन तिर्यच्वो कौ पांच इन्द्रिया, उन्हे पचेन्रिय ति्ेग्योनिक कहते है । चतुष्पद-स्थलचर- 
पचेन्दरिय तियेच्रो की उत्पत्तिस्थान रूप योनियो की सख्या चार लाखहै ग्रौरं उन्ही चतुष्पद 
स्थलचर पचेन्िय तिर्यंग्योनिको कौ जाति कूलकोटियो की सख्या दस लखदहै, क्योकि एक योनि 
में भ्रनेक कुल होति हैँ । जैसे गोबरमें कृमि भ्रादि श्रनेक प्रकारके जीव उत्पन्न होते है, उप्त गोबरको 
दीच्दरिय भ्रादिका कुल कहा जाता है । इस विषय मे वृत्तिकार लिखते है- 
“जातौ” पञ्चेन्द्रियजातौ यानि कूलकोटीनां-जातिविज्ञेषलक्षणानां (शतानां)योनिप्रभुखाणि-उत्पत्ति- 
स्थानद्वारकाणि श्तक्तहुछ्राणि लक्षाणि, तानि तंय प्रजञपतानि सर्वविदा, तन्न योनि्येथा "गोमयो 
दीन्द्रियाणाभूत्पत्तिस्थानं, कलानि तत्रेकतापि दीन्दरिथाणां कृम्यायनेकाकाराणि प्रतीतानि ।“ 


इसी प्रकार प्रत्येक जीव कौ जाति कूल-कोटि योनि जाननी चाहिए । श्रतः जाति पदसे 
पचेन्द्रिय जाति, कुलकोटि शब्द से एक जाति मेँ श्ननेक कुल प्रर योनि पद से उत्पत्ति स्थान जानना 
चाहिए । इसी प्रकार उरःपरिसपं स्थलचर पचेन्द्रिय तिर्यग्योनिक जीवों की जाति कुल-कोटिकी 
सख्या भी दस लाख है । छाती के बल से चलने वाले जितने मी प्राणीदहै, वे उरःपरिसषं कहलाते है, 
जसे कि सपं श्रादि जीवो के विषय मे सभी वाते ज्ञातव्य होती हं । | 


पापकम के रूप मेँ पुदृगलो का चयन 


मूल--जीवा णं दसठाणनिव्वत्तिया पोर्गला पावकम्मत्ताएु चिणिसु चा, चिणंति वा, 
चिणिस्संति वा, तं जहा-पठमसमयर्णगदियनिन्वत्तिए जाव फािदिय- 
नित्वत्तिए, एव चिण, उवचिण, बंध, उदीर, वेय तह निज्जरा चेव । 


दसपएसिया खंधा श्रणंता पण्णत्ता । दस पएसोवगाढा पोगला श्रणंता 
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पण्णत्ता । दस पएुसटिर्ईया पोग्गला श्रणंता पण्णत्ता । दस गुणकालग। 


` पोग्गक्ला श्र्णता पष्णत्ता 1 एवं वन्नेहि, गंधेहि, फांसेहि, दस गुणलुकखा 
पोग्गला श्रणंता पण्णत्ता ।८२। 


दमं श्रञ्खयणं समन्तं 


चछाया- जीवाः दत्तस्थाननिवत्तितान पुद्रलनान्‌ पापकभेतया श्रचिन्वन वा, चिन्वन्ति वा, 
चेष्यन्ति वा, त्था-प्रथम-समयेकेन्धियनिर्व॑तितान्‌ यावत्‌ स्पर्घनिन्द्रियनिवेतितान्‌ 
"एव चथः, उवचयः। बधः, उदीरणा, वेदःस्तथा निजंरा चव । 


दक प्रदेक्षिका. स्कन्घा श्रनन्ता प्रज्ञप्ताः । देक प्रदेश्यावगाढाः पुद्रला श्रनन्ता प्रज्ञप्तः} 
दक प्रदेक्ास्थितिकाः पुद्रला श्रनन्ताः प्रजञप्ताः। दशा गुणकालक्ताः पृद्रला श्रनन्ताः 
प्रलप्ताः 1 एवं वर्णर्गन्धेः स्परशोदश्षगुणरूक्नाः पुद्रला श्रनन्ता प्रज्ञप्तः । 

दशसमध्ययनं समाप्तम्‌ 


[ चन्द्र स्पष्ट छ] 


मूनाथं--जीवों ने श्रतीतकाल मे दन स्थान निवेरतित पुद्रलो को पाप-कमे-ल्पमें 
एकत्रित फिया, वर्तमान मे करते है श्रौर भविष्यमें करेगे, जेसे-प्रथम 
समय के- एकैन्द्रियपने मे श्नौर ग्रनेक समय के एकेन्दरियपने-मे यावत्‌ स्पक्ेने- 
न्द्ियपने मे दो-दो श्रलापक फहुने चाहिए । इसी प्रकार पुद्धनों का चयः 
उपचय, बन्ध, उदीरण, वेदन ' तथा निरा के विपय मेँ जानना चाहिय । 
दस प्रदेशिक स्कन्ध अ्रनन्त है । दश प्रदेश प्रतगाहिनि पुद्रल श्रनन्त ह । 
दश समय की स्थितिवाले पूषद्रल श्रनन्त है । दश गुण कृष्णवर्णाय पुद्गल 
ग्रनन्त है । इसी प्रकार पांच वणं, ढो गन्ध, पाच रस श्रौर प्रा स्पर्शोके 
विपय मे यावत्‌ न्च मुना रूक्ष पुद्भल श्ननन्त भरतिपादन क्रिये गए हे । 
च्िचेचच्न्तिच्छा- | 
लिन श्रात्माग्नो ने सिद्धत्व प्राप्त कर लिया है, वे ्त्माएु कर्म॑बध नही करती । ससारी 
जीवों का एसा कोई समय नही बीतता, जिसमे वेकमे ब्ध न करते हो । संसारी समी जीवो का समा- 
वेल पाच जातियोमे हो जाता है, उनसे बाहर कोई भी सारी जीव नही है । वे पांच जातिया निम्न- 


लिखित है, जसे कि एकेन्द्रियजाति, दी श्द्रियजात्ि, चीन्द्रियजाति, चतुरिन्दरियजाति श्रौर पचेन्दरियजाति 
इनमे रहे हृए जितने भी जीव है, वे सभी समय-समयमे पुद्रलो का पाप कमक रूपमे उपाजन कर 


सूतच्र-०८ {[ ०७५ ] प्रथत उदेशाक 


रहे है फिसी भी जाति में उत्पन्न हुभ्रा श्रविरत जीव श्रवन्धक नही हो सकता । जिस जीव को किसी 
भी जातत मेँ पहूचे केवल एक ही समय हूश्रा है, वह भी पुद्रलो का उपार्जन पापकम केल्प मेक 
रहा है श्रौर जिस को श्रनेक समय हो गये है, वह्‌ मी पापकम के रूप मे पदरलो का चयन कर रहा है। 
भूतकाल मे ससारी जीवो ते पापकमेके रूप मे पृद्रलों का उपार्जन किया, वर्तमानम कय रहे है श्रौ 
प्रनागत कालमे करते ही रहेगे । इस कथन से कर्मो का पौद़लिक होना श्रौर जीव कै श्रस्तित्व का 
त्रैकालिकं होना सिद्ध होतादहै। 


सूत्र मेँ ्राए हुए चय, उपचय, बध, उदीरणा, वेदना ग्रौर निजैरा, इनः छः पदो की विरेष 
व्याख्या इस प्रकार है - 


१. चय-इसका श्रं है कषायो के द्वारा श्राठ कर्मके रूपमे पृद्रलों का ग्रहण करना, उनका 
हकट्ा करना ही चय कहलाताहै। ` . 

२. उपचय--गृहीत कर्मंपुद्रलो का भ्रवाधा काल कौ छोड़कर ज्ञानावरणीय.श्रादि स्पसे 
निषेक-कमं पुद्रलों हारा श्रात्मग्रदेशो पर रचना विशेष करना ही उपचय है । 


, ३. बंध-कमे-पद्रलो का भ्रात्माके साय दूघ-पानी की तरह भिलजानाहीबंधहै। जो 
करम -पदरल निधत्त श्रीर निकाचितके रूप मे परिणत हो गए है, उन्ह बध कहते है । 

४. उदीरणा-- श्रावाधा काल बीते के बाद जो कमे-दलिक उदय में भ्रानेवाले है, उन्हे प्रयत्न 
विशेष से खीचकर उदयगप्राप्त दलिको के साथ मोगलेत्ना उदीरणादहै। 


५. 'वेदन--शुभ श्रौर श्रशुम कर्मो का फल भोगना वेदन कहलाता है । 
६. निजंरा--जी व-प्रदेशो से कमंपुद्घल का पृथक्‌ होना ही निर्जरा है । 


जीव भ्रौर कर्मं के सम्बन्ध से मूत्रकारने पुण्य, पाप, श्राश्रव, सवर, बध भौर निजंराकीभी 
सिद्धिकीहै। श्रकाम निरा तो जीव सदा कालस करतादही चला.्रारहादहै, सचरपूर्वकन होने 
से भ्रकाम निज॑राध्मं काश्रग नही है, धमे के विना निर्वाण नही, निर्वाण के चिना श्रनाबाध सुख 
नही प्राप्त होत्ता, किन्तु भ्रात्म-विशुद्धि श्रौर निर्वाण-पद की प्राप्ति सकाम निजेरा सेही होती §। 
जो कर्मं -पुद्रल श्रात्मासे सर्वया प्रलगहौ जाते है, वे सब भ्रजीव द्व्यह । श्रजीवद्रव्यके विषय में 
सूत्रकार कहते है किं दस परमाणृभ्रो के स्कन्ध को दस प्रदेशी स्कन्ध कहा जाताहै, उन दस प्रदेशी 
स्कन्धो की गणना यदिकी जाएतो वे भी भ्रनन्तसे कम नहीं होगी । क्योकि पृद्रल द्रव्य के मुख्यतया 
चार भेद है-स्कन्ध, देश, प्रदेश श्रौर परमाणु पुद्रल । पुद्रल के महापिड को भ्नन्त्य स्कन्ध कहा जाता 
है 1 स्कन्ध के श्रनस्त भेद है- 

दो प्रदेशी स्कन्व से लेकर श्रनन्त प्रदेशी स्कन्ध तक जितने भी छौरे-बडे भाग ह, वे सव 
स्कन्ध मे गर्भित होते है । प्रत्येक स्कन्ध कै वुद्धिगम्य दौरे-बड़ विभाग को देश, उसके श्रविभाज्यांशों 
को प्रदेश श्रीर्‌ केवल एकाकी परमाणु को परमाणु-पुद्रल कहा जाता है । परमाणु तो भ्राकाश्च, काल 


र भावके भी हीते है, प्रतः उनका व्यवच्छेद करने के लिये सूत्रकारने परमाणु के साथ पदरूल-पवं 
जोडा है। ` 


प्यानाङ्ख-पून-१० [ ८७६ | सूत्र 


{ 


जिन पुद्रल द्रव्यो ने श्राकाश्च के दसष-दस प्रदेशों को प्रवगाहून किया हु्रा है, वे पुद्रल भी भ्रनन्त 
है, क्योकि लोकाकाश के प्रपख्यात प्रदेशों परवेश्रवगाढदहै। इसलिये सूत्रकारने श्राकाश्चका 
लक्षण श्रवकाश देनेवाला कथन क्या है । जिस तरह एक कमरे मे हजारो-लालो दीपको का प्रकाश 
परस्पर श्राकाशञप्रदेशो पर भ्रवगहन किये हुए होता दहै, उसी तरह्‌ श्राकाश्च के श्रसख्यात प्रदेशो पर 
भ्रमस्त पूदरल द्रव्यो ने भ्रवगाहन किया हुभ्राहै। 


कालसे दत स्मय की स्थितिवलि पृद्रल-द्रव्य भौ प्रनन्त है, कारण कि जितने भौ जीव 
श्रीर पुदरलद्रन्य है, वे स्थिति युक्त भी टै । उनक्री एक समयसे लेकर प्रसख्यात समय तक्‌ की स्थिति 
ही सकती है, किन्तु इष स्थान पर दस स्थान के भ्रनुरोध से दस समय कौ स्थितिकाही वणेन क्रिया 
गया है। | 

भावसे दस गुणा कलि पुद्रल भी श्रनन्त है । इसी प्रकार चार वर्णं, दो गन्ध, पांच यस, भ्राठ 
स्पशं यावत्‌ दस गुण रूक्ष पृद्रल श्रनन्त कथन किए गए हैँ । इस प्रकार सूत्र कर्तान .पुद्रलद्रव्यके 
१० श्रकों को लेकर २० प्रालागक दिखलाए है । 

रन्त मे श्रनन्त शव्द ग्रहण करने से वृद्धि श्रादि शब्दो की मान्ति अ्रवसान मंगल कथन किया 
पया है । श्रतः प्रत्येक स्थानं के ग्रत ये ग्रनन्त शब्द कथन किया मया है 1 वह श्ननंन पद मंगल रूप से 
जानना चाहिए । जिस प्रकार वृद्धि, धर्म॑, श्रृतज्ञान, तप इत्यादि शब्द मगल श्रथ के बोधक है, उसी 
प्रकार श्रनन्त शब्द भी मंगल अर्थं का वौघकहै। शास्त्रके श्रादिमे मगल करने का उदर्य होता ह 
निविष्नवापूवंक ग्रन्थ की परिसमाप्ति, मध्य-मगल क्ास्तर या उसका श्रथं स्थिर रखने के लिए किया 
जाता है ग्रौर श्रवसान-मगल इसलिये किया जाता है कि सिष्य-्रक्ञिष्य भी इस परम्परा को चानु रलं । 
घरागम-स्वाध्याय का प्रत्यक्ष फल श्रज्ञान की निवृत्ति है श्रौर परम्परा फल है निर्वाण पद कौ नि 


। ॥ दलम स्थान समाप्त ॥1 
धी स्थानाद्ध-सृत्र विवेचनिका समाप्ता 


